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श्री राज-द्र बाब की आत्मतझाथा की प्राइनबनत नी ऋावब्यबला दया 2 लिझ पर 

मेर-ज सा आदइमी- जिसने हार्मी | $ छा था मा हि्यकार इते का दादा नहीं किय्रा-+ 
प्रवकथन कया छिसे ? सन १९५८ के खेड़ानाथायद भी लट्टाई के दिनों में हम 
पहली बार मिस्र थे। छसी समय से शाजसद्र दाद के प्रति भरे दिख में जो साकाण 


रा न 


5.6 पक हब न 5 
उत्पन्न हुआ और हम दलों के बीच प्रेम की हो सगाँठ अंची, हद मुझ इस काम को 


सिट-मार्थ लड़ाने के खिए बिबश ऋर रहीं # । 
थी राजमस्र बाबर की देखने | उनकी सरखता कोर मसता व जो छा हमारे 
टिल पर पहली हूँ, उसका प्रतिबिस्ध इस आत्मकथा के पर्रनत्र में पाया जाता है। 
प्रायः पिछट प्चीस वर्षो ने हसारा देशो दिस रिधलि में किंग स्थिति की 
पहुँच गया हू, इसका सजीय जीर एवं पवित्र देश-भद्तन के हद ने रंग में रेगा हुआ 


इतिहास पाठकों झो इस आरसमसाथा में मिझेगा। 

इस आत्मकथा में हमें राजसद्र बाबू मे वाह्यक्ारल मे बिद्ार के सागाजिए 
रीति-रिवाजों का, संवुःचित प्रयाओं से एऐंसेयाडी धामियों को, उसे समय के गाम-्जीयन 
का, धामिक बलों, उत्सवों और स्योटारों का, उस जगाने के बच्चों मे जीवन का 
और उस समय की शिक्षा की रिथति झा हन्झय बित्र देशने को मिझता है। उस 
चित्र में सादगी और सानदानियन के साथ विनोद और सेद उत्पल्त करनेबाली परि- 
स्थितियों का मिश्रण हुआ है। साथ ही, आजबछ टिन्दुओं और मुसलमानों वे! बीच 
भेंद-भाव की जी खाई बढ़ी हुई नजर जाती हूँ, उसके अभाव का और दोनों जातियों 
वे; बीच शुद्ध स्नेह का जे। चित्र इस आत्मकथा में है, वह आँखों को ठण्डक पहेंचाने- 
वाला हूते हुए भी दुर्भाग्य से आज लुप्त होता जा रहा हैँ 

सन्‌ १९०५ में वंग-भंग के जमाने से ही राजेन्द्र बाबू पर देशभक्ति का रंग 
चढ़ने लगा था। उसी समय से वे अपने जीवन में इस ओर क्रम-क्रम से बराबर आगे 
ही बढ़ते गये हें। सन्‌ १९१७ में चम्पारन की लड़ाई के समय उन्होंने गांधीजी के 
कदमों पर चलकर फकीरी अपनायी। उसके वाद की उनकी आत्मकथा हमारे देश के 
पिछले तीस वर्षो के सार्वजनिक जीवन का इतिहास बन जाती हैँ। जो कोई इस पुस्तक 
को पढ़ेंगे, वे इससे जीवन को उन्नत बनानेवाली प्रेरणा प्राप्त करेंगे। कोई देदा-प्रेमी 
इसे बिना पढ़ें न रहे । 
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१--मेरे पूवज 


संयुक्त प्रान्त में कोई जगह अमोढ़ा. नाम की है। सुंचते हैं कि वहाँ कायस्थों 
की अच्छी बस्ती है। बहुत दिन बीते, वहाँ से एक परिवार' लिकलकरं पुरव चला 
और वलिया में जाकर बसा। एक बड़े ज़माने तक बलिया में रहने के बोद उस 
परिवार की एक शाखा उत्तर की ओर गई औरं आजकल के जिला सारन (विहार) 
के एक गाँव जीरादेई में जाकर रहने लगी।ः दूसरी शांखा गेया में जाकर बस गयी। 
जीरादेई-शाखा के कुछ लोग वहाँ से थोड़ी ही दूर पर एक दूसरे गाँव में भी जाकर 
. बस गये। जीरादेईवाला परिवार ही मेरे पूर्वजों का परिवार हैँ। शायद जीरादेई 
में आनेवाले मेरे पूर्वज मुझसे सातवीं या आठवीं पीढ़ी में ऊपर थे। जो लोग 
जीरादेई में आये थे, गरीब' थे और रोजगार की खोज में ही इधर आ गये थे। 
चूँकि उस गाँव में कोई शिक्षित नहीं था और उन दिनों भी कायस्थ तो शिक्षित हुआ 
ही करते थे, इसलिए गाँव के लोगों ने उनको वहाँ रखे लिया। प्रायः उसी समय 
से उन लोगों का सम्बन्ध हथुआ-राज से भी हो गया, जहाँ कोई छोटी-सी नौकरी 
लिखने-पढ़ने की उनमें से किसी को मिल गयी। -हथआ उने दिनों इतना बड़ा राज 
नहीं था और न उसकी इतनी आमदनी ही थी। उसके रईस का मुख्य स्थान भी 
हथुआ में पीछे बना, उन दिनों कहीं अन्यत्र ही था, 
हथुआ-राज के साथ मेरे पूर्वजों का सम्बन्ध 'कई पीढ़ियों तक चलता रहा। 
मालूम नहीं कि वे लोग किस पद पर थे, पर जहाँ तक खबर है, वह कोई ऊँचा 
पद नहीं था। गाँव के घर भी फूस के छप्पर के ही थें। जीरादेई में वे छोग एक 
दूसरे कायस्थ जमीतन्दार के, जिनकी बड़ी जमीन्दारी थी,.रैयत थे और हम छोग आज- 
' तक कभी भी अपने गाँव की जमीन्‍न्दारी में हिस्सेदार नहीं हुए, यद्यपि पीछे हमारे 
पूर्वेज और कई गाँवों के जमीन्दार हो गये । 
मेरे दादा दो भाई थे। उनका नाम था सिश्री छार। उनके बड़े भाई थे 
चौबुर लाल। मिश्री लाल का देहान्त बहुत छोटी उम्र में ही हो गया। उनके केवल 
एक लड़के थे महादेव सहाय जो मेरे पिता थे। चौधुर छाछं जी के भी एक पुत्र थे 
जगदेव सहाये। मिश्री छाल की आकस्मिक मृत्यु कम उम्र में होने के कारण मेरे 


2 आत्मकथा 


पिता के साथ चौघचुर लाल जी का बड़ा स्नेह-प्रेम था। जगदेव सहाय और महादेव 
सहाय दोनों को उन्होंने अपने पत्र के समान ही पाला-पोसा गौर तैयार किया। 


जगदेव सहाय बड़े थे और उनके भी कोई पुत्र नहीं रहा, केवल एक लड़की हुई जो 
भी जाती रही। महादेव 


महादेव सहाय जी के तीन लड़कियाँ और दो लड़के हुए। एक 





ऊड़की तो दचपन में ही जाती रही। दो की शादी हुई जिनमें बड़ी भगवती देवी 
थोड़े ही दिनों के बाद विधवा हो प्रीर उस समय से आज तक मेरे ही घर में 


प्रायः अपनी सारी जिन्दगी काट रही हैं। दूसरी वहन भी, जो दोनों भाइयों से बड़ी 
थी, दिना किसी सन्तान के जाती रही। मेरे बड़े भाई बाबू महेन्द्र प्रसाद हुए और 


सदस छझाटा चआइका घ॑ 


॥, हू 
कं 


हुआ। 

एुआ-राज में चौबुर लाल जी ने वड़ी ख्याति पाई। वहाँ वह दीवान के 
पद पर पहुंच सये और प्रायः २५-३० वर्षों तक दीवान रहे। उन दिनों महाराज 
छप्नधारी साही गद्ठी पर थे। उन्होंने जपने लड़के को राज्य न देकर पोते राजेन्द्र 


प्रताप खादी तो ससीयतताम्ग हे जरिये राज्य दे दिया। उनका चौथुर लाल पर बड़ा 
5 ४ कट: ले | 


का भार मरते समय उन पर डाल दिया। महाराज 
यू मे बाद छोड़े मार पर बड़ी आफयतें आईं। कुदुम्ब के लोगों ने राज पर 
दाहो रहे! मबदमा हर दिया जो प्रीवी-कौंसिल तक गया। प्रीवी-कौंसिल में फंसलछा 
गए सना उरिमाम्य (पराएआाएी०) है और अविभाज्य राज 
पद हर दे शव पार राजा को हैं, इसलिए राजेन्द्र प्रताप साही राज्याधिकारी 
| हैगामब एड ह दोगान में राजेस् प्रवाप साठ़ी की जिन्दगी पर भी आफत थी और 

गटज टासम ने था। हमने सुना हैं कि उनकी रक्षा के लिए 


पर काश जी एनय आपरपाई हे पास ही रबयं खोया करते थे और जो कुछ उनको 





7) ७०-७० 72० 2*% 
पर शहद 


श्श दि 


कन्क न कब 
छत तु रह 


फ् इक 5 ही 55 








पतन का टियए ज्ञान आए बड़ पहल जदर के मय स्वयं खा लिया करते थे। 

चीदइर साख जे ने राजा को केदल रक्षा ही नहीं की; उन्होंने राज के इन्तजाम 
हे हय मे एण मन तय बह] मैर-काबाद जमीन को आबाद कराकर और दूसरे प्रकार 
४ आए उ्चति शरहे उत्दोने राज की आमदनी प्रायः तिगुनी कर दी। महाराज राजेन्द्र 
पटए भाएी इस मंद अआरगो से उनको बहुत मानते थे और उनकी बड़ी प्रतिष्ठा 
हि अपर थे; सता हें मि दतके सामने महाराज कभी तम्बाकू नहीं पीते थे और 


ई 
< 
28 दाजणई एज द्वात दा जठ 2 रत पता खटदा 


हे शी ने हे नब दक्‍्का हटदा दिया करते थे । 








ध स्मेचाजियों का सृशादरा बढूत कम हुआ करता था। चौबुर छाल 
के पाए वर हाल बे माने में भी ५० था १००) मासिक मिला करता था। साथ 
हे गाल दान ऐड पार महते ह*े सबके खिए मी दाल, थी इत्यादि-- 

एप ए मे पालना आएा बरता था। राज्य के कर्ट गाँव भी, जिनमे ज्वीरानत की 
हे 7 «ा गाता दल मे राणा ने दे सका था। छोरात की जमीत में धान की खेती 


हि आआनना+ ऑन जय | 


रंहए आएए आशशिरियी हे जाप कारती थी | 
९ बनने ढन कर इनफलते+-+ 2:०-.८: कद 
उदय क्षदनों थे। राह की आमदनी तो उन्होंने 


मेरे भाई-बहन रे 


दुगनी-तिगुनी बढ़ा दी, तो भी वहाँ की रियाया उनसे प्रेम रखती और उन्त पर 
विश्वास करती जिसका सबूत मुझे अपने अनुभव में भी मिला। जब में असहयोग 
के दिनों में उस इलाके में दौरा करने लगा, में जहाँ जाता वहाँ के बूढ़े लोग मेरा 
स्वागत विशेष करके इस कारण से भी करते कि में चौधुर लाल जी का पोता हूँ। 
चौधुर लाल जी ने अपने कुदुम्ब की भी उन्नति की। उन्होंने ७-८ हजार वाधिक 
आमदनी की जमीन्दारी अपनी भी खरीदी। यह जमीन्दारी विशेष करके चावल बेच 
- करके ही ली गयी थी। कई गाँव तो हमारी दोनों दादियों के नाम से ही लिये गये, 
वर्योंकि चावल तो घर में वे ही तैयार करातीं, बेचतीं और रुपये देतीं । 

जैसा ऊपर कहा जा चुका हैँ, चौधुर छाल जी ने अपने पुत्र जगदेव सहाय 
। और भतीजा महादेव सहाय की शिक्षा का प्रवन्ध किया। अभी अँगरेजी की चाल 
नहीं चली थी। फारसी की ही शिक्षा दोनों को मिली । शायद एक बार छपरा 
भेजकर अँगरेजी पढ़ाने का विचार भी हुआ और मेरे चचा ने दो-एक किताबें पढ़ीं 
भी। मगर महाराज ने इसमें प्रोत्साहन नहीं दिया और दोनों भाइयों को फारसी 
ही पढ़कर सन्न करना पड़ा। फारसी भी दोनों भाई उसी मौलवी साहव से पढ़ते रहे, 
जो महाराज के पुत्र को--जो पीछे महाराज कृष्ण प्रताप साही हुए--पढ़ाते थे। 

महाराज राजेन्द्र प्रताप साही की मृत्यु के बाद राज का इन्तजाम कुछ दिनों 
के लिए कोर्ट आफ वार्ड स के हाथ में गया। चौथुर लाल जी अँगरेजी तो जानते न थे, 
इसलिए दीवान तो रह नहीं सकते थे, और उस पद पर पचीस-तीस बरसों तक रहकर 
उससे कोई छोटा पद स्वीकार करना उन्होंने अपनी शान के खिलाफ समभझा। तब से 
हम लोगों का कई पीढ़ियों का सम्बन्ध हथुआ-राज से छूट गया। यह मेरे जन्म के 
पहले की बात हूैँ। 

. हथुआ से चले आने के वाद चौधुर छाल जी जीरादेई में रहने लगे और कुछ 
दिनों के बाद गोरखपुर में .तमुकही-राज के भी दीवान थोड़े दिनों के लिए हुए। पर 
उस समय उनकी अवस्था कुछ अधिक हो गयी थी। वहाँ का जलवायु अनुकूल न होने 
के कारण वह शीघ्र ही वहाँ से जवाब देकर चले आये । उनके अन्तिम विन जीरादेई 
में ही बीते। मुझे तमुकही की बातें कुछ-कुछ याद आती हूँ। में उन दिनों बहुत 
छोटा था। 


२--मेरे भाई-बहन 


ऊपर कह आया हूँ कि मेरे पिता की पाँच सन्‍्तानों में सबसे बड़ी भगवती देवी 
हैं। उनका विवाह मेरे जन्म के पहले ही एक बड़े धनी कायस्थ-परिवार में हुआ। 
वचपन में, जब में शायद चार-पाँच बरस का था, वहाँ गया था और उन लोगों की 
शान-शोकत देखी थी। मेरे बहनोई छः: भाई थे। सबके लिए अरूग-अलग नौकर 
ओर सिपाही थे। कई घोड़े-हाथी पाले जाते थे और कई किते की बड़ी हवेली थी। 
न मालूम किस तरह से चार-पांच दर्षो के भीतर देखते-देखते ही सारी जमीन्दारी, 


है? अत्मिकया 





जिसकी आमदनी सुनते हैं कि ७०---७५ हजार सालाना की थी, विक गयी। मेरे वह- 
नोई की झूत्यु भी उन्हीं दिनों मेरे ही घर पर, जीरादेई में ही, हो गयी। में छोटा था, 
दिन भी उस समय का कोलाइल और दादा, चचा, पिता जी और घर की स्त्रियों की 
के अं आकर पमन्के लक कम औीप न अे 362०७ 06: कलम 8 

हन्णद्दातका 


चित्र अभी तक नहीं भूलता। मेंने मृत्यु का दृश्य पहले-पहल वही अपने 





उनसे छोटी बहन की शादी उसके वाद हुईं। भाई साहब की भी शादी हुई। 
एई झादियों को भी मेते देखा। भाई की शादी में में वरात गया था। उस समय 


कल जटिल जल अभनगिजरनगीफगनग 2 मनन कोन्‍नओ 3 ओु नी अन्‍्न्‍आण जाकर ० न्कँ मेने उस 
शायद उार बरस दा था और वहाँ जाकर माँ के लिए रोने भी छूगा था। उस समय 
शता शायद ही माँ रे सप्ग होकर एक 


7 एक-दो दिनों के लिए कहीं गया होऊ । भाई साहब 
संभाई आदर इससे बड़े थे । इसक्िए मुझे बहुत बातों की सुविधा हुईं। जो उनकी शिक्षा 


हद प्र दमा उठी मेरे छिए की स्वमावतः हो गया और में उनके पीछे-पीछे बिना 
है ऋर अर ७2 7 ० कक... 22... 960 “0७ जय "१ 2कल लक 
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मेरे भाई-बहन प्‌ 


में पढ़ता था और छुट्टियों में घर आया करता था, तो वह स्वयं मुगदर भाँजने को 
सिखाते थे और साथ-साथ मुगदर भाँजकर तरह-तरह के खेल दिखलाते थे। घोड़े 
की सवारी अच्छी करते थे और हमेशा एक अच्छा घोड़ा रखा करते थे। बचपन 
में मुके और भाई साहब को घोड़े की सवारी करना भी उन्होंने सिखाया था। छोटी 
ही उम्र में हम दोनों भाई दो घोड़ों पर सवार होकर, कभी-कभी छुट्टियों में जीरादेई 
आने पर, घूमने-फिरने जाया करते। 

लड़कपन में हम लोग देहाती खेल. भी खेला करते। खास करके यहाँ का 
प्रचलित खेल कवड्डी और चिक्‍्का तो हम खूब खेलते। प्राथः कोई दिन विना खेले 
नहीं बीतता होगा। यह क्रम उस समये तक जारी रहा जब तक कालेज की पढ़ाई 
खतम नहीं हुई। जब कभी छुट्टियों में हम जीरादेई आते थे, खेल जरूर खेलते जिसमें 
भाई भी शरीक होते । एक खेल और गाँवों में प्रचलित था। उसे दोल्हापाती' कहते 
हैं। उसमें गाछों पर चढ़ना होता है। में गाछों पर चढ़ने से डरता था, इसलिए उस 
खेल में कभी शरीक नहीं हुआ। इसी प्रकार, गाँव में बहती नंदी के अभाव में, तैरना 
भी नहीं सीख सका। 

माता और दादी मुझे बहुत प्यार करतीं। बचपन से ही मेरी आदत थी 
कि में संध्या को वहुत जल्द सो जाता था और उधर कुछ रात रहते ही, बहुत सवेरे 
ही, जाग जाता था। घर पक्का था, पर बना था पुराने तरीके पर। बीच में आँगन 
और चारों ओर ओसारे और कमरे। कमरों में एक दरवाजा और छप्पर के 
नजदीक हर कमरे में एक था दो छोटे-छोटे रोशनदान ) जाड़ों में खास करके, लम्बी 
रात होने के कारण, रात रहते ही नींद टूट जाती और उसी समय से माँ को भी में 
सोने नहीं देता। रजाई के भीतर ही भीतर उनको जगाता। वह जागकर पराती 
(प्रभाती) भजन सुनातीं। कभी-कभी रामायण इत्यादि की कथाएँ भी सुनातीं। 
उन भजनों और कथाओं का असर मेरे दिल पर बहुत पड़ता। इसी प्रकार जबतक 
रोशनदान में वाहर की रोशनी नजर नहीं आती, पड़ा रहता और माँ से भजन 
गवाता रहता या कथा कहलाता रहता। जब रोशनी खूब आ जाती तब घर से वाहर 
निकलता। संध्या को इतना पहले सो जाता कि शायद ही कभी रात का खाना जागते- 
जागते खाया हो। उन दिनों रात का-खाना भी 'बहुत देर के वाद तैयार होता। 
बच्चे क्या, बूढ़े छोग भी एक नींद सोकर उठने के वाद ही खाना खाते। शायद ही 
किसी रात को १२-१ बजे के पहले खाना-पीना होता हों। पहले घर के पुरुष खाते, 
तब स्त्रियाँ खादीं, और तब नौकर खाते । गरमी के मौसम में तो नौकरों के खाते- 
खाते कभी-कभी सवेरा तक हो जाता। इसलिए अगर में शाम को बिना खायें सो 
जाता तो में अपना कोई कसूर मानने को तैयार नहीं हूँ । | 

'घर में रसोई बनाने के लिए एक कायस्थ थे। इसलिए रसोई का भार 
भेरी चाची था माँ पर नहीं था। तो भी उन्हें तरकारी इत्यादि तो कुछ बनाना ही 
पड़ता। संध्या होते ही में माँ को पकड़ छेता और साथ सोने के लिए रोने छूगता । 
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रहती तो उसे छोड़ मेरे साथ उनको सोना पड़ता । पर 
5 रेत 


हैं कि यह किया कुछ देर तक नहीं होती; क्योंकि में वहुत जल्द सो जाता 
एक बार सो गया तो वहु फिर उठकर चली जातीं और काम करतीं। मुझे 














स्सगा। हे कि हृमेशा रात को मुक्े खिलाया जाता। आँखें खुलतीं नहीं, पर 
ददन दिखालर माँ मैना-तुत्गा के नाम और किस्से कहकर मुंह तो खुलवा देतीं और 
डर भोजन दे देतीं। एक दाई थी जिसको हम काकी कहा करते थे। वह इस प्रकार 
खिलाने में बढ़ी पद्ठ बों। ऊब किसी दुसरे की हजार कोशिश पर भी आँख और 
मंद बन्द ही रहते, तो भी उठ दिसो-न-क्िसी उपाय से मुँह तो जरूर खोलवा देती और 
शाण खिला देती । साल दे का ही सोने और भोर होते ही जागने की आदत म्‌भमें 
दरादर शी रदी। शरद हद कवि जब में छपरे और पटने पढ़ने के लिए गया, तब 
४प रण दंग ईा हबुत जन्य सो जाता गौर पाँचवें क्लास में पहुँचने के समय तक 
हद पट शा माद में भार्वे हाथों सामा हो। एक ब्राह्मण रसोईदार थे, जो रात 
को हा इॉनत ही फिलनलन पं: 2.0. 


इटी पुरानी ई 


लि से, आँखें बन्द रहने पर भी, खुले मुंह में 
कह ेे हा गा दिए गे, जिनाफ़ों में निगल लिया करता था। 


मौलवी साहब ७ 


अनुसार अक्षरारम्भ मौलवी साहब ने कराया था। जिस दिन अक्षरारम्भ हुआ, मौलवी 
साहब जाये, विसमिल्लाह के साथ अक्षरारम्भ हुआ, शीरनी बाँटी गयी और उनको 
रुपये भी दिये गये। हम तीन विद्यार्थी उनके सपुर्दे किये गये--एक में और दूसरे 
दो अपने कुटुम्ब के ही चचेरे भाई, जिनमें एक यमुना प्रसाद जी सबसे बड़े और 
मुझसे दो बरस बड़े हैँ, तीसरे अब नहीं रहे; वह भी मुझसे बड़े थे। यमुना भाई ही 
हम सबके 'लीडर' थे और तमाम खेल और लड़कपन की चुल्लेपनी में आगे रहा करते 
थे। उनके एक चचा, जो मेरे भी चचा होते थे, बड़े मजाक-पसन्द थे। वह मेरे पिता 
जी से छोटे होते थे, पर पिता जी के कई गुण उन्होंने भी सीखे थे। वह भी घोड़े 
की अच्छी सवारी करते, दवा करते और बाँटते और बन्दूक चलाना, गुलेल चलाना 
खूब जानते थे। फारसी भी पढ़े थे और शतरंज भी खूब खेलते थे। पर इन सब 
चीजों में वह मेरे पिता जी का लोहा मान छेते थे। बड़े ही हँसमुख और पुरमजाक 
आदमी थे । 

मौलवी साहब, जो हम छोगों को पढ़ाने आये, विचित्र आदमी थे। उनका 
बहुत बातों पर दावा था। वलदेव चचा के मजाक के लिए वह एक बहुत ही उपयोगी 
साधन वन गये। चचा तरह-तरह की बातें मौलवी साहब को सुनाते और उनको 
उत्साह देकर उनसे कहला लेते कि वह भी, चाहे वह कोई वात या काम क्‍यों न हो, 
जानते थे या कर सकते थे। इस प्रकार मौलवी साहब का दावा था कि वह शतरंज 
खेलना जानते थे। बलदेव चचा शतरंज खेलाते, पर बावजूद दावा के मौलवी साहब 
कभी जीतते नहीं। हम छोटे-छोटे बच्चे इन सारे मजाकों को भय और कौतूहल से 
देखते। हँसने का मौका आ जाय तो भी हँसना मुश्किल हो जाता। मजाक की 
वात दादा जी--चौधुर लाल जी--तक पहुँच गई। वह भी कभी-कभी उसमें 
शरीक हो जाते। 

एक दिन वलदेव चचा ने मौलवी साहब से कहा कि वाग- में हनुमान आ गये 
हैं, उनको किसी तरह भगाना चाहिए, वे गुलेल से मारकर भगाये जा सकते हेँ। इतना 
कहना था कि मौलवी साहब ने दावा पेश कर दिया कि वह भी गुलेल चलाना खूब 
जानते हूं। वलदेव चचा तो खूब समभ गये थे कि वह कुछ नहीं जानते, पर मजाक 
उनको मंजूर था। वह उनको साथ लेकर बगीचे में गये। गुलेल और गोली उनके 
सपुर्दे कर कहा कि खूब खींचकर एक बन्दर को मारिये। मौलवी साहव ने खूब खींच- 
कर जो गोली छोड़ी और देखना चाहा कि बन्दर को कैसी चोट लगती हूँ कि इतने 
में उनके वायें हाथ के अँगूठे से तरतर खून टपकने लगा और चोट के दर्द से सहम- 
कर वेठ गये। गोली वन्दर को रूगने के बदले मौलवी साहव के अपने अँगूठे पर ही 
जा बैठी थी। 

एक दूसरे दिन का जिक हूँ कि श्ञाम को सव लोग, जिनमें हमारे दादा साहव 
भी दरीक थे, टहलने निकले। मौलवी साहव और वलदेव चचा भी थे। तरह-तरह 
की बातें हो रही थीं। इतने में एक साँड़ देखने में आया। लोगों ने कहा कि साँड 
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कोगों को मारता है । वलदेव चचा के इशारे पर मौलवी साहब इससे कब डरनेवाले 
थे, बेखाक आये बह कि इतने में साँड ने उनको दे पठका। इस प्रकार के मजाक 





खराबन द्रा हक करत । 
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व चचा ने मौलवी साहव को बन्दृक चलाने की तरगीव दी। 
मीचदी साइत किसी चीज को न जानना कबूल करना अपनी शान के खिलाफ समभते 





अंक: पक पन्नम्ज कक" अककलइबलकभकर: अकबर करे < “25 कपआरर लक 6 पदक अच्छा निज्ञाना अक 0, य्च्हें 
थे छोर उन्होंने साझ वह दिया कि बहु अच्छा निज्ञाना लगा सकते हैँ। उन्हें साथ 
खेल रे दल्ददेद खचा बन्दूक के साथ गये। 


मौलवी साहब ढ्‌ 


जाकर मुँह-हाथ धुला देता और घर माँ के पास कुछ खिलाने के लिए पहुँचा देता। 
इसके लिए प्रायः आध घंटे पौन घंटे की छुट्टी मिलती। नाश्ता करके लौटने पर 
सबक याद करना पड़ता और सबक याद करके सुना देने के बाद मौलवी साहब 
हुकुम देते, किताब बन्द करो। किताब बन्द करके तख्ती निकालनी पड़ती । इन दोनों 
क्रियाओं के बीच कुछ समय खेलने-कूदने का भी मिल जाता या दोबारा घर जाकर 
कुछ खा लेने का भी मौका मिल जाता। तख्ती पर लिखना होता और जब तख्ती भर 
जाती तो उसे घोना पड़ता। इस क्रिया में भी कुछ समय आपस में हँसने-खेलने का 
मिलता। दोपहर को नहाने-खाने के लिए एक-डेड़ घंटे की छुट्टी मिलती और खाकर 
फिर मकतव में ही उसी तख्तपोश पर सोना पड़ता । मौलवी साहब चारपाई पर सोते। 
हम लोगों को अक्सर नींद नहीं आती और तख्तपोश पर लेटे-लेटे शतरंज खेलते और 
जब मौलवी साहव के जागने का वक्‍त होता उसके पहले ही गोटियों को उठाकर रख 
देते। उसी जमाने में कभी शत्तरंज खेलना भी आ गया, पर इसका पता नहीं कि 
कब, कैसे और किससे सीखा। फिर सेपहर को दूसरा सबक मिलता और उसको कुछ 
हुद तक याद करके सुनाने के बाद घंटा-डेढ़-घंटा दिन रहते खेलने के लिए छुट्टी मिलती । 
इसी समय गेंद, चिक्‍का इत्यादि खेल खेले जाते। संध्या को फिर चिराग-वत्ती जलते 
किताब खोलकर पढ़ने के लिए बंठना पड़ता। दिन के दोनों सवक याद करके फिर 
सुनाने पड़ते और तब हुक्म होता, किताब बन्द करो। किताब बन्द करके, कायदे के 
मुताबिक मौलवी साहव को आदाब करके, घर जाकर सो जाते। 

संध्या को जल्द नींद आती । इससे हमेशा डर रहता कि कहीं भुकते देखकर 
मौलवी साहव मार न वंठें। जल्द छुट्टी के लिए दो उपाय थे। खेल-कूद में जमुना 
भाई 'लीडर' थे और जल्द छुट्टी पाने के उपाय भी वही करते। पढ़ने के लिए तेल 
देकर दिया जलाया जाता था। जमुना भाई दिन को ही कपड़े में राख या धूल बाँध- 
कर छोटी-सी पोटली बनाकर छिपाकर रख छेते। जिस दिन दिया में तेल अधिक 
देखने में आता, चिराग की वत्ती उकसाने के बहाने, छिपाकर पोटली दिया में रख 
देते। वह देखते-देखते तेल सोख लेती और जल्द दिया बुभने पर आ जाता। मौलवी 
साहव दाई पर रंज होते कि तेल क्यों कम लाई, पर मजबूर होकर जल्द ही किताव 
बन्द करने का हुक्म दे देते। किसी-किसी दिन जमूना भाई पेशाब करने के लिए छुट्टी 
माँगकर वाहर जाते और पेशाब करने के बदले दौड़कर कभी मेरी माँ के पास, 
कभी-कभी अपनी माँ के पास और कभी गंगा भाई की माँ के पास जाकर कह 
आते कि अब नींद लूग रही है, जल्द दाई को हमें बुलाने के लिए भेजो, नहीं तो 
पिट जायेंगे। उनके पेशाव से लौटने के थोड़े ही वाद दाई पहुँच जाती और मौलवी 
साहव से कहती कि अब छूट्टी दे दीजिए। मौलवी साहब छट्ठी दे देते । 

एक दिन, जब इस तरह जमुना भाई दौड़े जा रहे थे, गाँव के एक सज्जन 
ने, जो रिश्ते में हम लोगों के चचा होते थे, उन्हें देख लिया और जाकर मौलवी 
साहव से कह दिया कि जमुना कहीं दौड़े जा रहे थे। तहकीकात हुई और जमृना भाई 
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| बम. बी नी पंत >222७- अनेक ञँ कर अं 5 लिए हा जा 
नहप लाफयने हू कि बह पावर करने गय अं वर मे डर गय, इसाहूए भाग जा 
है 32 कल नकल शक. जज न अञत 2 प्रा ज्ञात आन साहत हज दिया ट्म 
तो दृछ वहाँ फारसी का ज्ञान हुआ, उसी मौलवी साहव ने दिया। हम सब 
भी; इनको घयार लगने लगे थे। जब घर छोड्कर छपरे अँगरेजी पढ़ने के लिए जाना 
न्‍ ञ यु - ट' ख्पः डा न प्यार भी वदा दल हआे 
पाए हाई साहब आदर का आर हम लागा का ४ वा दस हुआ ) 
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दुकान भी आ जाती थी और जो चाहते उनको मछली-मांस भी खरीदने को मिल 
जाते। जिनकी जरूरतें इस प्रकार पुरी नहीं होतीं, वे सीवान” जाते। वहीं थाना 
और मजिस्ट्रेट हें--कचहरियाँ हें और दूकानें भी हें। वह एक कस्बा है, जो देहात के 
लोगों के लिए उन दिनों बहुत बड़ी जगह का रुतवा रखता था। मुझे याद हूँ कि 
गाँव में वाहर से सगे-सम्वन्वियों के सिवा ब त कम लोग आया करते थे। मौलवी साहब 
के यहाँ दो-चार महीने में एक वार एक आदमी फारसी की छोटी-मोटी किताबों की 
एक छोटी गठरी और एक-दो बोतलों में सियाही (आजकल की ब्लब्लेैक रोशनाई 
नहीं) लिये आ जाता था। जब वह आता तो हम बच्चों के कौतूहल का ठिकाना 
न रहता। कभी-कभी जाड़ों में कोई नारंगी-तीवू की टोकरी लिये बेचने आ जाता 
तो हम बच्चे इतना खुश होते कि मानों कुछ नायाव मिल गया। एक दिन ऐसा ही 
एक आदमी आया और में दौड़कर माँ से कहने गया। वहाँ से दौइकर जो बाहर 
आ रहा था कि पैर में जोर से किसी चीज की ठोकर लगी, गिर गया। ओठ में 
चोट आई और खून बहने लूगा। बहुत दिनों तक उसका चिह्न था। एक बार और 
किसी चीज के लिए दौड़ता हुआ गिर गया था। उसका निशान तो आज तक दाहिती 
आँख के नीचे गाल पर मौजूद हैँ । गाँव में फल--आम के दिनों में आम और मामूली 
तरह से कभी-कभी वाग से केले--मिल जाते थे। चचा साहब, जिनको हम लोग नूनू 
कहा करते थे, छपरे से कभी-कभी अंगूर लाया करते थे। अंगूर आज की तरह खुले आम 
यृच्छों में वहीं विका करते थे, काठ की छोटी पेटी में रुई के फाहे के बीच में रखकर 
बिकते थे और दाम भी काफी रूगता था। गाँव के लोग केवल आम और केले ही 
मीसम में पाते थे। । 

गाँव में दो छोटे-मोटे मठ हूँ, जिनमें एक-एक साधु रहा करते थे। गाँव के 
लोग उनको भोजन देते हैं और वह सुबह-शाम घड़ी-घंटा बजाकर आरती करते हैं। 
आरती के समय कुछ लोग जुट भी जाते हें। कभी-कभी हम लोग भी जाया करते 
थे और वावा जी तुलसीदल का प्रसाद दिया करते थे। रामनौमी और विशेषकर 
जन्माष्टमी में मठ में तैयारी होती थी। हम सब बच्चे कागज और पन्नी के फूल 
काटकर ठाकुरबारी के दरवाजों और सिंहासन पर साटते थे और उत्सव में शरीक 
होते थे, ब्रत रखते थे और दधिकाँदो के दिन खूब दही-हल्दी एक दूसरे पर डालते 
थे। प्राय: हर साल कार्तिक में कोई-न-कोई पंडित आ। जाते जो एक-डेढ़ महीना रहकर 
रामायण, भागवत अथवा किसी दूसरे पुराण की कथा सुनाते थे। जिस दिन पूर्णाहुति 
होती थी उस दिन गाँव के सव लोग इकट्ठे होते और कुछ-न-कुछ पूजा चढ़ाते। 
मेरे घर से अधिक पूजा चढ़ती, क्योंकि हम सबसे बड़े समझे जाते थे। अवसर 
कथा तो मेरे ही दरवाजे पर हुआ करती थी। उसका सारा खर्च हमको ही 
देना पड़ता था। जब गाँव में पंचायती कथा होती तब गाँव-भर के लोग वारी-वारी 
से पंडित के भोजन का सामान पहुँचाते, उसमें मेरा घर भी शामिल रहता। हम 
॒ बच्चे तो शायद ही कथा का कुछ ज्यादा अंग सून पाते हों; क्योंकि में तो 
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लड़के पढ़ते थे। अक्षर पहचानना तो बहुत थोड़े लोग जानते, पर प्राय: प्रतिदिन 
संध्या के समय कुछ लोग कहीं न कहीं, मठ में या किसी के दरवाजे पर, जमा हो जाते 
और एक आदमी रामावण की पुस्तक से चौपाई बोलता और दूसरे सव उसे दुहराते। 
साथ में काल और ढोलक भी बजाते थे। वन्दना का हिस्सा तो जब रामायण का 
पाठ आरम्भ होता तो जरूर दुहराया जाता। इस प्रकार अक्षर से अपरिचित रहकर 
भी गाँव में बहुतेरे ऐसे लोग थे जो रामायण की चौपाइयाँ जानते और दृहरा 
सकते और विशेष करके वन्दना के कुछ दोहों को तो सभी प्रायः बरजबान 
रखते थे। 

त्योहारों में सबसे प्रसिद्ध होली है। उसमें अमीर-गरीब सभी शरीक होते 
थे। वसन्‍्त-पंचमी के दिन से ही होली गाना शुरू होता। उसे गाँव की भाषा में 'ताल 
उठना' कहते थे। उस दिन से होली के दिन तक जहाँ-तहाँ भाल-ढोलक के साथ कुंछ 
आदमी जमा होते और होली गाते। कभी-कभी जीरादेई और जमापुर के लोगों में 
मुकाबला हो जाता और एक गीत एक गाँव के छोग जैसे खतम करते, दूसरे गाँव 
के लोग दूसरा शुरू करते। कभी-कभी गाँव के आसपास के दूसरे गाँवों के लोग भी 
गोल वाँधकर आ जाते और इस प्रकार का मीठा प्रतियोग बड़े उत्साह से हुआ 
करता। मुझे याद हैँ कि एक वार दो गाँवों में बाजी-सी रण गई और रात-भर 
गाते-गाते सवेरे सूर्योदय के वाद तक लछोग गाते ही रह गये, और तव उनको कहकर 
हटाया गया। इस गाने में जो आदमी ढोलक वजाता हैं उसे काफी मेहनत पड़ती 
हैं और वह पसीने-पसीने हो जाता हैं। एक गाँव में ढोलक बजाने वारा एक ही 
आदमी था। वह सारी रात बजाता रह गथा। उसके हाथों में छाले पड़ गये, पर 
वह कहाँ रुकने वाला था, गाँव की इज्जत चली जाती ! छाले उठे और फूट गये 
और इस प्रकार रात-भर में कई वार छाले उठे और फूटे, पर उसने गाँव की इज्जत 
नहीं जाने दी। यह बात दूसरे दिन प्रतियोगिता खतम होने पर सवेरे मालूम हुई 
और सब लोगों ने उसकी हिम्मत की सराहना की। 

होली के दिन बहुत गन्दा गाली-गलौज हुआ करता। उसमें बूढ़े और जवान 
और लड़के भी एक साथ शामिल होते। गाँव के एक कोने से एक जमात चलती 
जो प्रायः हर दरवाजे पर खड़ी होकर नाम छे-लेकर गालियाँ गाती और गन्दी मिट्टी, 
घूल और कीचड़ एक दूसरे पर डालती गाँव के दूसरे सिरे तक चली जाती। यही 
एक अवसर था जब बड़े-छोटे का लिहाज एकवारगी उठ जाता था। बड़े-छोटे केवल 
उम्र में ही नहीं, जाति और वर्ग की बड़ाई-छोटाई भी उठ जाती थी। चमार, ब्राह्मण 
और राजपूत एक दूसरे को गालियाँ सुनाते और एक दूसरे पर कीचड़ फेंकते। जब 
कोई नया जादमी साफ-सुथरा मिल जाता तो उसकी जान नहीं बचती, मानों उसे 
भी कीचड़ लगाकर जाति में मिला लेना सभी अपना फर्ज समभते थे। यह घुरखेल 
दोपहर तक जारी रहता। उसके वाद सभी स्नान करते और घर-घर में पुजा होती। 
उस दिन का विशेष भोजन पूरी-मालपुजञा हैं। मरीव लोग भी किसी न किसी प्रकार 
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इनके अलावा एक और त्योहार था जिसमें सभी लोग शरीक होते थे। वह 
था अनन्तचतुद्देशी का ब्रत। यह भादों सुदी चतुर्देशी को हुआ करता था। दोपहर 
तक का ही ब्रत था। दोपहर को कया सुनने के बाद पूरी-खीर खाने की प्रथा थी 
और संध्या को कुछ नहीं खाना होता था। सूर्यास्त के बाद पानी भी नहीं पिया 
जाता था। इस ब्रत में हम सब बच्चे भी शरीक होते। कथा समाप्त होने पर एक 
क्रिया होती जो बच्चों के लिए बहुत मजाक की चीज होती। एक बड़े थाल में एक 
या दो खीरे रख दिये जाते और थोड़ा जल उसमें पंडित डाल देते। सभी कथा 
सुनने वाले उस थाल में हाथ डालते और पंडित पूछते--क्या दढूँढ़ते हो और लोग 
जवाब देते--अनन्त फल । तब फिर पंडित पूछते--पाया और उत्तर मिलता--पाया | 
पंडित कहते, सिर पर चढ़ाओ और सब लोग जल अपने सिर पर छिड़कते। यह 
क्रिया समाप्त होने पर सभी लोगों को अनन्त, जो सूत में चौदह गाँठ देकर बनाया 
जाता था, दिया जाता और वे उसे अपनी वबाँह पर बाँध लेते। हम बच्चों के लिए 
सुन्दर रंगीन, कभी-कभी रेशम का, अनन्त पटहेरे के यहाँ से खरीद करके भाता। 
कोई-कोई साल-भर वाँह पर अनन्त बाँचे रहते थे; इसलिए वे अपना भनन्‍त अपने 
हाथों मजबूत और काफी हरूम्बा बनाते जिसमें वह सुभीते से बाँधा जा सके। इस 
प्रकार जो अनन्त बाँधता वह मांस-मछली नहीं खाता था। इसी प्रकार, जो तुरूसी 
की लकड़ी की माला या कंठी पहनता, वह भी मांस-मछली नहीं खाता । 

कथा, रामलीला, रामायण-पाठ और इन क्रत-त्योहारों द्वारा गाँव में धामिक 
जीवन हमेशा जगा रहता था। इनके अलावा मुृहरंम॒ में ताजिया रखने का भी 
रवाज था। इसमें हिन्दू और मुसलमान दोनों शामिल होते थे। जीरादेई और जमा- 
पुर में कुछ हिन्दू ही कुछ सम्पन्न थे, इसलिए उनका ताजिया गरीब मुसलमानों के 
ताजिया से अधिक बड़ा और शानदार हुआ करता था। मुहरंम-भर प्रायः रोज 
गदका, लाठी, फरी वगैरह के खेल लोग करते और पहलाम के दिन तो बहुत बड़ी 
भीड़ होती। गाँव-गाँव के ताजिया कबंला तक पहुँचाये जाति। तमाम रास्ते में 
था अली, या इमाम' के नारे लूगाये जाते और गदका इत्यादि के खेल होते। बड़ा 
उत्साह रहता और इसमें हिन्दृ-्मुसलमान का कोई भेद नहीं रहता। शीरनी और 
तिचौरी (भिगोया हुआ चावरू और गुड़) वाँटी जाती। सभी उसे लेते और खाते; 
पर हिन्दू लोग मुसलमानों से पानी या शर्बंत छुलाकर नहीं पीते। मुसलमान भी 
इसे बुरा नहीं मानते। वे समभते थे कि यह हिन्दुओं का धरम है, इसलिए वे स्वयं 
हट जाते। 

जिस तरह हिन्दू मुहरंम में शरीक होते उसी तरह मुसलमान भी होली के 
शोरगृल में शरीक होते। हम बच्चे दशहरा, दीवाली और होली के दिन मौलवी 
साहब की बनाई ईदी” अपने बड़ों को पढ़कर सुनाते और उनसे रुपये माँगयकर मौलवी 
साहब को देते । ईदी कई दिन पहले से ही हम याद करते। कायज पर, मौलवी साहब 
की मदद से, सुन्दर फूल दनाकर उसे लाल, हरे, नीले और बैगनी रंगों से रंगते। उसी 
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मालूम नहीं। मगर एक काहइण यह भी हुआ कि जिनके साथ उनको रखा गया था 
वह उनको संभाल नहीं सके । एक अग्रवाल सज्जन सीवान में रहा करते, जिनसे बाबा 
की बड़ी मित्रता थी। उनके पास भाई भेजे गये और कुछ दिनों तक वहाँ रहे। उनके 
मकान के पास एक नया कुआँ खोदा जा रहा था। उसमें पानी आ चुका था, पर ऊपर 
को जगत तक अभी बँधाई नहीं हुई थी। एक दिन पानी देखते या खेलने के लिए 
भाई वहाँ गये और कुएँ में गिर गये--डृबत्ते-डूबते मुश्किक से वचाये गये। उन 
सज्जन ने लिख भेजा कि ऐसे चुल्ला लड़के की देख-रेख उनसे नहीं हो सकेगी। उसके 
बाद ही भाई छपरे भेज दिये गये और वहाँ जिला-स्कूल में नाम लिखाकर पढ़ने लगे। 
जब छुट्टियों में वह घर आते तो हम लोगों से छपरे और स्कूल की बातें कहते। हम 
ब्रच्चे बहुत उत्सुकता से उन्हें सुनते । शायद उस समय तक में अपने होश में जवार 
के कुछ गाँवों के सिवा, जहाँ कभी-कभी रामलीला या दूसरा कोई मेला देखने गया होऊंँ, 
'और कहीं नहीं गया था। हाँ, सुनता हूँ कि बहुत बचपन में माँ के साथ ननिहाल 
गया था, जो बलिया-जिले में हमारे गाँव से प्रायः १८-२० कोस की दूरी पर हूँ; 
पर उसका मुझे कुछ भी स्मरण नहीं है। 

छपरे में मेरे पढ़ते की बात तय हो जाने के बाद नूनू ने एक वार मुझे वहाँ ले 
जाकर सब कुछ दिखला देना अच्छा समभा, और साथ ले गये। में छपरे में कुछ दिनों 
तक भाई के साथ ठहरा और फिर घर वापस चला आंया। मुझे जहाँ तक स्मरण हूँ, 
यही पहला अवसर था जब में रेल पर चढ़ा था। पर इस यात्रा में में स्कूल में दाखिल 
नहीं हुआ। जीरादेई छौटकर मौलदी साहव के पास फिर पढ़ने लूगा। इसी वीच 
एक दुर्घटना हो गयी--नूनू की मृत्यु हो गयी ! हमारे खानदान से घनिष्ठ सम्बन्ध 
रखनेवाला एक खानदान था जिसमें आजकल बाबू फूलनप्रसाद वर्मा हें। उनके 
पिता ननिहाल में आकर अपने नाना के साय रहते थे। उनके नाना से हम लोगों 
का कुछ पुरात्रा सम्बन्ध भी था, पर उससे भी अधिक आपस की घत्निष्ठता थी, जो 
दोनों खान्दानों के हथुआ-राज में नौकरी करने के कारण बहुत जमाने से चली आती . 
थी। फूलन बाबू के पिता की शादी में नूवू वरात गये और लौटते समय रास्ते में हँजा 
हो गया। वहाँ तो अच्छे हो गये और घर पर आ गये, पर गाँव में भी बहुत जोरों 
से हेजा फंला हुआ था। अच्छा हो जाने के प्रायः दो-तीन हप्तों के बाद उनको 
दोवारा हँजा हो गया। वह दिन मुझे आज भी याद है। दोपहर ११ बजे के करीब 
बीमारी शुरू हुई और रात को ही वह चल बसे । बाबवूजी ने जो कुछ दवा हो सकी, 
की। दरौली से डाक्टर बुलाये गये जो प्रायः छः: कोस की दूरी पर है। पहली वीमारी 
में इसी डाक्टर ने आराम किया था। पर उन दिनों तेज सवारी तो मिलती न थी। 
हाथी पर रात को बारह वजे डाक्टर पहुँचे, पर उनके पहुँचने के पहले ही मृत्यु हो चुकी 
थी। उनकी मृत्यु से घर में बड़ा कोलाहल मचा। बाबा के वह एक ही पूत्र थे। घर 
का प्रायः सब कारवार वाहर-भीतर वही छँभालते थे। वावा की अवस्था प्राय: सत्तर 
बरस की थी; पर वह अभी ४५ से अधिक के नहीं रहे होंगे। बावूजी घर के कार- 
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में कुछ सलाह भी हुई। भाई का विचार हुआ कि एक क्लास लाँघ जाने से में पीछे 
कमजोर पड़ जाऊँगा और आगे की पढ़ाई ठीक नहीं होगी। वह मेरे साथ हेडमास्टर 
के पास पहुँचे और उनसे अपनी राय कही। हेडमास्टर ने हँसकर फिर वही बात 
कही--क्या तू मुझसे इस वात को ज्यादा समभता हैँ। फलतः सातवाँ लाँधकर मु भे 
छठे क्लास में उन्होंने भेज दिया। 

थोड़े ही दिनों के बाद भाई परीक्षा देने पटने गये और परीक्षा देकर जीरा- 
देई चले गये। में उस समय से छपरा डेरे पर अकेले, नौकर और रसोइया के साथ, 
रहता। हाँ, मेरे मकतव के साथी जमुना भाई और गंगा भाई भी छपरे आ गये थे 
और स्कूल में नाम लिखा लिये थे। हम तीनों वहाँ भी साथ ही रहते और पढ़ते थे। 
उस समय मेरी अवस्था शायद १०--११ के बीच की होगी। 

भाई एपण्ट्रेस्स पास हो गये। पटने में कालेज में उनके पढ़ने की बात हुई 
और वह पटने जाने लगे। राय ठहरी कि- में भी पटना उनके साथ हीं चला जाऊं 
और ऐसा ही हुआ। हम तीनों सहपाठी, भाई के साथ, पटने गये और भाई ने पटना- 
कालेज में नाम लिखाया और हम लोगों के नाम टी० के० घोष एकेडेमी में, जो उन 
दिनों बड़ा अच्छा स्कूल समझा जाता था और जिसमें बहुत लड़के पढ़ते थे, लिखा दिये 
गये। उस स्कूल में जाकर मेंने महसूस किया कि डबल तरक्की के वारे में भाई की 
राय हेडमास्टर से अधिक ठीक थी। में प्रतिदिन महसूस करता कि दूसरे लड़के कई 
विषय मुकसे अधिक जानते हैं। में इस कोशिश में लग गया कि इस कमी को पूरा कर 
दूं। वहाँ भी कोई घर पर पढ़ाने के लिए मास्टर नहीं था। जो कुछ पूछना होता, भाई 
या उनके दूसरे साथी लोगों से--जो वहाँ रहा करते--प्रूछ लिया करता । 

मेरी आदत छपरे में ही लग गयी थी कि रोज संध्या को, स्कूल से छूट्टी होने 
पर, डेरे पर आकर कुछ खा-पीकर, फूटवौल या दूसरा खेल खेलने फिर स्कूल में चला 
जाता। फूटबौल और त्रिक्रेट दो खेल विशेषकर खेले जाते। ऊँचे दर्जे के कुछ लड़के, 
और मास्टरों में कुछ लोग--विशेष करके हेडमास्टर, टेनिस भी खेला करते। पटने में 
स्कूल में खेल का प्रवन्ध नहीं था। हम छोग इस कमी को बहुत महसूस करते। उसक । 
बहाता भी बड़ा नहीं था। पर जो जगह थी उसमें अपने लोग गेंद छेकर जाते और 
कुछ दौड़-बूप करके चले आते। भाई खेल में बड़े पटु थे। फूटवौल, क्रिकेट और दूसरे 
खेलों में वह बहुत आगे रहते थे। पटना-कालेज में भी उनका नाम था। हम लोग 
दाभी-कभी खेल देखने पटने के छौन में जाया करते। 

पटने में सोमवारी मेला, सावन महीने के प्रति सोमवार को, धूमधाम से हुआ 
करता था। उस मेले में हम लोग बड़ी खुशी से जाते और छोटी-मोटी चीजें खरीदने 
के लिए भाई से जिद करते। मुझे याद है कि एक बार एक मूत्ति, जो वहुत सुन्दर थी, 
खरीदने के लिए मेने बहुत जिद की थी और भाई को खरीद देना पड़ा था। एक वार 
उसी सोगमवारी मेले में बाबू वॉकेविहारी के पाकेट से चोर ने कुछ पैसे निकाल लिये। 
भाई भी साथ थे। चोर पकड़ा गया। उस पर मुकदमा चला जिसमें वॉकेजी को और 
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उन दिनों २,०००) का तिलक अच्छा तिलक समभा जाता था। आजकल 
तो पाँच हजार सात हजार भी हम लोगों की औकात के छोग कम मानते हें। जितना 
ज्यादा तिरूक हो उतनी ही अधिक बरात की तैयारी होनी चाहिए और लड़की के 
लिए उतना ही ज्यादा जेवर जाना चाहिए। मेरी शादी के समय पिताजी की आ्थिक 
स्थिति अच्छी नहीं थी। एक तो तीन-चार बरसों में एक पर एक तीन मुृत्युणं हो 
चुकी थीं और उनमें प्रत्येक के श्राद्ध में काफी खर्च हो चुका था। दूसरे, अकाल के 
कारण, जमीन्दारी से वसूली कम हो गयी थी। खर्च बढ़ गया था। हम लोगों के पढ़ने 
के लिए छपरे और पटलने में प्रतिमास कुछ न कुछ नगद भेजना ही पड़ता था। एक 
मुकदमा जो बहुत दिनों स्रे चला आता था, उसकी पेशी बहुत दिनों तक चली थी 
और उसमें भी वहुत खर्च पड़ा था। इन सब तरददुदों के रहते हुए भी शादी में खर्चे 
करना ही था, क्योंकि इसी में घर की प्रतिष्ठा थी+ 

जहाँ तक जेवर वगरह का खर्च था वह तो उन्होंने खूब क़िया। दूसरी तैयारी 
में भी वह कमी नहीं करना चाहते थे, क्योंकि. उनके जमाने में यही पहली शादी 
थी। और, अगर पुरानी मिकदार से खर्च न हुआ, शान-शौकत न हुईं, तो लोग कहेंगे 
कि भैयाजी (मेरे बावा को सव लोग इसी नाम से पुकारा करते थे) के मरने के 
वाद ही घर की शान में कमी आ गयी। इसलिए वाबूजी का विचार था कि किसी 
तरह से यह शादी ज्ञान में कम न हो। 

हमारे यहाँ शादी में जलूस के' लिए बहुत हाथी-घोड़े मंगनी माँगकरं लाये 
जाते हैं। और भी जलूस की चीजें मेंगनी लायी जाती हें। शादी का दिन ऐसा पड़ा 
जिस दिन बहुत कड़ा लगन था। गाँव की भाषा में 'कड़ा रूगन' उसे कहते हैं जिसमें 
ग्रह अच्छे पड़ने के कारण मुहूर्त बहुत अच्छा पड़ता हैं और बहुत लोग उस दिन को 
शादी करना शुभ समभते हें। जिस दिन कड़ा लगन पड़ता है उस दिन मँगनी के 
सामान मिलने में कठिनता होती हैँ, क्योंकि बहुत लोग मेंगनी माँगते हें। मेरी 
बरात के लिए वहुत हाथी-घोड़े माँगे गये, मगर कड़ा लगन के कारण पहुँच नहीं 
सके। एक ही हाथी और दो-चार घोड़े पहुँच सके । 

भेरी शादी बलिया जिले के दलन-छपरा में, जीरादेई से १८-२० कोस की 
दूरी पर, होनेवाली थी। दो दिनों का रास्ता था। वीच में सरजू (गोगरा) नदी 
थी जिसे नावों पर पार करना था। बरात जीरादेई की रस्मों को समाप्त करके रवाना 
हुई। हाथी-घोड़े कम होने के कारण पालकी की सवारी अधिक लेनी पड़ीं और 
वैलगाड़ियों पर सामान चला। में एक खास किस्म की पालकी पर, जिस पर वर जाया 
करते हैं, चला। घर में एक बड़ा घोड़ा था, भाई उसी पर चले। वह सबको रवाना 
करके सबसे पीछे चले, और जहाँ दोपहर को खाने का स्थान मुकरर था वहाँ सबसे 
पहले पहुँच गये। इन्तजाम में वह बहुत भाग छे रहे थे। वाबूजी पालकी पर थे। 
कुटुम्व और संम्वन्ध के दूसरे छोग पालकी या दूसरी सवारियों पर थे। 

वर की पालकी बहुत बेढंगी हुआ करती है। उसमें ऊपर से साये के लिए 


२२ आत्मकथा 


छत नहीं होती, पर कपड़े की छँहियाँ बाँध दी जाती हू। जेठ के महीने में शादी थी। 
गरमी खूब पड़ रही थी। गर्म हवा भी खूब चल रही थी और मुभे उस नालकी पर 
जाना था। हवा से वह छेंहियाँ भी उड़ जाती। नालकी चाँदी की थी, इसलिए वजन 
काफी था। कहारों को वजन सँभालना ही कठिन था और उस पर हवा के मारे छहियाँ 
बैलून का काम करती; वेचारे बहुत मुश्किल में थे। मैं धूप और हवा दोनों का 
शिकार था। 

किसी तरह दिन कठा और रात को सरजू जी के किनारे के गाँव में डेरा पड़ा । 
कच्ची पक्की रसोई बनी। सब लोगों ने भोजन 'किया। सवेरे ररजू पार करने का 
काम शुरू हुआ। सामान, पालकी, बैलगाड़ी, बैल, घोड़े इत्यादि तो नात्रों पर छादे 
गये और हाथी को यों ही तैराकर पार कराने का प्रयत्न होने लगा। वह हाथी भी 
कुछ वैसा ही था; वह नदी नहीं पार करना चाहता था। कुछ दूर जाता और फिर 
वापस आ जाता। फिर कई नावों के बीच में करके पार कराने का प्रयत्न हुआ, पर 
सव बेकार गया। अन्त में राय ठहरी कि उसे छोड़ ही देना चाहिए और बरात बिना 
हाथी के चली। बाबूजी को इसका बड़ा अफसोस था कि वरात में एक हाथी भी 
नहीं गया। जहाँ मेरी शादी हो रही थी उससे थोड़ी ही दूर पर वाबूजी की भी 
शादी हुई थी । उस समय बाबा हथुआ के दीवान थे और उस वरात में पचासों 
हाथी गये थे। बावूजी को यह बात बहुत मअखरती कि जहाँ उनकी शादी में पचासों 
हाथी गये वहाँ उनके लड़के की शादी में एक भी हाथी न पहुँच सका। मगर करना 
क्या था। बरात वापस तो हो नहीं सकती। हाथी के भमेले में इतना समय 
लग गया कि उस गाँव में पहुँचने में रात हो जायगी, ऐसा भय मालूम 
होने लगा। 

वरात बहुत तेजी से चली और जहाँ दोपहर को पहुँचना था वंहाँ पहुँचते- 
पहुँचते तीन-चार बज गये। वहाँ भोजन वगरह करके वरात आगे बढ़ी। रात हो 
गयी। इस बीच में एक घटता हो गयी । बरात जब गाँव से एक-दो मील पर थी कि. 
दो-तीन हाथी आते हुए नजर आये । वे किसी दूसरी बरात में गये थे और उसकी रसम 
पूरी करके कहीं जा रहे थे। पीलवानों से चात हुईं। उनको कुछ रुपये दिये गये और 
वे बरात में शामिल होने को राजी हो गये । इस तरह हाथी का हौसला तो एक प्रकार 
से पूरा हो गया, पर वरात पहुँचते-पहुँचते रात के १०---११ बज गये। 

वहाँ लोग घबरा रहे थे--कुढ़ रहे थे। अन्त में बरात पहुँची। मेरी आदत 
सही-शाम को ही सोने की थी, जो शादी के कारण कुछ छूटनेवाली थी नहीं। में 
बरात पहुँचने के पहले ही पालकी में खूब सो गया था। पहुँचने के समय किसी तरह 
में जगाया गया और परिछावन की रसम अदा हुई। शादी की दूसरी रस्में भी एक- 
एक करके पूरी की गयीं। गरमी में दो दिनों का सफर और वह भी पालकी में। 
साँक ही सोने की आदत और उस पर इतनी थकावट। मेरे लिए जागते रहना कठिन 
समस्या थी। सब रस्में हो गयीं। और मेरा शुभ विवाह भी उसी रात को हो गया। 


विवाह श्र 


मुझे आज वे रस्में भी पूरी तरह याद नहीं हें और न यह याद हूँ कि उनमें मेरा क्या 
हिस्सा रहा। लड़कपन में मेरी वहन गुड़ियों के विवाह का खेल किया करती और 
उसमें में भी शरीक हुआ करता था। यह विवाह मेरे लिए कुछ वसा ही था। मेने न 
तो विवाह के महत्त्व को समझा और न यह महसूस किया कि मेरे ऊपर कोई जिम्मे- 
दारी आयी। मेरा हाथ न विवाह का निश्चय करने में रहा था और न इन रसमों में । 
जो कुछ पंडित या हजाम या अपने घर की अथवा ससुराल की स्त्रियाँ बताती गयीं 
वह करता गया और अन्त में लोगों ने समझ लिया कि मेरा विवाह हो गया ! मुझे 
तो इतना भी ज्ञान नहीं हुआ कि क्या हुआ । हाँ, इतना समभ गया था कि मेरी भौजाई 
जिस तरह घर में आजा गयी थीं, उसी तरह एक दिन कोई मेरी बहु भी आ जायगी। 

हंमारे यहाँ यह भी चाल़ हैं कि कहीं-कहीं शादी के बाद ही लड़की को नहीं 
लाते हूँ । कुछ दिनों के बाद एक छोटी-मोटी दूसरी बरात जाती हे और तब लड़की 
लायी जाती है। इसे दुरागमन' कहते हैं। मेरी शादी के बाद भी बहू साथ नहीं लायी 
गयी। एक बरस के बाद दुरागमन की बरात गयी और तब वह लायी गयी। वरात 
दो दिनों तक ठहरकर वापस आयी। ससुराल के लोग, देर करके बरात पहुँचने और 
उनकी जाशा के अनुकूल पूरी शानशौकत की न होने के कारण, कुछ रंज थे। पर जब 
उन्होंने जेवर, कपड़े, मिठाई वगरह--जो लड़की के लिए और दूसरों के लिए वर की 
ओर से दिये जाते हँ--देखा तव उनका रंज दूर हो गया और सब लोग बहुत खुश हो 
गये। में समभता हूँ कि वर को देखकर भी घर कौ स्त्रियाँ और दूसरे आये हुए लोग 
खुश हुए होंगे, यद्यपि मेरे पास इसका कोई सबूत नहीं है ! 

एक साल के वाद दुरागमन हुआ और बहू घर में आयी। दुरागमन की वरात 
शादी की बरात से छोटी हुआ करती हूँँ। इस बार एक या दो हाथी मिल गये थे और 
बरात में गये भी थे। हमारे यहाँ पर्दा बहुत सख्त होता है। मेने देखा था कि जब ' 
मेरी भौजाई आयीं तो उनके साथ दो लौंड़ियाँ आयी थीं और वह केवल उन दोनों 
से ही बातें कर सकती थीं ! जीरादेई में एक कमरे में रहती थीं। कभी ओसारे में 
भी निकलने की इजाजत नहीं थी.! उन दिनों ऐसे ही पुरव नौकर घर के अन्दर जा 
सकते थे जो उम्र में बहुत कम होते थे और जिनका जन्म हमारी माँ-चाची के सामने 
गाँव में हुआ था और जो बहुत वचपन से अपनी माँ के साथ आँगन में आया-जाया 
करते थे। जो सयाने नौकर थे वे भीतर नहीं जाते थे। एक रसोईदार था जो रसोई 
बनाने के लिए आँगन में जाता था। मगर वह भी जाने के पहले पुकार लेता और 
हमारी माँ-चाची कमरों में चली जातीं तब वह जाता और रसोईघर में घुस जाता। - 
वहाँ के अगर किसी चीज की जरूरत होती तो वह किसी छौंडी को प्रकारकर माँग 
लेता और बाहर जाने के समय फिर उसी तरह पुकारकर सबको हटा देने के वाद 
हो वह बाहर जाता। 

मेरी भोजाई तो कमरे से वाहर निकलती ही न थीं। हाँ, नित्य-क्रिया के लिए 
जान समय पहले सब लाग हटा दिये जाते। लोगों में दूसरा कोई शामल नहा 


२ हि - आत्मकथा 


था--सिर्फ जीरादेई की लछौंड़ियाँ थीं! मर्द सूरत तो कोई आँगन में रहता ही नहों 
था। अगर कोई छोटा लड़का होता तो वह भी हटा दिया जाता। इतने से भी काफी 
पर्दा नहीं होता और उनके नैहर की दाइयाँ कपड़े का पर्दा लगाकर उनको ले जातीं। 
बहुत छोटा था। इसलिए में कभी खेलता-कूदता उनके कमरे में चला जाता और 

जशञायद दो-एक वार उनका मुँह भी मेने देख लिया था। मेरी माँ, चाची और बहन भी 
जब उनके कमरे में जातीं तो वह घूँघट तान के बैठ जातीं । जीरादेई की कोई दाई भी 
वहाँ जाने नहीं पाती थी। 

जब मेरी स्त्री दुरागमन के वाद आयीं तो उनके साथ भी यही सब. बसेड़ा रहा । 
यह बहुत दिनों तक चला और आहिस्ता-आहिस्ता कम हुआ। नैहेर की लौंडियाँ चली 
गयीं। जीरादेई की एक लौंडी आने-जाने लगी। उससे कुछ-कुछ बातें करने की 
इजाजत हुई। जब तक मेरी माँ जीती रहीं तब तक न तो मेरी भीजाई और न मेरी 
स्त्री ही कभी अपने कमरे से निकल आजादी के साथ आँगन में घूम-फिर सकीं या बेठ 
सकीं। मेरी हालत यह थी कि में जब कभी गाँव पर छुट्टियों में आता, बाहर ही 
सोता। रात के समय जब सब लोग सो जाते तो माँ दाई को भेजती कि जगा लाओ 
और वह जगाकर मे ले जाती और उस कमरे में छोड़ देती जिसमें मेरी पत्नी 
रहतीं। नींद के मारे मुझे उस वक्‍त रात को जागना कठिन हो जाता। अक्सर में, 
कितनी भी कोशिश हं।ती, जागता ही नहीं । दूसरे दिन माँ या चाची डाँटतीं कि रात को 
जागते नहीं और बुलाने पर भी आते नहीं। सवेरे जब सब लोग सोये ही रहते 
उठकर चला आना होता और वाहर की चारपाई पर सो जाता जिसमें किसी को यह 
पता न चले कि रात को कहीं दूसरी जगह गया था ! यहाँ तक कि साथ के नौकर को 
भी इसका पता कम ही रूगता। 

पर्दा के कारण इस तरह स्त्री-पुरुष की मुलाकात होती। में तो लड़कपन 
से ही अधिक घर के वाहर ही रहा । जब कभी घर पर छुट्टियों में जाता तभी मुलाकात 
का मौका होता और वह भी इस प्रकार से ! इसलिए गरचे आज विवाह हुए प्रायः 
४४-४५ वरस हो गये होंगे, पर शायद ही सब दिनों के गिनने के बाद भी हम दोनों 
इतने महीने भी एक साथ रहे हों। पढ़ने का समय पटना, छपरा, कलूकत्ता में कटा । 
वकालत के जमाने में भी में कलकत्ते में वरावर अकेला ही रहा और पटने आने पर 
भी दो ही एक बार घर के छोग साथ थोड़े दिनों के लिए रहे। असहयोग आरम्भ 
होने के बाद तो घर जाने का समय और भी कम मिला है और घर के लोगों को 
साथ रखने का न तो सुभीता रहा और न काम की फभटों में फ्रसत रही | 


४>हथुआ-स्कूल म॑ दाखिल--छपरा-स्कूल में वापस 


भाई एक० ६० को परीक्षा पास कर गये | उनकी इच्छा हुई कि वह कलककत्ते 
मे जाकर माडिकंल कालेज में पढ़ें | उन दिनों बिहारी लोगों में शायद ही कोई मेडिकल 
काडज म पढ़ता वा। एक तो कलकत्ता जाना और वहाँ का खर्च जुटाना ही मुश्किल । 


हथुआ-स्कूल में दाखिल--छपरा-स्हूल में वापस श्प 


दूसरे वहाँ विहारियों के लिए जगह मिलनी भी मुश्किल ! जब उनके कलकत्ते जाने की 
बात तय हो गयी तो सवाल हुआ कि में कहाँ पढ़! । मेरे लिए कलकत्ता जाना उचित 
नहीं समझा गया। भाई कलकत्ते गये, में पटने से नाम कटाकर हथुआ-स्कूल में 
नाम लिखाने के लिए भेजा गया। वहाँ की हालत कुछ विचित्र थी। पढ़ाने-लिखाने 
का तरीका छपरा-जिला-स्कूल और पटना टी० के० घोष एकेडमी से कुछ जुदा था। 
पहले तो नाम लिखाने में ही थोड़ी दिवकत हुई। मास्टर ने कहा कि वह परीक्षा लेकर 
ताम लिखेंगे। न्‍ 

खेर, किसी तरह नाम लिखा गया। पढ़ाई का तरीका यह था कि जो कुछ 
सबक दिया जाता था, खास करके इतिहास में, उसे दूसरे दिन कण्ठस्थ करके आना 
चाहिए और मास्टर साहब कहते, सबक सुनाओं, और सब शुरू से अखीर तक 
किताव बन्द करके जबानी सुनाना पड़ता। मेरी आदत इस प्रकार विना समभे-बूमे 
किसी चीज को जवानी रटने या सुनाने की नहीं थी और शाव्दिक स्मरणशक्ति भी 
कमजोर थी। में प्रायः छः महीने तक उस स्कूल में रहा, पर शायद एक दिन भी 
सवक पूरा याद नहीं कर सका। कोशिश की कमी मुझमें नहीं थी, पर में कर ही नहीं 
सकता था। किसी ने मुझसे कह दिया था कि अगर किसी चीज को १२० बार दुहरा 
दिया जाय तो वह जरूर कण्ठस्थ हो जाती हूँ। में बहुत मेहनत करके १२० बार 
दुहराने का भी प्रयत्न करता, पर तो भी पेज का पेज कण्ठस्थ नहीं कर सकता। मेरी 
आदत सही शाम सो जाने और सवेरे ४ बजे के करीब उठ जाने की थी। हथुआ में 
१२० वार दुहराने के लिए में कभी-कभी १॥-२ बजे रात में ही उठ जाता। तो भी 
सबक पुरा नहीं कर पाता। स्कूल में मास्टर हालत देखकर कभी-कभी कुढ़ते और 
कहते कि यह चौथे दर्जे में भर्ती करने लायक था ही नहीं और धमकी देते कि पाँचवें 
क्लास में तुमको वापस कर दिया जायगा। यह सब मेरे लिए मार्मिक दर्द का कारण 
होता और जैसे दुःख के दिन मेरे वहाँ कटे और कहीं पढ़ने के दिनों में नहीं कठे । 
कभी-कभी में सोचता कि झायद अगर क्लास न रूँघे होता तो यह दशा नहीं होती | 

अन्त में में बहुत वीमार पड़ गया और सालाना इम्तहान के समय तक वीमार 
ही रहा। सालाना इम्तहान शायद दे देता तो किसी प्रकार पास भी कर जाता और 
तरक्की भी हो जाती। छुट्टियों में भाई घर आये और सब हाल उन्होंने देखा-सुना 
तो उनकी राय हुई कि सालाना इम्तहान देकर तरक्की लेने की जरूरत नहीं है, इस 
स्कूल को छोड़कर छपरा-जिल्ा-स्कूल में फिर वापस जाना ही अच्छा होगा। ऐसा ही 
निश्चय हुआ और में वहाँ से फिर छपरा-स्कूल में चौथे क्लास में ही दाखिल हुआ । 

उधर भाई साहब की भी अजीव हालत रही। मेडिकल कालेज में किसी कारण 
से उनवा नाम नहीं लिखा गया और वह फिर पटने में वापस आकर बी० ए 
क्लास में पढ़ने लगे। चूंकि मेरा नाम हथुआ-स्कूल में छिखा जा चुका था, वहां से 
तुरन्त फिर पटने ले जाना उचित नहीं समझा गया और छ: भहीनों तक में हथुजआा 
में ही रहा। 

फा० ४ 
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सकल की पढ़ाई पर ही में भरोसा रखता था। घर पर पढ़ाने के लिए कभी 
कोई मास्टर नहीं रखा गया था। हथुआ की पढ़ाई की परेशानी के कारण हैरान हौकर 
में एक मास्टर के घर पर जाया करता जो एक प्रकार के सम्बन्धी भी होते थे। वह 
पढ़ा भी दिया करते, पर सबक एक दिन भी में पूरा नहीं कर सका। उस स्कूल से 
चला आना मेरे लिए एक वड़ी बात हुई। छपरा पहुँचते ही मानो खोई हुई वृद्धि फिर 
लौट आई। चौथे दर्जे में छपरा-स्कूल में बहुत लड़के थे, इसलिए उसके तीन भाग 
हो गये थे। वहाँ एक बंगाली मास्टर श्री रसिकलाल राय थे। वह एक, सेक्शन के, 
जिसमें में था, क्लास-मास्टर थे। बड़े सज्जन थे। पढ़ाने का तरीका भी बहुत अच्छा 
था। लड़कों के साथ बहुत प्रेम रखते और लड़के भी उनको बहुत मानते थे। यद्य पि 
वह मेरे क्लास के वलास-मास्टर थे, पर दूसरे सेक्शन में भी पढ़ाया करते और चौथे 
दर्जे के प्राय: सभी छात्रों को जानते थे। उनकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा हो गयी। चौथे 
वलास में छात्रों की संख्या केवल अधिक ही नहीं थी, अच्छे-अच्छे छात्र भी थे, जिनमें 
कई तो मिडिल स्कूल से पास करके छात्रवृत्ति लेकर आये थे। उनका गणित, भूगोल 
और इतिहास का ज्ञान अच्छा था--चूँकि यह विपय वे हिन्दी में पढ़ चुके थे और यहाँ 
पढ़े हुए विपयों को ही अँगरेजी के माध्यम द्वारा दुहराना था। थोड़े ही दिनों में 
मास्टर ने महसूस किया और मेरे साथियों ने भी समझा कि में भी एक तेज 
लड़कों में हूँ । 

' रसिक बाबू मुझे विशेष प्यार करने लगे। में इतने लड़कों के बीच किसी भी 
परीक्षा में अभी औवल स्थान नहीं पा सकता था, पर रसिक बाबू ने म्‌ भसे उन्हीं दिनों 
कहा कि देखो, मेहनत करो---अन्त में तुम्हारा और रामानृग्रह का ही मुकावला रहेगा 
और दूसरे साथी तेज होने पर भी तुमसे तीचे हो जायेंगे। न मालूम उन्होंने क्‍यों ऐसा 
कहा। पर वात ऐसी ही हुई--केवछ उनकी भविष्यवाणी पूरी होने में दो-तीन साल 
लग गये। सालाना इसम्तहान में मेरा स्थान चौथा हुआ। कुछ इताम मिला, मगर 
दूसरों को अधिक मिला। तीसरे दर्जे में भी उन्होंने पढ़ाया और एक दूसरे मास्टर 
ने भी, जिनकी स्मृति आज भी वैसी ही वनी रहती हैँ और जो आज भी जीवित हैं। 
उनका नाम वाबू राजेन्द्रप्साद है। वह इतिहास पढ़ाया करते थे और उनका ऐसा 
सुन्दर तरीका था कि सब बातें कथा की तरह याद हो जातीं। हथुआ के तरीके के 
ठीक उलटा तरीका उनका था। अपनी भाषा में जो सव वातें अच्छी तरह अदा कर 
देता वही अच्छा समझा जाता। में यह आसानी से कर सकता था। हथुआ में मेहनत 
करके वरजवान करने की जो कोशिश की थी उससे बीच-बीच में अच्छे लच्छेदार 
इब्द और वावय भी आ जाते। अपनी समझदारी और वरजवान करने के प्रयत्न दोनों 
मिलकर अच्छा रंग बाँव देते और मास्टर साहव बहुत उसे पसन्द करते । 

तीसरे से दूसरे दर्जे में तरक्की हुई और सालाना इम्तहान में मैंने तीसरा स्थान 
पाया। इसी प्रकार दूसरे से औवल दर्जे में जाने के पहले जो परीक्षा हुई उसमें में 
ओवल और रामानुग्रह दूसरे स्थान में आये। रसिक वाबू की बात पूरी हुई। भेरे 
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साथ ही साथ मानो रसिक वाब्‌ की भी तरक्की होती गयी और चौथे से तीसरे, तीसरे 
से दूसरे, और दूसरे से पहले दर्जे में वह पढ़ाने लगे। हाँ, इस वीच में बाबू राजेन्द्रसाद 
की बदली हो गयी और रसिक बाव भी कुछ दिनों के लिए दूसरे स्कूल में चले गये थे। 
राजेन्द्र वाव तो वापस नहीं आये, पर रसिक बाबू वांपस आ गये। हम छोगों की, खास 
करके, मेरी खशी का ठिकाना न रहा। 

रसिक बाब केवल पढ़ाने में ही पटु न थे, लड़कों के चरित्र पर भी ध्यान रखते 
थे। स्कूल के मास्टरों में से मेरे ऊपर सबसे अधिक और गहरी छाप उनकी ही पड़ी । 
यों तो बाबू राजेन्द्रप्साद का भी और मौलवी साहब का, जो फारसी पढ़ाते थे, काफी 
असर रहा । मगर रसिक बाबू तो मानो घर के आदमी थे। उनसे डर भी लगता 
: और प्रेम भी था। वह पढ़ाते भी और अच्छी बातें बताकर विचार भी सुधारते | यद्पि 
में पटने में दो बरस तक रह आया था, तथापि इतनी कम अवस्था में रहा कि मुझे 
कोई विशेष ज्ञान नहीं हुआ था। रसिक वाबू कुछ देश की वातें भी बताते थे। कैसे 
पढ़कर आदमी ऊँचे दर्जे पर पहुँच सकता है, इस ओर भी ध्यान दिलाते। जब में 
एण्ट्रेस्स बलास में पहुँचा, उन्होंने साफ कह दिया कि मेहनत करो--तुम युनिवर्सिटी 
में ऊँचा स्थान पा सकते हो। मेने इसका अर्थ ही नहीं समझा। मेंने इतना ही समझा 
कि शायद छात्रवृत्ति मिल जाय। 

जिस समय में दूसरे दर्जे का सालाना इम्तहान दे रहा था, छपरे में बहुत जोरों 
से प्लेग की वीमारी जारी थी। दो दिन परीक्षा देने के बाद मेरे गले में सृजन आ 
गया और बहुत ज्वर चढ़ आया। में तीसरे दिन से परीक्षा में नहीं वैठ सका। घर 
पर खबर गयी। वायूजी घवराकर आ गये और मुझे जीरादेई ले गये। वहाँ उन्होंने 
खुद दवा की और में नीरोग हो गया। माल्म नहीं कि मुझे प्लेग हुआ था या केवल 
गलूसुआ; पर शुवहा प्लेग का ही था। काफी घबराहट रही। इसी घवराहट में 
ठीक समय पर स्कूल की फीस नहीं दी गयी। नाम कट गया। परीक्षा का फल देखा 
गया तो दोनों विपयों में में औवल आया था। नम्बर भी इतना अधिक आया था 
कि वाकी दो विषयों में परीक्षा दिये ही बिना पास करने. के लिए वह काफी समझा 
गया। उन्हीं दिनों नये हेडमास्टर वदलूकर आ गये थे। उन्होंने मेरी गैरहाजिरी में 
ही तरक्की दे दी थी। पर तरक्की होने पर भी, फीस न देने के कारण, नाम तो कट 
ही गया। जब में अच्छा हुआ तो कुछ दिनों वाद गया और फिर से नाम लिखाकर 
पढ़ने लगा। 

एक दिन रसिक वाबू ने मुझसे कहा, तुम्हारा नाम कट जाना अच्छा नहीं 
हुआ। कायदे के मुताबिक एपण्ट्रेस्स पास करने पर उसी छड़के को छात्रवृत्ति मिल 

सदती हैं जो कम से कम पूरों एक साल एक स्कूल में पढ़ता रहा हो। अब तुम नम्बर 

पाने पर भी छात्रवृत्ति नहीं पा सकोगे। मगर एक उपाय करो। एक दर्खास्त डाइरेक्टर 
के पास अपने पिताजी से भेजवाजों कि वह तुमको इस कायदे से वरी करा दें। 

एक दर्खास्त मेंने लिखवाकर दी। उसमें यह वात लिखी गयी कि प्लेग हों 
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जाने के कारण में घर पर रह गया और फीस नहीं दी जा सकी, जिस वजह से ताम 
कट गया। इसके अलावा परीक्षा का फल इत्यादि दिखाकर यह कहा गया था 
कि आशा की जाती है कि छात्रवृत्ति मिर् सकेगी, यह नियम वाबक होता हूँ। हेड- 
मास्टर ने दर्खास्त देखकर कहा कि यह फजूल हूँ, नियम बदलने का अख्तियार डाइ- 
रेकक्‍्टर को भी नहीं है, इसलिए में कैसे दर्खास्त पर सिफारिश कर सकता हूं, मु 
क्या मालम कि तुमको प्लेग हुआ था या नहीं। इलाज तो डाक्टर की हुई नहीं थी. 
इसलिए डाक्टर की सर्टिफिकेट भी में नहीं दे सकता था। खैर, उन्होंने विना किसी 
सिफारिश के ही दर्खास्त ऊपर भेज दी। 

रपस्िक वाव को इसका अफप्तोस रहा कि हेडमास्टर ने सिफारिश नहीं की। 
वह समभते थे कि शायद ऐसी हालत में डाइरेक्टर मंजूर न करे। उन्होंने मुझे सांत्वना 
दी कि खैर, दर्खास्त देने से कोई नुकसान तो होगा ही नहीं। कायदा था कि दर्खास्त 
डाइरेक्टर के पास इन्सपेक्टर की मार्फत ही जा सकती थी। इसलिए, यद्यपि वह 
डाइरेक्टर के लिए थी, तथापि पहले इन्सपेक्टर के पास गयी। इन्सपेवटर ने दर्लास्त 
पढ़कर उसे डाइरेक्टर के पास भी भेजना जरूरी नहीं समझा और उसे मंजूर करके 
पत्र लिख भेजा। हेडमास्टर ने मुझसे क्लास में ही कहा कि तुम्हारी दर्खास्त इन्सपेक्टर 
ने ही मंजर करके वापस की हँँ। साथ ही, यह भी कहा कि में नहीं जानता, इन्सपेक्टर 
को इसे मंजूर करने का कोई अधिकार है; पर तुमको अब चिन्ता नहीं करनी हैं। 

रसिक वावू सुनकर बहुत खुश हुए और मुझे अधिक प्रोत्साहन देने लूगे । यहाँ 
तक कि वह बिना कुछ लिये अपने घर पर भी बुलाकर सब विपयों में, जहाँ-कहीं मुझे 
कोई दिक्कत मालूम होती, वता देते और रोज-रोज ताकीद करते कि इस तरह पढ़ो, 
यह पढ़ो, वह पढ़ो। उनके दिल में यह वात वैठ गयी थी कि में युनिवर्सिटी में ऊँचा 
दर्जा पा सकूँगा। मुझे इसका पता तक नहीं था कि युनिवर्सिटी में भी मुझ जैसा 
आदमी ऊँचा दर्जा पा सकता है। 

उन दिनों तीन प्रकार की छात्रवृत्तियाँ मिला करती थीं। दो या तीन दस 
रुपयों की, जो जिले-भर में औवल दो या तीन लड़कों को--दृसरी दो या तीन पन्द्रह 
रुपये मासिक की, जो डिवीजन-भर में, जिसमें उन दिनों आजकल के पटना और 
तिहुँत डिवीजनों के सात जिले शामिल थे, औवल दो या तीन लड़कों को--और 
तीसरी २०) मासिक की, जो सारी युनिवर्सिटी भर में औवल दस लड़कों को मिलती 
थी। विहार-सूवा बंगाल का हिस्सा था और कलकत्ता यूनिवर्सिटी का अधिकार 
वंगाछ, विहार, उड़ीसा, आसाम और वर्मा पर था। एक ही परीक्षा होती थी और 
इन सब सूवों के लड़कों में जो सबसे ऊपर आते उन दस लड़कों को ही २ ०) की छात्र- 
वृत्ति मिलती। मेरी उच्चाभिलापा हद से हृद १०) यां १५) की छात्रवत्ति पाने तक 
जा सकती थी। इससे ऊपर कभी गयी ही नहीं। पर इसके लिए भी में समभता था 
कि काफी परिश्रम की जरूरत है, इसलिए में काफी मेहनत करता था। 

युनिवर्सिटी की परीक्षा के पहले स्कूल में परीक्षा हुआ करती । इसमें जो लोग 
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पास होते उनको ही यूनिवर्सिटी की परीक्षा में शामिल होने की इजाजत मिलती। 
में इस परीक्षा में बहुत नम्बर पाकर सबसे ऊपर आया। युनिवर्सिटी में परीक्षा देने 
की आज्ञा तो मिली। पर एक अड़चन का भी सामना करना पड़ा। एक विपय था 
ड्राइंग जो ऐच्छिक था। पर छात्रवृत्ति के लिए फल जाँचने में उसका भी नम्बर 
जोड़ा जाता था। यद्यपि में और विषयों में तो काफी नम्बर पा चुका था, तथापि 
ड्राइंग के मास्टर ने ड्राइंग में युनिवर्सिटी में परीक्षा देने की इजाजत देने से इन्कार 
कर दिया। ड्राइंग में २० या २५ नम्वर मिल सकते थे। यदि उसमें परीक्षा ही न 
दूँ तो ये २० या २५ नम्बर मिलेंगे ही नहीं और छात्रवृत्ति मिलना कठिन हो जायगा। 
बहुत कहने-सुनने पर मास्टर ने इस शर्ते पर इजाजत दी कि उस दिन से परीक्षा के 
समय तक में कम से कम एक घंटा रोज ड्राइंग बनाया करूँ। मेंने शर्त मान ली और 
पूरी भी की। अच्छा ही हुआ, क्योंकि शायद ऐसा न करता तो ड्राइंग में २५ नम्बर 
नहीं आते और जो स्थान मुझे मिला वह नहीं मिलता। अन्त में परीक्षा के दिन निकट 
आये और में कुछ रोज पहले ही परीक्षा देने पटने चला आया। 

परीक्षा हुई और पटने से में घर आया। भाई भी छुट्टियों में घर आये। 
उन्होंने कलकत्ते से वापस आकर पटने में नाम लिखाया, पर वहुत बीमार पड़ गये। 
डाक्टरों की राय से वह पढ़ने के लिए इलाहाबाद चले गये। वहाँ के म्योर सेण्ट्रल 
कालेज से उसी साल वह बी० ए० पास कर चुके थे। एम० ए० और बवी० एल० पढ़ने 
के लिए वह फिर कलकत्ते चले गये थे । इलाहाबाद और कलकत्ते में रहने के कारण 
वहाँ से छुट्टियों में आकर वह बहुत बातें कहा करते। में उन बातों को वड़ी श्रद्धा से 
सुना करता और जहाँ तक हो सकता उनको माना भी करता। शायद १८९९ में वह 
इलाहाबाद से घर आये थे और उन्होंने स्वदेशी की दात कही थी। स्वदेशी कपड़े भी 
वहाँ से साथ लाये थे। मेने उसी समय से स्वदेशी कपड़ा पहनना शुरू किया। जब तक 
गांधीजी ने खहर की वात नहीं उठाई, स्वदेशी कपड़े ही वरावर पहनता रहा। केवल 
एक बार कुछ विलायती कपड़े खरीदे थे, जिसका जिक्र आगे आवेगा। नहीं तो उसी 
समय से भाई ने स्वदेशी कपड़े का इस्तेमाल खुद शुरू किया और मुभसे भी शुरू 
कराया। उन्होंने तो फिर कभी विदेशी कोई कपड़ा खरीदा ही नहीं। खद्दर के चल 
जाने पर खहूर के सिवा दूसरे प्रकार का स्वदेशी भी कभी नहीं खरीदा। 

स्वदेशी का विचार केवरू कपड़ों तक ही सीमित नहीं रहा। जहाँ तक हो 
सकता था, और चीजों के खरीदने में भी इसका खयाल रखा जाता था। युनिवर्सिटी के 
इम्तहान देने के लिए खास करके देशी कलम और निव भी मेने ली थी और ऐसी- 
ऐसी चीजें भाई वरावर इलाहाबाद जौर कलकत्ते से छा दिया करते। मुझे अव शक 
होता हैं कि बहुत चीजें, जिनको हम अपने भोलेपन से स्वदेशी जान कर खरीद छेते 
थे, शायद स्वदेशी नहीं थीं और दुकानदार हमको ठग लिया करते थे। पर हमारी 
श्रद्धा अटल थी और हम अपने जानते उनको स्वदेशी समभकर ही छेते थे। 

गर्मी की छुट्टियों में हम सव संध्या के समय टहलने जा रहे थे कि किसी ने 
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आकर कहा कि परीक्षा-फल गजट में निकल गया। हम लाग सीवान गये तो केवल 
इंतना ही माल्म हुआ कि हमने पहले दर्जे (फर्स्ट डिवीजन) में पास किया है। अभी 
छात्रवृत्ति की घोषणा नहीं हुई थी। कुछ दिनों के बाद उसी प्रकार एक दिन संध्या 
को टहलने के समय एक आदमी ने आकर एक तार दिया जिसमें लिखा था कि 
युनिवर्सिटी में औवल हुआ। भाई ने तार पढ़ा, और बहुत खुश हुए। हम लोग दौड़ते- 
दौड़ते घर आये, और बाबजी से कहा। भाई ने उनको समभझोया कि युनिवर्सिटी में 
औवल होने का क्या अर्थ है। वाबूजी की तथा घर में माँ और सब लोगों की खुगी 
का ठिकाना न रहा। मैंने, भाई की राय से, पहले से ही ठीक कर रखा था कि पारा 
करने पर में कलकत्े के प्रेसिडेन्सी कालेज में ही पढ़गा। एप्ट्रेस्स की परीक्षा की द्खास्त 
भेजने के समय उसमें लिख भी दिया था कि छात्रवृत्ति अगर मिलेगी तो में उसे प्रेसिडेन्सी 
कालेज में ही पढ़कर भोगूंगा। उसी निश्चय के मुताबिक मेरा कलछकत्ते जाना जल्दी 
ही तय पा गया। 

छपरा-स्कूल में पढ़ने के समय में वहाँ एक पंडितजी के साथ रहा करता था जो 
बड़े नामी ज्योतियी थे और आज भी हें। उनका नाम है पंडित विक्रमादित्य मिश्र । 
वही मेरे अभिभावक (पए्३४0797) के स्थान पर थे। वह स्वयं विद्याथियों को 
पढ़ाया करते थे। प्रतिदिन सरजू-स्नाव किया करते--किसी दूसरे का छुआ हुआ 
जल तक भी ग्रहण नहीं करते। पूजा-पाठ खूब हुआ करता। वहीं पर एक छोटी 
ठाकुरवारी भी हथुआ-राज की थी। इन सबका असर हम छोटे लड़कों के दिल पर 
वैसा ही पड़ा जैसा पड़ना चाहिए। हम लोग अपने को कट्टर सनातनी समझते और 
अगर कोई आर्यंसमाजी आ जाता तो उससे बहस भी छेड़ देते। स्कूल में महामहोपाध्याय 
रघुनन्दन त्रियाठी हेडपंडित थे। स्कूल में में फारसी पढ़ता था, पर उनके द्वारा घर 
पर कुछ संस्कृत पढ़ना भी आरम्भ किया। लघुकौमुदी के कुछ सूत्र घोख भी लिये; 
पर इसको जारी नहीं रख सका। छपरा-स्कूल के संस्मरण आज भी दिल पर असर 
रखते हे, जो सुन्दर और सुखमय हैं। 

मुझे याद हैँ कि छुट्टियों के अलावा में कभी घर नहीं जाता था। छुट्टियों में 
घर जाने पर माँ अक्सर कुछ अधिक दिनों तक वहाँ रोक लेना चाहती। पर में इस 
पर जल्दी राजी नहीं होता। छुट्टियों में तो जीरादेई में खूब खेलना ही एक काम 
रहता और सारा समय प्राय: चिक्‍का में लंगता। भाई भी घर आ जाते और, हम 
लोगों के साथ खेल में शरीक होते। 

छपर का जावन बहुत सादा था। पास में रुपये शायद ही कभी रहते। वहाँ 
एक मांदी से तय था कि वह सव चीजें हमें दिया करेगा। यह प्रया छपरे में भाई के 
पढ़ने के समय से चछा आती थी। रोजाना पुर्जा लिखकर उसी मोदी के यहाँ से 
चावलछ, दाल, घी लकड़ी और जलपान के लिए कचौरी-मिठाई भी आ जाती। वह 
जाति का हलवाई था। इसलिए वह सब चीजें दे सकता था। इसी प्रकार एक कुजड़िन 
थी जा तरकारशे पहुंचा देती। मोदी जीरादेई आता और पुर्जो को पेश करता, हिसाब 
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होता और उसे रुपये वहीं मिल जाते। कुँजड़िन को जीरादेई नहीं आना पड़ता। 
उसका हिसाब करके वहीं एक कारपरदाज दे देते थे, जो मामला-मुकदमा देखने के 
लिए छपरे जाया-आया करते। स्कूल की फीस के लिए रुपये भी वही देते। अगर 
कपड़े की जरूरत होती तो वही खरीद देते । इस प्रकार छपरे में पढ़ने के समय मेरे 
हाथों में रुपये शायद ही कभी आते। 

घर की अवस्था भी कुछ अच्छी नहीं थी। जमीन्दारी तो उतनी हीं थी जितनी 
वावा और नूनू के समय में । मगर उन लोगों के मरने के वाद से बाबूजी कुछ तरद्दुद 
में पड़ गये थे। हम लोगों के खर्च के लिए नगद रुपये जूटाने में उन्हें कष्ठ होता। 
मोदी को भी हमेशा नगद जीरादेई में नहीं मिलता। कभी-कभी किसी गाँव के तहसील- 
दार के नाम चिट्ठी मिलती और वह जीरादेई से उस गाँव पर जाता और वहाँ से 
रुपये लेता। छपरे का खर्च कम था और इस तरह किसी प्रकार चल जाता। मुझे कभी 
रुपये की कमी का अनुभव नहीं हुआ। एक और कारण यह था कि भाई इस पर ध्यान 
रखते और जब छुट्टियों में आते तो कुछ न कुछ प्रबन्ध करा जाते। पर भाई का खर्च 
महीने-महीने इलाहाबाद भेजना पड़ता। इसमें वावूजी को प्रायः कष्ट हुआ करता। 
पर उन्होंने निश्वय कर लिया था कि चाहे जो हो, लड़कों को पढ़ाने का खर्च किसी 
तरह से जुटाना ही होगा। ; 

एक दीवान थे जो जमीच्दारी का इन्तजाम किया करते थे। वह वावा के 
समय से ही थे और जमीन्दारी का पूरा हाल जानते थे। वाबूजी ने बावा के रहते 
जमीन्दारी देखी नहीं थी, इसलिए उन्हें दीवानजी पर भरोसा करना पड़ता। मुझे 
याद है, भाई को परीक्षा की फीस देनी थी; उनका पत्र आया कि किसी निश्चित 
तिथि के पहले ,५०) या ६०) रुपये फीस दाखिल कर देनी होगी, नहीं तो एक साल 
के लिए इम्तहान से वंचित रहना होगा। रुपये बायूजी के पास थे नहीं। दीवानजी 
देहात से रुपये दे नहीं सके | वाबूजी बहुत तरद्‌दुद में पड़े। माँ का सोने का कंठा 
बन्धक रख कहीं से रुपये मँगवाकर समय पर भेजा। सब कुछ रहते हुए ऐसी अवस्था 
पहुँच गयी थी कि कभी-कभी रसोई बनने में भी देर हो जाती थी। भाई समभते थे 
कि यह सब कुछ दीवानजी की वदइन्तजामी से हैँ और बहुत कुढ़ते थे, पर कुछ कर 
नहीं सकते थे। छुट्टियों में एक वार आकर उन्होंने कुछ कारवार सँमालना शुरू किया; 
पर जब तक इलाहाबाद पढ़ते रहे, कुछ विशेष कर नहीं सके। 

जमीन्दारी की आमदनी सालाना प्रायः सात-आठ हजार की थी, जिसमें 
सरकारी मालगुजारी देकर पाँच से छः हजार की वचत थी। संकड़ों वीघे जीरात 
के खेत थे जिनमें वगफी धान, गेहूँ, मकई, अरहर, जब इत्यादि होते और ऊख से गुड़ 
बनाकर कुछ नगद रुपये भी आ जाते। यही खेत थे जो हमारे बचपन में हमेशा इतना 
अन्न दिया करते कि घर भरा रहता। गाय-मेंस दूध काफी दे देतीं और कई जोड़े 
बैल भी रहते। पर इस समय न मालूम क्या हो गया था कि घर-खर्च के लिए भी 
पूरा धान नहीं होता और अन्न नी खरीदना पड़ता। बावूजी ने नुकसान ही नुकसान 
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देखकर कुछ दिनों के लिए खेनी का काम बन्द भी कर दिया था। वे दिन कुछ दुख 
के थे, पर बाबूजी धीरज से रहते और छोगों से वातों में कहा करते कि हमारे दोनों 
लड़के ही हमारे धन हूँ। 

इस सम्बन्ध में एक और घटना यहाँ कह देने योग्य हैं। नूनू के मरने के वाद 
बावा और वावूजी रह गये। हम लोग बच्चे थे । हम ऊपर कह चुक़े हूँ कि बावा ने ही 
सारी जमीन्दारी खरीदी थी और सव कुछ उनका ही उपार्जन किया हुआ था। नूनू 
के केवल एक लड़की थी। नन्‌ के गरने के वाद किसी ने वावा को समभाया कि उनके 
(बाबा के) मरने के बाद उस छड़की को और हमारी चाची को कप्ट हो सकता 
है, इसलिए कुछ न कुछ प्रबन्ध कर देना चाहिए। वावा ने एक वसीयतनामा लिखने 
का निरचय किया और वह सीवान से तैयार होकर आया। उसके अनुसार चाची के 
खर्च के लिए प्रायः १०००) सालाना की आमदनीवाले दो गाँव उनकी जिन्दगी तक 
के लिए दिये गये थे और वहिन को सारी जमीन्दारी में से सात आने का हिस्प्ता दिया 
गया था, और हम लोगों की वाकी नव आने। 

खानदान वरावर इजमाल रहा था, इसलिए यह निश्चित नहीं था कि वावा 
इस प्रकार की वसीयत करने के अधिकारी थे या नहीं । वर्गर वसीयत के उनके मरने 
पर सारी सम्पत्ति के मालिक बावूजी हो जाते, चाची केवल खोरिश का हकदार होतीं 
और लड़की को कोई हिस्सा नहीं मिल्ता। इसलिए कुछ लोगों ने सलाह देकर वसीयत 
करने की वात वावा को सुकाई। वावूजी को इसकी खबर नहीं दी गयी। सब कुछ 
तैयार हो जाने पर एक दिन रजिस्ट्रार रजिस्ट्री करने के लिए जीरादेई आये। लोगों 
ने राय दे दी कि वावूजी अगर वसीयतनामा पर गवाही वना देंगे तो फिर उनको उसके 
खिलाफ आवाज उठाने का हक नहीं होगा और सव बात पक्की हो जायगी। रजिस्ट्रार 
के जीरादेई पहुँचने पर ही वावूजी को सब बातें माठूम हुई। बावा ने उनको गवाही 
वना देने को कहा। बाबा के दिल में कुछ सन्देह पैदा कर दिया गया था कि वाबूजी 
इसमें शायद उज्ज करेंगे। बावूजी ने वावा से साफ-साफ कहा कि आप जो हुकुम दें 
मुर्के मंजूर हे, आप ही ने हमको पाला-पोसा है, आप ही ने सब कुछ पैदा किया हैं, 
आप अगर सोलह आने भी चन्द्रमुखी .को दे दें तो मुझे कुछ उद्च नहीं है, मेरे लिए 
धन तो दोनों लड़के हें, उनको आप आशीर्वाद दे देवें। हम लोग भी वहाँ बुलाये गये। 
वावा फूट-फूटकर रोने लगे और उन छोगों को गालियाँ देने रूग्रे जिन लोगों ने बातें 
वनाकर उनके मन में तरह-तरह के सन्देह पैदा करने का प्रयत्न कियां था। बाबजी 
ने गवाही वना दी और वसीयतनामा की रजिस्टरी करके रजिस्ट्रार चले गये । हि 

दुभाग्यवश, जिस समय में हथुआ-स्कूल में पढ़ता था उसी समय, कुछ दिनों 
तक वामार रहकर, हजार कोशिश के वाद भी, चन्द्रमुखी अविवाहित मर गयी। 
चाची बहुत दिनों तक जीती रहीं और मिली हुई आमदनी को तीथ्थ॑-ब्रत में खर्च करती 
रहीं। उनके मरने के वाद सारी जमीन्दारी हम दोनों भाइयों को पुरी-पुरी मिल गयी । 
वह श्राय: सभी तीथा मे गयी थीं। इसमें उनका साथ देनेवाली मेरी विधवा बहन थीं, 


हथुआ-स्कूल में दाखिल--छपरा-स्कूल में वापस ३३ 


जो विधवा होने के बाद से बरावर मेरे ही घर में रही हूँ और अभी तक हैँं। इन 
दोनों में तीर्थ-त्रत में मानों होड़ होती थी और शायद ही कोई स्तान या समँया 
होता हो जिसमें ये शरीक न होती हों। दोनों ने चान्‍्रों धाम अर्थात्‌ जगन्नाथ, रामेश्वर, 
हारका और बदरीनाथ के दर्शन किये। बहन तो वदरीनाथ दो-तीन बार गयी हैं। 
मेरी माँ घर पर हो रहतीं, कभी-कभी तीर्थ में जातीं। मुझे याद है कि स्कूल में पढ़ने 
के जमाने में ही एक वार माँ-चाची और वहन के साथ में अयोध्याजी और दूसरी वार 
भयुरा-वुन्दावन दर्शनार्थ गया था। इन यात्राओं में खर्च काफी पड़ता था और 
तकलीफ भी काफी होती थी। उस समय मेंने अनुभव किया कि तीर्थों में पंडा छोग 
बड़ा काम किया करते हँ। उनके ही घर में हम लोग ठहरे थे। वहाँ पर वे लोग 
वराबर साथ घूम-घृमकर सब स्थानों में दर्शन कराते और किसी प्रकार को तकलीफ 
नहीं होने देते। किसी जमाने में, जिसका मुझे स्मरण नहीं है, बाबा, वाबूजी, नूनू 
वगैरह भी इन तीर्थों में गये थे और वहाँ के पंडों की वहियों में उनके नाम लिखे हैं। 
पंडों के लिए कुछ-कुछ सालाना की तरह पर भी मुकरर था जो वे हर साल जीरादेई 
आकर ले जाते थे। इन कारणों से वे हम लोगों की विशेष खातिरदारी करते और 
हमारी यात्रा में भी उन्तको दान तो मिलता ही था। दान-पुन्न, पूजां-पाठ, तीर्थ-यात्रा, 
स्नान आदि में घर-मर की लीडर वहन थीं और आज भी हैं। घर में एक 
न एक प्रकार की पूजा बरावर लगी ही रहती थी। कुछ न कुछ आज भी 
वही वात हैँ। 

इस प्रकार स्कूल में पढ़ने का समय बीता था। घर के साथ मेरा सम्बन्ध कम 
ही रहता था। केवल छुट्टियों में आना-जाना होता। शादी हो गयी थी, पर स्त्री से 
मुलाकात कम ही होती । छुट्टियों में आने पर रात के समय भेंठ हो जाती। एक वार 
मेरी स्त्री को हँजा हो गया। में उस समय घर पर ही था। वाबूजी के दवा-इलाज 
करने से वह अच्छी हो गयी । पर बावूजी बहुत चिन्तित हो गये थे। मेरी हालत भी 
कुछ अच्छी नहीं थी। किसी का अपनी स्त्री के सम्बन्ध में बहुत फिक्र रखना उन 
दिनों की प्रथा के अनुसार बदसलीका-पन (940 £#0770) समझा जाता था। में 
चिन्तित था। जानना और देखना भी चाहता था, पर किसी से न तो पुछ सकता 
था और न देखने की ख्वाहिश जाहिर कर सकता था। घर के लोगों का ध्यान दायद 
इस ओर गया ही नहीं कि मुझे भी उस बीमारी में दिलचस्पी है। खैर, उसके 
अच्छी हो जाने पर फिर कोई बात नहीं रही और मुझे शान्ति मिल्ल गयी। अगर 
कुछ हालत खराब होती तो न मालूम बदसलीका-पन का वन्धचन कब तक मुझे 
वाँच रखता। 

इस प्रकार घर में वरावर बन्द रहते-रहते मेरी भौजाई और मेरी स्त्री दोनों 
वा स्वास्थ्य खराव हो जाना स्वाभाविक था। ऐसा ही हुआ भी। दोनों ही कुछ दिनों 
तक, एक के बाद दूसरी, गठिया से तकलीफ पाती रहीं, जो बहुत दिनों के वाद, जब 
वे आँगन में खूब घूमने-फिरने लगीं तभी, छूटी । 

फ़ा० ५ 
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इम्तहान का नतीजा मालूम हो जाने के बाद में छपरे आया और वहाँ : 
पता छगा कि केवल मेरा ही नतीजा अच्छा नहीं हुआ है, वल्कि स्कूल-भर का नत्ी 
वहुत अच्छा हुआ। मेरे साथी रामानुग्रह को भी २०) रुपग्रे की छात्रवृत्ति मिली 
और दो आदमियों को १५) की और दो को १०९) की। इनके अलाबा ओऔवल द 
(॥४६६ तेरा४07) हासिल करनेवालों की संख्या भी काफी हैँ और एकबार 
फेल भी शायद एक दो ने ही किया है। इस प्रकार का नतीजा छपरा-जिला-स्कूल 
कभी नहीं हुआ था। विहार-भर में किसी भी स्कूल का ऐसा अच्छा नतीजा “कभी * 
हुआ था। इसलिए स्कूल के लोग बहुत खुश थे और छपरे के वकीलों में भी < 
खुशी थी। वाबू ब्रजकिशोर प्रसाद छपरे में वकालत शुरू कर चुके थे। अभी नयें 
बहुत उत्साह था। थोड़े ही दिनों में लोगों पर, विशेष करके वकालतखाने में, उन 
कुछ प्रभाव भी हो गया था। यद्यपि वह मेरे गाँव से तीन कीस पर के ही रहने- 
थे, पर में उनको जानता नहीं था। जब में छपरे आया तो उन्होंने भाई से राय क 
एक छोटा-मोटा तवाजा (पार्टी) का प्रवन्ध किया, जिसमें में भी बुराया गरर 
पर में ठीक उसी समय वीमार पड़ गया, शरीक नहीं हो सका । 
छपरे में पहुँचकर में सबसे पहले रसिक वाव्‌ से मिला। वह बहुत ही प्र: 

थे। उन्होंने तुरत आम और सिठाई खिलाई। मुझे बहुत देर तक समझभाते रहे 
इस नतीजे से मेरी जवाबदेही बहुत वढ़ गयी। यह पहला अवसर था कि कीई विह्ट 
युनिवर्सिटी में औवल हुआ है। बंगाल के लड़के इस बात को बरदाइत नहीं 
सकेंगे। वह बहुत परिश्रम करके मुझे एफ० ए० की परीक्षा में हराने का प्रयत्न करें 
कुछ बुरे लड़के मुझे दूसरे प्रकार से भी विगाड़कर गिरा देने से बाज नहीं आवे 
इसलिए मुझे कलकत्तें में वड़ी सावधानी और चौकसी से रहना होगा, और परिः 
करके जो स्थान मेने पाया हैँ उसे कायम रखना चाहिए। मुझे सब बातों की सूर 
उनकी देते रहना चाहिए और किसी तरह से सुस्ती या गफलत नहीं करनी चाहि 
कलकत्ता बहुत वड़ा शहर हूँ। उसमें खेल-तमाशे भी बहुत हें। बुरी चीजें भी य 
हैं। सबसे वचना चाहिए और कालेज में, जहाँ तक हो सके मेहनत करके, अ' 
स्थान वचाये रखना चाहिए। उनके दिल में यह वात बैठी थी कि मेरे लिए अब €ि 
न किसी तरह एफ० ए० में भी फ़िर फर्स्ट होना जरूरी हैं और अगर में इसमें ॑ 
तो बहुत खराव होगा। इसीलिए इस वात पर उन्होंने तरह-तरह से जोर # 
और मुझे बहुत समका-बुकाकर कलकत्ते जाने के लिए रवाना किया। अपने डेरे 
पहुँचते-पहुँचते मुर्े बुखार हो गया और यात्रा रुक गयी। कुछ दिनों के बाद 
अच्छा हुआ तो भाई के साथ कलकत्ते पहुँचा। 

_... कछकत्ते में भाई पहले से ही ईडन-हिन्दू-होस्टल में रहा करते थे और डफ का' 
में एमू० ए० वलास में हिस्ट्री और रिपन कालेज में वी० एल० के लिए कानून 
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करते थे। में भी उनके साथ ही वहाँ गया। यह पहला ही मौका था कि में कलकत्ते 
गया। वहाँ के मकानों, सड़कों, ट्रामगाड़ी इत्यादि को देखकर चकित रहा और 
जब होस्टल में पहुँचा तो वह मेरे छपरे के डेरे के मुकाबले में महल-जैसा हूगा। 
में इतनी देर करके पहुँचा था कि होस्टल में विद्यार्थी खचाखच भर गये थे, एक भी 
जगह नहीं थी। में तव तक भाई के साथ ही उत्तके ही कमरे में ठहरा। जब प्रेसिडेन्सी 
कालेज में पहुँचा तो मालूम हुआ कि वहाँ भी काफी लड़के आ चुके हैँ और नये 
लोगों की भरती वन्द हो गयी है। डाक्टर पी० के० राय प्रिंसिपल थे। भाई ने उनसे 
मुलाकात की और उन्होंने मुझे भरती कर लेने का हकक्‍म दे दिया। कालेज में तो 
में दाखिल हो गया, पर होस्टल में तो जगह थी ही नहीं। उसके लिए भी कोशिश 
की गयी और जिस कमरे में भाई रहते थे उसी में चार की जगह पाँच चौकियाँ रख 
दी गयीं और में रहने लगा। 

जब में क्लास में गया तो वहाँ भी दूसरी ही समा थी। मेने इतने सिर-खुले 
बंगाली लड़के एक साथ कभी देखे ही नहीं थे। उनमें कुछ कोट-पतलन-हैट पहननेवाले 
भी थे। वे ऐसे लोगों के ही लड़के थे जिनके पिता विलायत से लौटकर वैरिस्टरी या 
डाक्टरी वगैरह कर रहे थे। मेंने किसी हिन्दुस्तानी लड़के को उस दिन तक हेट-कोट 
पहनते देखा ही नहीं था। इससे मेरे दिल में शक हुआ कि ये लोग ऐंगलो-इण्डियन या 
क्रिस्तान होंगे। पर जब नाम पुकारा गया तो मालूम हुआ कि ये हिन्दू ही हैं। उन 
दिनों यह प्रया थी कि मुसलमान लड़के नाम के लिए तो मदरसा के छात्र समझे जाते 
थे, पर एफ० ए० क्लास में पढ़ते थे प्रेसिडेन्सी कालेज में ही। उनको फीस १२) के 
बदले ४) मासिक देनी पड़ती और उनका नाम अलग रजिस्टर में लिखा रहता। और 
सव वातों में वे प्रेसिडेन्सी कालेज के लड़कों से किसी वात में अलग नहीं थे। उनका 
ह होस्टल अलग था। टोपीवाले वहीं देखने में आये और दो-एक मारवाड़ी लड़के भी । 
कालेज में भी सव लड़के एक वलास में नहीं समाविप्ट हो सके थे, इसलिए तीन 
विभाग कर दिये गये थे। पढ़ाई एक ही थी। 

में उन दिनों चपकन, पाजामा और टोपी पहनकर कालेज-वछास में जाया 
करता। एफ० ए० में अँगरेजी एक दूसरी भाषा और हिस्ट्री, छौजिक (तर्कंशास्त्र), 
गणित के अतिरिक्त सब लड़कों को फिजिक्स और केमिस्ट्री भी पढ़नी पड़ती थी। 
एफ० ए० में डाक्टर जें० सी० बोस फिजिक्स (पदार्थ-विज्ञान) और डाक्टर पी० सी० 
राय केमिस्ट्री (रसायन-शास्त्र ) पढ़ाया करते थे। में जब पहले दिन कालेज में नाम 
लिखाकर पहुँचा तो पहला घंटा केमिस्ट्री का धा। वहाँ डावटर पी० सी० राय आये। 
उन्होंने हाजिरी लेनी शुरू की। में सबसे पीछे की एक बेंच पर बैठा था। प्रेसिडेन्सी 
कालेज के सव लड़कों के नम्बर पुकारे गये और सवने उत्तर दिये। मुझे अपना 
नम्बर मालूम ही नहीं था। अन्त तक में इन्तजार करता रहा। जब आखिरी नम्बर- 
वाले लड़के ने भी जवाव दे दिया और वह रजिस्टर ज़न्द करने लगे तो मंने खड़ा होकर 
कहा कि में अपना नम्बर नहीं जानता हूँ। उन्होंने मेरी ओर आँख उठाकर देखा और 
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कहा, ठहरो, अभी मैंने मदरसा के लड़कों की हाजिरी नहीं छी है, और यह कह भट 
दइसरा रजिस्टर उठाया। में समझ गया कि पाजामा-्ठोपी के कारण उन्होंने मुझ 
मसरूमान मान लिया है। मेने कहा कि में मदरसा में नहीं पढ़ता हूं, प्रेसिडेन्सी 
कालेज में आज ही नाम लिखवाया हैँ, इसलिए नम्बर नहीं जानता। उन्हान 
नाम पूछा और जब॒मेंने नाम बताया तव सब लड़के मड़कर मेरी ओर देखने लगे; 
ब्योंकि वे तो जानते थे कि मेरे नाम का कोई लड़का उस साल यूनिवर्सिटी में फरट 
हुआ है । डाक्टर राय ने कहा कि अभी नाम दर्ज नहीं है, जब दर्ज हो जायगा तो 
आज की भी हाजिरी वह पीछे लिख देंगे। फिर उन्होंने इतनी देर से नाम लिखाने 
का कारण पूछा और इस प्रकार मेरी उनसे पहली मुलाकात हुई और दूसरे 
साथियों ने भी पहलेपहल मुझे देखा। 
हिन्दी जाननेवाले लड़के तो क्लास में बहुत कम ही थे भौर स्वभावतः मेरी 
घनिष्ठता मारवाड़ी देवीप्रसाद खेतान से दो ही एक दिन के भीतर हो गयी। 
इसका एक विशेष कारण यह भी था कि वह भी मेरी तरह बिहार से ही, जहाँ 
उनके पिताजी जेलर थे, पास करके आये थे। बंगाली लड़कों से भी जान-पहचान 
शुरू हो गयी। उनमें से कुछ ऐसे निकले जिनके साथ जल्द घनिष्ठता हो गयी 
और आज तक जारी हैँ । केवल दो-तीन के नाम यहाँ देता हूँ। योगेद्धनारायण 
मजुमदार जो इस समय वंगार के स्टेंडिग कीन्सल हैं, गिरीशचन्द्र सेन जो डिप्टी- 
कलक्टर हुए और इस समय गवर्नेमेंट के सेक्रेटरी हें और अविनाशचन्द्र 
मजुमदार जो गवर्मेंट के ट्रांसलेटर रहे हें। जे० एम० सेन गुप्त, जो द्ुर्भाग्यवद् 
अब नहीं रहे, मेरे साथ ही पढ़ते थे और उसी होस्टल में रहा करते थे। 
में एक हफ्ते से कम ही कालेज में हाजिरी दे सका कि फिर से जाड़ा-बुखार 
शुरू हो गया। छपरे में ही जो मलेरिया का आक्रमण हो गया था वह फिर और जोरों 
से आया। में महीनों तक वहाँ वीमार रहा। होस्टल के डाक्टर ने हजार कोशिश की, 
पर रोजाना जाड़ा-बुखार हो ही जाता। कभी एक दो दिन अच्छा भी हो जाता तो फिर 
तीसरे-चौथे दिन जोरों से जाड़ा हो जाता। भाई बहुत परेशान रहे | एक दिन का जिक्र 
है कि वहाँ टाउन हाल में बड़ी सभा होनेवाली थी। छाड्ड कर्जन की किसी कारवाई 
पर लोकमत प्रकट करने के लिए बंगाल के बड़े-बड़े नेता और व्याख्याता बोलनेवाले 
थे। सुरेद्रनाथ वनर्जी इत्यादि के भाषण होनेवाले थे। दो-तीन दिनों से में ज्वर- 
मृवतत था। सवने समभा कि में अब अच्छा हो गया हूँ। भाई भी होस्टल के सब 
लड़कों के साथ सभा में चले गये। मेरे कमरे में या आसपास के कमरे में भी कोई नहीं 
था। में अकेला ही था। जाड़ा आ गया और उसके बाद बुखार चढ़ना शुरू हुआ। 
मे पड़ा-पड़ा थमार्मीटर, जा पास में पडा था लगा-लगाकर देखता रहा। ज्वर चढते- 
चढ़ते १०६ डिग्री से भी अधिक हो गया। में घवराता। मगर कहूँ तो क्या कहूँ। 
काइ पास था नहां। कभी कभी ऐसा मालूम होता कि अब भाई से भी मलछाकात नहीं 
होगी। जाहिस्ता-आहिस्ता फिर बुखार उतरने लगा। भाई के वापस आने तक 
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बुखार बिलकुल उतर गया। जैसा भाई छोड़कर गये थे वैसा ही हो गया। लौटने 
पर उनसे सब हाल कहा। उन्होंने निश्चय कर लिया कि अब अच्छे रहने पर भी 
छोड़कर कहीं नहीं जायेंगे। इस प्रकार बहुत दिन बीत गये और दशहरे की छूट्टी के 
दिन आ गये। में इतने दिनों में केवल चार-पाँच ही दिन कालेज में जा सका था। 

छुट्टिपों में किसी प्रकार घर आया। वहाँ अच्छा हो गया। छुट्टी प्रायः एक 
महीने की थी। इसमें चंगा होकर कलकत्ते गया और वहाँ पहुँचते ही फिर ज्वर आ 
गया। जी बहुत घवराया। भाई भी बहुत चिन्तित हुए। उन दिनों यह्‌ नियम था 
कि कालेज में जितने लेक्चर हों उनमें एक निश्चित अनुपात में जरूर हाजिर रहना 
चाहिए, नहीं तो परीक्षा देने की इजाजत युनिवर्सिटी नहीं देगी । भय होने छूगा कि 
इतनी गैरहाजिरी के वाद शायद में हाजिरी पूरी नहीं कर सकूँगा और परीक्षा देने 
की इजाजत ही नहीं मिलेगी। इसके अछावा पढ़ाई तो छूट ही गयी थी। कभी-कभी 
विचार होता कि कलकत्ता छोड़कर इलाहाबाद चला जाऊं। उसमें भी दिक्कत थी 
कि वीच साल में एक यूनिवर्सिटी से हवृसरी»में जाने की इजाजत दो युनिवर्सिटियों में 
मिलेगी या नहीं, और फिर वहाँ जाकर भी वहाँ भी हाजिरी पूरी नहीं होगी तो एक 
वरस तो यों ही चलढा जायगा। रसिक बावू ने अपने स्थान को बचा रखने की जो 
बात कही थी वह भी याद आ जाती और मन बहुत दुखी होता। मगर लाचारी थी। 
कुछ वस नहीं चलता। अन्त में डाक्टर नीरूरतन सरकार के पास भाई ले गये। 
उन्होंने नुस्खा दिया। ज्वर आना बन्द हुआ और में चंगा हो गया। वह नुस्खा प्रायः 
एक वरस तक चलता रहा। न मालूम इस साल-भर में कितना कुरनैन खा लिया 
होगा। होमियोपैथिक डाक्टर ने २५--२६ वरसों के वाद कहा कि आज का दम्मा 
उसी कुनैन का नतीजा है। मालूम नहीं, क्या सत्य हें । 

अच्छा हो जाने पर में वहुत परिश्रम से पढ़ते लगा। तीन-चार महीना पढ़ाई 
में पिछड़ गया था। उसको पूरा करना था और साथ ही यह भी चिन्ता थी कि 
युनिवर्सिटी में अपनी जगह नहीं खोनी चाहिए। प्रत्येक विषय को में इस खयाल 
से पढ़ने लगा कि में उसमें फर्स्ट होऊँ। में प्रत्येक विषय की एक पुस्तक के अलावा, 
जो क्लास में पढ़ाई जाती, प्रायः तीन-चार और पुस्तकें पढ़ गया। में अपने को 
हिसाव में कमजोर समभता था, इसलिए उस पर विद्येप ध्यान दिया और अलजवरा, 
ट्रियोनोमिट्री कौनिकसेक्शन की जितनी पुस्तकें मिल सकीं और उनमें जितने 
उदाहरण दिये गये थे, एक-एक करके सबको वना लिया। युनिवर्सिटी में जितने प्रश्न 
उस समय तक पूछे गये थे, एक-एक को उसी तरह से छूगा लिया। 

भेरी इच्छा थी कि एफ० ए० पास करके में साइन्स पड़गा। डाक्टर जे० सी० 
बोस और डाक्टर पी० सी० राय के पढ़ाने का तरीका इतना अच्छा था कि उस ओर 
रुचि बहुत हो गयी और उन विषयों के अधिक जानने का शौक हो गया। यों तो हिस्ट्री 
पढ़ानेवाले प्रोफेसर विनयेचद्रनाथ सेन भी वहुत अच्छे शिक्षक ही नहीं, वल्कि बहुत 
उच्च कोटि के सज्जन पुरुष भी थे, जिनकी कृपा मुकपर बहुत रहती थी, और दो 
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बीमारी की हालत में होस्टल में आकर मुझे देख भी गये थे। पर अधिक भूकाव विज्ञान 
की ओर ही था। उन विषयों में जी लगने छगा और जहाँ तक पुस्तकें में पा सका, 
पढ़ गया। उन दिनों क्रियात्मक रूप से लैब्नेटरी में एफ० ए० के लड़कों को कुछ नहीं 
करना पड़ता था; पुस्तकी ज्ञान ही पर्याप्त समझा जाता था। मेने प्रायः बी० एस- 
सी० वल्लास तक का पुस्तकी ज्ञान प्राप्त कर लेने की चेप्टा की थी। एक ही दिवकत 
मालूम होती थी। ऊपर जाकर अधिक गणित की जरूरत होगी और इतने परिश्रम 
के वाद भी गणित में मेरा दिमाग नहीं चलता था। इसलिए उस पर अधिक 
परिश्रम करता। 

इस प्रकार दो वरस बीते। परीक्षा के दिन निकट आये। कुछ बंगाली साथियों 
से मित्रता हो गयी । रसिक बाबू ने जो मुझे डरा दिया था, उसका मुझे कहीं कुछ भी 
आभास नहीं हुआ | साथियों के साथ दिन बहुत खुशी और प्रेम के साथ बीते । न तो कहीं 
किसी की बुरी दृष्टि पड़ी और न मुझे किसी की बुरी भावनाओं का शिकार ही वनना 
पड़ा। सबके साथ सहृदयता बढ़ती गयी और कुछ के साथ तो बड़ी घनिष्ठता हो 
गयी, जो आज भी मुलाकात होने पर थाद आ जाती है, जैसे वह कल की वात हो । 

युनिवर्सिटी की परीक्षा के पहले क्लास में कालेज की ओर से परीक्षा होती हैं। 
वह हुई और मेरा नम्बर प्राय: प्रत्येक विषय में सवसे ऊपर आया । एक-दो विपय में 
लेक्चर की हाजिरी जितनी होनी चाहिए थी, नहीं थी। प्रोफेसर ने मेहरवानी करके 
कुछ अधिक लेक्चर दिये, जिसमें यूनिवर्सिटी के नियम मेरे परीक्षा देने में वावक न 
हों और अनूपात के अनुसार हाजिरी हो जाय। परीक्षा देने की इजाजत के पहले 
एक दिलचस्प घटना हुई। मेंने प्राय: प्रत्येक विषय में सबसे अधिक नम्बर पाया था, 
पर जब कालेज-परीक्षा का फल बताया जाता था तो कहा गया कि मुझे युनिवर्सिटी 
की परीक्षा में शरीक होने की इजाजत नहीं दी गयी ! उस समय एक अँगरेज 
प्रिन्सिपल आ गये थे। परीक्षा-फल स्वयं सुनाने के लिए आये। सव लड़के वहाँ जमा 
थे। उन्होंने एक-एक करके नाम वताना शुरू किया। मेरा नाम ही नहीं कहा | जो 
फिह्रिस्त तैयार की गयी थी, उसमें गलती से मेरा नाम ही छूट गया था--लिखा 
नहीं गया था। जब नाम नहीं कहा गया, सव लोगों को आश्चर्य हुआ। में तो घवरा 
गया। मेंने कहा कि मेरा नाम नहीं पढ़ा गया। प्रिन्सिपल ने तो एफ० ए० में पढ़ाया 
नहीं था; किसी लड़के को जानते नहीं थे। पूछने पर भाट उत्तर दिया, तुमने पास 
नहीं किया, इसलिए तुम्हारा नाम नहीं कहा गया। मेंने फिर कहा, ऐसा हो नहीं 
सकता; मेंने जरूर पास किया होगा। ऋत्तर मिला, ऐसा हो नहीं सकता, अगर पास 
किया होता तो जरूर नाम रहता। मेने फिर कहना चाहा। वह विगड़ गये और 
वोले, चुप रहो, नहीं तो जुर्माना करूँगा। मेने फिर हिम्मत करके कुछ कहना चाहा। 
उत्तर मिला, तुमको पाँच रुपये जुर्माना करता हूँ। में फिर बोला। उत्तर दिया, १०) 
जज । इस यकार पाँच-पाँच रुपये बढ़कर, जिस तरह नीलाम में डाक बढ़ती 
हैं, वह वास या पचास तक पहुँचे। एक तमाशा था-! मेरी समझ में न आया कि 


कालेज में दाखिल ३९० 


क्या करूँ। इतने में कालेज के हेडक्ल्क ने, जो मुझे जानता था, उनके पीछे से मुझे 
इशारा किया कि चुप रहो, सब ठीक हो जायगा। में चुप रह गया। 

दूसरे दिन फारम वगैरह जो भरना होता हैँ उसे भरकर दे दिया और फीस 
दाखिल कर दी। किसी ने कुछ पूछा ही नहीं। उस कलक ने गलती सुधार दी और 
प्रिन्सिपल से उनकी या अपनी गलती बताई या नहीं, इसका मुझे पता नहीं। जुर्माना 
तो किसी ने फिर माँगा ही नहीं और न मेंने ही अपनी ओर से दाखिल करने की 
कोशिश की। हाँ, इस घटना से छठपरे में ड्राइज्र-मास्टर ने एण्ट्रें-परीक्षा देने कीं 
इजाजत में जो वाघा डाली थी वह बात फिर याद हो गयी। 

एफ० ए० की परीक्षा के लिए मेंने खूब तैयारी की। परीक्षा का नतीजा भी 
एक प्रकार से ठीक निकला। में उसे एक प्रकार से ठीक निकलना इसलिए कहता 
हैँ कि यद्यपि में सबसे ऊपर आया, तथापि मेरी यह इच्छा पूरी नहीं हुई कि में 
साइन्स में और गणित में सबसे ऊपर आऊँ। इन विपयों में अधिक परिश्रम किया 
था। अँगरेजी, फारसी, लौजिक इत्यादि में उनके मुकावले बहुत कम परिश्रम किया 
था। पर जब परीक्षाफल निकला तो मालूम हुआ कि अँगरेजी, फारसी और लौजिक 
में मेंने सतसे अधिक नम्बर पाया है, और दूसरे विपयों में औरों से थोड़े-थोड़े नम्बरों 
के लिए पीछे पड़ गया हँ--यद्यपि सब मिलाकर औरों से ऊपर हूँ। एपण्ट्रेन्स-परीक्षा 
के फलस्वरूप सबसे अधिक नम्बर पाने के लिए २०) मासिक की छात्रवृत्ति के अलावा 
अँगरेजी में भी औवल होने से १०) मासिक की अलग छात्रवृत्ति एक वरस के लिए 
मिली थी। एफ० ए० में सबसे ऊपर होने के लिए २५) मासिक की दो वरसों 
तक के लिए छात्रवृत्ति मिली। इसके अलावा अँगरेजी में औवल होने के लिए १०) 
मासिक की एक छात्रवृत्ति, और भाषाओं में फर्स्ट होने के लिए १५) मासिक की 
छात्रवृत्ति--जिसे डफ-स्कालरशिप कहते थे--मिली, और छौजिक में फर्स्ट होने 
के लिए पुस्तकों का इनाम मिला। इसका नतीजा हुआ कि मेंने सम लिया, 
में गणित में सफल नहीं हो सकूगा और इसलिए विजन्नान भी भेरे लिए 
कठिन होगा। पे 

परीक्षाफल के वाद मैंने पूर्व निश्चय को बदल दिया और विज्ञान की ओर 
न जाकर बी० ए० क्लास में नाम लिखाया। उन दिनों एफ० ए० तक की पढ़ाई 
सबके लिए एक होती थी। सव विपय पढ़ने पड़ते और तव कोई बी० एस-सी० में 
नाम लिखाकर साइन्स पढ़ता और कोई वी० ए० में नाम लिखाकर अँगरेजी फिलासफी 
पडता। वी० ए० में नाम लिखा छेने के वाद डावटर पी० सी० राय से मुलाकात 
हुई। उन्होंने पूछा कि तुमने साइन्स में क्‍यों नहीं नाम लिखाया ? (ए7ए (8ए८ 
ए०एछ त९5८४८त 5प+% 57095 ? ) मेने उत्तर दिया कि में गणित में कमजोर 
हैं। उन्होंने उत्तर दिया कि तुमने मुझसे राय क्‍यों नहीं छी; में भी गणित कम जानता 
हूँ, पर इसलिए में विज्ञान से भागता नहीं हूँ । उनको अफस्तोस रहा, पर अब बहुत 
देर हो चुकी थी और वदलना कठिन था। 


४० आत्मकथा 


दो वरसों तक पूरे ध्यान से मेने रसिक वावू की बात याद करके फिर फर्स्ट 
होने के लिए कोशिश की, और उसमें सफल रहा। रसिक वावू इस बीच में वदल- 
कर कलकत्ते चले आये थे। मुलाकात करने पर वहुत खुश हुए। कभी-कभी जाकर 
उनसे मिलता। कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गयी। 


९--परीक्षा के पति अश्रद्धा 


बी० ए० क्लास में पहुँचकर मेरी हालत कुछ बदल गयी। परीक्षा की ओर 
से रुचि कुछ हट गयी। ध्यान और चीजों की ओर कुछ बेंट गया। बचपन से ही 
आदत थी, में भरसक जो कुछ क्लास में पढ़ाया जाता उसे बहुत ध्यानप्रर्वक सुनता 
और क्लास का समय किसी तरह वरवाद नहीं होने देता। इसका शुरू में तो एक 
कारण यह था कि घर पर कोई पढ़ानेवाला या वतानेवाला मास्टर नहीं था, इसलिए 
सब कुछ स्कूल के मास्टर के बताने पर ही निर्भर रहता। पीछे आदत ही ऐसी 
पड़ गयी। कालेज में भी यही वात रही। नाम लिखाते ही यह प्रश्न हुआ कि किस 
विपय में ऑनर्स लिया जाय! उन दिनों बी० ए० में तीन विपय पढ़ने होते, जिनमें 
अँगरेजी और फिलासफी अनिवाय थे और तीसरा विपय ऐसा था जिसको चुन लेने 
का अधिकार विद्यार्थी को था; पर चुन लेने के वाद उसे भी अन्य दो अनिवाय विपयों 
की तरह ही पढ़ना होता और उसमें भी परीक्षा पास करनी होती। मेंने हिस्ट्री और 
एकनौमिक (अर्थशास्त्र) चुन लिया। उन दिनों ऑनर्स के लिए पास के अलावा 
कुछ और पुस्तकें पढ़नी होतीं और इन पुस्तकों में परीक्षा भी अलग होती। इस 
तरह से ऑनर्स के विपय की परीक्षा अधिक कड़ी होती और क्लास-लेक्चर भी अधिक 
हुआ करते। यह भी नियम था कि विद्यार्थी चाहे तो एक से अधिक विपयों में भी 
आऑनर्स ले सकता है। मेरे सामने प्रइन यह था कि में किस विपय में ऑनर्स लूँ--- 
दो विषयों में या तीनों में। मेने पहले कुछ निश्चय नहीं किया और तीनों विपयों 
में ऑनर्स-बलास में शरीक होने रूगा। 

मेरे साथी रामानुग्रह, जो एफ० ए० में छपरे से दूसरे कालेज में चले गये 
थे, वी० ए० के लिए प्रेसिडेन्सी कालेज में आ गये थे। उनकी राय हुई कि हम दोनों 
को तीनों विषयों में ऑनर्स छेना चाहिए। उन्होंने स्वयं तीनों विपयों में ऑनर्स ले 
भी लिया। वी० ए० परीक्षा के फलस्वरूप दो स्कालरशिप--एक ५०) मासिक और 
दूसरा ४०) मासिक के--मिला करते थे। केवल ऑनस के नम्बर जोड़कर ही 
स्कालरशिप मिला करता था। इसलिए उनका विचार था कि तीनों विपयों में ऑनर्स 
लेना चाहिए। पर ऐसा हुआ करता था कि एक या दो विपयों में ऑनर्स में इतना 
नम्बर आ जाता कि तीन विषयों के नम्बर से भी अधिक हो जाता। ऐसी अवस्था 
में दो ही विषयवाले विद्यार्थी को वह छात्रवृत्तियाँ मिल जातीं। मुझे डर लगता था 
कि तीन विपयों में ऑनर्स लेने पर परिश्रम बहुत करना पड़ेगा। चन्द दिनों तक 
पसोपेश में रहा । तीनों विपयों के क्लास में जाता रहा। इत्तफाक से उन विनों 


परीक्षा के प्रति अश्वद्वा ४१ 


फिलासफी के प्रोफेसर कुछ ऐसे नीरस तरीके से पंढ़ाते थे कि उसमें मेरा जी नहीं 
लगा। इसके बदले में अँगरेजी और हिस्ट्री के प्रोफेसर मिस्टर पेंसिवल और विनय 
बावू अपने विषयों को बहुत सुन्दर रीति से पढ़ाते थे। इसलिए उनके क्लास में जी 
बहुत लगता। 

मेने निश्चय कर लिया कि अँगरेजी, हिस्ट्री और एकनामिक्स में ही ऑनर्स 
पहुगा। रामानुग्रह और एक दूसरा विद्यार्थी, केवल दो ही विद्यार्थी, तीनों विषयों 
में ऑनर्स पढ़ते रहे । कुछ दिनों के बाद डाक्टर पी० के० राय फिलासफी पढ़ाने 
लगे। उत्तका तरीका इतना सुन्दर और मनग्नाही था कि मेंने देखा, सबसे सहज 
विषय फिलासफी था। उनके लेक्चर इतने अच्छे होते कि अगर उन्हें ध्यानपूर्वक 
सुना जाय तो पुस्तक पढ़ने की जरूरत ही कम हो जाती थी। परीक्षा में सब विषयों 
में पास करना तो जरूरी था, पर जैसा पहले कह चुका हूँ, छात्रवृत्ति के लिए ऑनर्स 
के ही नम्बर जोड़े जाते और उनपर स्वभावतः अधिक ध्यान दिया जाता। सलिए 
मेने फिलासफी पर डाक्टर राय के लेक्चर सुनने के अलावा, वहुत ही कम ध्यान 
दिया। पर उनका पढ़ाना इतना अच्छा था कि बिना पुस्तक पढ़े ही मेने उस विपय 
का इतना ज्ञान पा लिया था कि परीक्षा पास कर सकूँ। पीछे अफप्तोस भी हुआ कि 
अगर इस विषय को लिये होता तो शायद कम परिश्रम से ही तीसरे विपय में भी 
जआॉनर्स हो जाता। 

इस प्रकार कुछ दिनों .तक तो कालेज में खूब जी लगाकर पढ़ता रहा, पर 
कुछ ऐसे संयोग घटे कि परीक्षाफल से मत उचट गया और ध्यान दूसरी ओर जाने 
लग गया। उन्हीं दिनों श्रीसतीशचरन्द्र मुखर्जी ने एक संस्था कायम की थी, जिसका 
नाम था डॉन सोसाइटी” (029छ7 $00८ाॉ८7)॥ विद्यार्थी उसके भेम्बर होते। 
उनको कुछ देना नहीं पड़ता था। उसका उद्देश्य था कि पढ़ाई में भी छात्रों को 
मदद दी जाय और उनके चरित्र सुधारंने में और उन्हें देश की वातों की जानकारी 
हासिल कराने में भी सहायता दी जाय। उनसे कुछ सेवा का काम भी लिया जाता 
था और यह वहाँ की शिक्षा का एक अंग समझा जाता था। तरीका यह था कि प्रत्येक 
सप्ताह संध्या समय दो. क्लास किये जाते और उनमें दो लेक्चर दिये जाते। एक 
लेवचर तो विविध विषयों पर होता और दूसरा गीता पर। गीता-क्छास तो एक 
पंडित छेते और बहुत सहज रीति से वह गीता समभाते। दूसरे क्लास में सतीश 
बावू स्वयं लेक्चर दिया करते और दूसरे लोगों को भी वुद्गकर लेक्चर दिलवाया 
करते। उस वलास में कभी-कभी एक कालेज के प्रिन्सिपल एन० एन० घोष, कभी 
सिस्टर निवेदिता, कभी और दूसरे छोग लेक्चर दिया करते । ठीक समय से जाना 
पड़ता। हाजिरी लिखी जाती। लेक्चर के पहले ही पेंसिल-कागज सव लड़कों को 
दिया जाता कि वे लेवचर का नोट छे लिया करें। दो जिल्दवँघी बहियाँ मिली थीं 
जिनमें दोनों लेक्चरों का सारांश लिखकर दाखिल करना पड़ता। सतीद्य वाव इन 
वहियों को घर पर ले जाते और पढ़कर जो भूल-चूक होवी उसे सुधार देते और अलम- 
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अलछूग हर आदमी को बुलाकर गलतियाँ बता देते। लेक्चर के विपय बहुत अच्छे 
हुआ करते जिनसे देश और दुनिया की बहत बातों की जानकारी बढ़ती और चरित्र 
पर भी असर पड़ता। सुने हुए लेक्चर को नोटों की मदद से क्रिर अपनी भाधा में 
अदा करने का अभ्यास हर तरह से अच्छा था। इससे यूनिवर्सिटी की परीक्षा 
में भी मदद मिलती । साल के अन्त में सव बहियां किसी बड़े आदमी के पास 
सतीश वावू भेजते और वह महाशय उन्हें देखकर जिसका काम सबसे अच्छा हुआ 
रहता उसको छात्रवृत्ति और इनाम देते। क्रिप्रात्मक रूप से सेवा का तरीका यह 
था कि एक छोटी-सी दूकान स्वदेशी कपड़ों और दूसरी चीजों की खोली गयी थरी 
जिसकी देख-रेख मेम्वरों के ही जिम्मे थी। वह दुकान शाम को दो घंटों के लिए 
खलती और बेंचने, हिसाव रखने का काम मेम्वरों के जिम्मे था। 
में किसी प्रकार इस सोसाइटी के एक लेक्चर में पहँच गया। सब वात बहु 
अच्छी लगीं। में इसमें शरीक हो गया। सतीद्य बाबू की कृपा रहती, जो आज तक 
बनी हुई है। सतीश बाबू युनिवर्सिटी के अच्छे छात्रों में थे। उन्होंने उसी साल बी० ए० 
परीक्षा पास की थी, जिस साल सर आशुतोप मुखर्जी ने पास की थी। पढ़ने 
के समय वह स्वामी विवेकानन्द के साथी थे। उन्होंने वकालत शुरू की थी, पर थोड़े 
ही दिनों के वाद उसे छोड़ दिया था और इसी प्रकार के सार्वजनिक काम में लग 
गये थे | उन्होंने कभी शादी नहीं की। उनका विचार हुआ कि विद्याथिथों का 
जीवन सुधारना चाहिए और इसलिए उन्होंने डॉन सोसाइटी की स्थापना की थी। 
इसमें मिस्टर एन ० एन० घोष, सिस्टर निवेदिता, सर गरुदास वनर्जी प्रभुति जैसे महान 
पुरयों की सहायता और सहानुभूति मिलती थी। सोसाइटी में जाने पर मुझे वहुत 
ऐसे विद्याथियों से भी घनिप्ठता हो गई जो मेरे क्लास के साथी नहीं थे, पर जो 
युनिवर्सिटी के नामी विद्याथियों में थे--जैसे विनयकुमार सरकार जो विख्यात 
विद्वान और लेखक हें, रवीद्रनारायण घोप जो रिपन-कालेज के प्रिन्सिपल थे और 
हाल में ही जिनका स्वर्गेवास हो गया हैँ। 
मुझे स्मरण हूँ कि साल के अन्त में डॉन सोसाइटी की छात्रवृत्ति और इनाम 
भी मुर्के मिले, जिनको सभा में सर गुहदास बनर्जी ने कुछ उत्साहवर्थक शब्दों के 
साथ मुझे दिये थे। सोसाइटी में जाने से विचारों का मंयन खूब हुआ। परीक्षा से 
श्रद्धा हट गयी और ध्यान सार्वजनिक वातों में अधिक लगने लगा। यों तो में वच- 
पन से ही कुछ इस तरह की बातों की ओर अधिक ध्यान दिया करता था। जब 
स्कूल में पढ़ता था तो वहाँ पर एक डिवेटिज्भु सोसाइटी कायम की थी जिसमें रविवार 
को हम सव मिलते, अपने-अपने छेख पढ़ते अथवा भाषण करते। इनमें कभी-कभी 
स्कूल के मास्टर भी निमंत्रण देकर बुलाये जाते, पर यह संस्था सकल की नहीं थी. 
वेत्र थी। उसी प्रकार कछकत्ते में भी हम लोगों ने विहारियों की सभा 'विहारी 
बल्थ कायम कर ली थी, जिसमें हम सब प्रति रविवार को मिलते और लेख पढते 
सविध करता इसके अछावा कालेज के युनियन में भी में भाग लिया करता और 
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एक साल तो उसका मंत्री भी चुना गया था। कालेजन्युनियन की ओर से एक 
मासिक पत्र निकाला गया था जिसके संचालन में मेरा हाथ रहता। 

पर इन सब प्रवृत्तियों के रहने पर भी, डॉन सोसाइटी में शरीक होने के 
पहले, ये सब एक प्रकार से बिना किसी उद्देश्य की थीं। इनका कुछ भी निदिष्ट 
अभिप्राय नहीं था और न हमारे सामने कोई नियमित कार्यक्रम ही था। में अख- 
बारों को पढ़ा करता था। कांग्रेस क/ नाम जानता था। जब उसका सालाना जलल्‍्मा 
होता तो उसके भाषणों को ध्यानपूर्वक पढ़ता। यों तो जब कभी कोई सार्वजनिक 
सभा होती और बड़े लोगों के भाषण होते--जैसे सुरेन्द्रनाथ बनर्जी के--तो में उसमें 
जाकर भाषणों को सुनता। पर डॉन सोसाइटी से अधिक दिलचस्पी थी। स्वदेशी 
का प्रेम तो भाई ने स्कूल के समय में ही पैदा कर दिया था, पर वह भी अभी 
पूरी तरह प्रस्फुटित नहीं हुआ था। यह डॉन सोसाइटी और सतीश वाबू के सत्संग 
का ही प्रसाद था कि यह जो विचार और प्रवृत्तियाँ अंकुर-रूप में पहले से मौजूद 
थीं और जो विना किसी उद्देश्य या समझ के अंधकार में काम कर रही थीं, कुछ 
परिष्कृत हो गई। में कुछ आगे का भी सोचने लंगा। 
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१९०४ में मेने एफ० ए० परीक्षा पास की। १९०५ में वंगभंग का आन्दोलन 
शुरू हुआ। में सभी सार्वजनिक सभाओं में पहले से ही जाया करता था। वंग- 
भंग-विरोधी सभाओं में भी खूब जाता। उन दिनों इस बात में रोक-टोक अभी 
नहीं थी । ७ अगस्त १९०५ की बड़ी सभा में, जिसमें विदेशी वस्तुओं का बायकाट 
और स्वदेशी के प्रचार का निश्चय हुआ, में शरीक था। उसमें बहुत उत्साह था। 
लोगों ने ब्रत लिया कि स्वदेशी का ही वे व्यवहार करेंगे। मेरे लिए इसमें कोई कठि- 
नाई थी नहीं; क्योंकि में बहुत पहले ही से केवल स्वदेशी वस्तुओं का ही व्यवहार 
किया करता था। आन्दोलन खूब जोरों से चला। प्रायः प्रतिदिन कहीं न कहीं 
सार्वजनिक सभाएँ होतीं। हम सब जाते। कहीं सुरेन्द्र वावू, कहीं विपिनचन्द्र पाल, 
कहीं ए० चौधरी, कहीं अरविन्द घोष के भाषण होते। होस्टल के लड़कों में बड़ी 
हलचल थी। जो लोग कभी स्वदेशी नहीं बतंते थे उन्होंने भी स्वदेशी वर्ततना आरम्भ 
किया। बड़ों की तो मुभेः खबर नहीं, पर विद्यार्थियों में नया जोश और नया उत्साह 
पैदा हो गया। 

एक छोटी घटना का जिऋकर करना अच्छा होगा। यों तो में स्वदेशी का ही 
व्यवहार करता था; पर वलास में एक दिक्कत महसूस करता था। जो लेक्चर होते 
उनका नोट रोज छेता। पेनूसिल से नोट मिट जाने का भय रहता। इसलिए कलछम- 
दाक्‍श्त ले जाता और लिखता। एक दिन देखा कि स्टाइडोपेनू (5ए]09०४) 
निकला हैं जिसमें रोशनाई भर दी जाती हैं और आदमी को दावात साथ ले जाने 
वी जरूरत नहीं पड़ती। यह विदेशी था और द्वाइटवे डेडराँ की दूकान में उन 
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दिनों आधे दाम पर ही बिक रहा था। मैंने एक खरीद लिया। होस्टल के साथियों 
को यह माछम हुआ। वे बहुत विगड़े और मुभसे भंगड़ने छगे। उनमें एक आदमी 
ऐसा भी था, जिसके बारे में में जानता था कि उसके पास चि ठी लिखने के 
लिए बहुत विदेशी कागज था। दूसरा ऐसा था जिसके पास थोड़े ही दिन पहले 
का बना हुआ विदेशी कपड़े का नया कीमती कोट था। विद्यार्थियों ने निश्चय किया 
था, एक दिन विदेशी कपड़ों की होली जलायी जायगी और उसी दिन होस्टल के 

गन में उन चीजों को भी जलाया जायगा। सबके दिल में था कि कुछ कपड़े 
जला दिये जायँ। पर शायद ही किसी के दिल में हो कि सब विदेशी कपड़े जला 
दिये जायें; क्‍योंकि प्रायः सवके पास अधिक से अधिक विदेशी कपड़े ही थे। 

जब लोगों ने मुझे बहुत दिक किया तो मैंने कहा, “सब अपने-अपने ट्रंक खोलो । 
जिसके पास जितना विदेशी कपड़ा हो, होली में आज ही जला दो। में भी अपना 
टूंक खोलता हूँ और जो कुछ विदेशी मेरे पास निकलेगा, में सव अभी यहीं जला 
दूंगा।” सव चौकन्ने हो गये। वे यह तो जानते नहीं थे कि उस कलम के सिवा 
मेरे पास कुछ भी दूसरी चीज विदेशी नहीं थी। मेने ट्रंक खोल दिया और एक- 
एक करके सब चीजें कमरे में विखेर दीं। उसके वाद भीड़ हट गयी और फिर 
किसी ने इस प्रकार का आक्षेप मुझपर नहीं किया! उस साथी ने अपने विदेशी 
कागज तो जला दिये, पर जहाँ तक मुझे स्मरण है, दूसरे साथी ने नये कोट को 
जल्दी में जलाना उचित नहीं समभा। हाँ, उसे उन दिनों फिर पहनने के लिए 
निकाला नहीं। ऐसा ही दूसरों ने भी किया। 

१९०५ का साल इस प्रकार एक वड़े आन्दोलन और जागृति का सारू था। 
विशेष करके विद्याथियों में एक नये जीवन का संचार हो गया था और बहुतेरों ने 
पढ़ना भी छोड़ दिया था। उसी समय कलकत्ते में राष्ट्रीय शिक्षा की एक बड़ी संस्था 
खुली। श्रीसतीश वावू उसमें चले गये और डॉन सोसाइटी का काम कुछ दिनों के 
बाद ढीला पड़ गया। सोसाइटी के साथियों में से कई उस संस्था में शरीक हो गये। 
में इन सब सभाओं में वरावर आया-जाया करता और भाषणों को सुनता, पर मेरे 
दिल में किसी समय कालेज छोड़कर इस राष्ट्रीय संस्था में जाने की इच्छा नहीं 
हुई। मेरे सामने उसका उद्देश्य साफ नहीं था और न अपना दिल ही इसके लिए 
तैयार था कि कालेज छोड़ दूं और भविष्य को इस तरह्‌ से एकबारगी बदल दूँ। 
में एक भीर आदमी लड़कपन से ही रहा हूँ और किसी विपय में जल्दी करके कोई 
बड़ा कदम उठाना मेरे लिए हमेशा एक कठिन समस्या रहा करती है। उस समय 
तो कदम उठाने का सवाल भी जोरों से सामने नहीं आया। जहाँ तक म॒झे याद 
हैं, स्वदेशी आन्दोलन और वंग-विच्छेद के विरुद्ध आन्दोलन में कभी विद्यालयों के 
छाड़ने का कार्यक्रम उसी तरीके से सम्मिलित नहीं था जिस तरीके से १९२०-- 


१९२१ के आन्दोलन में था। में इस तरह उन चीजों के साथ एक प्रकार से बाहर 
से ही सहानुभूति रखता रहा, कभी उनके अन्दर नहीं घुसा। 
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पर इन सब आन्दोलनों का नतीजा यह तो अवश्य हुआ कि पुस्तकों के 
पढ़ने में समय कम लगा और परीक्षाफल की ओर से एक प्रकार की उदासीनता- 
सी हो गयी। परीक्षा मार्च के महीने में हुआ करती थी। सितम्बर-अक्टूबर में दुर्गा 
पूजा और दशहरे के लिए छुट्टियाँ हुआ करतीं, जो प्रायः एक महीने या उससे भी 
अधिक लम्बी होतीं। में इस वार की छुट्टी में कलकत्ते में ही रह गया; क्योंकि 
मैंने समझ लिया था कि अब कुछ पढ़ना चाहिए, नहीं तो परीक्षा पास करने में 
कठिनाई हो जायगी-। 

कालेज की परीक्षा हुई। मेरे दिल में इसका तो भय था नहीं कि इस 
परीक्षा में पास ही नहीं करूँगा। हाँ, यह हो सकता था कि औरों से नम्बर कम 
आवे। कुछ साथियों ने मिलकर सलाह किया, परीक्षा के पहले के प्रायः पाँच-सात 
सप्ताह कहीं बाहर जाकर ,विताये जायें, जहाँ शान्ति से हम पढ़ सकें और परीक्षा 
के लिए तैयार हो सकें। हम लोगों ने विहार के संथाल-परगना जिले के जामतारा' 
स्थान में जाकर रहना निश्चित किया। वहाँ एक मित्र ने छोटा-सा मकान भाड़े पर 
ठीक कर दिया। कालेज की परीक्षा देकर उसके फल का इन्तजार न करके हम 
लोग वहाँ चले गये। 

में कह चुका हूं कि अँगरेजी और हिस्द्री में, जिसमें एकनामिक्स और पालि- 
टिक्स भी शामिल था, मेने ऑनर्स लिया था। हिस्ट्री-ऑनस के परीक्षक थे मि० पर्ति- 
वल। उन्होंने जल्दी ही परीक्षा करके नम्बर हम लोगों को बता दिया था। मेरा 
स्थाव सबसे ऊपर था और नम्बर भी बहुत अच्छा मिला था। और विषयों का पता 
नहीं था। उसे समय के प्रिन्सिपल सायन्स पढ़ाया करते थे, इसलिए हम लोगों से 
उनकी पढ़ाई का वास्ता नहीं था। वह हम लोगों को जानते ही नहीं थे। उन्होंने 
नोटिस निकाल दी कि कोई प्रोफेसर किसी विधार्थी को परीक्षाफल न बतावे। 

मिस्टर पर्िवलू इसके पहले हमको फल बता चुके थे। हम लोगों के जामतारा 
चले जाने के बाद परीक्षाफल सुनाया गया। प्रिंसिपल साहब ने फल सुनाते समय 
मेरे नाम पर कहा कि में अँगरेजी आनर्स में परीक्षा दे सकूँगा, पर हिस्ट्री . 
आऑनर्स में नहीं। मेरे साथी जो वहाँ मौजूद थे, अचम्भे में आ गये। एक ने हिम्मत 
करके कहा कि उन्होंने जरूर पास किया होगा। उत्तर मिला कि अगर पास किया 
होता तो परीक्षा देने की इजाजत जरूर मिलूती। उसने फिर कहा कि उन्होंने सब 
परीक्षाओं में औवल स्थान पाया है और छात्रवृत्ति भी पायी हैँ, ऐसा हो नहीं सकता 
कि इसमें न पास करें। प्रिन्सिपल ने फिर कहा उसी के झब्दों को दुहराते हुए 
कि सबमें औवल पास किया तो औवल स्थान मिला और छात्रवृत्ति मिली, इसमें 
नहीं पास किया, इसलिए इस वार परीक्षा देने की इजाजत नहीं मिलेगी। उसने 
एक वार और जोर रूग्राकर कहा कि हम छोगों को पता लग गया हैं और नम्बर 
भी मालूम हो गया है--उन्होंने उस विपय में वहुत नम्बर और औवल स्थान पाया 
है। इस पर वह चिढ़ गया और बोला, ऐसा हो नहीं सकता, मेने नोटिस निकाढू 
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दी है कि किसी को नम्बर न बताया जाय और ऐसा कहकर जोर से डाँट दिया 
कि मुझे ऑनर्स परीक्षा में बैठने की इजाजत नहीं मिलेगी। उसने वार-वार यही 
कहा कि बड़ी सावधानी से उसने सब नम्बर देख लिये हँ--कोई भूल नहीं हूँ। 
मेरा साथी घबरा गया। उसने तुरन्त जामतारा मेरे पास तार दिया। तार 
पाकर में और भी चक्कर में पड़ गया। आपस में सलाह करके कलरूकत्ते आना ही 
ठीक जँचा। में कलकत्ते पहुँचकर सीधे मिस्टर प्तिबल्ल के घर पर गया। वह बड़े 
विद्वान समझे जाते थे। उनके पढ़ाने का ढंग भी बहुत अच्छा था। उनकी विद्वत्ता 
और पढ़ाई से लड़के मग्ध रहा करते थे। अविवाहित थे। घर पर अकेले रहते थे। 
केवल पुस्तकों का ही साथ था। बड़े सूखे मिजाज के थे। किसी से न मिलना न 
जुलना। ठीक समय पर कालेज में आना, वलासों में जाकर पढ़ाना और फिर सीधे 
घर चले जाना। केवल यूनिवर्सिटी के सिनेट इत्यादि में, जिनके मेम्बर थे, जाना 
और घर में पढ़ते रहना। अपने काम में बड़े पक्‍के। वह प्रेसिडेन्सी कालेज में प्रायः 
२५-३० वरसों तक रहे। पीछे, कुछ दिनों के लिए प्रिन्सिपल भी हुए थे। कर्तव्य- 
परायणता इतनी थी कि कभी एक मिनट का समय न क्लास में न और कहीं वरवाद 
करते। सादे कपड़े पहनते और जो कोई ठाठवाट से रहते उनको पसन्द नहीं करते। 
केवल पढ़ाने से ही सम्बन्ध रखते। पर उनकी सादगी, कत्तेव्यपरायणता, ऊपरी शुष्कता 
और कड़ाई का असर हम सव पर बहुत पड़ता। हम डरते भी खूब थे। शायद ही 
कोई उनके घर पर गया हो। उनका एक तरीका था कि जितनी परीक्षाओं में वह 
परीक्षक होते, चाहे वह कालेज की हो अथवा यूनिवर्सिटी की, परीक्षाथियों की नामा- 
वली बनाकर जो नम्बर देते, लिखकर अपने पास रख लेते। जव कभी कोई विद्यार्थी 
उनसे सर्टिफिकेट, नौकरी वगैरह के लिए, माँगता तो उससे उन सब परीक्षाओं का 
समय पूछ लेते जिनमें उन्होंने उसकी परीक्षा ली थी। अपने रजिस्टर देखकर, परीक्षा- 
फल के आधार पर, दूसरे दिन सर्टिफिकिट लिखकर ला देते। उनके सर्टिफिकेट की 
बड़ी क॒द्र होती। 
में हिम्मत करके उनके घर पर पहुँचा। डरता तो था, पर कोई चारा 
( था। उन्होंने प्रायः दो बरसों तक पढ़ाया था। इसलिए मुझे जानते थे। देखते 
ही पूछा कि क्‍यों आये हो। मेंने अभिप्राय बतछाया। अभी परीक्षा लिये चन्द दिन 
ही बीते थे, उनको फछ याद था। उन्होंने कहा कि मुझे याद हैं, तुम सबसे ऊपर 
आये हो और नम्बर भी अच्छा मिला है, तो भी ऐसा क्योंकर हुआ ? मैंने तार 
दिखछाया। उन्होंने अपना रजिस्टर निकाला। देखकर फिर कहा कि मेरा खथाल 
ठीक हूँ, तुम्हारा अच्छा नम्वर आया है और तुम औवल हुए हो, मैंने खुद अपने 
हाथों से लिखकर परीक्षाफर प्रिन्सिपल को दिया हैं, उसमें कोई भर नहीं थी वहाँ 
आफिम में कोई भूल हुई हैँ, मुझसे कालेज में मिलो। 
मरा जन मे जान आई। मे पहले से ही कालेज की सीढ़ी पर खड़ा था। 
वह भेमय से एक दा मिनट पहले ही पहुँचे और सीधे प्रिन्सिपल के कमरे में चले 
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गये। वहाँ देखा कि मेरा नम्बर दूसरे साथी के नाम के सामने लिख गया है जिसने 
आँनस में पूरा नम्बर नहीं पाया हैं और इसलिए फेल किया है और उसका नम्बर 
मेरे नाम के सामने लिखा गया हैं! प्रिन्सिपल ने अपनी भूल मान ली और खेद 
प्रगभ किया और कहा कि उस लड़के से .कह दीजिए कि भूल हो गयी थी, अब 
उसको परीक्षा देने की इजाजत हें। 

में तो इन्तजार में खड़ा था ही। वहाँ से निकलते ही उन्होंने मुझसे सब 
बातें कहीं और कहकर क्लास में पढ़ाने चले गये। इस गोलमाल का नतीजा यह 
हुआ कि मेरे दो दिन वेकार गये। जामतारा से कलकत्ते आने-जाने में कुछ खर्च 
पड़ा और कुछ देर तक बड़ी चिन्ता लगी रही। एक दूसरा नतीजा यह भी हुआ 
कि मेरे दूसरे साथी, जिनके नाम के सामने मेरे तम्बर लिखे गये थे, ऑनर्स में परीक्षा 
देने पाये। भूल सुधारने के पहले ही उनकी दर्खास्त, फारम भरकर प्रिन्सिपल के 
हस्ताक्षर के साथ, यूनिवर्सिटी में भेजी जा चुकी थी। वह इजाजत वापस लेना अब 
सम्भव नहीं था। उन्होंने परिश्रम से पढ़ा और युनिवर्सिटी की परीक्षा में वह भी 
ऑनर्स के साथ पास कर गये। जैसा में ऊपर कह चुका हूँ, एण्ट्रें, एफ० ए० और 
वी० ए० तीनों परीक्षाओं में मुझे इजाजत मिलने में कुछ दिक्कत हुई, यद्रपि में 
तीनों में पहले भी और युनिवर्सिटी की परीक्षा में भी वरावर औवल रहा। 

जव परीक्षा के दिन नजदीक आये तो में कुछ घवराया। कुछ खयाल पैदा 
हुआ कि इस वार भी .अगर औवल न हुआ तो शिकायत होगी। पर इस वार इच्छा 
कुछ तीत्र नंहीं थी और अब समय भी नहीं रह गया था कि उसके लिए एफ० ए० 
परीक्षा की तरह तैयारी की जाय। परीक्षाफल में स्थान केवल आनर्स के नम्बर 
से ही मिलता था। इसलिए मेंने अॉँनर्स के विपयों पर ही ध्यान दिया। फिलासफी, 
जिसमें केवल पास ही करना था, एक तरह से छोड़ ही दिया। पहले भी डाक्टर 
पी० के० राय के लेक्चरों को ही ध्यान से सुना करता था। किताबें कम पढ़ी थीं। 
इसमें एक बार एक घटना से प्रोत्साहन भी मिला था। एक दिन डावटर राय वीमार 
पड़ गये। उन्होंने उस दिन पढ़ाया नहीं। कुछ सवाल दे दिये और सबको उन 
सवालों का उत्तर लिखकर देने कहा । सवने उत्तर लिखें। मेने कितावें तो पढ़ी 
नहीं थीं। केवल लेक्चर में जो उन्होंने कहा था उसे ही, जहाँ तक हो सका, लिख 
दिया। डाक्टर ने सब उत्तरों को घर पर ले जाकर पढ़ा और दूसरे दिन उस 
तात्कालिक परीक्षा का फल यह सुनाया कि में ही सवसे ऊपर हूँ और जिन छोगों- 
में उस विपय में ऑनसे किया है उनसे भी मेने अधिक नम्बर पाया हैं। इसके वादसे 
मुझे और भी विश्वास हो गया कि फिलासफी के लिए बहुत पढ़ने की जरूरत नहीं है । 

यूनिवर्सिटी परीक्षा के पहले कालेज की परीक्षा में भी मुझे उन परचों में 
ऑनर्स के लड़कों के मुकाबले ज्यादा नम्बर मिला। इसलिए जामतारा में भी इसपर 
ध्यान नहीं दिया। परीक्षा का दिन निकट आ गया। जँगरेजी की परीक्षा हो गयी। 
उसके बाद फिलासफी की परीक्षा थी। प्राय: दो महीनों से मेने सायद ही फिल्य- 
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सफी की कोई पुस्तक देखी थी। उस दिन संध्या को अचानक एक भय पैदा हो 
गया कि फिलासफी में में दूसरे दिन कुछ भी उत्तर नहीं दे सकूगा। इस प्रकार जत्र 
सोचने लगा तो मालूम पड़ने लगा कि कुछ भी याद नहीं हे। मेंने सोचा कि पुस्तक 
पढ़ने का तो समय है नहीं। रात-भर में जो क्रुछ नोट वरगेरह थे उनको एक वार 
दुहरा जाऊँ तो शायद पास करने छायक लिख सकूँ। फिलासफी में साइकलौजी 
(मनोविज्ञान), एथिक्स (आचारशास्त्र) और छौजिक तीन विपय पढ़ने थे। 
साइकलीजी पढ़ना शुरू किया। आदत के मुताबिक सही शाम ही नींद आ गयी। 
कुछ देर के वाद फिर घबरा कर उठा तो सोचा कि अच्छा होगा कि अभी सो जाऊं 
और रात में २-३ बजे से उठकर सब कुछ एक वार दुहरा ढूंगा। एक बूढ़ा नौकर 
था। उसको कह दिया कि ठीक दो बजे जगा देना। दो तीन दिनों से परीक्षा में बहुत 
मेहनत पड़ी थी। बहुत थक गया था। नींद खूब जोर से आ गयी। नौकर वेचारा 
रात भर बैठा रहा। जैसे दो का घंटा बजा, जगाना शुरू किया। पर उसके हजार 
कोशिश पर भी मेरी नींद नहीं टूटी ! करीव ४॥ बजे के नींद खुली और घड़ी देखी 
बहुत घवराया। नौकर पर गुस्सा हुआ, पर उसने कहा कि वह तो वरावर जगाता ही 
रहा, में न उठा तो उसका क्‍या दोष । जल्दी जल्दी नोट उलटने रूगा। साइकलौजी 
और एथिक्स तो उलटकर देख गया। इन विषयों को डाक्टर राय ने पढ़ाया भी था। 
पर लीजिक देखने का समय नहीं मिला। घवराकर एक साथी के पास गया। सब हाल 
कहा। उसने लोजिक के सभी अध्यायों के शीर्षक कह दिये और प्रत्येक शीर्षक के 
सम्बन्ध में कुछ बातें कह दीं। उस समय माक्ूम होता था कि में एक नई चीज पहले- 
पहल पढ़ रहा हूँ। इतने में जाने का समय हो गया। दौड़कर दस-पन्द्रह मिनठों में 
मुंह धोकर स्नान करके कुछ भात निगल कर दौड़ता हुआ यूनिवर्सिटी में पहुँचा। पहुँचने 
के पहले ही पहली घंटी वज चुकी थी। दौड़कर स्थान पर बैठ गया और परचा हाथ 
में आ गया। इतना घबराया था कि कुछ पता नहीं चलता था कि एक प्रश्न का भी 
उत्तर लिख सकूँगा या नहीं। डर यह होता था कि और विपत्रों में ऑनर्स पाकर ही 
वया होगा---अगर इस विपय में फेल कर गया। किसी एक भी विपय में फेल करने पर 
सारी परीक्षा में आदमी फेल हो जाता था। 
परचा मिलने पर कुछ शान्ति छाने की कोशिश की। आहिस्ता-आहिस्ता 
प्रश्नों को पढ़ा। कुछ ऐसा मालूम हुआ कि पहले प्रइन का उत्तर दे सकूंगा। लिखना 
'“शुद्व किया। जव खतम किया तो ऐसा समभा कि उत्तर कुछ बुरा नहीं हआ। इसी 
' प्रकार दूसरे प्रश्न और उसके बाद तीसरे प्रइन इत्यादि सबका उत्तर लिख गया। 
उधर समय भी पूरा हो गया। अब मन में विश्वास हो गया कि फेल नहीं करूँगा। सारी 
घ कम हु! गयां। आघधघ घंडे की छूट्टी के वाद दूसरा परचा मिला। उसमें भी 
वसा हा हुआ। प्रायः सभी प्रश्नों का उत्तर लिख दिया, केवल एक बाकी रह गया था । 
उसका भा उत्तर कुछ तो दे सकता था, पर पूरा नहीं; क्योंकि उसका सम्बन्ध उस 
अध्याय के साथ था, जिसका ज्ीर्पक तो मेने देखा था और साथी ने संक्षेप में कुछ कहना 
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भी शुरू किया था। पर उसे वह पूरा नहीं कर पाया था, और में घड़ी देखकर जल्दी 
में होस्टल से चला आया था। मेने उसका उत्तर नहीं दिया और समय से पहले ही 
चला आया। मुझे विश्वास हो गया था कि अब फेल होने का तो कोई डर ही नहीं है । 
जब नतीजा निकला तो हिस्ट्री ऑँनर्स में में औवल आया। अँगरेजी में भी ऑनर्स तो 
मिला, पर औवल स्थान नहीं मिछा। फिलासफी में बहुत अच्छा नम्बर आया था। 
सब विषयों को मिलाकर में ही सबसे ऊपर था और वह दोनों छात्रवृत्तियाँ, एक पचास 
की और दूसरी चालीस मासिक की, मुझे फिर मिल गयीं। इस वार का फल किसी 
प्रयत्न का नतीजा नहीं था, क्‍योंकि मेंने कोई प्रयत्तन किया ही नहीं था। 
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जब में एफ० ए० की परीक्षा देकर, सनू १९०४ की गर्मी की छुट्ठियों में, जीरादेई 
आया था, भाई भी घर पर ही थे। परीक्षा-फल की प्रतीक्षा थी। अखबारों में हम 
लोगों ने देखा कि विदेश से शिक्षा पाकर डाक्टर गणेशप्रसाद वापस आ रहे हैँ। वह 
बलिया के, जो हमारे जिले छपरा-(सारन) से लगा हुआ है, रहनेवाले थे। उनका 
नानिहाल छपरे में था। जाति के वह भी कायस्थ थे। इलाहाबाद से डी० एस-सी० की 
उपाधि पाकर वह पढ़ने के लिए इँगलंड गये और वहाँ से फिर जर्मनी गये। गणित- 
शास्त्र में उन्होंने वड़ा नाम किया था। देश में उनके पहुँचने के पहले से ही एक आन्दोलन 
, उठ खड़ा हो गया था कि उनको जाति में ले लेना चाहिए। छपरे में ॥ दल हो गये थे । 
सुधारक दल के नेता बाबू ब्रजकिशोरप्रसाद थे, जो अभी नये उठते हुए वकील थे और 
विरोधी दल के नेता सबसे प्रतिष्ठित और नामी बूढ़े वकील थे। ब्रजकिशोर बाबू 
हमारे घर पर आओये। भाई से सलाह करके उन्होंने वावृजी से कहा कि डाक्टर गणेश 
को जाति.में ले लेता चाहिए और उनके यहाँ जो विरादरी का भोज उसमें बावजी 
को चलेना चाहिए 
उस समय तक विहार-भर में केवल मिस्टर सच्चिदानन्द सिन्हा ही विछायत से छौटे 
कायस्थ थे। उनको लौटे ग्यारह-बारह बरस बीत चुके थे । उनके छौटने के समय भी कुछ 
आन्दोलन हुआ था, पर उन्होंने प्रायश्चित्त करके फिर पुराने तरीके से जाति के वन्धन को 
मानना स्वीकार नहीं किया था। सलिए वाजात्ता वह जाति में नहीं लिये गये थे। 
डाक्टर गणेशप्रसाद से, पहुँचने के पहले ही लिखा-पढ़ी करके, तय हो चुका था कि वह 
जाति-वन्धव को मानें । उन्होंने विदेश में भी बहुत सादा जीवन बिताया था और , 
कभी मांस-मछली-मद्य का व्यवहार नहीं किया था। उनका और सुधारकों का विचार 
था कि इस तरह से ही उस समय समृद्व-यात्रा का रास्ता खुल सकेगा। मिस्टर सिन्हा 
के लौटने के बाद दस बरसों तक किसी की हिम्मत उस बन्धन को तोड़कर विदेश 
जाने की नहीं हुई थी। इसलिए अब इस शर्त को मानकर भी रास्ता खोलना चाहिए। 
वा, ब्रजकिशोर ने कुछ लोगों को तैयार किया था कि डाक्टर गणेश के घर 
चलकर भोज में शरीक होना चाहिए। वाबूजी से उन्होंने बहुत आग्रह किया कि वह 
फा० छ 
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भी चलें। वावूजी ने खुद तो जाना मंजूर नहीं किया, मगर यह कह दिया कि वह हम 
दोनों भाइयों को भेज देंगे। 

डाक्टर गणेश लौटे। वलिया में भोज का दिन मुकर्र हुआ। वाहर से वाबू 
ब्रजकिशोर की प्रेरणा से हम २०-२१ आदमी छपरें से वलिया गये। इनमें दो भाई 
हम और हमारे दोनों साथी जमुना भाई और गंगा भाई भी थे। गाँव के पटवारी भी 
थे। डाक्टर गणेश से भेंट हुई। वलिया के कायस्थों में वड़ी हलचल थी । 

में लिख चुका हूँ कि हम लोगों का घर पहले बलिया में ही था। वहाँ हमारे 
गोतिया छोग रहते थे। हमारे ब्राह्मग-पुरोहित आज तक वलिया से ही शादी और 
श्राद्ध में आया करते हैं। मेरी ससुराल के लोग भी बलिया में रहते थे। उस घर के वई 
आदमी वहाँ वकालत करते थे । कुछ छोग दूसरे कामों में भी थे। हम लोगों के पहुँचने 
की खबर वहाँ फैल गयी। इसको छिपाना भी तो मंजूर नहीं था। हमारे एक गोतिया 
भी वकील थे। वह रिछते में हम लोगों के भाई लगते थे। उन्होंने हम लोगों से भेंट की 
और हम लोगों का उस भोज में शरीक होना पसन्द नहीं किया। उनका खयाल था कि 
हम लोग बावजी की आज्ञा के विना ही चुपचाप चले आये हैं । जब हम लोगों ने विश्वास 
दिलाया कि ऐसी वात नहीं है, तो उनको और भी दुख हुआ। उन्हेंने कहा कि चचा 
साहव को हमसे पूछ लेना चाहिए था, जव हम सब यहीं रहते हें। 

इसी प्रकार मेरी ससुराल के लोगों को भी यह वात बहुत पसन्द नहीं थी; पर 
उनकी ओर से कुछ अधिक जोर नहीं डाला गया। रात को भोजन हुआ। भात खाकर 
हम सब अपने स्थान के लिए वापस हुए। डाक्टर गणेश पहले इलाहावाद में और फिर 
हिन्दू-युनिवर्सिटी में और कलकत्ता-युनिवर्सिटी में गणित-विभाग के सर्वोच्च स्थान पर 
रहकर कई बरसों के वाद गुजर गये। हम लोगों से उस पहली मुलाकात को वह कभी 
भूले नहीं और मुझसे वहुत प्रेम रखते रहे। 

वलिया से छौटकर में अपनी दूसरी बहन के घर, जो छपरे से कुछ दूर पर ब्याही 
थी, वाहर ही वाहर चला गया। वहाँ जाने का कोई खास विचार नहीं था। पहले 
से ही उसकी इच्छा थी कि में दो-चार दिन उसके साथ रहूँ। छपरे से ही वहाँ जाने में 
पुविवा थी। इसलिए घर वापस न जाकर वहाँ चलछा गया। 

जिन लोगों ने भोज में शिरकत की थी उनके नाम अखबारों में छपे और 
छपरे में बड़ा हल्ला हुआ। वहाँ तैयारियाँ होने छगीं कि वे लोग जातिच्युत कर 
दिये जायें। काशी से महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री की, समृद्र-यात्रा के विरुद्ध, 
व्यवस्था मंगायी गयी। जिला-भर के कायस्थों की एक बड़ी सभा करने का आयोजन 

नि लगा। मुझ इसको कुछ भी खबर न थी। में तो वहन के गाँव में था। इसी बीच 

में परीक्षा-फल्ल भी निकल गया। बावू ब्रजकिशोर ने गजट देखकर जीरादेई खबर दे 
दी। भाई रा वात मालूम हो गयी। बावूजी को वड़ी खुशी हैई। उन्होंने तुरन्त सत्य- 
2 क् क्या युनी ब्राह्मग-भोजन और विरादरी-भोज का प्रवन्ध कराया। यह 
सब मरते गरहाजिरी में ही हआ। 
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में अपने बहनोई के घर से जीरादेई के लिए रवाना होकर छपरे पहुँचा। वह- 
तोई भी साथ छपरे आये। छपरे में जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ था, उसकी उनको 
खबर ही नहीं थी। हम लोग रात को छपरे पहुँचे और वहाँ पहुँचकर सो गये । इसलिए, 
उस रात को कुछ पता न मिला। मेरे परीक्षा-फल की भी खबर न मिली। खूब सवेरे 
रेल जाती थी, जिससे हम जीरादेई जा सकते थे । सवेरे ही में स्टेशन पहुँच गया। बाबू 
्रजकिशोर का डेरा स्टेशन के नजदीक ही था। मेने वौकर को भेजा कि जाकर पूछ 
आओ--परीक्षा-फल अभी निकला कि नहीं। उन्होंने खबर दिलवाई कि परीक्षा-फह 
निकल चुका है और मुझको उनसे मुलाकात किये विना उस गाड़ी से नहीं जाना चाहिए । 
में उनके डेरे पर गया, क्योंकि परीक्षा-फल जानने .की उत्सुकता थी। वहाँ उन्होंने रोक 
लिया। कचहरी सवेरे सात बजे से हुआ करती थी। उनके साथ में भी कचहरी गयो। 
इसकी खबर मेरे बहनोई को नहीं मिली कि में वहाँ रुक गया हूँ। में जब वाबू 
ब्रजकिशोर के साथ बार-लाइवब्रेरी में पहुँचा तो बहुतेरे वकीलों ने मुर्के घेर लिया। 
कुछ तो परीक्षाफल से खुश होकर वधाई देने लगे और कुछ डाक्टर गणेश के 
भोज का हाल पूछने लगे। वे यह जानना चाहते थे कि भोज में कौन-कौन शरीक 
थे और में कहाँ से आया हूँ। मेंते सब बातें कह दीं। यह भी कह दिया कि कई 
दिनों से में पैगा' में अपने बहनोई के साथ था और वहाँ से ही लौटा हूँ। मुभे 
इसका पता नहीं था कि मेने जो इस तरह सच्ची बातें बता दीं उसका कुछ बुरा 
परिणाम होनेवाला है। 

बात यह थी कि कुछ लोगों ने, जो भोज में शरीक थे, आन्दोलन को देख सहम- 
कर, अपने घरवालों के जोर देने से, शरीक होना इनकार कर दिया था और अखबार में 
छपी खबर को गरूत बता दिया था। मेरे बहनोई से भी, ज्यों ही वह वार-लाइव्रेरी 
में पहुँचे, सवाल हुए। उनको यह मालूम नहीं था कि में डाक्टर गणेश के भोज में 
शरीक हुआ था। उनको यह भी नहीं मालूम था कि में जीरादेई न जाकर छारे में 
रुक गया था और उसी जगह वार-लाइत्ने री में कहीं औरों से वातें कर रहा था। बढ़े- 
प्रतिष्ित वकीलों की वात सुतकर वह भी कुछ सहम गगे। उन्होंने मेरी ओर से इनकार 
कर दिया और कह दिया कि में अगर भोज में गया होता तो उनको जरूर मालूम हो 
गया होता। तब लोगों ने उनसे कहा कि में वहीं हैँ और मेंने ही भोज का हाल खुद 
कहा हैं। अब नौवत जाई कि मुकाबला कराया जाय। पर में वहाँ से बाबू व्रजकिशोर 
के डेरे पर चछा गया और ट्रेन से जीरादेई चला आया। जव में गाँव पहुँचा तो मैंने 
सुना, एक दिन पहले पूजा वगरह होकर ब्राह्मग-भीजन और विरादरी का भोज भी हो 
चुका हैँ, जिसमें केवल गाँव के ही नहीं, वल्कि आसपास के गाँवों के कायस्थ भी-- 
जो वरावर विरादरी-भोज में शरीक हुआ करते थे--शरीक हो चुके थे। गाँव में तो 
कोई दिक्कत थी ही नहीं, क्योंकि हम तीन ही घर कायस्व थे, और तीनों घरों के 
लोगों ने बलिया के भोज में शिरकत की थी। मेने छपरे का हाल भाई से कहा। बाबू 


ब्रजकियोर का सन्देश भी कहा कि छपरे में होनेवाली सभा में अपने मतवाले लोगों 
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को पहुँचाना चाहिए और उस सभा में समुद्रब्यात्रा के पक्ष में प्रस्ताव भी पास 
कराना चाहिए। 

छपरे में सभा की बड़ी तैयारियाँ हुई । सारे जिले के कायस्थ बुलाये गये । काशी 
से महामहोपाध्याय शिवकुमार शास्त्री व्यवस्था देने आये | साथ ही, इस बात की कोशिद्य 
होने लगी कि उन लोगों से, जिन्होंने भोज में खाया था, था तो इनकार कराया जाय 
या प्रययश्चित्त। हम छोग सभा के दिन छपरे नहीं गये | पर सुना कि बहुत कायस्थ 
जमा हुए। जिला दो भागों में बट गया था। पुरव छपरा दोनों विरोबी बड़े वकील 
साहवों के साथ में था, और पच्छिम छपरा का--जहाँ के हम छोग रहनेवाले थे--- 
यह दावा था कि हम पक्ष में हैं। बात यह हैं कि अधिक विरादरी के लोग विरोघी थे। 
कुछ थोड़े छोग जो पक्ष में थे, अधिकांश पच्छिम छपरा के थे, जिनमें हमारा घर 
प्रतिष्ठित समकझा जाता था। छपरे में, पंचमंदिर में, जो एक कायस्थ का ही बनवाया 
हुआ सबसे वड़ा और बहुत सुन्दर मन्दिर उस शहर में है, सभा हुईं। वयोवृद्ध और 
प्रसिद्ध वकील साहब सभापति होनेवाले थे। जब लोग पहुँचे तो हमारे दल के एक 
आदमी ने उठकर प्रस्ताव कर दिया कि सभापति बाबू सरस्वतीप्रसाद वकील बनाये 
जायें। यह सज्जन भोज में शरीक हो चुके थे, परचम छपरा के रहनेवाले थे; पर 
गोरखपुर में वकालत किया करते थे। कुछ लोगों ने प्रस्ताव का समर्थन कर दिया। 
जिन्होंने सभा वबुलायी थी वे कुछ भौंचक-से रह गये। उन्होंने तो बड़े वकील साहव का 
नाम सभापति होने के लिए नोटिस में छाप दिया था। सुधारक दल के जो लोग मौजूद 
थे, उन्होंने शोर किया कि वावू सरस्वतीप्रसाद सभापति बनाये जायें | दूसरे छोगों को 
इस विरोध की आशा नहीं थी। वह समभते थे कि सब छोग उनके ही साथ हैं। वास्त- 
विक अधिकांश क्या, वहुमत जोरों से उस सभा में भी उनके साथ था। पर वह 
वहुत-दुछ डर गये। इबर से जोर होने लगा कि सभापति के चुनाव के बारे में मत 
लिया जाय। इससे वह और भी घवराये। उन्होंने मत लेने से इनकार कर दिया और 
कहा कि जिनका नाम प्रकाशित कर दिया गया हैँ वही सभापति होंगे। वह सभापति 
के स्थान पर बैठने के लिए चले। इधर से बाबू सरस्वतीप्रसाद भी चले और उन्होंने 
कहा--वकील साहब, सभा ने तो मेरा नाम सभापति के लिए प्रस्तावित किया है, में 
सभापति हूँ, आप कैसे वहाँ वैठ सकते हैं। इससे और घबराहट फैली। उन्होंने कह 
दिया कि ये छोग सभा नहीं होने देंगे, इसलिए सभा वर्खास्त की जाती है। 

सुधारक दल तुरन्त उठ खड़ा हुआ और खुशियाँ मनाता और यह घोषित 
करता हुआ कि उसकी जीत हो गयी, वहाँ से चल पड़ा। सुधारकों को तो यही कराना 
था, क्योंकि वे जानते थे कि सचमुच अगर मत लिया जाता तो वे जरूर हार जाते । उस 
दिन दी सना बर्खास्त हुई। दूसरे दिन फिर सभा की गयी। वहाँ प्रस्ताव पास किया 
गया कि जितने छोगों ने भोज खाया था वे जातिच्युत किये गये। उसके साथ खान- 
पान, शादी-विवाह, सव वन्द कर दिया गया। उनके नाम भी प्रस्ताव में दे दिये गये। 
उस श्रस्ताव को छपवाकर जिला-भर में बाँटने का प्रवन्ध किया गया। सुधारकों की 
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ओर से कहा गया कि यह सभा तो पूरी बिरादरी की थी नहीं और हमारे (सुधारकों 
के) चले जाने के बाद दूसरे दिन की गयी थी; इसलिए इस प्रस्ताव को हम नहीं मानते 
और जिला-भर की विरादरी उसे स्वीकार नहीं करती। अगर सब लोग सचमुच इस 
प्रस्ताव को मानते हैं तो फिर सभा करके जिला-भर की विरादरी बुलायी जाय और 
प्रस्ताव पास कराया जाय। इस प्रकार की गड़बड़ी मच गयी और अखबारों में दोनों 
पक्षों के बयाव भी शायद निकले। फलत: जाति-बहिष्कार बहुत बलवान न हो सका। 

जहाँ तक हम लोगों का सरोकार था, जाति-बहिष्कार का कोई प्रश्न उठा ही 
नहीं; क्योंकि हमारे ओस-पास के सब लोग हमारे साथ खाते-पीते रहे और ब्राह्मण- 
पुरोहित ने कभी कोई दिक्कत न होने दी। हाँ, बाबूजी को एक वार कुछ दुख हुआ। में 
कह चुका हूँ कि हमारे बहनोई छपरे के नजदीक के रहनेवाले थे। उनके यहाँ इस बहिष्कार- 
आन्दोलन का कुछ जोर रहा। छपरे के लोगों ने उन पर बहुत जोर डारूकर एक मरतवा 
एक बहुत बुरा पत्र बाबूजी के पास उनसे लिखवाया। एक आदमी पत्र लेकर आया, 
हम लोगों से मुलाकात हुई। उसने कहा कि बाबूजी को ही पत्र देने का हुक्म है, हम 
लोगों को नहीं । हम छोग समझ गये कि उस पत्र में कुछ इसी सम्बन्ध की बातें होंगी। 
बावूजी ने पत्र पढ़ा, और कुछ सहम गये। हमारे वही एक वहनोई जीते थे। दूसरी वहन 
तो बहुत पहले ही विधवा हो चुकी थीं। इनके भी कोई सनन्‍्तान नहीं थी, अपने घर में 
अकेला थे। न कोई दूसरा भाई, न सगा-सम्बन्धी । जो कुछ सम्बन्ध था, हम छोगों 
के साथ ही था। इन्होंने पत्र में लिखा था कि इनका कोई दूसरा सम्बन्धी तो था ही नहीं, 
अब हम लोगों से भी सम्बन्ध टूट जायगा ! अगर हम सम्बन्ध कायम रखना चाहते 
हैं तो या तो भोज में शरीक होना इनकार करके घोषणा कर दें या प्रायश्चित्त करें। 

बावूजी घबराये, पर उनका यह विचार नहीं हुआ कि हम लोगों ने कोई गलती 
की हें। उन्होंने इतना ही कहा कि हम लोग अगर खुद भोज में शरीक होकर इस 
भगड़े में न पड़े होते तो वह शायद दूसरों पर असर डालकर इस काम में अधिक मदद 
कर सकते । माँ ने जब खबर सुनी कि ऐसा पत्र आया हैँ तो उन्होंने साफ-साफ कहा--- 
“इनकार की वात तो हो ही नहीं सकती हँ--वह तो बिलकुल भूठी वात होगी और 
ऐसा करने से भला नहीं होगा। हाँ, प्रायश्चित्त की वात होंगी तो समय आने पर 
देखा जायगा।* 

इसी मजमून का उत्तर भेज दिया गया। उन दिनों मेरी वहन के आने की भी 
कोई वात नहीं थी, इसलिए यह वात आ नहीं बढ़ी। वावूजी छपरे गये | एक मुकदमा 
चल रहा था। उसमें हमारे वकील वही वयोवृद्ध वकील थे जो इस आन्दोलन के नेता 
थे। उन्होंने प्रायश्चित्त पर बहुत जोर दिया। वावूजी ने यह कहकर बात ठाल दी कि 
हम लोग कलकत्े में हे, जव आवें तो सलाह करेंगे। 

उन लोगों ने इस तरह, जहाँ तक हो सका, परोक्ष रीति से जोर डाला। 
सावजानिक सभा करने का प्रयत्त भी किवा। सीवान में, जो हम छोगों के नजदीक 
धग शहर हूं, एक सभा की गयी जिसमें छपरे की सना के निश्चय को घोषित करना 
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था। एक सज्जन छपरे से भेजे गये कि सीवान के जिन छोगों ने भोज खाया था 
उनके जाति-बहिप्कार का फैसला वाजाब्ता सभा में सुना दें । इस सभा में हम लोग भी 
गये। परन्तु सीवान की विरादरी में बहुत छोग हम लोगों के साथ थे; क्योंकि बावू 
व्रजकिशोर, वावू सरस्वतीप्रसाद और हम लोग--सव इसी (सीवान) सव-डिवीजन 
के रहनेवाले थे। उस सभा में हम लोगों ने प्रस्ताव कर दिया कि छपरे की सभा को 
हम लोग नहीं मानते--सीवान की बिरादरी हम लोगों के साथ हे। 

हमारे गाँव के दो आदमी, जमुनाप्रसाद और गंगाप्रसाद जो हम लोगों के साथ 
बलिया भोज में शरीक हुए थे, छपरे में पढ़ते थे। वे लोग, कुछ और लड़कों के साथ, 
एक मकान में रहते थे। उनको कुछ कष्ट उठाना पड़ा। उस 'मेस' के लड़के उनका 
छुआ जल नहीं लेते थे--उनके साथ खान-पान भी नहीं करते थे। ब्राह्मण रसोई 
बनाकर उनके वत्तंन में अछग से भोजन दे देता। उन्होंने इस अपमान को खुशी-खुशी 
वर्दाश्य किया। कुछ महीनों तक यही सिलसिला चछा। पर आहिस्ता-आहिस्ता जोर 
कम पड़ गया। सव एक साथ हो गये। छपरे में विरोधियों के मुखिया छोगों का भी 
सम्बन्ध ऐसे घरों में हो गया जो समुद्रयात्रा के पक्ष में थे। उनके अपने घर के भी 
कुछ लोग उनके विरुद्ध हो गये। उन लोगों ने अपने जीवन में तो इस बात को 
निवाह दिया, पर बंधन जो टूटा वह फिर जुटा नहीं। समुद्रयात्रा के लिए कायस्थों 
का रास्ता खुल गया! 


१२- छात्र-सम्मेलन और कांग्रेस 


वी० ए० पास करके में कलकत्ते में एम० ए० और वी ० एल० पढ़ने रूगा। 
स्वदेशी आन्दोलन उन दिनों वहुत जोरों से चल रहा था। हम कुछ विह्ारी छात्रों पर 
भी, जो कलकत्ते में पढ़ते थे, उसका असर पड़ता ही था। हम लोग बिहारी क्लब में 
अवसर बैठते, मिलते-जुलते और विचार-विनिमय किया करते थे। हम लोगों के दिल 
में जोश आया कि बंगाल के विद्यार्थी इस प्रकार स्वदेशी का प्रचार कर रहे हैं, अगर 
हमारे विहार में भी छात्रों का कोई संगठन होता तो उसके द्वारा स्वदेशी का प्रचार 
ही सकता। हमने एक गीत भी बनवाया जिसकी कुछ प्रतियाँ छपवाकर जहाँ-तहाँ 
वेंटवार्यीं। इसी के .वेटवाने में संगठन का अभाव और भी माठूम हुआ। 

हम लोगों ने सोचा कि विहार के छात्रों का एक सम्मेलन किया जाय। 
विहारी बलव के सामने इस प्रकार का प्रस्ताव रखा गया। उसे केवल छात्रों ने ही नहीं, 
बड़ों ने भी बहुत उत्साहपुर्वक स्वीकार किया। में पटने भेजा गया। वहाँ पहले छात्रों 
से और फिर बड़े छोगों से में मिला। उनमें प्रमुख थे मिस्टर सच्चिदानन्द सिन्हा 
और (स्वर्गीय) वावू महेशनारायण, जो उन दिनों विहार-टाइम्स' का सम्पादन करते 
। इन सब छोगों ने सहानुभूति दिखलाई। निश्चय हुआ कि पटने में ही पहला 
सम्मेडन दिया जाय और नामी बैरिस्टर मिस्टर शर्फुहीन सभापति बनाये जायें। पटने 
के छात्रों ने एक स्वागत-समिति बनाकर सब प्रवन्ध भी किया। 


छात्र-सम्मेलब और कांग्रेस ण्५्‌ 


पहला सम्मेलन पटना-कालेज के बड़े हॉल में हुआ। विहार के सभी कालेजों 
और अनेक स्कूलों के छात्र उस सम्मेलन में बड़े उत्साह के साथ शरीक हुए। सम्मेलन 
के उद्देश्य वतलाने का भार मेरे ऊपर दिया गया। मेने एक लम्बा भाषण अँगरेजी में लिख 
कर तैयार किया था, उसे पढ़ सुनाया। औरों के भाषण भी अक्सर अँगरेजी में ही हुए । 
सम्मेलन में निए्चय हुआ कि पहले उन शहरों में, जहाँ कालेज हैँ और फिर जहाँ-जहाँ 
स्कूल हैं, छात्र-समितियाँ कायम की जाये, जो सम्मेलन से सम्बद्ध रहें। एक बड़ी 
नियमावली तैयार की गयी। उसके अनुसार सारे बिहार के छात्रों की प्रतिनिधि-स्वरूप 
एक स्थायी समिति पटने में कायम हुई। इसमें सभी जगहों के छात्रों क॑ प्रतिनिधि लिये 
गये। यही सब छात्र-समितियों पर नियंत्रण और सम्मेलन का काम साल-भर जारी 
रखती थी। 

मुझे याद है कि नियम वनने के समय दो प्रश्नों पर आपस में बहुत बहस हुई ! 
एक प्रश्न था कि यह सम्मेलन राजनीति में भाग लेगा या नहीं। इसपर छात्रों में ही 
बहुत मतभेद था। बड़े लोगों में तो सभी इसके विरोधी थे। अन्त में यह्‌ तय हो गया 
कि सम्मेलन किसी प्रकार के राजनीतिक आन्दोलन में भाग नहीं लेगा, चाहे वह राष्ट्र- 
वादी हो अथवा राजभकक्‍्तिप्रचारक या और किसी प्रकार का (२५७0॥78,, 
[.0ए29 ०। ॥ए 072/) । हमने यह निश्चय करके, अब मालूम होता हैं, 
बुद्धिमानी दिखलाई। विहार कभी बंगाल का ही हिस्सा था। सूवा अलग नहीं हुआ था | 
बिहार शिक्षा में बहुत पिछड़ा हुआ था। सार्वजनिक जीवन तो प्रायः नहीं के बराबर 
था। विशेषकर छात्र तो वाहर का कुछ जानते ही नहीं थे। कांग्रेस के पक्षपाती थोड़े ही 
लोग थे। अभी तक विहार का कोई राजनीतिक संगठन भी अलग नहीं था, न विहार 
की अलग कांग्रेस-कमिटी थी और न विहार-राजनीतिक-सम्मेलन (छिक्षा! ?70- 
एटा] (८0727255 ) की स्थापना हुई थी। यह पहला ही संगठन था जिसमें सारे 
विहार के लोग, चाहे वे वववयस्क छात्र ही क्‍यों न हों, अलग एकत्र होकर अपने प्रश्नों 
पर विचार करने बेठे थे। ऐसी अवस्था में अगर हम समलूकर न चलते तो शायद यह 
संगठन होने ही नहीं पाता। 

उस समय तक भारतवर्ष में कहीं भी दूसरा छात्र-सम्मेलन नहीं हुआ था। 
एक प्रकार से हम छोगों को एक नया संगठन, जिसका कोई नमूना सामने नहीं था, 
बनाना था। और, दूसरा प्रश्न, जिसपर मतभेद था, यह था कि इस सम्मेलन में केवल 
विहारी छात्रों का ही संगठन रहे या इसमें बंगाली छात्र भी ज्ञामिल किये जायें। इस 
सम्बन्ध में भी बहुत मतभेद रहा। मुझे याद हैँ कि कई बरसों तक वापिक सम्मेलन में 
प्रस्ताव जाता रहा कि बिहारी छात्र-सम्मेलन में बंगाली भी लिये जाये, पर वह कभी 
स्वीवार नहीं हुआ। सम्मेलन का नाम तो शुरू से ही था विहारी-छात्र-सम्मेलन। कई 
बरसों के बाद नियमावली में जोड़ दिया गया कि विहारी छात्र' से विहार में शिक्षा 
पानेदाले सभी छात्र समझे जायें। हम जो कलकत्ते के विद्यार्यी थे, मुझ से ही इसके 
पक्ष में थे; पर दूसरे इसका विरोध करते थे। 


दर आत्मकथा 


छात्रों का संगठन वहुत अच्छा हो गया। प्राथः सभी शहरों में इसकी शाखाएँ 
हो गयीं। कलकत्ते में तो विहारी-नलव इसकी शाखा वन ही गया, हिन्दू-युनिवर्सिटी की 
स्थापना के वाद वहाँ के विहारी छात्रों ने भी एक शाखा बना छी। सभी शाखाओं में 
प्राय: प्रति सप्ताह सभा होती, जिसमें छात्र विविध विपयों पर लेख पढ़ते, भाषण करते 
और खेल-क॒द में भाग लेते। इसके लिए जहाँ-तहाँ वलब कायम किये गये। सालाना 
जल्से में निवनन्‍्धों और भाषणों की प्रतियोगिता होती। सबसे अच्छे लेखों, भाषणों 
और खेल-कूद के लिए इनाम दिये जाते। कालेज के लड़कों की अलग प्रतियोगिता 
होती, स्कूल के छात्रों की और लड़कियों की अल्ग। लड़कियों को लेख और भाषण के 
अलावा सीना-पिरोना इत्यादि प्रोत्साहन देने के लिए अलग इनाम दिये जाते। इस 
प्रकार साल-भर काम चलता। सम्मेलन, दसहरे की हरेक छुट्टी में, कहीं न कहीं विहार 
के किसी शहर में होता। इस सालाना सम्मेलन के सभापति-पद को विहार और 
बाहर के बहुत बड़े-बड़े लोगों ने सुशोभित किया है। जैसे विहार के मिस्टर शर्फ वैन, 
मिस्टर हसन इमाम, डाक्टर सच्चिदानन्द सिन्हा, वावू परमेश्वर छाल, बावू दीपनारायण 
सिंह, वावू ब्रजकिश्रोर प्रसाद प्रभूति। बाहर के लोगों में श्रीमती एनी वेसेण्ट, श्रीमती 
सरोजिनी नायडू, महात्मा गांधी, मिस्टर एण्डरूज प्रभृति। 

यह सम्मेलन १९०६ में कायम हुआ और प्रति वर्ष अपना सालाना जलप्ता १९२० 
तक, जब असहयोग-आन्दोलन शुरू हुआ, करता रहा। उसके बाद यह कुछ शिथिल पड़ 
गया; क्योंकि इसके सभी उत्साही काम करनेवाले उस महान आन्दोलन में लग गये। 
फिर भी इसे पुनर्जीवित करने के प्रयत्व किये गये हैँ! पर इसमें चह पुराना जीवन भौर 
त्तेज फिर नहीं आ सका। अब जो संगठन है वह एक प्रकार से नया संगठन है, जिसके 
कार्यकर्ता शायद संगठन का हाल जानते भी न होंगे। जितने दिनों तक यह काम करता 
रहा, बड़े उत्साह और लगन के साथ सारे सूबे के छात्र इसमें शरीक होते रहे। इसी 
के द्वारा छात्रों ने संगठन को क्रियात्मक रूप से सीखा, बहुतों ने भाषण करना सीखा। 
उन पदन्दह बरसों में जितने भी जानदार और उत्साही युवक विहार में हुए, सब इससे 
ही अनुप्राणित हुए। सबने अपने निजी स्वार्थ के अलावा देश-विदेश की कुछ बातें सीखीं 
और उनके लिए कुछ थोड़ी-बहुत त्याग की प्रवृत्ति भी पाई। जो कुछ उन्होंने सीखा या 
पाया उससे देथ को छाभ भी पहुँचा। जब महात्मा गांधी बिहार में आये, इस छात्र- 
सम्मेलन के भूतपूर्व कार्यकर्ता ही उनके साथ हुए और असहयोग-आन्दोलन में जितने 
आगे बढ़े, इसी के उत्पादित फछ थे। आज प्राय: वे ही लोग सूबे के चेतत्व का भार 
वहन कर रहे हे, जिन्होंने छात्र-सम्भेलन में ही दीक्षा पाई थी। 

अमहयाग-आन्दोलन ने छात्रों से बहुत बड़े त्याग की माँग की। छात्र-सम्भेलन 
इसके लिए तैयार नहीं था। प्रस्ताव तो पास हो गया, पर थोड़े ही छात्र अन्त तक उस 
ज्ञानयोडव मे ठहर सके। जो ठहरे वे अधिकतर सम्मेलन के ही कार्यकर्त्ता थे। दुसरे 
जा वकाड-व्ग से से आये उनमें भी अधिक सम्मेलन के ही कार्यकर्ताओं में से थे। 
१५६२० तक अपना काम इस प्रकार से पुरा करके सम्मेलन मरता-जीता जीवन बिताने 
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१९०६ में देधरत्न 


छात्र-सम्मेलन और कांग्रेस ण्७ 


छगा। इसने एक प्रकार से अपना काम पूरा कर दिया था। नई जागृति, नया जीवन 
सारे सूबे में पैदा कर दिया था और भविष्य के लिए खेत न्ैयार करके वीज भी वो 
दिया था, जिसका फल असहयोग-आन्दोलन को मिला और आज तक सूबे को - 
मिल रहा हूँ। 

१९०६ के दिसम्बर में कांग्रेस कलकत्ते में होनेवाली थी। में कांग्रेस की खबर 
तो कुछ पहले से ही पढ़ा करता था, पर अभी तक कांग्रेस देखने का सौभाग्य और 
सुअवसर मुझे नहीं मिला था। जब १९०५ के दिसम्बर में कांग्रेस बनारस में हुई, 
में बी० ए० परीक्षा के फेर में था और नजदीक होने पर भी वहाँ नहीं जा सका था। 
१९०६ की.कांग्रेस में पहले-पहल स्वयंसेवक ( वलंटियर ) की हैसियत से में शरीक 
हुआ। कांग्रेस का अधिवेशन बड़े जोश का हुआ। गरमदल और नरमदल का आवि- 
भाव हो चुका था। गरमदल के नेता समभे जाते थे लोकमान्य तिलक, लाला 
लाजपतराय, विपिनचन्द्र पाठ, अरविन्द घोष प्रभूति। नरमदल के नेता थे सर 
फिरोजशाह मेहता, गोखले प्रभूति। जहाँ तक में समझ सकता था, सुरेन्द्रनाथ बनर्जी 
और पंडित मदनमोहन मालवीय बीच का स्थान रखते थे। आपंस के भंगड़े को मिंटाने 
या कम करने के लिए दादाभाई नौरोजी विलायत से बुलाकर संभापति बनाये गये 
थे। सौभाग्य से मुझे कांग्रेस-पंडाल की ड्यूटी मिली थी। इसलिए में विपयनिर्वारिणी 
समिति में सब वहसें सुन सका था। .कांग्रेस-पंडाल. में अधिवेशन के समय पहले दिंन 
में कुछ दूर पर रखा गया था, जिससे सभापति का भाषण . नहीं सुन सका। मेंने देखा 
कि अधिकांश स्वयंसेवक अपने स्थान को छोड़कर भीतर चले'गये। मेने ऐसा करना 
उचित नहीं समभा और अपने नियुक्त स्थान पर ही डटा रहा। सरोजिनी देवी, मालवीय 
जी और मिस्टर जिन्ना के भाषण पहले-पहल इसी कांग्रेस में सुने। कांग्रेस के साथ 

दर्शनी भी बहुत जवरदंस्त हुई थी। अधिवेशन देख करके कांग्रेस के बारे में श्रद्धा 
अधिक बढ़ गयी, पर अभी कई बरसों तक मुझे इसमें बाजाव्ता शरीक होने का अवसर 
नहीं मिला। यह अवसर मिला पहले-पहंल १९११ में, जब कांग्रेस फिर कलकत्ते में हुई, 
उसी समय से आज तक में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी. का मेम्बर रहा हूँ और थोड़ा- 
बहुत कांग्रेस का काम करता आया हूँ। 

उन दिनों कांग्रेस का संगठन कुछ ढीला ही था। विहार में त्तो बहुत थोड़े ही 
लोग इससे सम्बन्ध रखते थे। वह भी अधिकतर वकील लोग ही हुआ करते थे। एक 
प्रान्तीय कांग्रेस-कमिटी १९०७ या १९०८ में ही अलग वन गयी थी, जो बंगाल की 
प्रान्तीय कमिटी से जुदा थी। सूवा तो १९१२ में अलग हुआ। पर यह प्रान्तीय कमिटी 
कुछ बहुत नियमित रूप से नहीं बनती थी। जो प्रतिनिधि होते थे वे नी कोई नियमित 
रूप से चुने नहीं जाते थे। एक सभा होती थी जिसमें छुछ लोग चुना लिये जाते थे। 
अधिवेशन में पहुँच जाते. तो ठीक, जगर नहीं पहुँच पाते, तो जो लोग पहुँच जाते उनको 
ही मंत्री प्रतिनिधि मान लेते और उनके नाम से प्रमाणपत्र दे देते! इस तरह से विहार 
कभी खाली नहीं जाता। हर साल कुछ लोग अधिवेशन में चरीक जरूर हो जाते। . दे 
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प्रतिनिधि जाते वही उन दिनों के तियमानुकूछ अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी के मेम्बर 
चुन लेते। में १९११ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमिटी का मेम्वर इसी तरह से चुना 
गया ; कांग्रेस की कोई खास सेवा नहीं की थी। उसी साल में पहले-पहल प्रतिनिधि बना 
था। पर छात्र-सम्मेलन के कारण और युनिवर्सिटी की परीक्षाओं में अच्छा फल होने 
के कारण विहार के सभी लोग मुझे जानते थे। सबने एक छलाँग में ही मुझे अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमिटी में पहुँचा दिया। यह सब बातें १९२० के वाद बहुत कुछ बदल 
गयीं। पर इसका जिक्र आगे आवेगा। 


१३---विदेश्व-यात्रा का निष्फल प्रयत्न 


डॉन सोसाइटी और स्वदेशी आन्दोलन का असर मेरे ऊपर यह पड़ा कि मेरे 
मन में आया, देश के लिए किसी तरह कुछ करना चाहिए। भाई के साथ का भी असर 
कुछ वैसा ही पड़ता रहा था। पर अभी तक यह्‌ स्पष्ट नहीं हुआ था कि यह इच्छा किस 
प्रकार पुरी होगी थौर न यही साफ सूकता था कि कौन-सी सेवा की जाय और इसके 
लिए क्या करना चाहिए। यह एक इच्छा मात्र थी जो कभी-कभी उठा करती और फिर 
इधर-उघर की भंभटों में विलीन हो जाती। छात्र-सम्मेलन का संगठन एक रास्ता 
मिला था, पर वह भी छ्थायी होगा या उसमें भी परिवर्तत आ जायगा, कुछ समभता न 
था और न कह सकता था। हाँ, एक बात जी में आ गयी थी, वह यह थी--सरकारी 
नौकरी नहीं करनी चाहिए। इसलिए बी० एु० पास करने के बाद डिपटी-मजिस्ट्रेटी 
के लिए दर्खास्त नहीं दी। भाई भी नहीं चाहते थे कि यह में करूँ) बावूजी की इच्छा 
थी, कि में वकालत करहूँ। भाई दुर्भाग्यवश एम० ए० नहीं पास कर सके। घर से 
अधिक खर्च लाकर कलकत्ते में या और कहीं अब रहना नहीं चाहते थे। वह डुमराँव- 
राज-स्कूल में शिक्षक का काम करने लगे। में डिप्टीगरी का खयाल छोड़कर कलकत्े में 
एम० ए० बी० एल० पढ़ने लगा था। 

छात्र-सम्मेलन हो जाने के बाद मुझ पर यह एक धुन सवार हो गयी। 
यह नहीं कह सकता कि यह विचार कैसे उठा और किसके प्रोत्साहन से; पर यह 
खयाल हुआ कि अब किसी प्रकार विछायत जाकर आई० सी० एस० की परीक्षा पास 
करनी चाहिए। सरकारी नौकरी की इच्छा नहीं थी, तो भी न मालूम मन को कैसे 
सनन्‍्तोप हो गया कि यह करने योग्य है । इसमें भाई ने भी प्रोत्साहन दिया। घर से इतने 
रुपये मिल नहीं सकते थे कि विछायत का खर्च जुट सके, इसलिए कोई दूसरा ही 
प्रवन्ध होता चाहिए। मिस्टर सच्चिदानन्द सिन्हा ने जब यह सुना कि मेरी ऐसी 
इच्छा हे तो खुश हुए और बावू ब्रजकिशोर तो इसके लिए हमेशा तैयार ही रहते 
यें। डॉक्टर गणेश के भोज के वाद बाबू अम्बिकाचरण को उन्होंने जापान जाने में 
बहुत प्रोत्माहव दिया था। मेरे छिए विछायत जाना उन्होंने एक प्रकार से अनिवार्य्य 
समनन्‍्धा और छूग गये रुपये जुटाने की धुन में । मुंशी ईश्वरशरण भी इसमें दिलचस्पी 
लेने लग्रे। भारा के रायवहादुर हरिहरप्रसाद ने कुछ रुपये दिये। सोचा गया कि मेरे 
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चले जाने के बाद और रुपये भाई इन छोगों की मदद से अधवा घर से किसी 
प्रकार भिजवाते रहेंगे। इस वात का डर हम लोगों को था कि बाबू जी और माँ 
इस बात को पसन्द नहीं करेंगी और घर में बहुत बावेला मचेगा। में इस सिलसिले 
में पटने और इलाहाबाद भी गया। भाई भी साथ थे। बावूजी से यह बात गुप्त रखी 
गयी; क्योंकि उनकी आज्ञा मिलने की कोई आशा नहीं थी। हमने जाने के लिए 
दिन भी मृकरंर कर लिया। कलकत्ते में कपड़े भी बनवा लिये। 

उस समय तक अँगरेजी किते का कोई कपड़ा मेने कभी पहना नहीं था। पर विला- 
यत में दूसरे कपड़े तो पहने नहीं जा सकते, यही घारणा थी। इसलिए अँगरेजी किते 
के कपड़े एक अँगरेजी दूकान में ही बनवाये गये। यही एक अवसर था जब मेंने विदेशी 
कपड़े, १८९८ के बाद से आज तक, खरीदे हैँ। पासपोर्ट के लिए दर्खास्त दी गयी। 
कार्रवाई हो रही थी। हम लोग समभते थे कि यह बात पूरी हो जायगी, जाने के पहले 
वाबूजी को खबर नहीं मिलेगी और घर की ओर से कोई बाधा नहीं आवेगी। 
इस पषड़यंत्र में कालेज के साथियों में से तीन-चार और थे, जिनमें एक मेरे विहारी 
मित्र शुकदेवप्रसाद वर्मा थे और वाकी बंगाली लोग थे। मेरे अपने छोगों में 
भाई, बावू कब्रजकिशोर, मिस्टर सिन्हा, मुंशी ईश्वरशरण और रायवहादुर हरिहर 
प्रसाद सिंह थे। 

भाई और बाबू ब्रजकिशोर के साथ में इलाहाबाद गया। मुंशी ईश्वरशरण के 
साथ ठहरा। वहाँ मेरी ससुराल के लड़के कालेज में पढ़ रहे थे। उनमें किसी से 
मुलाकात तो नहीं हुई, पर उनको किसी न किसी तरह खबर लग गयी। वे खोजते- 
ढूँढ़ते मूंगी ईश्वरशरण के यहाँ पहुँच गये। वहाँ पर लोगों ने कहा दिया कि में नहीं 
हूँ। उन्होंने घर पर तार दे दिया कि में छुपकर विदेश जा रहा हूँ और उस दिन प्रयाग 
में हूँ! तार पाते ही वाबूजी और घर के सब लोग वहुत घवराये। बाबूजी अस्वस्थ थे, 
इसलिए वह नहीं निकल सकते थे, पर मेरी माँ और बहन सीधे इलाहाबाद चली गयीं । 
उन छोगों की यह गलत धारणा थी कि में इलाहाबाद से ही चला जानेवाछा था। 
में तो अभी सलाह-बात करने और रुपयों के जुगाड़ में गया था। वहाँ एक दिन रह- 
कर वहाँ से सीधे फिर कलकत्ते चला आया था। 

जब माँ इलाहाबाद पहुँचीं तो में वहाँ नहीं था। मुंशी ईश्वरशरण के यहाँ 
तलाश करने पर उनको खबर मिल गयी कि में करूकत्ते वापस चला गया। मुझे 
कलकत्ते में इन वातों की खबर नहीं थी। वहाँ तार पहुँचा कि बावूजी बीमार हैं। 
में वहाँ से उससे मिलने घर आया तो सब वातें मालूम हो गयीं। वह सचमुच वीमार 
थे, पर अभी बीमारी कुछ कड़ी नहीं थी; दुःखित जरूर थे। घर में रोना-पीटना पड़ 
गया था। भाई भी आये। वावूजी उनसे वहुत रंज थे कि मुझे विदेश भेजने का पड़यंत्र 
वही कर रहे थे। मेरे पहुंचते ही सदकी करुणा उमड़ पड़ी। खूब जोरों से रोआं-रोहट 
मच गयी। सुकके जाने से साफ-साफ मना कर दिया। कह दिया कि में क्षयर विलायत 
गया तो दे नहीं वर्चेंगे। जो बातें हुई थीं, मेने सद साफ-साफ कह दीं। वादा भी कर 
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दिया कि नहीं जाऊँगा। जब वाबूजी को मेरी बात पर विश्वास हो गया तब फिर उन्होंने 
कलकत्ते जाने की इजाजत दे दी। 
कलकते में, जब एक प्रकार से सब तैयारियाँ हो गयी थीं, एकः छोटी बढना 
घटी जिसका उल्लेख करना अच्छा होगा। इस विलायत-यात्रा के जनून में हमारे वे 
सं साथी शरीक थे जिनको यह खबर मालूम थी। सबकी इच्छा थी कि वे भी जायें, 
पर उनका सुयोग अभी जुटा नहीं था। हम सब यही सोचते थे कि मेरे जाने के वाद 
वे भी किसी न किसी उपाय से कुछ दिनों वाद वहाँ पहुँचने का प्रयत्न करेंगे। एक दिन 
लॉ-कालेज से निकलते पर एक साथी ने राय दी कि चलो एक ज्योतिषी से इस विपय 
में परामर्ग कर लं। वह एक ज्योतिषी को जानता भी था। वहाँ हम लोग चले ग्ये। 
वह एक बूढ़े ब्राह्मण थे। उनकी अवस्था प्रायः ६० बरस की होगी। अपने घर में बेठे 
थे। हम छोगों के जाति ही थोड़ी देर के बाद उन्होंने कहा, में समझ गया, तुम लोग 
किस काम के लिए आये हो। ठव हममें से किसी ने प्रश्न पुछना शुरू किया। प्रइन 
तो एक ही था--विलायत-यात्रा सफल होगी ? प्रश्न हमने कहा नहीं, अपने मन में ही 
रखा। मुझको उन्होंने उत्तर दिया कि अभी नहीं, वहुत दिनों के बाद तुम्हारी इच्छा 
पूरी होगी। शुकदेव को उन्होंने उत्तर दिया, तुम्हारी इच्छा अभी बहुत जल्दी पूरी 
ऐगी। तीसरे भाई से कहा कि तुम्हारी इच्छा भी कुछ देर बाद पूरी होगी। चौथे 
साथी से कहा कि तुम्हारी यह इच्छा नहीं पुरी होगी। 
हम लोगों ने एक रुपया दिया। प्रणाम करके वापस चले। रास्ता भर इसी का 
मजाक उड़ाते आग्रे कि यह बढ़ा बिलकुल कुछ जानता नहीं। मेरी तो सब तैयारी हो 
चुकी है और में नहीं जाऊँगा, और शुकदेव जिनके सम्बन्ध में अभी कोई बात नहीं 
हुई हूँ, बहुत जल्द चन्द दिनों के अन्दर ही चले जायँगे--यह कैसे हो सकता हैँ! हम 
छोग हँसते-हँसते मजाक उड़ाते वापस आये। उसके बाद ही घर से तार आ गया। मेरा 
जाना एकवारगी रुक गया। जब में घर से वापस आया और यह वात तय हो गयी 
कि में नहीं जाऊंगा तब शुकदेव के जाने की बात उठी। मेरे कपड़े और मेरे रुपये 
लेकर एक दिन वह चले ही गये ! कपड़े और रुपये इतने गुप्त तरीके से होस्ट में 
रखे गये थे कि हम छोगों के किसी साथी को भी इसकी खबर तक न थी। शुकदेव 
के बारे में भी डर था कि कहीं उनके पिताजी भी इसी तरह रोक न दें। इसलिए 
वह भी गुप्त रुखा गया। उनको कहीं जाना नहीं. था, किसी से मिलना नहीं था। 
इसलिए उनकी बात एकवारगी गुप्त रही। जाने के दिन साथियों से कह दिया कि 
घर जा रहे हैं। हम दोनीने साथी स्टेशन पर गये। उन्हें रेल पर चढ़ाकर बम्बई 
के लिए रवाना कर द्विया। जत्र तक वम्बई से जहाज रवाना हो जाने की ख़बर 
तहीं आई तब तक हम लोगों के दिल में शक वना ही रहा कि शायद वह भी कहीं 
पकड्दर वापस ने बुला लिये जायें। पर जहाज खुल जाने के बाद ही उनके घर के 
टोगो को खबर भिडो। यहाँ तक कि कलकते में निकट सम्बन्धी लोगों को भी 
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नसे बहुत घनिष्ठता थी, पता नहीं चला। 
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शुकदेव को रवाना करके में तो कांग्रेस की वालंटियरी में बक गया और 
कांग्रेस के वाद फिर पढ़ने में छय गया। वाबूजी की बीमारी बढ़ती गयी। कुछ दिलों 
में उनकी हालत खराब होने लगी। खबर मिलने पर में कलकत्ते से और भाई डुम- 
राँव से जीरादेई पहुँचे। कुछ दिनों में वह जाते रहे। मरने के पहले हम सबसे भेंट 
हो गयी। उस वक्‍त तक भाई के दो लड़कियों और एक लड़का जनारईन के जन्म हो 
चुके थे। मेरे भी मृत्युड्जय का जन्म उसी साल में हुआ था। पोता देखकर वह बहुत 
सन्तुष्ट रहते थे। जब बीमारी बढ़ गयी तब सबको इकट्ठा करके आश्ीर्वाद दिया। 

बावूजी की मृत्यु से घर में गड़बड़ी तो मची, हम सब दुखी हुए; पर मुझे 
एक वात की खुशी भी रही। वह यह कि अच्छा ही हुआ, में विलायत नहीं गया। 
अगर गया होता और उनकी इस प्रकार मृत्यु हो जाती तो में न मालूम कितना 
दुखी होता। में फिर कलकत्ते चला गया। भाई डुमराँव चले गये। घर का इन्तजाम 
तो भाई कुछ पहले से ही देखा करते थे। अब सारा भार उन पर ही आ गया और 
वह डुमराँव से आकर जव-तव घर देख जाया करते। मेरे लिए खर्च वगरह का भी 
इन्तजाम वही करते। उनको पढ़ने के समय जब-तब खर्चे के लिए कुछ कष्ट भी उठाना 
- पड़ा। घर से रुपये जाने में देर हो जाया करती। पर मुझे उन्होंने वाबूजी के रहने 
के समय, और उनकी मृत्यु के वाद भी, खर्च की चिन्ता में कभी पड़ने नहीं दिया। 
उनकी अभिलाषा थी कि जव में पढ़ने में तेज हूँ और सब परीक्षाएँ इस प्रकार सफ- 
लतापूर्वक पास-करता हूँ, तो मुझे केवल पढ़ने में ही मन लगाने का पुरा मौका देना 
चाहिए और किसी तरह की दूसरी चिन्ता नहीं होने देनी चाहिए। 

छात्रवृत्ति मुझे बरावर काफी मिलती गयी। उसको बावूजी या भाई खर्चे 
में कभी नहीं जोड़ते थे। खर्च के रुपये तो हमेशा अलग से ही भेजते रहे। उन रुपयों 
में से में कालेज की फीस दिया करता। वाकी रुपया किताव खरीदने में ही छगता। 
वी० ए० पास करने पर दो छात्रवृत्तियाँ मिललीं, एक ५०) मासिक की जो हर महीने 
मिला करती। यह तो में खर्च करता गया। दूसरी ४०) मासिक की जिसकी झछातं थी 
कि एम० ए० पास करने पर एक साथ जोड़कर मिलेगी। जब एम० ए० पास करने 
के वाद एक साथ ४८०) मिले, तो विल्ययत-यात्रा के जनून में जो कुछ कर्ज लिया 
था उसको अदा कर दिया। 

पहले कह चुका हूँ कि एफ० ए० पास करने के वाद ही परीक्षा की ओर से कुछ 
उदासीनतान्सी हो गयी। बी० ए० में न माल्म केसे फिर औवल हो गया। एम० ए० 
के समय यह उदासीनता और भी बढ़ गयी। इस वरस विलायत-यात्रा के जनून 
भार वाबूज। की मृत्यु के कारण समय दूसरे कामों में लगा। मन भी विचलित रहा। 
दावूजी की मृत्यू १९०७ के फरवरी या मार्च महीने में हुई थी। परीक्षा अगले नवम्धर 
या दिसम्बर में होनेवाली घी। गर्मी की छुट्टियों में कुछ दिनों के लिए में साथियों के 
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साथ खरसान (करसियांग दिए४8८०7४) चला गया। वहीं परीक्षा के लिए तैयारी 
की। एम० ए० की परीक्षा में मेरा स्थान औवल नहीं हुआ। मेरे ऊपर कई साथी 
आ गये। मुझे इसका छुछ अफसोस नहीं रहा; क्योंकि मेने कोई आशा भी नहीं की 
थी भीर न कोई विद्येष प्रयत्तन ही किया था। 
इसके बाद प्रइन हुआ कि क्‍या किया जाय। परीक्षा देकर में भाई के पास 
मराँव चला गया। कुछ दिनों तक वहीं रहा। सोचता रहा कि वकारूत की परीक्षा 
दूँ या नहीं। उस ओर जी नहीं जाता था। यह भी महसूस होने छगा कि में वकालत 
भी नहीं कर सकंगा। कुछ अपनी शक्ति में अविश्वास-सा हो गया था। सरकारी नौकरी 
न करने की तो पहले ही ठान ली थी। 
इसी बीच से एक मित्र बाव वेधनाथनारायण सिंह ने लिखा कि में मृजपफर- 
पुर-कालेज में प्रोफेसर हो जाऊं तो बहुत अच्छा होगा। वह उस कालेज में प्रोफेसरी 
कर रहें थे। उनके कहने से मैंने दर्खास्त भेज दी। मेरी नियुक्ति हो गयी। १९०८ 
की जुलाई में, कालेज खुलने पर, में वहाँ चछा गया। उस काम में जी भी लगता 
था। वर्हा के छोगों से जान-पहचान भी हो गयी। पर भाई इससे सनन्‍्तुप्ट नहीं थे। 
प्राहिस्‍ता-आहिस्ता कालेज की आथिक स्थिति खराब होती जाती थी। अन्त में निरचय 
हुआ कि में फिर वकाछत की तैयारी करूँ। कालेज की पढ़ाई तो मैंने खतम कर ली थी; 
पर परीक्षा नहीं दी थी। भाई की राय हुई कि में फिर कलकत्ते जाऊँ और वहाँ - 
परीक्षा देकर वकालत शुरू करूँ। 
इस प्रकार विद्यार्थी-जीवन समाप्त हुआ। संसार में प्रविष्ट होने का समय आ 
गया। जब उन दिनों का स्मरण आता हुँ तो मालूम होता हैँ, मानो वह सुख का 
पृग था। कभी-कनी अफसोस होता हे तो इसीका कि उसका जितना अच्छा उपयोग 
हो सकता था, नहीं किया गया। मुझे इस बात की सुविधा तो मिली थी कि भाई 
पबप्रदर्शक रहे। जितने अच्छे विचार या अच्छी प्रवृत्तियाँ दिल में उठीं, सबके बीज 
उन्होंने ही वोये थे। पढ़ने के समय किसी प्रकार का कृष्ट में अनुभव न कहूँ, इसका 
प्रदन्‍्ध वह बराबर करते रहते। . उन्होंने कभी यह नहीं महसूस करने दिया कि 
घर में कोई आधिक कठिनाई हैँ) कलकत्ते में और उसके पहले छपरे में अपने साथियों 
वेः साथ मेरा वरावर प्रेम रहा। जहाँ तक मुझे स्मरण है, किसी के साथ कभी किसी 
प्रवार की सटखट तक नहीं हुई, भगड़े का तो कोई सवाल ही नहीं है; वल्कि सबके 
साथ प्रेम का ही व्यवहार रहा। थोड़े छोगों से तो बड़ी घनिष्ठता हो गयी, जो बरा- 
हा। यद्यपि पढ़ने में स्पर्वा और प्रतियोगिता काफी रही, तथापि कभी 
साथ न तो चालाकी की, न घृतेता ही की, न कभी किसी के साथ 
झन्यमनक््तता हा हुई। जहाँ-कहीं किसी को कोई दिक्कत था कठिताई होती, हम 


वराबर एक दूमरे की मदद करते; बल्कि जो मेरे प्रतिस्पर्धी साथी थे, उनके साथ 
मिलकर परीक्षा की तैयारी की गयी। जब में एफ० ए० की परीक्षा के लिए तैयारी 


हा था तो बह मित्र (जिसे मेरे साथ एण्ट्रेस्स “ दुसरा स्थान मिला था) और 
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मैं, दोनों एक साथ ही, परीक्षा की तैयारी करते रहे। इसी प्रकार और परीक्षाओं में 
भी सब मिलजुलकर पढ़ते रहे। 

कलकत्ते जाना और इडेन-हिन्दू-होस्टल का जीवन मेरे लिए बहुत लाभदायक 
हुआ। कलकत्ते जाने से ही आँखें खुलीं। यह सोचना कार हैं कि वहाँ अगर नहीं 
गया होता तो क्या होता। पर मेरा विश्वास है कि अन्यत्र कहीं मुझे इतना छाभ 
नहीं पहुँचता। इडेन-हिन्दु-होस्टल में रहने से बंगाली साथियों में हिलमिल जाने का 
जैसा सुअवसर मिला वैसा शायद दूसरी जगह कहीं रहने से नहीं मिलता। बंगाली 
साथियों की स्मृति अत्यन्त सुखकर है। मुझे किसी के भी खिलाफ कोई भावना हुई 
ही नहीं और न उनमें से किसी ने मेरे साथ कभी कोई बुरा बर्ताव किया। कभी 
किसी ने कटु शब्द भी नहीं कहे। में मानता हूँ कि उनके साथ जो दिन बीते वे अत्यन्त 
सुखद और लाभप्रद हुए। उनके साथ रहते-रहते, बिना प्रयास के ही, मेंने बँगला 
बोलना सीख लिया। आज भी मेरे बहुतेरे मित्र सारे बंगाल में भरे पड़े हें। बहुत 
दिनों के वाद जब में असहयोग के दिनों बंगाल में दौरा करने गया तो जहाँ जाता 
वहीं कुछ पुराने जाने-पहचाने मित्र मिल. जाते और पधूरानी स्मृतियाँ जाग उठतीं। 

जब में कांग्रेस-प्रे सिडेंट हुआ, बिहार में फिर १९३८-३९ में बंगाली-विहारी- 
प्रश्न उठा। उसके बाद कांग्रेस में मुझे कुछ ऐसे काम करने पड़े जो बंगाल के कुछ 
लोगों को नापसन्द आये। मेरे ऊपर बहुत वौछारें हुई । कटु लेख लिखें गये। गाली- 
गलौज भी काफी मात्रा में ई! पर में अभी तक यह नहीं महसूस करता हूँ कि 
उनके साथ मेरा कोई द्वेष है या उनके प्रति कभी किसी दूसरे प्रकार की भावना दिल 
में उठी भी हो। यह हो भी कंसे सकता हैँ ? इतने दिनों का सुन्दर सुहावना साथ, 
प्रेम का आदान-प्रदान, पुरानी सुखकर स्मृतियाँ, क्या यह सब मनुष्य भूल सकता हैं ? 
कर्तव्य के वश अगर कभी किसी के साथ कोई ऐसा काम करना भी पड़ा जो उसको 
पसन्द न हुआ, तो में अपने दिल से जब पूछता हूँ, हमेशा यही उत्तर मिलता है कि 
मेंने कभी किसी का अनिष्ट, जान-वूककर अनिप्ट करने की नीयत से, नहीं किया। 
जो हो, यह सव बातें तो भूल जायेंगी, पर मेरे हृदय-पठ से वे चित्र जो लड़कपन में 
ही वहाँ खिंचे थे, कभी न मिटे । वे सारी स्मृतियाँ कमी विछीन नहीं हो सकतीं और 
न में उस देन को भूल सकता हूँ जो बंगाल में पन्द्रह वरसों के जीवन ने मुझे दी हैं। 

कलकत्ते में मेरी घनिप्ठता बहुत विहारियों से भी हुई। जब में कलकत्ते में 
पढ़ने के लिए गया तो थोड़े ही विहारी छात्र वहाँ थे। आहिस्ता-आहिस्ता उनकी 
संख्या बढ़ने लगी। पीछे तो वे खासी तायदाद में वहाँ पहुँच गये। हम लोगों ने अपना 
विहारी-बलव बना लिया था जिसमें हर सप्ताह सब मिला करते थे। जाति-पाँति का 
भंगड़ा इतना साथ लेते गये थे कि हिन्दू-होस्टल में हमने अपने लिए अलहूग चौका 
रखा था जिसमें विहारी द्राह्यण रसोई बनाता था। यद्यपि में डावटर गणेशप्रसाद के 
साथ भोज में शरीक हुआ था, तथापि जाति का वन्चन बहुत मानता था। वह तो 
मेरी अपनी जाति के जादमी (कायस्थ) थे; किसी नी दूसरी जाति के आदमी का 
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छुआ हुआ कोई अन्न, जो अपने देण (विहार) में नहीं खाया जाता है, वहाँ नहीं 
खाया । इतने दिनों तक वहाँ रहा, मगर बंगाली 'मेस' में कच्ची रसोई एक दिन भी 
नहीं खायी। - 

विहारी साथियों में बहतेरों से मेरा घनिष्ठ सम्बन्ध हो गया जो आज कई 
जिलों में बिखरे हुए अपने-अपने स्थान पर कुछ न कुछ कर रहे हें। इसलिए जहाँ जाता 
हैं, कोई न कोई कलकत्ते का साथी मिल ही जाता है। घनिष्ठ मित्रों में चम्पारन जिले 
के शिकारपुर के श्री अवधेशप्रसाद और जगन्नावप्रसाद; शझाहाबाद के श्री शुकदेवप्रसाद 
वर्मा; भागलपुर के श्री कृष्णप्रसाद; राँची के वदरीनाथ वर्मा, वलभद्रश्नसाद ज्योतिषी 
डाक्टर साथु सिंह, डावटर राजेश्वरप्रसाद, बटुकदेवप्रसाद वर्मा, विन्ध्यवासिनीप्रसाद 
वर्मा प्रभुति थे। इनमें कितने चले गये और कितने आज भी कायम हूँ। अवधेश 
बाबू की मित्रता बहुत फलदायक हुई और उससे लाभ हुआ। पीछे उनके साथ शादी 
का सम्बन्ध भी हो गया। | 


१७---वकालत की तेयारी 


मुजफ्फरपुर-कालेज में ९-१० महीनों तक काम करके १९०९ के मार्च में में 
कालकत्ते फिर वापस चला गया। उन दिनों बी० एल० की दो परीक्षाएँ होती थीं। एक 
परीक्षा मेने तुरत पास कर ली और दूसरी की तेयारी करनी थी। हाइकोर्ट में वकालूत 
करने के लिए किसी वकील के साथ दो बरसों तक काम करना चाहिए था। एक 
छोटी-सी परीक्षा भी पास करनी पड़ती थी जिसमें जज लोग स्वयं कुछ पूछताछ कर 
लिया करते थे। अगर में चाहता, तो बी० ए० पास करने के बाद, किसी वकील के 
दफ्तर में नाम लिखाकर, १९०८ में ही ये दो सारू पुरा कर सकता था। पर उस 
समय इस ओर ध्यान नहीं गया। इसलिए जब में १९०९ में कलकत्ते गया तो उस 
समय से दो वरस की उम्मीदवारी करनी थी। इच्छा हुई कि किसी अच्छे बकील के 
साथ काम सीखूँं। खाँवहादुर सेयद शमसुलहुदा के पास में एक मित्र द्वारा पहुँचाया 
गया। उस समय उनके साथ दो उम्मीदवार थे और नियम के अनुसार दो ही हो 
सकते थे। उन्होंने कहा कि जगह खाली होते ही तुमको अपने साथ उमीदवार 
(आदटिकलजलर्क ) रख लूँगा, तब तक दूसरे मित्र के साथ तुम्हें रखा देता हूँ। उन्होंने 
पुर्भ; जहादुर रहीम जाहिद के साथ रखा दिया। -ये सज्जन भी अच्छे वकील थे। कुछ 
दिनों के वाद विलायत गये और वारिस्टर होकर आये। पीछे हाइकोर्ट के जज भी 
हुए। बाद अपने नाम में इन्होंने साहोवर्दी जोड़ दिया था, इसलिए जस्टिस साहोवर्दी 
केः नाम से ही मणहुर हुए। 
मेरा विचार था कि जब दो वरसों तक और कुछ काम नहीं है तो खब परि- 
मे करके कानून अच्छा तरह पढ़ टूंगा, जिससे में पहले बहुत डरता था, और वकील 
भी सीख लूँगा। में भाई पर खर्च का भार नहीं देना चाहता था। इस 
[रू में कुछ दिनों के स्थिए वहाँ सिटी-कालेज में प्रोफेसरी भी की; पर वह 
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भी थोड़े ही दिचों के लिए। पीछे कुछ विद्याथियों को घर पर पढ़ाया करता और 
'उससे वहाँ का खर्च निकाल लेता। वह लड़का, जिसको में पढ़ाता था, जस्टिस दिगम्बर 
चटर्जी का पुत्र था। इस तरीके से, वकालत शुरू करने के पहले ही, एक जज से भी 
परिचय हो गया। 

जब शमसुलहुदा साहब के यहाँ जगह खाली हुई, में उनके साथ काम करने 
लगा। मेने उस समय का अच्छा उपयोग किया। मामूली तौर से जो छोग इस 
प्रकार नाम लिखा देते थे, बहुत थोड़ा ही काम किया करते थे और अन्त में दो 
साल विताकर नाम-निहादी परीक्षा पास करके वकील हो जाते थे। मंने ऐसा नहीं 
किया। में रोज सवेरे शमसुलहुदा साहब के घर पहुँच जाता। वहाँ दस बजे तक 
“उनके हाथ के मुकदमों के कागजों को पढ़ता। उनपर अपना नोठ, जैसा उन्होंने बता 
दिया था, तैयार करता। कानून की नजीरें वगैरह पढ़कर उन्तके लिए सब कुछ तैयार 
कर देता। थोड़े ही दिनों में उन्होंने देख लिया कि में उनके लिए अच्छा नोट तैयार 
कर देता हूँ, जिससे उनको पूरी मदद मिल जाती हे, और 'जूनियर' वकील की बहुत 
जरूरत नहीं होती है। | | 

में एक मेस' में रहा करता था जो उनके घर से बहुत दूर था। वहाँ कुछ 
दूर तक ट्राम पर जाना होता। ट्राम से उतरकर प्रायः एक मील पैदल जाना होता। 
वह स्वयं बहुत सवेरे उठकर कायज वगैरह पढ़ा करते थे। में सात बजे पहुँच जाता 
और दस बजे तक उनके साथ काम करता। फिर उसी तरह अपने 'ेस' में आता। 
भोजन करके एक बजे हाइकोर्ट जाता। वहाँ मुकदमों की वहस सुनता। खास करके 
उन मुकदमों में बहुत जी लगता जिनके लिए में उनको नोट तैयार कर देता। संध्या 
को हाइकोर्ट से छौटकर फिर भवावीपुर, जो हमारे मेस' से प्रायः चार मील पर था, 
जावर रात में लड़के को पढ़ाता और ९-१० बजे छलौटकर सोता। इस तरह काफी 
परिश्रम करता। काम भी में अच्छी तरह सीख गया। पीछे शमसुलहुदा साहव ने कहा 
कि तुमको आने-जाने में बहुत तकलीफ होती हैँ और समय भी छगता हैं, तुम मेरे 
ही मकान में आ जाओ, तुम्हारे लिए---जो वन्दोवस्त कहो--कर दूँगा। उन्होंने एक 
कमरा रहने के लिए और एक अलग रसोई के लिए मुझे दे दिया। में वहाँ रहने लगा। 
ठब रात को भी और सवेरे भी, जब ४-५ बजे उठते और जरूरत समभते तो, मुझे 
पुकार लेते। अपने साथ ही मुझे रोज अपनी गाड़ी में कचहूरी ले जाते। उनसे घनिष्ठता 
इतनी वढ़ गयी कि घर के लड़के की तरह मुझे मानने लगे। 

आज-कल, जव हिन्दू-मुस्लिम-प्रश्त वहुत जोरों से खड़े होते हैँ, एक छोटी घटना 

दंग उल्लेख कर देना अच्छा होगा। शमसुलहुदा साहव नामी वकील थे। मुसलमानों 
के एक नेता समझे जाते थे। मुस्लिम लीग के प्रेसिडेण्ट भी हुए थे। युनिवर्सिटी-सिनेट 
के शौर लेजिसलेटिव कौंसिल के भेम्वर भी थे। पीछे तो बंगाल के गवर्नर की एग्जि- 
बयुटिव (कार्यदगरिणी) कौंसिल के मेम्वर हो गये । हाइकोर्ट के जज तक हो गये। लेजिस- 
लेटिव कौंसिल के प्रेसिडेण्ट भी हो गये थे। सर का खिताव भी मिला घा। उस समय 
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वह अभी खाँ बहादुर मात्र थे, पर हाइकोर्ट में मवक्किल और जज दोनों ही उनकी 
बड़ी प्रतिप्ठा करते थे। उनके हाथ में मुकदमे भी वहुत रहा करते थे। मिजाज भी 
उनका बहुत अच्छा था। धाभिक प्रवृत्ति के आदमी थे। मुसलमान छात्रों को कुछ छात्र- 
वृत्तियाँ भी दिया करते थे । कुछ विद्यार्थी केवल खाने के समय आकर वहाँ भोजन कर 
जाया करते थे। 

में उनके मकान में ठहरा था। वकरीद का दिन आ गया। मुहल्ला भी मुसल- 
मानी मुहल्ला था, जिसमें बहुत बड़ी आवादी मुसलमानों की ही थी। मैंने सोचा कि 
घायद इस मौके पर गाय की कुर्वानी उनके घर में या आसपास के घरों में हो। में 
एक सनातनी हिन्दू था। मेने सोचा, अच्छा होगा कि इस मोके पर दो-चार दिनों के 
लिए कहीं हट जाऊँ। में चुपचाप, उनको बगैर कुछ कहे ही, वहाँ से चला गया। मेस' 
में जाकर मित्रों के साथ ठहर गया। तीन-चार दिनों के बाद छौटकर आया। उन्होंने 
पूछा कि कहाँ चले गये थे। मेने सब बातें साफ नहीं कहीं। इतना ही कहा कि 
कुछ मित्रों के पास दो-तीन दिनों के लिए चला गया था। 

उन्होंने कहा--में समझ गया, तुम बकरीद के कारण चले गये थे। तुमने 
सोचा होगा कि यहाँ गाय की कुर्बानी होगी, इसलिए यहाँ रहना नहीं चाहिए। क्या 
तुमने मेरे साथ बेइनसाफी नहीं की ? तुमने समझ लिया कि तुम्हारी भावना का में 
बुःछ भी सयाठ नहीं करूँगा ? तुम तो तुम हो, मेरे घर में कई नौकर हिन्दू हैं। 
फुलवारी वा माछी हिन्दु है, गायों को खिलाने के लिए नौकर हिन्दू है; क्या उनकी 
भावना वा में खयाल नहीं रखता हूँ ? उनका दिल क्या नहीं दुखता ? तुमको मुभसे 
पृष्ठ लेना चाहिए था। मेरे घर में अपने घर के हिन्दू नौकरों के खयाल से गाय की 
बुर्थानी नहीं होती है।” 

मुच्के बहुत घमिन्दा होना पड़ा। में समझ गया कि मेंने उनके साथ बेइनसाफी 
वी थी। उस समय वंगरभंग का आन्दोलन चल ही रहा था। बंगाली मुसलमान इस 
आन्दोलन का विरोध कर रहे थे। पूरब-बंगाल में, जहाँ के रहनेवाले शमसुलहुदा साहब 
ये, हिन्दू-मुस्लिम दंगे भी बहुत हुए थे। वह स्वयं बंगभंग के पक्ष में थे। यह सब होते 
हुए भी उनकी ऐसी भावनाएँ थीं, इस प्रकार का हमारे साथ व्यवहार था ! 

इसी बीच मेंने बी० एछ० की परीक्षा भी पास कर ली थी। उसपर मेने 
कभी ध्यान ही नहीं दिया, किसी तरह केवछ पास कर गया। जब मेरे दो बरस उमीद- 
बारी देः खतम होने पर आये, उत्ती समय उनके बंगाल के गवर्नर की एग्जिक्यूटिव 
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ल के मेम्बर होने की खबर आने छगी। उनको इसका पता चल गया। उन्होंने 
वहा कि अब तो वह बहुत दिनों तक वकाछुत नहीं कर सकेंगे और इस तरह 
के वाद उनसे मदद नहीं मिलेगी। मगर मेने सोचा, काफी 

वास सीख छ़िया हैं और में खुद सब कर छूँगा। 
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वकालत की तैयारी ६७ 


सामने बेठे और मुझे बहस करने दिया। हाइकोर्ट में वकालत शुरू करने के बाद केवल 
चन्द दिनों के लिए हाइकोर्ट खुला रहा। उसके बाद दुर्गापूजा की रूम्बी छुट्टी हो 
गयी। छुट्टी के पहले ही में विहार चला गया। वहाँ पुज्य मालवीयजी हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय के लिए चन्दा जमा करने के सिलसिले में बिहार का दोरा कर रहे थे। 
चन्द दिनों तक उसी काम में लगा रहा। जिस समय हाइकोर्ट खुला और में कलकत्ते 
पहुँचा, उस समय शमसुलहुदा साहब की नियुक्ति की खबर बहुत गर्म थी। मवक्किल 
भी समभने लगे थे कि अब यह वकालत नहीं करेंगे। हाइकोर्ट ढाई-तीन महीने बन्द 
रहने के वाद जब खुलता हैँ तो इन तीन महीनों में जमा हुए बहुत मुकदमे नये दायर 
होते हें। शमसुलहुदा साहव के पास जो मुकदमे आये उनमें से कई में उन्होंने मुझे 
मुकरंर करा दिया। रुपये तो कम मिले या नहीं भी मिले; पर उन्होंने कहा कि अब 
तो में नहीं रहेंगा, ये मुकदमे तुम्हारे ही हाथ में रहेंगे, अगर ठीक काम करोगे तो 
मवक्किल तुमसे ही काम लेते रह जायेंगे। इस बात का जिक्र केवल उनकी मुहब्बत 
दिखाने के लिए ही नहीं, पर एक दूसरे उद्देश्य से भी जरूरी था। 

कुछ दिनों के बाद इन्हीं मुकदमों में से एक पेश हुआ। मवक्किल ने मुझे 
वाजाव्ता फीस देकर तो रखा नहीं था, पर चूँकि वकालतनामा पर मेरा भी दस्तखत 
था, फिहरिस्त में मेरा नाम भी आया। एक दूसरे वकील को उसने पीछे मुकरंर कर 
लिया। पर ऐसे जितने मुकदमे थे, जिनमें शमसुलंहुदा साहव ने मेरा नाम भी लिखवा 
दिया था, जब पेश होते, में उनके कागजों को खूब पढ़ लेता और कानून वगरह देख' 
कर तैयार हो जाता। उस दिन भी उसी तरह तैयार होकर गया। कानूनी सवाल 
उसमें बहुत उठते थे। मेरे सीनियर वकील साहव उतनी गहराई तक नहीं उतरे थे। 
मुकदमा जस्टिस सर आशुतोष के इजलास में था। में वकील साहव को मदद दे रहा था 
और नजीर पर नजीर पेश करने के लिए उनके हाथ में देता जा रहा था। सर आशु- 
तोप सब देख रहे थे। कुछ देर के बाद उन्होंने मुझसे ही पूछा कि और कौन नजीर 
वहाँ है, वता दो तो किताबें मेगा लूँ। पीछे एक अच्छा फैसला लिखवाया जो रिपोर्टो 
में प्रकाशित हुआ। 

यह बात तो हो गयी। में उस मुकदमे की वात भूलना ही चाहता था कि दो 
दिनों के बाद एक दूसरे वकील ने, जिनके साथ में अक्सर काम किया करता था और 
जो युनिवर्सिटी-सिण्डिकेट के मेम्बर थे, मुझसे पूछा कि तुमको अगर लॉ-कालेज में 
प्रोफेसर की जगह मिले तो मंजूर करोगे। मुझे आश्चर्य हुआ, क्योंकि मेंने इसके लिए 
किसी से कहा नहीं था। सर आशुतोष से भी, जो वाइस-चान्सलर थे और जिनके 
यहाँ बकीलों वा दरवार-सा रूगा रहता था, मेने न मुलाकात की थी और न कुछ कहा 
ही था। में यह भी नहीं जानता था कि मेरे ऐसे अभी दो वरस के वकील को नी यह जगह 
मिल सकती है। मेंने आइचर्य से उनसे पूछा कि यह जगह मुझे कैसे मिल सकती है 
मेंने न तो किसी से मुलाकात की है जौर न दर्खास्त ही दी है। उसपर उन्होंने कहा 
दि; किसी मुकदमे में तुमने सर आशुवोप के इजलास में काम किया है जौर 
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वह बहुत खुश हुए हूँ, तुम उनसे जाकर मिलो। में गया और चन्द दिनों के बाद 
लॉ-कालेज में जगह मिल गयी। केस में रुपये तो ज्यादा नहीं मिलते थे, पर पढ़ाने 
के लिए कानून घर पर खूब पढ़ना पड़ता था जिससे हरा लाभ हुआ। इस प्रकार एक 
अनजान और विना रुपये के मुकदमे ने मुझे यह इज्जत दी। 

वकालत शुरू करने के पहले की एक बात भौर लिख दूँ। ऊपर कह चुका 
हूँ कि में जस्टिस दिगम्बर चटर्जी के लड़के को घर पर कुछ पढ़ाया करता था। उनसे 
जान-पहचान हो गयी थी, पर कोई घनिष्ठता नहीं थी। वह जानते थे कि मैंने युनि- 
वसिटी की परीक्षाएँ अच्छी तरह पास की हैं और इसीलिए उन्होंने अपने लड़के को 
पढ़ाने के लिए मुझे रखा भी था। जब उनको मालूम हुआ कि में अब वकालत बुरू 
करनेवाला हूँ तो एक दिन वह मृभसे कुछ बातें करने छगे। उन्होंने पुछा, तुम्हारा 
सम्बन्धी कोई वकील हैँ ? मेने कहा, कोई नहीं हैं। वास्तव में मेरी ससुराल के लोगों 
में तो कई वकील थे, पर वे लोग बलिया में--जो युकतप्रान्त में है---वकालत करते 
थे। विहार में मेरा कोई भी सम्बन्धी इस पेशे में नहीं था। यह सुनकर उन्होंने कहा 
कि यह बहुत अच्छी वात है। मुझे आइचर्य हुआ, क्योंकि मेरी धारणा थी कि अगर 
कोई सगा-सम्बन्धी वकील होता तो शुरू में वह मदद करता और उससे मुकदमे मिलते; 
इस तरह मुकदमे हाथ में बाते। 

मेने अपना अभिप्राय वतछाया। तब वह कहने लछंगे---“तुम अपना सौभाग्य 
समझो कि तुम्हारा कोई सम्बन्धी वकील नहीं है और खास करके बहुत नामी वकील 
नहीं हैं। अगर कोई वकील होता तो शायद कुछ मुकदमे उसके सम्बन्ध से तुमको 
मिलते; पर भवविकल तुमको वकील नहीं रखता। वह तो य ह समझता कि बड़े वकील 
साहव की खातिर से किसी एक निकम्मे आदमी को भी रख छेता हैँ। उसका तुम 
पर न कभी विश्वास होता और न तुम्हारे लिए उसके दिल में कोई प्रतिप्ठा, होती। 
इसलिए वह भी वकील जरूर रखता। तुम भी यह समभकर कि दूसरे को बहस करना 
हैं, अपनी ओर से विशेष कोई तैयारी नहीं करते। इस तरह तुम काम में ढिलाई 
वारते। तुमको बहस करने का भी कम मौका मिल्ता। जब तुम आगे चलकर अपने 
परिश्रम से अगर अच्छे वकी७छ भी हो जाते और वह मवक्किल आता तो बह तुमको 
धाद दिलाता कि शुरू में उसने ही तुमको वकील रखा था। इसलिए तुमको भी 
लिहाज हवा और तुम उससे रुपये नहीं छे सकते। घनी मवक्किल तो इस तरह के 
हात हू। गर्व तुम्हारे पास ज्ञायद कोई आ जाता तो तुम अपनी आदत से उस 


पर 
धधिक ध्यान नहीं देते; क्योंकि तुम्हारे पास तो घनी मवविकरू--चाहे वे रुपये देते 


हों या नहीं बौर चाहे तुम्हें उनके मुकदमे में स्वयं जवाबदेही छेकर काम करने का 
मौत्रा मिलता हो या नहीं--आ ही चुके होते और तुमको इसका गर्व भी होता। 

छल नहीं हूँ तो इस प्रकार का कोई मवक्किल 
तुमको नहीं मिेगा । गरीब मवविकल यह जानकर कि तुम अच्छे पढ़े-लिखे हो, आवेगा, 
उपर उम्र देगा, पर अपना सर्वस्व तुमको ही समझेगा, उसका टूंसरा कोई वकील 
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नहीं होगा; तुमको ही उसके मुकदमे में सब कुछ करना होगा। इसलिए जहाँ तक 
हो सकेगा तुम अपने को अच्छी तरह तैयार करोगे। इस तरह काम करने का सुयोग 
मिलेगा। जब मुकदमे जीत ज/ओगे, वह दस और-और गरीबों से तुम्हारी तारीफ 
करेगा। वह विज्ञापन का काम करेगा। दूसरे गरीब मवविकल भावेंगे। इस तरह 
तुम्हारा नाम होगा। इसमें न किसी की मदद रहेगी, न एहसान। जब इस प्रकार 
वकालत चल निकलेगी, बड़े मवक्किल खुद आवेंगे। वे तुम्हारी खुशामद करेंगे, पुराना 
एहसान नहीं जता सकेंगे और तुम उनसे इज्जत के साथ रुपये ले सकोगे। इसलिए 
मेहनत करके काम करना सीखो। वकारुत अच्छी चर निकलेगी। 

उनकी वातों से मेरे दिल में बहुत हिम्मत बँधी। उन्होंने जितनी बातें कही 
थीं, अक्षरद: सत्य निकलीं। शुरू में केवल गरीब मवक्किल मिले। मुभे शुरू से ही. 
बिना किसी दूसरे वकील की मदद के, काम करने का सुअवसर मिला। इससे मेहनत 
भी करनी पड़ती और अपनी वृद्धि भी खुलती। एक ही दो ऐसे मवविकल मिले जो 
धनी कहे जा सकते हेँ। उनसे पुराना सम्बन्ध था। इसी लिए वे मेरे पास आये; नहीं 
तो और सब गरीब ही थे। 

जिस समय में वकालत की तैयारी कर रहा था, एक और घटना घटी, जिसका 
उल्लेख जरूरी है। अगर उस घटना की वात पुरी हो जाती तो जीवन- का प्रवाह 
आज दूसरा ही हो गया होता, पर वह नहीं हुई। शायद अच्छा ही हुआ कि उस समय 
अप्तपका सपना न छेड़ा गया। वह घटना थी माननीय श्री गोखले से मुलाकात । 


१६--प्राननीय गोखले से मुलाकात 


१९१० ई० में वकालत की परीक्षा के लिए में पढ़ रहा था। कलूकत्ते में एक 
मिस में रहता था। वहाँ दो-चार और विहारी साथी भी थे। मेरे भाई भी वहाँ गये 
हुए थे। एक दिन हाइकोर्ट में, जहाँ में प्रायः प्रतिदिन जाया करता था, मिस्टर पर- 
मेश्वरलाल बेरिस्टर ने मुझसे कहा कि तुम और श्रीकृष्ण जाकर माननीय गोखले से 
मिलो, उन्होंने तुम दोनों को बुलाया हैँ। मुझे यह सुनकर बहुत आइचर्य हुआ, क्योंकि 
मुझे माननीय गोखले से मिलते का सौभाग्य पहले कभी प्राप्त नहीं हुआ था। उनको 
भी मुझे जानने का कोई कारण नहीं था। मिस्टर परमेश्वरलाल ने कहा कि वह 
विहार के दो-चार अच्छे होनहार विद्याथियों से मिलना चाहते हैँ और मेंने तुम दोनों 
का नाम उनको बता दिया है। बात यह थी कि श्रीकृष्ण प्रसाद--जो दुर्भाग्यवश, कम 
अवस्था में ही, कुछ दिन हुए, इस छोक से चले गये--और में, दोनों ही, छात्र-सम्मेलन 
में प्रमुख भाग लिया करते थे। इसलिए हम लोगों को बहुत लोग जानते थे। मिस्टर 
परमेश्वरलाल ने भी इसी कारण हम दोनों के नाम बता दिये थे। 

हम दोनों, माननीय गोखले से, जहां वह ठहरे थे, जाकर मिले। उन्होंने थोड़े 
दिन पहले 'सर्वेण्डस आफ इंडिया सोसाइटी' की स्थापना की धी। वह चाहते थे ६ 
विहार के कुछ अच्छे नवयुवक उसमें घरीक हो जायें। उन्होंने देश की सेवा पर जोर 
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देकर हम छोगों से उसमें शरीक होने को कहा। वह जानते थ्रे कि हम दोनों ने युनि- 
वसिटी-परीक्षाएँ अच्छी तरह पास की हैं और अब वकालत की तैयारी कर रहे हें। 
उन्होंने कहा--'हो सकता है कि तुम्हारी वकालत खूब चले, बहुत रुपये तुम पैदा 
कर सको, बहुत आराम और ऐश-इशरत में दिन विताओ। बड़ी कोठी, घोड़ा-गाड़ी, 
नौकर इत्यादि दिखावट के सामान, जो अमीरों को हुआ करते हँ, तुमको सब मयस्सर 
हों। पर मुल्क का भी दावा कुछ लड़कों पर होता है, और चूँकि तुम पढ़ने में 
अच्छे हो, इसलिए तुम पर वह दावा और भी अधिक हैं।” अपने वारे में उन्होंने 
कहा-- मेरे सामने भी यही प्रइत आया था। में गरीब घर का आदमी था। मेरे 
घर के छोग बहुत आशा रखते थे कि जव में पढ़कर तैयार हो जाऊँगा तो रुपये कमा- 
ऊँगा और सबको सुखी वना सकूगा। जब मेने उनकी सब आशाओं पर पानी फेरकर 
देशसेवा का बत लिया तो मेरे भाई इतने दुखी हुए कि कुछ दिनों तक वह मुभसे 
बोले तक नहीं; पर कुछ दिनों के बाद वह सब वातें समझ गये और फिर मेरे साथ 
खब प्रेम करने लमे। हो सकता हैँ कि यह सब तुम्हारे साथ भी हो, पर इसका 
विश्वास रखो, सब लोग अन्त में तुम्हारी पूजा करने लगेंगे। लोगों की सब उस्मीदें 
तुम पर दँधी हैं, पर कौन जानता है, अगर तुम्हारी मृत्यु हो गयी, तो उसे तो वे 
छोग वर्दाइत कर ही लेगे।” 

इसी प्रकार उन्होंने प्रायः डेढ़ दो घंटे तक हम लोगों से बातें कीं। बातें करने 
या तरीका भी ऐसा था कि हम लोगों के दिल पर उत्तका बहुत गहरा असर हुआ। 
अन्त में उन्होंने कहा--ठीक इसी समय उत्तर देना 'जरूरी नहीं हैँ, क्योंकि सवाल 
गहन हैं, विचार करके हमसे एक दिन फिर मिलो और तब अपनी राय दो।” हम 
लोग वहाँ से, एक प्रकार से खोये हुए-से होकर, निकले। अपने मेस' में वापस आये। 
उनही बालों का इतना असर पड़ा था कि कोई दूसरी वात सूकती ही न थी। 

हम दोनों उनकी वातों पर विचार करने लगे। _भे तो कई दिनों तक नींद 
नहीं आई। खाना-पीना सव कुछ वरायनाम रह गया। स्वदेशी के दिनों में देश की 
वा्ें सामने आती थीं। देशसेवा की भावना भी जब-तब जाग्रत होती थी। पर इसके 
पहले कभी इस तरह से यह प्रइन सामने नहीं आया था और न कभी ऐसे बड़े 
झादमी से मिलकर इस प्रकार के मामिक शब्दों के सुनने का ही सौभाग्य हुआ था। 
एक भोर उनकी बताई देश के लिए हम जैसे छोगों की सेवा की जरूरत; दूसरी 
कोर भाई पर घर का सारा बोक्त छादना ! मेरे भी दो पुत्र हो चुके थे और उनके 
ते प॒त्नियाँ थीं और एक छड़का। माँ अब तक जीवित थीं। वह क्या कहेंगी, 
के दूसरे लोगों को कैसा दुख होगा इत्यादि भावनाएँ इतनी सताती रहीं कि जैसा 
ऊपर बहा हं--आावालीना तक प्रायः छूट गया। हम दोनों के सिवा इन बातों को 
दुसरा शोई जानता नहीं था। भाई साथ में ही थे, पर उनसे भी नहीं कहा। किसी 
दूसरे साथी से भी नहीं कहा। हाइकोर्ट जाना भी बन्द रहा। टहलना-घूमना छूट 
गया। वही ने वहीं एवान्स इंडकर चैठना और चिन्ता करना, यही एक काम रह गया। 
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प्रायः दस-बारह दिनों तक यही सिलसिला चला। भाई को कुछ शक हुआ कि 
तब्रीयत ठीक नहीं है। उनको कुछ कहकर टाल दिया। अभी अपना जी नहीं भरता 
था तो उनसे क्‍या कहूँ। 

कई दिनों की इस प्रकार की चिन्ता के बाद मैंने एक दिन निश्चय किया 
कि मुझे माननीय गोखले की बात सानकर उनकी सोसाइटी में शरीक हो जाना 
चाहिए। मेरी हिम्मत नहीं होती थी कि भाई से में खुलकर कहूँ, क्योंकि मुके डर 
था कि उनको इससे बहुत दुख होगा। मेंने एक लम्बा पत्र लिखा, जिसमें सब वातें 
खोलकर लिख दीं और उनसे आज्ञा माँगी कि मुझे जाने दें। एक दिन संध्या को 
वह पत्र उनके विस्तर पर, जब वह कहीं टहलने गये थे, मेंने रख दिया। में खुद 
कालेज-स्कवायर में, जो नजदीक ही था, जाकर बैठ गया। उन्होंने पत्र पढ़ा, और 
मेरी तलाश करने लगे। मुलाकात नहीं हुईं। जब में छौटा तो उनका हाल बेहाल 
देखा। वह उस रात तो कुछ बोल न सके। मेंने देखा कि जो विचार मुझे सता 
रहे थे वही उनको भी सता रहे हैं। उनका जी चाहता हे कि मुझे न रोकें, पर अपने 
को परिवार का इतना बड़ा बोझ उठाने में असमर्थ पाते हें। वह मुझसे मिलकर फूर- 
फूटकर रोने लूगे। में भी अपने को रोक न सका। मे भी रोने छंगा। 

में तो उनके उस रोने से ही उनके मन का भाव त्ाड़ गया। अधिक कुछ कहने 
की मेरी हिम्मत ही न हुईं। राय' हुई कि घर चलकर माँ-चाची और बहन से भी 
सलाह करनी चाहिए। मेंने माननीय गोखले से जाकर यह हाल कह दिया। में समझ 
गया था कि अब मुभसे इन सकवके प्रेम के वन्धन को काठना नहीं हो सकेगा। 
ऐसा ही उनसे कह भी दिया। उन्होंने भी आशा छोड़ दी। मेरे साथी श्रीकृष्ण ने 
अन्तिम निश्चय करने के पहले कुछ दिनों तक पुना जाकर वहाँ का सब हालचाल 
देखना चाहा। माननीय गोखले ने इस बात को पसन्द किया। पूना जाकर श्रीकृष्ण 
कुछ दिनों तक रहे भी। पर अन्त में उनका भी निश्चय हुआ कि वह सोसाइटी में 
शरीक न हो सकेंगे। 

हम दोनों भाई जीरादेई पहुँचे। वहाँ जब घर की औरतों ने सब वातें सुनीं 
तो सब परीश्षान हो गयीं। माँ का तो प्रेम इतना रहता था कि वह कभी कुछ बोलती 
ही नहीं थीं। पर मेरी बहन, जो हमेशा से कुछ तेज बोलनेवाली हैं, कहने छगीं कि 
तुमने विलायत जाने की वात उठाकर वाबूजी को रुछाया और अब इस उम्र में साथु 
बनना चाहकर भाई को रुलाते हो। वस इतना कह वह स्वयं भी रोने छगीं। घर- 
भर में कोलाहल मच गया। उस कोलाहल में मेरी वची खुचो हिम्मत, जो कलकत्ते 
में ही कमजोर पड़ गयी थी, अब विल्कुल टूट गयी। 

घर पर कुछ दिनों तक ठहरकर में फिर करूकत्ते चछा गया। घर के लोगों 
को विश्वास हो गया कि में उन सवकी मर्जी के खिलाफ ऐसा काम नहीं करमूँगा। इसी 
पसोपेश में प्रायः चार-पाँच सप्ताह बीत गये। मेने विचार तो छोड़ दिया, पर दिल 
में व्यया वनी रही। कई हफतों तक बुछ परेशान-सा ही रहा। आहिस्ता-आहिस्ता वह 
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परेशानी दूर हुई। एक नतीजा इसका यह हुआ कि बी० एल० की परीक्षा, जो उसके 
थोड़े ही दिनों के वाद होवेवाली थी, मेरे लिए कठिन समस्या हो गई। पढ़ने में जी 
नहीं लगता। परीक्षर के दिन निकट आ गये। किसी प्रकार परीक्षा पास कर ली। 
ऊँचा स्वान मिलने का तो सवाल ही नहीं था, क्योंकि पढ़ा ही नहीं था। पास करन मे 
भी जी में डर लगता था, पर किसी तरह पास कर गया। उसके एक वरस के बाद 
वकालत शुरू की; क्योंकि उमीदवारी का समय अभी पुरा नहीं हुआ था। झुरू वकालत 
का हाल ऊपर लिख चुका हूँ। 


१७--तिलक-दहेज की प्रथा 


उपरोक्त घटना के थोड़े ही दिनों के बाद माँ की मृत्यु हो गयी। दशहरे की 
लम्बी छुट्टी में में घर आया था। कारतिक के महीने में उनकी आदत थी कि संब्या 
के समय भी स्तान करके तुलसीपुजत करतीं और दिया जलातीं। इसीमें एक दिन 
ठंद लग गयी। ज्वर और कफ की वीमारी हो गयी । हम दोनों भाई घर पर ही थे। 
बहुत दवा इलाज किया गया, पर वह बच न सकीं। चार-पाँच दिवों की बीमारी के 
बाद ही जाती रहीं। उस समय भाई के पैरों में कुछ दर्दे हुआ था। कुछ ऐसी 
भावना छोगों में थी कि पिता का श्राद्ध बड़े लड़के को और माता का श्राद्ध छोटे 
लड़के को करना चाहिए। इसलिए, सब क्रिया मैने ही की। 
भाई की बड़ी लड़की अब इतनी बड़ी हो चुकी थी कि उसका विवाह कर 
देना जरूरी था। माँ के जीवन-काल से ही बातचीत चल रही थी। हमारे समाज 
में लड़की का विवाह एक भारी हंगामा है। पहले तो पसन्द के लायक लड़का मिलता 
कठिन होता हूँ। इसमें जाति-पाँति का बखेड़ा तो रहता ही हैं। इसके अलावा यह 
भी देसना पड़ता है कि उसके घर में कुछ सम्पत्ति भी होनी चाहिए ताकि लड़की 
को वहाँ जाकर कष्ट व होवे। छुठपन में शादी होने के कारण लड़का अभी स्वावलम्बी 
हुआ नहीं रहता। इसलिए घरवालों पर ही लड़की के पाछन-पोषण का भार पड़ 
जाता है और यह देखना जरूरी हो जाता हैँ कि घरवाले इस योग्य हें या नहीं। मेरी 
अपना शादी गायद ग्यारह वरस की उम्र में हुई थी। में पचीस-छव्वीस बरसों का 
हो चुका था। अनी तक पढ़ता ही रहा। उन चन्द महीनों के सिवा, जब मुजफ्फरपुर- 
दाउेज में प्रोफेसरी करता रहा, अभी तक कुछ कमाया नहीं था। भाई ने भी कुछ 
उार्दन नहीं किया था। स्कूछ की मास्टरी में उन्हें जो थोड़ा मिलता था वह वहीं 
पर सर्च हो जाता था। इसलिए घर में जो जमीन्दारी थी उसी से सब काम चलता 
था। भाई ने इल्तजाम अच्छा कर लिया था। इसलिए अब वैसा कप्ट नहीं अनभव 


हाता था जंसा बादूजी के मरने के समय हुआ था। ती भी लड़की की ज्ञादी में तो 





लड़के की शारी के छिए अगर अच्छा घर और अच्छा छड़का मिल भी गया 
घरवालों को राजी करना कुछ आसान काम नहीं होता। उन दिनों 
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लड़के को राजी करने की बात नहीं होती थी, . क्योंकि लड़का प्रायः कम उम्र का 
ही होता था और माँ-बाप की रजामन्दी ही उसकी रजामन्दी समझी जाती थी। तब 
से आज तक बहुतः अन्तर पड़ गया है। अब लड़कों की शादी कुछ उम्र बढ़ जाने 
पर ही होती है, विज्ञेष करके उन कायस्थों में, जो कुछ शिक्षित हैँ। लड़के के पिता-माता 
की रजामन्दी हासिरू करना आसान नहीं होता था। उनको भी लड़कीवालों के घर 
और खानदान के वारे में पता लगाकर अपने को सनन्‍्तुष्ठ करना पड़ता था कि उनकी 
प्रतिष्ठा के योग्य कन्यां-पक्ष के लोग हैं या नहीं। यह सब ठीक जँच जाने पर तिलक- 
दहेज की बात उठती थी। 

लड़कीवाले को वर-पूजा के समय--जिसे हमारे समाज में तिलूक' कहते 
हें--रुपये, वर्त्तत, कपड़े इत्यादि देने पड़ते हें। फिर शादी के समय वरात आने पर 
भी सब चीजें औरः नगद रुपये देने पड़ते हैँ। लड़की को रुपये देना पिता का धर्म 
हो सकता है। पर हमारे समाज में पिता के---अपने दिल से और प्रेम से--देने की 
बात नहीं रहती है। शादी के पहले ही बातचीत करके तय कर लिया जाता हूँ कि 
तिलरूक के समय इतना देना होगा और श्ञादी के समय वरात जाने पर इतना दहेज देना 
होगा। यह प्रथा हजार कोशिश करने पर अभी तक जारी है! सभी जातीय सभाओं 
में प्रस्ताव पास होते हैं कि इसे उठा देना चाहिए, पर घटने की जगह यह प्रया बढ़ 
ही रही है। जिन जातियों में यह प्रयां नहीं थी उनमें भी प्रचलित होती जा रही है। 
जिनमें पहले से चलती थी उनमें तिरूक-दहेज की रकम अब बहुत बढ़ती जा रही हैं। 

अगर -आज मेरी ज्ञादी होने को होती और में उस प्रथा से तिलक-दहेज 
लेकर शादी करना चाहता, तो मुझ-जैसे युनिवर्सिटी-परीक्षा में सफल विद्यार्थी के लिए, 
जहाँ मेरी शादी में डेढ़-दो हजार के लगभग मिले थे, आज की दर से दस-पदन्धह 
हजार की रकम भी बड़ी: रकम नहीं समभी, जाती। इस समय की दर तो इतनी 
बढ़ गयी हैं और बढ़ती जा रही है कि कुछ ठिकाना ही नहीं मालूम होता। जिसके 
घर में कुछ नहीं है, पर जो कूंछ- पढ़ने में तेज हे, वह मामूली तौर से तीन-चार 
हजार की फरमाइश तो कर ही देता हूँ। 

हाँ, एक फरक हुआ हूँ। मेरी शादी के समय लड़के को खुद्य करने की बात 
नहीं होती थी, वयोंकि दस-वारह बरसों का लड़का तो खिलौनों से भी खुश किया 
जा सकता था, और लड़के से झादी की बातें करना या लड़के का खुद अपने विवाह- 
सम्बन्ध की बातें करना वहुत बुरा माना जाता- था। इसलिए, अगर माता-पिता 
राजी हो गये तो वही काफी होता था। पर आज-कल के पढ़े-लिखे लड़कों को अलूग 
से राजी करना पड़ता है। वे अपनी फरमाइश जलग कर देते हें. और इस तरह माँग, 
यथा कीमत, बहुत वढ़ जाती हैं।  थ 

भाई की लड़की की शादी जाने हुए घर में होने की वात थी, वर्योंकि वर के 
बड़े भाई छोग हम लोगों के साथ कलकते में पढ़ते थे और लड़का भी वहाँ पढ़ा करता 
-था। इसलिए आशा थी कि सब वातें-आसानी से तय हो जायँंगी। पर प्ररानी छू 
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जल्दी छठती नहीं, इसलिए हम छोगों को भी दिक्कत तो उठानी ही पड़ी। ईश्वर 
की दया से सम्बन्ध बहुत अच्छा हो गया, और दोनों पक्ष बहुत संतुष्ट हँँ। सव कुछ 
होने पर भी घर में रुपये तो थे नहीं। अन्न तो खेतों में पैदा होता था, इसलिए 
उसकी वहुत चिन्ता नहीं थी; पर नगद खर्च के लिए हम दोनों भाइयों को कर्ज 
लेना पड़ा। 


१८--बकालत का आरम्प और एम० एल० की परीक्षा 


भतीजी की शादी के थोड़े दिनों के वाद मेंने कलकत्ते में वकालत शुरू कर 
दी। घुरू का कुछ हाल तो पहले लिख चुका हूँ। काम शुरू करते ही मुझे मुकदमे 
मिलने छगे। मेने जिस दिन से वकालत शुरू की, घर से अपने खर्च के लिए कभी 
कुछ नहीं लिया। मुझे इस वात की चिन्ता थी कि घर से कुछ मंगाना पड़ेगा तो 
भाई पर बढ़ा बोक पड़ेगा और विशेषकर लड़की की शादी के खर्चे के वाद उनकी 
कठिनाई शब और भी अधिक हो जायगी। पर कुछ इत्तफाक ऐसा हुआ कि हर 
ने थोड़ीबहत आय हो जाती और वह खर्च के लिए फाफी होती। कलकत्ते में 
व तो छोटे घहरों के मुकाबले अधिक पड़ता ही, है तो भी काम चल निकला। 
सा जस्टिस चटर्वी ने कहा था, मेरे पास धनी मवक्किल नहीं आये। केवछ एक 
कषादमी--रायबहादुर हरिहरप्रसाद सिंह ने, मेंने जिस दिन से वकालत शुरू की उसी 
दिन से, अपनी जमीन्दारी के सब छोटे-बड़े मुकदमे मेरे सुपुर्दें किये। वह मुझे जानते थे 
और विल्ययत जाने के समय उन्होंने कुछ रुपये भी दिये थे। ऐसा इत्तफाक हुआ कि 
उनका ही मुकदमा मेरी वकारूत का आखिरी मुकदमा भी हुआ, क्योंकि वकालत 
छोड़ने के: समय उनके ही बहुत बड़े मुकदमे में में काम कर रहा था। 
गरीब मवविकलों के मुकदमों में कोई दूसरा वकील भी नहीं होता था और 
असर मुझे ही वहस करनी पड़ती थी। परिश्रम करके काम करता; इसलिए बहुत 
जल्‍द जज लोग भी मुझे पहचानने लूंगे। बहुत लोगों की आदत होती हूँ कि जजों 
से बहुत मिला करते हैं; मेने ऐसा कभी नहीं किया। उनसे मेरी मुलाकात इजलास 
की ही रही। उनमें बहुतेरे, जिनके सामने मुझे काम करने का मौका मिला, मुभसे 
खुश रहे। सर लोरेन्स जेन्किन्स चीफ जस्टिस थे। मेरे वकालत शुरू करने के एक-डेड़ 
चले गये, पर इतने थोड़े दिनों की वकालत से ही मभसे इतने प्रसन्न 
समय अपने हस्ताक्षर के साथ अपनी एक तस्वीर मे दे गये। 
सार आशुवोप्र की बात ऊपर छिख ही चुका हूँ कि उन्होंने एक मृकदमे में जनियर 
दही की हेसिवद से सुझ्के काम करते हुए देखकर लॉ-कालेज की प्रोफेसरी मुझे दे 
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दस तरह में अपनी कामयादी से ख़ब खुश था। 
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कर हाइकोर्ट साव ही वकालत शुदू कर दी थी। हम दोतों में 
इन मित्रटा हो गयी थी बी 


बीच में विहार सूबे के भी, १९११ के दिसम्बर 


वकालत॑ का आरम्भ और एंम० एल० की परीक्षा छप्‌ 


में ज्ञाही दरवार के वक्‍त, बंगाल से अलग होने की घोष ॥ हुई और १९१२ के एप्रिल 
से विहार एक नया सूबा हो गया। अभी तक हाइकोर्ट और युनिवर्सिटी अछग कायम 
नहीं हुई थी। बिहार के मुकदसे कलकत्ते में ही फैसछ हुआ करते थे और विहार 
के विद्यार्थी कलकत्ता-युनिवर्सिटी की ही परीक्षाओं में बैठते थे। पर सूबा अलूग 
होने के थोड़े ही दिनों बाद हाइकोर्ट अलूग करने की बात होने लगी। जर्मनी: के 
साथ लड़ाई शुरू हो जाने से कुछ विलम्ब होने की सम्भावना हो गयी, पर ऐसा 
हुआ नहीं, और मालूम हुआ कि मकान वगेरह तैयार हो जाने पर हाइकोर्ट भी खुल 
जायगा। 

वैद्यनाथ वाव्‌ ने मुझसे कहा कि एम० एल० की परीक्षा देनी चाहिए। में 
उस समय वकालत बहुत दिलोजान से लग गया था और खूब कामयाब भी होना 
चाहता था। मेंने उनकी वात मान ली। हम दोनों एक साथ एम० एल० परीक्षा के 
लिए तैयारी करने लगे। कलकत्तान्युनिवर्सिटी की परीक्षाओं में यह सबसे कठिन 
परीक्षा समझी जाती थी। हम दोनों को कचहरी में काम भी काफी रहता था; 
इसलिए पढ़ने का समय कम मिलता था। फिर छॉ-कालेज में प्रोफेसरी हो जाने के 
बाद तो में और भी अधिक समय का अभाव अनुभव करने रूगा। कभी-कभी इस 
परीक्षा की भकंकट से बच जाने का भी जी चाहता था; पर वैद्यनाथ बाबू छोड़ना 
नहीं चाहते थे। वह वार-बार जोर देकर मुझको पढ़ने के लिए कहते रहते। +भी- 
कभी तो जिस तरह मास्टर लड़कों को पढ़ाते हें उस तरह मुझे पढ़ाते। वह मुभसे 
बार-बार कहते-- आपने एप्ट्रेस्स से बी० एु० तक सव परीक्षाओं में औवलू स्थान 
पाया, एम० ए० में कुछ नीचे हुए और बी० एल० तो किसी प्रकार पास किया। 
इन अन्तिम परीक्षाओं का फल आपके विद्यार्थी-जीवन का करलूंक हैँ। उसको धो देना 
चाहिए औ वह एम० एल० पास करके ही आप धो सकते हें।” इन सब वलीलों का 
और उनकी मास्टरी का नतीजा यह हुआ कि हम दोनों खूब परिश्रम करने छलगे। 
विचार हुआ कि १९१५ के दिसम्बर में होनेवाली परीक्षा में हम दोनों बैठेंगे और 
ऐसा सोचकर इसकी तैयारी की गयी। 

जितना परिश्रम मेंने इस परीक्षा के लिए किया उतना परिश्रम कभी किसी 
परीक्षा के लिए नहीं किया था। एप्ट्रेस्स में तो मानों बिना जाने में सफल हो गया। 
एफ० ए० में औवल होने के लिए जान-बूककर प्रयत्न किया, पर तो भी उसमें इतना 
परिश्रम तो कभी किया ही नहीं। बी० ए० में तो कुछ भी परिश्रम नहीं किया था। 
एम० ए० और बी० एल० के समय * दूसरे विचारों में फेंस गया थां। किन्तु एम० एल० 
वी परीक्षा के समय में अन्तिम दो-तीन महीनों में १५-१६ घंटों तक पढ़ा करता था। 
काचहूरी, लॉ-छालेज तथा परीक्षा की तैयारी मिलाकर इतनी मेहनत पड़ी कि एक 
बार सख्त बीमार पड़ यया और भव हुआ कि सव मामला ऊब खतम हो जायगा। 

१९१६ के मार्च से पटने में हाइकोर्ट खुलनेवाला था। हम दोनों समझ गये थे 
कि वरकते में रहते हुए अगर हमने पास नहीं किया तो पटना जाकर हमसे यह 
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काम नहीं होगा; १९१५ की परीक्षा ही हम लोगों के लिए प्रंथम और अन्तिम परीक्षा 
होगी; इसलिए हमको जरूर पास करना चाहिए। परीक्षा के समय जजों से कहकर 
कुछ दिनों के लिए छठ्ठी छे ली; अपने मुकदमों को मुलतवी करा दिया। हम : लोगों 
कंदमे प्रायः विहार के ही होते थे; इसलिए कुछ दिनों से वे वहाँ भी उन्हीं जजों 
यहाँ पेश होते थे जिनके पटना आने की खबर थी। कहने से उन्होंने खुशी' से 
पुकंदमे मुतवी कर दिये। | ह 
परीक्षा देकर हम लोग हाइकोर्ट के साथ पटने चले आये। परीक्षा का फंले 
पटने आने के वाद मालूम हुआ। हम ही दोनों पास हुए। में फरस्टंक्‍लास में पास 
[ और वैय्यनाव वात्र सेकेण्ड क्लास में | हम ही दी विहारी थे: जिन्होंने पहले-पहल यह 
परीक्षा पास की। पीछे मालूम हुआ कि मुझे बहुत अधिक नम्बर मिले थे। युनिवर्सिटी 
नियम के अनुसार एम० एल० परीक्षा पास करने के वाद मौलिंक निवन्‍्ध लिखकर 
दैने पर डी० एलछ० की उपाधि मिल सकती है और इस तरह आदमी कानून का डॉक्टर 
कता हैँ। हम दोनों पटने में विचार करने लगे कि किसी अच्छे विपय पर निवन्च 
खा जाय। इस सम्बन्ध में सर गुरुदास बनर्जी से भी हम मिले थे और राय ली थी। 
कलकत्ते की वकालत के क्रुछ चुटकले मनोरंजक हेँं। वकांठत शुरू करने के 
थोड़े ही दिनों के बाद एक मवक्किल के मुख्तार मेरे पास एक अपील दायर करने 
के लिए आये। उनकी राय थी कि एक सीनियर वकीछरू भी रखें। एक सीनियर वकील 
का नाग, जिनकी वकालत बहुत जोरों से चली थी और जिनके हाथ में विहार के 
बहुत मुकदमे रहा करते थे, उन्होंने मुझसे कहा। मुझे खुशी हुई कि बड़े वकील के 
साथ दाम करने का मौका मिलेगा। उनसे मेरी मुलाकात नहीं थी। 
हम दोनों उनके घर पर गये। मेने कागज पढ़कर वृद्धि के अनसार अपील की 
दर्सास्‍्त लिस ली थी। संध्या के समय हम दोनों पहुँचे। वह काम कर रहे थे। उनकी 
आदत थी कि रात को काम नहीं करते थे। संब्या होते ही काम बन्द कर देते और 
फिर दूसरे दिन सवेरे काम करते। वह कागज-पत्र समेट ही रहे थे कि हम छोग पहुँचे । 
मुरतार को वह पहले से जानते थे--उनसे पूछा कि क्या काम है। मुख्तार ने कहा 
कि एक दोयम अपील दायर करनी हूँ। उन्होंने दूसरे दिन मुख्तार को बुलाया और 
किसी जूनियर से दर्खास्त वगेरह लिखवायी हैं या नहीं। मुख्तार ने कहा कि सब्र 
दुद्ध वार हो इसपर उन्हान जानयर का नाम पूछा। मरा नाम मुख्तार ने बता 
दिया। में तो वहीं चप वेठा था। उन्होंने मे देखा भी या नहीं, में नर सकता। 
ःि : बेडि-- ने मालूम कसा उजवक वकीछ तुमने रखा हैं जिसको में जानता 
भी नहीं हैं। गव काम मुक्ते ही करते होंगे। वह न कुछ जानता होगा और न कुछ 


सगमोरगा[। मवविकल ने कहा 
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सग कल से कहा--वह नये हैँ, मगर वहुत तेज हैँ। इसपर उन्होंने फिर 
उहपता वर्गेर्ह वह दिया। में चुप बैठा रहा। मविक्‍कल ने तव मेरी तरफ इशारा 


४ कप ब्जासिर सड- न्न्ण्ट्रटी कि ब्रा सन हा 4 खनन की पर ६०4 जी उस [5 कक कल 
डरसप बहा कि दही तो हूं। यह सुनते ही उनके बदन पर मानों उस सर्दी के जमाने में 
| पड़े गया और बहद 


; ववराकर मुझसे कहने छंगे--“तुमको आते ही 
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वकाऊत का आरम्भ और एम० एल० की परीक्षा ७७ 


मुझसे जान-पहचान कर लेनी चांहिंए थी। में: तुमको जानता नहीं हेँ। मेरा मतलब 
कुछ तुम्हारी शिकायत करने का नहीं था। में तो तुमको जानता नहीं हूँ, इसलिए कहा 
कि कोई नया वकील काम ठीक नहीं जानता होगा।” और, इस प्रकार की बातें कहते-कहते 
वह माफी साँगने लछलगे। 

मेने कहा कि आपका कहना स्वाभाविक था; आप मृभे जानते नहीं हैं, और 
में तो अभी विलकुल नया हूं । तंव वह सब हालचाले पूछने लगे, और दूसरे दिन कचहरी 
सें ही कागज दिखलाने को कहकर हम दोनों को विदा किया। दूसरे दिन जब कचहरी 
में ही मेने अपनी लिखी दर्खास्त उन्हें दिखलाई, तब बहुत खुश हुए और मवक्किल तथा 
दूसरे वकीलों के सामने मेरी तारीफ का पुल बाँध दिया। उसके वाद मुझे उनके साथ 
वहुत काम करने का मौका मिलो और मुझे वेह बहुत मानते रहे। मेरे साथ उनकी 
शिकायत एक बात की रहती। कपड़े पहनने में में लड़कपन से ही कुछ उलूल-जलूल 
रहा हैँ । वह इंसे नापसन्‍्द करते थे और ऊपड़े के वारे में शौकीन होने की शिक्षा जब 
तब दिया करते थे। ' 

इसके वरक्‍्स (विपरीत), एक दूसरी घटना घटी। में अपनी आदत से मजबूर 
हैँ । जिससे कोई काम नहीं पड़ता, उससे कभी आगे वढ़कर जान-पहचान करने की शक्ति 
मुभमें नहीं थी और न आज भी है। यद्यपि डेढ़-दो बरसों से में वकालत करता 
था; फिर भी डाक्टर रासविहारी घोष से मेरी मुलाकात नहीं थी। उनके खिलाफ॑ 
में वहस करके एक वड़ा. मकदमा तो मेने जीत लिया था; पर उनके साथ काम करने 
का मौका नहीं मिला था। एक मृकंदमे में वह मौका आया। दूर्सरी ओर से सर 
एस० पी० सिन्हा थे। हमारी ओर से सर रासविहारी घोष. और वाबू कुलवंत सहाय थे 
जो पीछे पटना-हाइकोर्ट के जज हुए। गया का. मुकदमा था और गया के एक. वकील 
भी आये थे। 

बड़े वकीलों और बेरिस्टरों की चाल थी कि जब दूसरे पक्ष की बहस होती. 
तव वे किसी दूसरे इजलास में वहस करते और जवाब देनें के वक्‍त आ जाते। बहुत 
मुकदमे हाथ में ले लेने क/ यही नतीजां होता था। कभी-कभी वे नहीं भी पहुंच: 
पाते थे। वैसी हालत में जूनियर को ही काम कर देना पड़ता था। जो मुकदमा मंने 
संर रासविहारी घोष के खिलाफ वंहस करके जीत लिया था, उसमें ऐसा ही हुआ 
था। मेरे सीनियर साहवे दूसरे इजलास में फँसे थे, मुझे ही वहस करनी पड़ी। जब 
दूसरे पक्ष की वहसे होती रहती और सीनियर गरहाजिर रहते तो जूनियर को बहस 
वा नोट लेकर सीनियर को दिखलाना पड़ेता। उसी नोट को पढ़कर दूसरी ओर की 
बहस को वह समभते और जवाब देते। यह कुछ वड़ा मुकदमा था, जिसमें तीन-चार 
दिनों तक वहस होती रही। सर सिन्हा की वहस के नोट करने का काम मेरा था; 
वयोंकि सबसे जूनियर में-ही था। सर सिन्हा आहिस्ता-आहिस्ता और बहुत अच्छी 
तरह से वहस किया करते थे। इसलिए नोट छिखने में मुझे कोई विभेष तकलीफ 
नहीं हुई। में कुछ तेज लिखने का आदी शुरू से ही रहा हँ। कालेज में मिस्टर प्॒रसिवक 


७८ आत्मकेधथा 


बहुत तेज पढ़ाया करते थे और में प्रायः सब कुछ नोट कर लिया करता था। इस तरह 
यह आदत और भी बढ़ गई थी। इसमें काफी प्रोत्साहन डॉन सोसाइटी” के बलासों 
में भी मिला था। ; 

मेने सर सिन्हा की बहस का अच्छा नोट लिख लिया। दिन-भर की बहस 
खतम हुई। संध्या को हम सब सर रासविहारी घोष के घर पर गये। उन्होंने बहस 
का सारा नोद बहुत ध्यान से पढ़ लिया। में कुछ डरता भी था, कुछ उत्सुक भी था 
कि देखें दया कहते हें। वह गुस्सेवर (क्रीधी) थे और जूनियर से गलती होती तो बहुत 
विगड़ जाते थे। जज लोग भी यह खूब जानते थे। कभी-कभी इजलास पर ही कागज 
और किताब पटक दिया करते थे। इससे जूनियर बहुत डरा करते थे। मेरा तो यह 
पहला ही मौका था। पढ़कर उन्होंने सिर उठाया और पूछा कि नोट किसने तैयार 
किया हैं। मंत्रे समका, अब ज्ञायद बिगड़ेंगे; उतके मन के मुताबिक नोट तैयार नहीं 
हुआ है। वाबू कुलवंत सहाय के मन में भी शायद कुछ ऐसा ही शक हुआ। उन्होंने 
भेरी तरफ इशारा कर विया। इसपर सर रासविहारी ने _भसे पुछा--कितने दिनों 
मे छाम करते हो ? मे तो तुमको जानता नहीं हूँ ।” यह सब बातें होती जातीं और मन 
ही मन में कॉपता जाता था कि अब कुछ होगा। बाबू कुलवंत सहाय ने कहा---“थोड़े 
हूं। दिनों से।” गुस्सा करने के बदले उन्होंने मेरी पीठ ठोकना शुरू केर दिया और कहा 
कि नोट वहुत अच्छा तैयार आ हूं। बा कुलवंत सहाय की हिम्मत बढ़ी और उन्होंने 
भेरी युनिवर्सिटी-परीक्षाओं का हाल कह दिया। बहुत खुश हुए और मुझसे कहा-- 
“ऐसे ही परित्रम से काम करो, तुम बहुत अच्छे हो जाओगे ।” 

मुक्के बड़ा सन्‍्तोष हुआ। उसके बाद जब कभी उनके साथ काम करने का 
पैबा होता, तव वह मेरे नोठ पर बहुत विश्वास करते और उसको ठीक समभकर 
उसका पूरा उपयोग कर छेते। उसी मुकदमे में एक दूसरा दृश्य भी मेंने देखा। उन्होंने 
एक दात पूछी और जानना चाहा कि इस बात पर कोई सबूत हूँ या नहीं। में तो चुप 
रहा, पर गया के वकील ने कहा कि कोई सबूत नहीं है। इसपर उन्होंने कहा कि जब 
सिन्हा ने कहा है कि सबूत हूँ, तव जरूर कुछ होगा--ध्यान से आज रात-को सब 
दागज देख लो, और तब कल सवेरे मुझे उत्तर देना। दूसरे दिन सवेरे उन्होंने फिर 
सवाल क्या और वकील ने वही उत्तर दिया। रात को कागज उन्होंने पढ़ा था और 
निशान लगाकर रखा था। वकील के जवाब पर बिगड़ गये--कागज और उनका 
दवादा नोठ फेंक दिया-- में तुम्हारे नोट पर भरोसा करके बहस करता हूँ । अब में कैसे 
भराना कर सहता हैं ?” और अपना निश्ञान रुग्राया हुआ हिस्सा दिखलछाकर बहुत 
भटा-बुरा दह दिया। मेंने एक ही मुकदमे में दोनों चीजें देख लीं, और अपना भाग्य 
सराहा कि मुभसे गलती नहीं हुई थी। 

एन० एुड० की परीक्षा दे चुका था। फलछ मालूम नहीं आ था। पटने आने के 


ि 
झनद दिनो हीं बाकी 


है दा रह गये थे। एक छोटा, मगर पेचीदा मुकदमा मेरे हाथ में था। 
इसरय बहस दो जजों के सामने करनी पड़ी, जो दोनों पटने आनेवाले थे। एक अभी 


पटना जाना और पटना-युनिवर्सिटी बिरू ७९ 


मुस्तकिल जज नहीं हुए थे--थोड़े दिनों के लिए ही हाइकोर्ट में गये थे और फिर चन्द 
दिनों के लिए पटने चले आये। यह बहस दो-तीन दिनों तक चली थी। हम जीत गप्रे 
थे, और उनपर मेरी बहस का अच्छा प्रभाव पड़ा था। उनको मालूम हो गया था कि 
मेने एम० एल« की परीक्षा भी दी है। पटने आकर हाइकोर्ट खुलने के पहले ही उन्होंने 
दूसरों से मेरी तारीफ की कि कलकत्ता हाइकोर्ट से आनेवाले वकील अच्छे हें और यहाँ 
के बड़ों का मुकाबला कर सकेंगे । जव हाइकोर्ट खुला तब मुफे इसका अनुभव भी आ। 

पेयम अपील में केवल कानूनी बहस हो सकती है। वाकयाती बातों पर नीचे 
की अदालत का फैसला मान लिया जाता है। दोयम अपील छोटे-छोटे मुकदमों में ही 
होती हूँ। मेरे मवक्किल गरीब आ करते थे। कलकत्ते में ज्यादातर दोयम' अपीलें ही 
मेरे हाथ में आई थीं। इसलिए उनकी बहस में कानूनी बहस ही करने के लिए मुझे 
अधिक कानून पढ़ना पड़ता था। मेने नियम कर लिया था कि ऐसा मुकदमा में दायर 
ही नहीं करूँगा, जिसमें अच्छी तरह में खुद यह न समझ हूँ कि फैसला कानूनी तौर पर 
गलत है और में उसे बहस में जीत सकूंगा। इसलिए दोयम अपील के मुकदमे में अक्सर 
जीता करता था। पटने में आकर मेने यही नियम रक्खा। 

दोयम अपील में मंजूरी के लिए वहस होती है। जब जज संमभते हैं कि कुछ 
गलती है या कम से कम बहस की गुंजाइश है, तभी मंजूर करते हें और दूसरे पक्ष को 
हाजिर होने की नोटिस देते हँँ। पटने के रजिस्ट्रार, जो कुछ कम कानून जानते थे, सभी 
दोयम अपीलों को नामंजूर कर देते थे। मेरी अपील भी नामंजूर कर देते। पर नियमा- 
नुसार उनका अधिकार इतना ही थ। कि अगर वह किसी अपील को मंजूर करने योग्य 
न समझे तो उसे जजों के सामने भेज दें। मेरी बंहुतेरी अपीलें इस प्रकार जजों के 
सामने उन्होंने भेजीं और प्रायः सब की सब वहाँ मंजूर हो गयीं। वह्‌ जज तो, जिसका 
मेंने जि किया हैँ, शायद कागज भी नहीं पढ़ता; मेरे खड़े होते ही मंजूर कर लेता। 
जव रजिस्।र को भी विश्वास हो गया कि में रुपये लेने के लिए अण्टसण्ट मुकदमे नहीं 
दायर करता, तब उन्होंने भी वैसा करना शुरू कर दिया। मेरा यह भी अनुभव हुआ 
कि जिस मुकदमे को में यह समककर कि उसमें कुछ जान नहीं है, नहीं दाखिल करता, 
मवक्किल दूसरे वकील की मार्फत दाखिल कराता और अन्त में हार जाता। 


१९--पटना आना ओर पठना-रनिवर्सियी विल 


सन्‌ १९१६ के साखचं में पटने में हाइकोर्ट खुला। सभी विहारी वकील, जो 
कलकत्ता-हाइकोर्ट में काम करते थे, जौर बहुतेरे बंगाली वकील भी--जिनको बिहार 
के मुकदमे मिला करते थे--पटने चले आये। में भी पटने चला आया। उन दिवों पटने 
में मकान मिलना कठिन हो गया। डे का एक मकान छेकर में रहने लगा। कलकत्ते 
में ही मेरे हाथ में मुकदमे बहुत रहा करते थे। पटने में आने पर वकालत और भी 
चल निकली। में भी बहुत जी लगाकर काम करने लगा। पर यह हाल थोड़े ही 
दिनों ढक रहा। 


४ आत्मकथा: 


उसी समय कुछ महीनों के बाद, पटने में यूनिवर्सिटी कायम करने के लिए 
दिल्ली की कौन्सिल में एक बिल पेश हुआ। हम लोगों ने उस बिछ को बहुत खराब 
समभझा। इसलिए उसके विरुद्ध आन्दोलन खड़ा किया गया। इसके पहले ही एक 
कमिटी वनी थी जिसने एक रिपोर्ट पेश की थी। उसकी मुख्य सिफारिशों में एक यह 
थी कि गहर से तीन-चार मीलर की दूरी पर, फुलवारी शरीफ के नजदीक यनिवर्सिटी 
क्रायम की जाय। उसकी इमारतों का खर्च भी प्रायः एक करोड़ के रूगभग बताया 
गया था। कलकते से ही मेने उसका विरोध किया था। फिर जव में बिहारी छात्र- 
सम्मेलन का सभापति हुआ तो उस हँसियत से भी उसका जवरदस्त खण्डन किया। 
हम छोग समभते थे कि ऐसा होने से गरीब लड़कों के लिए युनिवर्सिटी-शिक्षा असंभव 
नहीं तो कठिन जरूर हो जायगी। वहाँ खर्च भी अधिक पड़ेगा और शहर से दूर होने 
के कारण सभी लड़कों को अधिक खर्च देकर होस्टल में रहना होगा। वहाँ उबको 
कोई आजादी भी नहीं रहेगी। इत्यादि। 
उस विरोध को साधारण जनता से वहुत मदद मिली थी। वह योजना 
एक प्रकार से स्थगित हो गयी। नये बिल के सम्बन्ध में दूसरे प्रकार की वादा थी। 


हम समकते थे कि सिनेट और सिण्डिकेट जैसा बनने जा रहे हैँ वैसा बनने से तो 


उनमें जनता के सेवकों को स्थान ही नहीं मिल सकेगा--सव सरकारी आदमी ही, सारी 
सनिवर्सिदी को हाथों में रखकर, सरकारी आज्ञा के अनुसार, मनमाने ढंग से 
चटावेंगे। 


हमारे सामने कछकत्ता-यु निवर्सिटी थी।- वहाँ के वाइस-चान्सलूूर लोगों ने शिक्षा 
के प्रचार में बड़ी निर्मकता से काम किया था। विशेष करके सर आश्युतोप हमारी 
जांसों के सामने थे। पर वहाँ के सिण्डिकेट और सिनेट ,अगर सर आशतोय का साथ 
ग देते तो वह बहुत कुछ न कर पाते। हम समभते थे कि हमारे यहाँ पहले तो उनके 
ऐसा आदमी जल्दी नहीं मिलेगा और अगर मिला भी तो वह सिनेट और सिण्डिकेट 
वे विरोध के सामने कूछ कर न सकेगा। इसलिए हम चाहते थे कि सिनेंट और 


सिश्टिकेट में शिक्षकों के अछावा दूसरे छोगों को, जनता के प्रतिनिधि के रूप में, काफी 
जगह दी जायें। 


वर 


पं? है 
१ 
न 


हक । 


यू निवर्मिदी-बिल के विदद्ध बहुत वड़ा आन्दोलन हमने खड़ा किया। इस आन्दोलन 


रे मित्र दादू देशनाथ नारायण सिह और मेने . बहुत बड़ा भाग लिया। एक प्रकार 


बे 


सह संगउनकता हम हा दोनों थे। प्रत्येक जिले में सभा की गई। हम दोनों ने 
अगवारों में वई लेख छकिखे) चक्ति विछ दिल्ली की कौत्सिल में पेश हआ था इसलिए 
हंसने जरूरी समझा कि और-और चूत्रों के मेम्वरों को भी विहार के छोकमत से 
अवगत कार दे। सभी वादी समाचारपत्रों ने विरोब क्रिया। हमने पाँच या 

“लक्ाए इस सम्बन्ध में छिल्लीं और छपवाई। अन्त में विहार प्रान्तीय 
देशन करके इसपर विचार किया गया और सख्त विरोध हआ-। 
हग थे पढने के सामी वकील रॉयबहादुर पूर्णन्दु.तारायण 


>4 ४5१ 
+# 
रन 





का । 


ट्री या दा तो एड 
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ही । 
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सिंह। उन्होंने बड़ी समालोचनात्मक वक्‍तृता दी और उसी के अनुरूप प्रस्ताव भी 
स्वीकृत हुआ। 

इसी बीच लखनऊ में, १९१६ के दिसम्बर में, कांग्रेस हुई। वहाँ हम सब 
बड़ी संख्या में गये । यद्यपि यह बिल एक खास प्रान्त (विहार) से सम्बन्ध रखता था, 
और कांग्रेस ऐसे ही विषयों पर विचार किया करती थी जिनका सार्वदेशिक प्रभाव होता 
था, तथापि मेंने श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, श्री परांजपे प्रभूति नेताओं से कहकर इस बिल 
के विरुद्ध प्रस्ताव उपस्थित करने का आयोजन किया। श्री परांजपे ने प्रस्ताव पेश 
किया और वह सर्वे-सम्मति से पास हुआ। इस तरह बिल के विरुद्ध एक प्रकार का 
सा्वदेशिक आन्दोलन हो गया। 

विल के उपस्थित करनेवाले मेम्बर सर शंकर नायर थे। उन्होंने बिहार के 
मेम्बरों से सछाह की। बिल में काफी संशोधन किया गया। जिन-जिन वातों का अधिक 
विरोध हुआ था उनमें परिवर्तत कर दिया गया। मजहरुलू_हक साहव बिहार के प्रतिनिधि 
थे। वह हम लोगों से वरावर राय लेते गये। अन्त में हमारी सम्मति लेकर बहुत 
परिवतित रूप में बिल स्वीकृत हुआ। 

यह पहला ही मौका था जब मेंने विहार में सरकार के विरुद्ध एक इतना बड़ा 
आन्दोलन खड़ा कर दिया था और इसमें सफलता भी मिली थी। इसी समय से में 
काँग्रेस के काग में अधिक भाग लेने रूगा। यों तो में १९११ से ही वरावर अखिल 
भारतीय काँग्रेस-कमिटी का मेम्बर होता .रहता; . पर जब तक कलकत्ें में था, कुछ 
विशेष काम न कर सका। जब विहार में आया तो लोगों का ध्यान भी मेरी तरफ 
गया और मेंने भी महसूस किया कि सार्वजनिक कामों में कुछ अधिक दिलचस्पी लेना 
जरूरी हूं। थोड़े ही दिनों में में विहार प्रान्तीय काँग्रेस-कंसिटी का सहकारी मंत्री भी 
बना दिया गया। इस पद पर में कई बरसों तक रहा। जब असहयोग-आन्दोलन शुरू 
हुआ और पुराने कांग्रेसी लोग अरूग हो गये तव में मंत्री हो गया। जब युनिवर्सिटी 
बनी तो गवर्नर ने मुझे सिनेट का भेम्वर बना दिया। ' - 

१९१६ की काँग्रेस में विहार-सम्बन्धी एक दूसरा प्रस्ताव भी पास हुआ घा-- 
चस्पारन के निलहें गोरों के विरुद्ध । इसका विस्तृत वर्णन अन्यत्र दिया जायगा। 
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कलकत्ते से पटने आने के पहले एक दो वातें और हुईं जिनका जिक्र कर देना 
उचित जान पड़ता है। छात्र-सम्मेलन का जिक तो जा ही चुका है। छात्रावस्था समाप्त 
हो जाने के बाद भी, जब में वकालत करता था, छात्र-सम्मेलन के साथ मेरा सम्बन्ध , 
कायम रहा। छात्र लोग भी मेरा बहुत विश्वास करते और में नी अपने को उनमें से 
ही एक समझाता। 

छात्रनसम्मेलन के मुंगेरवाले क्धिवेशन का में सभापति बनाया गया। उसी 
में पुद्दिवत्तिटी-सम्वन्धी नेयन-कमिटी की रिपोर्ट का विरोव किया गया था। इसके 

फ्त७ २१ 


८२ आत्मकथा 


अल्गवा जहाँ जहाँ अधिवेशन होता, में जाता और दूसरे प्रकारं से भी संगठन को 
सहायता देता। 
उन्हीं दिनों हिन्दी के साथ भी प्रेम बढ़ा। स्कूल में, एक या दो बरसों तक, 
नीचे के वर्ग में, मेने संस्कृत पढ़ी। उसके वाद फारसी पढ़ने लगा। संस्कृत छोड़ते का 
कारण यह था कि बावजी चाहते थे, में वकील बनूँ। उनका खयाल था कि मुकदमे 
कागज-पत्र फारसी में लिखे मिलते हें, इसलिए फारसी पढ़ने से वकारूत में मदद 
मल्ेगी। पीछे मेने घर पर कुछ संस्कृत पढ़ने की कोशिश भी की थी, पर वह बहुत 
दिन चल न सक्री । इसलिए स्कूल और कालेज में मेने वरावर फारसी ही पढ़ी। फारसी 
में नम्बर भी खूब आता था। अगर फारसी का नम्बर न होता तो में एप्ट्रेन्स में औवल 
नहीं होता; क्योंकि गणित में मुझे कम नम्बर आये थे। हिन्दी पढ़ने का तो कभी 
मौका ही नहीं आया। हिन्दी का अक्षर-मात्र जानता था। घर में माँ आदि रामायण 
पद्म करती थीं। इसलिए मुझे भी रामायण पढ़ने की चाह हो गयी थी। बहुत दिलों 
तक तो सवेरे रामायण का पाठ करके कुछ खाता-पीता। यह नियम कुछ दिनों तक 
चला था। हिन्दी के दूसरे प्रन्थों को देखन का कभी मौका नहीं मिला था। 
परीक्षा में एक पर्चा आता था जिसमें अँगरेजी से किसी देशी भाषा में और 
देगी भाषा से अगरेजी में उलछथा करने को कुछ दिया जाता था। एप्ट्रेस्स और एफ० 
ए० न परीक्षा में मेने देशी भाषा के रूप में उर्दू ही छी थी। बी० ए० में पहुँचकर 


4. ड 


न 
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टूलठ़ा हुई कि हिन्दी छे हूं। बी० ए० में एक निवन्ध भी लिखना पड़ता था। मेंने 
ट्न्दी छे हिन्दी में पास भी कर गया। हिन्दी से सम्बन्ध इसी प्रकार आरम्भ हुआ। 


कलकत्ते में हिन्दी के लेखक, विद्वान, साहित्यिक और सेवक कई सज्जन रहते 
पे। उनमें से पंडित जगन्नावप्रसाद चतुर्वेदी बिहार के रहनेवाले थे। विहारी-कलव में 
सह क्षासर आया-जाया करते थे। विशुद्धानन्द सरस्वती विद्याल्य के प्रिन्सिपल पंडित 
उमापतिदत्त दर्मा भी विहारी थे। उनसे भी उसी क्लब में मुलाकात हो गयी। इन 


की 
द्मर 


लोगों के जरिये दूसरे लोगों से भी परिचय हो गया। कलकत्ते में हिन्दी-साहित्य-परिपद 
की रथापना हुई। उसमें में काफी दिलचस्पी लेने ऊगा। उसके जन्म का साल तो 
याद नहीं हैं, पर इतना याद हैँ कि उसके अधिवेशनों में मेने भी कभी-कभी लेख पढ़े 
थे, झिनदो विद्वानों ने पसन्द किया था। हममें से कुछ के दिल में खयाल उठा कि 
भारतवर्पीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेछन भी होना चाहिए; और इस विपय के 
टेख लिखें गपे। हिन्दी-साहित्व-मेवियों ने इस प्रस्ताव का स्वागत किया और काशी में 

हुआ। में भी उसमें उपस्थित था और प्ृज्य मालवीयजी सभापति 


पा प्र 3 ७कककत.. *कमाकुण3-कनका दायर 
"७ १ के 


सरा सम्मडन कछकने में होनेवाछा था तो में स्वागतकारणी समिति 
एक साल भी पूरा नहीं हुआ था कि मेने बका- 
॥ बढ़त छोगों से जान-सहचान भी नहीं थी। तथापि छोगों की ऐसी 
इह्टा हुए हार मुक्त यहें भार उठाना पड़ा। इस सिरूसिले में सम्मेलन के प्रमुख 
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नेताओं से परिचय हो गया। कलकत्ते के बड़ाबाजार के लोगों से तो विशेष परिचय 
हुआ। १९१२ के दिसम्बर में, कलकत्ते में सम्मेलन बड़ी सफलता से, पं० बदरीनारा- 
यण चौधुरी 'प्रेमघन' की अध्यक्षता में, हो गया। थह पहला अवसर था कि मुझे किसी 
अखिलभारेतीय संस्था के अधिवेशन के प्रवन्ध का भार उठाना पड़ा। कड़ा 
परिश्रम -करना पड़ा, पर ईश्वर की दया से सब काम ठीक हो गया। 
ठीक उसी समय पटने में काँग्रेस होनेवाली थी। बिहारी होने की हैसियत 
से मुझे उसमें शरीक होना जरूरी मालूम पड़ता था और में चाहता भी था। सम्मे- 
लन की तिथियाँ भी ऐसी रखी गयी थीं कि कोई चाहे तो सम्मेलन का काम समाप्त 
'करके पटने की काँग्रेस में शरीक हो सकता था। पर स्वागत-समिति के प्रधान मंत्री 
होने के कारण मुझ पर इतनी जवाबदेही थी कि में कलकत्ते से न हट सका। इसलिए 
पटने की काँग्रेस में शरीक न हो सका। 
पटने में पहुँचकर हम चन्द मित्रों ने गरीब विद्याथियों के सहायतार्थ एक कोप 
जमा किया, जिससे कुछ छात्रों को मदद दी जाती थी। यह्‌ काम छात्र-सम्मेलन ने ही 
आरम्भ किया था। पर पीछे मेने इसको अपने हाथ में ले लिया था। रे 
१९१४ में बंगाल और विहार में बड़ी भयंकर वाढ़ आयी। पहली वाढ़ वर्द- 
वान जिले में थी। कलकत्ते में बाढ़-पीड़ितों की सहायता के लिए रुपये जमा किये गये। 
बहुत-से स्वयंसेवक वहाँ गये। इसकी खबरें अखबारों में खूब छपीं। थोड़े ही दिनों के 
बाद वैसी ही भयंकर बाढ़ पुनपुन' नदी में पटने में भी भा गयी। हमने सोचा कि 
वाढ़पीड़ितों की कुछ मदद करनी चाहिए। कलकत्ते में ही कुछ रुपये जमा किये। 
साथियों के साथ पटने पहुँचा। छात्र-सम्मेलन का दपुतर तो पटने में था ही। वहाँ से 
उत्साही छात्रों की मदद लेकर एक स्वयंसेवक-दल कायम किया। बाढ़पीड़ित जगहों 
में अन्न लेकर लोगों के सहायतार्थ पहुँचा। दशा भयंकर थी। कई गाँव ऐसे थे जिनके 
भीतर घरों में भी पानी पहुँच गया था। जब हम लोग पहुँचे तो उनके घरों में जो 
अन्न था वह सड़ रहा था। इसलिए हम लोग तैयार भोजन--जैसे सत्तू, चिउरा, भूने 
हुए चने--अधिक बाँटते थे। नाव पर चढ़कर दूर तक निकल जाते थे। संध्या तक 
गाँव गाँव में घूमकर, नजदीक पड़नेवाले रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म पर जाकर सो 
रहते। मुझे याद है कि कई रात हमने प्लेटफार्म पर सोकर वितायी होगी। विहार 
में सेवा-समिति का पहला संगठन शायद यही था। यह कोई वाजाब्ता संगठन नहीं 
था। ववती तौर पर छोकसेवा के लिए यह संगठन कर लिया गया था। पर सेवा- 
समिति का जन्म तो इसी प्रकार से हो ही गया। जब हम लोग पटने आये तो सोनपुर 
के मेले में यात्रियों की मदद करने के लिए उसका दाजाव्ता संगठन कर दिया गया। 
सेवासमिति में मेरे भाई बहुत दिलचस्पी छेते थे। हर साल सोनपुर के मेले में वे स्वयं 
डहुत सेवा करते थे। मरने के समय तक कई बरसों से उसके अध्यक्ष वही थे। 
बाइ-यीडितों वी सेवा करते समय स्टेशन के प्लाटफार्म पर की एक स्मृति 


पहुत ही सुखद है। में दिन-भर काम करके सो गया था। दूछ देर के बाद नींद टूटी। 


८ आत्मकथा 


अनुभव हुआ कि कोई आदमी बड़े प्रेम से मेरे पैर और बदन दबा रहा है और मेरी 


धकावट दूर करने का प्रयत्न कर रहा है। देखा तो मेरे मित्र शम्भूशरण थे। वह भी 
दिन-भर मेरे साथ ही काम करके थके थे। पर उन्होंने अपनी थकावट की परवा 
न करके मुझे आराम पहुँचाया। 


२०--गांधीजी से भेंट 


१९१६ में लखनऊ की काँग्रेस वड़े समारोह के साथ हुई थी। १९०७ से जब 
कांग्रेस में दो दल हो गये, और गरम पार्टी कॉग्रेस से अलग हो गयी, तब से काँग्रेस की , 
लोकप्रियता कम हो गयी थी। उसके सालाना जल्सों में भी कम लोग आया करते 
न्‍ै। यहाँ तक कि १९१२ में जब पटने में काँग्रेस हुई, प्रतिनिधियों की संख्या बहुत 
काम धी। देश-हिनैपियों की कोशिश थी कि दोनों दर मिला दिये जायें जिससे कांग्रेस 
में फिर से जान आ जाय। यह प्रयत्त चलता रहा, पर यह सफल हुआ १९१६ की 
प्रेस में ही। इसमें सभी विचार के लोग उपस्थित थे। एक तरफ लोकमान्य तिऊूक 
बल के; साथ आये थे। दूसरी ओर नरम दल के प्रायः सभी नेता उपस्थित थे। 
मिसेज बेसेण्ट भी आयी थीं। उसी साल मुस्लिम लीग के साथ समभोता भी हुआ। 
मुसलमान भी बड़ी संस्या में उपस्थित थे। महात्मा गांधी भी इस काँग्रेस में आये 
थे। वढ़ १९१५ में ही दक्सिन अफ्रिका से छौटकर सारे देझ्ष में भ्रमण करते रहे। 
पर इस कांग्रेस में वह किसी प्रस्ताव पर बोले नहीं। 

व्रिहार के भी प्रतिनिधि अच्छी संख्या में लखनऊ पहुँचे थे। उनमें कुछ 
छोग चम्पारन के थे, जिनमें एक देहाती किसान राजकुमार शुक्ल थे। वह थोड़ी 
हिंदी जानते थे, पर और कोई भाषा नहीं। वह उन छोगों में थे जिन्होंने खुद , 
नीटबरों (निलहे योरों) के हाथ से दुख पाया था। चम्पारन जिले की सतायी हुई 
प्रजा बगी ओर से वह कांग्रेस में पहुँचे थे। उनसे मेरी मुलाकात कुछ पहले से 
| थी, वयोंदि जब कभी कोई मुकदमा हाइकोर्ट तक पहुँच पाता था तो में फीस का 
खयाल न करके उन छोगों के वकीछ की हुँसियत से काम कर दिया करता था। 
पर इस दाम में बाद ब्रजकिश्योर प्रसाद उन छोगों की बहुत मदद किया करते थे। 
इसलिए उस लोगों का विशेष परिचय उन्हीं से था। चम्पारत जिले की परिस्थिति 
से दह बदल ज्यादा परिचित थे। 

इस समय बिहार के प्रतिनिधि दो विपयों में विशेष दिलचस्पी रखते और 
बड्रंस में उन पर प्रस्ताव पास कराना चाहते थे--एक पटना-युनिवर्सिटी-विल और 


० 


दूसरा चम्पारन का सनी 
भा 
2 


पे ट्ट 


एप सीडवर-प्रशतत। राजकुमार शुवहू, बाबू ब्रजकिशोर प्रभृति बहुत 


झकाइस इस सवाल पे 


भी प्रस्ताव करे। विहार-प्रान्तीय कास्फ्रेंस के सभापति 
प्रश्न पर कड़ी आलोचना कर चके थे। उस 
का था। कौन्सिल के बह भेम्वर थे। उन्होंने 
भा इस समस्या पर प्रइन पूछे थे और एक प्रस्ताव भी रसा था। कौन्सिल में 


गांधीजी से सेंट ८५ 


और बाहर भी, एक प्रकार से इस विषय को अपना लक्ष्य बनाकर, विधान के अन्दर 
इस पर जो काम हो सकता था, वह कर रहे थे। जहाँ तक हो सकता था, मुकदमों 
में भी वहाँ की रियाया की मदद किया करते थे। 

यह बात बिहारं के लोगों को मालूम थी कि कमंवोर गांधी दविखन अफ्रिका 
में बहुत कुछ करके हिन्दुस्तान आये हैं, इसलिए उनसे इस काम में मदद लेनी चाहिए। 
राजकुमार शुक्ल आदि उनसे मिले और चम्पारन का कुछ हाल कह सुनाया। उन्होंने 
कुछ दिलचस्पी जाहिर की। इधर से कहा गया कि काँग्रेस में वह एक प्रस्ताव उपस्थित 
करें। उन्होंने इन्कार कर दिया; कहा कि जब तक वहाँ की स्थिति वह स्वयं देखकर 
और जाँच कर अपने को संतुष्ट नहीं कर लेंगे, प्रस्ताव उपस्थित नहीं कर सकते। 
जोर देने पर उन्होंने कहा कि वहाँ जाकर स्थिति देखने के लिए वह तैयार हैं और 
कुछ दिनों के बाद वहाँ जायेंगे भी। काँग्रेस में प्रस्ताव बावू ब्रजकिशोर ने उपस्थित 
किया। राजकुमार शुक्ल भी उस पर कुछ बोले। यह शायद .पहला ही मौका था 
जब एक निरा देहाती किसान काँग्रेस के मंच से किसी प्रस्ताव पर बोला हो। कांग्रेस 
ने प्रस्ताव स्वीकृत किया। 

जब विहार के प्रतिनिधि, बाबू कत्रजकिशोर के साथ, गांधीजी के पास गये थे . 
तब में उनके साथ नहीं था। यह किस्सा मेंने पीछे सुना। में गांधीजी के बारे में 
वहुत जानकारी नहीं रखता था। दक्खिन अफ्रिका में उन्होंने जो कुछ किया था उसकी 
जानकारी भी बहुत थोड़ी रखता था। केवल इतना ही जानता था कि उन्होंने दक्खिन 
अफ़रिका में कोई बड़ा और अच्छा काम किया हैं। यह नहीं जानता था कि वह देश 
के नामी नेताओं की तरह एक बड़े नेता हें। राजकुमार शुक्ल ने न मालूम क्‍यों उन 
पर इतना विश्वास किया और उनके पास पहुँचकर उनको चम्पारन जाने के लिए 
राजी किया। 

लखनऊ-काँप्रेस के कुछ दिनों बाद गांधीजी कलकत्ते आये। उन्होंने राजकुमार 
शुक्ल को पत्र लिखा कि कलकत्ते में मुझसे मिलो--वहाँ से हम दोनों साय ही चम्पा- 
रन चलेंगे। देहात में पत्र देर करके पहुँचा। राजकुमार शुवरू के पास पत्र पहुँचने 
के पहले ही गांधीजी कलकत्ते से वापस चले गये थे। राजकुमार शुक्ल ने फिर पत्र 
लिखा। गांधीजी ने उत्तर दिया कि अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी की वैठक कलूकत्ते 
में होगी, वह उस बैठक में उपस्थित होंगे, राजकुमार शुक्ल को वहीं उनसे भेंट करना रना 
चाहिए। में भी उस वेठक में उपस्थित था। इत्तफाक से में गांधीजी की बगल 
ही एक कुर्सी पर वेठा था। पर मुक्ते यह मालूम नहीं था कि राजवुमार घुकल से 
उनका पत्र-व्यवहार हुआ हैं और वह वहाँ से विहार आनेवाले हैँ। अपनी आदत से 
मजबूर में किसी से जबरदस्ती या आगे बढ़कर- जान-पहचान करना नहीं जानता। 
मेन सांधो जा से न चुछ पूछा, भर न एक राब्द नी में बोजा। उस कमिटी में छोगों 
ने, और विद्येप करके प्रेसिरेण्ट थ्वी अस्विकाचरण मजमदार ने, वहत जोर दिया कि 
गांधीजी दाँप्रेस के मंत्री हो जायें। पर यांघधीडी ने इनकार कर दिया। में वैँ-बद सूद 


च्द 


मे हा 


हि है 


हर्द आत्मकथा 
देखता रहा। कभी-कभी में यह सोचता था कि जब लोगों का इतना आग्रह हैं तो 


उनका इनकार करना मुनासिव नहीं है। पर में कुछ बोल नहीं सकता था। 
कमिटी का काम खतम होते पर गांधीजी बाहर निकले। राजकुमार शुक्ल 
र रहे थे। उसी रात को वह राजकुमार शुक्ल के साथ सीधे पटने 


| 
| 
हि 4 
है] 
5). 
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चढ़े आये। में कुछ देर करके वाहर आया। इसलिए उन छोगों से मुलाकात नह 
हुई। गांवीजी भी नहीं जानते थे कि में विहार का ही रहनेवाला हूँ और राजकुमार 
चुदठ पटने में मेरे ही घर पर उनको ले जानेवाके हँ। इसलिए वह भी मुभसे कु 
नहीं बोले। 
यह बैठक ईस्टर की छुट्टियों में हुई थी। में कलकत्ते से जगन्नाथपुरी चला 

गया। गांत्रीजी पठने आ गये। राजकुमार शुक्ल उनको मेरे घर पर ले गये। पर 
वहाँ एक नौकर के सिवा और कोई था ही नहीं। नौकर ने समभा कि ये कोई 
देहाती मवक्किल आये हैं। इसलिए उसने उनको किसी वाहर के कमरे में हरा दिया 
और दिसी किस्म वा आदर-सत्कार करने के बदले कुछ तिरस्कार का ही भाव दिख- 
सलाया। गांवीजी मुछ देर ठहरे। इतने में मजहरुछ॒हक साहव को खबर हुईं। वह खुद 
प़कर उनको झपने घर पर ले गये। संध्या को गांधीजी मुजपफरपुर पहुँचे। वहाँ 
कायाय गपतादी के पास हरे। वहाँ कुछ लोगों से भेंट-मुलाकात करके उनका इरादा 
दा कि चग्पारन जायें। बाबू ब्रजकिशोर, जो दरभंगा में वकालत किया करते थे, तार 
पका बुला खिये गये थे 


गांधीजी वा इरादा था कि वह चम्पारन में जाकर वहाँ के रेयतों से मिलें 
जीौर उनशा दुख उन्हीं के मुंह से सुनें। पर वहाँ की ग्रामीण बोली वह समझ नहीं 
सझो थे। इसलिए बह चाहते थे कि कोई दु-भाषिया का काम करने के लिए उनके 
राय जाय। उनहा विचार था कि दो-चार दिनों में सब बातें मालूम हो जायेंगी। 
राज्यु मार शबरू ने नी ऐसा ही कहा था। इसलिए वह दो-चार दिनों के लिए 
ही तैयार होकर आये थे। बाबू ब्रजकिजश्ञोर को ठीक उसी वक्‍त कलकत्ते में 
टुछ बाम था। वह ख़द गांवीजी के साथ न जा सके। पर उन्होंने दो मित्रों को 


संदीजी के साथ कर दिया, जो वकील थे। उन्होंने यह भी सोच लिया कि कलकत्ते 


से हटने पर वह खुद चम्पारन जायेंगे और जरूरत होगी तो मुझे भी साथ 
ले जायेंगे । है 

चम्पारन जिले दा सदर इदर मोतीहारी है। गांधीजी वहाँ पहुँचे । पहुँचने के 
बाद उन्होंने देहात में जाने का इरादा कर लिया। एक गाँव से एक प्रतिप्ठित 
ईएव आए, जिला घर दो-चार ही दिन पहले नीलवर की ओर से छूट लिया गया 


जद थे। उन्होंने आकर सारा किस्सा 
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शर। गांबोजी दा जाता चाहते थे। रास्ते में ही कलवंटर का हक्‍म पहुँचा कि 
ऊाए जिला शोट्जर कोष जाइग। उन्होंने जिला छोड़ने से इनकार कर दिया। वह 
डंडा नुस्मी हे मुकदमे हा इन्ददार करने छगे। उसी दिन यह भी मालूम हो गया 
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कि मुकदमा चलेगा। में उसी दिन पुरी से पटना लौटा था। कचहरी में मेरे पास ये 
सारी बातें उन्होंने तार द्वारा लिख भेजीं। 

यह पहला ही अवसर था जब गांधीजी से मेरा किसी प्रकार का सम्पर्क हुआ। 
मेने कलकत्ते तार देकर बावू ब्रजकिशोर को बुला लिया। दूसरे दिन सवेरे की गाड़ी 
से मिस्टर मजहरुलहक और मिस्टर पोलक--जो उस समय हिन्दुरतान में ही थे--- 
उसी रात को, गांधीजी का तार पाकर, पटने पहुँच गये थे। बाबू ब्रजकिशोर, अनुग्रह 
नारायण और शम्भूशरण के साथ में मोतीहारी के लिए रवाना हो गया। हम लोग - 
दिन में तीन बजे के करीब, सिपहर को, वहाँ पहुँचे। उस समय तक मामला अदालत 
में पेश हो चुका था, बल्कि सुनवाई के बाद हुक्म के लिए तीन-चार दिनों के वास्ते 
मुलतवी कर दिया गया था। 

बाबू गोरखप्रसाद के मकान पर गांधीजी ठहरे थे। हम लोग जब वहाँ पहुँचे 
तो गांधीजी एक कुर्ता पहने हुए बे. थे। हम छोगों से उनका परिचय पहले से 
नहीं था। जब परिचय कराया गया तो मुभसे हँसते हुए उन्होंने कहा---आप आ 
गये ? आपके घर पर तो में गया था ।” मेने कुछ किस्सा तो सुन लिया था, इसलिए 
कुछ शमिन्दा भी हुआ। उन्होंने, जो कुछ कचहरी में हुआ था, सव कह सुनाया। 

“चम्पारन में महात्मा गांधी” नामक पुस्तक में, जो उस आन्दोलन के सफलता- 
पूर्वक सर्माप्त होने के थोड़े ही दिनों बाद लिखी और प्रकाशित की गयी थी, मेने 
चम्पारन का सारा किस्सा विस्तार-पूर्वक दे दिया हूँ। यहाँ केवल अपने सम्बन्ध का 
ही जिक्र करना चाहता हूँ। 

गांधीजी को पहले पहल देखकर मेरे ऊपर कोई खास असर नहीं पड़ा। में 
चम्पारन का हाल थोड़ा-बहुत जानता था। पर अधिकतर बावू ब्रजकिशोर की आज्ञा 
मानने के लिए ही शुरू में वहाँ गया था। सोचा था, जो कुछ काम होगा वह कर 
दिया जायगा। स्वप्त में भी यह मन में नहीं आया था कि वहाँ पहुँचते ही जेल जाने 
का जटिल प्रश्न हमारे सामने आयेगा। 

गांधीजी ने सब बातें कहकर हमसे कहा कि अपने साथी वावू धरनीधर और 
वाबू रामनौमी से और सब बातें सुन लीजिए। इतना कह वह मि० पोलक से वातें 
करने लंगे। हम लोगों ने उन दोनों भाइयों से विस्तार-पुर्वके सारा हाल सुना। मालूम 
हुआ कि गांधीजी प्रायः रातभर जागकर वायसराय तथा नेताओं के पास भेजने के छिए 
पत्र लिखते रहे हूँ और कचहरी के लिए अपना वयान भी उन्होंने रात में ही तैयार कर 
लिया था। उन दोनों से, जो दुभाषिया का काम करने के लिए ही आये थे, गांवीजी ने 
पूछा था कि मेरे कंद हो जाने के बाद जाप लोग क्या करेंगे। वे छोग प्रइन की गूइता 
को शायद पूरा समछ न सके थे। बाबू घरनीवर ने मजाक में कह दिया था कि आपके 
(गांधीजी के) कंद हो जाने के बाद दुभाषिया का काम नहीं रह जायगा--हम छोग 
लपने-अपने पर चले जायेंगे। यह सुनकर गांधीजी ने प्रश्न किया--और इस काम को 


एस ही छोड़ देगे ? इस पर उन लोगों को कुछ सोचना पड्मा। बाबू धरनीबर ने, जो 
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बड़े थे, उत्तर दिया कि वह जाँच का काम जारी रखेंगे, और जब उन पर भी सर- 
कार की ओर से नोटिस हो जायगी, तो वह चूँकि जेल जाने के लिए तैयार नहीं 
हें, चुद तो चले जायेंगे और दूसरे वकील को मेजेंगे, जो जाँच का काम करेंगे, और 
उ्यर उन पर भी नोटिस हुई, तो वह भी चले जायें और उनके पीछे तीसरी टोली 
आयेगी--इस प्रकार काम जारी रखा जायगा। 
सुनकर गांधीजी को कुछ सनन्‍्तोप हुआ, पर पूरा नहीं। उन लोगों को भी 
थ्रा। वे लोग रात को सोचते रहे कि यह आदमी न मालूम कहाँ से 
आकर यहाँ के रैयतों के कप्ट दर करने के लिए जेल जा रहा है और हम लोग--- 
ग प्रेकर रेयतों की मदद का दम भरा करते हँं--इस तरह घर 
चल जाये, यह अच्छा नहीं मालूम होता। 
पर जेल की बात अभी हम में से किसी ने कभी सोची ही न थी। जेरू 
ं हु समझी जाती थी, जहाँ से गिरफ्तारी के वाद भी बचने के 
लिए लोग हजारों खर्च करके जमानत पर छठी लिया करते थे। अगर कोई मजबरी 
में जेल गया भी तो वहां रुपये खर्च करके आराम -पाने का प्रवन्ध करता था। और 
यहाँ यह आदमी, जो दक्तिसिन अफ्रिका में इतना काम कर आया हैँ, इन अनजान 
विसानों की खातिर सब कष्ट सहने के लिए तैयार है । ऐसी दश्शा में भी हम घर 
ईसे हो सहता है ? इधर बाल-बच्चों की भी फिक्र थी! 
त-नर सोच-विनार करने के बाद, दूसरे दिन सबेरे, जब गांबीजी के साथ 
ये छोग कसहरी झा रहे थे, इनकी भावनाएँ उमड़ पड़ीं। इन्होंने साफ साफ कह 
दिया, आपके जेल छाने के बाद अगर जरूरत पड़ी तो हम लोग भी जेल जायेंगे। 
पह सुनते ही गांवीजी वा चेहरा खिल उठा। वह बहुत ही खुश होकर बोल 
उट्रे--शब मामला फतह हो जायेगा। 
वर्हा पहुंचते ही ये सारी बातें हम लोगों ने उन दोनों भाइयों से सनीं। अब 
तो हमारे सामने नी जेल जाने का प्रइन आ गया। हम लोगों ने तय कर लिया कि 
जरूरत पड़ने पर हम भी जेल जायेंगे। यह निश्चय गांथीजी को हमने सुना दिया। 
एइल्टोने कागज-कादम केकर सबके नाम लिख लिये। हम लोगों को कई टोलियों में 
एलन बाँद दिया। यह भी तय कर दिया कि ये टोलियाँ किस क्रम से जेल जायेंगी। 
पद के सरदार मजहदुलहक साहब थे, दूसरी के वाव व्रजकिशोर। एक टोर्ल 
दनाया गय्रा। ये सारी बातें, वहाँ पहुँचने के तीन-चार घंटों के 


भरे जायें, यह 





झअरइर ही. लय हो गरयीं। 

मुज्दस मे, तीन या चार दिनों के बाद हुठुम सुनाया जाने को था। उस 
दिल शब्दों मेड उापेवादे थे। मजहदवहक साहब के हाय में कोई मकदमा गोरख- 
पुर में पा। देह चठ़े गये वहाँ, ताकि मामला खबम करके उस दिन के पहले ही 
दगरन पवार नेक करेंगे । 
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ह तीज बन का प्रबन्ध करने के छिए दरभंगा चले पये। 
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हम छोग मोतीहारी में ही ठहरकर किसानों के वयान सुनने और लिखने लगे। 
विचार था कि जब ये दोनों सज्जन वापस आ जायेंगे लव हम लोग भी एक-एक 
करके घर जायेंगे और घर के लोगों से मिल्जुलकर जेलू-यात्रा की तैयारी करके 
लौट आयेंगे। | 
गांधीजी ने अपनी आत्मकथा में लिखा हैँ कि इससे वह सन्तुष्ट हुए थे, 
और उसी दिन से बिहार के प्रति उनका बहुत प्रेम हो गया और हम लोग उनके 
विष्वासपात्र बन गये। 
चम्पारन की जाँच शुरू हो गयी। हजारों की तायदाद में किसानों ने बयान 
लिखवाये। शायद २०-२५ हजार बयान हम लोगों ने लिखे होंगे। तारीख के पहले 
ही मजिस्ट्रेट ने लिख भेजा कि सरकार के हुक्म से गांधीजी पर से मुकदमा उठा लिया 
गया और उनको जिले में जाँच करने की इजाजत दे दी गयी। जाँच से पता चला 
कि जो कुछ जुल्म हमने सुन्रा था, वहाँ की परिस्थिति उससे कहीं अधिक बुरी थी। 
अगले अध्याय में इसका हाल संक्षेप में वताऊंगा। यहाँ पर इतना ही कह देना 
' काफी हूँ कि पहली मुलाकात में ही हम लोग अपनी इच्छा से गांवीजी के फाँस में 
फंस गये। ज्यों-ज्यों दिन बीतते गये, उनके साथ केवल प्रेम ही नहीं बढ़ा, उनकी कार्य- 
पद्धति पर विश्वास भी बढ़ता गया। चम्पारन का काण्ड समाप्त होते होते हम सबके 
सव उनके अनन्य भक्त और उनकी कायंप्रणाली के पवके हामी बन चुके थे । 


२१--चम्पारन 


चम्पारन-जिले में अँगरेज प्रायः एक सौ वरसों से नीरू की खेती करते और 
कराते थे। प्रायः सारे जिले भर में जहाँ-जहाँ नील हं। सकती थी, उन्होंने अपने 
नील बनाने के कारखाने खोल लिये थे और वहुत जमीन भी अपने कब्जे में कर ढी थी 
जिसमें वे खुद अपने हल-बल से नील की खेती कराते थे। जिले का वहुत बड़ा हिस्सा 
वेतिया-राज की जमीन्दारी में हूं। उन्होंने वहुत-से गाँवों की जमीन्दारी मालगुजारी 
वसूल करने का ठेका राज से ले लिया था और इस जरिया से उन गाँवों पर उनका 
कब्जा हो गया था। जिन गाँवों- पर उनका कब्जा हो गया उनमें रहनेवाले रेयतों 
को भी वे मजब्र करते कि वे लोग अपनी जमीन में भी इन नीलवरों के लिए नील 
वोया करें। आहिस्ता-आहिस्ता उन्होंने इसको एक कानूनी जामा नी पहना द्विया, 
और यह दावा भी करने छगे कि उनको इस वात का हक हूँ कि रेयत को वे मजबूर 
दार सकते है कि अपने खेत के फी वीघे में पाँच कटठे या तीन कटे जमीन में वह 
जरूर नीछ बोवे। इस प्रथा को वे पँच-कठिया या तीन-कठिया कहते थे। किसी रैयत 
दंगे हिम्मत नहीं पड़ती थी कि वह नील बोने से इनकार करे। अगर कोई हिम्मत 


करता ता उस पर हुजार तरह के जुल्म कर५दः उसदय मजदर दिया जाता। धर 
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दौर खेत उलट छिये जाते। खेत मवेशियों 


दिये जाते। जुर्माना दसूल किया जाता। पीटा नी ज 
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सभी रैयत तीनकठिया मानकर वीघा पीछे तीन कटठा नील वो दिया करते। उनके 
खेतों में जो सबसे बेहतर खेत होते, नीलवर उन्हीं को चुनकर नील बोने के लिए कहते । 
नीछ बोने का काम काइतकारी के और सव कामों से पहले ही पूरा करना होता। 
जब्र नील तैयार हो जाती तव उसे काटकर कोठी पर पहुँचा देना होता। इसके लिए 
रैबत को वे कुछ बीघा पीछे दिया करते थे जो कभी खर्चे के लिए भी पूरा नहीं 
पता । गवर्नमेण्ट के अफसर उन गोरों की ही मदद करते। अगर कोई अफसर हिम्मत 

रके इनसाफ करना चाहता तो नीलवरों का असर ऊपर के अफसरों पर इतना होता 
कि उस मातहत अफसर पर आफत आ जाती। जो अफसर सच्चे होते, नीलवरों के 
जुल्म और तीनकठिया के खिलाफ गवर्नमेण्ट के पास रिपोर्ट भेजा करते; पर इससे 


9 


/जें| 5 


कुछ होचा-डाता नहीं। कभी-कभी घवराकर रैयत बलवा कर देते, किसी नीलवर को 
मार देते था आापस में मिलकर कुछ दूसरे प्रकार का तहरूका मचा देते। पर तब भी 
मे नीखवरों का मुकछावला कैसे कर सकते थे ! नतीजा यह होता कि गाँव के गाँव लूट 
छिप जाते। पुलिस और कचहरी के अमलों की मदद से बेचारे रैयत हर तरह से 


गयन॑मेप्ट पर निलहे गोरों का इतना असर था कि रूगान-कानून (7 ८॥७४९८ 
70६) में उन्टने एक दफा बनवा दिया कि जमीन्दार की मर्जी के मुताबिक जहाँ रैयत कोई 
लाई मजबूर किया जा सकता हूं वहाँ अगर वह इस शर्त से अपनी 

स्तिई चाएँ न्दार को हक हूँ कि इस रिहाई के बदले में जितना चाहे उतना 
हगान बहा दे सता है । मामूली तौर से जमीन्दार को यह हक नहीं था कि मनमाना 
हुगान बड़ा सक्के। वह बाजाव्ता रजिस्ट्री पट्टे से रुपये में दो आने से ज्यादा छगान 
गंदा डड़ा सवता था और एक वार बढ़ा देने पर एक लम्बी मुद्ृत तक लगान में फिर 
एशफा नहीं किया जा सकता था। नीलवरों के फायदे के लिए यह हद हटा दी गई थी | 
तेया-राज को रुपये की जरूरत पड़ी । उसने कुछ कर्ज लिया । यह कर्ज नीलवरों 
मदद से इंगलेड से मिल्ला। सूद और असछ की वसूली के लिए नीलवर्रा को 

दिया गया और बहुतेरे गाँवों में उन्हें मकर्री हक मिल गया। मकर्री 


हि । 
न 
पं 
नव 
५ 
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बा 





हद का मतऊूद यह कि वे एक तरह से गाँवों के जमीन्दार हो गये । केवल एक मुकरंर 
(निश्चित) रकम उनको हर साल माठयगुजारी के रूप में राज को देनी पड़ती। उस 


7 चाहें और जितना चाहें, पदा कर सकते थे; राज का उस पर कोई 


व था। इस केवड वह मुकरंर रकम ही मिल सकती थी। ऐसे मकर्री गाँवों में 


बड़ादा जाब, और एुक के बदले दो की आमदनी हो जाय, तो मकरीदार के 
अहमरती बड्ेरगी--राज को जो पहले मिलता था, वही मिलेगा। जिन गाँवों में उन 


द्् हद नहीं था, उस गाँवों का उनको केवछ नियल मीयाद के छिए 


अदा था। वहां भो विद्रत रकम राज को देनी पड़ती; पर मीबाद पूरी हो 
माह पर राव का सबल्ल्यार था कि छिर दीका देया न दे और अगर दे तो नई शर्तों 


हे दाग भा मालएजादा रान का दता था राज चाह ता बढ़ा द। 


चँम्पारनें ९९ 


यद्यपि ऐसा शायद ही कभी-होता था कि कोई ठीके का गाँव नीलवर के हाथ से मीयाद 
पुरने पर निकाला जाता हो या उसकी मालगुजारी बढ़ाई जाती हो, तथापि राज को 
अधिकार तो ऐसा करने का था ही। 
बेतिया के महाराजा मर गये। महारानी को पागल करार देकर सारा राज 
कोर्ट आफ वार्ड्स में आ गया। कोर्ट का एक मैनेजर उन्हीं नीलवरों में से मुकरंर किया 
गया। इस प्रकार प्रायः बीस वरसों तक नीलवरों के कब्जे में ही राज रहा। जिस 
समय गांधीजी चम्पारन पहुँचे थे, उस समय एक सिविलियन मैनेजर था। उसके 
बाद कोई नीलवर फिर मैनेजर नहीं हुआ। इस तरह अपने खेत में और रैयतों के 
खेतों में तीव-कठिया के जरिये नील आवाद कराकर पौधे से नील तैयार करायी जाती 
थी। यह नील बोलने की प्रथा विहार के दूसरे जिलों में भी फंली थी। पर इसका 
जितना जोर चम्पारन में था उतना और कहीं नहीं । अगर बील की खेती वे खुद करते 
और रैयतों से जवरदस्ती इस तरह नील न बुवाते तो उनको इसमें कोई लाभ न होता। 
इसलिए यह जबरदस्ती की प्रथा कायम रखना जरूरी हो गया और वह चलती रही । 
इस बीच में जमंनी में दूसरे प्रकार से रंग बनाने के तरीके का आविष्कार 
किया गया, जो नील के रंग से सस्ता पड़ता था। नील की कीमत घट गयी। जुल्म 
और जवरदस्ती से नील पैदा कराये जाने के बावजूद नील में नफा नहीं रह गया। 
नीलवरों ने अपने इस नुकसान को गरीव रैयतों के सिर पर डालकर अपना नफा 
कायम रखना चाहा। इसलिए उन्होंने कानून के उस दफे की शरण ली जिसमें रैयतों 
को नील की खेती से रिहाई देकर उनको लूगान में मनमाना इजाफा करने का हक 
दिया गया था। रौयतों से उन्होंने कहा कि वे नीले बोने से उन्हें रिहाई दे देंगे अगर 
रैयत इजाफा के पट्टे तामीलू कर दें। रैयत यह जानते थे कि नीरू से नीलवरों को अब 
नफा न रहा, इसलिए अब वे इस कारवार को खुद छोड़ देंगे; इसलिए उनको छगान 
में बढ़ती कबूल करके यह रिहाई लेने की जरूरत नहीं है । जब तक नील में मुनाफा 
था तब तक तो नीलवरों ने उनकी हजार कोशिश पर नी यह रिहाई दी नहीं; अब 
अपने मतलब से जबरदस्ती रिहाई देना उन्होंने शुरू कर दिया। हजारों हजार की 
तायदाद में उन्होंने अपने मुकर्री गाँवों के रेयतों से, जहाँ छगान की बढ़ती का नफा 
उनको मिलता था और बेतिया-राज का उस पर हक नहीं पहुँचता था, इजाफा के 
पट्टे तामील करा लिये। ये पट्टे मार-पीट, भूठ-फरेव और जबरदस्ती से तामील कराये 
गये थे। इस प्रकार उन्होंने उन गाँवों में लाखों की आमदनी बढ़ा छी। जहाँ उनका 
हक केवल ठीकेदार का था और मीयाद पूरी होने पर इजाफे का नफा वेतिया-राज 
को मिलता था, वहाँ पर लगान में बढ़ती न कराकर उन्होंने नगद रुपये वनुल किये। 
जिस रयत के पास रुपये नहीं थे उससे हँण्डनोट लिखवाया और दूसरे तरीकों से भी 
रुपये लिये। इस प्रकार प्रायः वीस-पचीस लाख नगद वसूल किया। 
चम्पारन का ढूछ हिस्सा ऐसा नी हैँ जहाँ नी की खेती हो ही नहीं सकती 


बे च्ऊ 


बहाँ वे गाँवों में दीलवर नील वी खेदी न कराकर किसी दसरे तरीके से ही 
बहा का यद! से बोरझवर नील दो खतोी न कराकर किसी टूसरे तराक स दा दपद 


घर आत्मकथा 


छिया करते थे। उन गाँवों में पचासों प्रकार के अववाब (टैक्स), जो कानूनन मना 
थे, वसूल किया करते थे। जब जिले के नीलवाले हिस्से में इजाफा या नगद सलामी 





वसूख होने लूगी तब गेर-नील हिस्से में भी उन्होंने कुछ वसूल करना चाहा और वहाँ 

भी एक न एक बहाना छूगाकर या तो लरूगान बढ़ा दिया या नगद वसूल किया। एक 
5० ३, 

सराका अद्यान के 


का छूगान बढ़ाने का यह था कि किसी रैयत को पट्टा दे दिया जाता, जिसमें ऐसी 
जमीन उसके साथ वन्दोवस्त की जाती थी जो वास्तव में थी ही नहीं--यों ही फरजी 
गरम-निद्दादी चौहदी जमीन की दे दी जाती और उसके लिए वे जितना इजाफा करना 
तना छूगान रख दिया जाता था। कानून के अनुसार लगान बढ़ाने की 
ने की मुकर्री थी, पर नयी जमीन की मारगुजारी जमीन्दार जो चाहे 
ले सकता था। इसलिए इजाफा की हदबन्दी से नाम-निहादी नयी जमीन वन्दं।वस्त 
करते वे झपने को बचाना चाहते थे और उन्हें उम्मीद थी कि कुछ दिनों में पुरानी 
श्र जमीन दोनों के लगान इकट्ठा कर दिये जायेंगे। इस तरह 
या न बोता हो, गाँव मकर्री हो या केवल मीयादी ढठीके में. 
उन्‍होंने या तो लगान बढ़ाकर अपनी आमदनी बढ़ा ली या नगद रुपये 
वसूल कर लिये। गयर्नमेंड ने उनकी पूरी मदद की | जब इजाफा के पट्टे लहिखवाये जा 
४ घे, गयनमेप्ट ने उन पद्टों को रजिस्टरी करने के लिए खास रजिस्ट्रार मृकरंर कर 
दिये लाए रणिस्ट्री लियत हो जाय। 
या सदर अभी पूरा हुआ ही था कि १९१४-१८ का जमंन-युद्ध छिड़ गया। 
रंग पाना बन्द हो गया। नीछ की खेती में फिर मुनाफे की उमीद मालम 
हुई । नीहउरों ने, झपनी दी हुई रिहाई की परवा न करके, फिर जबरदस्ती तीनकठिया 
मीट दोने पर हैयतों को मजबूर किया। बढ़त जगहों पर इसमें वे काययाव भी हूं 
शे। इसी सभा गव्मेण्ड ने उस जिले का दोबारा सर्वे (पैमाइश) कराना शुरू 
वास प्रायः पूरा होने पर था, जब गांधीजी चम्पारन में पहुँचे। सब में 
वर्णी के पट्टा के बारे में बयान किया कि जबरदस्ती उनसे पट्टे लिखवाये 
/ | सर्वे सेडेल्मेम्ट-अफमर ने फेसला दिया कि पट्टे जबरदस्ती नहीं लिखाये गये 
टुर्राद्] सब इजाऊे कानूनन जायज हें। रैयतों में बड़ी खलबली थी। उधर जमंन 
हे गें की सुनवाई वो भी नहीं हुआ करती, उस समय जब लड़ाई 
सुदवाई का और भी कम मौका । था। रैबत ऊग्रे हुए थे। 














चम्पारन (क) 


राजरुसार शुक्ल ने चम्पारत में रैयतों पर हो रहे जुल्मों का 
क। विश्वास नहीं हुआ कि यह सब सच है। इसलिए वह 





ते आम । उनके चम्पारन पहुँचने के पहले ही छोगों में एक 


चम्पारन (क) ९३ 


अजीब जागृति पैदा हो गयी थी। वहाँ के रैयत इस प्रकार दबाये गये थे कि उनकी 
यह भी हिम्मत नहीं होती थी कि वे कचहरी में जाकर नालिश करें। अगर कोई 
बहुत हिम्मत करके ऐसा करता भी तो कोठी का सिपाही इजलास पर से उसको 
पकड़कर खींच लाता और खूब पीटता । जब गांधीजी चम्पारन के रास्ते में मुजफ्फरपुर 
पहुँचे, वहुतेरे रैयत मुजफ्फरपुर तक आ गये । उन लोगों ने अपना दुखड़ा कह सुनाया । 
वहाँ नीलवरों की संस्था (प्लंण्टस एसोसिएशन) के मंत्री तथा तिहुत-डिवीजन के 
कमिइनर ने गांधीजी को चम्पारन जाने से मना किया; कहा कि गवर्नमेण्ट खुद रैयतों 
की शिकायत पर विचार कर रही हँ--वह सर्वे-सेटल्मेण्ट की रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर 
रही है । उन्होंने इस पर भी जोर दिया कि इस लड़ाई के जमाने में आप वहाँ जाकर 
हलचल शुरू करेंगे तो अच्छा न होगा--बलवा-फसाद होगा। हमारे अपने देशी लोगों 
ने भी बताया कि लड़ाई का नाजुक समय हैँ, फसाद पैदा होना किसी तरह अच्छा 
नहीं हैं । पर जो कुछ गांधीजी ने सुना उससे उन्तकी इच्छा और भी प्रवल हो गयी । 
उन्होंने निश्चय कर लिया कि चम्पारन जाना ही चाहिए। । 
गांधीजी के चम्पारन पहुँचते ही रैयतों के दिल से डर न मालूम कहाँ भाग 
गया। जो अंदालत में भी जाने से डरते थे वे गांधीजी के पास बहुत बड़ी संख्या में 
आकर अपना दुख बताने लगे। उन लोगों के सीधे-सादे हृदय पर न मालूम कहाँ से 
यह अमिट छाप पड़ गयी कि उनका! उद्धारक आ गया, अब उनका दुःख दूर हो जायगा। 
जिस दिन गांधीजी पर मुकदमा चला और वह अदालत में गये, गाँवों से 
हजारों की तायदाद में रैयत वहाँ आये थे। इतनी भीड़ हो! गयी कि अदालत के 
दरवाजे टूट गये। अदालरूत में गांधीजी ने बयान दे दिया। मुकदमा खतम हो गया। 
तीन-चार दिनों के बाद गांधीजी की रिहाई हो गयी । उनको यह इजाजत हो गयीं कि 
वह जाँच कर सकते हें। अब हजारों की तायदाद में रैयत आये। सबने अपना-अपना 
बयान लिखाया। हम लोग वयान लिखने में लग गये। गांधीजी ने हम लोगों को 
. हिदायत की थी कि तुम छोग वकील हो, खूब जाँच-बूककर और जिरह करके बयान 
लिखना । जो बातें लिखी जायें वे सच्ची हों। 
हम छोग सवेरे ६ बजे स्तानादि से निवृत्त होकर वयान लिखने लगते। दिन 
के ग्यारह बजे तक लिखते। फिर भोजन और कुछ आराम के वाद एक या डेढ़ बजे 
से पाँच बजे शाम तक। फिर संध्या का भोजन करते और गांधीजी के साथ टहलने 
जाते। बीच में जब कोई ऐसा बयान जाता जिसे गांधीजी को तुरन्त वतला देना जरूरी 
समझा जाता तो उनसे वह तुरंत कह दिया जाता। नहीं तो वयान छिख-लिखकर उनको 
देते जाते भौर वह पढ़ते जाते। इस प्रकार हम छोग कई दलों में बँटकर बहुत दिनों 
तक बयान लिखते रहे। प्रायः वाईल या पीस हजार रैयतों के बयान लिखे गये । 
इससे सारे जिले में हुलचऊ मच गयी । हम लोग करनी बेतिया में रहते और कभी मोती- 


हारी में। पूछ दिलों दे वाद दो दलों में विभदद होकार मोतीहारी शौर देतिया दोनों 


जगहों न दयान रि झ्खे > लगे ० 2005 53% महात्माजी गाँवों 5 ०द+ -..ह#ह.. हा 
जगहों में ययान डिखे जाने लगे। दानी कभी महात्माजी गाँवों में भी जाते था हम 


जी 
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लोगों में से किसी को कोई विद्येष वात दरियाफ्त करने के लिए गाँवों में भेजते । हम 
हु हुक्म था कि कहीं कोई सभा करके व्याख्यान न दें। हम लोगों में 


बढ 


; त्रीजी 
से किसी ने उन दिनों चम्पारन में एक भी सभा में व्याल्यान नहीं दिया और न 


गांधीजी हम लोगों से कहा करते, तुम लोग यह सबसे बड़े होमरूल का काम कर रहे 
हो । अगर तुम छोग उस आन्दोलन में शरीक न होगे तो कोई हर्ज नहीं हू । 

हम छोगों की जाँच का नतीजा यह हुआ कि चम्पारन के मुकामी अफसर 
बहुत घबराने छगे। उनमें से कितनों के दिल पर यह असर हुआ कि चम्पारन से 
अगरेजी राज उठा जा रहा हँ--लोग यह समभने लगे हैँ कि गांधीजी ही सबसे बड़े 
अफसर हें झिसके सामने जिला-कलूवटर और मजिस्ट्रेट के खिलाफ भी शिकायत की 
ऊा सव ती ई--नीलवरों का रोब तो उठ ही गया, हम अफसरों का रोब भी उठा जा 
रहा है। इसलिए घबराकर उन छोगों ने प्रान्तीय सरकार के पास रिपोर्ट भेजी। 
प्रान्तीय सरदार ने गांवीजी को अपने एक मेम्बर से भेंट करने के लिए लिखा। वह 
पटने में आर उनसे मिले। उस वक्‍त तक जितनी शिकायतें आ गयी थीं, सबका 
एप सह्णगा ब्योरा बनाकर उनको दिया। सरकारी मेम्बर ने उसे गवर्नमेण्ट के पास 
पथ शिया। उस पर बिसार होने लगा। इधर हमारा जाँच का काम चलता रहा। 
ये से बयान बटत टि्से जा चुके थे। इसलिए बयान लिखना कुछ मुख्ततर कर 
दिया गंगा। मगर देढ़ातों में जाकर देखना-सुनना ज्यादा हो गया। गांधीजी से 
हपरों जी भी सृछ राय-बात हो गयी थी। वे भी उनको कहीं-कहीं छे जाते, अपनी 
दावे शत, यथा जो दृछ दिखलाना होता, दिखलाते थे। 

एम छोगों के लिए गांवीजी का तरीका एक बिलकुल नया तरीका था। उस 
तग्ट वा वाम हमने पहले करनी 5 न था। हम समभते थे कि काँग्रेस में अथवा 
जिसी सभा में किसी विधय पर व्यलख्यान दे देना, अदाछत में जाने छायक बात को 
दर्शह पैश बर देना, या जो कौन्सिल में प्रन्‍त्त कर सकता हो उसका किसी बात पर 





| ७४ क। 


ढ्ि 


वह प्रश्न बर देना या प्रस्ताव उपस्थित कर देना ही काफी है। इससे अधिक हो ही 
उण रायाता हे। दांदीजी ने इनमें से एक वात भी न की। उन्होंने रैयतों के बयान 
लिए) इस तहरद्र उन्होंने पहले सब बातों की ठीक-ठीक जानकारी हासिल कर ली। 
हंस आगट बयान छेले से ही रंदतों का डर छूठता गया। हम लोगों को भी ऐसी-ऐसी 


होते ऋग्गी जिनका होना हमने स्वप्न में भी मुमक्षित नहीं समका था। 
४ निडटर होते गये। एकल्दो विश्येप घटनाएँ यहाँ बता देने से ही यह 


झंपर कड़ा गया हूँ छि हम छोग कई दलों में बेंटकर बयान लिखा करते थे। 
पु आह | भादमा मास खान मे खझग रबत थे। दे रेबतों के नाम इत्यादि नोट कर लिया 
हहल हे! रेत तरह माइदता के दमा भी रुयतों के नाम इत्यादि जानकर अपने 


चम्पारन (क) ९५ 


मालिक के पास सब बातों की रिपोर्ट पहुँचा देते। काम शुरू करने के दो-तीन दिनों के 
अन्दर ही एक घटना हो गयी। जहाँ हममें से एक आदमी वयान लिख रहे थे, पुलिस 
का सब-इन्सपेक्टर आकर बैठ गया । तव वह उस जगह से उठकर, रैयतों को साथ 
लेकर, कुछ दूर पर दूसरी जगह जाकर, बयान लिखने छगे। पुलिस सब-इन्सपेक्टर 
वहाँ भी पहुँच गया। उनकी कुछ गुस्सा आ गया। उन्होंने डाँटकर सब-इन्सपेक्टर 
को कहा--आपको जो कुछ देखना-सुनना हो, दूर से ही देखें-सुनें, इतना नजदीक 
न आवें। सव-इन्सपेक्टर ने महात्माजी से इस बात की शिकायत की। कहा--- हम 
लोगों को ऊपर का हुक्म हँ कि जो कुछ हो रहा हैँ उसकी हम खबर रवखें। जब आपके 
आदमी नजदीक आने ही नहीं देंगे तव हम कैसे इस हुक्म को बजा छावें।” 

गांधीजी ने वयान लिखनेवाले सज्जन को बुलाया और पूछा कि कया वात 
हँ। उन्होंने जो कुछ सब-इन्सपेक्टर ने कहा था, उसे कबूल किया। तब गांधीजी ने 
पूृछा--आप अकेले थे या आपके साथ और लोग भी थे ? उन्होंने कहा कि बहुतेरे 
रयत घेरे बैठे थे और एक-एक करके वयान लिखा रहे थे। गांधीजी ने फिर पूछा कि 
आप कोई गुप्त काम तो नहीं कर रहे थे। उन्होंने कहा कि नहीं। गांधीजी ने फिर 
पूछा, तव सव-इन्सपेक्टर से क्यों छिपाने की कोशिश कर रहे थे ? उन्होंने कहा, छिपाने 
की कोई बात नहीं थी; मगर यह आकर पास में ही बेठ जाते थे। मेने इनको कुछ दूर 
रहकर देखने-सुनने को कहा। गांधीजी ने कहा--- इतने रैयत जब आपको घेरे हुए 
थे और उनसे आपके काम में कोई बाघा नहीं पड़ती थी, तव एक आदमी और भी 
अगर वहाँ आ बैठा तो आपने क्‍यों बाधा महसूस की। आपने इनको भी उन रैयतों- 
जैसा ही क्यों नहीं समझा ?” 

यह सुनते ही सब-इन्सपेक्टर पर मानों घड़ों पानी पड़ गया। पर वह कूछ 
वाह भी नहीं सकता था। वह तो अपना रोब बढ़ाने के लिए आया था। यहाँ 
गांधीजी ने कह दिया कि उसका दर्जा किसी रैयत से ज्यादा नहीं हैं और उसके साथ 
भी रैयतों जेसा ही व्यवहार होना चाहिए। इसके वाद हममें से कोई किसी पुलिस- 
अफसर के पास आने से न घबराता और न कोई पुलिस-अफसर अधिक नजदीक 
आने की कोशिश करता। - 

जिस समय गांधीजी पर मुकदमा चलकर फंसले के लिए मूलतवी हो चुका 
था, उसी समय दीनवन्धु एण्डरूज आये। वह स्टेशन से एक एक्के पर आये। उनकों 
एवके पर चढ़ने का तरीका नहीं मालूम था, इससे उनके जूते पहिये में छयकर घिस 
गये। इस तरह का अँयरेज, जो उलूल-जुलूल कपड़े पहने हो, जो एक्क्ने पर चढता हो 
और जो हिन्दुस्तानियों से जुलकर मिलता-जुलता हो, हमने अपने होश में नहीं देखा 
था। यह भी सुदा कि वह एक बहुत प्रतिप्ठित आदमी हूँ, जिसकी पहुँच वायसराय तक 
हूँ और जो दुनिया भर में चवकर छूगाया करता हैं । उस समय जो उनसे मुलाकात हुई 


का 


उनवग सादगा और सचाई क्यो जो छाप पड़ी, वह दिन-दिन गहरी होती गयी। मेरे 





किक ध्क ि बे कब ल के 
साथ तो उनवा मायनों एक प्रकार का बन्दुत्व स्पापित हो थया जो उनके मरने दे सश्य 


धर आत्मकथा 


तक बना रहा | उनके फीजीद्वीप जाने की बात थी। वहाँ से उनकी बुलाहट आई थी। 

वह महात्माजी से मेंट करके वहाँ जानेवाले थे। इसी बीच में चम्पारन में महात्माजी 

पर मुकदमा चल गया। उन्हीं से मिलने वह चले आये। हम लोगों से उनकी बाते 
चला 








नहीं हुआ था। पता भी न था कि क्या होगा। हम लोग समभते थे कि सजा हो 
गी अगर एण्डरूज जैसा एक अनुभवी आदमी रह जाय तो आगे के 
काम में मदद मिलेगी। थे सव बातें हम लोगों ने उनसे कहीं और जोर दिया कि वह 
नह जायें। वह कुछ राजी भी हुए कि फीजी कुछ दिनों के बाद जायँगे। मगर इसके 
गीर्ज चाहिए थी। उनकी अनुमति के बिना वह नहीं झहर सकते 

थे । इसस्दिणु यह वाल गांखीजी से कही गयी, उन पर बहुत जोर डाला गया। 
सब दातें सुतकर यांवीजी ने कहा-- आप छोग जितना जोर डाल रहे है 
गो सदर चाहिए उतना ही मेरा निश्चय दृढ़ होता जा रहा हैँ कि उनको 
पह्िए, उन्हें चला जाना चाहिए। आप लोगों के दिल में गवर्नमेण्ट 
थीर एमरेड नीठबरों का इर है । आप समभते हे कि एक अँगरेज रहेगा तो आपका 
सहारा रगा। साप एसी कारण से एण्डछूज को रोकना चाहते हैं। में चाहता हूँ कि यह 
गर स्गपता दिए से निगए साथ और यह भाव भी निकलछ जाय कि अँगरेज में और आप 
गो मं पा 7) पापी आने ऊपर भरोसा करना होगा। इसलिए एण्डरूज 

जाया चाहिए। 


उन्होंने कहा कि फीजी का काम भी जहरी है, वह किसी 








सरत रोशा रठी हा सकता। इसलिए एण्डरूज दूसरे दिन सुबह जाने के लिए तैयार 
7 गयपे। उस दोयों से भी समझ छिया कि महात्माजी बात ठीक कह रहे हैं; 
आगरे दिए वी हो बात हूँ, उन्होंने ठीक पकड़ छी हूं । 


दिन एए्इडज जाने के पहले डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से मिलने गये। उसने 


दहा, गप-तंमिप्ट का हव॒झ आ गया हे दिए मुकदमा उठा लिया जाय, में कुछ देर के बाद 
बाशाइदा गुबदा भेज दुंगा। एण्ड ने रबाबा होने के पहले यह खबर हम लोगों को 


“सा ही। हसन सपेयों बग उत्साह और भी बंद गया। 


एंड हार एच्ध नीखवर ने महात्माजी से अपनी तारीफ की। कहने छगा कि 
पगद् गुणा में इंयत खब हे, उनको कोई शिकायत नहीं उसने महात्माजी को 
गर्ग खाद जाकान देखने के छिए निमंत्रित क्रिया। महात्माजी के साथ में भी गया। 
दान इस्‍हाम कया था कि दूछ लोग आकार ऐसा ही कहेंगे। हम छोग पैदछ है 
जा बा अ । एुछ चारझपांच मीजड की दूरी पर बद गाँव था जहाँ उसने बलाया था। 
नागर मे ही बजतेने जपत मिले; उन्होंने कहा ग्रह ने कुछ लोगों को जमा कर 
गिएश में 7 दाखी सानिया करेगे। गद्मान्माजी ने कहा, अगर तुम लोगों को तकलीफ 
हा याद है का आन मो दत्य साइव के मुकावरे में री कहना । हम लोगों ने उस 
है हल लयाएक दशा 4 | देख लिया था और सहात्माजी को बता दिया था कि 


चम्पारत (क) ९७ 


शिकायतें क्या हैं। वहाँ दो-तीन सौ आदमियों की एक सभा हो गयी। उस नीलवर 
के अलावा वहाँ के सत्र डिवीजन का मजिस्ट्रेट भी हाजिर था। दो-चार रैयतों ने कहा 
“कि उनको वहुत सुख है, उन्हें कोई शिकायत नहीं है । उनके वोलते ही दूसरे शोर करने 
लगे कि ये सिखाकर छाये गये हे, भूठ कह रहे हँ। महात्माजी ने उतकों रोका और 
अपनी बातें पीछे कहने को कहा ! जब उनकी वारी आयी तो उन्होंने वही शिकायतें कीं 
जो हम लोगों के पास वयान में लिखाई थीं। मजिस्ट्रेट की भी शिकायत एक आदमी 
करने लगा। कहने छगा कि ये सब लोग भिले हुए हूँ, इनके पास कोई इन्साफ नहीं 
हो सकता। उसने एक खास घटना का जिक्र करके मजिस्ट्रेट से ही सवाल कर दिया। 
मजिस्ट्रेट तुरंत उठकर चला गया। दूसरे ही दिन साहब ने अपने एक छोटे बँगले में 
आग लगवा दी। चाहा कि सब रैयतों को आग्र-लगी के मुकदमे में फँसावें और गाँव 
लुटवा दें। यह आग रात को लगाई गई। वह खुद इन्तजार में वेठा रहा कि जब 
खबर मिले, पुलिस की मदद लेकर लूट-पाट किया जाय। पर जिस आदमी के जिम्मे 
खबर देने का काम सौंपा था, उसने जान-बूक्कर खबर नहीं दी, बहाना करके दूसरे 
दिन खबर देने गया। इस बीच में हम लोगों को खबर मिल गयी। महात्माजी ने 
सव वातें गवर्नंमेण्ट के पास लिख भेजीं। उधर मजिस्ट्रेट ने भी एक लम्बी रिपोर्ट भेजी । 
उसमें लिखा कि अराजकता फैल रही है--जान पड़ता हूँ, ब्रिटिश राज मानों उठ गया। 
इस तरह की घटनाएँ प्रायः होती रहीं । 
गवनंमेण्ट ने इस रिपोर्ट पर कार्रवाई की। विहार के गवर्नर ने गांधीजी को 
राँची बुलाया। उसके पत्र का आशय यह था कि चम्पारन में गांधीजी के रहने से 
बहुत अराजकता फैल रही है, इसलिए गवनंमेण्ट उनको वहाँ से हटा देना चाहती हैं; 
मगर कोई हुक्म देने के पहले गवनंर एक वार उनसे मिल लेना चाहते हूँ । गांधीजी 
के रांची जाने के पहले हम लोगों ने सोच लिया कि अब या तो वह गिरफ्तार कर छिये 
जायेंगे या सूबे से वाहर निकाल दिये जायँगे और शायद हम छोग भी अब वाहर रहने 
न पावेंगे। महात्माजी ने हम लोगों को वेतिया और मोतीहारी में दो टोलियों में 
रख छोड़ा। गिरफ्तारी होने पर किस तरह से क्या करना होगा, इसके सम्बन्ध में 
उन्होंने पूरी व्यवस्था दे दी। हम लोगों के पास इतने रैयतों के वयाव आ गये थे--- 
इतने कागज-पत्र जमा हो गये थे कि रैयतों की शिकायतों के लिए पूरा सबूत हाथ में 
गया था। उसको सुरक्षित रखना था। हम छोगों ने पहले से ही सवकी नकछ 
करा ली थी। नकछों को सुरक्षित रखने का प्रवन्ध कर दिया गया। अपने-अपने स्थान 
पर हम छोग खबर का इन्तजार करने लगे। बेतिया-आफिस मेरे चाजं में रखा गया 
था। वहुत इन्तजारी के दाद रांची से तार जाया कि गवर्बर से वातें अभी चल 
रही हैं। नतीजा यह हुआ कि दो-तीन दिनों तक बातें होती रहीं। अन्त में 
गवर्नर ने एक कमीशन सुकरंर किया। गांबीजी को भी उसका मेम्वर बनाया। 
रेयतों बे शिकायतों की जाँच करने का काम उसी के सुपुर्दे किया। कमीशन ने 
सरदार जपफसयों, नीलवरों झौर ईैयतों के इजहार लिपे। दूमरे जो कायड-पत्र 
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किये गये उन्हें देखा। बहुतेरी कोठियों में जाकर उनके कागज-पत्र देखे। रैयतों 


प्रथा ञ्न्ह 
0. री का अिड अन्न 
थे भा।ममला। 


कमीयन की निश्क्ित हो जाने पर, महात्माजी के आज्ानुसार, रैेयतों की 


सरक से जो कागज पेश हुए थे उनको खूब देखकर और दूसरे सबूत, इकट्ठे करके, 
के बयान तेयार किया। कमीशन में सरकारी अफसर 
थे। नीखरों का प्रतिनिधि था। जमीन्दारों का प्रतिनिधि था। रेयतों की तरफ से 
प्रतिनिधि-स्वकूप गांवीजी थे। जब रिपोर्ट लिखने का समय आया, तब एक 
भारी शब्चन था पड़ी। गांधीजी की और कमीशन के अध्यक्ष सर फ्रेंक सलाई 

ते इच्छा थी कि सर्वसम्मति से रिपोर्ट दी जाय। गवनर ने भी कहा था 
उब संर्वमान्य रिपोर्ट होगी तभी उस पर वह कुछ कर सकेगा, नहीं तो कुछ करने 


लिसानों वी शिकायतों का कुछ वर्णन ऊपर दिया गया है । अन्त में महात्माजी 
घोर नीखबरों दे दरमियान बहुत बातचीत के बाद यह तय हुआ कि जो छूगान बढ़ा 
3# उसवा भोदान्सा हिस्सा छोड़ दिया जाय, जो एक-चौथाई से कुछ कम 
तीन-सोथाई इजाफा ज्यों का त्यों रह जाय। जो नगद रुपये वसूल किये 
ग से भी की संता पन्मीस रुपये वापस किये जायें और वाकी को रेयत छोड़ 
दे। शरप शिवायये यही दो और तीनकठिया प्रथा थीं। दूसरी शिकायतें ऐसी थीं 
(गये एर गरना आफमरों के ठीक काम और इनसाफ करने ही पर निर्भर था। 
मे शा हशण रियो में सर्ब-सम्मति से मान ली गयीं। पिछली शिकायतों के सम्बन 

| मे वियेय नहीं छिला गया। केवछ शिकायतों का उल्लेख करके उनके दूर 
एइरम वाद उागय बह्लाबा गया। घरह-बेशी कम करने और नगद तावान के रुपये 
गहदस थी सेडाड्ा वापस करने के अछावा तीनकठिया-प्रथा-कानन बन्द कर देने की 


हे 
ब्लड मै 

४ 

१ 


हम चोग आपस में इस पर बहस किया करते कि शझ्षरह-त्रेशी और तावान 
भगर नाज्यपज हे तो पूरे इजाफे से रैयनों को छुटकारा मिलना चाहिए और तावान 
या सादर रापपा बापस होना चाहिए। नीलवरों ने कानूनी अड़चनें भी पैदा कर रखी 
व वसूल किये उसने कोठी किसी दूसरे के हाथ बेच डाली 
थी भीर रद गयये लेकर चदता बना था अब तावान के रुपग्रे नये मालिक से, जिसने : 
पर पे ही झोर जिसने दाम देकर कोठी नई खरीदी थी, किस तरह वसूल किये 
हाप : रह नरक, इजाओ का छुदना कोई आयान काम नहीं था। अगर कानून वनाकर 
दे शायद हद नहीं सकता था। कानून के अनसार प्रत्येक 
होगा। साथ ही, यह साबित भी करना होगा 

४ दुशम दाह-रे४ी की आबलिएत जबरदस्ती छिखायी गयी है, उस पर नीछ बोने की 





4। टेल दाता का खत गरीब सीच-सादे निरीट़ रेयल कहां 


पम्पारन (ख) ९९ 


महात्माजी के चम्पारन जाने के पहले एक जगह के ग्यारह रैयतों ने मुकदमे भी 
दायर किये थे। नीलवरों ने अपनी ओर से बहुत बड़ा वैरिस्टर रखा था। मुकदमा 
महीनों पेशी में रहा था। अन्त में पाँच में रेयत जीते थे और छः में नीलवर । अपील में 
थोड़ा-बहुत हेर-फेर भी हुआ था। वहाँ लाखों नहीं तो हजारों पट्टों के बारे में इस 
प्रकार के मुकदमे करने होते। यह असम्भव था। इन दिक्कतों को ध्यान में रखकर 
सुलह से ही कुछ तय करना मुनासिव समभा गया। इसलिए सर्वेंसम्मति से रिपोर्ट 
तैयार हुई। गवर्नभेण्ट ने रिपोर्ट की सिफारिशों को मंजूर कर लिया। एक कानून 
बनाकर ठीन-कठिया उठा दिया। सब रैयतों का इजाफा भी घट दिया। बेतिया- 
राज्य (कोर्ट आफ वाइस) ने नीलवरों से रुपये वसूछ करके , निश्चय के अनुसार, रैयतों 
को तावान के रुपये छौटा दिये। 


चस्पारन (ख) 


चम्पारन के इस काण्ड में हमने गांधीजी के काम के तर्ज को पहले-पहल 
देखा। हम छोगों को सार्वजनिक जीवन का एक प्रकार से एक अद्भुत पाठ पढ़ने 
का मौका मिला। होमरूल के आन्दोलन में भाग न लेना कभी-कभी हममें से कुछ 
को बहुत अखरता था; पर हमने बड़ी सावधानी और संयम के साथ गांधीजी के आदेश 
का पालन किया--जिस काम में लगे थे, हुगे रहे। हमने यह भी देखा कि गांधीजी 
किस तरह नीलवररों को बहुत बड़ी हानि पहुँचाकर भी उनके मित्र बने रहे। उनमें से 
कितनों ही के साथ गांधीजी का व्यवहार वहुत अच्छा रहा। वे छोग उनको अपने 
बंगले पर बुलाया भी करते थे। हाँ, कुछ ऐसे अवश्य थे जिन्होंने उनका जबरदस्त 
विरोध किया। पर यह कहना अत्युक्ति नहीं है कि अन्त में गांधीजी से उनका सम्बन्ध 
कड़वा नहीं हुआ। जब कमीशन का काम पूरा हो गया, गांधीजी ने जगह-जगह स्कूल 
खोलने का विचार किया, नीलवरों से मदद भी माँगी। नीलवरों ने, एक के सिवा, 
किसी प्रकार की वाधा नहीं डाली। 

वामीशन में जो बात सुलह से तय हुई वह रैयतों की माँग से बहुत कम थी | 
सगर इस सारे आन्दोलन का यह नत्तीजा हुआ कि चम्पारन से नीलवरों का रोव उठ 
गया। जव उनमें वह शवित नहीं रह गयी कि जुल्म कर सकें। रैयतों में हिम्मत 
और जान आ गयी। जव वे चुपचाप जुल्म वर्दाइत करने के लिए तैयार नहीं थे । और, 
जुल्म के बिना चम्पारन का कारवार मुनाफा नहीं दे सकता था। वह जुल्म अब बन्द 
हो गया। नीलवरों ने यह्‌ वात जल्द समना छी। तीन-चार बरसों के अन्दर सबने 
अपनी जमीन और कोटी बेच डाली। जो कुछ मिला, लेकर चले गये। उनकी जमीन 
रेयतों वे; हाथ जा गयी । जब वे उसको जावाद कर रहे हैं। जहाँ नीछूवरों के सुन्दर 
दगीबे शोर देंगले थे, दह्झ भ्ाज रैयतों के मवेशी वाँघे जा रहे हें। उन ३०-७५ कोटियों 


में से हहइकी-दबकी जाज भी खड़ी वहाँ ६ जज हे उस माप की 
में से रपडुबन जाज भी खट्टी हैं। वहाँ झद जुल्म नहीं हो सकता। वे उस साँप वे 
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तन्‍ह अपने दिन जिता रही हैँ जिसके दाँत तोड़ दिये गये है, जो अब भी कुछ फुफकार 
तो सकृता है, पर किसी को काट नहीं सकता ! 

चम्पारन में सत्याग्रह का हमने वही रूप देखा जो गांधीजी ने, थोड़े ही दिनों 
के धाद, देशब्यापी रूप में, बहुत बड़े पैमाने पर, जारी किया। एक जिले के दुःख दूर 





उसी अनुपात से जो समय छूगना चाहिए, वह शायद अभी तक पूरा नहीं हुआ है । 
ध्रम्पारन के आन्दोलन में कोई मतभेद नहीं था। गांधीजी की बातें सबने 





मानी। उनके विरुद्ध किसी ने, चाहे वह रेयत हो या हमारे-जैसा कार्यकर्ता, कोई 

छकात्ररुम नहीं किया। गांधीजी नीलवरों का जुल्म रोकना चाहते थे; पर उनसे किसी 

प्रकार का देव-भाव नहीं रखते थे। हम लोगों के मन में भी कोई ऐसा भाव नहीं था| 

एक प्रकार से सत्थाग्रह का एक अच्छा नमूना वहाँ पेश हुआ। इसी लिए नतीजा भी 

बहुत ही संदोयब्रद हुआ। मेरा विश्वास हैँ कि भारतवर्ष के स्वराज्य का मसला भी 

इसी तरह हल हो जायगा। वहुत-कुछ छोड़कर सुलह करने पर भी हम सोलह आने 
7 ही से सहेंगे 


गे। दुछ हद तक ऐसा ही हुआ भी है। देर की कई वजहें है। क्षेत्र 
महुग विस्तृत #। सारी जनता में वह अठल विश्वास नहीं हे जो चम्पारन के रैयतों में 
घा। निः्मदोच सहझागर काम करनेवाले भी काफी नहीं हें। देश ने अहिसा को उस 


न्‍ 
इज कया 47४: ह*ु 


॥द शाप गाय घाटा 7 जिसे हा तक सम्पारन में उसका पालत किया गया था। तथापि 


हो दिए एसास दर्सों में हुआ 


| में डुआ हैं वह कुछ कम नहीं है । गांधीजी का चमत्कार भारतवर्प 
ये सद शाम भरे जब हमारा काम पूरा हो जायगा। चम्पारन में भी हम पूरे सन्तुप्ट 
गत थे। पर छंद तीन-यार बरसों के भीतर ही नीलवर चले गये, तब उस चमत्कार 
77 इस देख सत्र । भारत में काम तो हुआ है। ब्रिटिश का रोब तो बहुत 
हे पर अभी पुरा फछ हम नहीं देख सके हें। इसलिए उस 
पंगह्शार वी गरिमा का अनुनव नहीं कर सके हें। 


( जीवन पर भी बहुत बढ़ा असर पड़ा। वहीं हम छोगों ने 


हालत दा नेद छोड्। उस समय तक में जाति-मेद को बहुत मानता और वर्तता 

ए बाहिंय छो जार किसी दूसरी जाति के आदमी का छुआ हुआ दारू-भात इत्यादि, 
जिगे था बच्ची रसोई कहते हैं, कभी नहीं खाया था। गांधीजी ने कहा कि यहाँ 
झापाजपाए न मल ज्दोगे जो ह नी >> 


| कैसे काम चलेगा--जों लोग एक काम में छगे हैं 








गान हो। कि दे गांठ एक जाति के हें। बस हम सब छोंग एक दूसरे की बनाई रसोई 
साजे सररेज्थयदरि हमसे बई जातियों के छोग थे। जिन्दगी में सादगी भी वहत आ गयी। 
हश लोगों के सपप्र नजर थे। दे सत्र गक-नाुक करके हटा दिये गये। केवछ वर्तत साफ 
गाते डी सलाए शत नाश रह गया। आएदे द्वाबों कौ से पानी भर छेना, नहाना 
शाए? गणएण जग पता, झाने जड़े दर्जन थो। लेना, रसोई-बर में तरकारी बनाना, चावरू 
$ हे दशशा ३ सब्र शाश हम माद दिया करते। कही जाना हो तो तीसरे दर्जे में रेल में 
गाया एजना झीए फर्वा तज हे मद, पैदल ही चदना--सब दब | 


घम्पारत (ख) १०१ 


सीखा। आराम का जीवन छोड़ देना पड़ा। जब तक हम चम्पारन में रहे, इसी तरह 
से रहे। 

यह काम पूरा हो जाने पर गांर्धजी ने चम्पारन के तीन हिस्सों में तीन 
सकल खोले। में उन स्कलों में से किसी में त रह सका। पटने वापस आकर में फिर 
अपनी वकाऊत में लग गया। पर बराबर उन स्कलों को देखने के लिए साल में एक 
या दो बार जाया करता था। 

चम्पारन में अन्य प्रान्तों के कुछ अच्छे त्यागी कार्यकर्त्ताओं से भी हम लोगों 
का परिचय हो गया। कुछ तो ऐसे आये जो आज तक देश के काम में उत्साह-पूर्वक 
लगे हुए हैं। उस समय की मुलाकातें और सव अनुभव बहुत कीमती निकले, जिनसे 
आज भी हम वहुत कुछ सीख सकते हैं। 

चम्पारन में जो विजय मिली उसका असर विहार पर बहुत पड़ा। विहार 
एक पिछड़ा हुआ सूबा था, जहाँ सार्वजनिक जीवन का खत्रोत बहुत पतला वहा करता 
था। शिक्षा का भी पूरा अभाव था। सभी वातों में विहार के लोग अन्य सूवों के लोगों 
की अपेक्षा बहुत पिछड़े समभे जाते थे। बिहार, अंगरेजी शासन में, आरम्भ से ही. 
बंगाल के साथ था। वह बरसों बंगाल का एक हिस्सा वना रहा। यहाँ तक कि विहार 
का अलग नाम तक लोग भूल गये थे। बंगाल उन्नत सूवा था, पर उस उन्नति का 
प्रभाव विहार तक नहीं पहुँच पाया था। अँगरेजी शिक्षा में भी विहार इतना पिछड़ा था 
कि विहारी छोग सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुंच पाते थे, ऊँचे ओहदों की कौन कहे | 

वीसवीं शताब्दी के शुरू से ही कुछ विहारियों के हृदय में विहार की शोचनीय 

था देखकर ग्लानि पैदा हुई। फलत: विहार के बंगाल से अलग करने का आन्दोलन 

आरम्भ हुआ। इस आन्दोलन के प्रमुख नेता वाबू महेशनारायण (स्वर्गीय) और 
डावटर सच्चिदानन्द सिनहा थे। डाक्टर सिनहा के प्रयत्न से ही विहार काँग्रेस का 
एक अलग सूवा माना गया। सन्‌ १९११ में जब सम्राट्‌ पंचम जार्ज दिल्‍ली में दरवार 
के लिए आये, तो विहार को एक अलग सूवा बनने की घोषणा कर गये । यह घोषणा 
वंग-विच्छेद के आन्दोलन के फलस्वरूप हुई थी। पुरव और पच्छिम का वंगाल फिर 
एक कर दिया गया। बिहार और उड़ीसा को मिला कर एक अलग सूवा कायम कर 
दिया गया । अलग सूबे की वात उठते ही कुछ नवजीवन का संचार हुआ धा। उसके 
चिह्न देखने में आ रहे थे। विहारी छात्र-सम्मेलन का जिक्र ऊपर आा चुका हूँ । विद्दार- 
प्रान्तीय राजनीतिक कानन्‍्फ्रेंस भी हर साल होने लगी धी। विहार के कालेजों और 
स्कूलों में विद्याथियों की संख्या बढ़ने लगी थी। उच्च शिक्षा के अभिलापी छात्र 
अधिकाधिक संख्या में कलकत्ते में जाने लगे थे। नया नूवा हो जाने के बाद सव प्रकार 
से सूवा (विहार) जाये बढ़ने लगा था। पर इतना होते हुए नो १०१७ तक देश- 
सेवा का कोई संगठित काम नियमित रूप से नहीं चछता था। उन दिनों की काँग्रेस 
कमेटी, आज वी कमिटी कावले में, एक खेल-तमाशे की चीज थी। में उन 


दिनों प्रान्दीय बांग्रेस-वामिटी का मंत्री था। जो प्रतिनिधि चुने जाते पे--विदप 


०4३5 


३७७ आत्मकथा 


तरह अपने दिन त्रिता रही हैं जिसके दाँत तोड़ दिये गये हैं, जो अब भी कुछ फूफकार 
तो सकता है, पर किसी को काट नहीं सकता ! 
खम्पारन में सत्याग्रह का हमने वही रूप देखा जो गांधीजी ने, थोड़े ही दिनों 
देशव्यापी रूप में, बहुत वड़े पैमाने पर, जारी किया। एक जिले के दुःख दूर 
प्रायः एक वरस रूग गया था। सारे हिन्दुस्तान की स्वतंत्रता प्राप्त करने में 
बनपात से जो समय लगना चाहिए, वह शायद अभी तक पूरा नहीं हुआ है । | 
अम्पारन के आन्दोलन में कोई मतभेद नहीं था। गांधीजी की वातें सबने 
मानी । उनके विरुछ किसी ने, चाहे वह रैयत हो या हमारे-जैसा कार्यकर्त्ता, कोई 
हीं किया। गांवीजी नीलवरों का जुल्म रोकना चाहते थे; पर उनसे किसी 
न नहीं रखते थे। हम लोगों के मन में भी कोई ऐसा भाव नहीं था। 
हू का एक अच्छा नमूना वहाँ पेश हुआ। इसी लिए नतीजा भी 
आ्रा। मेरा विश्वास हे कि भारतवर्ष के स्व॒राज्य का मसला भी 
इसी तरह हल हो जायगा। वहुत-कुछ छोड़कर सुलह करने पर भी हम सोलह आने 
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हैँ। सार्र ग़री जनता में वह अटल विश्वास नहीं हे जो चम्पारन के रैयतों में 
कोच वफादार काम करनेवाले भी काफी नहीं हेँ। देश ने अहिसा को उस 


ने. «- | 


ढ़ 


एव तथा नहीं पाला है जिस हद तक चम्पारन में उसका पाछत किया गया था। तथापि 
जो पिछटे पनीस में हुआ हैँ वह कुछ कम नहीं है । गांधीजी का चमत्कार भारतवर्प 
में छोच सब 


प समभेंगे जब हमारा काम पूरा हो जायगा। चम्पारन में भी हम पूरे सन्तुष्ट 

ऊद तीन-चार वरसों के भीतर ही नीकूवर चले गये, तब उस चमत्कार 

म । भारत में काम तो हुआ हूँ। ब्रिटिश का रोब तो बहुत 

भंगों में उतम हो गया हूँ । पर अभी पुरा फल हम नहीं देख सके हैँ। इसलिए उस 
हमा का अनुभव नहीं कर सके हें। 


नि 

चम्पारन में हमारे जीवन पर भी बहुत बड़ा असर पड़ा। वहीं हम लोगों ने 
जाति-पॉति वा नेद छोड़ा। उस समय तक में जाति-भेद को वहत मानता और वर्तता 
था। ब्राह्मयग छाइकर किनी दूसरी जाति के आदमी का छआ हुआ दाल-भात इत्यादि 
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यहां बच्ची रसोई कहते हैं, कभी नहीं खाया था। गांवीजी ने कहा कि यहाँ 
अडय-अडग चौंका करते रहोगे तो कैसे काम चकेगा--जो छोग एक काम में छगे हें 

सम हूं। बस हम सब छोग एक दूसरे की बनाई रसोई 
खाते लंगें--यद्दि हममें कई जातियों के छोग थे। जिन्दगी में सादगी भी वहत आ गयी। 
हम खोगों के साथ नौकर थे। दे 


एक-एक करके हटा दिये गये। केवल बर्तन साफ 
गया। अयने ने हाथों कुए से पानी भर लेना, नहाना, 


हर्ट शाप झर छा, भरत जूडे बर्नंत थो छेना, रसोई-बर में तरकारी वनाना, चावरू 
घबाजा इतपाद सब काम हम खुद किया करते। कहीं जाना हो तो तीसरे दर्जे में रेल में 


४ हा चलना--सव वृुछ वहां हमने गांवीजी से 


घम्पारन (ख) ु १०१ 


सीखा। आराम का जीवन छोड़ देना पड़ा। जब तक हम चम्पारन में रहे, इसी तरह 
से रहे। 

यह काम पूरा हो जाने पर गांर्घधजी ने चम्पारन के तीन हिस्सों में तीन 
स्कूल खोले। में उन स्कूलों में से किसी में न रह सका। पटने वापस आकर में फिर 
अपनी वकालत में लूग गया। पर वरावर उन स्कूलों को देखने के लिए साल में एक 
यथा दो वार जाया करता था। 

चम्पारन में अन्य प्रान्तों के कुछ अच्छे त्यागी कार्यकर्त्ताओं से भी हम लोगों 
का परिचय हो गया। कुछ तो ऐसे आये जो आज तक देश के काम में उत्साह-पूर्वक 
लगे हुए हें। उस समय की मुलाकातें और सव अनुभव वहुत कीमती निकले, जिनसे 
जाज भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। 

चम्पारन में जो विजय मिली उसका असर बिहार पर बहुत पड़ा। विहार 
एक पिछड़ा हुआ सूबा था, जहाँ सार्वजनिक जीवन का ख्रोत बहुत पतला वहा करता 
था। शिक्षा का भी पूरा अभाव था। सभी वातों में विहार के लोग अन्य सूबों के लोगों 
की अपेक्षा बहुत पिछड़े समझे जाते थे। विहार, अँगरेजी शासन में, आरम्भ से ही, 
बंगाल के साथ था। वह वरसों बंगाल का एक हिस्सा बना रहा। यहाँ तक कि विहार 
का अलग नाम तक लोग भूल गये थे। बंगाल उन्नत सुवा था, पर उस उन्नति का 
प्रभाव बिहार तक नहीं पहुँच पाया था। अेंगरेजी शिक्षा में भी विहार इतना पिछड़ा था 
कि बिहारी लोग सरकारी दफ्तरों तक नहीं पहुँच पाते थे, ऊँचे ओहदों की कौन कहे। 

बीसवीं शताब्दी के शुरू से ही कुछ विहारियों के हृदय में बिहार की झोचनीय 
दशा देखकर गलानि पैदा हुई। फलत: विहार के बंगाल से अछूग करने का आन्दोलन 
आरम्भ हुआ। इस आन्दोलन के प्रमुख नेता बाबू महेशनारायण (स्वर्गीय) और 
डाक्टर सच्चिदानन्द सिनहा थे। डाक्टर सिनहा के प्रयत्न से ही विहार काँग्रेस का 
एक अलग यूवा माना गया। सन्‌ १९११ में जब सम्राट पंचम जार्ज दिल्‍ली में दरबार 
के लिए आये, तो विहार को एक अलूग सूवा बनने की घोषणा कर गये । यह घोषणा 
वंग-विच्छेद के आन्दोलन के फलस्वरूप हुई थी। पूरव और पच्छिम का बंगाल फिर 
एक कर दिया गया। विहार और उड़ीसा को मिला कर एक अलग सूवा कायम कर 
दिया गया। अलग सूबे वी वात उठते ही कुछ नवजीवन का संचार हुआ धा। उसके 
चिह्न देखने में आ रहे थे। विहारी छात्र-सम्मेलन का जिक्र ऊपर आ चुका है । विह्यर- 
प्रान्‍्तीय, राजनीतिक कानन्‍्फ्रेंस भी हर सार होने लगी धी। विहार के काछेजों और 
स्कूछों में विद्याथियों की संख्या बढ़ने लगी धी। उच्च दिक्षो के अभिलापी छात्र 
अधिकाधिक संझया में कलकतते में जाने लगे थे। नया सूवा हो जाने के वाद सव प्रकार 
से भूवा (विहार) जागे बढ़ने लगा था। पर इतना होते हुए नो १५१७ तदा देश- 
सेवा का कोई संगठित काम नियमित रूप से नहीं चलता था। उन दिनों की काँग्रेस 
कमिटी, जाज वी कमिटी के मुकादछे में, एक खेल-तमाशे की चीज थी। मे उन 


दिनों प्राल्तीय कांग्रेस-डामिटी छग मंत्री पा। जो प्रतिनिधि चुने छात्रे घे--विशेष 


2०२ बआत्मकदा 


करके जो अखिल भारतीय कांग्रेर-कमिदी के सदस्य चुने जाते थे-वे ही कुछ चन्दा देते थे, 


रा 


जिमसे प्राल्लीय कमिटी का काम चला करता था और आहू इण्डिया कमिटी का साराना 
चन्द्र दिया जाया करता था। वह साछाना चन्दा हमेशा वाकी पड़ा रहता था। 
मु स्मरण है न दिलों के कांग्रेस-मंत्री श्रीयुत सुब्वाराव पटने कभी-कभी आया 
करते। उनके थाने पर प्रमुख छोग आपस में मिलकर कुछ जमा करके दे दिया करते। 
नवाब सरकराज हसेन खाँ बहुत दिनों तक प्रान्तीय कमिटी के सेक्रेटरी थे। में भी 
उनके साथ सेक्रेडरी था। आफिस का खर्च बहुत करके हम दोनों अपने पास से ही 
चला छेते थे। इससे यह ने समझना चाहिए कि आफिस का खर्च कुछ बड़ी रकम 








हि 


। 
ऐसा ही सार्वजनिक संगठन विहार में उस समय था जब महात्मा गांबी 
में पुंच। उन दिनों शायद एक भी ऐसा आदमी न था जो अपना सारा 


चलग्यार्न मं प 
समय देवर देश वा काम करता हो। जो लोग कांग्रेस के सदस्य थे, अथवा दूसरे 
दण्र में सावंहनिक जीवन के नेता थे, वे अपने-अपने काम करते हुए देशसेवा का 


वाम भी करते भे। बहत करके ऐसी ही अवस्था दूसरे सूवों की भी रही होगी। 
पर पए्रग४ सदी में द्ठ कार्यकर्ता तो ऐसे जरूर थे जो देशसेवा में अपना सारा समय 
टेप गए। मरास्माही के साथ जितने छोग यहाँ पहुँचे, प्रायः सभी वकालत-पेशे 


टोध मथें। इनमें से एफ ने भी पेशा छोड़ने का इरादा करके उनके साथ काम 
एस वैजयाधा। हमतों यट सोचकर गये थे कि चन्द दिनों में फूर्सत हो जायगी। 
पर या परेंसयदे पर देख मम बढ़ता ही जाता हे। उसको पूरा किये बिना वहाँ 


॥ बाडेने था। इसलिए दस-पाँच दिनों के इरादा से गये हुए छोग प्राय: दस 
एम तए चम्पारन में रह गये। काम पूरा होने पर जब हम अपने-अपने स्थान 
है छापने गई, तो क्षय साथ नये विचार, नयी स्फर्ति और नये कार्यक्रम लेते गये। 


श 


. हब मे एक नया जीवन आ गया, जिसका प्रभाव थोड़े ही दिनों में देखने में 


झाया। जन लोगों को ६ ते करक खुल गयां। अब हम सममभने छगे कि जब 


निकछेंगे जो अपना सारा समय देश के काम में 


बीजी के साथ में एक गाँव से वापस आ रहा था। रास्ते में 


बाई होते उगी। मेदे पूछा कि ध्षाप सारे देश में घृमते-फिरते रहते हें--किस जगह 





>याफ शक दआी ही द्रशाइिशआ  आएउल्चा द्र का सामय 


“मजे पक गर्ग सुता था। महात्माजी से बातें करने 


१६१७ की कलकत्ता काँग्रेस से दिल्ली कॉग्रेस तक १०३ 


के बाद कौतूहल और भी बढ़ गया कि एक वार पूना जाना चाहिए। हम लोग चम्पारन 
में ही बैठकर विचार करने लगे कि यहाँ का काम खतम करके एक ऐसी संस्था 
कायम करनी चाहिए, जिसमें त्यागी छोग केवल निवर्हि-व्यय लेकर देश-सेवा में लगे 
रहें। विचार हुआ कि फर्गूसन कालेज के ढंग का एक कालेज स्थापित किया जाय। 
वावू्‌ ब्रेजकिशोर ही हम सवके नेता और उत्साह दिलानेवाले थे। उन्होंने इस बात 
को इतनी दूर तक बढ़ाया कि हम लोगों ने अपने-अपने नाम भी लिखा दिये कि 
जब यह संस्था स्थापित होगी तो हम भी इसी में निर्वाह-व्ययमात्र लेकर शरीक 
होंगे। कालेज के लिए रुपये जमा करने की भी वात हुई। कुछ लोगों से वादा भी 
लिया गया। 

महात्माजी से बातें करने पर उन्होंने संस्था की बात तो पसन्द की पर 
उसको कालेज का रूप देना उतना पसन्द नहीं किया। हम लोग इस विपय पर 
विचार करते रहे। जब १९१८ में काँग्रेस का विशेष अधिवेशन बम्बई में हुआ, में 
वहाँ गया। वहाँ से में पूना भी चला गया। वहाँ की सब संस्थाओं को अच्छी तरह 
देखा। उनके सम्बन्ध में काफी जानकारी भी हासिल की। 


२२--१९१७ की कलकत्ता काँग्रेस से दिल्ली काँग्रेस तक 


१९१७ में, जब हम लोग चम्पारन में काम कर रहे थे, देश में हामहूल 
का आन्दोलन जोरों से चल रहा था। में ऊपर कह चुका हूँ कि महात्माजी ने हम 
लोगों को किसी भी आन्दोलन में भाग लेने से रोक रखा था और कहा था कि 
चम्पारन का काम ही होमरूल का सबसे बड़ा काम है। इसी बीच में श्रीमती एनी 
बेसेण्ट नजरवन्द की गयीं। इससे आन्दोलन में अधिक जोर पहुँचा। हम लोग ये 
सव बातें अखबारों में पढ़ते, पर मन चम्पारन में ही था। किसी और चीज की 
ओर हम ध्यान नहीं बँटाते थे। चम्पारन छोड़कर विहार के और जिलों में होमहूल 
घा आन्दोलन चला। में समभता हूँ कि विहार में यह पहला ही अवसर था जब 
पढ़े-लिखे लोग गांवों में जाकर सभाएँ करने लगे; जनसाधारण से राजनीति की 
बातें कहने लगे। इसका असर अच्छा पड़ा था। 

इसी साल विहार के ज्ाहाबाद-जिले में एक वहुत बड़ी दुर्घटना हो गयी। 
वबकरीद के अवसर पर, गाय की कुर्बानी के कारण, हिन्दुओं और मुसलमानों में ऋगड़ा 
हुआ। बात बहुत वढ़ गयी। जिले के बहुत बड़े हिस्से में, आसपास के गया और 
पल्ामू्‌ जिलों में भी, बहुत बड़ा फसाद हो गया। दुछ दिनों तक तो ऐसा मालूम 
होता रहा कि मानों जेंगरेजी राज हूँ ही नहीं। कुछ हिन्दू पिटे; पर मुसलमानों 
के साथ बड़ी करता हुई। वहुतेरे मारे गये। बहुतेरों के घर छूटे गये। अन्त में 
जब मिलिटरी (फौज)"“पहुँची तो हजारों हिन्दू गिरफ्तार हुए। उन छोगों पर मुठ 
दमे चलाये गये, झो बहुत दिनों तक चलते रहे। हजारों को कड़ी सजाएँ हुई । 


ट 


नतीजा यह निकला कि पहले मो कै! . 2 
नतीजा यह निकझा कि पहले तो मुसलमान तदाह हुए और पीछे हिन्दू नी तदाह 
>> बे 5 


५०८ आात्मकंथा 





दृुत] उस समय की दर्घटनाओं की याद आज तक दोनों सम्प्रदाया को उन 
द्विनों सार्वजनिक्त जीवन इतना उनच्चत नहीं था कि दोनों के बीच मेल कराने का 





था फसाद रोकने का कोई प्रयत्त किया जाय। जब मुकदमे चलने लगे तब वकोलों 
ने मजदिसों की थोड़ी-बहुत सहायता की। पर इससे अधिक कुछ नहीं हुआ। मेरा 
इस दुर्घटना से कोई सीवा सम्बन्ध न रहा। पर वहाँ की बातों का दिल पर असर 


द्र 
५ बज 

्जकइटा शमी 
आह कड़ा 





कलकसे की काँग्रेस में विहार से--विशेष करके चम्पारन से--प्रतिनिधियों 
की बढ़ी दोली गयी। में बड़ी टोली के साथ वहाँ पहुँचा। सेठ जमनालाल 
बडाह ने महात्माजी के ठहरने का प्रवन्ध किया था। चम्पारन की टोली भी वर 
डा जुदी। सेठजी से पहली मुलाकात शायद वहीं हुई। जहाँ तक मुझे याद हें, 
महात्मादी से इस कांग्रेस में कोई विशेष भाग नहीं लिया। 


हब हम सम्पारन में थे तभी भारत-सचिव मिस्टर मौण्टेगू का वह वक्‍तव्य 
विशओा, हसमें जिडिय गवनमेण्ट की ओर से उन्होंने भारत में आहिस्ता-आहिस्ता 
हे रद प्रणायत्र स्यायित करने का वादा किया था। उसके बाद वह भारत में आये। 


एए दियों के बाद उपनी और छाई चेम्सफोर्ड की भारत में राजनीतिक सुधार-सम्बन्धी 
दिया: नियाय। इस हिसार के निकलने पर सारे देश में इस पर विचार होने 
श्वा। गो गीलिर बाक्त और दल अयना-अपना मत प्रकाशित करने लगे। 


(एप से ४ इसी लर्ता होने लगी। हम लोग चम्पारन के काम से म॒क्‍त हो चके 
पे। इगलजिए इसे पर ध्यान देने का अवसर था। मेरा अपना स्वभाव शुरू से ही 
गरम /। उबर पच्य र जादी हू 5ते ही नहीं हें । इस विपय पर विचार करने में 
; ही समर्थक था। विद्वार में इस पर विचार करने के छिए प्रान्तीय 
सा गीदईदश हई। उसमें मेंते भाग लिया; पर हमेशा उम्र विचारों के विरोध 





में ही में रहा। में ममता था कि इसमें अभी इतनी शक्ति नहीं आयी है कि 


देकर हम कुछ भी करा सकते हैं। इस वात का भी मुझे पूरा 
ए्एग ने था दि देश के शासन का सव भार अगर हमारे ऊपर आ जाय तो हम 





दशा सुराग रूए से बहन कर सकेंगे। इसलिए में उस रिपोर्ट को ठीक मानता था। 
इसाण आयार एर जो दृछ्ठ भी हो सकता था, में उसे स्वीकार करने के लिए तैयार 
था! में एड पसरद्र नहीं करता था कि उसकी दटीका-टिप्पणी ऐसी हो कि जिससे 
हशाईी / मच्ठा पा नामझजरी समकी जायव। प्रान्तीय कास्फ्रेंस में मतभेद रहा। जहाँ 
हग इक सगएय हें. यहाँ दिचार स्दीकृत भी हुए। हाँ, जहाँ-तहाँ कुछ सुधार 
गाए हिएई पर दिचान ऋरने के स्थिए बम्बई में काँग्रेस का विश्ेप अधि- 

ला जि ए। में बहा भी गया। क्रती आदत और स्वनाव के अनसार मेने बद्स 

० हे आया लोड दिएत॥ पट विप्रयादिवोरिणी समिति और कॉग्रेस की जहसों को 


3 जज कप 3 जा जाए हस्टर सदर हसन इमाम ही सभापति 


१९१७ की कलकत्ता काँग्रेस से दिल्‍ली काँग्रेस तक १०५ 


थे। उनका भाषण वहुत जबरदस्त हुआ था। कांग्रेस की कार्रवाई उन्होंने बड़ी 
योग्यता से चलाई। वम्बई में उनका स्वागत भी बड़ी शान के साथ हुआ। मेने 
विषय-निर्घारिणी समिति में देखा कि कई बार ऐसा मौका आया जब दो दलों के 
वीच झगड़ा होता दीख पड़ा। एक ओर से लोकमान्य तिलूक गर्म विचारों के सम- 
थंक थे, दूसरी ओर से अन्य नेता बहस किया करते थे। इन बड़ों के झगड़े का 
निपटारा बीच-बीच में अपने दो-चार दाब्दों -से अथवा भाव-भंगी से सभापति 
करते रहे। * ह 
१९१८ में एक और महत्त्व की घटना हुईं। जब महात्माजी- चम्पारन में थे 
तभी गृजरात के 'खेड़ा' जिले के किसानों में लगान के सम्बन्ध में आन्दोलन खड़ा 
हुआ। । महात्माजी चम्पारन जाने के पहले ही सावरमती में, भोपड़ों में, सत्याग्रह- 
आश्रम एक प्रकार से स्थापित कर चुके थे। उन्तका विचार था कि चम्पारन से 
दस-पाँच दिनों में लौटकर उसका वबाजाब्ता उद्घाटन करेंगे। पर जब चम्पारन में 
रुक जाना पड़ा तो उन्होंने वहाँ खबर दे दी कि आश्रमी लोग वहाँ का काम आरम्भ 
कर दें। मेरी बहुत लालसा थी कि में भी जाकर आश्रम देखूं। 

१९१८ के अप्रैल में अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन 
इन्दौर में हुआ। महात्मा गांधी उसके सभापति हुए। हम लोग बिहार से कुछ प्रति- 
निधि गये। चम्पारन के बाद हम यह समझ वेंठे थे कि महात्माजी पर हमारा 
विशेष अधिकार हो गया है। इस खयाल से इन्दौर में हम लोग सभापति के साथ 
ही ठहरे। उस सम्मेलन में बड़े मार्क की वात यह हुई कि दक्षिण भारत में हिन्दी-' 
प्रचार का काम आरम्भ करने का निश्चय हुआ। महात्माजी के लिए यह कोई नई 
बात नहीं थी। उन्होंने चम्पारन से ही. उस काम को शुरू कर दिया था। एक वार 
स्वामी सत्यदेवजी वहाँ उनसे मिलने आये। महात्माजी ने उनको राय दी कि कुछ दिनों 
तक सावरमती-आश्रम में ठहरने के बाद वह दक्षिण-भारत में हिन्दी-प्रचार करने का 
काम अपने हाथ में लें। इन्दौर-सम्मेलन के कुछ पहले से ही दक्षिण में यह काम शुरू 
हो गया था। स्वामी सत्यदेव के साथ उन्होंने अपने कनिष्ठ पुत्र देवदास गांधी को 
इस काम के लिए भेज दिया। इन्दौर-सम्मेलन में जो काम आरम्भ हुआ उसका 
विस्तार आज सारे दक्षिण-भारत में हो गया है। वहाँ छातों स्त्रियों और पुरुषों ने 
हिन्दी सीख ली हूँ। 

सम्मेलन से महात्माजी के साथ में सीधे सावरमती चला गया। अभी 
आश्रम के भकान नहीं बने थे। बाँस की चटाइयों की फ्ोपड़ियाँ थीं। उन्हीं में आाश्वम- 
दासी रहा करते थे। मुझे आश्रम में अधिक ठहरने का मौका नहीं मिला। महात्माजी 
तुरंत खेड़ा' के गाँवों में चले गये। वहाँ लगानवन्दी का काम शुरू हो गया था। 


भर 
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साथ ५५ 253 | के ठ्क < के शाँवों पें सफर करने गजरानत 
साथ दान्ठान दिनों तक घहाँ के गांवों में सफर करने का सुजवसर भिला। गुजरात 
फा० (४ 


के लोगों के साथ वह घनिप्ठ सम्बन्ध आरम्भ हुआ जिसको सूत्रपात चम्पारन में गांतीजी 
के साथ गये हुए और उनके भेजे हुए लोगों से मुलाकात गने ही पर हो गया था। 
महात्माजी पैदल ही सफर । म॒झे भी वैसा ही करना पड़ा। उन दिलों वह जूते 


महीं पहनते थे। अप्रैल के अन्त में गरमी काफी पड़ रही थी। एक दिन, प्रायः दो 
पहर हो तके थे, हम छोगों को रेतीले रास्ते से जाना था। वालू गर्म हो गयी थी। 
दर जल रहे मे । पर गांबीजी ने परवा नहीं की । जहाँ जाना था, हम लोग चले ही गये। 


खेड़ा का सत्याग्रह सफल हुआ। चम्पारन और खेड़ा, दोनों का काम प्राय: एक बरस 
के भीतर ही खतम हो गया। 


में झारीक होना उन दिनों वकील अपना फर्ण समभते थे। में भी उन्हीं में एक था। 
सूस्पारन के छाद विचारों में बहुत परिवर्तत आ गया था। इस प्रकार के काम को 
छट्टियों के दिनों में केवल मनोरंजन का विपय न मानकर इसमें अधिक समय देने की 
जलगरत महसूस करने लगा था। पर अभी कोई रास्ता निर्धारित नहीं था। इसलिए 
सनी पुराने हरे पर ही काम होता रहा। इन्दौर के हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन, बम्बई में 
ताग्रेस ते विष घबिवरेणशन और फिर दिल्‍ली में उसके दिसम्बरवाले साधारण अधि- 
पेंशन में गरीद हुआ। बस इतने ही से अपना कर्तव्य पूरा समझा। 
गांदीडी वे चम्पारन जाने के बाद विहार का नाम जहाँ-तहाँ सुना जाने रूगा 
या; पर उमो उसको कोई विज्ञेप स्थान नहीं मिला था। इसी लिए करूकत्ते की 
वदस में कोई भडट्ण स्थान ने रहने के कारण हम लछोगों को अधिकतर गांधीजी की 
| शाएदी में डदरना पड़ा। 
दिल्दी-आद्रेस में एक बड़ी पुर-मजाक' घटना हुई। हम लोग वहाँ पहुँचे । 
गसंटशन पर बाहण्टियर मिल्ेे। पर उनमें से कोई यह ने बता सका कि बिहार के 
लिनिप्नियों के खहरने का स्थान कहाँ हैं। नायक ने कहा कि आप लोग पटौदी-हाउस 
मे जद जाएप। वह्हां भी हम लोग पदेंचे। अभी प्रायः सबेरे के ५ बजे थे। कुछ रात 
थो। सर्दी दाफी थी। एक छोटे कमरे में जाकर हम पन्द्रह-वीस आदमी बैठे रहे। 
छउब सदेरा हो गया और दरियाफ्त किया तो वहाँ भी कोई हम लोगों के लिए स्थान 
नह बता सझा। हसन छोगों ने सोचा कि दस अब यहीं ठहरना चाहिए। दो-मंजिके 
पर एद ऊच्छा इमरा था। उसे भी हम लोगों ने दखछ कर लिया। कुछ देर के बाद 
स्वागत मनाने के कार साहब आये। उन्होंने हम दिया कि हम छोगों को मकान 
हाय इन देसा ाहए। यह पूछते पर कि आखिर हम छोग कहाँ ठहरें, उन्होंने इतना 
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कार्य ऋषादी पार पनदार प्रजा 


| हाइर टहर। बहते कहते पर नी उन्होंने हमारे छिए कोई दसरी 
गत दाज् अर देद आए मार अपद ऊपर छेसा या किसी दुसरे को संपर्द करना जलूरी 
करी शाणमा। हट होगों दे मे 


॥ कर जिया कि जब तक दूसरी जगह ठीक 


प्रिय मित्र की सुत्यु १०७ 


जाय, हम भी हटेंगे नहीं। कुछ देर के बाद हम लोगों को फिर हुक्म मिलता कि यहाँ से 
चले जाइये। हमने साफ इनकार क्र दिया। गुस्से में आकर उन सज्जन ने हुक्म दिया 
कि हम अगर उनकी बात नहीं मानेंगे, तो हम लोगों के लिए स्वागत-समिति के चौके 
में भोजन का प्रबन्ध नहीं किया जायगा। यह धमकी हम लोगों को पसन्द आयी। 
स्वागत-समिति में प्रायः २) रोजाना देना होता.। हमने तुरंत कुछ हाँड़ियाँ मेंगा लीं 
और ईटों के चल्हे वनाकर खिचड़ी पका ली, जिसमें खर्च शायद चार-छ: आने से अधिक 
न पड़ा। बस वहीं हम छोग जम गये । बहुत जोर रूगाया गया, पर जब अपना खास 
चूल्हा जल चुका था, तो हृटता कौन है। अन्त में लोग आजिज आकर हम छोगों को 
छोड़कर चले गये। 

श्री सी० आर० दास मुझे कलकतते की वकालत के जमाने से ही जानते थे। 
कुछ मुकदमों में हमें एक साथ काम करने का मौका मिला था। उनसे कांग्रेस में भेंट 
हुई। हँसते-हँसते उन्होंने कहा---“सुना है कि मेरे लिए जो कमरा था उसे तुम लोगों 
ने जबरदस्ती अपने कब्जे में कर लिया हूँ ।” मुझे वहुत शर्म मालूम हुई। मेने सब 
बातें कहीं। यह भी कहा कि आप अगर चाहें तो हम लोग तुरंत कमरा खाली कर दें। 
उन्होंने कहा कि तुमने ठीक ही किया; जव तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं थी तो तुम 
दूसरा कर ही वया सकते थे। अपने वारे में उन्होंने कहा कि मेरे लिए चिन्ता मत 
करो, में बहुत आराम से होटल में ठहर गया हूँ। 

इस प्रकार १९१८ समाप्त हुआ। फिर हम पटने वापस आकर वकारूत 
करने छगे। 


२३--प्रिय मित्र की मृत्यु 


रायवहादुर हरिहरप्रसाद सिंह पढ़ने के समय से ही मुझे जानते थे। जब में 
विलायत जाने की वात सोच रहा था, तब उन्होंने कुछ सहायता भी की थी। मेंने जब 
वकालत शुरू की तो उन्होंने मुझे अपना वकील बना लिया। हाइकोर्ट में उनके जितने 
मुकदमे जाते थे उनमें में ही वकील हुआ करता था। उनकी एक बहुत बड़ी सम्पत्ति 
वरमा में भी थी। उस सम्पत्ति के सम्बन्ध में डुमराव के महाराजा बहादुर ने अदालत 
में दावा कर दिया। उनकी जो कुछ सम्पत्ति विहार में थी उसे भी उस दावे में शामिल 
कर लिया। दोनों ओर से कई बड़े-बड़े और नामी वक्रीज रखे गये। मुझे भी वाव्‌ 
हरिजी ने काम करने के लिए कहा। १९१८ की दुर्गापुजा की छद्ठियों में प्रयाग में, जहाँ 
वह उन दिनों रहा करते थे, कागजों को पढ़ने के लिए मुझे बुलाया। में छट्टियों 
में प्रयाग में ही कागज पढ़ता रहा। मेरे मित्र बावू वैद्यनाथनारायण सिंह भी छुट्टियों 
में प्रयाग में ही, दारागंज में किराये पर एक मव्गन लेकर, अपने दुटुस्व केः साथ, दिन 

दिता रहे थे। हम दोनों शवसर सुबह-शाम टहलने के समय मिला करते थे। 
एक दिन दोपहर को ही बह भेरे यहाँ चछे श्ञाये। बहुत तरह की दातें 
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घरने लगे। प्रायः संध्या तक से मुकदमे वा कुछ कास न कर सका। चलने के समय 


न 


२०८ बआत्मकया 


फिर दूसरे दिन आने को कह गये। दूसरे दिन पहले दिन से भी पहले ही चले आये। 
फिर बहुत-सी वेतुकी बातें करते रहे। मुझे सन्‍्देह हुआ कि इनका मिजाज ठीक नहीं 
६। मेने एक मित्र के उत्माद-रोग का आरम्भ देखा था। वैसे ही लक्षण इनमें भी दिखाई 
उगे। जाते समय में भी उनके साथ हों लिया। उनके घर तक साथ गया। वहाँ 
पूछने से मालूम हुआ कि कई दिनों से रात को वह सोते बहुत कम हैं और इसी 
प्रकार दिन-रात कुछ बोलते रहते हें। मेरा भय और भी अधिक बढ़ गया। तीसरे 
देन तो यह देखा कि वह एकदम पागल हो गये है। में उनके ही साथ रहने लगा। उनके 

भाई को तार देकर बुर लिया। दिव-दिन उन्तकी हालत विगड़ती गयी। 
एुक दिन उन्होंने अपना बक्स खोलकर वकालत का गाउन निकाला। उसे 
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टुहडे-दुकड़े करके छा। युनिवर्सिटी की किसी परीक्षा में उनको सोने का एक 
पदद मिला था। उसे उन्होंने इसी तरह निकाल कर फेंक दिया। अपनी छोटी बच्ची 


, जो उदवी सबसे छोटी सनन्‍्तान थी, एक दिन मार डालने पर उतारू हो गये । 
हम छोग बहुत घबरायें। वहाँ जो कुछ चिकित्सा हो सकी, की गयी; पर 
हारी दि एन्‍्हें पटने ले ललना ही अच्छा होगा। दो-चार दिनों में कुछ अच्छे होते 
मादग दा[। एक दिन बह निश्चय हुआ कि में उनके साथ पटने चला जाऊँ और 
उसे होडईे भाई जगतायजी परिवार को लेकर दूसरे दिन पटने पहुँचें। हाइकोर्ट की 
ताटियां गमा्श हो री थीं। पटने पहुँचना हम दोनों के लिए आवश्यक हो गया था। 
पगें में तरायर प्रयाग में ही रहने के कारण घर के लोगों से में मिला भी न था; 
पडा भेर परियर थे खोग छारे में या मेरे गाँव जीरादेई में ही रहा करते थे, मेरे 
गाय पद मे गए। में सोचता था कि दो-चार दिनों के लिए,.छुट्टी के अन्त में, घर 


प्र उसे मित्र आऊंगा; पर वेद्यवाथ बाबू की अस्वस्थता के कारण यह विचार छोड़ 


हे आआस-. कीकजलनन्का हक 
42255 0 कक, 


हुए। रास्ते में उन्होंने मुझसे पुछा कि में घर जाना 


यों छोड़ दिया और कहा कि अब उनकी तबीयत 


और छू्जा का भाव जाहिर किया तथा मुझसे कहा कि 
ऊ और वह पटने चले जायेंगे, इसमें कोई हर्ज नहीं हूँ । 

ः कर बढुत खुद हुआ। मुक्के विश्वास हो गया कि उनकी 
उस समय तक पर्टात 77077८0/5 (परागछूपन के बीच 


जाददा 


अर्य नई जानता था। काझी स्टेशन पर उतको पटने की गाड़ी 


न के दीच-लीच हें पागल की दशा कभी-कभी बिलकछ 





प्रथम महायुद्ध के बाद १०९ 


में सवार कराकर में छपरे की गाड़ी से छपरे चला गया । वह दूसरे दिन सवेरे जब 
पटने पहुँचे तो उनकी हालत पहले की तरह विलकुल एक पागल जैसी हो गयी 
थी। स्टेशन के कर्मचारियों ने उन्हें पहचाना। ऐसी अवस्था में उनको अकेला 
देखकर कुछ मित्रों को खबर दी। वे लोग आये और उनको किसी तरह घर ले गये। 
दूसरे दिन जब में पटने वापस आया तो मेंने उनको उसी बुरी दशा में पाया। 
मुझे बहुत अफसोस हुआ कि मेंने बड़ी गलती की थी। उनसे मुलाकात हुई तो उन्होंने 
बड़ी हँसी उड़ायी। कहा कि आप अपने को बड़ा होशियार समभते हें, मुझे पहरे में 
रखने के लिए---जगन्नाथजी के साथ पड्यंत्र करके--मभेरे साथ आये थे; कैसा चकमा 
देकर बेवकूफ बनाया ! इतना कहकर हंसने रूगे। फिर वही वेतुकी वकभक 
आरम्भ कर दी। 

'पटने में भी हम लोग बरावर देख-रेख करते रहे; पर वह कभी पुरी तरह स्वस्थ 
नहीं हुए। कभी-कभी अच्छे हो जाते, यहाँ तक कि वह हाइकोर्ट भी जाने छगते। 
'पटना-लॉ-वीकली', जिसको में और वह साथ मिलकर निकाला करते थे, निकालने 
भी लगते। पर बीमारी ज्यों की त्यों वी रहती । कुछ दिनों के वाद उनकी आकस्मिक 
मृत्य हो गयी। उनकी मृत्यु का सदमा मेरे दिल पर बहुत पड़ा। पर वह जिस अवस्था 
में थे उसमें रहने से कहीं अच्छा देहान्त हो जाना था। उनके लिए यह मृत्यु एक प्रकार की 
मुक्ति ही थी। उनका जितना मेरे साथ प्रेम था और जितना उपकार उन्होंने मेरे साथ 
किया था, वह जब स्मरण आता हूँ तो आज भी दु:ख होता है; और इस बात का पदचात्ताप 
होता रहता है कि उनके लिए अथवा उनके कुटुम्व के लिए में कुछ भी न कर सका। 


२४--प्रथम महायुद्ध के वाद 


सन्‌ १९१८ के नवम्बर में योरप का महायुद्ध समाप्त हो गया। १९१७ से ही 
भारतवर्ष में राजनीतिक जागू ति की लहर उठने लगी थी। चम्पारन में गांधीजी के 
पधारने और रैयतों की सेवा करने का असर चारों ओर पड़ रहा था-नयद्यपि 
समाचार-पत्रों में बहुत कम खबरें छपने के लिए दी जाती थीं और कहीं भी सभाओं में 
व्याख्यान देने की हम लोगों को मनाही थी। श्रीमती एनी वेसेण्ट ने होमरूछ-छीग' 
कायम करके सारे देश में १९१७ में ही बड़ी हलूचल मचा दी थी। प्रायः सभी प्रान्तों 
में उसकी शाखाएँ कायम हो गयी थीं। लोग झूव जोरों से प्रचार के काम में लग गये 
थे। सरकार इससे कुछ घबवरा-सी गयी। उसने श्रीमती एनी वेसेप्ट को, उनके दो 
साथियों के साथ, नजरबन्द कर दिया था। इस पर आन्दोलन ने और जोर पकड्ा। 
ब्रिटिश सरकार अपनी दु-धारी नीति को १९१७ में भी चला रही घी। एक बोर 
उसने इस तरह जान्दोलन की भुख्य अधिप्ठात्ती को नजरवन्द किया, दूसरी ओर 
पारलेमेण्ट में नये नियुवत भारत-मंत्री श्री मांठेगू ने एक एलान किया, जिसमें वादा 
किया गया कि भारत को आहिस्ता-शहिस्ता वरके दासन का अधिकार दिया जायगा; 
पर कद धौर कितना अधिव्गर भारतीयों के हाथ में बादेगा, इसका निर्णय पारकेमेप्ट 





५११० आत्मकथा 


ही कर सकेगी ! उसके वाद श्री मांठेगू भारतवर्ष में आये। यहाँ के वायसराय छार्ड 
चेम्सफीई के साथ भारतीय नेताओं से मिले। दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की, 
जिसके आावार पर पारलेमेण्ट ने १९२० में एक कानून पास किया। श्रीमती एनी 
वेसेग्ट भी कुछ दिनों के बाद छोड़ दी गयीं। वह १९१७ में कलकत्ते में होनेवाले कांग्रेस 





अजिवेशन की सभानेत्री चुनी गयीं। उत्साह बहुत था। हम लोग भी चम्पारन से 
गांधीजी के साथ ही काँग्रेस में गये थे । सेठ जमनालछालजी से वहीं प्रथम परिचय हुआ। 
उन्होंने ही गांवीजी के रहने इत्यादि का प्रवन्च किया था। उसी मकान में गांधीजी 


के साथ काम करनेवाले हम बहुतेरे विहार-निवासी सेठजी के ही मेहमान बने । बहुतेरे 
इसरे विद्वारी भी हम लोगों के साथ ही आकर ठहरे और वे हम मेहमानों के भी मेहमान 
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 सरहादी तमंचारी बहुत जोरों से किया करते थे। पर जो कुछ सहायता छोगों 
से अथदा उन डिनों की कौन्सिल ने अपनी खणझ्ी से की थी, उसके अछावा जोर- 
भी छहुत सहायता ली गयी थी जिसके कारण देश में बहुत असन्तोप 
भी फट था। पंजाब में उन दिनों लेफ्टेनेण्ट गवर्नर थे सर माइकेल ओडायर। वह 
एड झहे हंयरदरत सिविशियन थे। उन्होंने रंगरूट भरती कराने में और चन्दा जमा 


2. 
कल 


परत में गहा गयी मे फोम छिया था। इसका असर पंजाब पर बहुत बुरा पड़ा था। 
यह हे खझाग-+हिल, मुसछमान और सिख--बहुत ही दुखी थे। सरकार भी 
८ | हि पजाब थे अतिरियत और जगहों में भी असन्तोप काफी हूँ। लड़ाई 
हुए पर है, एछ भारतीय, जो विदेशों में थे, इस प्रयत्न में छग गये थे कि हिन्दुस्तान 
इस मोर से साझा उगाकर कान्ति की जाय। उन्होंने इस दिशा में कुछ काम किया 
भी घा। समुगागमानों में इस बात से बहुत खछबछी मची थी कि उनके खलढीफा-- तुर्की 
जर्मनी की तरफ हो गये थे आर तुक सेना से मुकावछा करने 
दे ए हखुरडादी फौज भेजी गयी थी जिसमें मुसछमान भी अच्छी संख्या में थे। 
४पिएण गरनंमेण्ड इन सब कारणों से प्रभावित होकर अपनी दृहरी नीति चलाती 

व सशःयारों को संतुष्ट करने के लिए उन्होंने कई वादे किये, जिनमें उनके 


दि. गत सयादों को सुरक्षित रखने और तुकों की ताकत और उनके राज्य को अधिक 
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नर्आान मे एहसाने की बाते भी थी। दूसरी ओर सरकार यह भी सोच रही थी कि 
शारर-रपा शान द मो (जो लड़ाई का अन्त छः: महीने बाद तक ही जारी 


अत का. अजटडीएए जल रत कला जुडा दरार 
+ 


5 झा दा जल आउट न पड़ेगी, क्योंकि वह अगर ने रहा तो जितने लोग 
नुशशणनर7 हे इनणो छोद्रदा परेगा, और अगर असस्तोय ने कुछ विकट रूप धारण 
जाशा मे दस आनादन वा दिए कुछ ऐसी व्यवस्था करती होगी जिससे अदाछत में 


कक आन 2: न्टूनिल व लिन व्याल>७ दर है रथ 
की आय कक: हज पान गाद्रादा जगयान की 
के 





>काॉ० स््क वर्च , 7- 
हल पे 2 दर दो | अआणाट मे वह | रहे । इसलिए एक 
हाणय व इतने व गया का जिसके प्रवान थे मरा सिद्रती रोजूट, जो लन्दन के द्वाइकाद 
कै. 


थी एरग एज छ ६ एइग आामदी हें एक रिपाईट दैयार की जिसमे भारतीय पदवंत्रों का 


रौलट-बिल-विरोधी आन्दोलन १११ 


तिहास देते हुए इस बात की सिफारिश की गयी कि एक ऐसे कानून की जरूरत हें 
जिसके द्वारा सरकार के हाथ में, पड़यंत्रकारियों को उपद्रव करने से रोकने और क्रान्ति 
से हिन्दुस्तान की रक्षा करने के लिए, पूरा कानूनी अख्तियार रहे--अर्थात्‌ प्रायः वे 
सब अधिकार रहें जो लड़ाई की नाजुक स्थिति सँसालने के लिए भारत-रक्षा कानून 
के द्वारा दिये गये थे। इस प्रकार एक तरफ मांटेगू-चेम्सफोर्ड-रिफार्म-स्कीम १९१८ के 
बीच में और दूसरी ओर रौलट-रिपोर्ट भी १९१८ के अन्त में निकली | 


२५--रौलट-विल-विरोधी आन्दोलन 


रौलट-रिपोर्ट के निकलते ही सारे देश में बड़ा असन्तोष उत्पन्न हुआ जिसने--- 

पहले ही सुलगती हुई असन्तोप की--आग में घी का काम करके उसे जोरों से 
प्रज्वलित कर दिया। चम्पारन से लौटने के बाद में अपनी वकालत में लग गया था। 
छ:-आठ महीनों की गरहाजिरी के वाद भी उसमें किसी तरह की कमी नहीं आयी 
थी। १९१८ और १९१९ में जोरों से हाइकोर्ट में काम करता रहा। मुकदमे और 
रुपये भी खूब मिलते रहे। गांधीजी ने चम्पारन में ही हम लोगों से एक वार कहा 
था कि हम लोग अगर चम्पारन में सचाई के साथ काम करेंगे तो एक प्रकार 
की पूंजी कमा लेंगे, जिससे आगे बहुत छाभ उठा सकेंगे। वहाँ पर पूरी सचाई 
के साथ काम हुआ। आज भी जव में पिछले पत्रीस वरसों के अपने जीवन पर विचार 
करता हूँ तो मुझे जान पड़ता हूँ कि वहां की कमाई हुई पूंजी दिन-दिन बढ़ती गग्री 
हैं। कभी-कभी यह जानकर बड़ा सनन्‍्तोष होता हैँ कि जो सबक सचाई का गांधीजी 
ने वहाँ सिखाया था उसीका यह एक फल है कि अपने जीवन में जिसका में कर्तव्य- 
वश घोर से भी घोर विरोध करता हूँ वह भी मेरे कहने पर विश्वास रखता हूँ। 

पर इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में सचाई से जो लाभ हुआ हैँ उसके अलावा बदढ्ा- 
लत के काम में भी उससे हमेशा छाभ ही हुआ हँ--कुछ राम अपने पेशे में सफ- 
लता के रूप में और उसके फलस्वरूप पैसे कमाने के रूप में हुआ। मुझे इस दात 
का गर्व रहता है कि वकालत के जमाने में जजों ने मुझ पर विश्वास किया। एक 
अँयरेज जज तो कभी-कभी ऐसा सजाक किया करता था कि प्रतिपक्षी वकीद अगर 
कमजोर जान पड़ता तो वह मुनसे ही कहता कि तुम ही अपने विरुद्ध जो सबसे 
खराब नजीर हो उसे दता दो। में इसके लिए तैयार भी रहा करता था। उस 
नजीर को पेश करके उसके काट में जो नजीर पेश करनी होती थी वह भी पेन 
कर देता था। में कभी भी लचर दलील नहीं पेश करता था। जिस मुकदमे में 
वहत वी युंजाइश ने रहती उसे कनी लेता ही न था। मवक्किल को साफ-साफ़ 
बह देता कि इसमें कुछ होनें-जाने का नहीं, इसलिए इसे दाखिल करके पैसे बर- 
दाद मत करो। कोई-कोई शवव्किल दुसरे दे: पास जाकर उपील दायर कराता और 
पैसे खर्च करके हार जाता। मेने ऐसे लोगों को, झिनको मेने अपील दायर करने से 
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ही कर सकेगी ! उसके वाद श्री मांटेगू भारतवर्ष में आये! यहाँ के वायसराय लाई 
चेम्सफोर्ड के साथ भारतीय नेताओं से मिले। दोनों ने मिलकर एक रिपोर्ट तैयार की, 
जिसके आधार पर पारलेमेण्ट ने १९२० में एक कानून पास किया। श्रीमती एसी 
बेसेण्ट भी कुछ दिनों के वाद छोड़ दी गयीं। वह १९१७ में कलकत्ते में होनेवाले कांग्रेस 
अधिवेशन की सभानेत्री चुनी गयीं। उत्साह वहुत था। हम लोग भी चम्पारन से 
गांधीजी के साथ ही काँग्रेस में गये थे। सेठ जमनालालजी से वहीं प्रथम परिचय हुआ। 
उन्होंने ही गांधीजी के रहने इत्यादि का प्रवन्ध किया था। उसी मकान में ग्रांवीजी 
के साथ काम करनेवाले हम बहुतेरे विहार-निवासी सेठजी के ही मेहमान बने ! बहुतेरे 
दूसरे विहारी भी हम लोगों के साथ ही आकर ठहरे और वे हम मेहमानों के भी मेहमान 
हो गये | जमनालालजी के आतिथ्य को ग्रहण करने का पहला अवसर वहीं मिला। 
जर्मन युद्ध के समय भारतवर्ष ने गवरनमेण्ट की सहायता की थी। इसकी प्रशंसा 
सभी सरकारी कर्मचारी बहुत जोरों से किया करते थे। पर जो कुछ सहायता लोगों 
ने अथवा उन दिनों की कौन्सिल ने अपनी खुशी से की थी, उसके अलावा जोर- 
जबरदस्ती से भी बहुत सहायता ली गयी थी जिसके कारण देश में वहुत असन्तोप 
भी फंला था। पंजाव में उन दिनों लेफ्टेनेण्ट गवर्नर थे सर माइकेल ओडायर। वह 
एक बड़े जबरदस्त सिविलियन थे। उन्होंने रेगरूट भरती कराने में और चन्दा जमा 
फरने में बड़ी सख्ती से काम लिया था। इसका- असर पंजाब पर बहुत बुरा पड़ा था। 
वहां के छोग--हिन्दू, मुसुछमाव और सिख--बहुत ही दुखी थे। सरकार भी 
जानती थी कि पंजाब के अतिरिक्त और जगहों में भी असन्तोष काफी हैँ। लड़ाई 
शुरू होते ही, कुछ भारतीय, जो विदेशों में थे, इस प्रयत्न में लग गये थे कि हिन्दुस्तान 
में इस मौके से नफा उठाकर क्रान्ति की जाय। उन्होंने इस दिश्ञा में कुछ काम किया 
भी था। मुसलमानों में इस वात से वहुत खलवली मची थी कि उनके खलीफा-- तुर्की 
के वादशाह--लड़ाई में जर्मनी की तरफ हो गये थे और तुके सेना से मुकावला करने 
के लिए हिन्दुस्तानी फौज भेजी गयी थी जिसमें मुसलमान भी अच्छी संख्या में थे। 
ब्रिटिश गवनंमेण्ट इन सब कारणों से प्रभावित होकर अपनी दुृहरी नीति चलाती 
रही। मुसलमानों को संतुप्ट करने के लिए उन्होंने कई वादे किये, जिनमें उनके 
धाभिक स्थानों को सुरक्षित रखने और तु्कों की ताकत और उनके राज्य को अधिक 
नुकेसान न पहुँचाने की वातें भी थीं। दूसरी ओर सरकार यह भी सोच रही थी कि 
भारत-रक्षा-कानून की (जो छड़ाई का अन्त होने के छः महीने बाद तक ही जारी 
रह सकता था) जरूरत वाद में भी पड़ेगी, क्योंकि बह अगर न रहा तो जितने छोग 
नजरबन्द हूँ उनको छोड़ना पड़ेगा, और अगर असन्तोप ने कुछ विकट रूप धारण 
किया तो उसे सेनाऊने के लिए कुछ ऐसी व्यवस्था करनी होगी जिससे अदालत में 
मुकदमे की पंशी होने पर गवाही जुटाने की भ्रकट से वह बची रहे । इसलिए एक 
कमिटी मुकरर की गयी थी जिसके प्रधान थे सर सिडनी रौलठ, जो लन्दन के हाइकोर्ट 
के एक जज थे। इस कमिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें भारतीय पड्यंत्रों का 
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इतिहास देते हुए इस बात की सिफारिश की गयी कि एक ऐसे कानूच की जरूरत है 
जिसके द्वारा सरकार के हाथ में, षड्यंत्रकारियों को उपद्रव करने से रोकने और क्रान्ति 
से हिन्दुस्तान की रक्षा करने के लिए, पूरा कानूनी अख्तियार रहे---अर्थात्‌ प्रायः वे 
सब अधिकार रहें जो लड़ाई की ताजुक स्थिति संभालने के लिए भारत-रक्षा कानून 
के द्वारा दिये गये थे। इस प्रकार एक तरफ मांटेगू-चेम्सफोर्ड-रिफार्म-स्कीम १९१८ के 
बीच में और दूसरी ओर रौलट-रिपोर्ट भी १९१८ के अन्त सें निकली । 
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रौलट-रिपोर्ट के निकलते ही सारे देश में बड़ा असन्तोष उत्पन्न हुआ जिसने--- 
पहले ही सुलगती हुई असन्तोष की--आग में घी का काम करके उसे जोरों से 
प्रज्वलित कर दिया। चम्पारन से लौटने के बाद में अपनी वकालत में रूग गया था। 
छ:-आठ महीनों की गरहाजिरी के वाद भी उसमें किसी तरह की कमी नहीं आयी 
थी। १९१८ और १९१९ में जोरों से हाइकोर्ट में काम करता रहा। मुकदमे और 
रुपये भी खूब सिलते रहे। गांधीजी ने चम्पारन में ही हम लोगों से एक वार कहा 
था कि हम लोग अगर चम्पारन में सचाई के साथ काम करेंगे तो एक प्रकार 
की पूँजी कमा छेंगे, जिससे आगे बहुत छाभ उठा सकेंगे। वहाँ पर पूरी सचाई 
के साथ काम हुआ। आज भी जव में पिछले पत्रीस बरसों के अपने जीवन पर विचार 
करता हूँ तो मुझे जान पड़ता है कि वहाँ की कमाई हुई पूँजी दिन-दिन बहती गग्मी 
हैं। कभी-कभी यह जानकर बड़ा सनन्‍्तोष होता हैं कि जो सबक सचाई का गांधीजी 
ने वहाँ सिखाया था उसीका यह एक फल हैँ कि अपने जीवन में जिसका में कर्वव्य- 
वश घोर से भी घोर विरोध करता हूँ वह भी मेरे कहने पर विश्वास रखता हैं। 
पर इस प्रकार सार्वजनिक जीवन में सचाई से जो लाभ हुआ हैँ उसके अछावा बका- 
लत के काम में भी उससे हमेशा लाभ ही हुआ हँ--कुछ लाभ अपने पेंथे में सफ- 
लता के रूप में और उसके फलस्वरूप पैसे कमाने के रूप में हुआ। मुझे इस बात 
का गर्व रहता हूँ कि वकालत के जमाने में जजों ने मुझ पर विश्वास किया। एक 
अंगरेज जज तो कभी-कभी ऐसा मजाक किया करता था कि प्रतिपक्षी वकीरू अगर 
कमजोर जान पड़ता तो वह मुझसे ही कहता कि तुम ही अपने विरुद्ध जो सबसे 
खराब नजीर हो उसे बता दो। में इसके लिए तेयार भी रहा करता था। उस 
तजीर को पेश करके उसके काट में जो चजीर पेश करनी होती थी वह भी पेच 
वार देता था। में कभी भी लचर दलील नहीं पेश करता था। जिस मृकदमे में 
बहस की गुंजाइश न रहती उसे कनी लेता ही न था। मवव्किल को साफ-साफ 
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दाह देता कि इसमें कुछ होनें-जाने दंग नहीं, इसलिए इसे दाखिल करके पैसे बर- 


घ्ः कोई हू को विकल स्मलर क्के अानी दायर 

बाद मत बारो। कोई-कोई मवविकल दुसरे के पास जाकर अपील दायर कराना और 
न तललम है ०. बारदे हार मेने जी लोगों ००2: फिदनो ५«+०4>« पिन. 2, ६ क 
उस सच बरके हार झाता। मेने ऐसे लोगों को, जिदको मेने सलपील दायर करने से 


सत> मल ०6 3 अ कै] ््ज बट >>. व ०० 5 
' भना बारके उसने कायज झऔौर पैसे छोटा हिसे थे, दसरों दी मार्फत झील दायर 
कर पु 


नव 57 कस 


११२ आत्मकथा 


करते और हारते भी देखा हैँ। एक ऐसा भी मुकदमा मेने देखा जिसे मेंने वापस 
कर दिया था, पर दूसरे वकील ने उसे दायर किया भीर हाइकोर्ट में जीत भी लिया। 
ऐसा होना आश्चयं की बात नहीं है; क्योंकि मुकदमेवाजी एक प्रकार का जुमा 
तो है ही। हों सकता है कि में उस मुकदमे की बारीक वातें न समभ सका होऊँ 
अथवा, जज किसी धोखे में आ गया हो और उसने गलत फंसला दे दिया हो। अस्तु। 
में वकालत तो जोरों से करता रहा; पर अब गांवीजी का सम्पर्क भी छूटने- 
वाला नहीं था। रौलट-रिपोर्ट के निकलने के वाद देश में बड़ा आन्दोलन उठ खड़ा 
हुआ। गांधीजी ने उसका नेतृत्व अपने हाथों में लिया। विहार से लौटने के बाद 
गांधीजी ने खेड़ा' के किसानों का, जिन पर मारंगुजारी का इजाफा हो रहा 
था, नेतृत्व करके इजाफा छुड़वाया। इसके लिए वहाँ सत्याग्रह का प्रवन्ध करना पड़ा 
था। पर अन्त में वात तय हो गयी। जब गांधीजी खेड़ा' में दौरा कर रहे थे, में 
भी उनके साथ गुजरात के किसानों के उस जिले में (सन्‌ १९१८ में) दो-तीन दिनों 
तक घूमा था। एप्रिल का महीना था। गर्मी काफी पड़ रही थी। धूप खूब कई 
हुआ करती थी। उस गर्मी में भी गांधीजी गाँवों में घूमते रहते। उन दिनों वह जूता 
नहीं पहना करते थे। इसलिए बालू तप जाने पर खाली पैरों से चलने में उन्हें 
तकलीफ बहुत होती थी। एक दिन ऐसा दृश्य मुझे देखने को मिला। गर्मी के मारे 
पैर जले जाते थे। बालू कुछ दूर तक थी। में तो जूता पहने हुए था। मुझे कोई 
कप्ट नहीं हुआ। पर गांधीजी को बहुत कष्ट हुआ। एक स्थान पर मेंने चादर बिछा 
देनी चाही जिसमें उनको थोड़ा आराम मिल जाय। पर उन्होंने ऐसा नहीं करने 
दिया। उसी यात्रा में सरदार वलल्‍्लभ भाई के गाँव कामसद' में भी जाने का सु- 
अवसर मिला था। मेंने उनका पैतृक मकान देखा था। उस सत्याग्रह के नेता एक 
प्रकार से सरदार वल्‍लभ भाई ही थे। उसी सत्याग्रह के कारण उनका गांधीजी के 
साथ वह सम्बन्ध स्थापित हुआ जो आज तक अदूठ यना हुआ हैँ और जो दिन-दिन 
इन दोनों शक्तियों के संगम का अच्छा फल देश को देता आ रहा है। 
खेड़ा-सत्याग्रह के वाद गांधीजी, सरकार की मदद के लिए, खेड़ा जिले के लोगों 
को फौज में भरती होने के लिए सलाह देते हुए, दौरा करने लंगे। उस समय तक 
ब्रिटिश गवनंमेंट पर उनका पूरा विश्वास था। वह मानते थे कि सरकार अक्सर 
भूल कर दिया करती हैँ और कहीं-कहीं उसने जुल्म भी किया है। परन्तु सभी 
बातों पर विचार करने के वाद वह इस नतीजे पर पहुँचते थे कि ब्रिठिशनीति न्‍्याय- 
संगत है, उससे न्याय की आश्या रखी जानी चाहिए। इसी लिए वह्‌ सरकार की मदद 
करने के लिए लोगों को फौज में भरती होने का मशविरा देने लगे। अपनी आदत 
के मुताबिक इस काम में भी वह बहुत जोरों से रूम गये। खेड़ा के दौरे के कारण 
उनके स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा धवका पहुँचा। वह बहुत जोरों से बीमार पड़ गये। 
उसी नीति के अनुसार में भी बिहार में बने उस सरकारी बोर्ड का मेम्बर हो गया 
जो फोजी रेंगमटों की भरती में मदद करने के लिए बना था। उसके मंत्री उन 
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दिनों श्री रसलू थे, जो आज विहार क॑ गवर्नर के सलाहकार (30४82४) हैं। जहाँ तक में 
जानता हूँ, गांधीजी के जी-तोड़ परिश्रम के वाद भी भरती में बहुत सफलता नहीं 
हुई। विहार में भी में कुछ विशेष न कर सका। : 

गांधीजी की बीमारी इतनी बढ़ गयी कि वह बम्बई में काँग्रेस के उस विशेष 
अधिवेशन में, जो माण्टेग्यू-चेम्सफोर्ड-रिपोर्ट पर विचार करने के लिए श्री सैयद 
हसन इमाम के समापतित्व में हुआ था, शरीक न हो सके थे। पर में उसमें शरीक 
हुआ था। वहाँ से लौटते समय में अहमदाबाद और सावरमती में कई दिनों तक 
गांधीजी के साथ ठहरा भी था। जहाँ तक में उनके विचारों को समझ सका था, 
में कह सकता हूँ कि वह यदि कांग्रेस में रहते तो नरम दल के लोगों का ही साथ 
देते। कांग्रेस का काम समाप्त तो हो गया, पर दोनों दलों का मतभेद बहुत स्पष्ट 
हो गया। कुछ लोगों के कांग्रेस से हटने और लिवर॒ल दल के अरूग संगठन करने का 
सूत्रपात वहीं हो गया। तीन महीनों के वाद, दिल्ली के अपने सालाना अधिवेशन 
में, प्रायः बम्बई के फैसलों को ही कांग्रेस नो कायम रखा। 

जब में बम्बई से अहमदाबाद पहुँचा तो देखा कि गांधीजी अहमदाबाद शहर 
के मिर्जापुर महल्ले में सेठ अम्बााल साराभाई के बहुत बड़े महल में ठहरे हुए 
हैं। सेठजी उन दिनों अपने एक दूसरे नये मकान में रहा करते थे और यह मकान 
खाली था। गांधीजी की तबीयत बहुत खराब थी। डाक्टर लोग देखा तो करते 
थे, पर वह कोई दवा नहीं खाते थे। मल का प्रकोप था। ज्वर का भी जोर था। 
सावरमती में आश्रम स्थापित हो चुका था, पर अभी तक मकान कम बने थे। किन्तु 
वहाँ रहनेवालों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक दिन गांधीजी का ज्वर बहुत 
बढ़ गया, पर उसका विचार न करके उन्होंने कहा कि अब यहाँ नहीं ठहरना 
चाहिए, तुरन्त सावरमती आश्रम में चले चलो। साथियों ने बहुत रोका; पर उन्होंने 
किसी वो एक न सुनी। उसी हालत में आश्रम में चले गये। जिस समय ऐसा 
हुआ, में अहमदाबाद शहर की मशहूर चीजों को देखने गया था! जब में 
छौटा तो मेने सुना कि सव लोग आश्रम चले गये। फिर में भी संध्या को वहाँ 
चला गया। 

दूसरे दिन सवेरे जब में गांधीजी के पास बैठा हुआ था, मुझे वह दृश्य 
देखने को मिला और वह बात सुनने में आयी, जिसको में कभी भी भूल नहीं सकता। 
गांधीजी का ज्दर कुछ कम हो गया था; पर वह बहुत कमजोर थें। एक छोटे-से कमरे 
में चारपाई पर पड़े हुए थे। में नीचे पड़ी हुई चटाई पर बैठा था। वह श्री छगन- 
लाल गांधी को दुल्वाकर उनसे वातें करने छगे। उन्होंने इतने आवेश में बातें 
बूपी कि उसवग असर पड़े दिता रह नहीं सकता था। यद्यपि में गुजराती कम समभः 
पाता था फिर भी मेने सारांध तो पा ही लिया। उन्होंने कहा--“कल जब ज्वर 
बंग बहुत देग था, सेंने झिंह करके यहाँ चले बाने को कहा। में समझना था कि 
यहाँ पहुँचने पर ही ज्वर बाग देश कम होगा। यह ज्वर नो घरीर में था, पर वहाँ 
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उस बड़े महल में पड़े-पड़े मेरे हृदय के भीतर बड़ी ज्वाला जल रही थी। में सोच 
रहा था--'गांबी ! तुझे इतने बड़े महरू से क्या काम ? तू यहाँ क्‍यों ठहरा हुआ 
है? तेरी जगह तो गरीबों के मोपड़ों में हु--आश्रम में हं। यहाँ से तुरत चला 
जा। तू जब तक ऐसा नहीं करता, तुके चन नहीं मिल सकता । इसी कारण मेंने 
इतनी जिद की जो तुममें से कुछ को बुरी भी लगी होगी। वहाँ से यहाँ आने 
प्र भी में रात को सोया नहीं हूँ। वरावर सोचता ही रहा हूँ। में अपने से पूछता 
रहा हूँ कि क्या तेरी जिन्दगी इसी तरह विना कुछ सफलता पाये ही बीत जायगी। 
जब से दक्षिण अफ्रिका से हिन्दुस्तान आया, एक पर एक काम मेने हाथ में लिया; 
पर किसी को भी पूरा न कर सका; सबको अधूरा ही छोड़ता गया। मिल-मजदूरों 
में हड़ताल का काम हुआ। हड़ताल इस मानी में तो। सफलतापूर्वक समाप्त हुई कि 
उनकी माँगें मंजूर हो गयीं; पर मजदूरों में अभी बहुत-सी ऐसी त्रुटियाँ हें, 
जिनको दूर करना चाहिए। मेरी इच्छा थी कि उनके बीच काम करके उन 
ब्रुटियों के दूर करने का प्रयत्न करूँगा। पर वह ने कर सका, चम्पारत चला गया। 
चम्पारन में भी, जहाँ तक नीलवरों का प्रश्न हें वह तो एक प्रकार से समाप्त हुआ 
पर वहाँ के किसानों के बीच वहुत काम करने की जरूरत हँँ। इसीलिए वहाँ पर 
कुछ पाठ्शालाएँ खोली गयीं। मेरी इच्छा थी कि में इस प्रकार के काम में योगदान 
करता रहूँगा और उस जिले में इस प्रकार के काम का सूत्रपात करके उसे खूब 
जोरों से चलाऊंगा। इस काम के लिए सच्ची लूगनवाले त्यागी लोग भी मिले थे 
और दूसरे भी मिलनेवाले थे; पर उसको भी अघूरा ही छोड़कर मुझे खेड़े के 
सत्याग्रह में लग जाना पड़ा। फिर खेड़े के किसानों का काम पूरा होते ही फौज 
की भरती के काम में रय गया। खेड़े में भी जनता में काम करने की जरूरत हें; 
पर वह भी पूरा न हो सका। इतने में में बीमार पड़ गया। मालूम नहीं, इस बीमारी 
से वचकर फिर खड़ा होऊँगा या नहीं। अगर हो भी सकूँगा तो कुछ ठीक नहीं 
कि कव तक। तुम लोग, जो दक्षिण अफ्रिका से ही मेरे साथ काम करते आ रहे 
हो, मेरी इस दशा के कारण किसी काम को जमकर नहीं कर पाते । तुम्हारा स्वास्थ्य 
भी खराव ही है। इस आश्रम को ही मेंने बहुत आशा और मनसूवा लेकर स्थापित 
किया था। पर इसको भी में अब तक समय नहीं दे सका हूँ। चम्पारन से ही 
मे इसके उदघाटन का संदेश भेजना पड़ा, स्वयं उस समय आ भी न सका था। तबसे 
अब तक में किसी न किप्ती काम में वककर बाहर रहा। अब मेरी यह हालत हैं। न: 
सालम ईश्वर को व्या मंजर है।” 
इस प्रकार वातें करते-करते वह फूट-फूटकर रोने छगे | कुछ देर तक रोते 
रहे। हम ही दोनों वहाँ थे। उनको कोई चुप करावे तो कंसे करावे। हम जानते 
कि उनके हृदय की ज्वाला अब आँसुओं के रूप में भाप का पानी बनकर निकल 
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| हूँ। कुछ देर के वाद वह खुद चुप हुए। उन्होंने कहा, यह ज्वाला बहुत जला 
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रहा धा, रात-भर साया नहीं, कुछ आँसू बह जाने के बाद वह कुछ श्वान्त हुईं है। 
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इसके बाद कुछ देर तक चूप रहे। में भी चुप बठा रहा और सोचता रहा कि ईइवर 
ने हमारे लिए बड़ा सौभाग्य प्रदान किया कि ऐसे महापुरुष का सम्पर्क मुझे मिला! 
छुट्टी छेकर दो-एक दिन के बाद में अपने काम पर वापस आया। 

इस बीमारी से उठने के बाद, जिसमें वह शायद कभी-कभी मृत्यु का भी दर्शन 
करते थे, उन्होंने रौलट-रिपोर्ट के विरुद्ध आन्दोलन का नेतृत्व ग्रहण किया। रिपोर्ट 
निकलने के कुछ ही दिनों बाद, गवनंसेण्ट वें उसकी सिफ.रिश के मुतायिक दो 
विजन दिल्ली की इम्पीरियल कौन्सिल में पेश किये, जिनके द्वारा सरकार को बहुत 
व्यापक और जुल्मी अख्तियार मिलते थे। वह जिसको चाहे, विना अदालत में गये 
ही, नजरबन्द कर दे सकती थी। जनता ने यह देखा कि लड़ाई के दिनों में जो 
स्वराज्य-सम्बन्धी वादे ब्रिटिश सरकार की ओर से किये गये थे उनके पुरा होने का 
तो कुछ करीना नजर नहीं आता; पर ये काले कानून” हमारे सिर पर छादे जा 
रहे हैं। सारे देश में बड़ा क्षोभ पैदा हुआ। सभी जगहों में विरोधी सभाएँ होने छगीं। 
कौन्सिल में गर-सरकारी भेम्वरों ने इन विलों का प्रवुकछ विरोध किया; पर उनकी 
सुनता कौन था। अन्त में एक विल पास हो गया। सभी चुने हुए हिन्दुस्तानियों 
ने उसका विरोध किया था। पर सरकारी कर्मचारियों और कुछ सरकार द्वारा नियुक्त 
मेम्बरों की सम्मति से वह बहुमत से पास हो गया। गांधीजी ने पहले ही घोषणा 

दी थी कि ये कानून यदि पास हुए तो हम लोग इन्हें नहीं मार्तेगे-- 

सत्याग्रह करेंगे। 

उस समय की वे विरोधी सभाएँ, जो देश के कोने-कोने में हुई, एक नयी जागृति 
और- नवजीवन की द्योतक थीं । इतनी वड़ी-बड़ी सभाएँ, जिनमें सव वर्ग और जाति 
तथा धर्म के छोग इतनी अधिक संख्या में शामिल होते हों, शायद ही पहले कभी 
देखी -गयी- थीं। गांधीजी ने एक बिल के पास होते ही, अपने वादे के मुताबिक, 
सत्याग्रह का प्रश्न उठाया। देश की हवा का रुख देखकर सरकार ने दूसरे बिल 
को आये नहीं बढ़ाया। उसे वापस भी नहीं लिया। इस प्रकार वह लटकता पड़ा 
रहा। न पास हुआ, न. नामंजूर। शायद, कायदे के मृताविक, कुछ दिलों के 
बाद, गिर गया होगा। पर जो बिल पास हो चुका था, वह भी कुछ कम न था। 
उससे सरकार का कोम निकल आता था। जो आन्दोलन उठ खड़ा हुआ उसका 
फल यह हुआ कि वह कानून पास तो हो गया; पर कभी काम में नहीं लाया 
गया। कुछ बरसों के बाद वह रह भी कर दिया गया। 
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गांधीजी समय यंग इण्डिया! का सम्पादन अपने हाथ में लिया। 
प्रति सप्ताह उसमें उनके लेख निकलने लगे, जो सारे देश में सनसनी पैदा करने- 
डाले होते थे। उन्होंने बहिसात्मक सत्याग्रह की घोषया कार दी। एक दिन 
मनिरिच्त दार दिया दि उस दिन सारे देर में लोग उजपदास झरें, अपने-अपने धारमव 


११६ आत्मकथा 


मन्दिरों और मसजिदों में प्रार्थना करें, जलूस निकाल कर संध्या समय समा करें 
जिसमें सत्र लोग 'काछे कानून का विरोध करें। विरोवी सभाएँ तो वरावर हो 
ही रही थीं। किन्तु इस दिन का बहुत बड़ा महत्त्व था। पहले के आन्दोलन से जमीन 
खूब तैयार हो गयी थी। उस दिन की हड़ताल इतनी जबरदस्त हुई कि शायद ही 
कभी पहले वैसी हड़ताल देखी गयी हो। शहरों में सभी दूकानें वन्द थीं, सवारियों 
का चलना बन्द हो गया था। गाँवों में लोगों ने उस दिन बैलगाड़ी और हल जोतना 
तक बन्द कर दिया था। न मालूम यह सन्देश किस प्रकार सभी जगहों में पहुँच गया । 
अभी कांग्रेस का संगठन इतना न तो फैछठा था और न इतना मजबूत ही था कि 
वह उस संदेश को सभी सुदूरवर्ती गाँवों तक पहुँचा सकती; पर तब भी यह अद्भुत 
घटना हुईं ! 

पटने में विरोधी सभाओं के संगठन इत्यादि का काम में तत्परता से करता 
रहा। गांधीजी के पत्र भी जब-तव मिल जाया करते थे। पर विशेष सभी बातें “यंग 
इण्डिया' से मिलती थीं। श्री मजहरुल हक साहब और श्री सैयद हसन इमाम काफी 
दिलचस्पी लेते थे। मजहरुल हक साहब तो उन दिनों दिल्ली-कौन्सिल में गये थे; 
पर हसन इमाम साहब सभाओं में जाते थे। उस दिन की हड़ताल के सम्बन्ध में 
पहले से ही सभी दूकानदारों से कहा गया था। सभी राजी हो गये थे; पर एक 
बड़ी दृकानवाले राजी नहीं होते थे। यह बात हसन- इमाम साहब तक पहुँचायी 
गयी। मेरे साथ ही वह उस दूकानदार की दुकान तक गये | वहाँ पहुँचते ही 
बूढ़े दुकानदार के पैरों पर उन्होंने अपनी टोपी उतारकर रख दी। वह 
तो भौंचक-सा हो गया। कहने लगा, आपने यह क्या किया, आपका हुक्म 
ही हमारे लिए काफी होता। नतीजा यह हुआ कि सारे हाहर में एक भी 
दूकान न खुली, चाहे वह हिन्दू की हो या मुसलमान की। शहर की तमाम दूकानें, 
चाहे वह सोने-चाँदी की हो या साग्र-सब्जी की, बन्द रहीं। उस दिन जो जलूस 
निकला वह भी अद्भुत था। गुलजार बाग से लेकर प्रायः शहर के किले तक, 
जहाँ सभा होनेवाली थी, लम्बा जलूस फैला हुआ था जिसमें सबसे आगे नंगे पैर 
हसन इमाम साहव थे और पीछे-पीछे हम सब लोग । जो सभा किले के छोटे मैदान 
में होनेवाली थी वह्‌ वहाँ न हो सकी; क्योंकि जगह कम थी। गंगा के किनारे 
रेत रु सभा करनी पड़ी। हम सव डरते थे कि कहीं इतने बड़े मजमे की पुलिस से 
मुठभेड़ न हो जाय; पर कुछ भी न हुआ। बड़ी शान्ति और उत्साह के साथ उस 
दिन का काम समाप्त हुआ। 

गांधीजी ने कुछ दिन पहले ही लिख भेजा था कि ऐसे सत्याग्रहियों से एक ह 
प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर लिये जायें, जी इस वात के लिए तैयार हों कि वे अहिंसा 
का पान करते हुए सरकार के ऐसे कानूनों को न मानेंगे जिन्हें तोड़ने की आज्ञा एक 
मनोनीत कमिटी देगी, ओर इसके लिए जो सजा होगी उसे खुशी के साथ भोगने को 
तैयार हाग। अना तक कमिदी ने कानूनों को नहीं बताया था। इस पर देझ्ष में 
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कुछ नरमदल के लोगों और अखबारों की ओर से बड़ी टीका-टिप्पणी भी हुई। 
पर गांधीजी विचलित न हुए। बिहार में वह प्रतिज्ञा-पत्र मेरे पास ही आया। उस पर 
हसन इमाम साहव ने हस्ताक्षर किया। मेने तथा कुछ और लोगों ने भी। 

६ अप्रैल की हड़ताल और सभाएँ सारे देश में बड़ी सफलता और समारोह 
के साथ हुई। दिल्‍ली में जो सभा हुई थी वह बड़े मार्के की थी। हिन्दू-मुस्लिम 
एकता इतनी बढ़ गयी कि दोनों ने साथ ही साथ संरकारी गोली खायी। जलूस के 
नेतां स्वामी श्रद्वानन्दणी ने अपना सीना खोल दिया था कि सरकार अगर चाहे 
तो उन्हें गोली मार दे। मुंसलमानों पर इतना असर पड़ा कि उन्होंने स्वामी श्रद्धानन्द 
को ले जाकर जुमा मसजिद में उनका भाषण करवाया। वहाँ पर जो छोटा-मोटा 
वलवा हो गया उसे शान्त करने के लिए गांवीजी दिल्‍ली के लिए रवाना हुए। 
मगर रास्ते में ही, दिल्‍ली के नजदीक पलवल' स्टेशन पर, सरकारी हुक्म से, रेल 
से उतार लिये गये और एक अनजान स्थान को भेज दिये गये। श्री महादेव भाई 
देसाई उनके साथ थे, जो वहाँ से अकेले बम्बई की ओर वापस हुए। रास्ते से उन्होंने 
मेरे पास तार भेजा कि गांधीजी गिरफ्तार होकर अनजान स्थान को भेज दिये गये हूँ 
और मुझे; तुरत बम्बई पहुँच कर उनसे (महादेव भाई से) मिलना चाहिए। 
तार पाते ही में बम्बई के लिए रवाना हो गया। रास्ते ही में जो अखबार मिले 
: उनसे मालूम हुआ कि कई स्थानों में इस खबर के पहुँचते ही बलवा शुरू हो 
गया हूँ, जिनमें पंजाव के कई शहर, भगहमदावाद और वम्बई थे। में जब दो 
दिनों के बाद वम्बई पहुँचा तो वहाँ उस समय तक शान्ति हो गयी थी। गांधीजी 
पलवल से वम्बई ले जाये गये। वहाँ ले जाकर छोड़ दिये गये। गांधीजी के वम्बई 
पहुँच जाने से बलवा जोर न पकड़ सका, शीघ्र ही शान्त हो गया। पर अहमदाबाद, 
से खराब खबर मिली थी। गांधीजी वहाँ के लिए रवाना हो चुके थे । महादेव 
भाई भी बम्वई पहुँच कर उनके साथ हो लिये थे। जब में पहुँचा तो मेने सुना कि 
वे दोनों अहमदाबाद चले गये हैँ। में भी उसी दिन संध्या की गाड़ी से अहमदाबाद 
के लिए रवाना हुआ। जब दूसरे दिन सवेरे स्टेशन से बाहर निकला तो देखा कि 
गोरे सिपाहियों का पहरा पड़ रहा हूँ और शहर में जऊंगी कानून जारी हैँ। किसी 
तरह सावरमती-आश्रम में एक टाँगे पर पहुँचा। वहाँ भी गांधीजी के पहुँचने से 
छोगों में शान्ति हो गयी थी। बलवा-फसाद कम हो गया था। जंगी कानून भी 
पैरे पहुँचने के कूछ ही घंटों के अन्दर उठा लिया गया, या घायद पहले ही उठा 
लिया जा चुका था। वहां शान्ति कायम रखने का प्रवन्दर करके गांधीजी 
उसी दिन या दूसरे दिन रात की याड़ी से बम्बई के लिए रवाना हुए। में भी 
साथ था। 

एसी बीच पंजाब से बलवा हो जाने की खबरें बावी रहीं झिससे यांघीजी 
बहुत सोच में पड़ गये। जलियाँंदाला दाग का हत्याकांड इसी बीच में हो चुका था। 


युछ थोड़ी खबर मिली थी, पर पूरा हाल कुछ महीनों तक दोक-टीक न मिला। 
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इतना अवश्य मालूम हो गया कि पंजाब की स्थिति बहुत भयंकर हो गयी है। 
गांधीजी सोचने लगे कि ऐसी अवस्था में सत्याग्रह चलाना ठीक न होगा। उन्होंने 
उस रात को अहमदाबाद और वम्बई के रास्ते में रेलगाड़ी में ही अपना वह 
वक्‍तव्य लिखा जिसमें उन्होंने लोगों में अहिसा के अभाव के कारण सत्याग्रह स्थगित 
करने का विचार प्रकट किया। हम लोगों ने उसे रेल में ही पढ़ लिया। वम्बई 
पहुँचने पर वह अखबारों में प्रकाशन के लिए दे दिया गया। 

बम्बई में कुछ देर तक में ठहर गया। वहाँ अखिल भारतीय हिन्दी-सा हित्य- 
सम्मेलन के अधिवेशन में, जो उन्हीं दिनों वहाँ हो रहा था, शामिल हुआ। उसके 
बाद में पटने चला आया। सत्याग्रह स्थगित हो जाने पर फिर में अपनी वकारूत 
में लग गया। 
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सत्याग्रह बन्द तो हो गया, पर देश में असन्तोप बढ़ता ही गया। उधर 
पंजाब में जंगी कानूच के नाम पर जुल्म-ज्यादतियाँ हुईं। जनता की वेइज्जतियाँ 
की गयीं । हजारों आदमियों को कड़ी-कड़ी सजाएँ मिलीं। सवकी खबर कुछ-कुछ 
बाहर आती गयी; पर पूरी खबर किसी को न मिलती थी। आपस का मेल 
इतना था कि हिन्द, मुसलमान और सिक्ख सब वातों में पुरी तरह शरीक होते 
थे। साथ ही गोलियाँ खाते, लाठियाँ सहते, पानी पीते, जमीन पर रेंगते अथवा 
हवाई जहाज के गोलों के शिकार बनते। इस हत्याकांड का पूरा वर्णन यहाँ नहीं 
दिया जा सकता । उसको तो काँग्रेस द्वारा नियुक्त कमिटी की रिपोर्ट में ही पढ़ता 
चाहिए। बहादुर पंजाबियों पर होनेवाले जुल्मों की खबरें पंजाब से बाहर नहीं 
आ पाती थीं। न कोई पंजाव जाने पाता था, न कोई वहाँ से वाहर आने पाता था, 
जौर न वहाँ तार या चिट्ठियाँ ही जा पाती थीं। जब जंगी कानून उठा लिया गया 
तब सब वातें मालूम हुईं। देश में भयंकर रोपाग्नि पैदा हुई। 

उस साल काँग्रेस का अधिवेशन अमुतसर में होनेवाला था, जहाँ जलियाँवाला 
वाग में हत्याकांड हो चुका था। सारा पंजाब जंगी कानून से बहुत ही परेशान किया 
जा चुका था। भय होने लगा कि शायद वहाँ की जनता काँग्रेस का आयोजन न 
कर सके। पर निश्चय हुआ कि चाहे जिस तरह हो, काँग्रेस का अधिवेशन अमृतसर 
में ही होना चाहिए। वैसा ही हुआ भी। पंडित मोतीछाऊ नेहरू सभापति चुने गये। 
में इस काँग्रेस में शरीक नहीं हुआ। काँग्रेस दिसम्वर के अन्तिम सप्ताह में हुआ 
करती थी और दूसरी जनवरी से ही वावू हरिजी का मुकदमा खुलनेवारा था। उन्होंने 
सुझे रोक लिया। उक्त पंडितजी भी उस मुकदमे में काम करनेवाले थे; पर वह 
कुछ देर करके--कई दिनों के वाद--पहुँचे। तव तक श्री नृउेन्रनाथ सरकार (सर 
एन० एन० सरकार) ने ही कई दूसरे वकीलों और वैरिस्टरों के साथ काम शुरू 
कार दिया थधा। १९२० की जनवरी से अक्टूबर तक में आरा में उसी मुकदमे के लिए 
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रहा। कभी-कभी एक-दो दिनों के लिए छुट्टी मिलने पर पटने आ जाया करता था-- 
विशेष करके अपने बड़े लड़के मत्युअझजय को देखने के लिए, क्योंकि :उसको उस समय 
काला आजार की बीमारी हो गयी थी और उसकी चिकित्सा पटने में हो रही थी। 
कभी-कभी किसी मवविकल के काम से भी आ जाता। पर प्रायः इन दस महीनों 
का समय वर्मा के मुकदमे में ही छूगा । 
गवर्नमेण्ट ने पंजाब में जंगी कानून “उठ जांचे के वाद, एक कमिटी मुकरर कर 

दी थी जिसके जिम्मे वहाँ की घटनाओं के सम्बन्ध में जाँच करने का काम दिया गया 
था। लाई हण्टर, जो विलायत के एक जंज थे, इसके सभापति बनाये गये थे। काँग्रेस 
की ओर से पहले इस कमिटी के सामने अत्याचार-सम्वन्धी गवाही पेश करने का निश्चय 
हुआ था। कुछ दिनों तक यह काम हुआ भी । पर कुछ मतंभेद हो जाने पर काँग्रेस 
इस जाँच से हट गयी। उसने अपनी एक अलग कमिटी बना दी जिसको वही काम 
सौंप दिया जो गवर्नमेण्ट की ओर से हण्टर कमिटी कर रही थी। हण्टर-कमिटी के 
सामने जब बातें आने लगीं और सव अखवारों में छपने छूगीं तव पहले-पहल इसका 
पता चला कि पंजाब में कितना जुल्म हुआ है। पंजाव में हुए अत्याचारों की खबरें 
बाहर जिस अनुपात में फंलीं, देश में उसी मात्रा में रोप भी. बढ़ता गया। काँग्रेस 
कमिटी की जाँच भी प्रायः उसी समय हुईं। इसके लिए गांधीजी, देशवन्यु दास, 
श्री जयकर, श्री अव्वास तैयबजी प्रभृति पंजाव के गाँवों और जिलों में खूब चक्कर 
लगाते फिरे। दोनों कमिटियों की रिपोर्ट १९२० में प्रकाणित हुई। 

उधर तुर्की के साथ अँगरेजों के व्यवहार से मुसलमानों में खास खलबली मची 
हुई थी। अमृतसर-काँग्रेस के समय ही मौलाना झौकतअली, मौलाना मुहम्मदअछी, 
मौलाना अबुलूकलाम आजाद प्रभृति मुसलमान नेता--जों लड़ाई के कारण नजरबन्द 
थे--छोड़ दिये गये थे। इन लोगों ने खिलाफत-सम्वन्धी संगठन जौर आन्दोलन के 
लिए खिलाफत-कमिटियाँ सारे देश में स्थापित कीं। मुसलमान इतने रुप्ट थे कि बे 
चाहते थे, सरकार के खिलाफ कुछ किया जाय; पर यह निश्चय नहीं कर पाते थे कि 
वया और किस तरह किया जाय। इधर पंजाव के हत्याकाण्ड से दूसरों में भी रोप 
था। रौल्ट कानून को भी लोग भूले नहीं थे। इन सभी के मिल जाने से देझ्य में एक 
भयंकर स्थिति उत्पन्न हो गयी थी। खिलाफत-कमिटियाँ और कांग्रेस-कमिटियाँ एक 
दूसरे के निकटतर आती जा रही थीं। बहुतेरे हिन्दुओं ने भी खिलाफत-कमिटियों की 
भेग्दरी स्वीकार की और पैसे से भी उनकी मदद ढी। उधर मुसलमान भी बड़ी संख्या 
में कांग्रेस में शरीक होने छूगे। जब हण्टर-कमिटी और कांग्रेस-कमिटी की रिपोर्ट 
निकलीं तब अखिल-भनारतीय काँग्रेस-क्तिटी की एक बेठक बनारस में उन पर दिचार 
करने के लिए हुई। में नी मेम्बर की हेसियत से उसमें शरीक हला। 

गांधीजी का अदी-बन्चुओं- से बहुत घनिष्ट सम्बन्ध हो गया। खिलाफत-कर्मिईट 
में वह शरद हुआ करते थे। बनारस वी सभा के घोड़े ही पहले, प्रयाग में, खिलाशत- 
कमिटी गे दंठक में, उन्होंने श्िसास्मकझ छसहयोग का कार्यक्रम, पहलेयहुड १५४० 
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के अप्रैल में, पेश किया। खिलाफत-कमिटी ने उसे मंजूर किया और निवचय किया कि 
उसे वह काम में लायेगी । साथ ही, मौलाना लोगों ने भी धामिक रीति से इसका जोरों 
से समर्थन किया और एक फतवा निकाला, जिसके द्वारा सरकार के साथ किसी 
प्रकार के सहयोग को हराम करार दिया। वनारस में कांग्रेस-कमिटी ने निश्चय 
किया कि सारी बातों पर विचार करके देश को क्या करना चाहिए, इसका 
निर्णय करने के लिए काँग्रेस का एक विशेष अधिवेशन किया जाय। उस अधिवेशन 
का कलकत्ते में होता तय हुआ। लाला लाजपतरायजी, जो बहुत दिनों के बाद 
हाल ही विदेश से वापस आये थे, सभापति चुने गये। सारे देश में असहयोग की चर्चा 
होने लगी। गांधीजी कुछ दौरा भी करते और कुछ लिखते भी। यह तैयारी हो ही 
रही थी कि १ अगस्त (१९२०) को लछोकमान्य तिलक का देहावसान हो गया। 
मौलाना शौकतअली अप्रैल १९२० में ही पटने आये थे जब एक बड़ी सभा 
हुईं। उस दिन पटने में रहने के कारण में भी इस सभा में शरीक हो गया। गांधीजी 
की राय और कारंवाइयों से में परिचित था ही। आरा में पंडित मोतीलाल नेहरू और 
देशवन्धु दास दोनों ही डुमराँव-राज्य और हरीजी के वरमावाले' मुकदमे में दोनों 
ओर से काम कर रहे थे। में पंडिततजी के साथ काम तो कर ही रहा था, उनसे 
राजनीतिक स्थिति के सम्बन्ध में भी बातें हुआ करतीं। वह कभी-कभी देशबन्धु से 
भी बातें करते। इसलिए में सब वातों से अवगत था। जब पटने में मौलाना शौकत- 
अली ने असहयोग का कार्यक्रम बताया, लोगों से पूछा कि लोग इसके लिए कहाँ 
तक तैयार हे और मुझे इस सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए कहा गया, तो मेंने उसी 
सभा में पहले-पहल असहयोग में शरीक होने का वचन दे दिया। अभी तक काँग्रेस 
ने कुछ फंसला नहीं किया था और न कार्यक्रम ही पूरी तरह से निश्चित था; पर 
मेने कह दिया कि देश अगर असहयोग करने का निश्चय करेगा और इस निश्चय के 
अनुसार जब असहयोग आरम्भ किया जायगा, तो में भी पीछे नहीं रहँगा। उस समय 
तक यह जाहिर हो चुका था कि असहयोग में वकालत छोड़नी पड़ेगी और कौन्सिलों 
में नहीं जाना होगा। में वकील तो था ही। मेरी इच्छा यह भी थी कि १९२० के 
नवम्वर में, नये माण्टेगू-चेम्सफोडें-विधान के अनुसार हीनेवाले चुनाव में, चम्पारन 
से प्रान्तीय कौन्सिल के लिए उमीदवार खड़ा होऊँ। इस विचार के अनुसार में चम्पारन 
में एक-दो वार कुछ जगहों का दौरा भी कर चुका था। एक जगह तो मजहरुरू हक 
साहव मेरी उमीदवारी के समर्थन में जा भी चुके थे। असहयोग आरम्भ होने पर 
दोनों ही छोड़ना पड़ेगा ! मेंने उस सभा में यह घोषणा करके बता दिया कि में दोनों 
ही छोरंगा। मौलाना शौकतअली से मेरी पहले की मुलाकात नहीं थी; पर शायद 
गांदीजी ने उनसे मेरे सम्बन्ध में कुछ कहा था। सभा समाप्त होते ही में चला आया। 
वहाँ उन मुजकाते नहां हुद। पर उन्होंने मेरी तछाश की थी। जब वह रवाना होने- 
वाल थ, मे स्टंशन पर गया। वहीं उनसे पहल़े-पहल बातें हुईं। सभा की बात और 
गांधीजी की कही हुई बातें उनको याद थीं। इसलिए उन्होंने बहुत प्रेम-पूर्वक बातें 
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कीं। मेरा उत्साह भी वढ़ाया। इस तरह मेरे लिए असहयोग का सूत्रपात अचानक 
. इस सभा में हुआ, जहाँ में उस दिन पटले में इत्तफाक से आने के कारण जा सका था। 

काँग्रेस का विशेष अधिवेशन सितम्बर में होनेवाला था। विहार-प्रान्तीय 
राजनीतिक सम्मेलन भी अगस्त में होनेवाला था। असहयोग की बातें जोरों से चल 
रही थीं। बिहार में यह प्रश्न उठा कि प्रान्तीय सम्मेलन का सभापति कौच बनाया 
जाय। लोगों ने मुझे ही चुना। में असहयोग का पक्षपाती था; पर यह नहीं कह 
सकता था कि प्रान्त के लोग इसे मंजूर करेंगे व! नहीं। अगर मंजूर करेंगे भी, तो 
समय आने पर कितने इसमें शरीक होंगे। इसलिए मेने श्री सच्चिदानन्द सिंह से पूछा 
कि ऐसी स्थिति में क्या यह मेरे लिए उचित होगा कि में अपनी राय सभापति के भाषण 
में खोल कर कहूँ और यदि सम्मेलन मेरी वात स्वीकार न करे तो एक संकट उपस्थित 
कर दूँ। उन्होंने कहा कि मुझे पूरा अधिकार है कि में अपनी राय दे दूँ और सम्मेलन 
को भी अधिकार है कि उसे वह स्वीकार करे वा न करे; इसलिए मेरे सभापतित्त 
स्वीकार करने में कोई बाधा नहीं हेँ। 

में आरा में मुकदमे में फेंसा हुआ था। वहाँ मेने अपना भाषण हिन्दी में 
लिखना शुरू किया। प्रान्तीय सम्मेलन-जेसी सभा या संस्था में उन दिलों 
हिन्दी में भाषण नहीं हुआ करते थे; प्राय: अँगरेजी में ही सब कार्रवाई हुआ करती 
थी। एक ओर मुकदमे की भीड़, दूसरी ओर सम्मेलन का भाषण लिखना और 
स्थिति की चिन्ता, सब मिल-मिलाकर में ज्वर-ग्रस्त हो गया। भय होने छगा कि 
प्रान्तीय सम्मेलन के लिए में भागलपुर न जा सर्कूगा। पर समय आते-आत्ते इतना 
अच्छा हो गया कि किसी तरह अपने लिखे भाषण के साथ यथासमय भागलपुर 
पहुँच गया। वहाँ सम्मेलन में भाग ले सका। पर सम्मेलन के सम्मुख उपस्थित कठिन 
समस्या ऐसी थी कि वह किसी भी काम करनेवाले को डरा सकती थी। मेरा अपना 
विचार साफ और दृढ़ था कि असहयोग आवश्यक हो गया है। पर में यह जानता था 
कि सूबे के सभी पुराने और अनुभवी राजनीतिज्न नेता उसके विरोबी थे। यद्यपि रीडट- 
बिल-विरोधी आन्दोलन के समय से ही सभाओं में जनता बहुत बड़ी संख्या में आया 
करती थी पर यह कहना कठिन था कि वह असहयोग में कहाँ तक साथ देगी। सम्मेडन 
में बड़े-बड़े नेताओं में से बहुतेरे गये भी नहीं। इसलिए यदि सम्मेलन मेरे कहने 
से असहयोग की नीति स्वीकार कर ले, तो इसका अर्थ यह होगा कि उसको कार्यान्वित 
करने वा भार अधिकतर हम लोगों के ही ऊपर पड़ेवा--हम कहाँ तक इसे निवाह 
सवोंगे ? इस तरह के अनेकानेक प्रइदन दिल को दहला देते थे। पर में जानता था कि 
मनये छोय अधिकांश में मेरे साथ थे। ; 

बाबू क्रजकिशोर प्रसाद, वावू वरणीवर प्रभृति जोरों से असहयोग का समर्थन 
बार रहे थे। इनके अतिरिदत मुसलमान तो प्राय: बड़ी उमंग से इसमें आनेबाले थे। 
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नवाब सर फराज हुसेन खाँ प्रभूति--जों बरावर सार्वजनिक कामों में भाग लिया करते 
थे--विरोधियों में ही थे। एक ओर अधिक अनुभव तथा बहुत दिनों की सार्वजनिक 
सेवा थी तो दूसरी ओर उत्साह, देश की परिस्थिति से उत्पन्न असह्य बेचेनी, और आग 
में कूदने की तत्परता थी। ईश्वर का नाम लेकर मैंने इस सेवा को उठाया और खुलकर 
असहयोग का समर्थन किया। 

सम्मेलन ने मेरी बात मान ली, बहुत बड़े बहुमत से असहयोग के सिद्धान्त 
का समर्थन किया और विहार की स्थिति पर ध्यान रखते हुए कार्यक्रम बनाने के लिए 
एक कमिटी बना दी। वहाँ पर बाबू ब्रणजकिशोर प्रस्तादजी ही नेता थे। उतकी यह 
जवरदस्त राय थी कि यह असहयोग, खिलाफत-सम्बन्धी अन्याय को दूर और पंजाव- 
ह॒त्याकाण्ड-सम्बन्धी काँग्रेस की माँगों को पूरा कराने के अलावा स्वराज्य के लिए भी 
किया जाय। उस समय तक जितनी सभाएँ होती थीं अथवा जो लेख पत्रों में लिखे जाते 
थे उनमें खिलाफत और पंजाब-हत्याकाण्ड ही असहयोग के कारण बताये जाते थे। 
बाबू ब्रजकिशोर उसमें स्वराज को जोड़ करके (जब तक स्वराज्य प्राप्त न हो) उसे 
एक प्रकार से स्थायित्व देना चाहते थे। ऐसा ही हुआ भी। गुजरात में प्रान्तीय 
(राजनीतिक) सम्मेलन हुआ और वहाँ भागलपुर-सम्मेलन के दो-चार दिन पहले ही 
असहयोग का समर्थन हुआ। जहाँ तक मुझे याद है, विहार और गुजरात ही दो प्रान्त 
थे जिनके प्रान्तीय सम्मेलन ने कलकत्ते के काँग्रेस के विशेष अधिवेशन के पहले असहयोग 
का समर्थन किया था। भागलपुर-सम्मेलन के अवसर पर गांवीजी ने तार दिया था 
कि सम्मेलन असहयोग का समर्थन करे। 

कलकत्ता-काँग्रेस में में नहीं जा सका था। देशवन्बु दास और पंडित मोतीलालजी 
गये थे। पर ठीक उसी समय श्री एन० एन० सरकार हम लोगों की ओर से बहस 
कर रहे थे और उनकी सहायता के लिए मेरा औऑरा में रहना आवश्यक था। काँग्रेस 
बड़े समारोह से हुई। पंडितजी ने अन्त में असहयोग का समर्थन किया था और वह 
बहुत बड़ें बहुमत से स्वीकृत हुआ था। वहाँ खिलाफत और पंजाव-हत्याकाण्ड के अछावा 
स्वराज्य को भी असहयोग का कारण वताया गया था। 

इन्हीं दिनों बेतिया में विहार-प्रादेशिक हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन का अधिवेशन 
हुआ। में उसमें शरीक हुआ। सुरुजपुरा (सूर्यपुरा) के राजा राधिकारमण प्रसाद 
सिहजी, जो उन दिलों हिन्दी के एक होनहार प्रभावशाली गद्-लेखक थे, सभापति हुए। 
उन्होंने जो भाषण वहाँ किया था वह इतना मनोहर और सुन्दर था तथा उसमें भाषा 
और भाव दोनों का ऐसा अच्छा सम्मिश्रण था कि उसका असर मेरे दिल पर आज 
तक हूँ। वेतिया में ही मुझे मछेरिया ने पकड़ लिया। छपरे में पहुँचकर में बहुत 
बीमार पड़ गया। ।॒ 

कलकन्ता-काँग्रेस के कुछ ही दिनों के बाद वम्बई में अखिल भारतीय काँग्रेस 
दुमिदी की एक बैठक हुई, जिसमें अमहयोग-सम्बन्धी प्ररताव को कार्य्यान्वित करने 


रत 


पी सम्बन्ध में विचार हुआ। असहयोग-सम्बन्धी प्रस्ताव के पास हो जाने पर मेरे सामने 
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अब वकालत छोड़ देने का प्रइन वास्तविक रूप से उठ खड़ा हुआ। में तथा पंडितजी 
जिस मुकदमे में काम कर रहे थे, वह भी प्राय: समाप्त हो रहा था--थोड़े ही दिलों के 
बाद समाप्त हो गया। उससे उस समय तो फूरसत सिल गई, पर वह मुकदमा वहीं 
तक रहनेवाला नहीं था। उसकी अपील हाइकोर्ट और प्रिवी कौन्सिल तक जरूर जाने- 
वाली थी, चाहे जो भी हारे। वाव्‌ हरिजी चाहते थे कि में कम से कम उनके इस 
मुकदमे में, जब जरूरत पड़े, उनका काम कर दिया करूँ। उसमें मेने काफी दिनों तक 
काम किया था और उनसे रुपये भी मिले थे, अत: में उनके इस अनुरोध को टाल न 
सका। पर उसी समय यह निशचग्र कर लिया कि इसके अलावा नये मुकदमे हाथ में न 
लूगा। हाँ, जो पुराने मुकदमे हाथ में थे--विशेष करके जिनके लिए कुछ रुपये ले 
लिये थे--उनके सम्बन्ध में अभी कुछ निश्चय नहीं कर पाया था। 
भाई से मैंने कोई राय नहीं ली। पर वह समझ गये थे कि अब में वकालत 
छोड़ दूँगा। उनको आशा थी कि में कुछ पैसे पैदा करके घर की स्थिति, जो बहुत 
अच्छी नहीं थी, कुछ उन्नत करूँगा। पर उन्होंने मेरे निश्चय के सम्बन्ध में उस समय 
कुछ भी नहीं कहा। बहुतेरे दूसरे लोगों ने भी वकालत छोड़ी। साधारणतः लोग 
समभते थे कि एक बरस के बाद सब अपने-अपने काम पर वापस आ सकेंगे। इस 
विचार से लोगों को और भी एक प्रकार का ढाढ़स बना रहा। जब से भागलपुर- 
कास्फ्रेंस में, और उसके बाद कलकत्ता-काँग्रेस में, असहयोग के कारणों में स्वराज्य 
वी बात भी जोड़ दी गयी थी, तब से मेंने समझ लिया था कि अब असहयोग लम्बा 
चलेगा; क्योंकि ब्रिटिश गवर्न मेंट स्‍्व॒राज्य पर जल्दी राजी होनेवाली नहीं है । महात्माजी 
वाहा करते थे कि यदि खिलाफत और पंजाव के सम्बन्ध में गवर्न॑मेंट हमारी माँगें मान 
लेने पर मजबूर की जा सकेगी, तो वही स्वराज्य का सूचक हो जायगा, और इसी लिए 
उन्होंने पहले स्व॒राज्य की बात प्रस्ताव में नहीं रखी थी। इसलिए उनकी नजर में 
आन्दोलन वी अवधि या विकटता स्वराज्य' जोड़ देने से बढ़ी नहीं। 
बम्बई से लछोटने के बाद, मेरे ही घर पर पटने में, कुछ ऐसे मित्रों की सभा हुई, 
जो असहयोग कर रहे थे। वहां पर वकालत छोड़ने की बात मेने कहा कि जो 
मुंकदमे हाथ में हें उनके सम्बन्ध में दिक्कत हो सकती हैँ; क्योंकि हम मवविकिल्त से 
वचन-बद्ध हो चुके हैं, और विशेषकर जहाँ पैसे ले चुके हैं वहाँ तो हम छोड़ ही नहीं 
सकते। कुछ भाइयों ने इसे एक प्रकार से वकालत जारी रखने के छिए बहाना समक्ता। 
मेने यह केवल अपने लिए नहीं कहा था; पर उन्होंने समझा कि में अपने ही बारे में 
यह सुविधा दूसरों के नाम पर छेना चाहता हें। वात तो यह थी कि एक बरस शारा 
झान के छारण हाइकाद से मे प्राय 


हाजिर रहा था। इसालहाए इतने दिना 


१श्ड आत्मकंथा 


सिवा और किसी मकदमे में मेरे हाइकोर्ट जाने की नौदत नहीं आयी। या तो मवक्किल 
ने मझे छोड़ दिया, या मेने अगर रुपये ले लिये थे तो वापस करके छुट्टी हे ली, या 
किसी दूसरे मित्र को अपनी जगह पर काम करने को कह दिया, जिस पर मवव्किल 
भी राजी हो गया। 
दूसरी बात सरकारी और सरकार से सम्बद्ध स्कूलों और काजेजों के 
बहिष्कार की थी। मेरा अनुभव बताता था कि इसमें हमें बहुत सफलता नहीं मिलेगी । 
मेने बंगाल-विच्छेद के समय कलकत्ते में उस आन्दोलन को अच्छी तरह देखा था, जो 
सरकारी स्कूलों के विरुद्ध चला था। वहाँ भी यह प्रयत्न हुआ था कि राष्ट्रीय विद्यालय 
खोला जाय। उस नेशनल कौन्सिल आफ एड्केशन' को ऐसे-ऐसे व्यक्तियों की सहायता 
तथा सहानुभूति मिली थी, जो केवल राजनीतिक पुरुष ही नहीं थे। सर गुरुदास बनर्जी 
हाइकोर्ट की जजी से पेन्शन पा चुके थे और जो पहले कलकत्ता-युनिवर्सिटी के 
वाइस-चान्सलर रह चुके थे, इसके बड़े पक्षपाती और सहायक थे। इसलिए उसे गवनमेंट 
के विरोध का भी विशेष भय नहीं था। काँग्रेस तथा आन्दोलन के प्रोग्राम में भी 
वहिष्कार की वात नहीं थी। उसमें अच्छे-अच्छे क्रुछ उत्साही युवक, जिन्होंने युनिवेसिटी 
में बड़ा नाम पाया था, शरीक हुए थे। उनमें से विख्यात लेखक श्री विनयक्ुमार सरकार 
हैं, जिन्होंने एम० ए० की परीक्षा में स्वर्णपदक और सर्वप्रथम स्थान पाया था। इतने 
पर भी उसमें उतना उत्साह नहीं देखा गया; क्योंकि वहाँ से शिक्षा पाये हुए विद्या- 
थियों को किसी प्रकार जीविका-निर्वाह का रास्ता नहीं मिलता था। इससे में डरता 
था कि यहाँ भी यदि हम इस पर जोर देंगे तो विद्याथियों में, और विशज्ञेप करके उनके 
अभिभावकों में, बहुत उत्साह नहीं आवेगा, और तब यह कार्यक्रम जोरों से चर 
नहीं सकेगा। मेंने वैंठक में अपने इस विचार को भी रखा था; पर कुछ भाइयों करों 
मेरी बात नहीं.जेंची; क्योंकि वे समभते थे कि में बहुत डरपोक हूँ और यों ही अपने 
सामने अनावश्यक भय खड़ा कर लेता हूँ। - 
वात यह हैँ कि हमारे देश में विद्या अर्थकरी है। जो पढ़ता हे उसे कुछ कमाना 
चाहिए। उसकी जिन्दगी ऐसी वन जाती है कि वह पुराने तरीके से रह नहीं सकता। 
उसके अपने रहन-सहन में भी अधिक खर्च पड़ने लगता है। घरवाले आधुनिक शिक्षा 
दिलाने में खर्च काफी करते हैं और आज्ञा रखते हे कि उस शिक्षा से वह उस पूँजी को 
अगर वड़ा न सकेगा तो कम से कम कायम रख सकेगा। वह शिक्षा भी ऐसी हुआ 
सी हूँ कि शिक्षा समाप्त होने के वाद सरकारी नौकरी या वकालत की तरह 
थें को छोड़कर दूसरा कोई काम भी नहीं मिलता। आरम्भ में, जब ऐसी विद्या 
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बात ककय हुए छागा का संख्या कम थी, छागों ने पस भी खब कमाये थे।पर 
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का मौका ने छगा; क्योंकि इन नौकरियों और पेजों में जानेवालों की संख्या 
मी, छत: आपस की हो इ से कठिनाई भी बढ़ने छगी। इसलिए, यद्धपि सरकारी 
ंगरेजी शिक्षा से भी उतनी आभा नहीं की जा सकती थी, तथापि राष्ट्रीय शिक्षा के 
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मुकाबले अर्थकरी होने में वह अब भी बहुत वढ़ी-चढ़ी थी। इसलिए मेरा विचार 
था कि हम पहले कार्यक्रम के अनुसार लड़कों को स्कूछ-कालेज छोड़ने के लिए कहें, 
और जब देखें कि उनकी संख्या काफी होती जा रही हँ तब अपनी ओर से विद्यालय 
इत्यादि का प्रवन्ध करें। में यह भी सोचता था कि विद्यालय खोल देने के बाद उसको 
चलाते रहना चाहिए। यदि हम ऐसा न कर सकेंगे तो इसका असर अच्छा न होगा। 
इसलिए में विद्यालय खोलने अथवा परीक्षा लेने के पक्ष में शुरू में नहीं था। 
मेने जो कुछ ऊपर कहा है उसका यह अर्थ नहीं हे कि में आधुनिक शिक्षा की 
त्रुटियों को नहीं समझता था। में समझ गया था कि आधुनिक शिक्षा बिलकुल निकम्मी 
है। विदेशी भाषा द्वारा दी जाने के कारण इसमें समय और शक्ति की बहुत बरवादी 
है। इससे वह स्वाभाविक मानसिक विकास नहीं हो पाता जो अपनी भापा द्वारा 
दी गई दिक्षा से होता हँ। स्पष्ट है कि जहाँ शब्दों के अर्य स्मरण रखने में ही सारा 
समय लग जाता है वहाँ उसके समझने और चिन्तन के लिए कंसे समय मिल सकता 
है। इसलिए, यदि और कुछ नहीं तो केवल इस एक ही दोष के कारण वह शिक्षा 
सर्वथा अनिष्टकर हैँ। विदेशी भाषा सीखने और जानने में दोप नहीं हं। जानना 
अच्छा हैं। आज की दुनिया में, कम से कम किसी एक योरोपीय भाषा का परिचय 
एक प्रकार से अनिवारय-सा हो गया है। तो भी भाषा जान लेना और उससे अपना 
काम निकालना एक बात है, और विदेशी भाषा को सारी शिक्षा का माध्यम बनाना 
विलकुल दूसरी वात हँ। हम उसे माध्यम बनाने के विरोधी हैँ, सीखने के नहीं। में 
यह भी समभता था कि इस शिक्षा की नींव पड़ी थी अँगरेज हाकिमों की आवश्यकता 
की पूर्ति के कारण। वह आवश्यकता थी अँगरेजी पढ़े-लिखे देशी लोगों की, जिनका 
सहयोग वे अपना कारवार चलाने में अनिवार्य समभते थे। वे कुछ ऐसे हिन्दुस्तानियों 
को चाहते थे जो रूप-रेखा में तो हिन्दुस्तानी हों, पर विचार और मानसिक वृत्ति में 
अँगरेज ही हों। उन्‍होंने यह भी चाहा था कि उनके दफ्तरों के काम चलाने के लिए 
एंसे सस्ते हिन्दुस्तानी पैदा किये जायें, जो जेंगरेजी सीखकर उनका सब काम अँगरेजी 
में ही कर दें। इस तरह, अँगरेजों को हिन्दुस्तान में भ्रमण करने तथा हिन्दुस्तानियों 
पर राज करने के लिए भी हि््दुस्तानी भाषा से परिचित होने की आवश्यकता नहीं 
होगी। इसलिए शिक्षा की पद्धति भी कुछ ऐसी वनी थी कि विभेषतः उसी जरूरत 
वेः मुताबिक लोग तैयार किये जा सकें। हाँ, ऐसे तैयार होनेवालों में कुछ तो ऐसे 
जरूर निकल आवेंगे जो स्वतन्त्र रूप से कुछ विचार करने की झक्तित नी प्राप्त कर 
लेंगे और जो दिलकुल सरवगर पर ही भरोसा न रखेंगे। ऐसे अगर कुछ निकत्ओ तो 
निकाल; पर शिक्षा-पद्धति का मसख्य उहेश्य दफ्तरी लोगों को तैयार करना ही था। 
ऐसा ही उसका फल भी हुआ। इसलिए में इस शिक्षा का पत्तपाती तो किसी तरह भी 
ने था; पर राष्ट्रीय शिक्षा में जे दिवकतें में देखता था उनसे कुछ डरकर झाहिस्ता- 
गहिरदा बदग बढ़ाना चाहता था। सबसे ज्यादा सुर; इस बात की चिन्ता थी कछिः 
शुरू होबर किसी दाम वा शीघ्र ही बन्द हो जाना और डिसी नतीजे तक ने प्रहँचना 
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लोगों को हतोत्साह करेगा। इसलिए, यदि हम काम थोड़ा भी करें तो हर्ज नहीं, पर 
जो करें वह ठोस होना चाहिए। 

पहले कह चुका हूँ कि हम लोग बिहार में पूना के फरगुसन-कालेज के ढंग का 
एक कालेज खोलने का विचार चम्पारन में ही कर रहे थे। कुछ रुपये भी जमा कर 
लिये थे। पर वह विचार स्थगित कर दिया गया था; क्योंकि गांवीजी ने कहा था कि 
सरकार से सम्बद्ध शिक्षाऊय खोलने से कोई फायदा नहीं हँ--यदि ऐसा करना ही 
चाहते हो तो बिलकुल नयी पद्धति से पढ़ानेवाली राष्ट्रीय संस्था खोलों। उनकी वह 
वात भी हम छोग भूले नहीं थे। इसलिए हृदय के अन्दर एक तरफ राप्ट्रीय शिक्षा के 
पक्ष में विचारों की धारा बह रही थी, दूसरी ओर कठिनाइयों की चट्टानों को देखकर 
मन में सन्देह हो रहा था। इसी लिए में कुछ ठहरकर यह देख लेता मुनासित समझता 
था कि देश और विश्येपकर विद्यार्थी-समुदाय असहयोग के मैदान में किस तरह आता है। 
कुछ भाइयों का विचार था कि असहयोग को सफल बनाने के लिए जब तक हम 
विद्यार्थियों के सामने कोई दूसरी शिक्षा-संस्था.नहीं प्रस्तुत कर देंगे तव तक वे सरकारी 
विद्यालयों को छोड़कर नहीं आवेंगे। इसलिए विद्याथियों को सरकारी विद्यालयों से 
हटाने--असहयोग कराने--के लिए राष्ट्रीय विद्यालय का होना आवश्यक है। में : 
इस प्रकार प्रलोभन देकर असहयोग कराना पसन्द नहीं करता था। में चाहता था कि 
विद्यार्थियों को देश के नाम पर और सरकारी शिक्षा की च्रुटियों को बताकर हटाना 
अच्छा होगा। जब वे इस तरह सब कुछ सममभ-बूककर असहयोग करेंगे तभी उनका 
असहयोग टिकाऊ हो सकेगा। अगर वे यह समभकर असहयोग करेंगे कि वहाँ भी 
उनको नौकरी दिलानेवाली शिक्षा मिलेगी और इस तरह उन्हें कोई नुकसान नहीं 
उठाना पड़ेगा, तो उनका निश्चय टिकाऊ न होगा। हमारे विद्यालय में आकर जब वे 
यह देखेंगे कि उनको उतनी सुविधा नहीं हैं जितनी सरकारी विद्यालयों में थी, तो वे 
हताश होकर फिर वापस चले जायेंगे। में चाहता था कि -केवल ऐसे ही लोग आवें जो 
यह समझ लें कि यह रास्ता कंटकाकीर्ण है--इसमें कप्ट है. और उसे भेलने के ही लिए 
हम जा रहे हैं, न कि उन कुछ सुविधाओं के लिए जो सहयोग करनेवालों को 
प्राप्त ह्‌। पु 

यह सव बहस चल ही रही थी और हम छोम सोच ही रहे थे कि मजह 
रुछ हक साहव ने एक राष्ट्रीय स्कूल खोल दिया, जिसके प्रधान अध्यापक हुए लछाट 
वावू (श्री रामकियोर लाल नन्दक्युलियार), जो हाल ही में विछायत से एम० ए० 
आर वंरिस्ट्री पास कर लौटे थे। दिसम्बर के आरम्म में गांवीजी, मौलाना 
अली और मौछाना आजाद के साथ, दौरे पर निकले। वह विहार में भी 
उन्होंने काप्मी-हिन्दू-विश्वविद्यालय और अलीगढ़-मस्लिम-विदवविद्य लयों पर भी 
थे थी। थोड़ी सफलता नी मिछी थी, पर पूरी नहीं। उसी चढ़ाई के फल- 
विद्यापीठ और जामे-मिल्छिया (दिल्ली) का जन्म हुआ था। विहार में 
ने से बड़ा उत्साह उमड़ा। बिहार के विद्यार्थी भी उस लहर में 
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सरकारी शिक्षा से असहयोग का अर्थ था किसी भी शिक्षा-सम्बन्धी संस्था से 
सम्बन्ध न रखना। में पटना-्युनिवर्सिटी के सिनेट और सिण्डिकेट का मेम्वर था। 
युनिवर्सिटी के कार्मो में काफी दिलूचस्पी भी लिया करता था। युनिवर्सिटी ने एक 
कमिटी मुकरर की थी। कलकत्ता-युनिवर्सिटी की स्थिति पर विचार करने के लिए 
नियुक्त सेडलर-कमिटी की रिपोर्ट पर विचार करके पटना-युनिवर्सिटी में आवश्यक 
सुधार की सिफारिश करने का भार उस कमिटी को दिया गया था। में भी उस 
कमिटी का एक सदस्य था। उसमें मेने काफी परिश्रम किया था। मेरा विशेष प्रयत्न 
यह था कि युनिवर्सिटी कम से कम मेट्रिकुलेशन की परीक्षा तक के लिए, मातृभाषा 
को ही शिक्षा का माध्यम मान छे। इस पर कमिटी के अन्दर काफी वाद-विवाद 
रहा। यह प्रश्न सिनेट के सामने आनेवाला था। सिनेंट की बैठक नवम्बर के महीने 
में होनेवाली थी। मेंने यह सोचा कि इस प्रस्ताव को यदि में सिनेट में स्वीकार 
करा सवाँगा तो यह भी राष्ट्रीय शिक्षा का ही एक काम होगा। इसलिए मेंने मन 
ही मन निश्चय कर लिया कि यद्यपि मेंने असहयोगी होने का निश्चय कर छिया है 
तथापि में सिनेट की बैठक तक सिनेट और सिण्डिकेट से नहीं हटूगाी। में जानता था 
कि सिनेट में इसके विरुद्ध प्रान्त के बड़े-बड़े लोग थे। अभी तक लोगों के मन में 
अँगरेजी भाषा के लिए यह मोह था कि बचपन से ही अगर यह नहीं पढ़ी जायगी 
तो इसका पूरा ज्ञान नहीं हो सकेगा और हमारे युवक संसार की होड़ में पीछे रह 
जायेंगे। यद्यपि संडलर-कमिटी ने भी मातृभाषा द्वारा शिक्षा देने पर जोर दिया था 
तथापि हमारे अपने देश के लोग इसके विरोधी थे। 
सिनेट के सामने, प्रस्ताव के समर्थन में, मेने एक बहुत जबरदस्त भाषण 
किया, जिसमें दलीलों के अतिरिक्त भावुकता की मात्रा भी काफी थी। जहाँ तक में 
समभ सका, उसका असर लोगों पर काफी पड़ा। हमारे विरोधियों में मिस्टर सुल- 
ताव अहमद, मिस्टर खाजा महम्मद नूर, जस्टिस ज्वाणाप्रसाद, प्रोफेसर यदुनाथ 
सरकार प्रभति थे। कुछ ने अपने भाषणों से विरोध किया, कुछ चुप रहे; पर सम्मति 
विरोध में दी। हमारे समर्थक दो अँगरेज निकले। प्रोफेसर हामिल्टन और प्रोफेसर 
ड्यूका। इनसे मेने कुछ कहा नहीं था और न इनसे इस विपय में कभी विचार- 
विनिमय ही हुआ था। पर दोनों ने, केवल शिक्षा की उपयोगिता की दृष्टि से, मेरे 
प्रस्ताव का जोरों से समर्थन किया। प्रस्ताव वहमत से स्वीक्षात हआ। सिनेद्र की 


मेटिक-परीक्षा तक की शिक्षा मातभाषा द्वारा दी जा सक्े। इस प्रस्ताद को पास 
एरावार में बहत सथ हणा। किस सिनेद की बैठक समाप्त होते ही मैंने सिनेट 


मिव्टिकेश मे इस्तीफा दे दिया। 


ः र्ड्ड त ओ 
्््जण जज के र्न्नाि ज्क्फ्कफिजर रे 
दस हुझत हार श््द्धि 2 न 2 २७८. शरद शामिल 


न के > 
राइदर दूत जशवोस्सदई हा गया सादर 
हे हा 
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थे। वह सिनेट के भी मेम्बर ये। सुना कि उनको मेरे इस्तीफा देने से रंज हुआ; 
व्षरोंकि वह जानते थे कि में युनिवर्सिटी में अच्छा काम कर रहा था। मुझे किसी 
तरह युनिवर्सिटी से अराहयोग न करने देने के लिए ही, उन्हीं की अनुमति से, बहुत- 
से सरकारी लोगों ने मेरे उस प्रस्ताव के पक्ष में सम्मत्ति देकर उसे पास कराया था। 
यह वात मुझे इस्तीफा भेजने के वाद मालूम हुईै। मुझ पर जोर भी डाला गया 
कि में इस्तीफा वापस ले लूँ, पर मेने वैसा नहीं किया। मेंने सोचा कि एक ओर 
राष्ट्रीय शिक्षा का प्रचार करना--सरकारी शिक्षा के दोष बताना और विद्यार्थियों 
को सरकारी विद्यालयों से निकल आने को प्रोत्साहित करना, और दूसरी ओर सर- 
कारी शिक्षा से सम्बन्ध रखनेवाली सर्वोच्च संस्था (युनिवर्सिटी) में बने रहना 
परस्पर-घिरोधी वातें हें। यह बिलकुल गलत रास्ता होगा। इसलिए में इस्तीफा 
वापस लेने पर राजी नहीं हुआ । 

अगर में युनिवर्सिटी में रह गया होता तो जिस प्रस्ताव को इतने परिश्रम 
से मेने सिनेट में पास कराया था। उसको कार्यान्वित करने में भी शायद सफल 
होता। निश्चित रूप से कुछ भी आज कहना सम्भव नहीं है; पर यह दुःख की 
बात है कि सिनेट के निश्चय के बाद भी उसके अनुसार काम नहीं किया गया। 
अँगरेजी माध्यम की शिक्षा प्रायः वीस बरसों तक बनी रही ! हाल में मैट्रिक तक के 
लिए, अँंगरेजी और हिसाव छोड़कर, और विपयों की शिक्षा और परीक्षा का माध्यम 
मातृभाषा वनी हँ। इन बीस बरसों में देश की स्थिति में कितना अन्तर हो गया हैं, 
यह वही जानता हैँ जिसने वीस वरसों के पूर्व सार्वजनिक हित के कार्यों में भाग 
लिया हो और जो आज भी लेता हो। युनिवर्सिती भी आखिर इस आवश्यक सुधार 
को ज्यादा दिन न रोक सकी। वीस वरसों के वाद उसने भी इसे स्वीकार कर ही 
ल्यिा है 


२९--विहार-विद्यापीठ ओर सदाकत-आश्रम 


कलकत्ते में असहयोग का प्रस्ताव पास होने के बाद ही में कौन्सिल की 

अपनी उम्मीदवारी से हट गया। चुनाव नवम्बर के महीने में ही होनेवाला था। 
इसलिए सब से पहले इसी कार्य-क्रम पर जोर देना जरूरी समझा गया। हम लोगों 
ने विहार में बहुत परचे छपवाये। उसमें जनता से अपील की गयी थी कि जो लोग 
इस चुनाव में खड़े हो रहे हें उनको कोई भी वोट न दे। कुछ छोग दौरे पर भी 
निकछे। जगह-जगह सभाएँ करके छोगों को वहीं बात बतायी गयी। मेंने भी कुछ 
दौरा किया। स्मरण हें कि कात्तिक-धूर्णिमा के मेले के अवसर पर में दरौली”' (जिला 
सारन) गया था। वहां सभा हुई थी जिसमें मेने भापण किया था। हम लोगों की 
इच्छा और कोशिय थी कि कोई उमीदवार ही न खड़ा हो; पर इसमें हम सफल 
नहों हुए। सनी स्थानों के छिए उमीदवार खड़े हो गये। कुछ तो बिना विरोध चने 
गये; जहाँ बोद देने का मौका मिला, वहाँ जनता ने बहुत कम संख्या में वोट 
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दिया। मेरा ख्याल हूँ कि विहार में शायद प्रतिशत वीस-पचीस से अधिक वोटरों ने 
वोट नहीं दिया था। 

जब महात्माजी दिसम्बर में विहार के दौरे पर आये, प्रायः उसके थोड़े ही 
दिन पहले, एक घटना विहार में हुईं थी, जिसका जिक्र जरूरी है। ऊपर कहा जा 
चुका हूँ कि चम्पारन में नील-सम्बन्धी जाँच समाप्त हो जाने पर गांधीजी ने कई 
जगहों में पाठशालाएँ खोली थीं। इनके अछावा उस जागृति का नतीजा सूबे की कई 
जगहों में किसी न किसी रूप में देखने में आया। इस जागृति में होमरूल-आन्‍न्दोलन 
ने भी काफी मदद पहुँचायी थी। एक रूप इसका यह हुआ कि ,जहाँ-तहाँ किसान- 
सभाएँ कायम हुईं, जो जमीन्दारों के विरुद्ध किसानों की शिकायतों को जाहिर करने' 
लगीं। चम्पारत में भी एक किसान-सभा वन गयी, जो किसानों की मदद करना अपना 
कतंव्य समझती थी। उधर नये विधान के कारण यह भी स्पष्ट होने लगा कि जनता 
को कुछ ह॒द तक मताधिकार मिलेगा और कौन्सिल के चुनाव में किसानों को हिस्सा 
लेना पड़ेगा। किसान-सभाओं को इससे भी प्रोत्साहन मिला। जमीन्दार भी कुछ 
घवराये। वे सोचने रूगे कि हम ऐसा संगठन करें कि नये विधान के चुनाव में सफ- 
लता-पुर्वक भाग ले सकें। उन्होंने नीलवरों के साथ एक समभोता किया और नीलवर- 
जमीन्दार-संस्था कायम की। इससे किसानों और शिक्षित वर्ग में कुछ खलूवछी मची 
और रोप पैदा हुआ। उस समय के समाचार-पत्रों के देखने से पता चलेगा कि इस 
संगठन के विरोध में शिक्षित वर्ग ने भी आवाज उठायी। विहार-प्रान्तीय राजनीतिक 
सम्मेलन में खुल्लम-खुल्ला मुकावला करने की वात कही गयी। इस संस्था का जन्म 
मुजफ्फरपुर में हुआ था। पर इसकी शाखाएँ और-ओऔर जगहों में भी वनती गयीं। 
दरभंगा के महाराजाधिराज इसके सभापति थे। 

इन्हीं दिनों श्री रामरक्ष ब्रह्मचारी ने चम्पारन जिले के वेतिया-सवडिवीजन 
के 'मछरगाँवा' गाँव में जाकर काम शुरू किया। वह स्थायी रूप से ग्राम-संगठन का 
काम करना चाहते थे। वहाँ के लोगों ने भी उत्साह-पूर्वकं साथ दिया था। बहुतेरे 
स्वयंसेवक काम करने के लिए तेयार थे। वहाँ वह जो कुछ कर रहे थे, मेरे परा- 
भर से कर रहे थे। जब एक वार में वहाँ गया तो वहाँ का संगठन देखकर मु्के 
बहुत आनन्द हुआ। लोगों में ऐसी पंचायतें कायम करना जो आपस के झगड़े मिटा 
दें, बच्चों वी शिक्षा के लिए पाठ्शालाएँ खोलना, गाँवों की सफाई, किसानों की 
शिकायतें दूर कराने का प्रयत्न करना--यही मुख्य कार्य-क्रम थे। वहाँ एक झाश्रम 
बना जिसका खर्च जनता 'मुठिया' (घर-घर से एक-एक मुट्ठी अन्न) द्वारा जुटाती थी। 
संगठन का कस जच्छा चल रहा था। छोयों में उत्साह भी काफी था। पुलिस और 
निझहे गोरे इस प्रकार के संगठन को पसन्द नहीं करते थे--दिशेप करके पुलिस 
वाल; क्योकि उनसे घाँधली वर्हा नहीं चल मकती थी। उसी इलाके में पूच्चिस ने 
एडा बज्णा बाएशट कर डाला 

एक जादमी ने किसी के विरुद्ध पुलिसनदारोगा दे! पास क्र दी। 


घइ 
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जहाँ यह वाकया हुआ था, उसके पास के ही गाँव" में दारोगा किसी दूसरे मुकदमे 
की तहकीकात कर रहे थे। उन्होंने पुलिस के सिपाहियों और गाँव के दफादार को 
भेजा कि जिसके विरुद्ध नालिश की गयी थी उसे और कुछ दूसरे लोगों को भी 
पकड़ लाओ। उन्होंने इस तरह जाने से इतकार कर दिया। जोर लगाने पर भी वे 
नहीं गये। दारोगाजी को गुस्सा आया। तफसील की सारी वातें यहाँ देना अनाव- 
इयक है। दारोगा ने जिले के सदर मुकाम से मिलटरी-पुलिस वुलवा छी। कई 
गाँवों को पुरानी रीति के अनुसार लुटवा लिया। लोगों के साथ बड़ी सख्तियाँ हुई । 
यहाँ तक कि स्त्रियाँ भी सुरक्षित न रहने पायीं। ब्रह्मचारी रामरक्ष के साथी सर्वश्री 
“ध्वजाप्रसाद, रामविनोदर्सिह और मनोरंजनप्रसाद ने वहाँ की वाँवली की खबरें 
अखबारों में छपवा दीं। रामरद्ध गिरफ्तार कर लिये गये । विहार-प्रान्तीय काँग्रेस-क्मिटी 
ने, जाँच के लिए, श्री मजहरुल हक साहव की प्रधानता में, एक कमिटी बनाई। उस 
कमिटी ने जनता की शिकायतों को ही ठीक बताया और गवरनंमेंट की लीपा-गोती 
को गलत ठहराथा। 
यह आन्दोलन जोरों से चल ही रहा था जब गांवीजी विहार में पहुँच। वह 
चम्पारन जाने पर घटनास्थल पर भी गये। उन गाँवों के लोगों से भी उनकी भेंट 
हुई। इसी यात्रा में गांधीजी ने अहिंसा की एक ऐसी व्याख्या दी जो अभी तक जहाँ- 
तहाँ छोगों को समभानी पड़ती है। उन्होंने कहा था--परुरुषों ने, स्त्रियों और घर- 
बार को छोड़, भागकर वड़ी कायरता दिखलायी थी। उनका धर्म था कि अपनी जान 
देकर उनकी रक्षा करते। पर यदि उनमें इस प्रकार बिना हाथ उठाये मरने की शक्ति 
नहीं थी तो उनको, चाहे जिस तरह हो सकता, मुकावला करना चाहिए था। अपने 
धर्म में स्थित रहकर, विना हाथ उठाये, मर जाना ही सच्ची अहिंसा हे; पर डर 
से भाग जाना बड़ी भारी हिसा हे। भागने से बेहतर हूँ कि जो कुछ मिले उसे हाथ 
में लेकर मुकाबला किया जाय”। मेंने यह महात्माजी के शब्दों में नहीं कहा हे। 
यह सारांश मात्र हैँं। ब्रह्मचारी रामरक्ष और दूसरों पर जो मुकदमे चले वे कई 
महीनों तक पेशी में रहे। अन्त में सब भूठ सावित हुए। सव छोगों की रिहाई 
हो गयी। 


महात्माजी की यात्रा से आन्दोलन ने अधिक जोर पकड़ा। कौन्सिल का चुनाव 


रत 


खतम हो चुका था। अब अधिक जोर स्कूल-कालेजों के खाली करने पर था। हम 
लोगों ने भी निश्चय किया कि एक राष्ट्रीय महाविद्यालय (काछेज) खोला जाय। 


पटना-गया-रोड पर भाई पर एक मकान छेकर कालेज खोला गया। में जिस मकान में 
रहा करता था उनके पास ही यह मकान भी था। अब मेने सोच लिया कि भाड़े पर 
अपने लिए मकान रखना, जब वकाल्‍रूत छोड़ ही दी है, अनावश्यक है--१५ ०) मासिक 
बंग यह खबर दन्द कर देता चाहिए। इसलिए मेंने अपना मकान छोड़ दिया। महा- 
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असामयिक मृत्यु के वाद फिर दूसरे मित्र के पास चली गयीं, जहाँ आज तक उनके 
काम आ रही हूँ। 
पटने के इण्ज्जीनियरिंग स्कूल के विद्याथियों का वहाँ के प्रिन्सिपल से किसी 

विपय में मतभेद हो गया। विद्याथियों ने हड़ताल कर दी। एक साथ जलूस बनाकर 
श्री मजहरुल हक साहव के पास, जो उन दिनों सिकन्दर-मंजिल में फ्रेजर रोड पर 
रहा करते थे, गये। उनसे कहा कि हम लोगों ने स्कूल छोड़ दिया है, हमको स्थान 
दीजिए। मजहरुल हक साहव बड़े भावुक और निर्भीक व्यवित थे। उनके त्याग की 
शव्ति भी अपूर्व थी। उस समय वह बहुत ही ऐश-आराम से उस बड़ी कोठी में 
रहा करते थे। अपने लिए एक वड़ी कोठी और भी बनवा रहे थे। सब कुछ छोड़कर, 
उन लड़कों को साथ लेकर, पटना-दानापुर-सड़क पर एक वगीचे में चले गये। वहाँ 
उनके एक परिचित सज्जन का छोठा-सा मकान था। वहीं रहने लगे। जाड़े के दिन 
थे। खूब सर्दी पड़ रही थी। वह स्थान गंगा के किनारे हं।ने के कारण कुछ अधिक 
ठण्डा था। घने वगीचों से घिरे रहने के कारण वहाँ की जमीन में कुछ सील भी थी। 
तव भी मजहरुठ हक साहव वहाँ कुछ दिनों तक उसी छोटे बँगले में रहे। आहिस्ता- 
आहिस्ता वहाँ ताड़ की चटाइयों के कुछ कोपड़े भी वन गये। लड़के भी बड़े उत्साही 
थे, कष्ट का खयाल न करके उनके साथ आनन्द से रहने लगे। उसी स्थान का नाम 
उन्होंने सदाकत-आश्रम' रकखा। कुछ दिनों में वही बीहड़ स्थान, जहाँ से रात में 
नव बजे के वाद किसी राही का गुजरना खतरनाक समझा जाता था, गुलजार हो 
गया। वहाँ चर्खो का एक कारखाना खोल दिया गया। सभी लड़के चर्ख बनाने में 
लग गये। आहिस्ता-आहिस्ता हक साहब ने अपने पैसों से ही मकान बनवाना शुद्ध 
कर दिया। कुछ दूसरे लड़के भी जाकर उनके साथ रहने लगे। वह स्वयं वहीं रहते, 
लड़कों को पढ़ाते और वही मोदा खाना खाते जो लड़के खाते | छड़के अधिकांश हिन्दू 
ही थे। हक साहब का खयाल था कि कोई लड़का यह न समझे कि वह अपने 
हृदय में हिन्दू-मुसठमान का भेद, किसी प्रकार से भी, रखते हेँ। इसलिए वह सबको 
एक तरह से मानते थे। हूड़के भी उनको पिता की तरह पृज्य समझते थे। वसा 
ही उनपर विश्वास भी रखते थे। 

एस सम्बन्ध में यहाँ एक बात का उल्लेख कर देना अच्छा होगा। इसी वात 
उस महान्‌ व्यवित के सच्चे भावों का पता चलेगा। हक साहब के साथ एक बहुत 
गरीब घर का मुसलमान लड़का रहा करता था। उन्होंने देखा था कि लद्का पढ़ने 
में ठेज हैं। उनके दिल पर इसका थी जसर पड़ा था कि मुसलमान होकर भी उससे 
हिन्दी और संस्कृत पढ़ी थी। वह कालेज के फर्स्ट या सेकेण्ड इयर में पढ़ता था। 
ताम था महस्मद खलील। हवा साहव उसे दहुत मानते थे। अमहयोग वा आरम्न 


प्लेज छोड़ दिया। हक साहब के साथ ही उनकी कोटी छोहकार 
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वह रंज हो गये है, आप सिफारिश करके उनको श्ान्त कर दीजिए। हक साहब की 
भेहरवानी मेरे ऊपर वरावर रहा करती थी। वह दिल से मुझे प्यार किया करते थे। 
इसलिए मेने महम्मद खलील के वारे में उनसे कहा। उस समय तक महम्मद खलीरू 
सारे विहार में विख्यात हो गये थे। उन्होंने असहयोग का आरम्भ होते ही ए 
राप्ट्रीय भजन बनाया था, जो उन दिनों बहुत प्रचलित हो गया था। वह वास्तव 
में बहुत सुन्दर, हृदयग्राही और मर्मस्पर्शी गान था। उसका टेक था--भारत जननि, 
तेरी जय तेरी जय हो।' उन दिनों शायद ही ऐसी कोई सभा होती जिसमें यह गीत 
बड़े उत्साह से न गाया जाता। 

जब मेने हक साहव से कहा कि महम्मदर खलील की कोई गलती हो तो 
माफ कीजिए, तो उन्होंने बहुत ही दुःख के साथ मुझसे कहा--'में तुम्हारी बात 
कभी नहीं टालता, पर इस समय मजबूर हूँ। तुम नहीं जानते कि खलील ने कितना 
बुरा काम किया है। इसीलिए तुम सिफारिश कर रहे हो । मेंने जिस चीज को अपने 
सारे जीवन का मुख्य उद्देश्य बना लिया है, जिसके लिए आज तक सब कुछ 
करता आया हूँ और आज फकीर वन गया हूँ, उस पर इसने ठेस लगाई है। मेने 
भव तक की सारी जिन्दगी में हिन्दू-मुस्लिम एकता के लिए काम किया हूँ। उसी में 

आज भी लगा हुआ हूँ। आश्रम में रहकर इसने हिन्दू लड़कों के साथ ऐसा वर्ताव 

किया है जिससे वे लड़के, जो मुझ पर विश्वास करके प्रेमवश मेरे पास आ गये हैं, 
हिन्दू-मुस्लिम भेद भाव समभने लगे। इसने मेरे सारे जीवन के वने-वनायें काम को 
विगाड़ने का प्रयत्त किया है। इसने इस वात की कोशिश की हे कि लड़कों को 
मुसलमान बनावें। में सव कुछ माफ कर सकता हूँ; पर इस तरह इसलाम के नाम 
पर विश्वासी लड़कों के साथ विश्वासघात करना वरदाइत नहीं कर सकता। अब में 
जान गया हूँ कि हिन्दी और संस्कृत भी इसने ढोंग के लिए पढ़ी हैं। एक दिन यह 
हिन्दू-मुस्लिम फसाद भी करा देगा। में इसे आश्रम में हरग्रिज न रहने दूँगा।” 

यह वही महम्मद खलील थे, जो कुछ दिनों वाद खलील दास” के नाम से 

विख्यात हुए। इनके सम्बन्ध में जनता समभती हूँ कि इन्होंने कई स्थानों में हिन्दू- 

मुस्लिम नाइत्तफाकी का संगठन किया। इसके बहुत बुरे फछ, दंगा-फसाद के रूप 
में, देखने में आये। इन दंगों में बहुत-से हिन्दुओं और मुसलमानों ने अपनी जानें 
गँवायीं | जब मेंने कई बरसों के वाद इनके सम्बन्ध में इस तरह की शिकायतें सुनीं 
तव मुझे हक साहव की भविष्य-वाणी याद आयी। उनके वे उद्गार--वे मर्म-भरे 
दइब्द--कानों में एक वार फिर गूंज उठे। 

राष्ट्रीय महाविद्यालय खोल दिया गया। में उसका प्रिन्सिपल बनाया गया। 
उनके डध्यापक़ों में श्री ददरीनाथ वर्मा--जे। उस समय विहार-नेशनल-(बी० एन० ) 
दालेज (पटना) में अँगरेजी के प्रोफेसर थे, श्री जगन्नाथ्रसाद एम० ए० काव्यतीर्थ--- 
जो पदना-कादज म संस्कृत के प्रोफेम्तर थे, श्री प्रेमसुन्दर बोस--जो भागलपुर के 
टी एन० जुबिदी-कालेज में फिल्यमफी के प्रोफेसर थे, अपने-अपने पदों से इस्तीफा 
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देकर, आ जुटे। इनके अलावा श्री जगतनारायण लाछ, श्री रामचरित्रसिह, श्री 
अवब्दुलवारी प्रभूति भी आ गये। हमने कालेजों के उन लड़कों को, जो पढ़ना चाहते 
थे, पढ़ाना शुरू कर दिया। अभी प्रायः वही विषय पढ़ाये जाते जो सरकारी कालेजों 
में पढ़ाये जाते थे। जो रुपया चम्पारन-यात्रा के समय महाविद्यालय के लिए जमा 
किया गया था, इसी में खर्च किया जाने लगा। 

उधर युनिवर्धिटी की परीक्षाओं का समय नजदीक आ रहा था। कुछ भाइयों 
का, विशेषकर मौलवी शफी दाऊदी का, विचार था कि हम लोगों को उन लड़कों 
की परीक्षा भी लेनी चाहिए जो सरकारी परीक्षाओं में शरीक होना नहीं चाहते। 
इसलिए यह भी आवश्यक हो गया कि परीक्षाओं का संगठन किया जाय। महात्मा 
गांधी ने भी विहार से जाने के समय कहा था कि बिहार में भी विद्यापीठ होना 
चाहिए। मेरे यह कहने पर कि हमारे पास रुपये नहीं हे, उन्होंने कहा था कि चिन्ता 
न करो, अगर काम ठीक तंरह से होगा तो रुपयों की कमी न होगी। जब नागरपुर- 
कांग्रेस के वाद वह दुबारा विहार के दौरे पर आये तो भरिया में पचास-साठ हजार 
रुपये जमा करके मेरे पास तार दिया कि पटने आ रहा हूँ--विद्यापीठ के उद्घाटन 
का प्रवन्ध करो। उसी मकान में, जहाँ हमने महाविद्यालय खोल रक्घा था, उन्होंने 
आकर विद्यापीठ का उद्घाटन किया। श्री मजहरुल हक साहव उसके चान्सलर मुकरर 
किये गये। हमने वाजाब्ता सिनेट वगेरह भी वना लिया। हम लोग पाठ्यक्रम निर्धा- 
रित करने के काम में लग गये। 

यह सब देखकर सरकारी कालेज में पढ़नेवाले लड़कों में भी बहुत उत्साह 
उमड़ा। एक दिन पचास-साठ लड़के जलूस बनाकर, पटना-कालेज और साइन्स- 
कालेज छोड़कर, सीधे पटना-गया-रोड पर हमारे महाविद्यालय में जा गये। इनमें पटना- 
युनिवर्सिटी के अच्छे से अच्छे विद्यार्थी भी थे। कुछ तो रह गये, जो आज सारे प्रान्त 
में फंले हुए हे और आज भी सूबे के प्रमुख लोगों में हें। कुछ ने कुछ दिनों तक तो 
काम किया; पर जब आन्दोलन कुछ ढीला पड़ा तो फिर सरकारी कालेज में वापस 
चले गये। वहाँ से वे अच्छी तरह पास करके सरकारी नौकरी में चले गये। आज 
वे ऊँचे उहदे तक पहुँचकर सरकारी काम कर रहे हूँ। कुछ तो शीघ्र ही वापस चले 
गये और फिर अपनी पुरानी रीति से काम करने लगे। 


३०--पूण तः असहयोग में 


असहयोग के मुख्य अंग चार वहिष्कार थे--(१) सरकारी उपाधियों और 
खितावों को छोड़ देना, (२) सरकारी शिक्षा-संस्थाओं से सम्बन्ध-विच्छेद, शिसका 
अर्थ था कि नम उनमें खुद शिक्षा ग्रहण करना जौर न अपने बाल-दच्चों को वहाँ 
शिक्षा पाने देना, (३) कौन्सिल में न जाना और उनसे छिसी प्रकार का छाम ने 
उठावा, (४) सरवारी जदालूतों से सम्बन्ध छोड़ना अर्थात्‌ उनमें न मुझदर्भ दायर 


घारना जप किक न ला पे घ॒ृदाटत सइतारदारी रा करी कारना ट्प अद्ानिपय * 
रता झार ने उनम बकालत या मुखऊतारकाल्य या नोकरा करता। जक्राशा छा जाता 
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थी कि हममें से प्रत्येक इन चारों वहिष्कारों को, जहाँ तक जो उससे सम्बन्ध रखता 
हो, पूरा करेगा। मुझे तो कोई खिताव या उपाधि नहीं मिली थी; पर मेरे भाई 
साहब को कों-आपरेटिव-सोसाइटी कायम करने और उनमें दिलचस्पी छेने के लिए 
राखसाहव' का खिताव मिला था। मेंने उनसे कभी खिताब छोड़ने के लिए 

कहा, पर उन्होंने खुद -.ही नागपुर-काँग्रेस के कुछ वाद उसे वापस कर दिया। इसका 
संग्रोग इस तरह घटा। जब असहयोग-आन्दोलन जोर पकड़ने लगा तो विहार-उड़ीसा 
की सरकार के मंत्री मिस्टर हेलेट ने (जिन्होंने अमी युक्‍तप्रान्त के गवर्नर के पद से 
अवकान ग्रहण किया है) एक गछती चिट्ठी निकाली जिसमें उन्होंने कहा कि 
म्युनिसियैलिदी और डिस्ट्रिक्ट बोर्ड भी एक प्रकार से सरकार के अंग हैँ; इसलिए 
उनके सदस्य और कर्मचारी किसी तरह असहयोग में भाग नहीं छे सकते। इससे 
लोगों में और भी रोप पैदा हुआ। और मेरे भाई उस समय छपरा-म्युनिसिपैलिटी के 
वाइस-वेयरमेन और ऑनररी-मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने अपने खिताव को वापस कर 
दिया। मजिस्ट्रेटी से भी इस्तीफा दे दिया। साथ ही उन्होंने यह भी साफ़ कह 
दिया कि वह जनता द्वारा चुने गये हैं, इसलिए वह वाइस-चेयरमेनी से नहीं हटेंगे--- 
अपना बह काम करते रहेंगे। 

भाई साहव के लड़के जनार्दन ने हाल ही में मैट्रिक पास करके हिन्दू- 
यू निवर्सिडों के इंजीनियरिंग कालेज में नाम लिखाया था। मेरे दो लड़कों में मृत्यूंजय, - 
जो हाल ही कालाआजार से वचकर अब अच्छा हो गया था, मैट्रिक में पढ़ता था; पर 
काम उमर होने के कारण यूनिवर्सिटी के नियमानुसार परीक्षा में बैठने से रोक लिया 
गया था। दूसरा छड़का धतझ्जय स्कूल के किसी निचले दर्जे में पढ़ता था। तीनों लड़के 
वालछेज और स्कूल से हटा लिये गये। तीनों में कोई भी फिर सरकारी स्कूल या कालेज 
में नहीं गया। जनादेन कीर्त्यानन्‍्द-आयरन-स्टील बवर्स के लोहे के कारखाने में कुछ 
दिनों के बाद काम सीखने लगा। वहाँ एक-डेढ़ साक॒ काम सीखने के वाद वह विलायत 
चल्ण गया। उसको विदेश में छोहे का काम सीखने के लिए एक छात्रवृत्ति मिल्ल गयी। 
डसी से वह अपना सव काम चला छेता, घर से भाई साहव को थोड़ा ही बहुत खर्चे 
करना पड़ा। मृत्युब्जय बिहार-विद्यापीठ में पढ़ने छगा और वहाँ का स्नातक हुआ। 
छपरे में राष्ट्रीय स्कूल जब तक चलता रहा, वन्न पढ़ता रहा। उसके वाद उसने घर 
ता कुछ शिक्षा मिल्ठ सकी, प्राप्त की। में ऊपर कह चुका हेँ कि मेने किस तरह 
से सम्वन्ध-विच्छेद कर छिया था। वकाछत मेंने छोड़ ही दी थी। इस तरह 
र केंत दया से हम छोगों ने अपने शरीर से और व्यक्तिगत रूप से असहयोग का 
काय्यक्रम यथासाध्य पूरा किया। 
उस समय तक विहार में काँग्रेस का संगठन नहीं के वरावर था। प्रान्तीय 
झुदा था। उसके मंत्री नवाव सरफराज हुसेन खाँ थे। में भी उनका सहायक 
था। इसो तरह जिलों में भी कद्दी-कहीं किसी जिछा कमिटी का कोई मंत्री था। पर 


। मन्बर बनने का प्रवा ने थी। जो चाहता था अपने को मेम्बर 
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समभ छेता था। प्रतिनिधियों का चुनाव भी वाजाब्ता नहीं हुआ करता था। जो 
काँग्रेस के जलसे के समय पहुँच जाते थे, प्रतिनिधि बन जाते थे। जिले या प्रान्त के 
तामधारी मंत्री उनको प्रमाण-पत्र दे देते थे। वे १०) फीस दाखिल करके प्रतिनिधि 
हो जाते थे। ऐसे ही प्रतिनिधि काँग्रेस के सालाना जल्से के समय अखिल-भारतीय 
काँग्रेस कमिटी के मेम्बर चुन देते। उस चुनाव में अधिक होड़ नहीं होती थी। अक्सर 
प्रान्त के कुछ प्रमुख छोग, जो काँग्रेस में दिकचस्पी लिया करते थे, चुन दिये जाते थे। 
अखिल-भारतीय कांग्रेस कमिटी के नियमानुसार विहार-प्रान्‍्त को उसे १५००) 
वापिक चन्दा देना पड़ता था। एक प्रकार से यह वात मान ली गयी थी कि जो लोग 
१००) देंगे, वे ही अखिल-भारतीय काँग्रेस कमिटी के मेम्ब॒र चुने जायेंगे। इसलिए, 
बहुतेरे ऐसे लोग, जो यह शर्ते पूरी नहीं कर सकते थे, कभी उमीदवार होने की हिम्मत 
नहीं करते थे। इससे यहू न समझना चाहिए कि सभी चुने गये सदस्य यह १००) 
अदा कर देते थे। उन दिनों अखिल-भारतीय काँग्रेस कमिटी के मंत्री थे राजमहेन्द्री 
के सुविख्यात काँग्रेस कर्मी श्री सुब्बाराव पान्तलु। मुझे याद है कि वह अकसर पटलने में 
यह चन्दा जमा करते। तो भी यह हर साल अदा नहीं होता ! १९२० में कई हजार 
रुपये विहार के नाम पर वाकी पड़े थे ! 

नागपुर-काँग्रेस ने काँग्रेस की नियमावली बदल दी। उसने सभी जगहों में 
काँग्रेस का मेम्बर बनाना अनिवाय कर दिया। प्रत्येक सूबे को उसकी आबादी के प्रति- 
लाख पर एक प्रतिनिधि चुनने का ही अधिकार दिया। इस प्रकार प्रतिनिधियों की 
संख्या परिमित हो गयी। उसने यह भी अनिवार्य कर दिया कि प्रतिनिधियों का चुनाव 
केवल काँग्रेस के मेम्बर ही कर सकते हेँं। वह भी किसी कांग्रेस-कमिटी की वाजाब्ता 
बैठक में ही। चुने हुए प्रतिनिधियों की यूची अधिवेशन के कई दिन पहले ही अखिल: 
भारतीय कमिटी के दफ्तर में पहुँच जानी चाहिए। उस सूची में जिनके नाम दिये गये 
होते थे उन्हें छोड़, बिना विशेष कारण के, कोई दूसरा प्रतिनिधि नहीं हो सकता था। 
सूची के नामों में हेरफेर तभी हो सकता था, जब कोई चुना हुआ प्रतिनिधि इस्तीफा 
दे देता और उसकी खाली जगह पर कोई नया चुनाव हो जाता । इसका प्रमाण प्रान्तीय 
मंत्री को देना होता। 

इन नियमों के कारण अब काँग्रेस के चुनाव में काफी सख्ती आ जानेबाली 
थी, अब पुरानी नीति चलनेवाढी न थी। इसलिए नये सिरे से संगठन करके वाजाब्ता 
चुनाव कर लेना आवश्यक हो गया था। काँग्रेस ने इसके छिए समय भी निर्धारित कर 
दिया था। प्रान्तीय कमिटी को नये नियमों के क्षवुसार अपने नियम नी बना छेने का 
अधिकार दिया गया था। इसलिए सोचा गया कि जब तक नया संगठन ने हो जाय, 
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रुका ह्टो: रे ख् ४५ द्री जाय ञ्ज्नोः संद काम छारेगीः पुराने उबनतरे ्लऊ कांग्रेली नेता 
शव छोटी कमिटो बना दी जाय, जो सब काम करेगी। पुराने बहुतेरे कॉँग्रेसी नेता अब 
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दांग्रेस से अलग हो गये थे। इछ तो कांग्रेस के सिद्धान्त बदलने के कारय भौर दल दे 
जिनको कन्ज पु ० है [६-3 जे बे जा जय 
जनवसे सिद्धान्त ((7#टटते) जगर मंजूर नी था तो घमहयोंग के छायक्रम से विरोध 
पक्के 
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था। इसाोलए ना एनशसंमदन जावर्यक थया। इस कामदी का मंत्री भ दनायथा गया। 


१२६ आत्मकथा 


सभापति हुए मौलाना मजहरुछ हक साहब। इसको पुनस्संघटन-समिति (7८०॥89- 
एरंइद्वव00 (2077770९2८) का नाम दिया गया। कमिटी ने अपना काम बड़े उत्साह 
के साथ आरम्भ किया। हम जहाँ जाते, काँग्रेस के मेम्बर बनाने की बात करते और 
असहयोग का प्रचार तो करते ही। 

बहुतेरे वकील, मुखतार और विद्यार्थी--जिन्होंने अपने-अपने काम छोड़ दिये 
थे--सारे प्रान्त में फेल गये। वे सभी जगहों में काँग्रेस का सन्देश पहुँचाने लगे। प्रायः 
सभी जिलों में राष्ट्रीय पाठशालाएँ खुल गयीं; कुछ तो मैट्रिक कक्षा तक के लिए और 
कुछ नीचे के दर्जे तक। सबका सम्बन्ध विहार-विद्यापीठ के साथ हो गया। में समझता 
हें कि मैट्रिक पाठशालाओं की संख्या ५० के रूगभग होगी और प्राइमरी झालाएं प्राय: 
दो-ढठाई सौ। सब पाठशालाओं में, जो विहार-विद्यापीठ से सम्बद्ध थीं, २० से २५ 
हजार तक विद्यार्थी शिक्षा पाने लगे। बहुतेरे लोग, जिन्होंने दूसरा काम छोड़ा था, 
इन पाठयालाओं में शिक्षक वन गये। 

उन दिनों प्रान्त-भर में अनगिनत सभाएँ हुई होंगी। किसी भी जिले का शायद 
ही कोई हिस्सा वचा होगा जहाँ कार्यकर्ता न पहुँचे हों और जहाँ सभा करके काँग्रेस 
का कार्य-क्रम और संदेश लोगों को न बताया गया हो। मेंने सारे सुबे का चक्कर लगाथा। 
१९२१ में ही पहले-पहल सारे सूते का परिचय हुआ। असंख्य कार्यकर्ताओं से जान- 
पहचान भी हो गयी। 

में वकालत तो किया करता था, पर बड़ी सभाओं में बहुत बोलने का अभ्यास 
नहीं था, यद्यपि में छड़कपन से ही सभाओं में भाग लिया करता था। असहयोग के 
प्रचार में असंस्य सभाओं में भाषण करने पड़े। नतीजा यह हुआ कि सभाओं में बोलते 
समय जो थोड़ा संकोच हुआ करता था, वह निकल गया। में अब घड़ल्ले से भापण कर 
सकता था। जिन जिलों में छोग भोजपुरी बोला करते हें उनमें जाता तो भोजपुरी 
ही भाषण करता। दूसरी जगहों में शुद्ध हिन्दी में। मुझे स्मरण नहीं हे कि पुरुलिया 
मेंने कभी वेंगला में उस साल भाषण किया या नहीं, यद्यपि यह याद है कि पुरुलिया 
मेने कभी देंगला में भी भाषण किया है। सभाएँ भी कुछ छोटी-मोटी नहीं होती थीं। 
पाँच-दस हजार का जमाव होना तो कोई बड़ी बात नहीं थी। दस हजार छोगों की 

भा में आसानी से में सव छोगों तक अपनी आवाज पहुंचा सकता था। उससे अधिक 

संस्था होने पर परिश्रम पड़ता था। मेरा अनुमान हैं कि पन्द्रह हजार तक की सभा में 


में 
में 
में 


यदि छोग शान्त रहते तो में अपनी आवाज पहुँचा सकता, पर बहुत अधिक परिश्रम 
पडता और पंद में दर्द हो जाता। मुझे यह भी याद हैँ कि बीस-पचीस हजार के मजमे 
में भी मेने उस साल में भाषण किये थे। एक सभा छपरा-जिछे में हथआ में हुई थी। 


वहाँ न मादूम किस तरह खबर उड़ गयी थी कि सभा में महात्मा गांधी आनेवाले हें। 
इसलिए बह़ाँ प्रायः प्रास हजार का जमाव हो गया। हजार कोशिश करने पर भी 
। 


ना मेंते अपनी पूरी शक्ति भर जोर लगाकर एक छोटा* 
गा भाषध किया तथापि सुर भक हैं कि थोड़े ही छोगों ने उसे सुना या समका। 
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में भाषण करते समय देखा करता था कि सभा में उपस्थित लोगों पर उसका 
कैसा प्रभाव पड़ रहा है। जहाँ अच्छा प्रभाव पड़ता नजर आता और जनता सुनने के 
लिए उत्सुक और समझदार मालूम पड़ती वहाँ का भाषण भी में खुद समभ सकता था 
कि अच्छा हो जाया करता था। जहाँ ये बातें नहीं होतीं वहाँ भाषण भी ऐसा-बैसा 
ही होता। भाषण भी कुछ छोटे नहीं होते। कांग्रेस का इतिहास, खिलाफत-आन्दोलन 
और पंजाव-सम्बन्धी जुल्म तथा स्वराज्य की आवश्यकता के अलावा असहयोग का 
कार्यक्रम में सभी सभाओं में वहुत विस्तार के साथ बताता। इसमें प्राय: एक-डेढ़ घंदे 
लग जाते। जहाँ दस हजार तक का जमाव होता वहाँ तो पूरे विस्तार के साथ डेढ़ घंटे 
या इससे अधिक देर तक भी बोल लेता। जहाँ इससे अधिक जनता एकत्र होती वहाँ 
कुछ संक्षेप करना पड़ता। बीस हजार से अधिक लोगों की सभा में आब घंटे से ज्यादा 
नहीं बोल सकता था। इस तरह में सारे सूबे में दौरा करता रहा। दूसरे साथी भी 
यही कर रहे थे। 


३१--देश” और 'सर्चलाइट” का प्रकाशन 


असहयोग-आन्दोलन में सभी नेता शरीक नहीं हुए। काँग्रेस के पुराने और वयोवृद्ध 
नेताओं ने, जो असहयोग में शरीक नहीं हुए, एक दूसरी संस्था विहार-प्रान्तीय लीग' 
के नाम से क्रायम की। देश के नरमदल के समाचार-पत्रों में इसकी चर्चा बहुत चली; 
पर यह संस्था कुछ कर न सकी। इसके सम्बन्ध में पीछे कुछ सुनने में नहीं आया। 
हमारे सूबे में एक बात की खूबी थी। मतभेद होते हुए भी आपस में संघर्ष नहीं हुआ। 
हम लोगों का आपस का व्यवहार भी ज्यों का त्यों वना रहा। पर इतने लोगों के अलग 
हो जाने के कारण, विशेष करके नागपुर में काँग्रेस की नियमावछी और उसके विधान 
में बहुत अदल-बदल हो जाने के कारण, काँग्रेस कमिटियों का पुनः संगठन आवश्यक 
हो गया। यह संगठन कई महीनों में जाकर पुरा हुआ। जून के अन्त तक जिला- 
कमिटियाँ वाजाब्ता बनकर प्रान्तीय कमिटी का चुताव कर सकीं। तव फिर अखिल- 
भारतीय कमिटी के नये सदस्य चुनें गये। 
काँग्रेस के पुनःसंगठन के प्रश्न के साथ-साथ कुछ और भी प्रश्न उपस्थित हो गये । 
समाचार-पत्रों के लिए विहार अच्छा सूबा नहीं हूँ। पहले बहुत परिश्रम आर त्याग 
से विहार-टाइम्स' और विहारी' निकाले गये थे; पर आधिक कठिनाइयों के कारण 
दोनों बन्द हो चुके थे। विहास्-टाइम्स' के जन्मदाता और मुख्य कार्यकर्ता बावू महेश- 
नारायण (अब स्वर्यीय) थे। उन्होंने उसे अपनी जिन्दगी में चलाया था। श्री सच्चि- 
नन्‍द सिंह (अब डावटर) की भी अखवार-नवीसी में बहुत दिलचस्पी रही है । 
इन्होंने अपने निजी हिन्दुस्तान रिव्यू" के अलावा इन अखबारों की भी घन और कलम 
पूरी सहायता की थी। 'विहारी' को बनैली-राज से वहुत मदद मिली थी । एक प्रदार 
वही उसके बन्द होने का कारण भी हुआ। डूसरा अखबार ह॒युत्ा के महाराजा का 
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धोर से एक्सप्रेस' नाम से निकलता था। घाटे पर दहुत दिनों तक चलकर दह ना दर 
फा० १८ 
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हो गया। १९१८ में पटने के सभी नेताओं ने, विशेष करके श्री सच्चिदानन्द सिंह 
(अब डाक्टर) और श्री हसन इमाम ने, एक अखबार की जरूरत बहुत महसूस करके 
निश्चय किया कि एक पत्र निकाला जाय। उसका नाम श्री सिंह के कहने के अनुसार 
सर्चछाइट' रख दिया गया। वह सप्ताह में दो वार निकला करता था। उसके डाइ- 
रेक्टरों में श्री सिंह, श्री हसन इमाम प्रभृूति थे। नये लोगों में श्री ब्नजकिशोर प्रसाद 
थे और में भी था। आन्दोलन आरम्भ होने पर सर्चछाइट' के सामने यह प्रइन जाया 
कि वह असहयोग का समर्थन करे या नहीं। पैसा खर्च करनेवालों में मुख्य श्री हसन 
इमाम और श्री सिंह थे। वे असहयोग के पक्षपाती नहीं थे। इधर सारे सूबे में असहयोग 
की लहर इस तरह उमड़ रही थी कि उसके खिलाफ जाने का अर्थ था सर्चछाइट' का 
हमेशा के लिए लोकप्रियता खो देना। इसके अलावा डाइरेक्टरों में भी हम लोग थे जो 
असहयोग में शरीक थे। उसके सम्पादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद भी असहयोग के पूरे 
पक्षपाती थे। ऐसी अवस्था में, आपस के इस मतभेद के कारण, नीति निर्धारित कर 
देना आवश्यक हो गया। 

१९२० से, सर्चलाइट प्रेस से ही, हिन्दी-साप्ताहिक देश” भी निकला करता 
था, जिसका नाम-निहादी सम्पादक में समझा जाता था। असहयोग ने राजनीति को, 
अँंगरेजी-पढ़े कुछ वकील-बरिस्टरों और बड़े-बड़े व्यापारियों के अँगरेजी तरीके से सज्जे 
कमरों से वाहर निकालकर, गाँवों के बरगदों के साये के नीचे और गाँवों के खेत- 
सलिहानों तक पहुँचा दिया था। वहाँ अँगरेजी का गुजर नहीं था। जो जनता तक 

पहुँचना चाहता था उसे देशी भाषा की शरण लेनी पड़ती थी। इसलिए हम लोगों ने 
सोचा कि सचलाइट' से ज्यादा उपयोगी देश' होगा। हमने श्री हसन इमाम और श्री 
घसिह से 'सचंछाइट' और दिश' के सम्बन्ध में यह समभौता कर लिया कि 'सर्चछाइट' 
अपने सम्पादकीय छेखों में असहयोंग का न तो विरोध करेगा और न समर्थन। पर 
दूसरों के लेख, लेखक के नाम के साथ, चाहे वे पक्ष में हों अथवा विपक्ष में, छाप 
सकेगा। देय हम लोगों का पत्र हो जायगा। अब से उसका घाटा और नफा हम लोगों 
का होगा। उसकी नीति हम जैसी चाहेंगे वेसी ही होगी; पर वह सर्चलाइट प्रेस में 
छपाई देकर छपा करेगा। 

इस तरह एक हिन्दी-साप्ताहिक हमारे हाथ में आ गया। अँगरेजी 'सर्चछाइट' 
भी अगर सहायक नहीं तो विरोधी भी न रहा। हम यह भी समभते थे कि हम लोग 
उनमें लेख लिखा करेंगे। पर यह आश्ा पूरी नहीं हुई; क्योंकि आन्दोलन में इतना 
काम बढ़ या कि छेख लिखने का समय ही न मिलता। दिश्' ने प्रचार-कार्य में बहुत 
सहादता पहुँचायी। ग्राहकों की संख्या भी बहुत बढ़ गयी। विज्ञापन भी बहुत मिलने 
ठड। हैह: लोग त्तो आन्दोडन में लगे थे। दिद्य के प्रवन्ध पर ध्यान नहीं दे सके। 

मंच्या बढ़ती गयी, प्रवन्धक की गलती से घाटे की मात्रा भी 
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भी विज्ञापनों से नहीं मिलता था। इसलिए जैसे-जेसे बिकनेवाली प्रतियों की संख्या 
घढ़ी, घाटा भी बढ़ता गया। हमने यह देखा कि बहुतेरों के माल का प्रचार हम 
अपने खर्च से सारे प्रान्त में जोरों से कर रहे थे; पर यह ज्ञान बहुत नुकसान उठा 
लेने के वाद हुआ। इस प्रकार उस समय दिश' पर जो बोक पड़ा, वह उसके गले में 
हमेशा के लिए एक भारी पत्थर-सा बँध गया। 

जन-आन्दोलन कुछ दिनों के बाद ढीला पड़ा ।' देश' की विक्री भी कुछ कम हो 
गयी। अन्त में आथिक कठिनाइयों के कारण उसे बन्द कर देना पड़ा। जितने दिनों तक 
आन्दोलन का जोर रहा, वह खूब काम करता रहा और बहुत लोकप्रिय भी हो गया था ।- 

सर्चलाइट' निर्धारित नीति पर चर रहा था। कुछ दिनों के वाद श्री हसन 
इमाम और श्री सिंह उससे अलग हो गये। वह हम लोगों के अधिकार में पूरी तरह से 
आ गया। यहाँ हम यह कहे विना नहीं रह सकते कि उन दोनों ने यद्यपि पैसे और 
परिश्रम से इसे शुरू में बहुत सहायता पहुँचायी थी तथापि उसे बड़ी उदारता से 
हम लोगों के हाथों में आने दिया। जबसे यह स्थिति हो गयी, 'सर्चाइट' पूरा-पुरा 
काँग्रेसी पत्र हो गया। उसके सम्पादक श्री मुरली मनोहर प्रसाद के मिजाज के अनुकूल 
यही था। जब १९३०-३४ का सत्याग्रह चला और कांग्रेस की आज्ञा निकली कि जो 
समाचार-पत्र स्वतंत्रता-पुर्वके सच्ची घटनाएँ व छाप सकें और अपने स्वतंत्र विचार 
न प्रकट कर सकें, वे सरकारी हुवम मानने के बजाय अपना प्रकाशन ही बन्द कर दें, 
तो 'सर्चछाइट' उन बहुत ही अल्प-संख्यक पत्रों में से एक था जिसने कांग्रेस की आज्ञा 
का पूरी तरह से पालन किया। यह सव होते हुए भी 'सर्चछाइट' कभी आर्थिक कठिनाइयों 
से मुक्त नहीं हुआ। अन्त में हम लोगों को उसका स्वत्व श्री विड़दा-अदर्स को इस 
शर्ते पर दे देना पड़ा कि उसकी आध्िक व्यवस्था वह करेंगे; पर उसकी सम्पादकीय 
नीति में हम लोगों का ही अधिकार रहेगा। यह निश्चय १९४१ के अन्त में हुआ । 
तब से विड़ला वन्ध्‌ बहुत-कुछ खर्च कर चुके हे। अमी वह अर्थ-संकट से बाहर हूं 
ही रहा था कि १९४२ के आन्दोलन में सरकार ने उसे वन्द कर देने का हम निकाल 
दिया। सम्पादक भी हम लोगों के साथ नजरबन्द कर दिये गये। जहाँ आज में इन 
पंक्तियों को लिख रहा हूँ, वह भी साथ हे। 
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ऊपर कहा जा चुदा हूँ कि काँग्रेस का सालाना जल्सा १९२० के दिसम्बर 

में नागपुर में हुआ था। में इस अधिवेशन में भी अपनी अस्वस्वता के कारण चरीक ने 
हो सवा था; पर सुना कि अधिवेदन में इतने प्रतिनिधि जाये थे जितने ज्ायद कभी 
किसी अधिवेशन में नहीं जाये थे। इसका एक कारण भी था। कुछ छोग समभ्ये थे 
असहयोग-सम्वन्धी प्रस्ताव पर नागपर में फिर दिचार किया जायथगा। क्षतः दोनों 
पक्षों के छोग भपने-अपने पक्ष को दल पहेचाने के लिए अधिर से जधिक मसंस्या में वहाँ 


हि 
लू 
गये ४ं। पर दोनों पक्षों में समनोता हो गया। बचत में छुछ हेर-फेर के साप क्महयोग 
डुछ हूँ 
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का निरचय कायम रह गया। इस प्रस्ताव के द्वारा देश को ऋमश: असहयोग का आदेश 
दिया गया। सरकारी खितावों को छोड़ना, कौन्सिल से अलग रहना, जो काँग्रेस के 
निश्चय के विरुद्ध कौन्सिल में गये हँ उनसे किसी प्रकार की सेवा न लेना, गवर्नमेंट से 
सम्बद्ध शिक्षालयों से अलग रहना और अदालतों का वहिष्कार--आरम्भ में यही 
मुख्य कार्य-क्रम था। फिर क्रमशः: सरकारी नौकरी छोड़ना और कर-वन्दी का आदेश 
मिलने पर उसे भी करने का निश्चय हुआ। साथ ही, शिक्षा के लिए गैर सरकारी 
राष्ट्रीय शिक्षालयों की स्थापना, आपस के भंगड़ों को सुलरूकाने के लिए पंचायत 
की स्थापना, चर्खा-प्रचार और विदेशी वस्त्र-वहिष्कार, ये आवश्यक बतलाये गये थे। 
हिन्दू-मुस्लिम-ऐक्य और अहिसा पर भी जोर दिया गया था। 

नागपुर के निश्चय के वाद वे सभी लोग, जो पहले कुछ दुविधा में थे, अब 
दृढ़ होकर असहयोग में लग गये। महात्माजी ने यह भी कह दिया कि काँग्रेस के 

कार्यक्रम को यदि लोग पूरा कर दें, तो स्वराज एक वरस के भीतर ही हो जायगा। 

लोगों ने एक वरस की वात मन में धर ली। शर्तों को पुरा करने के प्रयत्न में जी-जान 
से सब लग गये। ऊपर कही हुई सभाओं में प्रचार का यही मुख्य उद्देश्य था। 

ऊपर कहा जा चुका हूँ कि सारे सूबे (बिहार) में असंखझ्य कार्यकर्त्ता काम 
करने लगे और स्वराज्य तथा असहयोग का संदेश गाँव-गाँव में पहुँचाने छगे। थोड़े 
ही दिनों में अद्नृत जागृति देखने में आने लगी। सरकार भी अपनी ओर से चुप न रही । 
वह देखती थी कि इस प्रचार का फल यह हो रहा हे कि जनता में उसका रोब एक- 
वारगी उठता जा रहा हैं, लोग निर्भीक होते जा रहे हें। हम भी काँग्रेस की ओर से इस 
बात का पुरा खयाल रखते थे कि उत्साह में जनता की ओर से कहीं ज्यादती न हो 
जाय। इसलिए नागपुर के बाद प्रान्तीय कमिटी ने जो आदेश निकाला उसमें शान्ति 
भौर अहिसा पर पूरा जोर दिया गया--स्ाफ-साफ कहा गया कि किसी के साथ किसी 
प्रकार की उवरदस्ती न की जाय। हम समभते थे, और कार्यकर्त्ताओं को भी यही 
समकाने का प्रयत्न किया गया, कि हम बल-प्रयोग में सरकार से हार जायेंगे; क्योंकि 
उसके पास इसके साधन हैं, हमारे पास नहीं।. इसके अछावा असहयोग की मुख्य शर्ते 
अहिसा हूँ। उसके द्वारा जनता को भी हम अपनी ओर खींच सकते हैं। यदि हमारी 
ओर से जोर-जबवरदस्ती हुई तों इसका नतीजा उलटा होगा, हमें एक दिन पछताना 
पड़ेगा। इसलिए जहाँ कहीं भाषण किया जाता, इस पर जोर दिया जाता। जो पर्चा 
निवाला जाता उसमें भी इसी पर जोर दिया जाता। गवर्नमेंट इसकी खोज में रहती कि 
वही भी कुछ अशान्ति हो तो घर दवाया जाय। उसे इसका मौका ही न मिलता ! 

मुजपफरपुर-जिले में महँगी के कारण कई जगहों में हाटों की छूट हो गयी। 
है उम्पारत-जिले में भी एकाथ जगह ऐसा ही हुआ। सरकार को वह 
दहाता मिच गंदा जो वेद खोज रही थी। हम लोग घराववन्दी का भी प्रचार किया करते 
। इसरा झसर भी काफ़ी पड्ठ रहा था। आबकारी की दुकानों का ठेका मार्च के 
मरते मे दिया जाता हूं। विक्री कम होती जा रही थी। सरकार को डर हो गया कि 
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यह एक आमदनी का वड़ा जरिया खतरे में पड़ गया। इन दोनों बातों को लेकर दमन 
जारी हो गया। दमन मुजफ्फरपुर-जिले से ही आरम्भ हुआ। और जिलों में भी जल्द 
ही फैल गया। चम्पारन में लौरिया-काण्ड के समय से ही कुछ दमन चल रहा था। वहाँ 
अब और भी जोर लगाया जाने लगा। दमन का आरम्भिक रूप यह हुआ कि कार्यकर्त्ताओं 
पर, दफा १०७ जाव्ता फौजदारी के अनुसार, मुचलूका देने के मुकदमे चलाये गये। 
दफा १४४ जाब्ता फौजदारी के अनुसार कार्यकर्त्ताओं को सभा में भाषण करने और 
जलूस वगरह में शरीक होने से मना किया गया। इतने दिनों के वाद यह कहना तो 
मुदिकल हैं कि कितने आदमियों पर इस तरह के मुकदमे चलाये गये; पर इतना निरचय 
ही कहा जा सकता हूँ कि छोगों ने जवानत नहीं दी। जिन पर मुकदमा चलाया जाता 
दे जेल चले जाते। हाँ, मुकदमे में जहाँ-तहाँ लोगों ने पैरवी की। कहीं-कहीं मुकदमा 
अन्त में खारिज करना पड़ा; क्योंकि कोई सबूत न मिला। बात तो यह थी कि सभा 
करने के सिवा, जिसमें असहयोग का कार्यक्रम समझाया जाता, हमारे आदमी दूसरा 
कोई काम कर भी नहीं रहे थे। जो हाट-छूट की लहर चली थी उसके रोकने में हमारे 
आदमियों ने बहुत मदद की थी। जहाँ कहीं से खबर आ गयी, वहाँ दौड़कर पहुँच जाते 
और जनता को समभरा-बुकाकर सँभाल लछेते। लुटेरों से मुकावछा करने के लिए जनता 
को तंयार भी कर देते। पर सरकार तो आन्दोलन को रोकना चाहती थी। इरालिए 
उसने लुटेरों के बदले कांग्रेसी कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी को ही अधिक जरूरी और 
मुनासिव समझा। 

थोड़े ही दिनों में सैकड़ों कार्यकर्ता इस प्रकार के मुकदमों के शिकार हो गये। 
प्रान्तीय सरकार के प्रधान सेक्रेटरी मिस्टर टेनी ने एक सर्कूछर निकाला जिसमें जिले 
के अधिकारियों को प्रोत्साहन दिया गया कि वे आन्दोलन को दवावें। स्वायत्तणासन- 
विभाग के मंत्री मिस्टर हेलेट ने दूसरा सर्कूलर निकाला जिसमें वताया गया कि 
म्यूनिसिपैलिटियाँ और डिस्ट्रिकट बोर्ड सरकार के अंग हूँ, अत: उनके सदस्यों और 
कर्मचारियों को असहयोग में भाग लेना नहीं चाहिए। हाँके भीम होंहि चौगूना--- 
जिले के अधिकारी तो यह चाहते ही थे। उन्होंने १०७ और १४४ की नोटिसों की कड़ी 
लगा दी। सेकडों जादमी गिरफ्तार कर जेल भेज दिये गये। 

में मजहरुछ हक साहव के साथ आरा जावेवाला था। हक साहद किसी कारण 
से वहा व जा सके। में जकेला ही गया। आरा-स्टेशन पर उतरते ही मुझे १४४ की 


रे 


नोटिस मिली कि ९ बजे से ५ वजे तक किसी जलूस और सभा में चहर के अन्दर 


पुरमजाक पी। उत दिलों मेट्रिक परीक्षा हो रही धी। भारा नी उसका एक केन्द्र था। 


५. बह रू 5 3 की  यिज 
सॉट्स से मनाह हाँ का बागारण बतलाया रया था व जट्स कार सना स पराजक्षावथया 
पे हर्ज होगा सौर दे रु 35 
दा बम ने हुज हागा जोर दे राप्ट हागा। 
कल ० मर निदचयय किया कि अखिलझ-भारतीय दमिटदी की हाह्ञा 
सागएरझडकाप्रस न इुसय काया था छा आाउइल-नारस्ताय दामदा का दाक्त 


ः ट हल 
जाल छयः जता तक ऑआफोटोचफकशिपाटत (8 विय भ्स्ा्च्ल्ता अ्शदत अशउक: इक िल पर तु ३“ झ: 4 6 रहा व 6 पा 2७ # अं 
५० ५. ५ 4६४ ५४० ७४२०४६ से विया हाथा हुक आई आवक आई हे जद का । रे 2, है लक, 


१४२ आत्मकथा 


ह 


से होने लगी अथवा इसकी सम्भावना मालूम हुई, तो हमने प्रान्तीय कमिटी की ओर से 
आदेश निकाल दिया था कि इस तरह के हुवमों को मान लेना चाहिए; क्योंकि काँग्रेस 
ने अभी सत्याग्रह का आदेश नहीं दिया हूँ। हाँ, जहाँ कहीं आत्म-प्रतिप्ठा की वात आ 
जाय, वहाँ दूसरी बात हूं। 
मेंने मोटिस पाकर निश्चय किया कि मुझे इसे मान लेना चाहिए। इसलिए 
स्टेशन से में शहर के अन्दर नहीं गया। में प्रायः: दोपहर को पहुँचा था। स्टेशन से, 
म्यूनिसिपैलिटी के वाहर, नजदीक के ही एक गाँव में चला गया। वहाँ पर दोपहर के 
समय ठहर गया। वहीं एक वड़ी सभा हो गयी, जिसमें देहात के अलावा शहर के भी 
काफ़ी लोग आ गये !| फिर शाम को ५ वजे के बाद शहर में गया। वहाँ भी एक बड़ी 
सभा हो गयी जहाँ मेने अपने कार्य-क्रम को पूरा किया। इस तरह इस नोटिस का नतीजा 
हुआ कि एक सभा के बदले दो सभाएँ हो गयीं। जनता का उत्साह भी बहुत बढ़ गया । 
में भभुआ जानेवाला था। वहाँ भी हमारे जाने के पहले ही कुछ मनाही की नोटिस 
निकल गयी। मे वहाँ गया तो जरूर था; पर याद नहीं है कि नोटिस का क्‍या हुआ। 
उस समय प्रान्तीय कौन्सिल की बैठक हो रही थी। जो लोग कौन्सिल में शरीक 
हुए थे वे कांग्रेस के आदेश के विरुद्ध वहाँ गये थे। पर सरकारी सरकुलरों को लेकर 
और मुझ पर जो नोटस निकली थी उसे लेकर उन्होंने वहाँ वहस छेड़ दी। साथ ही, 
जो क्षाम तौर पर दमन चल रहा था, उसकी भी कड़ी समालोचना हुई। अखबारों में 
इन सब बातों के छपने पर सूबे के बाहर के पत्रों ने भी बिहार-सरकार की कार्रवाइयों--- 
विशेष करके उसके सरकुछरों और दमन-नीति--की कड़ी समालोचना की। बात बहुत 
बढ़ गयी। मुजफ्फरपुर-जिले के सीतामढ़ी-सबडिवीजन के सबडिवीजनल अफसर 
मिस्टर ली, जिन्होंने इस तरह की कार्रवाइयों से बहुत ख्याति पायी थी, कुछ दिनों के 
बाद वहाँ से बदल दिये गये। मालूम नहीं कि इस देशव्यापी आन्दोलन के कारण उनकी 
ददली हुई अबवा और किसी कारण से; पर छोगों में यह धारणा हुई कि आन्दोलन 
ही उनकी बदली का कारण था। 
दशराव-वन्दी के कारण कहीं-कहीं सरकारी अफसरों ने धाँवली मचायी। हजारी 
बाग-जिले के चनतरा' में खेतों में शराब बिकने रगी। जनता में शराब का प्रचार तो 
बहुतेरे अफ़नर कर ही रहे थे। कहीं-कहीं कार्यकर्ता और स्वयंसेवकों पर दराबवन्दी 
में भाग लेने के कारण मुकदमे भी चलाये गये। 
हमारे कार्य-क्रम में पंचायत कायम करना भी एक मख्य कोर्य था। बहत 
जगहों में पंचायतें कायम हुईं। बहुतेरे मुकदमे फैसलछ होने रूंगे। कहीं-कहीं छोगों ने 
पंचायती फैसदे को मनवाने के छिए जातीय बहिप्कार का सहारा लिया। हमने इसे 
से रोका, तो भी जहाँ-तहाँ कुछ हो ही गया। एक जगह 
तना टोव हो गया था कि वह सरकारी अदालतों की तरह काम कर 


रहा थी। लोश बाजाब्ता मुक्तरमे दायर करने और उन्हें फंसछ कराने के छिए फीस 
देते दं। अविशांश फैसले छोग मान छेते; पर कहीं-कहीं दिक्कत पैदा होती। एक 


एक मनोरंजक घटना १४३ 


कमजोरी यह हुई कि पुराने-पुराने सड़े-गले मुकदमे भी कुछ लोग पंचायत में लाने लगे, 
जिसका नतीजा यह होता कि पंचायत अगर बहुत पुराना कहकर उसे न सुने तो उसकी 
शिकायत हो कि यह भी सरकारी अदालत की तरह इनसाफ न देखकर तमादी की 
बात करती है और यदि फैसला करना चाहे तो उसके फैसले को मनवाने का साधन 
नहीं था। 

पंचायत को ही लेकर गिरिडीह में एक बड़ा वाकया हो गया। वहाँ पंचायत 
का फैसला न मानने के कारण एक आदमी का बहिष्कार किया गया। बहिप्कृत आदमी 
को कुएँ से पानी लहीं भरने दिया गया। उसका घड़ा तोड़ दिया गया। पुलिस ने 
घड़ा तोड़नेवाले को गिरफ्तार किया । उसके साथ बहुत छोग थाने तक आये। वहाँ 
तथा जेल के सामने वाकया हो गया । पुलिस का कहना था कि जनता ने ढेले फेंके 
और पुलिस पर हमला किया। दारोगा ने अपनी पिस्तौल से गोली मारी। बहुत लोग 
घायल हुए। जेल और थाने का कुछ नुकसान हुआ। कुछ लोगों पर मुकदमे चलाये 
गये। इसकी खबर पाते ही डाक्टर महमूद के साथ में वहाँ गया। लोग श्ान्‍्त किये 
गये। मुकदमे में शहर के बहुतेरे धवी लोग फाँस लिये गये थे। ऐसे लोगों में से कुछ 
ने तो माफी माँग ली; पर दूसरों पर मुकदमे चले। अन्त में क्या हुआ, मुझे याद 
नहीं है । 

३३---एक मनोरंजक घटना 


थोड़े ही दिनों वाद, मार्च १९२१ में, बेजवाड़ा में मखिल-भारतीय काँग्रेस कमिटी 
की वेठक हुई। वहाँ निश्चय हुआ कि लोकमान्य तिलक के स्मारक-हूप में एक करोड़ 
रुपये स्वराज्य के काम के लिए, तिलूक-स्वराज्य-फण्ड के नाम से, ३० जून तक जमा 
कर लिये जायें--बीस लाख चर्खे जारी हो जायें और काँग्रेस के एक करोड़ मेम्बर 
बना लिये जायें। बेजवाड़ा पहुँचने के पहले महात्माजी दौरा कर रहे थे। में कलकत्ते 
से ही महात्माजी के साथ उड़ीसा गया। वहाँ उन दिनों अकाल था। महात्माजी 
वो इसकी खबर पहले से थी। उन्होंने कुछ मदद भी करायी थी। बकालू-ीड़ितों 
को महात्माजी के आगमन की खबर मिली थी। बहुतेरे दूर-दूर से आये थे। महात्माजी 
ने उनके अस्थि-पंजरों को देखा। वह्‌ बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने एक लेख में 
डड्ीसा के नंगे-भूखे कंकालों का जबरदस्त जिक्र किया। मेंने कई बार उन गरीदों 
बी याद करके उन्हें आह भरते भी देखा हूं। एक बड़े मकान में वह ठहराये गये थे। 
एक जोर शक्षी जगन्नाथजी का विशाल मन्दिर, पंडों और घनी-मानी लोगों का सखमय 
जीवन, मएत्मजी के स्वागत के लिए घूमघाम, और दूसरी ओर ये नंगे-भूखे बंक्यल ! 


उड़ौसा वी ही किसी सभा में महात्माजी ने बहुत भार्के का भाषण किया था, 


8 


य 


छिसवा ०्शआी०-आलप जा ५३ -+ दल ०० कि क्क्म डा ४ महात्माऊँ “>> 
ऊउसबा झसर झाज तक मेरे दिल पर हु। सभा में किसी ने महात्माली से प्रच्न छझिया 


६ हि हि. डल् 5 को ्क ्चै छः का 
आए उतगरेजी-शिछता दें: विरुद्ध वर्षों ह--अंगरेडी-शिर ही गे हाएः. 
या आए शझगरजो-दिक्षा दे! विरुद्ध बंप ह+शभच्जानशला ने हा ता राजा राम- 


पे भोज दा “द्सानग्य लिएफक 5 न 5 प्दा कि बट 
मोरद राय, होवमान्य दिऊक और बापवो पैदा किया हूँ? महात्माजी ने उत्तर में 
ख नम ; 


श्डड आत्मकथा 


कहा---में तो कुछ नहीं हूँ; पर लोकमान्य तिलक भी जो हैं उससे कहीं अधिक बड़े 
हुए होते यदि उनको अँगरेजी द्वारा शिक्षा का बोभ ढोना न पड़ा होता। राजा राम- 
मोहन और लोकमान्य तिलक श्री शंकराचार्य, गृर नानक, गृह गोविन्द सिंह और 
कवीरदास के मकावले में क्या हैं? आज तो सफर के और प्रचार के इतने सावन 
मौजद हैं। उन छोगों के समय में तो कुछ नहीं था, तो भी उन्होंने विचार की दुनिया 
में कितनी वड़ी क्रान्ति मचा दी थी।” अँगरेजी राज्य के सम्बन्ध में भी उन्होंने कहा 
कि मुगलराज्य में अकबर के समय में राणा प्रताप, और औरंगजेब के दिनों में शिवाजी- 
जैसे वीरों के लिए सुअवसर था, आज वह कहाँ हूँ ? इस प्रकार एक बड़े प्रभावशाली 
भाषण में उन्होंने यह दिखला दिया कि यह हम लोगों का मोह है जो अँगरेजी शिक्षा 
को ही देशोच्नति का कारण वताते हैँ। हाँ, अँगरेजी जानना बुरा नहीं है। उसे हम 
में से बहुतेरों को जानना होगा। हम उसे सीखेंगे भी; पर आज की तरह वह शिक्षा 
का माध्यम और साधन नहीं रह सकती। 
उड़ीसा से महात्माजी के साथ में बेजवाड़ा गया। रास्ते के दृश्य अवर्णनीय 
हैं। जैसा उत्साह अपने सूबे में देखा था वैसा ही आन्ध्र देश में भी देखने में आया। 
वही जनता की भीड़, वही दसों दिशाओं को गुंजानेवाले नारे! स्टेशनों पर वही 
जन-समूह, चलती रेलगाड़ी के किनारे लाइन पर छोगों का वही जमघट और वही 
विराट सभाएँ। मुझे याद हूँ कि विजयनगर में हम लोग रात को प्रायः ३ बजे 
रेल से उतरे । सारे बाहर में लोगों ने दीवाली मनाई थी! 
हम विहार के प्रतिनिधि बेजवाड़ा से छोटते समय रेल में कार्पक्रम पूरा 
करने के सम्बन्ध में परस्पर बातें करने लगे । एक प्रकार से पटना पहुँचते-पहुँचते यह 
निश्चय कर लिया गया कि यह काम कैसे पूरा किया जायगा। रुपये जमा करने और 
चर्खा चलवाने की ओर लोगों का विशेष ध्यान गया। में भी दिन-रात सारे सूबे 
दौड़ता और रुपये जमा करने में लगा रहा। सव जिलों में कार्यकर्ता इस काम 
दिलोजान से रूग गये। रुपये जैसे-जेसे जमा होते, बेक में जमा होते। हम छोगों 
प्रकार की रसीदें छपवा ली थीं, जिनसे यह सुविधा होती कि प्रत्येक आदमी 
रसीद लिखकर देने की जरूरत नहीं होती। कम से कम चार आने की रसीद 
थी। वड़ी रकमों के छिए लिखकर रसीद दे दी जाती। इसके पहले विहार में सावे- 
ऊतिक काम के लिए जन-सावारण से इस प्रकार कभी रुपये नहीं मांगे गये थे। हम 
नहीं जानते थे कि हम कहाँ तक सफल होंगे। पर लोगों में उत्साह देखकर 
आशा बहती जाती थी। हमको बहुत बड़े और घनी छोगों से बहुत ज्यादा नहीं मिला। 
हर जिले में मभ्होंले दर्जे के लोगों ने बहुत उत्साहपुवंक चन्दा दिया। अन्त में 
» जून तक हमने सात-आठ छाख के लगभग जमा कर लिया। ३० जून को गांवीजी 
बे तार द्वारा इसकी चूचता दे दी गयी। इस काम में सब से ज्यादा उत्साह 
जिलों ने दिखाया--यद्यपि और जिले भी कुछ बहत पीछे 


न्पश | अः 


ट्‌ 
चर 

ब्तर 

व 


|] 


एक मनोरंजक घटना १४५ 


बिहार के कई जिलों में घूमते-घूमते काफी अनुभव हुआ। कहीं-कहीं कुछ 
दिलचस्प घटनाएँ भी हुईं। मनोविनोद के लिए एक घटना का वर्णन कर देता हूँ। 

जून का महीना था। में राँची जिले में तिलुक-स्वराज्य-कोप के लिए रुपया 
जमा करने गया। वहाँ के कार्यकर्त्ताओं ने मेरे लिए दो दिनों का कार्यक्रम, जिले के 
विभिन्न स्थानों में जाने के लिए, बना लिया। पहले दिन राँची से मोटर पर चरलूकर 
१० बर्जे तक वुण्डू' पहुँच वहाँ का काम समाप्त करना था। दोपहर का भोजन 
राँची ही वापस आकर करना था। सेपहर को खूंटी जाना था। रात तक फिर 
राँची वापस आना था। दूसरे दिन सवेरे लोहरदगा जाना था। वहाँ से दोपहर तक 
वापस आकर तीसरे पहर की गाड़ी से पटने के लिए रवाना होना था। 

हम लोग राँची में सवेरे ही नहा-धोकर तैयार हो गये। टैक्सी के आने में कुछ 
देर हो गयी । हम सात आदमी, जिनमें एक ड्राइवर और दूसरा कक्‍्लीनर था, उस पर 
सवार होकर रवाना हुए। यह सोचा गया था कि दोपहर को राँची में ही आकर 
भोजन करना होगा। इसलिए हमने साथ में कुछ भी न लिया। जो कुर्तो पहने और 
चादर लिये हुए थे वही सारा सामान था। डावटर पूर्ण मित्र ने, जो वहाँ के देता 
थे, साथ में एक छोटा-सा वेग रख लिया था, जिसकी खबर हम लोगों को उस समय 
नहीं थी। कुछ दूर जाने पर, एक जंगल में पहुँचने पर, मोटर में कुछ टूट गया। 
ड्राइवर ने मरम्मत शुरू की और कहा कि वस दस-पाँच मिनट में तैयार कर हूँगा। 
मरम्मत में देर होने लगी। ज्यों-ज्यो हम घबराते, वह आश्वासन देता जाता। दो- 
तीन घंटों के बाद उसने कहा कि लोहार की जरूरत होगी। तलाश करने पर एक 
गाँव मिला, जहाँ लोहार के घर जाकर उसने कुछ पीट-पाट कर दुरुस्त कराया। 
जंगल में कुछ भी खाने-पीने का सामान नजर नहीं जाता था। इमली के वृक्ष 
थे। उनमें इमली के फल के गुच्छे लटका रहे थे। हम लोग उन्हें तोड़-तोड़कर जवान 
और दांत खट्टे करते रहे। दोपहर के बाद प्यास ने जोर किया। फिर गाँव तलाद 
करवो छोटा-बाल्टी मेंगनी मांगी गयी। बहुत दूर से पानी छाकर प्यास 
बुझायी गयी। 

जव मरम्मत का काम जारी था, एक दूसरी मोटर पर सवार पुलिसवाले 


० का 


जाते हुए नजर आये। हम लोगों को देखकर उन्होंने अपनी गाड़ी रोक ऊी। हमने 


के घारण हम छोगों के आने में कुछ विलम्ब हो रहा है। उन्होंने मोदर रोककर 


हम झोगों नम का हाल न्ज्यू जोर: अर शिप्टता ० अर बडी का 7 वाद न्य्द्ण ख्द्रॉ ए्क्न्च कि 
मे छोगों का हाझ जान लेने की शिप्टता तो की थी; पर यह संदाद वहां टंडन 
नह पी >> प च््न्द्क: जो जे जनता कछ दर. सन गाँवों लि + बची झाई + थी ड््रटलल * 
पी भद्गता नहीं की ! दहाँ जो जनता कुछ दूर-दूर के गाँवों से नी जाई थी, हम छोगीं 
टी दब्ज हब किमक शक पक आय झह्स्ह्फज ट ज्हां ड जा 2 हे 
देय कान-चार दज तक इल्टजार करके जहॉ-तहाँ चला गया। 
न अम3०० सो के 3.० कक, 5. बी ७- न ननसक है, हैः 
अन्त में मोदर मरग्गत हो गपदी। हम छोग परच-छ: बजे शाम ता बुष्ड 
पचास "| होश गाँयो मे ज्ञा ये पू, हे नो चूहे गये पे | पर खास दाद ज्षा फोधाएर हे 
एच) ऊा हाल गावा से साय पे, द ना चुत गए प्‌ । पर खास दर्द वा छाया म 
के 


मम +>अमीि. ट जि ्ध रू 
शाद्णर शांत ते पशाएर रहा छत सच्चा शजिजाता अननर अलनक० पापा हाई ज्माद-भागण 
्छू३ 5 जी सद खबर शाल दा दबा ने हिच रगधा। सभा उड़ शा । हनमाइ-म ््थ 


फ्ा० श्र 
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वहां भी भाषण हुआ। रुपये जमा किये गये। जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ सात- 
आठ सौ रुपये, के लगभग धन एकत्र हुआ। 

काम खतम करके हम लोग तुरत चलने के लिए तैयार हुए। पर दिन-भर 
केवल इमलियों पर ही बीता था, इसलिए वहाँ के छोगों ने भोजन कर लेने का आग्रह 
कया। हमने भी उसे माल लिया। रसोई तैयार होते-हवाते ९-१० बज गये। अस्त में 
भोजन करके यह विचार होने लगा कि अब क्या किया जाय। उस दिन खूँटी' का 
प्रोग्राम छूट चुका था। दूसरे दिन लोहरदग्गा का प्रोग्राम किसी तरह छूटना न चाहिए। 
तीसरे पहर की गाड़ी से पटने के लिए रवाना होना भी अत्यन्त आवश्यक था। 
कुछ न्होंगों का विचार हुआ--विश्येप कर मोटरवाला इस पर जोर देने रगा--कि रात 
को चलना ठीक नहीं है, रास्ते में जंगल है, खतरा है, मोटर भी न मालूम कहीं बिगड़ 
गयी तो रात का समय बड़ा भयानक होगा। में समझता था कि वह बहाना कर 
रहा ह--इतनी देर तक मोटर की मरम्मत की गयी थी, और वह ठीक चली भी 
थी, अब क्या विगड़ेगी। विशेष कर दूसरे दिन के कार्य-क्रम की मुझे चिन्ता थी। 
मेने बहुत जोर लगाया कि नहीं, जरूर चला ही जाय। 

अन्त में प्रायः ११-१२ बजे रात में उसी टूटी मोटर पर हम सात आदमी 
सवार होकर रवाना हुए। बीच में, थोड़ी ही दूर पर, एक घाट हैँ जहाँ कुछ ऊँची 
लढ़ाई हैँ। उस चढ़ाई पर चढ़ते समय मोटर फिर टूट गयी। जहाँ मोटर टूटी वहाँ 
में प्राय: दो-डाई सौ गज और ऊपर चढ़ना था। उसके बाद उतार था। उतार में 
यदि इंजिन न भी काम करे, तो मोटर आसानी से चली जायगी, ऐसा ड्राइवर ने 
बहा। हम लोगों ने भी ऐसा ही अनुमान किया। घाट से उतरकर ही एक डाक- 
देंगला था। हमने सोचा कि डाक-बँगले तक अगर हम किसी तरह पहुँच जायें तो 

आराम से कटेगी, हम सो सकेंगे। अपनी बेवकूफी से और उत्साह में हमने 
यह निश्चय किया कि जो थोड़ी चढ़ाई है उसे हम लोग मोटर ढकेल करके ही पार 
कर लेंगे। इसलिए हमने मोटर को आगे ढकेलना झ्ुरू किया। २०-३० गज तक 
मोटर हकेल ले गये। वहाँ ढाल बहुत कम थी और ऊँचाई अधिक। मोटर का ऊपर 
चटना कठिन पर हम लोगों ने जोर रूगाया। नतीजा यह हुआ कि चन्द गज 
ऊपर ठकेलते के बाद मोटर उलदे पीछे की ओर कूकी। हम अपनी सारी शक्ति लगा- 
बार उसमे रोबने लगे | किसी-किसी तरह उसे एक खड्टड में गिरने से हम बचा केस । 
शुगव बाद अब फिर हिम्मत ने हुई कि मोटर ढकेलने की कोशिकश्ञ की जाय। 

१ २-१ बजे होंगे। मध्य जंगल में हम सात आदमी किसी हतर 
मोदर मे वैददर आये थे। दिन-भर की थकान के वाद रात को सोना भी आवश्यक 
था। हराइबर, दस दिलन स्थान की भयानक वालें कहकर, हम छोगों को डराता 
भी उाता था। उसने कहा कि यहाँ हदिसक जानवरों और चोर-शकओं दोनों का रड 
हमले वहा कि चोर-टाफ हमसे छेंगे ही क्या, हमारे पास तो कुछ नहीं है। हाँ, 
का हाय तो उसका भय अवबब्ब हैं। मेने यह कह तो दिया; पर 
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मुझे यह नहीं मालूम था कि डाक्टर ने वुण्डू के मिले रुपयों को अपने बेग में रख 
लिया था। वह वेग साथ ही था। उस समय मेरी बात सुनकर डाक्टर भी कुछ 
न वोले। में भी दूसरे दिन सुबह तक इसी भूल में था कि हमारे हाथ बिलकुल 
खाली हैं। 

हम सलाह कर ही रहे थे कि जंगल के भीतर से गरगराहट सुन पड़ी। 
ड्राइवर तो बहुत डर गया। कहने रूगा, यह भयानक आवाज बनेले जानवर की हूँ। 
कुछ ही देर में आवाज बन्द हो गयी। हम सव शान्‍्त होकर किसी तरह मोटर में 
बैठ गये। कुछ देर बाद जब फिर कुछ चित्त शञान्त हुआ तो हमने सोचा कि मोटर 
वहीं छोड़ दी जाय और हम लोग डाक-बँगले तक पैदलछ चलकर वहाँ सोवें, फिर 
सबेरे मोटर का कुछ प्रवन्ध किया जायगा। मगर ड्राइवर इस पर राजी न हुआ। 
जब हम लोगों ने कहा कि हम लोग चले जाते हैँ, तुम मोटर के साथ यहीं ठहरो, 
तो वह रोने-चिल्लाने लूगा। 

अन्त में यह निश्चय हुआ कि तीन आदमी मोटर के साथ ठहर जायें, बाकी 
घार आदमी डाक-बँगले पर चले जायें। रात चाँदनी थी, यही एक चीज थी जिससे 
कुछ हिम्मत बनी रहती थी। डाक-बँगला पहुँचते-पहुँचते हम लोग प्यास के मारे 
परेशान थे। डाक-बँगले में कोई था नहीं; दरवाजे बन्द थे। हमने सोचा कि दरवाजा 
किसी तरह खोला जाय। इसमें हम सफल भी हो गये। अन्दर से टटोल कर एक 
बाल्टी निकाली गयी। दो चारपाइयां और दो मेजें थीं। वे भी बाहर निकाली 
गयीं। पर बाल्टी से तो प्यास बुभती न थी, कुएँ और डोरी की आवश्यकता रह ही 
गयीं। हम लोग फिर एक बार डाक-बँगले के आस पास चौकीदार की खोज में निकले। 
कुछ दर पर देखा कि एक आदमी एक बच्चे को बगल में लेकर गाढ़ी नींद में सोया 
हुआ हूँ । उस घोर जंगल में बच्चे के साथ उस आदमी को इस प्रकार निश्चित सोते 
देखकर हम अचम्भे में आ गये। वह बहुत पुकारने पर जगा। ऊँघते-ऊँधते ही उसने 
वहा कि डोरी तो नहीं हूँ, पर कुआओ जंगल में घोड़ी ही दूर घुसने पर मिलेगा। 

प्यास से हम लोग परेशान थे। इसलिए फिर कुएँ की तलाश में निकले। 
वह मिला भी। अपनी चादरों को जोड़कर डोरी दनावी गयी। उसी से वाल्टी में पानी 
निवाला गया। पानी पीकर हम लोगों में से कुछ तो चारपाई पर और कुछ टेबुल पर सो 
रहे। सोने का समय थोड़ा ही मिला। सवेरे उठकर, मंह-हाथ धोकर, हम छोमों ने 
सोचा कि यहाँ तो कोई सवारी मिलनेवाली नहीं हैँ, इसलिए रांची की ओर हम 
लोग पेदल ही बढ़ें; कोई गाँव मिल जायगा तो वहाँ झुछ खाने का भी प्रवन्ध हो सकेगा । 


हट 
हक 


सब लोग चलने पर राजी नहीं थे। इसलिए में तथा एक आदमी और, दोनों 

चल पड़। वहाँ से तीन-चार मील जाने पर एक गाँव मिला, जहाँ छूछ चने मिले। 
प्राय: ५ दर्ज चढ़े धे। चने चअदाकर हम लोग डुछ विश्वाम करने हगे। घृपष कड़ी हो 
रे ढ॥थ) गिल ध्दा हे दा अर्पित उपनदा £ के 2 अं 
सदी ५। शीतल हदा चल रही धा। हुरंत नींद जा गयी। प्राय: एक्‍-हेद घंटे के 
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हमारी वाट जोही। जब हम नहीं पहुँचे तो दूसरी टैक्सी करके हमारी खोज में कुछ 
लोगों को भेजा। उन्होंने भूल यह की कि इस टैक्सी पर भी प्रायः पूरा वो क लेकर तीन- 
चार आदमी आये। हम छोग पाँच आदमी तो, मोटरवालों को छोड़कर, एक गाड़ी 
का बोझ पहले से थे ही। हमने कहा कि हमसमें से जो छॉग अभी पीछे छूटे थे 
उनको पहले राँची पहुँचाओ, फिर दुवारा मोटर के आओ तो हम दोनों चलेंगे। 
उन्होंने भी इसे पसन्द किया। हम लोग प्राय: डेढ-दो घंटे और आराम से सोये। 
फिर जब मोटर प्राय: एक वजे के करीव आई तो राँची गये। वहाँ कुछ भोजन करके 
सेपहर की गाड़ी से, सीबे पटने के लिए रवाना हो गये। 

इतनी दिलचस्प तो नहीं, पर इस प्रकार की कई घटनाएँ उन दिनों के सफर 
में होनी रहीं। 


३४--हिन्दू-मुस्लिम ऐक्च और खादी-प्रचार 


जुलाई १९२१ में बम्बई में अखिल-भारतीय काँग्रेस-कमिटी का अधिवेशन हुआ। 
वहां विहार के और लोगों के साथ में भी गया। अधिवेशन में काफ़ी उत्साह था, 
योकि तुरंत एक करोड़ रुपये जमा करने का कार्यक्रम सफलता-पूर्वक देश नें 
पुरा कर छ्या था। चर्खे के सम्बन्ध में भी काफ़ी प्रचार हुआ था। हिन्दू-मुस्लिम 
एक्स तो मानों पूर्णझ्पेण स्थापित जान पड़ता था। हम छोग यह नहीं समझ सकते ' 
थे कि सह कनी फिर दूटेगा। इन कारणों से उस अधिवेशन में कुछ लोगों ने इस बात 
पर बहुत जोर दिया कि सत्याग्रह घुरू करना चाहिए। 

पर गवनमेप्ट की ओर से भी कुछ कार्रवाइयाँ हो रही थीं, जिनसे बहुत 
ग क्षब्ध थे। हमने यद्यपि बहुत बड़ा आन्दोलन सारे देश में चलाया था, तथापि 


वह देध था। कानून तोड़ा नहीं गया था-यद्रपि भाषणों में काफी आजादी बरती 
जाती थी। काँग्रेसी लोगों के रहन-सहन और चाल-ढाल से साहस, उत्साह और 


दिहार में हुई गिरफ्तारियों और दमन का जिक्र ऊपर किया गया है। इन कारणों से 
भी लोगों ने दहुत जोर दिया कि सत्याग्रह झुझः कर देना चाहिए। 

महात्मा गांधी ने अभी सत्र रखने की सलाह दी। चर्खा-प्रचार और उसके 

।र ३० सितम्बर तक पूरा करने का निश्चय हुआ। उन्होंने 

हा कि जो कार्यक्रम काँग्रेस ते निर्वारित कर दिया हूँ उसकों. पूरा करना चाहिए और 

नी सत्याग्रह मे सफ़ूटता की आशा की जा सकेगी। इसलिए अभी तैयारी पर जोर 

दैदे हा सत्यायत का निश्चन स्वगित रहा। पर एक दूसरी चीज ऐसी आ गयी जिसने 

साहगः बीज दो दिया। 
है बोयगा की ययी कि जाड़े में प्रिन्स आफ वैल्स (इंगलेंड के 
व ड। टि्दुस्ताद वा यात्रा करये। उन्होंने माबद सोचा था कि जनता में ब्रिटिश 
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सरकार के विरुद्ध इतना प्रचार हो रहा है, लोगों में इतना उत्साह और जोश बढ़ रहा 
है, इसके रोकने में यह यात्रा सहायक होगी। वायसराय ला्ड चेम्सफोर्ड ने एक वार 
आन्दोलन के सम्बन्ध में कहा था कि इससे में घबरा गया हूँ, चक्कर में पड़ गया हूँ 
(?पश्टाल्त भाव 9०]००5०८०) | अब लाडे रीडिंग यहाँ वायसराय बनकर 
आ गये थे। वह इँंगलेंड के चतुर से चतुर नीतिज्ञों में समझे जाते थे। उन्होंने 
कूछ ही दिन पहले अमेरिका में राजदूत के पद पर रहकर अमेरिका को लड़ाई में 
इंगलेंड के पक्ष में ले आने का कौशल दिखलाया था और अब इँगलेंड के चीफ जस्टिस 
के पद पर नियुक्त थे। हो सकता हूँ कि यह (युवराज-यात्रा) उनकी चातुरी का नतीजा 
हो। हो सकता है, नीतिज्ञों ने समका हो कि जेसे वंगविच्छेद के बाव बंगाल में 
बहुत असन्तोष फैल गया था और जब वह किसी प्रकार दमन-तीति से दवाया नहीं 
जा सका तब संम्राट्‌ पंचम जार्ज हिन्दुस्तान में अपना अभिषेक कराने आये और 
यहाँ की जनता तथा सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ उनका स्वागत किया वैसे ही 
इस वार भी युवराज के आगमन से हिन्दुस्तान की जनता में राजभक्ति उमड़ पड़ेगी 
और आन्दोलन खुद-बखुद कमजोर पड़ जायगा। युवराज के इस समय हिन्दुस्तान में 
आने का कोई भी दूसरा कारण देखने में नहीं आता था। 

अखिल-भारतीय काँग्रेस ने एक प्रस्ताव स्वीकार किया जिससे यह अनुरोध 
किया गया कि गवनंमेण्ट यहाँ युवराज के छाने का निश्चय छोड़ दे। उसमें साफ-साफ 
कहा गया कि गवर्नमेण्ट के लिए, अपनी गिरती हुई लोकप्रतिप्ठा को पुनः स्थापित 
करने के हेतु, सम्राट्‌ के पुत्र और भावी सम्राद्‌ का इस प्रकार इस्तेमाल करना 
मुनासिव नहीं है। यह भी बतलछा दिया गया कि देश की यह वात यदि गवर्नमेण्ट 
स्वीकार नहीं करेगी तो मजबूरन हमको इस यात्रा का वहिप्कार करना पड़ेगा-- 
यद्यपि युवराज के साथ हमारा कोई व्यक्तिगत कंगड़ा नहीं हैँ, वरन्‌ उनके छिए हम 
लोगों के हृदय में आदर ही है, तथापि उनका बहिप्कार भी अनिवार्य हो जायगा। 
एस प्रस्ताव द्वारा साफ-साफ चेतावनी दे दी गयी कि गवर्नमेपष्ट की इस चालवाजी का 
नतीजा अच्छा न होगा और देश को सत्याग्रह के लिए वेयारी करने का क्षादेश 
दिया जायगा। 

वकरीद का समय भी निकट ज्ञा गया था। विहार और संयक्त प्रान्त में यह 
समय हमेशा बहुत नाजुक समक्ता जाता हुँ; क्योंकि जहाँ-तहाँ गाय की कुरवानी के 
लिए हिन्दू-मुस्लिम दंगा-फसाद हो जाया करते है। इस वार सोचा गया कि इस हिन्द 


स्लिम कक ++ जगाने 0 अ ॥ आ * शक सासातला बज ब्शजत पार बेरा मनन 
मुस्लिम एऐक्य दे जमाने में नी यदि वलूवा-फसाद हा तो इसका बहुत बरा अमर 
कि च्ज 
००.3 रु प््य शय हक जि _वसर साल व कलक्फन है: छिन्दर: स्लिमि अर सा बे 3८220 32555 
पहंगया। सोचा गया कि इस अवसर का उपयोग हिल्‍्द-मस्लिम ऐक्च के दाने में करना 
दा 


चाहिए ॥ इस सम्बन्ध झ बहुत प्रचार हआ। मदहात्माझा का रास्ता था दि 
5 कर 5 


४३ ५६ 


१५० आत्मकथा 


से, खद गोवध बन्द करें--हिन्दुओं की जोर-जबरदस्ती से नहीं, वल्कि अपने प्रेमं-भाव॑ 
और उदार विचार से। 
इस सिलसिले में अली-बन्चुओं के साथ महात्माजी ने कुछ स्थानों का दौरा भी 

किया। इसी दौरे के सिलसिले में वह विहार में भी आये। इस दौरे में महात्माजी 
घाहाबाद, गया और पटना जिलों में ही गये जहाँ बकरीद के अवसर पर कुछ 
गइवड़ी का भद्य था। मौलाना महम्मरअली और मौलाना आजाद सुभानी उनके 
साथ थे। महात्माजी का कार्यक्रम बहुत ही संगीत था--एक दिन में कई जगहों में 
सभाएँ और बहुत दूर तक मोटर से सफर। मुझे याद है कि एक दिन वह संध्या को 
भोजन भी नहीं कर पाये, क्योंकि सूर्यास्त के बाद वह भोजन नहीं करते और सूर्यास्त 
के पहले इसके लिए समय नहीं मिला। में सफर में साथ रहा। सभी जगहों में आपस 
के मेन्द-जोल की बातें ही कही गयीं। साथ ही साथ, खादी-चर्खा के प्रचार की बातें 
भी की गयीं। बड़े सन्‍्तोष और गौरव की वात है कि मुसलमान नेताओं ने--यद्धपि 

कुवानी करने के अपने स्वत्व को नहीं छोड़ना चाहते थे तथापि--जनता में प्रचार 
किया कि आदमी स्वत्व रखकर भी उसके व्यवहार करने या न करने का फंसला खुद 
कर सकता है; इसलिए मसलमानों को चाहिए कि भाई-चारा और रवादारी के खयाल 
से, जहाँ तक हो सके, उछ ऐसा न करें जिससे हिन्दुओं का दिल दुखे! 

इसी बक्से हकीम अजमलछ खाँ तथा दूसरे नेताओं ने भी बड़ी करामात दिखलाई। 

फटरब्रप उस साल की वकरीद केवल जान्ति के साथ ही नहीं बीती, बल्कि गायों की 
कुर्बानी भी इतनी कम हुई जितनी घायद कभी पहले भी न हई थी। इसमें हिन्दू और 
मसझमान दानों ने एक दूसरे की भावनाओं की प्रतिष्ठा की। किसी तरफ जोर- 

आजमागिय की कोशिश नहीं हुई। दोनों ने एक द्सरे की रवादारी और भाई-चारे पर 
भरोसा किया। उनका यह भरीसा निष्फल नहीं गया। 
ब्रिहार के कुछ भागों में, विश्ञेप करके उत्तर-बिहार के जिलों में, चर्ख का 
चलना वर्नी एकवारगी बन्द नहीं हुआ था-यद्यपि वह बहुत कम हो गया था। 
एस आन्दीलन से उसको नवजीवन मिलछा। चर्खा-प्रचार के लिए, लतिलक-स्वराज्य- 
कोप से, हुयये भी मिल्े। हमारे प्रान्त में भी काम शुरू किया गया। काम तो हमने 
शुर् किया; पर यास्त्रीय ज्ञान हमको कुछ भी न था। उत्साह था, पर व्यापार-वद्धि 
नहीं था। इसलिए जा काम उस समय हुआ उसका केव्छ यह फल हआ कि खादी का 

काफ 





प्रचार तो हुआ. पर पैसा भी नकसान हुआ। जब में गांधीजी के उस कथन पर 
दे विचार करता हैं, जिस टन आन्दोल्लन के आरम्भ में ही कहा था, तो मे 
इलयी दृर्दशिता और कार्य-कौशल का एक और भी ज्वलंत दृष्टान्त मिल जाता है 
इ्हाने बडा था कि हमारे साप्ट्रीय स्कूल चर्वखा-बाल्य होने चाहिए और इसी के ज्ञान 
है प्रात बरते भौर बहाते में साट्रीय शाहाओं को छूग जाना चाहिए----बर्खा 
द्रारा ही बन पदों को सख्खों की संज्पा में काम दें सकेंगे और जनता की धनवद्धि में 
हिराएद हो साहब उन्हांद सावरमती-आाशम में उद्योग-शाला खोलकर चर्मा-सम्बन्धी 
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खोज का काम भी जारी करा दिया। पर राप्ट्रीय शिक्षा के अधिकारी इस मर्म को 
पूरी तरह नहीं समझ सके; उन्होंने विद्यापीठों और उनके अबीन की पाठय्ालाओं को 
चर्खाशाला नहीं बनाया--य्द्यपि सभी जगहों में चर्खा चलाना एक अनिवार्य विषय 

बना दिया गया था। 

चर्खे चलने लगे; पर शास्त्र का ज्ञान शिक्षकों को तो था ही नहीं, बच्चों को वे 
कहाँ से देते। इस तरह अन्धों का नेतृत्व अच्धे करने लगे ! अतः चर्खा ठीक रास्ते पर 
कुछ दिनों तक नहीं आ सका। आज हम इस अदूरदर्णिता के लिए किसी को दोप नहीं 
दे सकते; क्योंकि ऐसा हीना स्वाभाविक-सा था। सब लोगों की आँखें भावी स्वराज्य 
की ओर, जो एक राजनीतिक परिवरतंन की सीमित चीज समभी जाती थी, लगी हुई 
थीं। काँग्रेस के अन्दर भी कुछ लोग, विशेष करके महाराष्ट्रवाले, खादी-चर्ें का विरोध 
करते ही रहे। पर इन तज्टियों के रहते हुए भी खादी का प्रचार खूब हुआ। अभी चुद्ध 
और अशद्ध खादी का भेद लोग इतना नहीं समभनते थे। जो मोटा कपड़ा हाथ-कर्घे पर 
का बुना हुआ होता उसे ही खादी समभाकर खरीदते। महात्माजी ने कहा था कि सत्याग्रह 
के लिए खादी का प्रचार अत्यन्त आवश्यक है और प्रचार का सवृत आँखों को हो मिलना 
चाहिए। अर्थात्‌ जब चारों ओर लोगों को खादी पहने हम देखेंगे तो हम समझ लेंगे 
कि इसका प्रचार हो गया--श्सके लिए पुस्तकों और लेखों [तथा असवारों में छपे 
अबड़ों में, अथवा किसी से पूछ करके, सबूत ढूँढ़ने की जरूरत नहीं होगी। 

विहार के इस दौरे में गांधीजी ने खादी पर काफी जोर दिया। कोकटी 
का कपड़ा, जो दरभंगा-जिले के मधुवनी-इलाके में बनता धा, काफी महीन और सुन्दर 
तथा मुलायम होता हैं। उसको देखकर लोग चकित हो जाते थे। इसका व्यापार अभी 
तवा मरा नहीं था। इसका विशेष कारण यह था कि इस कपड़े का खर्च नेपाऊ- 

दरवार में और वहाँ की संभ्रान्त जनता में काफी था। वहाँ के लिए ही यह कपड़ा, 

विशेष करके उस इलाके में जो नेपाल की सरहद पर ही हैं, वहुत बना करता था। 
उस इलाके की बनी हुई कुछ धोतियाँ भी पेश की गयीं, जिनको देखकर, विद्ञेप कर 
मुर्भे याद हू कि मौलाना मृहम्मदअली, वहुत ही सन्लुष्ट हुए थे। विहार-गरीफ-जैसे 
मोमिनों के एक बड़े म्‌रू्य स्थान पर गांधीजी गये और उन लोगों ने मदद करने का 
वचन भी दिया। 

विद्वस्थाव्रा समाप्त करने के पहले गांधीजी अपने साथियों के साथ 


|] 
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पटन आय। सदावत-आधश्षम मे ठउहर। शाखल-नारताव इदांग्रस वी नयी देनी हुई 
कार्यकारिणी वी दैठदः वहीं हुई । वम्बई वी बिंदी में डकि कमिटी 
कीीयय्ारणा] व दठदा हा हु: ! बन्द दृ खिल-नारतादय दानदा सम दाद हि कामदा 
नी के, ८ 
पेय चुनाव एज था। से नी सदस्य चुना गया था। इसलिए में नी इस दंठक में 
है मक हर ५ ०3 हे 
शराना हुआ। इस देठका से विशेष कार इसी बात पर जोर दिया गया कि विदेशी 
हर्प-ह लिसपातर साझ ग च्ालिनति उन्‍फिज टाउन है: न जन 
किए 45७६६ मै दूँगे कूाप-दस एरा हादा चा। हुए छीर इसे लिए खच्ठ-प्रचार छावत पक न | 
4ी+ जलता उस करंट ५ 
ई०हर भा भादटाजा दलड 
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लोगों की एक समिति वना दी। सभी जिलों में इस काम के लिए कुछ लोग नियुक्त 
कर दिये गये। काम खूब जोरों से चलने लगा। सरकार अपनी ओर से चुप नहीं 
रही। उसको भय हो गया कि विदेशी कपड़ों की दुकानों पर पहरा बैठाया जायगा। 
काँग्रेस ने कपड़े के व्यापारियों से अनुरोध किया था कि वे विदेशी कपड़े का व्यापार 
छोड़ दें और जो विदेशी मार उनके पास मौजूद हे उसे विदेशों में ही बेचने का 
प्रवन्ध करें--भारतवर्प में यहीं के वने कपड़े ही वेचें। इसी निश्चय से डरकर विहार- 
सरकार के नये प्रधाव मंत्री (चीफ सेक्रेटरी) मिस्टर सिफ्टन ने एक दूसरी विज्ञप्ति 
निकाली, जिसमें जिला-अफमरों को प्रोत्साहन दिया गया कि वे विदेश्षी वस्त्र-सम्बन्धी 
प्रचार करें और जनता को यह बतावें कि विदेशी वस्त्र के बिना लोगों को बहुत 
कृप्ट होगा--कपड़ा बहुत महंगा हो जायगा। और, जहाँ कहीं काँग्रेसी लोग जोर 
लगाने, गिरफ्तार किये जायों। पहले इस ग्रकार की एक विज्ञप्ति चीफ सेक्रोटरी 
रेनी ने असहयोग के सम्बन्ध में निकाली ही थी। अब विदेशी वस्त्र को छेकर और 
भी जोरदार नीति की घोषणा सरकार ने कर दी। मालूम होने लगा कि एक न 
एका दिन मुठभेंद्र हो ही जायगी। पर हम अपना काम दृढ़ता--किन्तु सहिष्णुता--के 
साथ करने गये। काम खब जोरों से आगे बढ़ता गया। 

गांधीजी आसाम का दोरा समाप्त करके कलकत्ता वापस आये। वहाँ फिर 
मकियर कमिटी की बैठक हुई जिसमें शरीक होने के लिए में वहाँ गया। 


३५--मोपला-विद्रोह ओर हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न 


गांधीजी कछकत्ते से मद्रास की ओर चले गये। इसी यात्रा में उन्होंने कहीं 
पर झोॉंगोटी पहनने की घोषणा कर दी। मौठाना महम्मदअछी, जो यात्रा में साथ 
पे, बाह्ठेयर स्टेशन पर गिरफ्तार कर लिये गये। वह दूसरे कई नेताओं के साथ-- 
जिनमें मौठ्यना शौकतअछी, डाक्टर किचछ, मौछाना हसेन अहमद, मौलाना निसार 
भहुमद, पीर गूलाम मजद्धिंद और श्री भारती कृष्ण तीर्थ शंकराचायं भी थे--कंराची 
में, सिदाफत-कास्फ्रेन्स के भाषण तथा एक फतवोे के प्रचार के लिए, कचहरी में पेश 
विपर रपये । ऋदमे ने भी देय में बडी खछवली पैदा कर दी। मौछाना महम्मद 
भारी ने अपने बचाव में जो बयान दिया उसके कारण, तथा उन व्यवितयों के व्यवितत्व 

88 । 





इस पर वक्तिड् कमिदी की बैठक बम्बई में हुई और उसने आज्ञा दे दी कि 
जम पालदे के लिए इत नेताओं को सजा मिली हूँ वह सभी जगहों पर बड़ी-बड़ी 
मामों में दृहरगादा जाग । में एकत्र है कमिटी के मेम्बरों और दूसरे 
देशों ने झापे हस्ताक्षर मे एक एलान निकाला जिसमें बढ़ी बातें दृहरायी गयी 


हनझे दिए कराई का मुक्दमा चछा था। इस एलान पर मेने भी दस्तसत 


लिए था; मारे देश में भनतागिनन सभाएँ 


बजा छा; ५ 3३ 3 ॥ उमर अनामनल छागा ने उक्त फतव 
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को दुहराया। सरकार ने कुछ नहीं किया, हक्‍का-बक्‍्का होकर रह गयी: जिस 
फतवे को केवल मुसलमान जानते थे वही फतवा इस प्रकार न मालूम कितने हिन्दुओं 
ने भी दुहराया और यह दिखला दिया कि वही काम जिसे अगर थोड़े लोग करें 
तो कानूनी जुर्म हो जाता है और यदि सारा देश संगठित रूप से करे तो जुर्म नहीं 
_ रह जाता। सत्याग्रह का यह एक सुन्दर नमूना देश के सामने पेश हो गया ! 
ठीक इसी समय विहार-प्रान्तीय राजनीतिक काम्क्रेन्स की बैठक, बहुत धूम धाम 
से आरा में, मौलवी महम्मद शफी के सभापतित्व में हुई। में उसमें एक ही दिन शामिल 
हो सका; क्‍योंकि मुझे वकिज्भु कमिटी में भाग लेने के लिए बम्बई चला जाना पड़ा। 
फिर भी आरा में बहुत उत्साह रहा। साथ ही वहाँ प्रान्तीय खिलाफत-कान्फेन्स भी 
हुई, जिसमें बहुतेरे हिन्दुओं ने खिलाफत-फंड और सुमिरना-फंड के लिए रुपये जमा 
करने का वचन दिया और रुपये जमा भी हुए। 
जब महात्माजी इसी सकर में थे, खबर मिली कि मालावार में मोपलों ने 
सरकार के खिलाफ बगावत कर दी हूँ। शुरू में इस तरफ पूरी खबर नहीं पहुंच पाई, 
पर आहिस्ता-आहिस्ता खबर मिलने लगी। मौलाना महम्मदअली का वहाँ जाने 
का इरादा था जब वह गिरफ्तार कर लिये गये। महात्माजी भी जाना चाहते थे, 
पर उन्हें भी इजाजत नहीं मिली और वह रोक दिये गये। यदि वे लोग वहाँ जाने 
पाते तो शायद इस आन्दोलन का वह रूप नहीं होता जो हो गया अथवा जिसका 
इतना प्रचार किया गया। शुरू में मोपलों ने सरकारी कर्मचारियों और रेल तथा 
कचहरियों इत्यादि पर ही हमला किया; पर कुछ वाद खबर फंलने छूगी कि उन्होंने 
हिन्दुओं पर भी आक्रमण करना शुरू कर दिया--उनको मारने तथा जबरदस्ती 
मुसलमान वनाने लगे |! इस खबर से हिन्दुओं में काफी खलबली फंली। एक प्रकार 
से आपस के मनमृटाव का वीज-वपन भी हो गया। जो हिन्दुन्मस्लिम एकता एक 
प्रकार से स्थापित दीखती थी, वह इस एक घटना से ही हिलती हुई नजर आने छूगी। 
कुछ हिन्दुओं के, और विशेष करके सरकार के, प्रचार से इसका काफी असर पड़ने 
लगा। पर अभी तक बात बहुत बिगड़ी नहीं धी। यदि कुछ महीनों के बाद दूसरी 
घटनाएँ, जिन्होंने हिन्दू-मुस्लिम दंगे का रूप घारण कर लिया, न हुई होतीं तो 
१९२१ के ऐक्य का दृश्य हमारे सामने जाता ही रहता। पर होना कुछ और ही था ! 
यांधीजी का विचार हूँ कि उन्होंने खिलाफत के सम्बन्ध में मुसलमानों की जो 
कुछ मदद वी, वह ठीक ही किया। इसके लिए उनको आज तक तनिक नी पद्चात्ताप 
नहीं हूँ। उन्होंने जो कुछ किया जथवा हिन्दुओं ने जो दुछ उनकी प्रेरणा से किया, 
वह उचित और न्याय्य था। जब एक घर में दो भाई रहते हों तो एक पर यदि 
किसी प्रद्यार की शापत्ति-विपत्ति जावे तो दूसरे का घर्म ह॑ कि उसकी सहायता करे। 


5 हे 
इसमें यह विचार करना नहीं चाहिए कि इस सहायता के बदले में दिपदग्नस्त भाई 











हेपेवाले के से थे वयादर्ताव करेगा या इस एपबार को नल हज पना 
सहायता दबंवाल के साथ कया बताव करेगा या इस उपवगर को भूल जायगा। क्षान 
दान टन रु हाय ८, जनता चलाता न्न्च्म्त्क अआभायडत दा दस्त :४ 
तेव्य बरना हो मनुष्य दे लिए काफ़ी होना चाहिए। उनकी हजा था बदले को 


प्रा७ ६२० 
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आज्मा बेकार है । इसके अतिरिक्त में समझता हूँ कि उन्होंने मुसलमानों की मदद 
कुछ देश के लिए स्वार्यत्ुद्धि से भी की थी; क्योंकि वह मानते थे कि हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य 
देशोंद्धार के छिए आवद्यक हँ और इस सेवा द्वारा वह हिन्दुओं के लिए मुसलमानों 
से गोरक्षा की भी आश्या रखते थे। 

दूसरी ओर, कुछ लोगों का त्रिचार हैँ कि खिलाफत के आन्दोलन को, जो 
एक धामिक आन्दोलन था, इस प्रकार मदद देकर धामिक क्ट्टरपन को ही सहायता 
पहुँचायी गयी, जिसका नतीजा यह हुआ कि आम मुसलमान जनता में कट्टूरता बढ़ी, 
जो समय पाकर इतनी भयंकर हो गयी कि सारे देश में--ज॑से ही यह आन्दोलन कुछ 
कमजोर पद़ा--हिन्दु-मु स्लिम दंगे और फसाद शुरू हो गये। इतना ही नहीं, मुसल- 
मार्नों में इसनी और जागृति आ गयी कि वह धामिक विपयों के अछावा राजनीति 





में भी अपना कट्टरपन दिखाने लगे। और, जब कुछ दिनों के बाद तुर्को ने ही 
खलीफा को निकाल दिया, और इस प्रकार खिलाफत की जड़ ही कट गयी, तो यह 
जागृति पूरी तरह से भारतीय राजनीति में मुसलमानों को कट्टरपंथी बनाने में समर्थ 
हुई। यदि इतना ही होता तो कोई हर्ज नहीं था, पर यह कट्टरपन धामिक होने के 
कारण मुसलमानों में अपना राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित करने की भावना पैदा 
बारने छगा। 


गई भी क्रिया अपनी प्रतिक्रिया के बिना नहीं रहती। कट्टरपन हिन्दुओं में 
भी जाने र्गा। एक और से मुसछमानों ने तवलीग़--धर्म-परिवर्तन--के लिए जनता 
में प्रचार करना शुरू किया, तो दूसरी ओर हिन्दुओं ने शुद्धि और संगठन का बिगुल 
बजाया। सदा नतीजा यह हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता मनमुटाव बढ़ता गया। 
आज दोनों के बीच में एक बहुत चौड़ी और गहरी खाई-सी पैदा हों गयी है, जिसका 
एस समय किसी तरह पटना या पार करना बहुत मुश्किल हो रहा हूँ। ब्रिटिश सरकार 
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टस मोदे पर केसे चूक सकती थी। वह समय-समय पर अपनी कूटनीति से काम 
ऐसे से बाज नहीं आयी। वह छोटी चिनतगारी को चतुरता से बराबर फूंकती गयी। 


झद भी, उऊब वह एक ज्वाला का रूप धारण कर चुकी हैं, वह उसमें घी डालने 


मे बाज नहीं जाती ! 


हे झब्दों में एक लम्बी कहानी कह डाली। ऐसा न समझा 
जाय कि मेने जो दुछ लिखा हे वह सत्र कुछ १९२१ में ही हो गया। उस समय 
ःि ! वीज गिर गया, जिसको झायद बहतेरों ने गिरते देखा भी 
नही, भगर देखा भी तो उसे इतना महत्त्व नहीं दिया, क्योंकि बावजूद मोपछा-विद्रोह 
दे स्शरे देश ने करनी सका ऐवय ही ऐक्य देखने में आता था जिसका सबसे उज्ज्वल 
दर जो फतवा इदराने के छिए सारे देश में की गयीं तथा 
लिगरी दर्द युबराज के आने पर देश ने सर्वव्यापी बहिष्कार द्वारा की। 
देखार-धाराओं के सम्बन्ध में इतना ही कह देना चाहता हूँ 
दि दोनों के दशखिगाय में वद्ा कन्‍तर हैं। मसलमान चाहे जिस तरह से भारत में 
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आये हों और चाहे जिस तरह उनकी संख्या बढ़ी हो, आज वे हिन्दुस्तान के वेसे 
ही निवासी हूं जैसे हिन्दू। उनके लिए भी कोई दूसरा देश नहीं है। उनकी सहानु- 
भूति दूसरे देशों के मुसलमानों के साथ भले ही हो, और वहस के लिए यह भी 
मान लिया जाय कि उनको यदि इस वात के चुनने का मौका मिले कि वे किसी 
विपत्ति-काल में अपने पड़ोसी गैर-मुस्लिमों को छोड़कर दूरवर्ती विदेशी मुसलमानों के 
साथ ही अपनी सहानुभूति रखेंगे और अधिक करके दिखलायेंगे, तो भी इससे इन- 
कार नहीं किया जा सकता कि इसी देश के अन्दर उनकों भी मरना-जीना, सुख- 
दुख पाना और जिन्दगी के सभी अरमान पूरे करना तथा मुसीवतें भेलना हूँ। मरने 
के वाद भी वे देश के कुछ हिस्से पर कब्जा जमाये रखते हेँ। हिन्दू मरने के बाद जला 
दिया जाता है और उसके पांचभौतिक शरीर का निशान कहीं नहीं रह जाता, जो धोड़ी- 
बहुत राख के रूप में रह जाता हूँ उसे भी वायु उड़ा ले जाती हे अथवा पानी बहा 
ले जाता हू ! पर मुसलमान तीन-चार हाथ जमीन लेकर स्थायी रूप से यहाँ की 
धरती पर पड़ा रहता है। यह वात कौन नहीं जानता कि इन कत्रों के कारण कितने 
भगड़े हुआ करते हें। इसलिए हमको यह मान लेना ही पड़ेगा कि हम मुसलमानों को 
इस देश में गैर नहीं समझ सकते। 

अब प्रश्न थह होता हैँ कि मूसछमान यदि गैर नहीं हें तो उनका भी 
इस देश के साथ वही सम्वन्ध हैं जो और किसी का; इसलिए उनको भी यहाँ की 
सभी चीजों में हिस्सा मिलना चाहिए। राजनीतिक जधिकार के वेंटवारे में भी उनका 
हिस्सा न्याय्य हैं। उससे इनकार करने का एक ही अं हूं, और हो सकता हैँ, वह 
अर्थ यह हूँ कि उनको दवाकर उन अधिकारों से वंचित रखा जाय। 

जो वातें मुसलमानों के सम्बन्ध में कही गयी हें वही बातें सभी मत, धर्म 
और विचारवालों के लिए छागू हूँ। जिस देथ में इतनी जातियाँ, इतने धर्मवाले, 
इतनी भाषाओं के बोलनेवाले, इतने मतन्मतान्तर के माननेवाले बसते हों, वहाँ 


आपस की एकता में यदि स्थायित्व न हो, तो पारस्परिक विश्वास और प्रेम की 
नींव पर शान्ति कभी स्थायी नहीं हो सकती । जो जब चाहेगा, दूसरों को दवा सकेगा, 


अपना प्रभुत्व स्थापित कर लेगा; पर दबे हुए लोग फिर उठ खड़े होने के प्रयत्न 
में ही लगे रहेंगे--न खुद शान्त रहेंगे और न दूसरों को घानत रहने देंगे। पु 
श्य इस पृध्वीव्यापी महापुद्ध में हम टकराती हुई शक्तियों में देख रहे हें 
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कुछ छोटे पेमाने पर हिन्दुस्तान में वरादर ही बना रहेगा। यह कोई बद्धिमता अबबा 
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हैं। इसको ठीक न समझने के कारण ही कुछ लोग इसकी शक्ति और मर्य्यादा की 
हँसी उड़ाते हें। वे कहते हें कि इसके द्वारा आदमी कायर हो जाता हँ--भाज तक 
संसार में किसी देश ने इसे अपने राष्ट्रीय कार्य-क्रम में स्वीकार नहीं किया हें। 


लोग कहते हे कि इसके द्वारा देश की स्वतंत्रता की रक्षा नहीं हो' सकती। मामूली 
धारण की कौन कहे, वड़े-बड़े समकदार और संयमी पुरुष भी क्रोध को नहीं 
सकते। ऋ्ञोब ही तो हिंसा का जन्मदाता अथवा दूसरा स्वरूप हैँ। इसलिए 
यह नीति कभी प्रचलित नहीं हो सकती। यह अव्यवहार्य है। इत्यादि। 

इस विषय पर विचार करते समय पहली बात यह मान लेनी चाहिए कि 
हैसा में कायरता है, अहिंसा में नहीं। जहाँ कायरता आ गयी वहाँ अहिंसा रह नहीं 
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सकती। हम यदि अपने प्रतिपक्षी से डरते हें और उस डर से उसका नुकसान नहीं 
करना चाहते है तो इसमें अहिसा कैसे हो सकती हैँ? प्रतिपक्षी को क्षति न 
पहुँचाने की प्रवृत्ति डर के कारण हे न कि इसलिए कि नुकसान पहुंचाना वुरा 
हैं। जो मनृप्य इस तरह डर के मारे नुकसान नहीं पहुँचाता, उसको यदि आज 


सौदा मित्र जाय, किसी तरह दूसरे के बल का सहारा भी मिल जाय और उसका 
जाब, तो वह निःसंकोच और अविरूम्ब प्रतिपक्षी पर वार कर देगा; 
उससे जहाँ तक हो सकेगा उसकी क्षति करेगा। यह अहिंसा कदापि नहीं है। अहिसा 
गी में रह सती हूँ जो यह महसूस करता है कि क्षति पहुँचाना ही बुरा है, दूसरे 
को दस देना अन्याय हैँ और इसी विश्वास से वह दुख पहुँचाने से हिचकता हैं। 
उसयी यह प्रदृत्ि उसकी क्षत्ति पहुँचाने की शक्ति पर निर्भर नहीं रहती! उसको 
सदि शवित ने भी हो और वह इस भावना से प्रेरित होकर क्षति पहुँचाने का विचार 
लतेब ने दरें, तो भ॑ प्रवृत्ति अहिंसात्मक होंगी। और, यदि शक्ति होते हुए 
भी पह क्षत्ति पहुंचाने में प्रवृत्त नहीं होता, तो उसके अहिंसात्मक होने में किसी के 
नहीं हो सकता। जब मनुष्य इस प्रकार और इस भावंना से प्रेरित होकर 
द । कप्ट नहीं देना चाहता, तो इसके साथ-साथ उस पर यदि प्रतिपक्षी कुछ 
ज्यादती भौर चुल्म भी करता हो, तो उसे सहने की शक्ति उसमें होनी ही चाहिए 
यदि बोई किसी अन्याय को इसलिए सह छेता हे कि ऐसा यदि न किया जाय तो 
अन्यायी भर नी अधिक कप्ट पहुँचा सकता है और इसछिए मन मारकर उसे सह छेना 
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ही टोक ३, तो यह अधिसात्मक प्रव्रत्ति नहीं है, यह कायरता हैं। अहिसात्मक प्रवत्ति 
हर हे वि हम जो टीक और न्याय-संगत समझते है उसको करते ही जायेंगे--निर्भय 


ओर अन्यायी चाहें जितना भी जल्म करना चाहे 
पर हम दर्जब्य-च्यत नहीं होंगे और अन्याथी से बदला लेने की भावना से 

जे बत्प्रयोग न करेंगे। जहाँ इस प्रकार अपने निर्धारित 
पद मे हम हही बड़ते, आते दव पर इडटे रहते के कारण जो भी जन्म अन्यायी 
हे इसे माह देते हें और साथ ही उसे कष्ट नहीं पहेंचाते, तो सच्चे अधिसात्मक 
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मध्य झाजया ज्मारा बताद होता शै्सात्मक 
न दा जद: गा झताद होता 5 । देससे राध्ट हे कि अभिस 


नध्य आन हमा व होचाहद। इससे स्पष्ट दिसात्मक क्रिया में काय- 
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रता नहीं ह। उसमें कष्ट सहने से डर नहीं है। यह तभी हो सकता हैँ जब अपने 
पक्ष के न्‍्याययुक्‍त होने में पूरा विश्वास हो, उसके समर्थन के लिए दृढ़ संकल्प हो 
और विपक्षी को कष्ट न पहुँचाने का पक्का विचार हो। अन्त में अहिसात्मक व्यक्ति 
की ही विजय होती हूं । 

यदि यह कहा जाय कि इस प्रकार की सहनशवित मनुष्य में, विशेष करके 
.जन-साधारण में, पैदा करना मुश्किल है तो इतना ही कहना काफी होगा कि जो 
लोग लड़ाई में अस्त्र-शस्त्र से लड़ते हँ उन्तमें भी तो साधारण श्रेणी के ही लोग 
रहते हें जिनको अगर यों ही छोड़ दिया जाय तो उतनी वहादुरी नहीं दिखला सकते 
जो वे रणभूमि में दिखलाते हँ। केवल अभ्यास और अध्यवसाय की जरूरत हँ। फौज 
के सिपाही की वहादुरी भी अभ्यास द्वारा ही पैदा की जाती है। पर वह वहादुरी 
भय पर अवलूम्बित हँ--प्रतिपक्षी को मारता ही चाहिए, नहीं तो वह मार डालेगा ! 
प्रतिपक्षी द्वारा मारे जाने का भय ही एक अत्यन्त जबरदस्त कारण बहादुरी का होता 
है। और, इनके अलावा, सभी संगठित सेनाओं में अनुशासन का भी भय तो रहता 
ही है। जो वात तुलसीदासजी ने मारीच के सम्बन्ध में कही है वह यहाँ भी लागू 
होती हँ--उभय भाँति देखा निज मरना” ! तब मनुष्य एक प्रकार से स्वभावतः 
बहादुरी करने लगता हूँ । यह बहादुरी बहुत अभ्यास से आती हूँ। अहिसात्मक 
बहादुरी भी इसी तरह अभ्यास चाहती हूं। 

अहिसात्मक अभ्यास दूसरे प्रकार का होता हूँ । फौज में दिन प्रति दिन कवायद, 
कसरत, ऋरता-पूर्ण शिकार इत्यादि कराये जाते हैं। अहिसात्मक अभ्यास इससे बिछकुल 
भिन्न हूं। उसका साधन, यदि एक शब्द में कहना चाहें तो, बस संयम हैँ। यहाँ 
संयम व्यापक अर्थ में उत तमाम नियमों के लिए व्यवहृत किया गया हूँ जिनका 
जिक्र हिन्दुओं के तथा दूसरे धर्मो के धर्मग्रन्यों में पाया जाता है । वे साधारण सदा- 
चार के नियम सख्तदी से पालन करके सीखे जाते हैँं। इन सव नियमों का कुकाव अहिसा 
और सत्य की ओर ही होता हूँ। गांधीजी ने वारवार लिखा हैँ कि ईश्वर पर 
विश्वास इसका एक बहुत बड़ा सहायक होता हँँ। यदि इस अहिसात्मक प्रवृत्ति को 
जाग्रत और पुष्ट करने में समय लगाया जाय, वचपन से ही अभ्यास कराया जाय 
और इस पर पूरा ध्यान दिया जाय, तो निर्भयता इत्यादि जो इसके मुख्य बाह्य रूप 
देखने में आते हूँ, अवश्य ही प्राप्त किये जा सकते हें। यह कहना कि यह मनृष्य के 
लिए संभव नहीं, वे-बुनियाद बात हूँ 

एक समय था जब सभी देशों में जनता में से घोड़े ही लोग लड़ने का पेशा किया 

थे अथदा अपना धर्म समक्ता करते थे और साधारण जन-समृह फौज और लड़ाई 
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से अलग रहा करता था। भारत में युद्ध क्षत्रियों का ही धर्म समझा जाता था। 
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१५८ आात्मकया 


तैयार किये जा सकते हैं और जिस देश ने इस मर्म को जितना जल्द समझा और 
लोगों को युद्ध-झ्िक्षा देने का जितना अच्छा सुग्रवन्य किया वह उतना ही शीघ्र और 
अधिक तैयार हो गया। हिन्दुस्तान में भी इस महायुद्ध में वही वंवन भर्ती में रहे जो 
पहले रहा करते थे और उन जातियों तया प्रदेशों में भी काफी भर्ती हुई हू जो पहले 


लड़ाकू नहीं समभे जाते थे। यह स्पप्ट है कि जिस तरह, आज की सेना सभी श्रेणियों 
और विभागों के लोगों से वनी है और बहादुरी के साथ लड़ी हे उसी तरह अहिसा- 
त्मक सेना भी जन-साधारण से तंयार की जा सकती है, बल्कि इस अहिसात्मक सेना की 
भर्ती के लिए क्षेत्र और भी अधिक विस्तृत हो सकता है । सशस्त्र सेना में शारीरिक ताकत 
आवश्यक होती है और इसलिए बूढ़े, कम उम्र के बच्चे और बहुत अंश में स्त्रियाँ 
उसके योग्य नहीं समझी जातीं। अहिसात्मक सेना में बूढ़े, बच्चे, स्त्रियाँ और यहाँ 
थे, छू भी शरीक हो सकते हें; क्योंकि इसमें वह शारीरिक शक्ति 
इतनी आवश्यक नहीं हँु--मानसिक दुढ़ता और आत्मवरू ही काफी है। 

अद्विमात्मक क्रिया का एक बहुत महत्त्व-पूर्ण फल यह हे कि इसमें जो शरीक 
होता है वही अपने ऊपर आपत्ति बुलाता है | दूसरे अगर प्रतिपक्षी भी हों तो भी 
काप्ट और मुसीवत के भागी नहीं होते; क्योंकि दूसरों को कप्ट पहुँचाना इसको इष्ट 
नहीं होता और ने उस कप्ट द्वारा यह अपना कार्य-साधन ही करना चाहती हैँ। 
इसका उद्देश्य तो प्रतिपक्षी को भी अपने बश् में कर लेना होता है, और वह बल- 
प्रयोग मे नी, आपने प्रेम के प्रयोग से और प्रतिपक्षी में भी उसी प्रकार की भाव- 
साओं वो जाग्रत करके। इसलिए अहिसात्मक क्रिया में कम से कम कप्ट होता है। 
जाय बह-प्रयोग है वहाँ दोनों पक्षों पर मुसीबत होती हँ। इसमें केवल एक पक्ष 
झपने उपर मुसीदत लेता हूँ। कष्ट की मात्रा इस तरह यों ही आधी हो जाती है। 
पर यह मात्रा आदी से भी कहीं अधिक कम होती हें; क्योंकि जहाँ विपक्षी वल-प्रयोग 
से वष्ट नहीं पहुँचाता वहाँ दूसरे के भी हाथ कमजोर पड़ जाते हें और हथियार 
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भोपने हो जाते हैं। वाहु में बछू-प्रयोग की शक्ति आन्तरिक क्रोव से बढ़ती है और 
दत हच बच्आअपोग द्वारा प्रतिकार से जितना जाग्रत होता हूँ उतना अहिंसात्मक 
प्रतिशार में नहीं होता हूँ। इसलिए यदि दोनों पक्षों के कप्टों और मुसीबतों का 
लेखा डिप्ा जाय तो इनमें सन्देद् नहीं कि अहिसात्मक क्रिया में कप्ट की मात्रा 


प्र रक क्रिया में किसी विशेष साचन की आवश्यकता नहीं होती। आज 
हे पद्ध में तिच्य ने अस्तरन्थस्त्रों का आविष्कार और प्रयोग होता रहता है। आज 
डिलता घन खब हो। नहा है उसके आँकड़े वृद्धि को चकरा देते हूँ। अमेरिका ने इस 
पद्ध में प्राए, ५५ बारोट़ु रपये प्रतिदिन खर्च किये हें शरीर इंगलेड ने प्रायः १५-१६ 
डहार5 गए; गरहीद भारडर्द ने भी एक करोड प्रतिदित खर्च किया है। दसरे देशों 
था एस नहीं। पर शूस ओर चोद के खर्च का भी कुछ इन्हीं आँकड़ों से अन्दाज 
हशाण जा साइना हैं। इते सार हेः प्रतिद्रस्धी जर्मती, इठठी और जापान किलता 
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रोजाना खर्च करते रहे, उसका भी हम इसी से अनुमान कर सकते हूँ। इन आँकड़ों 
में जो खर्च हुआ है वही बताया गया हूँ। दुश्मन की कार्रवाई से जो प्रतिदिन नुकसान 
पहुँचाया गया है उसका हिसाव शायद इसमें नहीं हँ। इसी प्रकार मनृष्यों की हत्या 
भी बेहिसाब हुई हैँ। और, युद्ध से पैदा हुई उन मृसीवर्तों और कप्टों का तो कोई 
हिसाव ही आँकड़ों के रूप में नहीं कहा जा सकता जो उन देशों की जनता को 
सहने पड़े हें जो लड़ाई में शरीक थे, और कुछ ह॒द तक उन देशों को भी जो लड़ाई 
में शरोक नहीं थे। इसके विपरीत अहिसात्मक क्िय्रा में बाह्य पदार्थों की 
कोई विशेष आवश्यकता नहीं हँ और जन-साधारण के जीवन-क्रम में कोई विशेष 
गड़बड़ी भी आवश्यक -नहीं हैं। इस तरह से कप्ट, धन का खर्च, मानव-रक्‍त का 
खर्च और जन-तमूह की मुसीवर्ते--सभी बातें अहिसात्मक क्रिया में बहुत ही कम, 
नहीं के बरावर, हो जाती हैँ, जहाँ वल-प्रयोग में वे इतना ज्यादा होती हैँ कि उनका 
हिसाव ही नहीं लगाया जा सकता हँँ। इसलिए गरीब देश भी इसका प्रग्गोग आसानी 
से कर सकता है और बड़े से बड़े शक्तिशाली देश का. मुकाबला कर सकता हू। 
यह तो हुआ अन्तर्राष्ट्रीय कामों में अहिसा का महत्त्व। जहाँ एक ही देथ 
में विभिन्न धर्मों के माननेवाले, विभिन्न भाषाएँ बोलनेवाले और विभिन्न विचार 
रखनेवाले बसते हैँ वहाँ तो यदि हिसा की झरण ली गयी तो वहाँ की जनता 
एक दिन भी चैन से नहीं रह सकती। अगर भारतवर्ष के लोग आपस में भाईचारे 
का वर्ताव न करें, एक दूसरे के प्रति सहिष्णुता न वर्ते और अपने स्वत्वों को ही 
मुख्य समझकर दूसरों से उनको मनबाने में संझग्न रहें तथा दूसरों के प्रति अपने 
वार्तव्यों को गौण समभकर उनके पालन के सतत प्रयत्न में न लगे रहें, तो इसका 
नतीजा दिन-दिन खूनखराबी बढ़ने के सिवा दूसरा हो ही नहीं सकता । जहाँ तक एक 
व्यवित की हिसात्मक प्रवृत्ति का सम्बन्ध दूसरे एक ब्यकिति से होता हैँ वहाँ तक 
तो देश की स्थापित राष्ट्र-शक्ति अपनी पुलिस और अदालतों द्वारा उसका नियंत्रण 
कर सकती हूँ । पर जब वह प्रवृत्ति जन-समूह तक पहुँच जाती हैँ और देश के विभिन्न 
विभाग एक दूसरे से टकरावे लगते है, तो पुलिस और कचहरियाँ वेकार हो जाती 
हैं। और इस कड़े का रूप गृहयुद्ध ((॥ए॥ ४४४०४) का हो जाता है । इससे बचने 
के लिए अहिसात्मक क्रिया पर भरोसा करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता भारतवर्ष- 
जसे देश के लिए नहीं हो सकता। 
इस सम्बन्ध में एक और दात स्मरण रखने योग्य हैं । उव हिसा-अहिना ही 
दात हम करने हढगते हें और यह कह देंठते हें कि हिसा तो हमारी नस-तस में भरी है 
सभ् कर जआाध्वय कर कि उत्तेजन के समव साधारय सन्‌ लौर दिशेप करके 
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ज्ञारई 5 जीवन दी रोजाना कारंचाइ यों को देखा जाय रे 

कि दइंदि किसी व्ययित या समह के ऊँ ते राजाना कासवाइयों को देखा जाय, तो 

हम पाउेगे कि एन सदसे राष्यद ही एक-दो ऐसे वाम होने होंगे जिनसे ट्िसा का प्रयो 
बे बज जप हे 


को ्प विन 
किण जाता हूशा। ६८० में प्राय: १९ क्ास ऐसे 
म है! 


2६० वात्मकथा 


हिसात्मक क्रिय्रा के होते हैं, और उन एक या दो प्रतिशत परिस्थितियों पर भी काबू 
कर लेना तथा हमेशा अहिसात्मक क्रिप्रा को ही वर्तता कुछ असम्भव नहीं होना 


घआाहिए। हाँ, प्रेयत्त के बिना हमारी जिन्दगी जंगली जानवरों से भी बुरी हो सकती है । 
चम्पारन में गांधीजी ने कहा था कि नीलवरों का में वुरा नहीं चाहता हूँ; 

पर साथ ही उनके द्वारा जो जुल्म, ज्यादती और अन्याय रेयतों पर होते हूँ उनको 
र दोनों का मित्र बना रहूँगा। कुछ ऐसा ही हुआ भी। कारण, सब 
| नीलवरों ने गांवीजी की पाठशाला खोलने और दूसरे 
के कार्मो में सहायता देने का वचन भी दिया था। थोड़ी- 
सो सहायता कुछ लोगों से मिली भी थी। पर गांवीजी देश के दूसरे काम में रूग 
ः गे न बढ़ सका। थोड़े दिनों तक तीन पाठ्शालाएँ चलीं। पर 
दछ दिनों के बाद पाठ्शालाएँ बन्द हो गयीं। एक के सिवा दो पाठशालाओं का 


नीखबरों के साथ अच्छा और मीठा अनभव रहा। 
सही बात अँगरेजी सल्तनत के साथ भी बड़े पैमाने पर हो सकती है यदि 
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स्से को मजबूती से पकड़ रकखा। पर आज संसार में प्रल्यंकर 
जिसने बलप्रग्मेग को पराकाष्ठा तक पहुँचा विया हैँ और यह साबित 
कि मनृष्यमात्र को यदि जीवित रहना हे और सभ्यता को कायम 
शाना है, तो शोर ने कोई ऐसा रास्ता निकालना चाहिए जिसमें राष्ट्रों को हर 
दीसन्यीस वर्ष पर लाने घुबकों को कटवाना न पड़े, माताओं को केवल मारे जाने 
हा लिए ही दच्चे ने जनने पड़ें और घन-राशि केवल अग्नि द्वारा जछाये जाने अथवा 
समंदर ये पद में इबाये जाने के लिए ही पैदा न की जाय। में देखता हूँ कि हमारे 


5 


देश का. दाग्रेसियों का और उन कार्यकर्ताओं का भी--जिन्होंने अहिंसा के सहारे 
में ही शाज तक काम किया है और राष्ट्रीय काम में सफलता भी पायी हँ--उस 
झहिसा पर विश्वास कम होता जा रहा हैं । 


हिन्दू-मस्लिम एकता के विपय में भी बहुतेरे कह बैठते हैँ कि यह केवल 


शाडित से ही स्थापित हो सकती हैँ, माई-चारे से नहीं--अर्थात्‌ जोर-आजमाई करके 
एंत्रा ढो दशा रखना जनरी है । कुछ मसल्मान सोचते हें कि आज से कहीं कम संखझया 
में महते हार भी हमने प्रादः सारे हिन्दुस्तान पर सेकड़ों बरसों तक राज क्रिया हैं 
तो; दिर झाड भी कर सबते हें। उसी तरह हिन्दू भी कुछ ऐसे जरूर हें जो कहते 


है कि हगारी सपा इतनी झाविक है ; हम विद्या, घन और बरछू में किसी तरह मसल: 

रे रि ओर अब वे दिन लद गये जब थोडई-से मसल 
कारण--राज किया था; अब हिन्दू-जाति 
दिये हिन्दरओं का था, दुसरे छोग तो केवल 
इसछिंग यहाँ अधिकार हिन्दुओं का ही होना 
दूसरे अल्यसंख्यक्र छोगों के साथ पूराजूरा 
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ये दोनों दल अपने वल पर ही भरोसा रखते हैं। अहिंसा की वात, जो एक-मात्र 
इस कठिन समस्या के सुलभाने का साधन है, ये विलकुल भूल जाते हें। क्रिया और 
उसकी प्रतिक्रिपरा साधारण नैसगिक नियम है। हिंसात्मक क्रिया की प्रतिक्रिया हिंसात्मक 
होती है और अहिंसात्मक क्रिया की प्रतिक्रिया अहिसात्मक। इसलिए इस हिन्दू-मुस्लिम- 
समस्या के सुलभाने में यदि हम हिसात्मक भावना से काम लेकर हिसात्मक क्रिया 
पर उत्तरे, तो सुलकाने के बदले यह अधिक उलभती जायगी। हाँ, हमारी क्रिया 
सच्चे अर्थ में अहिसात्मक होनी चाहिए। उसमें न करोध होना चाहिए, न वल-प्रयोग-- 
न डर होना चाहिए, न कायरता। सत्य और न्याय पर भरोसा और निष्ठा तथा 
सच्ची अहिसात्मक क्रिया का ही प्रयोग । हो सकता हूँ कि इस प्रकार की अहिसात्मक 
क्रिया का फल शीघ्र और सभी स्थानों पर देखने में न आवे; १र यदि हमारी क्रिया 
आत्मविश्वास और सचाई और वहादुरी पर अवरूम्वित होगी--%त्मठाधघव और 
डर तथा कायरता पर नहीं, तो इसकी विजय अवध्यम्भावी है। 

में हिन्दू-मुस्लिम-समस्या की बात लेकर अहिसा-सम्वन्धी बातें बहुत कुछ 
लिख गया। यह विवेचन कहीं न कहीं आनेवाला था ही। बदि यहीं आ गया, तो 
ठीक ही हुआ। 


३६---छपरे की भयंकर वाढ़ 


उस साल आशिवन के महीने में छपरा-जिले में एक दिन बहुत पानी बरसा। 
ए४ घंटो में प्राय: ३६ इंच वर्षा हुई। इसका नतीजा यह हुआ कि सारा जिडा जल- 
प्लावित हो गया और भयंकर बाढ़ आ गयी। मेरे भाई साहब जन-सेवा में बराबर 
लगे रहते थे। इस मौके पर उन्होने लोगो के सहायतार्ध बहुत परिश्षम से वागम किया। 

छपरा नगर में इस बाढ़ से लोगों को बहुत कप्ठ उठाना पड़ा था। पर इसके साथ 
ही साथ एक बात और देखने में आयी जिसका उल्लेस अनुचित न होगा। स्थानीय 
सरकारी कर्मचारियों ने जनता की मुसीबत में बड़ी उदासीदता और उपेक्षा से काम 
लिया, जिससे लोगों में बड़ा रोप पैदा हुआ। शखवारों में खबर छी कि जिस 
समय छोग पानी के मारे बाहि-बाहि कर रहे थे, कुछ अकसर तावों पर चढ़कर 


४ भ् ६ ४. सख्लः एन. कटे थे गक परेशान तर लोगों ड्र्तीड यहाँ कस तक कि स्त्रियों डे ड्डज प7 
रकिरी खेल रहे थे। डूबते और परेशान लोगों की, यहाँ तक कि स्त्रियों और वच्चों 
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बे भी बचाने में, उनमें से ठहतेरों ने चुछ भी सहादता नहीं की; वहिक चर्हाँ के 


पक कक जज ० अच बंगार्ल पट सदजज 8३०  क बनाजफिफा प्या पर ््टिडाइिलन्क-नकण... ०5 25 धीलजिश >-आम अपर गन नल 
जगरुज जज आर दयाला चदजज ने सदद का, पर कलक्टर और प्रलिस के अपमर 


हैक न्क भ्ष् हु ्> रा 
तथा (हिर्प्ट श्र ज्जाशएओः ट्स नल सती ऋा जच्ट्राज प्रा स्त्च्त्डा सादे ६:्>े 
तथा डिप्टी मजिरटूंट टस से मस वहीं हुए। इस बाल को लेकर छपरे में माजमिक 
प्र हा ६५ घर ; 2 0 मं का कर 
& 259 270 ८ न 8 2 320 22 
$8३| भा विकक जरा ख्ल हा उनवी निनन्‍्दा कि ते गए ५ 5७, पाताल द्रापसाप८ पड द्च्न 
सभा ६६ जिसमे जद आम उनवात निनन्‍्धया दंत गया आर मदद बारनदाला ब+- 
ई्ोत चारते छाफ्ा सडेससशासार उरर हरगिंसी उानशानताीजों हमे 2 अप अर आम 5 
दिद्ाए देःज: बात सहत्राद दझार दप्रता वेद था का--बद्ा प्रशद्ध का गया 
घ्धा ब्ड्जा मा ्ज़्ति पसामिजात्या पाफ्ाफरा दी सर्प 
ईलई ू ५3८ ह छुत्जह्नलहा छक्ट का खा। 
प्लस हा रे 
इल्ातों झा थी हाल यही शा। एचा जप्द एवा धान जन फ2प 
दिरातों का भी हाल यही था। एछुदा जगह छा बान माह की नी हो 
न . 5 ि. 5 न्‍ू 
है छाएर कप पिधटिकिनताएा >अऊब १० दो घाल्त्ध ज. अषतण-- ० द्वार ३ ८ न्दै जफीजजा ड़ ४*+ 
शंणो। छएण मे साधारक्मा भू 5 & दे हाइन झा हू उस कारन दा फहणए ऊछागा 
है 


छा० २६ 


आत्मकथा 


बहुत कहा; पर उन्होंने एक न सुनी। पीछे वह लाइन टूट गयी। 


टर से 
अथवा, जैसा मंते पीछे सना, किसी ने उसे थोड़ा-स्ा काट डाछा और पीछे पानी के 
जोर ने ज्यादा काटकर एक वहत लम्बा चौड़ा खंदक बना दिया। इसी सिलसिले में 
दो घटनाएँ उल्लेखनीय हें। सीवान से पच्छिम एक जगह पानी बहुत जमा हो गया 


०९ 


| (० 
ह१)| 
और 


था विवाला न 


। रेलवे-छाइन काट डालना चाहा; पर सबस्त्र पुलिस का पहरा था। 
पहले उनकी हिम्मत नहीं पड़ी, कष्ट सहते ही गये। पर जब वह बर्दाश्त के बाहर 


) 


हो गया तो एक गाँव के दो-चार आदमी कंधे पर कुदाल रखकर पानी में तंरते 
हुए छाइन की ओर आये। पुलिसवालों ने देखा और उनको धमकाया। उन्होंने जवाब 
दिया-- पानी में ड्बकर हम मर रहे हैं और तुम लाइन नहीं काटने देते। अब 
तक हमने वर्दाइत किया, अब नहीं वर्दाइत कर सकते। मरना दोनों हालत में हें, 
चंद दारके मर वा गोछी खाकरके मरें। हमने निश्वय कर लिया हैँ कि गोली 
हैं। इसलिए हम लाइन काट्टेंगे, तुम गोली मारे 
लाइन काटने लगे । पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ी कि वह गोली 
चलाये । छादतव कट गथी। पानी वह निकला और कितने ही गाँव बच गये। सुना 
कि पुखछिसवारओं ने रिपोर्ट कर दी कि पानी से लाइन बह गयी, किसी ने काटा 
। यहा क्त्र एक बड़ा पुल हो गया है। तब से छाइन के उत्तर के गाँवों में 
: खाने के कारण अब बाढ़ नहीं आती। 
पूसरी पदना दरीली थाने के अन्दर के किसी गाँव की है। डिस्ट्रिकट बोर्ड की 
सहदया झदी 7। इसलि! सड़क पानी को रोक देती है, जैसे रेलवे-छाइन रोक देती 
है। गोवदद्ादं ने थाने दे! दारोगा से जाकर कहा कि सड़क कटवा दीजिए तो बहुतेरे 
गाय बंप शायें। उन दिलों सॉविज्गाँव में कॉँग्रेस-कमिटियाँ बन गयी थीं। थाना-भर 
ना-कमिटी बनी थी। थाना-क्मिटी के मझ्य कार्यकर्ता 
ति हो अथवा मंत्री, 'स्वराजी दारोगा' कहलछाया करते 
मालूम कंसे दे दिया था; पर यह बहत जगहों में प्रच- 
सरकारी दारोगा ने मजाक में कहा--मेरे पास क्यों आये हो 
पाल वा नहां जाते। छान में भी किसी उच्चपदाधिकारी ने 


2 े 


मदद के छिए मेरे पास वयों आते हो, गांबी के पास जाओ। 








गावी--अरवति कॉग्रेसवालों--मे मदद पायी थी। दरोली थाने के 


कक दल  >क5 प 5 ट न किम पी ता 2 2 द्ार्ं क्क्मा पल सुना: हे 
पड 75 छे पलतिानयातव का पास गब आर दारागा के साथ हुई बात दाह ये चार। 


आप्रजलय राउटिदार उाउ_ सक्‍स्ताह़ संचार दा रोगा > >> २८८. वादा >> भेजा - पा 
इलजड लुदिरर दजुलच्चछा, अपन दाराना ने एसा कद्ठा है आर मर पास भजा ह, 
के हे फापया की पापी मा पाभाईए: आते सडदा काट टडान्द जिममे फ् पर्नी बह जाय 
मर लि वन, हल, हुक सता इनका, सदहक काइड डाल्य, जिसमे पाना बह जाव; 
न 2 है 22222 220० व्रिगा गों ने थे 
दर इतर ददाव उउता ।क दवा जहूरत संदुक दे विगाइना। लोगों ने बसा ही 
कारण काएइशर पाना ब्रा दिया 
4०4 ४ ८: यह मल पा ०8 8। 
<« विस अकषन 5 पा 5 जब मचा तप 
रशखआा सइाउइता कद हाफ नंद गया। पर में जब पहचा, छपरा शहर से 
की के पे अत इक पेन फिलककन ० य जे अे 5 रकक नमक मर 
बाद हरा छा। धादरादा के गाद्ा मे जा मत्त पाता में पड़वार सद्ठ गया था, 
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उसकी दुर्गन्‍्ध से उन मुहल्लों में चलना मुश्किल हो रहा था। मेंने पैसे जमा करने 
में और दूसरी तरह से सहायता के काम में कुछ भाग लिया। वह प्रवृत्ति पहले से 
ही धी। १९१४ की बाढ़ में मेने कलूकतते से ही सहायता देने का काम संगठित 
रूप से आरम्भ किया था। यह प्रवृत्ति गांधीजी के संसर्ग से और भी कुछ दृढ़ हो 
गयी थी। जब कभी अपने प्रान्त में कहीं भी बाढ़ आयी, तो में कुछ न कुछ सहायता 
का प्रवन्ध करने का प्रयत्न करता था। १९२३ में शाहावाद में सोन की भयंकर बाढ़ 
आयी। में उस समय भण्डा-सत्याग्रह के काम से नागपुर गया था। खबर पाते ही 
वहाँ से चछा आया। इसी तरह दरमभंगा-जिले के मबुवती-सवडिवीजन में भयंकर 
वाढ़ आयी। वहाँ भी सहायता के लिए जाना पड़ा था। इन सभी जगहों में बड़ी 
कठिनाइयों का भी सामना करना पड़ता था। आरे में बहुत मुश्किल से पहुँच पाया 
था, क्योंकि कोइलवर और आरे के बीच में रेल की छाइन--जो बहुत ऊंची बनी 
है---एकदम टूट गयी थी, उसके बाँध में एक-एक जगह १५०-२०० फुट चौड़ी कई 
खाइयाँ बन गयी थीं। नीचे का रास्ता तो विलकुल जल्मग्न था ही। रेल की पटरी 
के नीचे का बाँध तो कट गया था; पर ऊपर लोहे की पटरी और कहीं-कहीं काठ की 
पटरियाँ भी, जिन पर लोहे की रेल जड़ी रहती हूँ, लटकती थीं। नीचे कहीं जोरों 
से पानी बहू रहा था, तो कहीं कुंड बन गया था जिसमें बहुत गहरा पानी जमा 
था। इन खाइयों को पार करने का एक ही साधन थधा--उन पटरियों पर किसी 
तरह चलकर या लटक कर पार करना। मेरे साथ प्रोफेसर अब्दुल्वारी थे। हम 
दोनों इन पटरियो पर कहीं लम्बे होकर चौपाये की तरह, कहीं हाथों से इन्हें पकड़ 
कर, नीचे लूटकते हुए बन्दरों की तरह, खाइयों को पार करके आरा पहुँते। वहां 
जाकर सहायता का कास संगठित किया। इन अवसरों पर रुपयों की कमी नहीं 
होती थी। अपील करने से लोग पैसे भेज देते। विशेष करके गांधीजी के सम्पर्क वेः 
कारण गुजराती भाइयों की कृपा रहती थी। वम्बई और गृजरात से पैसे ज्ञा जाया 
वारते थे। सेठ जमनालाल जी वजाज का भी हमेशा खयाल रहा करता था। प्रायः 


सभी जगहों में नावों पर चढ़कर दूर-दूर तक जाना पड़ता था; क्योंकि दूसरी कोई 
सवारी जा नहीं सकती थी। मधुदती के इलाके में एक जगह कमला' नदी को 


नाव पर पार करनो पड़ा था। धारा का देव बहुत तेज था। बहुत मूदिकत से नाव 
उस पार पहुँच सकी थी। 

सनी जगहों में, चाहे छपरा में, चाहे शाहाबाद में, चाहे दरभंगा में, एक 
हे दृष्य हमेशा देखने को मिलता था। देहातों में घर विशेष कर मिट्टी देः ही होते 


जज रु बे 


दस किनर ." क 
हू जो गिरे हुए नजर छाते। घरों में जो कुछ जनाड होता रब सइ़ता हुआ मिलता । 
.्ओ प 


१६४ आत्मकथा 





है कि छपरे में वाइ के वाद जब मलेरिया का प्रकोप बढ़ा तो हमने छपरे के डाक्टरों 
को इकट्ठा किया। सब से मिलकर एक नुसूखा तैयार किया, जिसमें मलेरिया के 
अछाद कुछ पेट साफ रखने और मामूली खाँसी रोकने की भी दवा थी। इसी को 


हमने बहत बड़े पैमाने पर इकट्ठे तैयार कराया और वोतलों में भर-भरकर सारे 
किले में बेंदवाया। इसका फल बहुत अच्छा हुआ। विना डाक्टर के ही हमने अपने 
काग्रसी कार्यकर्ताओं द्वारा दवा बाँठ करके वहतेरे रोगियों को आराम किया। दवा 
हहुत क्ामबाव सादित हुई । पीछे जहाँ-कहीं मलेरिया का प्रकोप होता, उसी नुसखे को 
कम कान बहुत दिनों तक काम में लाते रहे । 

धाह्यद्राद में, गंगा के दियारे के इलाके में, जहाँ बाढ़ का बहुत प्रकोप था, 
( थे फसल ही होती है। वहाँ बीज की बहुत आवश्यकता थी। मु 
याद ह कि में हफ्तों तक गाँवों में घूम घूम कर बीज के लिए रुपये बॉठता रहा। 
हार्बकर्ता पहले से ऐसे लोगों की फिहसिस्ति बना रखते थे, जो बीज चाहते थे। हम 
दो-पीन छादमी इपये छेकर एक दिन गाँव में पहुँचते थे। सब लोग वहाँ जमा रहते 
भे। किएर्सिति ती झाँच खुली/सभा में करके रुपये बाँट देते थे। जिसे समय आरा 
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रे 
में बाद आझी थी, उसका ऊसर छपरा-जिले पर भी पड़ा था; क्‍योंकि गंगा में भी 
माह मी छीर सोने वा पानी गंगा खींन नहीं सकती थी। नतीजा यह हुआ कि संगम 


धाई योसों सके दोनों नदियों का पानी इकंदठा हो गया और गंगा-पार 
में जी भपगर रिथिति पंदा हो गयी। वहाँ पर भी सहायता का प्रवन्ध किया गया। 


शायर बहा जा चढ़ा हैँ कि रेलवे छाइनों के वारण वाढ़ों की भयंकरता बढ़ 
शाईी है। शापने सदे में, पिछले तीस वन्‍्सों में, जितदी बढ़ी और भयंकर बाढ़ें 
शाए के, गबबा सम्दे काफी अनभत्र है। मेरा यह दढ़ विचार हूँ कि रेलबे-लाइन 


शोर ऐेडिटृल्ट बोर्ट की तथा इसरी ऊँची सड़कें बाढ़ के कारणों में प्रमुख कारण हैं। 
गाए इनमे जगह-हगद काफी सौर चौड़े पृद्ठ बने रहते तो ऐसी हालत ने होती। 
गंदे हएती शांखों देपा है कि छाइन के एक ओर सातत्थाठ फुट गहरा पानी हैं 
हल दशरी हार ए दी फू भी मुश्किल से हे। पानी को यदि मौका मिले और 


एड जाय तो सदभादत: उसकी गहरायी कम हो जाती है और बहाव भी 
ए श्ट जान हैं। पर जब उसी पानी को संग रास्ते से निकछना पढ़ता है 








४ शा बाद को तोट्डशनर नहीं निकल सकता, तो स्वनावतः बह जमा 
7. जार हैं और जब कही दिवद पाता हें तो वहाँ बहल जोर का होता है। दस 
िणए एज एक महस्याएर्ग प्रदद हैं. किस पर गठ्नमेंट को ध्याव देता उवित ह। पर 
दए ह३ केश पए कमान के महाओरे पर ही अधिक ध्यात रखा जाता हूँ, उनको 
“ुश शायाल ते दाए महदन नहीं किया जाना, छाइन काठना तो दर की बात 


सत्याग्रह की तैयारी श्घ५ 


कई बार बाढ़ से जनता को भयंकर कष्ट सहने पड़े हैँ । ईस्ट-इण्डियन रेलवे ने तो 
शाहाबाद की बड़ी बाढ़ के वाद कोइलवर से आरा के बीच में बहुतेरे वड़े पुछ बनवा दिये 
इस तरह वहाँ के लोगों का भय बहुत ह॒द तक दूर हो गया। सरकारी सड़क में भी, जो 
अव बन गयी हूँ, उसी तरह पानी बहने के लिए कई पुल और लचक॑ बना दिये गये 
हैं। पर वी० एन० डव्डु० रेलवे ने (जो अब ओ० टी० रेलवे के नाम से मशहूर हैं) इस 
मामले में बहत कंजसपन दिखलाया हैँ । यद्यपि अब उसमें कई जगह पुल बने हें, 
तथापि अब भी बहुत ऐसे स्थान हूँ जहाँ पुल की जरूरत हूँ । उसने जो पुल बनवाये हैं 
वे जनता के कष्ट दूर करने के खयाल से नहीं--अपने मुनाफे के खयाल से; क्योंकि जब 
तक केवल जनता के कष्ट की वात रही, एक न सुनी गयी; पर जब प्रकृति ने लाइन 
को इस तरह तोड़ा कि महीनों रेल चलना बन्द हो गया तो उसने मजबूरन कई पुल 
बनवा दिये। अब, जब वह लाइन गवर्नमेंट की हो गयी है, आज्या की जा सकती है 
कि शायद इस पर अधिक ध्यान दिया जाय। हमने सुना है कि सरकारी कर्मचारी 
भी कहा करते थे कि इस लाइन के मालिक जबरदस्त हें--उनकी एक नहीं सुनते । 
डिस्ट्रक्ट बोर्ड और पी० डब्लू० डी० को भी इस वात पर ध्यान देने की जरूरत हूँ । 

इन सब घटनाओं का मेंने एक ही स्थान पर जिक्र कर दिया, यद्यपि ये कई 
बरसों में घटी थीं। 


- ३७--सत्याग्रह की तैयारी 


एक ओर देश में जोरों से असहयोग का आन्दोलन चछ रहा था। दूसरी 
ओर गवर्नमेंट और उसके अनुयायी युवराज के स्वागत की तैयारियाँ कर रहे थे। ऐसा 
जान पड़ता था कि इस मौके पर मुठभेड़ हुए बिना न रहेगी । 

बम्बई सें, शुरू अवटूबर में, वकिंग कमिटी की वेठक हुई। उसी में निश्चय 
हुआ कि नवम्बर के शुरू में दिल्‍ली में अखिल भारतीय कमिटी की बैठक की जायगी। 
यह बेठक विद्येय करके सत्याग्रह शुरू करने के प्रदन पर विचार करने के लिए हें 
वाली थी। कांग्रेस के सभावति श्लो विजय राघवाचारी तथा मंत्री पंडित मोत्रीझालजी 
में व:छ मतभेद हो गया। सभापति ने घोषणा निकाल दी छि हिल्ली में होने- 
वाली बैठवा नहीं होगी। मंत्री ने घोषणा की कि द 
बारने का अधिकार सभापति को नहीं हैं; और चूंकि महत्त्वपूर्ण दिषय पर विचार 





करने जज आज नवाली ही लिए स्थगित ई> क्र “६ सती ६८५ 

रने के लिए दर यह बेठक होनेवाली हूँ, इसलिए यह स्थगित नहीं की जा सकती। 

००. सहमत कम गन ््ज्ल जज द्वल्दी न हरे मन < 

महात्माजी थी पंडितजी के साथ सहमत थे। शाखिर बेठक दिल्ली में हई। शी 
राघदाचारीजी नहीं झाये। उनकी मैरहाजरिरी में हि 

दिजय र चाराजा नहा झाय। उदका गरहाजरा भम लाला लाजपतारावय न सभा- 
पति मे ली। में छुपरे में दीमार पह गया था इसलिए > प नह 
ते के। जगह का। में छपरर मे कामार पह्ट गया था, इसालए नहाँ जा नका। 
न रा बढ कप जल आप आ ् पी न 

टस्डर मे जमा हुए काया न, णुदाः प्रदार से फतव का सम्बन्ध में घाएणा 

्ि ्नाताणणा पसाफा राज डफिक्लल+ समा ज्क कीपिलचयतााण सजा पर ६2 कक वअकननकन्सनक नम एप 

स्यापछझ दर, ब्पादयाल मार ने सरच्याश्रट दर तक्रा या था। दह वबतल पलागनला पर 

व आर है: 2 ल0 न पल ब्जव य८ जे अचचचलर कट -: डॉ ्ल्ट्रीज 

दईनटी सभाओं में, ऊसा बहा जा उचा हूँ, दहरादया गया था। वॉश्ण शमिद्री ने 


श्दद्‌ आत्मकथा 


यह भी निदच्रय कर दिया था कि जहाँ कहीं विदेशी वस्त्र-बहिष्कार और खादी-प्रचार 
के काम में सरकार की ओर से रुकावट हाली जाय, काँग्रेमी कार्यकर्त्ता--यदि वह 
चर्चा उस्दते हों और खादी पहनते हों--अपने प्रान्त की प्रास्तीय कमिटी की आज्ना से 
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सूवा-कमिटियाँ अपने-अपने सूत्रे में, जहाँ और जिसको वह 
मनासित समझे, सत्याग्रह की--जिसमें करवन्दी भी शामिल हँ--अनुमति दे सकती 
हैं। अनुमति की घार्ते व्यक्तित के लिए थरीं---असहयोग की सभी बातों का उस व्यक्ति 


द्वारा पुरा होता--अर्वात्‌ उसे खादी पहनना चाहिए, हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य मानना 
चाहिए, अछूतयन छोड़ना चाहिए इत्यादि। इसी तरह किसी इलाके को अनुमति 
मिलने की घर्त थी--उस इलाके में विदेशी वस्त्र का पूरा बहिष्कार, वहाँ की जनता 


9) 





द्वाना स्वदेशी धस्त्र और खादी का बारण करता, अछतपन का दर होना, राष्ट्रीय 
दशिक्षा का प्रचार इस्याद्विि। इन जतों में किसी को छोड़ देने का अधिकार वॉकिंग 
वमिदी को दिया गया। यह घोपणा कर दी गश्नी कि किसी सत्याग्रही के परिवार 


हे भरग-योप्य हा भार पर नहीं होगा और अहिसा में विश्वास सबके लिए 
गनियार्य हे लथा जब तक इस बात का पूरा प्रवन्ध न हो जाय कि सत्याग्रह होने 
पर दाह्या-ंएशार ने होगा तब तक सत्थाग्रह की इजाजत ने दी जाय। इस तरह 
गाय इमिटियों गो झंमिकार तो मिला; पर सत्याग्रह की शर्ते इतनी कड़ी थीं कि 

+ लिए उनको पूरा करना बहुत कठिन था। साथ ही - 
सत्याग्रह आरम्भ करने में जल्दी नहीं की जायगी, और 
॥धि सभी सब तैयारी में लग गायँगे तथापि वे गुजरात का इन्तजार करेंगे, जहाँ 
दाएय दतैंटारी झा रद्ठी थी। इसके अनुसार बिहार में भी तैयारियाँ हो रही थीं। 
एयरा-लिरे वे लोग चाहते थे कि वसस्तपुर-थाना को सत्याग्रह की अनमति मिले। 
सादा जावार हारा भोन दसने सावनों द्वारा लोगों की तेयारी भी बतायी जाती थी। 
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प्राह्ीय बॉग्रेस-अदिदी ने छुछ लोगों को, जिनमें मुख्य मौलवी महम्मद शफी साहब 


5. 


रत को बातें चद रही थीं कि नवम्बर महीने के मध्य में युवराज बम्बई 
गपे। सारशार वी ओर से स्वागत की तैयारी थी, जनता की ओर से बहिप्कार 
जी। हिन्दू भर मुसदमाव तो एक राय थे। वे मिलकर बहिष्कार में छगे थे। पर 
हाय गरसी स्वोगत में शरीक हएइ। बहिष्कार काफी कामयाव रहा। पर जब ऋछ 
रु ये, काम्रेसियों से उनका ऋंगड़ा हो गया। कांग्रेसियों में 
ही खिया था। बढ़ा बत्वया आरम्भ हो गया। आरम्भ तो 
गरिसियों और क्रिस्तानों ने दसे जारी रखा। भाग्यवदश 


पे, रउुद्र के छिए भेजा भी। उन्होंने इछाके को तैयार पाया। 





ही थे। उत्होंते पहले श्रीमती सरोजिनी नाव, सेठ 
शरटकाल बेकर प्रभाद को दंगा शान करने के 





श्र 

प्‌ 
नह 4० 2४० पटच गयप ब्रठवा ् घ्नो हर 
हैं! रही था, पहल गये। बछवा कई दिलों के 
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वाद किसी तरह श्ान्त हुआ। इसके लिए गांधीजी को उपवास भी करना पड़ा था। 
इस बलवे में प्रायः ५०-६० आदमी मारे गये और ३०० से अधिक घायल हुए। 
मरे हुओं और घायलों में तीन-चौयाई से अधिक काँग्रेसी थे। इस बलवे का असर 
उनके दिल पर पड़ा। वकिग-कमिटी की वेठक वम्बई में हुई। वहाँ पर उन्होंने 
जोर दिया कि सभी जगहों में सत्याग्रह करना खतरनाक होगा; क्योंकि अभी तक 
लोगों ने अहिंसात्मक लड़ाई के ढंग और नीति को पूरी तरह से नहीं समभा है। 
इसलिए वकिंग-कमिटी ने निएचय किया और प्रान्तीय कमिटियों को आदेश दिया कि 
शान्ति-रक्षा के लिए और जनता के जमाव को सँमालने के लिए संगठित सेवकों की 
जरूरत है, इसलिए सभी कमिटियाँ सेवक-दल कायम करें--वे ही छोग सेवक हो 
सकेंगे जो शपथ करेंगे कि वे मसा, वाचा, कर्मणा अहिंसक रहेंगे और काँग्रेस के 
अनुशासन को मानेंगे। विचार था कि थदि ऐसे संगठित सेवक-दल तैयार रहेंगे तो 
बम्बई-जैसी दुर्घटनाएँ नहीं होंगी। बम्बई में गांधीजी के उपवास का फल केवल यही 
नहीं हुआ कि बलवा शान्‍्त हो गया, वहाँ के सभी जातियों के लोगों ने आपस में 
मेल बढ़ाने वी एक प्रकार से प्रतिज्ञा भी की। इस तरह देश-भर में शान्ति के पक्ष 
में भावना फैली । 

श्रीमती एनी बेसेण्ट शुरू से ही असहयोग-आन्दीलन का बहुत जोरो से विरोध कर 
रही थीं। उन्होंने एक वार यहाँ तक लिख दिया घा कि गांवीजी अंबकार की 
दवितयों के प्रतिनिधि हैँ (९४९८5४८००४४ ४0९ ई07९८5 0४६ ठंशाचार$5) ! 
वम्बई के दंगे के बाद उन्होंने बहुत कड़े लेख लिखे। किसी बलवे के सम्वन्ध में उन्होंने 
तो यह भी लिखा था कि गबनेमेंट ईट-पत्थरों के ढेलों का जबवाद गोब्यों सेही दे 
सकती है । विंग कमिटी के समय भी उनका एक लेख दुछ ऐसा ही निकझा। मुझे याद 
हूँ कि देशवन्धु दास अखबार वी उस संस्या को अपने हाथ में लेते आाये। महात्माजी 





से वह बोले, हम आशा करते हैं कि यंग इण्डिया के झंगले अंक में इसकी गजती 
हुई तीत्र जालोंचना हमझो पढ़ने को मिलेगी। नहात्मामी से उत्तर दिया, ऐसी 
आशा आप न रक्खें। हमने देखा हू कि गांदीडी इस तरह के ननतू मे-म में नहीं 
पड़ते। इत प्रकार के ऐसों दो शादद वह पड़े नी नहीं । इससे उनके केखदों 
में कटुता नहीं जाती। कड़ी से काटी जात भी बह चुस्त--पर संयत--भात में 
वाह शालते हू। उनके सम्पर्क की ही कृपा हूँ कि में नी झपते उस स्वभाव को, जो 
वचपन से ही झगड़े ले दचये का हैँ, जशिद्ा दृड कार सका हें-भांति लेखों भीर 
भाषणों में यवाताध्य ऋटुता न छावे देते का प्रयत्न करता हूँ। 
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१६८ आत्मकथा 


में, प्रायः सभी जगहों में, एक साथ ही वहुत-से काँग्रेसी छोगों की--विशेष कर बड़े 
बडे सेतायों क्षी--गिरफ्तारियाँ शुरू हो गयीं। इन गिरफ्तारियों का विशेष कारण 
यह हुआ कि गवनमेण्ट ने सवक-इलों को गे रकाननी वना दिया । 


९०८ में दो कानून बने थे। उस समय कई जगहों में, विशेष कर बंगाल 
में, क्रान्तिकारी दल काम कर रहे थे, जिनके सम्बन्ध में गवर्नमेण्ट कहा करती थ्री 


है इत्यादि उन्हीं को दवाने के लिए क्रिमिनल हा अमेंडमेंट ऐक्ट' ((दाशिततं 
(व औपागलारंग्रद्या ८) पास हुआ था। एक दूसरा कानून सेडीशस मीटिज्ध 
ऐब्दा [5८चिठए5 झाध्टलाए25 0०), विद्रोही सभाओं के तियंत्रण और रोक- 
थाम के स्िए, बना हुआ था। दोनों कानूनों का कारण, गवर्नमेण्ट के कहने के अनु- 
सार, हिसात्मक् दलों की प्रवुत्तियाँ था। पर इस समय यत्रपि काँग्रेस पुर्णह्पेण 
धरह्रिसात्मक संस्धा थी और उसका सेवा-दल भी वैसा ही अहिसात्मक दल था, तथापि 














गदनमेख्ट से उन पुराने कानूनों को सभी सूत्रों में--जहाँ वे पहले से जारी नहीं 
भे--जारी दर दिया। एक-एक करके पंजाब, दिल्‍ली, बंगाल, बिहार, यक्‍तप्रदेश 


मम 


शदि सुदों की सरकारों ने सेबक-दलों को--जों विभिन्न नाम से सूबे-सूर्ते में कायम 
ढ़ी मी पे-रगानूनी व दिया। इस तरह खिलाफत-सेवक-दल और काँग्रेस- 
सेगा-ये में गारीया होना ही जर्म हो गया। सभाएँ करना भी कठिन हो गया। 

४ प्रिग-एमिटियों ने निश्यय किया कि हम इन जुल्मी कानूनों को नहीं मानेंगे। 


थे शीचेश्दग संगा दा करने के लिए विशेष जोर छगाकर काम करने रूगीं। इसलिए, 
जो भी शप्गनदणईं में शरीर ढोता अबबा उसे संगठित करने का काम करता, वह 
खिरप वार पर शिया शाता। देगे के सामने सरकार ने एक नया प्रश्न खड़ा कर 
+ 


:प्प॥ ८८ 7माने सामने इस समय खिल 
द्द्प न्‍ पग्प् मर 


मय खिछाफव-सम्बन्धी, पंजाव-प्म्वन्धी तथा स्वराज्य- 
; हही। अब प्रद्त यह हो गया कि हमें अपने देश में संगठन 
बारले जा--मापस में दिंद जद्कर काम करने का--भी हक रहेगा या नहीं। सर- 

इस सब्र झा भी कानूनों के द्वारा हरण कर छलिया। अब काँग्रेस को सबसे 


५ 
बढ 
.। 

ऊ 





एशए एंसश दिए छोड़ना क्ावब्यक हो गया। ग्रांबीजी से कहा था कि इस लड़ाई में 
हपएए शापिशित जो दारना चाहते थ बढ़ नहीं कार रहे ई--इस समय हम केबल भाषण- 
पका टमाई के £िः खऊयह स्वतन्नता हम केवल 
धन भद्धिः ले हे--हम सभी संस्थाओं 
अर बाप, नव ढे लड़ाई सबति लिए और 
गा्इयी थोह से ह। पर सरवार कद सननेवाली थी! उसने दबाने का इरादा कर 


*ंउ 
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नेता गिरफ्तार हो गये। हजारों की संख्या में दूसरे काँग्रेसी छोग भी गिरफ्तार कर 
लिये गये। पर जहाँ-जहाँ युवराज गये, वहिप्कार और भी अधिक संगठित होता गया। 
उनके कलकत्ते जाने के दिव नजदीक आ रहे थे। लार्ड रीडिंग चिन्तित तो थें ही, 
उनके लॉ-मेम्वर थे सर तेज बहादुर सप्रू। इस बात का प्रयत्न होने लगा कि किसी 
तरह से समभीता हो जाय जिसमें कलकत्ते में यूवराजें का ठीक स्वागत हो सके! 
इस प्रयत्न में मुख्य भाग लेनेवाले थे पंडित मदनमोहन मालवीयजी। उन्होंने कलकत्ते 
में जाकर वहाँ के गवर्नर लार्ड रोनल्डशे से भेंट की; देशवन्धु दास से भी मिले; 
देश के कतिपय काँग्रेसी और खिलाफती नेताओं से भी--जो बाहर थे--बातचीत 
की। वाइसराय छार्ड रीडिंग के पास एक डेपुटेशन ले जाने की बात हुई। देशबन्बु दास 
कलकत्ता-जेल में थे। उनसे बातचीत शुरू हुई। कुछ ऐसा मालूम होने रगा कि बात 
तय हो जायगी। 

विहार में भी गिरफ्तारियाँ होने लगीं। प्रान्तीय कमिटी की बैठक छपरे में 
हुई। बेठक के समय ही पुलिस ने वहाँ की कमिटी के दफ्तर की तलाशी ली। जब 
हम लोग एक सार्वजनिक सभा में भाग ले रहे थे, तो पुलिस की तैयारियों से मालूम 
होता था कि हम छोग वहीं गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। एक 
आदमी ने सभा में, पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ण की ओर हाथों से इशारा कर-करके, तुलसी- 
दास की एक चौपाई को जोरों से वार-वार दुहराना शुरू किया; तो भी पुलस ने 
कुछ नहीं किया। चौपाई यह थी--गाधि-सुवन मन चिन्ता व्यापी, कव मरिह॒हि ये 
निसिचर पापी।” सब लोग बैठक और सभा के बाद अँपने-अपने स्थान को गये। 
सभी जिलों में कांग्रेस-कमिटियों की तलाज्षी होने लगी। लोग गिरफ्तार किये जाने 
लगे। में भी पटने आया। हम सब गिरफ्तारी का इन्तजार कर रहे थे। सभी जिलों 
में अनेक प्रमुख कांग्रेसी गिरफ्तार कर लिये गये। पटने में मौलवी खुरशंद हमनैन, 
बाबू जगतनारायणलालह़ और कहृष्णप्रकाश सेन सिंह गिरफ्तार हो गये। और जगहों 
में मौलवी महम्मद शफी, वाबू भीकृप्ण सिंह, वावू विन्ध्येश्वरीप्रसाद वर्मा, बाबू 
रामनारायण सिंह इत्यादि कई वाग्रेसी लोग जेल भेज दिये गये। मे नहीं गिरफ्तार 
विया गया। हक साहब, कहृजकिशोर बावू और मेने कई साथियों के साथ एक बयान 
छपवाया जिरामें हमने जनता को सेवक-दल में शरीक होने के लिए उत्सादित किया, 
गयनभेण्ड की नीति की निन्‍्दा की और अपने को सेवक-दल का मसेम्दर दतत्थाया। 


प्र तो भी हम गिरफ्तार नहीं किये गये। इस तरह सभी जगहों में डिछा-मडिस्ट्रेटों 


शा ह्सरे न्फे हरा ब्व छे+ पास लोग अपने >> अपने े ल्स्सा साफ लमवी-ज डरती फिल्नि्स्लिं 
तथा हूसरे हाकिमों के पास लोग अपने-अपने हस्ताक्षर करके लम्वी-ल्म्दी फिल्रिस् 


नेजने रद शिनमे मे सेवक्तों दे जा स्ज्पिः को पहने कल का [र अनकमनमक- सह 
भेजने लगे, जिनमे सेवकों के नाम रहते। पटने में में इसका इस्तजार कर ही रहा था 


न 
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१७० आत्मकया 


प्रभूति थे--गवर्नर के थास डेपुठेशन लेजाकर कहा कि बिहार में पूरी शान्ति हे, यहाँ 
सेवव-दल को गैर-काननी करार देने से ही ज्यादा गड़बड़ी होने की सम्भावना हे, इसलिए 
गिरफ्तारियाँ वन्‍्दर हो जानी चाहिए। गवर्नर ने उनसे क्रछ ऐसी बातें कीं जिनसे मालूम 
प्ट की सारी कारंबाई गलत बुनियाद पर हुई है । हम लोगों ने उसका 
प्रतिवाद त्कराशित किया। पर उसके प्रकाशित होने के पहले ही गिरफ्तारियाँ वन्द करने 
का हम उन्होंने निकाल दिया। यद्यपि सेवा-दल के विरुद्ध प्रचारित हुक्म रद नहीं 
विया सया तथापि लिल्ा-मजिस्ट्रेटों को गिरफ्तारियाँ बन्द करने का हुवम हो गया। 
सर तेज बहादुर सप्रू, लार्ड रीडिग के पासे, वाइसराय की कौन्सिल की बैठक 
है थे। वह पटना होते हुए गुजरे | कुछ लोगों से उनकी मुलाकात 
फैल गयी कि अब सुलह हो जायगी। बिहार में गिरफ्तारियों 
प्र पुष्टि हुई। उबर गवर्नमेण्ट ने जो बातें देशवन्धु दास 
पड़ा कि देशबन्धु दास उन शर्तों पर राजी हो गये थे, जो 





सरतार की झोर में पेश की यनी थीं। महात्माजी से राय पूछी गयी थी और उन्होंने 
गद्य शर्ते पेण बी। इस सम्बन्ध की सब बातें उस समय जाहिर नहीं हुई । इतना 


की माद्म हृझ्ग हि झांवीजी से देशवन्यु दास की यह सिफारिश कि शर्ते मान ली 
फायें, सामटर तर दी हैं। सब बातों को विस्तार से जानने के लिए श्री कृष्णदास की 
पृ मगात्मा गोपी ये साथ सात मास! (96एश॥ ३०768 जात (0709 
(७7000) दाग्गा साहिए। 

एश इस नर की थीं--काँग्रेस यवराज के बहिप्कार को बन्द कर दे। 


न्‍ 


गएतेमेपट एद यार्टेनय दरेगी जिसमें सब बातों पर विचार किया जायगा। राजनीतिक 


न ईंट 


हो? दिय्रे जापगे। पर कराची के फततावाले कैदी, जिनमें अलीवन्धु भी थे, 
नए 72 ही पद | 

गापीजी चाहते थे कि कान्फरेन्स की तिथि और कार्यक्रम (९४४5 0६ 
१.8 कर र 


६६१९९८९) निश्चित हो जाना चाहिए और कराँचीबाले कैदियों को भी जरूर छटना 
धाहिए। ममहिन था कि दो-एकर | और समय यदि मिलता तो इन विपयों 





पर भी दिवार वरके बृछ तव हो जाता। पर उधर यबराज के कलकते पहुँचने का 
एस एहिश शाया झोर बात ह् ने हो सकी । गवर्नमेग्ट ने देखा कि जब स्वागत के काम 
में उसे गप्ाएता नही मिद्री मो छिर वे खुलद की बातें भी बेकार थीं। उसने दमन- 
नए को हर जोरों मे चदाने का निए्बय कर लिया। जो डेपूटेशन गया उसे भी 
हार उस्र दे दिएणा। साथ हीं, दइुछ ऐसी गोखमटोल बातें की जिनसे कुछ छोगों 


पद्ध अगर पड़ा दि बद्मति अभी दछ नह 





अयल्ल जाटा रखता उाचन होगा और 
नये ट्र््ा के 7 
वे, एटा का जा सकता ढ़ 
गत ह 2५६. 7८ 
इप तिइचय मं आडत बच्य दराए। उहोंनत सोया 
दछऋवनत्डली बंदी माता शीत इीप अपायो 
टुटना भावना ही बड़ी बात थी और दा 
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मांव लेना चाहिए था। यदि काँग्रेस मान लेती तो कांगेस की शक्ति बढ़ती और 
काम अधिक जोरों से चछता। गवर्न॑मेण्ट उसे दबा नहीं सकती। महात्माजी ने सोचा 
कि छार्ड रीडिय की इच्छा थी कि किसी प्रकार कलकत्ते जैसे घहर में युवराज का 
अच्छा स्वागत हो जाय तो वम्बई आदि की घटनाएँ कुछ महत्त्व नहीं रखेंगी और 
वह भारत की राजभक्ति की घोषणा कर सकेंगे। कास्फ्रेन्‍्स की नीति और तिथि 
दोनों ही अनिश्चित थीं। न मालूम वह कव होगी और क्‍या करेगी। उस पर भरोसा 
करना बेकार हूँ और कांग्रेस की शक्ति बढ़ने के बदले घटेगी जब देश यह देखेगा 
कि हम किस तरह से ठग लिये गये। इसके अलावा अली-बन्बुओं को हम जेल में 
कैसे छोड़ सकते हैँ! जिन लोगों ने सब बातों में साथ दिया है, जिनका जनता पर 
इतना प्रभात्र हुँ और जो हमारे साथी है, उनको जेल में छोड़ देना उनके साथ अन्याय 
होगा। इसलिए लार्ड रीडिंग की छातें हमें केवल धोखा देंगी, कोई काम नहीं निकलेगा । 

इसमें कोई शक नहीं कि देशवन्धु दास बहुत छ्ुब्ध हो गये। जब मीयाद खतम 
होने पर वह छूटे तो उन्होंने अपने एक भाषण में कहा था कि भहात्माजी ने बहुत 
भारी और भद्दी भूल की थी (फ्रेप्माशॉट्त 74 ७>|ए7१८४८०) । इस विपय पर, 
तटस्थता के साथ, तो कोई भावी इतिहास-लेखक ही विचार कर सकेगा। में इतना ही 
कह सकता हूँ कि उस समय से आज तक जो अनुभव ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट के साथ 
समभीते के हमें हुए हैं, वे बहुत कड वे हें। थब्दाडम्बर में असली दातें अकूसर छिप 
जाती हैं। समभीते अँगरेजी भाषा में ही लिखे जाते हैं और उनके अर्य में अनर्य की 
काफी गुंजाइश रहती हैं। १९३१ के मार्च में छार्ड इविन के साथ जो समभीता 
हुआ, उसकी शर्तों के पूरा करने में लाडे विलिगडन की गवर्नमेण्ट ने और सिविल- 
सर्विस ने जो-जो दिक्कतें पेश कीं उन्हें वही जान सकता हैँ, झिसकों उस सम्बन्ध में 
उनसे बातें अथवां पत्र-व्यवहार करने का मौका मिला हो। महात्माजी अपने अनुनव 
रे जानते थे कि किसी शर्त को गोलभटोल छोड़ देना उबदा उसमें किसी प्रकार की 
अनिश्चितता रहने देना अन्त में घातक होगा। उनको ब्रिटिश सरकार की खुश नीयत 
पर भी विश्वास नहीं था। इसलिए उन्होंने ऐसी दर्तो को मानवा ठीक नहीं समका और 
कांग्रेस की निश्चित नीति को तथा अपने साथियों को इन जनिद्चिचत शर्तों के भरोसे 
जेलखाने में छोड़ने से इनकार कर दिया। किसी भी देश को स्वतंत्रता यदि सस्ती 


बे रे 


दर से मिठत जाय तो उसकी उतनी कदर नहीं रह जाती। विशेषकर भारतवर्ष को तो 
श्से वाडिव मूल्य देकर ही लेना चाहिए; क्योंकि हम इतने दिनों की दासता के कारण 
एइसवग उचित मूल्य शाँवना भी भूल-्से गये हैं। 
ट्ट  आध्शाट दाद-पदाॉग्रस झोर सत य ग्र्द्ट हर 
२९,-- अह्मटादाद-कां आर सत्साग्रट 
इधर ये दाते चल रही पी, उधर बारेस दे राहाना जलसे के दिन भी झा गऐे । 
पेशफारु दास ही सभापति सनोदीत हुए थे। वह ये डेंडखाने मे । शॉग्रेस शा अधितेशन 
हडायद में होदेशला था। इ्ा सरदार हच्तनथाई स्दागदाशए्ल से ! इड़े पैमाने पर 


१७२ ऑ्मेकर्था 


गई थीं। जब विहार में गिरफ्तारियाँ बन्द हुईं, हम छोग जो बाहर थे, 
सहमदाबाद के लिए रवाना हो गये! 
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अहमदाबाद की काँग्रेस बहुत बातों में अनूठी थी। पहले-पहल काँग्रेस से 





से तरद् उतने ही स्थान में बहुत अधिक प्रतिनिधि और दर्शक बैठ सकते थे। प्रति- 
सिधियों का चुनाव पहली वार नागयुर के परिवर्तित नियमों के अनुसार हुआ था। अब हम 


कह सतते थे कि काँग्रेस चुने हुए प्रतिनिधियों की सभा हैं। बहुतेरे चुने हुए प्रतिनिधि 
जंलखानों में थे, जिनमें प्रमुख तो मनोनीत सभापति देशब्नन्थु चित्तरंजन दास थे 
ही। इहनेईे नेता--जिन्‍्होंने साल-भर बड़े परिश्रम, लगन और उत्साह से देश को 
ऊगाबा और संगठित किया था--इस अधिवेशन में, गवनंमेण्ट की नीति के कारण, 
आने से वंचित थे। जो छोग आगे थे उनमें और सारे देश में उत्साह उमड़ा पड़ रहा 
ई। 5 किनारो को पार करके जल-प्रवाह चारों ओर फैल रहा है। 
: कारण कह्ठीं भी मुर्दंनी नहीं थी। दमन-तीति ने दबाने के 


सत्र स्मेग सत्याग्रह का स्वप्न देख रहे थे। लोग इस आशा में थे 
जादेस देगी और आयोजन करेगी। काँग्रेस के साथ एक बड़े 
है हुई थी, जिसमें नवजात--बल्कि पुनर्जीवित--खादी का बड़ा 
नधियों के रहने के लिए काँग्रेस-पंडाल के नजदीक ही एक छोटा- 

 संगर हारी नगर नाम का बस गया था, जिसमें सभी ठहराये गये थे। ये 
गाए बात बस द्रेकू हे लिए नयी थीं। पास ही में उगी तरह खिलाफत-कान्फेन्स के लिए 


न ६८१९० 
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खाप्रेग का अधिवेशन भी निराछ्य ही था। पुरानी प्रथा के विरुद्ध स्वागता- 


६7५३ का भाप बरत छोठा था। उसमें देश की परिस्थिति और काँग्रेस के कार्यक्रम 
पर दिखार नहीं किया गया था। केव्दे उपस्थित प्रतिनिधियों का स्वागतमात्र था, 
भर दा गहरात में हुए काम का छोटान्सा विवरण। मनोनीत सभापति गैरहाजिर थे, 


एग डिए इन रप्राद पर हृक्ीम अजमल खाँ सभापति चुन लिये गये। स्वागताध्यक्ष 


तो के ही भाषत्र रास्ट्रभापा हिन्दी या उर्दू में ही हुए । 


४ 


झदमे महन्द जा प्रश्त सत्याग्रद का था। अधिवेशन में एक ही प्रस्ताव स्वीकृत 
दरआ, जिसमे एरिमिदलि का लिदावलोकन करते हाए सत्याग्रह का निव्चय प्रकट किया 
गया; एस आन दे लिए गांवीजी सर्वेदर्वां ([0809607) बनाये गये। इस बात का 
शमशा दा शि जैसे और देशा मिर्पतार किये जा चके हे 


> है, गांबीजी भी गिरफ्तार कर 
के साबव अपना उनत्राधिकारी 


एफ कह दिया गया कि काँग्रेस 
कब + जे गंदे मेएट >ल न चृः 
हु द्रीगा। हाँ, यदि गव्नमेण्ण मे कुछ 





झाण्फ़ ह गडईह हज गा, कि बन ये उतना पटया। स्वकादाओा का मगठझन पर जाइ 
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दिया गया और जिस प्रतिज्ञा-पत्र पर उनके हस्ताक्षर होनेवाले थे, वह और भी कुछ 
सख्त बनाया गया। 

इस अधिवेशन में एक विशेष बात यह हुई कि मौलाना हसरत मोहानी ने यह 
प्रस्ताव पेच्न किया कि काँग्रेस का ध्प्रेय स्वराज्य के बदले स्वतंत्रता (॥0092८॥6९॥06 ) 
बना दिया जाय। गांधीजी ने इसका विरोध किया। अतः प्रस्ताव स्वीकृत नहीं हुआ। 
उसके बाद प्रायः हर अधिवेशन में इस प्रकार का प्रस्ताव आता रहा। पर गांबीजी 
के विरोध से तब तक नामंजूर होता रहा जब तक यह कई वरसों के बाद गांधीजी 
के विरोध हटा लेने पर स्वीकृत न हो गया। दूसरी बात यह हुई कि पंडित मालत्रीयजी 
का गोलमेज-क/न्फरेन्स-सम्बन्धी प्रस्ताव नामंजूर कर दिया गया। पंडितजी कलकत्ते' 
से सीधे अहमदाबाद आये थे। वहाँ उनका प्रयत्न असफल हो गया था, पर वह 
बहुत बड़े आशावादी हैं। उन्होंने काँग्रेस को सलाह दी और प्रस्ताव पेश किया कि 
यदि गोलमेज-कास्फेन्स गवर्नमेण्ट करे तो काँग्रेस उसमें ,शरीक हो। ऊपर कहा जा 
चुका है कि इस समय इसका कोई मौका ही नहीं था। इसलिए कांग्रेस ने उस बात 
को नहीं माना। पीछे यह मालूम हुआ कि पंडित मोतीलालजी भी किसी प्रकार के 
समभीते के विरुद्ध थे। 

कांग्रेस के बाद सभी लोग अपने-अपने स्थान को रवाना हुए। वहीं पर माठूम 
हो गया कि महात्मा गांधी एक जगह सत्याग्रह करेंगे और वह स्थान होगा बारहोली। 
औरों को भी आदेश मिला कि अपने-अपने स्थान पर जनता में प्रचार और संगठन 
करें। सबसे अधिक काँग्रेस के कार्यक्रम की पूर्ति के लिए, विशेषकर सेबकनदल के 
संगठन के लिए, जी-तोड़ परिश्रम करके प्रयत्न करे। 

पंडित मालवीयजी और कृछ दूसरे नेताओं ने निग्वव किया कि एक ऐसी 
कास्फ्रेन्स की जाय, जिसमें कांग्रेस और गवर्नमेण्ट के बीच का रूगड़ा मिटाने का प्रयत्न 
किया जाय। उन्होंने अहमदाबाद-काँग्रेस समाप्त होते ही इसकी घोषणा की। देश 
के मुख्य-मुख्य लोग, जिनमें मुख्य-मुख्य कांग्रेसी और खिलाफती भी झामिल थे, बम्बई 
में आमंत्रित हुए। यह सभा जनवरी के मध्य में वम्बई में हुई। सर थंकर नायर 
एसके सभापति हुए। में भी, और कांग्रेसियों की तरह, वहां गया। गांधीजी ही हमारी 
ओर से बोलनेवारे थे। हम लोगों ने निश्वय कर लिया था कि सबकी शोर से जे 
बुःछ कहना होगा वही कहेंगे। महात्माजी ने साफ-साफ बता दिया कि हम कॉँग्रेसियों को 
इस गोलमेज-कान्फेन्स से, जिसके आयोजन वा प्रस्ताव गवरनमेण्ट से किया जा रहा था, कोई 
जाशा नहीं हूँ; तो भी अगर वह हो. और गांवीजी बलाये जायें, तो वह बिना शर्ते के 


उसमें शरीदः होंगे: व्यक्तिगत हँसियत से ! हाँ, यदि दांग्रेस को धामंत्रित वि 
उसके शगब्यद हाग; पर वाक्तिगत हूसियत से । हाँ, याद दाँग्रस का शाम बित किया हाय 


कण जप हु 5 


सकेंगे जब वास्प्रोन्स वा वार्यक्षम ऊँ निधि निश्चित कर ही जप्य 
दे बह लना शसबः हा सकने जब दान्फत्स दा वायक्रम आर विाध नाइ्चत दर छी जाय । 


५ ४ 
38 20 और च्जान इते छ्णएद ्च दाएन ५०० द्र डर्टी, जाए जि्मिक 2० सपल्अकरेआ पलक दान मी [३ कारार 
चाय हू, एए धापणा दापन दर ला जाय, जिसके द्वारा सवकान-दल गर-वाननी करार 
ऊऋ 
२ ते था को 
>ग राधे मे लक सिसे प्ू सनतसपे के। धापरएा क्‍जिलसा सतो्ो को जन मी। | 5 3 कलर रतन 
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के «के ८ ३305 हु ः कु हे २ 
छाददादाते कैदियों वो| जसर छोड़ना चाहिए। खिलारप, पंजाद अर रध्राज 
शव । फेटटादःत किं।दणा वा। जछर छाइदा चाहए।! खिलारत, पशत ऋअपए रहराज- 


(७४ लात्मकयोी 


वाली काँग्रेस की माँगे जाहिर थीं; काँग्रेस उन्हीं को वहाँ पेश करके उन्हें मनवाने 
का प्रयत्त करेगी। अपनी ओर से हम सत्याग्रह स्थगित कर देंगे। 

कास्फ्रेन्स करनेवालों की तरफ से एक प्रस्ताव पेश किया गया; पर गांवीजी को वह 
मंजर न हुआ। इस कारण उस पर विचार करके उसे रद-वदल कर फिर उपस्थित करने 
के लिए एक उपसमिति वना दी गयी। उस दिन जो लोग उपस्थित थे उनके भाषण 
हद छ पर एक भाषण का बहुत असर पड़ा था। वह था सर हरमुसजी 
बाडिया का भाषण यह थे एक वयोवद्ध बढ़ व्यापारी---लिबरलू-दरू के विचार 
नेदाले पारसी । इन्होंने गवर्नसेण० की सारी नीति की तीज्र शब्दों में निन्‍दा की। 











स्स्व ट् 
बह यदपि सत्याग्रह के विरोची थे. तथापि इन्होंने साफ-साफ बता दिय्रा कि इस अवस्था 


| 
की सारी जवाजदेही सरकार पर हैँ । 
दुसरे दिन उपसमिति की वेठक हुई । उसमें गांधीजी शरीक रहें। सबकी राय 
व प्रस्ताव तैयार हुआ। पर सर शकर नायर बहुत बिगड़ गये । सेपहर को वह 


दिम्देस्वरिया हुए। उन्‍होंने उस प्रस्ताव को मंजूर कर लिया। गांधीजी ने फिर 
 बुहगा दीं। यह भी उन्होंने कह दिया कि काँग्रेस की वर्किंग-कमिटी 
दारा थए ३१ उतारी लक के किए सत्याग्रह स्थगित करा देने का प्रयत्न करेंगे। 
इगएई में यहिंग-कमिदी के छोग प्रायः सभी थे ही। बैठक में तय हुआ कि 
६ उतयरी शुर शोर यदि गोठमेज दास्फेन्स की बात तथा प्रस्ताव की दूसरी शर्तें 
शयनमिए मे मंजर मे वर ठीं, तो जब तक उसका कुछ फँैसछा न हो जाय तब तक 


८ 


गगामूटित शायात्रट बरद रहेगा ओर व्यक्तिगत सत्याग्रह केवड बचाव के लिए ही 


४ गर्इुरी होगी बहा किया जाथगा;। पर सेवक-दल के संगठन का काम जारी 
र/गा। का स्यन्ते के प्रस्ताव हो तार द्वारा कास्फेन्गय-कर्मिटी ने वाइसराय के पास 
भेजा। एुश दम्श तार द्वारा बह भी सूचित किया गया कि कल्कत्तेवाले डपुटेशन 

व हीडिंग ने दी थीं, प्रायः वे सभी मंजूर कर छी गसी हे 
अब गंदे माप्द को गोलमेज-कान्फेन्स मंजर कर छेती चाहि!ए। उबर रो नामंजूरी 
हा! जपाई का गया - दस पर फिर तार द्वारा लिखापढ़ी की जा रही श्री कि ३१ 
जह वा का दिन पहुच गया। अब कांग्रेस के लिए वू.छ निदतय करना अनिवार्य हो गणा। 
श्र वेद्ञपदे से में दौरा शुरू किया। बढ़ ३१ जन- 
देगी इटही झा बनने के दाद, बारदइोदी की एक सार्वजनिक सभा में, जिसमें 


4९५ 


“पएए/एी "टन जरमीम पतद्धघमद खो प्रतीक थे, बानदओ में सत्य श्र 
दर 52८ एम अन्त व छाक थ. दातरदहाओा मे सत्याग्रद् शक करन का 
अमन हट अति मनओ: पक ८न 5० पड २६-०० वी टह ाह >0, औ' 
के, ते दान छा दस था शत दा साया।  बिद गटर आर 
८4 सम 7 पलक पल 5 ८ पल म न न मम न अत लक मीट हु 5 

५ « श्र दढ्ा रहते छग ४था। महततनाओ भा पद्रच त्रा गये थ। बेटा 

कु ट 

अ्लूलनकनानुल्‍ाक. +म न अनकक कनड अल. ऋनन्‍ननक-क>-मनान्‍्क---टक.. .+ जे आर, "शक अं % ० उन 
शत जी सभा में मशातताएी ने सत्यायद्र के अर्थ को और उसमें होलेवादि कप्टें। 
329०%.% 4००० >-»क 2०-५० क "छत धअकसनक+ च्ज्जाजज पन>+->» ०2० >॥ ० ई-- 3 2 ०० पा शाजिया 
ः गा। इसमे गाएय भी ही कि दे सत्र और अधिया पर डंडे खफा 


मां देगा मे पिन सप्रवारा प्रश्न झणल में अपने भी फ्मीयन कर देते] शर्त पे 
३ 2 «२ लक पड 8,800 हा 28 पर ४2० ४ 9 बज कम 7 पड पा ही उन पा 


चौरीचौरा, सत्याग्रह स्थगित और गांधीजी की गिरपृतारी १७५ 


किंग-कमिटी की बैठक हुई। उसने वहाँ सत्याग्रह करने की मंजूरी दे दी। इसके 
बाद ही गांधीजी ने वाइसराय को पत्र छिखा जिसमें उन्होंने सत्याग्रह के निश्चय की 
सूचना देते हुए सत्याग्रह आरम्भ करने के लिए तिथि भी ठीक कर दी। 


४०--चौरीचौरा, सत्याग्रह स्थगित और गाँधीजी की गिरफ्तारी 


में सूबे के दौरे में, मुजफ्फरपुर-जिले के गाँवों में घूमता-घूमता, पुपरी गाँव 
की सभा में भाषण कर रहा था। उसी समय तार मिला कि वर्किंग-कमिटी की बैठक 
ब्ारडोली में होनेवाली हैं और मुझे वहाँ तुरंत पहुँचना चाहिए। में वहाँ से तुरंत 
रवाना हआ। पहली गाड़ी जो मिली उससे पटना होता हुआ वहाँ चला गया। इस 
बीच में एक बहुत दुःखद और महत्त्वपुर्ण घटना हो गयी। गोरखपुर-जिले के 'चौरी- 
रा गाँव में जनता और पुलिस में मृठभेड़ हो गयी। जनता ने आवेदश में आकर 
पुलिस-थाने को जल्य दिया। कितने ही पुलिस-कर्मचारियों को भी मार डाला। 

महात्माजी के दिछ पर इसका बहुत गहरा असर पड़ा। उन्होंने देख लिया कि 
देश ने अभी तक अहिंसा के तत्व और महत्त्व को नहीं समका हैँ; इसलिए यदि 
सत्याग्रह आरम्भ हुआ तो इस प्रकार की घटनाएँ अनेक रुखानों में होने लगेगी; 
इसके फलस्वरूप सरकार वी ओर से भी दमन-नीति जोरों से बस्ती जायगी और 
जनता उसको बददित नहीं कर सकेगी; इसलिए यद्यपि वाइसराय को सत्याग्रह आरम्भ 
करने की सूचना दे दी गयी हैं तथापि सत्याग्रह को स्थगित ही कर देना चाहिए 
देश की नाड़ी पहचानकर महात्माजी इस निश्चय पर पहुँच गये। इसी पर 

विचार करने के लिए उन्होंने वर्किंग-कमिटी की बैठक की। 
यद्यपि म जल्द से जल्द रवाना हुआ था तथापि जद 

पर पहुँचा तो उसी ट्रेन से वापसी के लिए रवाना होते हुए 


' धारडोली स्टेनन 
पंडित मदनमोहन माल- 


ह् ता | 


वीयजी रे वहीं भेंट हूं; गयी। उन्होंने बता दिया कि वर्क्षिय-कॉठिटी का काम समाप्त 
हो बका हैं और सत्याग्रह स्पणित करने का निसच्रव कर लिया गया हँ। जब 


मेने यह सना तो मेरे दिल पर नी एके धक्‍्का-सा झूगा। में वहाँ पहुँचा जहाँ गांधीजी 
रे थे। उन्होंने जाते ही पूछा कि निश्चय सुन लिया है न? 
उन्होंने पूछा कि इस विपय में तुम्हारी राय क्या 
गहीं दे सका था कि दहु समझ गये, मेरे दिल में कुछ सन्देह माहूम हो रहा हें 


पक 
प्र्श 
जा 
पेने पव बातें !। में सनता गया, पर हनी कछिसी 
उन्हाव उसी छण सब दात पका दी। से सनता गया, पर अनी किसी निश्चय 
अूच्क-का, नम 





एर से!  धप रि ्त्व्ह कु - जो कहने पते दहा ऊँचजपा ः 
| था कक जणनन्‍तम ददहा, जा कुछ मन दहा ह उस धिचार करो ! 
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श्ष्र्‌ आत्मकथा 


इस निरचय के प्रकाशित होते ही सारे देश में एक अजीब परिस्थिति उत्पन्न 
हैं; गयी। मामूली कार्यक्र्ताओं की बात कौन कहे, बड़ेनबड़े धुरंधर नेता--पंडित 
मोतीलाल नेहरू, लाला लाजपतराय प्रभुति जो सभी जेल में थे--इससे बहुत असन्तुष्ट 
; गरी विरोध की आवाज उठी। हाँ, हकीम अजमल खाँ और 
डाक्टर अनसारी भी वारडोली की उस वेठक में नहीं पहुँच सके थे। इन लोगों ने 


बढ 











सत्याग्रह स्थगित करने की राय वहाँ भेज दी थी। साधारण जनता में एक प्रकार 
मर्दीदीली दिखाई देने लगी, मानों दौड़ता हुआ मनुष्य ठेस रूम जाने से 


ही गांधीजी ने पहले-पहल उस रचनात्मक कार्यक्रम को निश्चित 


और परिहत हूप दिया, जो आज तक काँग्रेस का मुख्य कार्यक्रम है। वह प्रस्ताव 
इतने महत्व वा है कि उसका उद्धरण आवश्यक है। नीचे उसका हिन्दी-रूपान्तर 


'चकि गोरसपुर (चौरीनौरा) का भयानक काण्ड इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण 
हैं [# देगा ती जनता झगव तक सह बात अच्छी तरह नहीं समझ सकी हैँ कि अहिसा' 
शद रहगा या सिद्िद साफरमानी का एक जछरूरी क्रियात्मक और प्रमुख अंश हैं; 


रे ४ क ब 
हक # का #य के दवा. कान न तल अलग कामना 
[ह ऊव्ती ईहधशा रप 


भर्ती में बिना छानबीन किये ही--और काँग्रेस की बतायी 
हुई लियायदी के पिशफ भी-लछोग के लिये गये हैं, जिससे लोगों में सत्याग्रह के 


भू शहर ही समझा री कमी जादिर होती हैं; और चूँकि इस कार्यकारिणी कमिटी 


है शए के गाहीयता तक पहनने में देरी होने का एक प्रधान कारण काँग्रेस के 
दगिन-पडरप को सपवशार में छाने में अपूर्णता और दुर्बवछता ही है; इसलिए काँग्रेस 
- अहगती शंगटन शो सदड़ बनाने के खबात से यह वर्किंग-कमिटी काँग्रेस के सभी 


दक्लाई+--> +-अलज आज 


साल उग्पय भा साहा देती हे कि वे नीचे लिखे कार्यक्रम को अंजाम देने में 


मु 





गे) भौर सत्य कंग्रेस की नीति के मूल तत्त्व या सार हैं, दसलिए किसी ऐसे 


शाप वित जी अर्दी ने की जाये जे य-प्राप्ति के स्थिर सत्य और अहिसा को अनि- 
शायर मे ममभाता को। इस लबाछ से काँग्रेस की नीति को खब अच्छी तरह हर 
ऐड शारिसा या दर्गाम्त मो समन्ता देता चाद्विर जिसे काँग्रेस का मेम्बर बनने के 
अपगोए रिए्ा हाप। मेस्वर अवादेबाले कार्यकर्ता को खबाल रखना चाहिए कि 
साइना सना मे अदा इरनेदाओा कांग्रेस का बोस्व मेम्बर नहीं समका जायगा। 
टसॉपिण एसाने भेशधयरों को, डशिर से नये साल के लिए अपना-अपना नाम दर्ज करा 


एरप्रिंर दताला और दहाथव के कते हा संत से हाथ की बगी 


» दिईा लेयार शर्त का संगदत [बाली प्रदत्थ) करता। इस कार्य की सफलता 
दी टिए शत शाएग्नदा आया कायल के ददाधिजारियों को खटर की ही प्रोगाड 


चौरीचौरा, सत्याग्रह स्थगित और गांधीजी की गिरफ्तारी १७७ 


पहननी चाहिए और यह भी अच्छा रहेगा कि दूसरों के हौसले बढ़ाने के लिए उन्हें 
खुद चर्खे पर सूत कातना सीखना चाहिए। 

(३) नेशनल स्कूल थानी राष्ट्रीय विद्यालय कायम करना। गवर्नमेण्ट स्कूलों 
पर घरना नहीं देना चाहिए। राष्ट्रीय स्कूछो की संख्या उत्तरोत्तर बढ़ाने में इन स्कूलों 
की अच्छी पढ़ाई पर ही भरोसा करना चाहिए। 

(४) गिरी हुई दलित जातियों के रहन-सहन को वेहतर बनाने के लिए तथा 
उनकी सामाजिक, मानसिक एवं नेतिक हालत को सुधारने के लिए उनका संगठन 
करना। उनको समका-बुकझाकर उनके बच्चों को स्कूलों में पढ़ने के लिए भेजना और 
जो सुविधाएँ सबको मिलती हैँ वे इन लोगों को भी दिलवाना। जहाँ कहीं अछूत 
जातियों से लोग ज्यादातर अलग रहते हें और छूत-छात का भाव जबरदस्त हे वहाँ 
पर इनके बालकों के लिए काँग्रेस के पैसे से अलग स्कूल-पाठ्यालाएँ चलायी जानी 
चाहिए और लोगों को समभा-बुकाकर अछूतों को भी सार्वजनिक कुँझों से पानी 
भरने देने का प्रवन्ध कराना चाहिए। 

(५) मादकद्रव्य-निषेध के लिए घराबियों की वस्ती में घर-घर जाकर, उन 
लोगों को समभका-बुकाकर, नशाखोरी बन्द करने वय संगठित कार्य करना। इस कार्य 
के लिए घरना (पिकेटिग) से काम न लिया जाय, वल्कि समकाने-बुभाने से, 
आरजू-मिन्नत से ही काम निकालना चाहिए। 

(६) आपस के भंगड़ों और मुकदमों को खानगी तौर पर ही तय-तसफिया 
करा देने वी गरज से शहरों और गाँवों में पंचायतें कायम करना। पंचायती फैसलों को 
लोगों से भनवाने की शक्ति पंचायत की सचाई और ईमानदारी, इनसाफ और छोक- 
प्रियता से ही पैदा होनी चाहिए। किसी तरह की जोर-जवरदस्ती की परछाई' भ 
न पड़ने पावे। इसलिए ऐसा न होना चाहिए कि जो कोई पंचायती फंसलछा न माने 
वहू समाज या जाति से खारिज किया जाय। 

(७) हर जाति था वर्ग के छोयों में मेल्जोल बढ़ाने गौर आपस के ऐसे 
मेल-मिलाप की आवश्यवाता पर सबका ध्याव खींचने की गरज से मेल-मुझरफकत 
धघग बढ़ावा असहयोग-आन्दोरून का एक ध्येय है। ऐसे सामाजिक सेवा-विभाग का 
संगठन करना, जो बगैर किसी भेद-भाव के, सदकी सेवा, रोग-शोक था झापत्ति- 


विपत्ति-डाल में, एक तरह से, एक भाव से करें। बसहयोंगी को, झपनी हीलि पर 


द ह्ता | दा रहते पका ओर ४ कथा क्ष्सी दिपद जे साया डउापा्जय 

२ढ़ता से कायम रहते हुए भी, दीमारी में या किसी विपद्‌ दे। मय, मअनगरेजडों या 
स्द्स्ताः सेये कक बडी 3 सबकी ्शाजा दर सेवा कारना अजित द्ीननारा पट 7, 

हिल्दुस्तानियों की, यानी सबकी, दरावर सेवा करना, छपती बह्ाई था सौनाग्य जी 


दांत समभाना चाहिए। 
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१७८ आत्मकथा 


में दाव कर दें। हर-एक यूवा-काँग्रेसकमिटी अपने इस जमा किये हुए घन 
का ई (चौबाई हिस्सा) हर महीने अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी के पास 


आता निभाता कहे 
भज ड्या कर। 


(९) वक्तिय कमिटी का यह प्रस्ताव, अगर जरूरी समभा जायगा तो, संशोधन 





(तरमीसम) के छिए अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी की अग्रली बैठक में पेश 
£:>---- 
दिया जायगा। 


(१०) दकिय की राय में किसी ऐसे प्रवन्च की जरूरत मालूम पड़ती 
है. जिसके जरिये सरकारी दौकरियों को छोड़कर आये हुए लोगों के लिए कुछ 
रोहमार-धन्धरा दिया जा सके। इस गरज से यह कमिटी सर्वश्री मिर्याँ मुहम्मद 


| 


हाजीजान, सूहम्मद छोट्टानी, सेठ जमनालारू बजाज तथा बी० जे० पटेल को मुकरंर 
दरती है दि ये लोग एक योजना उस तरह की तैयार करके आगामी अखिल भार- 
हीय सरमिदी ही विशेष बैठक में विचारार्थ पेश करें। 

झारहोंठी में ही यह निशलय कर लिया गया कि अखिल भारतीय कमिटी 
वी इंटर दश्र की ही जाय। तिथि निश्चित करके दिल्ली में बैठक की घोषणा कर 
| गयी। इसी ईंठक में बारदोंडी के निश्चय पर विचार होने को था। 

शादिश ने पल डिनों का उपयास किया। वहाँ की जनता की सभा में 


इयाव शशि लिशमय को बाछाया। में भी उस सभा से उपस्थित था। छोगों ने 
गत हा मांग ही, घर या भी निराशा मालूम होती थी। 
हिएए में, शरिंग कमिटी की बैठक में, जो मखिल भारतीय कमिटी की 
 , छाठाजी और पंडित मोतीडालजी तथा औरों की रोपपूर्ण 
रेपग लिया मि्गि- दंग दिश्चय देख के लिए बड़ा हानिकर हुआ है, इससे केवल 
हू दोगी बल्कि देश की प्रतिप्ठा को भी ठेस छगेगी।' कुछ 
भेहओं शे प्र भी, इसी आशय के, गांवीजी के पास, जेंछ से आ गये थे। ऐसा 
भांग शोर था कि मानों सकी नेता, यदि वे बाहर होते तो, गांधीजी को पदच्युत 
हक ओह सत्याग्रट करते। किन्तु गांधीजी टस से मस नहीं हुए। उन्होंने 
मझाएलश बता दिपा छि जो लोग जेल में बन्द हें उतको परिस्यिति का पूरा 
हज माप वह सपना, इसलिए उनको राब देने का कोई अधिकार नहीं हैं, और यदि 
देखे हें को, उस जा बदन दजन नहीं हें, सकता। वक्तिग कमिटी में ही मेने देखा 


कि शाजजी जग शिखा पर पढें जाने हे दो किस प्रकार अटल रह सकते ह--- 


7 
ः 
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नभरिवकना,- अज+- मनन कमननक बननकूे कर कक कक कफ 2० है उन्ही नयण भार न दर 
एम समा ना का्रेस दे समाप्ति व। अखिद भारतीय कटी का जहया 


हम गा गा ह के लिशदय के समर्थन और मंजदी का प्रस्ताव 
दिशा लशिएा : इंॉ पर हाजिदर मजे में उसके सदार (संशोपन) के रूप में एक प्रस्ताव 





5: 
हक कि विसमे ऋता गाएा ि एौझ आधिदी बनाएगी जाय जा असग्योग के कार्यक्रम 


झीर दताशाि पतशार उन आप की जांच करें हबा देश को उचित परामर्स दे। दस 


चौरीचौरा, सत्याग्रह स्थगित और गांधीजी की गिरफ्तारी १७९ 


प्रस्ताव ने, और इसके समर्थन में किये गये उनके भाषण ने, गांधीजी पर अविश्वास 
(70 (०7र7तदाट८ट या (८४०7८) का रूप धारण कर लिया। 
गरमागरम वहस चलने रूगी। इसी समय हकीम साहब की तवीयत अचानक 
खराब हो गयी। वह सभा में बैठने से मजबूर हो गये। उन्होंने गांवीजी को अपने 
स्थान पर सभापति बना दिया। यह कहकर वह चले गये कि दर्द कम होते ही में 
हाजिर हो जाऊँगा, तव तक महात्माजी सभा का काम चलावेंगे। हम छोगों के 
देखने में यह ठीक नहीं मालूम होता था कि जिस पर अविश्वास का प्रस्ताव 
पेश हैं और उस पर वहस हो रही है, वह सभापति के पद पर बेठा रहे। पर 
गांधीजी ने निःसंकोच भाव से काम आरम्भ कर दिया । उनके चेहरे-मोहरे से 
कुछ भी संकोच महीं भलका । हमने सोच लिया कि वह मानते हें कि सभापति 
का काम इतना ही है कि सभी सदस्यों का वह विश्वास-भाजन बना रहे और अपनी 
किसी कार्रवाई से प्रतिपक्षी के दिल में यह भाव न आने दे कि वह अपने सहायकों 
का पक्षपाती हैँ। गांधीजी ने बहाँ नीति भी अजीव वरती। जब कोई बोलने 
उठता तो उससे पूछते कि आप डाक्टर मुंजे के पक्ष में बोलेंगे अबवा बिरोध में। 
यदि वह कहता कि विरोध में, तो कहते कि आप ठहरें। यदि वह कहता कि पक्ष 
में, तो उसे कहते कि आपको जो कहना हो आप कहें। इस प्रकार कितने ही भाषण 
डावटर मुंजे के पक्ष में हुए और एक भी भाषण उन्होंने अपने पक्ष में होने नहीं 
दिया। हम लोग कुछ शंकित भी होने लगे। सोचने लगे कि गांधीजी इस प्रकार 
क्यों अपने पक्ष को कुछ कहने का मौका ही नहीं दे रहे हेँ। अन्त में उन्होंने प्रस्ताव 
को सम्मति के लिए सभा के सामने पेश कर दिया। हाथ उठने पर मालूम हुआ 
कि प्रायः उतने ही हाथ डाक्टर मुंजे के पक्ष में उठे जितने भाषण उनके पक्ष में 
हुए थे अविश्वास का प्रस्ताव बड़े बहुमत से नामंजूर हो गया। दारडोली का 
निश्चय दिग्नलिखित प्रकार से पेश किया गया। 

(१) अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी की यह वेठक वारडोली के---११- और 
१२ फरवरी १९२२ की दकिंग कमिटी की बेठक में पास हुए--रचनात्मक कार्यक्रम के 
प्रस्ताव को पूर्ण विचार के बाद मंजूर करती है और साथ ही साथ यह निश्चय 
करती हूँ कि व्यक्तिगत या शख्सी भद्र अवज्ञा यानी सिविल नाफरमानी, चाहे वह 
रक्षार्थ हो चाहे आक्रमणकारी या हमलेजावर, खास-खास जयहों में वा खास-खास 
घादूनों के दावत, मुकामी सूबा कॉग्रेल-कमिटी से इजाजत लेकर, की झा सकती है 
पर खयाल रहे कि यह उसी हालत में की जा सकती हैँ उव कि अखिल भारतीय 
पाँग्रेस-कमिटी या उसकी दकिय कमिदी की दताई हुई 


न 3 जद 
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अर 
5 स्डि। कि 
(२) बई जनहों से रिपोर्ट झ्ञाई हूँ कि शराब की दूवानों पर शिस दर्द 
से धरदा यथा पिवेटिण बी जाती हूँ, उसी तरह कपडे वी द्ानों पर भी पिलेट्रिंग 
शी जहारत है। इसलिए यह दिल भारदीद बॉग्रेग-शमिटी ऐसी दिकेडिय दी हजाजठ 
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कपड़े की दुकानों के लिए भी देती है, जो नेकनीयती से और वारडोली के प्रस्ताव 
में बतलछाये हुए तरीकों से तया उन्हीं झर्तों के साथ की जायगी। 

(३) कखिल भारतीय कंग्रेस-कमिटी अपनी यह राय जाहिर कर देना 
चाहती ह छि वर्किंग कमिदी के प्रस्ताव के यह मानती नहीं हैं कि वह अपने पहले 
के क्षमहयोन या सामूहिक भद्र अवज्ञा के प्रोग्राम को छोड़ देती हें। उसका मतलब 
सिर यह है कि वारडोली-प्रस्ताव में बतलाये हुए रचनात्मक कार्यक्रम पर कार्यकर्त्ताओं 
दे परे दिल से लग जाने से कौर उसे सफल बनाने से ही सामूहिक भद्र अवज्ञा के लिए 





दादश्यक था झअतुकुकछ वाय-मण्डल तैयार किया जा सकता हूँ। अखिल भारतीय काँग्रेस- 
यह के जनता को ऐसी ही हालत में सिविरू नाफरमानी वा 
भद्र क्वजा तो काम में लाने का पूरा हक और कतंव्य हे जब कि शासनकर्ता व अधि- 
तारीदर्य जनता दे निर्देश किये हुए विचारों का विरोध करने पर उत्तारू हो जायेँ। 
व्यक्तिगत अवज्ञा या नाफरमानी उसे कहते हें जो एक 
शर्म था एुग विधिवत संत मह॒दूद) लोगों के दल या जमायत के जरिये 
हधाजन दे शिशिार झा यार्॑मेण्ड के हुम को न मानकर किया जाय। इसलिए ऐसी 
ईहिय दा समा शो, जिसमें डिझट के जरिये ही छोग जाने पाते हों और जिसमें कोई 
टक्‍श पट द्शश नर जा सझया हैँ, यदि सरकार ने करने से मना कर दिया हो, 
धग ललित लि हाए यश था झायी नाफरमानी है। और अगर सभा आम जनता 
हु हिलसे आह पा वार बिना रोफटटोक शरीक हो, तो वैसी सभा यदि सरकार की 
धाज्ञा 7 लिए 7 जाए, तो बट गामदिया भद्र अवज्ञा (0४88 (।एा ॥080096- 
छा / ० है झयशा या साफरमावी को बचाव के छिए वा रक्षार्थ उस हारूत में कहेंगे जब 
४ उदश था गणा विस दापक्रस वो अंजाम देने के छिए की गयी हो। आघातक या 
7 गदर एग दा में बेंगे जब सभा किसी काम के करते के लिए नहीं, बल्कि 
सगज्शप् यो गनारी सो भाहा को तोड़ने के छिए की जाय तथा गिरफ्तारी या जेल 


को अपने ऊपर लाने के छिए करें। 





«भ्क 





ट डी के निशमवय को मंजूर करने के साथ-साथ केवक सामूहिक 
यों को सभी जरूरी कार्यक्रम पुरा करने की हिदायत करती 
दशा मामा सवगित हो गये हूँ। 





>> में पस्ताव पेश करने के समय ही ऐसा भाषण कर दिया था कि 


इस झगाह गोण नहीं मिद्य सके। सत्यायद्र स्थगित रह गया। 


ह]॒ 
हय दोदण थी गागपनाए में दो बातें, वयलि दे छोटी हें, कह देता वेजा न होगा 
जा 5 ४, बा ड * 5५६ ७.:८ बध्+ के छ+। ला पा दसा बजा ते ६ 
शा जो ईइुआ का िल लिश्चिलन झरने के समय पंचांग नहीं देखा गया था। इत्ति- 
अरन्‍नजक «लक करन नकनट्रोक.. कि टूअनमक» 3. मकम->मनमातनगनपकन... ें वन्‍+ काम. क्‍करणका- पका अमन कक (७० करन -मनकका3 कक द बट तर कट पूर्व 
रेस मोशरेंर लिया सथा उसी दिल फाल्यन की शिवरात्रि का गर्द था। 


इज ही जोर ये आर परहेचदे लगे जि दित ऋृदाद दिया जागव | पर गांवीजी दस 


४ < > 2 पर अ गु 
बोल कर मात क्षण | से पदमझी आजा कि पिश्लाम् तल साहा जाजीा एस दा 
गि मल ही हे 7 2 28 652: 204 छपी शक ८ कर 0 समानता जाया है -- 
डा पाल ओआशाए २ाएश फजा न्पानातशण दामन उ- जअप्रराप तर सजाए दप्ार बदल दिया 
नि 20 पड, 5 सास्यत दिल दया मे बदल 


सौरीचौरा, सत्याग्रह स्थगित और गांधीजी की गिरफ्तारी १८१ 


जाय। इस पर उन्होंने कहा, “उपवास और बैठक में कोई विरोध नहीं हो सकता; 
क्योंकि लोग उपवास करके भी सभा में शरीक हो सकते हें, और यह कहाँ किस 
शास्त्र में लिखा है कि ब्रत के दिन कोई अच्छा काम नहीं करना चाहिए? देशसेवा 
का यह एक महत्त्वपूर्ण काम है। यदि हिन्दू उसमें उस धामभिक प्रवृत्ति के साथ शरीक 
होंगे, जो ऐसे पवित्र दिन में उनसे अपेक्षित है, तो इससे बढ़कर दूसरी बात और 
क्या बेहतर हो सकती हैँ ?” तिथि उन्होंने नहीं बदली। 

एसोसिएटेड प्रेस के संस्थापकों में एक सज्जन श्री केशवचन्द्र राय (के० सी० 
राय) थे, जिनको में कलकत्ते में पढ़ने के समय से ही जानता धा। वह उन दिनों 
कलकत्ते के एक अँगरेजी पत्र डेली न्यूज” के सम्पादकीय विभाग में काम किया करते 
थे। उन दिनों वह बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति नहीं हुए थे। इसलिए मुझ-जैसे एक विद्यार्थी 
के साथ भी उनकी जान-पहचान अच्छी तरह हो गयी थी। एसोसिएटेड प्रेस की स्थापना 
के बाद अखवारी दुनिया में उनका बड़ा नाम हो गया था। उच्च से उच्च कोटि के 
लोगों तक वह आसानी से पहुँच पाते थे। सरकारी हलकों में उनकी धाक और पहुँच 
तो थी ही। उनसे दिल्ली में मुलाकात हो गयी। बहुत प्रेम से उन्होंने मुझसे एकान्त 
में कहा कि अब तुम लोगों के साथ सरकार सख्ती वरतेगी--वह जान गयी है कि 
तुम लोग अब कमजोर हो गये हो--चुम छोगों में आपस में फूट जा गयी है-- 
एकमत नहीं रहा, इसलिए अव गांधीजी भी शीघ्र गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। उनके 
कहने से मुझे कुछ ऐसा नहीं मालूम हुआ कि ये वातें उन्होंने किसी मिली 
हुई खबर के आधार पर कही हैं। मेने समक्ा कि परिस्थिति को देखते हुए यह 
उनका अनुमान-मात्र ही था। जो हो, दिल्‍ली की वंठक के बाद हम छोग अपने-अपने 
स्थान पर पहुँचे ही थे कि खबर आ गयी--गांधीजी गिरफ्तार करके सावरमती जेछ 
में ले जाये गये है! में तुरंत सावरमती के लिए रवाना हो गया। वहाँ जिस दिन 
मुकदमा दोरा-जज के यहाँ पेश होनेवाला था, में पहुँच गया। 

कोर्ट के दृश्पों को में कभी भूल नहीं सकता। गांवीजी करा बयान तो एक 
तारीखी वयान है ही। जज का तौर-तरीका भी उस महत्त्वपूर्ण समय के अनुकूछ 
ही था। गांधीजी पर यंगइण्डिया' सें लिखें गये छेखों के सम्बन्ध में कमियोग था। 
गांधीजी ने अभियोग को तो अपने वयान में ही स्वीकार कर लिया था। यह भी 
बह दिया था कि यदि वह जाजाद रहेंगे तो वैसे ही जाग के साथ खेलते रहेंगे 
जैसे अब तक खेलते रहे हें। जज के लिए भी दो रास्तों में से एक को स्वीकार 
घारते के सिया तीसरा रास्ता नहीं हो सकता। यदि वह गांधीजी के विचारों से सह- 
मत हू तो उनको इस्तीफा दे देना चाहिए, बौर यदि सहमत ने हों तो डहितनी 
सखझ्य सजा बह दे सकते हो उनको देना चाहिए; वयोदि जो कुछ गांदीजी ने किया 
है. डहू झाव यूसजार दिया है जौर मौवा मिलने पर फिर करेंगे। 


छटाट 3 


एज ने एक होवेने भाषण में 
पे ५ नक्त भापण स, 


५१८२ आत्मकथा 


दूसरे प्रक्रार से जो काम वाकी रह गया हूँ अर्थात्‌ सजा देने का, वह काम बहुत ही 


कठिन है। सांवीजी को उनके असंख्य देशवासी पूज्य मानते हैं। जज को किसी ऐसे 


पुरा के मुकदमे के देखने-सुनने का मौका पहले कभी नहीं मिला है और शायद 
री नहीं। जज को केवल कानून के अनुसार काम करने का ही अधिकार हूं। 


मदगा था नह 


| 





कादून एक मनुष्य और दुसरे मनुप्य में, व्यक्तित्व के कारण, भेद नहीं करता। इस- 
लिए उसे सजा तो देनी पड़ेगी ही। गांवीजी का स्थान लोकमान्य तिलक-जैसा ही 
हं। जो सजा उनको ऐसी ही परिस्थिति में मिली थी, वही अर्थात्‌ छः साल कंद की 
सहा, गांवीजी को भी देता बनुचित न होगा। 

नन्् सलइलनत अजनटआ अय+ 


सुना दिया। गांधीजी ने उनको; इस बात के लिए धन्य- 
दोने उनकों लोकमान्य-तिलुक के समकक्ष माना। जज के उठ जाने 
दे दाद, दस जितने थे सब, एक-एक करके, गांधीजी से मिलकर, प्रणाम करके विदा 





हृए। दत दृश्य सत्यंतर काझंगरिक था। में दिल का कमजोर हूँ। बच्चों का रोना भी 
] ध् 


दर्दाम्ण नहीं हार सबता। करुणा के मौके पर में अपने को रोक नहीं सकता। 

ते झोगा। श्री केलकर भी वहाँ उपस्थित थे। उन्होंने मुझे रोते हुए 
हैंगाहर डहण सभभाझया और रहा कि जब लोकमान्य को दण्ड मिला था, तो उन 
एो्दों थी की गगी दथा एई थी। कुछ देर के बाद में भी सेंमल गया और गांधीजी 


उप मुझदये में थी शंकरलाल बेकर भी अभियुकक्‍त थे। वही यंगइण्डिया' 
है द्रिटर इयर ग्रशानमर थे। उसको भी एक सार की राजा मिली। उनका सौभाग्य 
था हि 8४ गापओी के साथ ही सता पाकर जेल गये और अपनी मीयाद पूरी होने 


भ्ा एहण गषय थी रए्े। 
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०६--रचनात्मक काम का प्रारंभ ओर भद्र अवज्ञा कमिटी की नियुक्ति 


शाह जाने समय सद्मात्मा गांबी ने आदेश दिया था कि काँग्रेस को रचनात्मक 


हाश में लग जाना चाहिए; उसी के द्वारा देश सत्याग्रह के लिए तैयार हो सकेगा। 


हुए उधताझशडश का्रकम में खादी-प्रचार द्वारा विदेशीवस्तवर-बहिप्कार, राष्ट्रीय शिक्षा, 


 ऐक्य की स्वापना इत्यादि मुख्य थे। देश को सत्याग्रह के 
ने बानइोछी में सत्याग्रह स्थगित कर दिया था। इससे 


र सत्यायद के लिए अनुमति देता नहीं चाहते थे। उसके जेल 


प्रदार की किक्तब्यविमृदता आ गयी। उत्साही और 











हल हल . ४+ [को 
हल थे हि सत्याय्रद् आरम्भ कर ही दिया जाबथ। कुछ 


ऊ फ्य गे जे ऊ न छ हे कु थ्प +- कु, 
अल पिन 2 सम मर रन 22 कम जी ने सत्याग्रह टोक कर : 
हाफ दशा इओआ के. का लगाए हा नाप थे झ गादजजा ने सत्याग्रटर ाक कार दा का 


मु | 


अली लजञओ+.. जी अहपशिजओनओ »3+ अजजिजओ ऑंिनरा द््राम्ट + दप्रप्रा स्स्प््शा्ल पर ऋषत ने - कप चने नह 
शायाएओ अगर शिया पीर का बाद सारा आदी डन खतम दो गया। कुछ लोग सो 
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टप + नर 
जजने ही जाए साणाएज नानी ऋपना ओ आए ीफिसओं की शटिलयातज थे बट 

के सपना हे महा ऑज्सिओ का बरद्रिकार बेकार ह्ै--बो 
के वन अल ५. न कलयुनन-«9न- पी बेड ट अंक ह पैर इन ३. ही 
ट भे करण प्रहदितई हे इसे बहता देशा आदिए। कछ खोयम गांबीडी के बताये 


रचनात्मक काम का प्रारंभ और भद्रअवज्ञा कमिटी की नियुक्ति १८३ 


रखनात्मक कार्यक्रम पर जोर दे रहे थे और उसके लिए जोरों से काम करना 
चाहते थे। 

जो फूट का वीजवपन दिसम्बर के महीने में लार्ड रीडिंग के साथ समभभता 
न करने के कारण हुआ था, और जो वारडोली-निश्चय के समय काफी अंकुरित 
हो चुका था, वह तीत्र गति से पलल्‍लवित होता गया। बड़े-बड़े नेता भी जेल में थे। 
बारडोली और दिल्ली के निश्चय ऊपर दिये गये हें। उनसे स्पष्ट हैँ कि सामूहिक 
सत्याग्रह तो स्थगित कर दिया गया था, भाक्रमणकारी व्यक्तिगत सत्याग्रह भी वन्द 
ही था; पर बचाव के लिए सत्याग्रह की इजाजत थी। 

कुछ लोग, विशेष करके महाराष्ट्र के कुछ लोग, शुरू से ही असहयोग के 
और सत्याग्रह के कार्यक्रम से असन्तुप्ट थे। देश की परिस्थिति के प्रभाव से जो 
निश्चय कांग्रेस ने कर दिया उसके अनुसार वे काम तो अवश्य करने लगे थे; पर 
उनका दिल कभी इस सारे कार्यक्रम में नहीं लगा। इसलिए जब-जब उनको मौका 
मिलता, वे इसके किसी न किसी अंश के विरुद्ध आवाज उठाते। १९२१ की जुलाई- 
वाली अखिल भारतीय कमिटी के बम्बई-अधिवेशन में ही उन्होंने आवाज उठाई 
थी। फिर वही वात अहमदाबाद-काँग्रेस के समय भी कही जाने लगी। जब बारडोली 
में वकिंग कमिटी ने सत्याग्रह स्थगित करने का निश्चय किया, तो उनको और भी 
बहुत अच्छा मौका मिला। दिल्‍ली की अखिल भारतीय कमिटी में डाक्टर मुंजे ने उसी 
कारण से एक प्रस्ताव उपस्थित किया था, जिसका जिक्र ऊपर किया जा चुका हैं। 
वह चाहते थे कि सारे कार्यक्रम के सम्बन्ध में जाँच करने के लिए एक कमिटी बनायी 
जाय। वहाँ तो वह प्रस्ताव नामंजूर हो गया। पर मराठी भध्यप्रादेशिक काँग्रेस- 
कमिटी में डावटर मुंजे की इच्छा पूरी हुईं। वहाँ एक कमिटी वनी। उससे एक रिपोर्ट 
तैयार की, जिसमें प्रायः सारे कार्यक्रम को तोड़मरोड कर एक नया कार्यक्रम बनाया 
गया। वहां की प्रान्तीय कमिटी ने उसे अखिल भारतीय कमिदी के पास विचारा्य 
भेजने का निश्चय किया। पर वहाँ की जनता इससे सन्तुप्ठ नहीं घी। नागपुर में 
एव बड़ी सभा हुई। उसमें प्रान्तीय कमिटी पर अविश्वास प्रकट किया गया। उस 
सभा में आठ-नव हजार आदमी थे। श्री जमनालाल वजाज उसके समापति थे। 
डावटर मुंजे के विचारदाले लोग भी उसमें सम्मिलित थे। रिपोर्ट के समर्थन 


जज! 


जो कुछ बहा जा सकता था, उन्होने कहा भी। पर सात घंटों की बहस के बाद 
सभा ने रिपोर्ट की निन्‍दा की। घन्द हाथ ही उत्तके पक्ष में उठे। बाकी सबके संद 


रिपोर्ट दे! विरोध में ही रहे ! 

श्सके दरकक्‍्स (विपरीत) विह्ार ने वारहोंडी छौर दिल्ली के निईचयों का 
रवायत किया। पशान्तीय बामिदी ये रचतात्गक्ष वार्यक्रम दे: सम्बन्ध में एक हरूम्दा 
एत्ताद पात किया। पदपि यहाँ भी सरदारी दरत चल ही रहा था तथापि सत्याग्रह दन्द 


आप] 
रा बह छू आप ब्क तप 
पारा पहझरः श्या न कक एड _न्भााई है: कं क्र है कजड 3. दया कु धर्म है. सा आकर 
एर दिया शया हर दाटिस-कमिडियों को हादेश दिया शा कि दे रचनात्महझ वाएई- 


+ 





७5 सर कक आक थ &< न 
बजा फता हार ०3. धस्ज््लाज *# 5 हैं + हम >इह आफनर 7 ०0 अं अं हू 2“ आह: - 2जआर मे कक # क्त्ग्रि शक - .->कतनान्ककावक, 
पल जाए के सलाद; घश्ज्चण्य्ट न न्प हा हि | हिलार हऋ इरादा शाला: 


३३ अजुपएिप 


श्टड आत्मकथा 


न्ल्त बन 


हुला दि विचार के लोग, जो असहयोग ओर सत्याग्रह के कारण काँग्रेस से 
लय दो रहे थे, रचनात्मक काम में मदद देने के लिए तैयार हो गये। इनमें मुख्य 
गगोमदत्त सिह) पढने में ऐसे लोगों की एक सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें 
रीक हुआ था। वहाँ पर उन्होंने निश्चय किया 

गे और यथासाध्य मदद करेंगे। 
से हाथ में लिया। साय ही, राष्ट्रीय शिक्षा- 
सम्बन्धी एुक क्ान्केन्स की गयी, जिसमें इसके नियम और पाठ्यक्रम इत्यादि पर 
दिन दिख्य गया। उत्त समय जितनी पाठशालाएं चर रही थीं उनकी आथिक 


7 दूसरे झअमहयागया के साथ शर 
िज् 
ए 





लाया ओाइसस एस दिलच पी 
बमज० करन“: 











ग्द्वायया इत्पादि का प्रवन्ध सोचा गया। हम लोग, सभी, इन्हीं विचारों को लेकर, 
उहझ्द नि समर भी करने छंगे। 

सरहार ही इहरी नीति चलती रही। कहीं-कहीं गिरफ्तारियाँ भी हो रही 
८4! इसरी परीर, मो जेल में गये थे उनके मुकदमों के कागजों को गवर्नमेण्ड ने 


श्ाएइ् के हक जे सार समन्तकमार मल्लिक के पास भेजा। उनसे कहा गया कि 
0 ् सम्मति दें कि सजा ठीक और उचित हूँ या नहीं। 
ड़ लिए लिए के थाए सोग उग्र दिये गये और कुछ की सजा कम हुई। पर 


3 
22। 


४ पएशद-द मिट १९२१ में ही, राय कृष्णसहाय बहादुर की मृत्यु के 


न *. ल्‍ 
ब्ल्क के. आज ओा 8 कन ;४ ५ -' 


हित, हाय 2 रदरर वी सोल्यज के मेम्बर नियुवत हो चुके थे। जेल का महकमा 


7 7 शर्त में था। पाटोंगे राजबन्दियों के राम्बन्ध में कुछ नियम बनाये, जिनसे 


इस्कय हुता। पर जेल के अधिकारी इससे बिलकुल सन्तुप्ट नहीं 
:॥ दुआ दिलों के बाद, एड आदमी (सर हरमृसजी बनातवाला) जेलों का इन्स- 
पं एन-सेसगारद दगणन, कही किसी दूसरे प्रान्‍्त से, आया। वह बड़ी सख्ती बरतने 
शरण | नए गायों के बावजूद, बिद्ार के जेलों में राजबन्दियों के साथ काफी सख्ती 


2 म्क लझिंसता खिक्र उसे दिलों पत्रों में अवसर हुआ करता था। उनसे चक्‍की 
शशणाओ घोर जाओ पेराना तो मामृठी वात थी। अगर हम के मुताबिक पुरा 
शान ने वी तो. पसने सिए सजा होती। पैसों में बड़ी, [टठंटावेड़ी, खड़ी हवकड़ी 
४४ धााणएा जो फोद गत सात सजाएं हें, बहतेरों को भोगनी पड़ी। कह्ीं-कट्ठी बेल 


॥ मंसाइमारनतों की सभा जेलों में काफी थी। इसलिर उनसे अजान के 
ई कगरियिं करने का हुक्म दिया। 





हे 
2 ८ 
टन 0, रा लमउका 7 आप कक गन आप 0: क 
कल पी हे लत मी दि 4 के कम हक लय मल 
शाएशदा झजतणड दश साउब से 2९६२१ के सिलम्बार में ही एक गाप्ताटिक 
४ हु ग्द 
इज क्दपारीश ग साय मे समिजानना गन लिया था। उनमें बढ़ हर पक 
ण्ाव जज पी फिर सका नशा कान इस वकड: आए ॥ 5 उप बड़ खुद अधिक वि्सा 


0 55० आज 2 मय मर था। उसमें ऑऋमसत्यन्य दी य 

गरते ८; बह पाप ४ हे नक्षा ऋगता था। उसमें जेकमम्बस्धी एक लेख 

काजटाओ पहले मिजना अधि पट उमा अधिप्रणाओन प्मामाधाजल मे प्राज्जपर ऑफन्तर ॥$#. जसमें उनसे 

न 0 मत 3 हक हु हा ड वूत्थाओा, | स्में उन १+॥ 
न 


रचनात्मक काम का प्रारंभ और भद्र अवज्ञा कमिटी की नियुक्ति. १८५ 


भी सजा हो गयी। मुर्भ भी एक कड़ी टिप्पणी, श्री सच्चिदानन्द सिंह के जेल-सम्बन्धी 
शासन के विरुद्ध, लिखनी पड़ी थी। 

महात्माजी के कंद हो जाने के बाद विंग कमिटी की बेठक जहाँ-तहाँ होती 
रही। बैठकों में रचनात्मक काम पर जोर दिया जाता रहा। एक में खादी-प्रचार के 
काम को संगठित रूप से चलाने के लिए एक बोर्ड बनाने का निश्चय हुआ। इस 
काम के लिए तिलक-स्वराज्य-फण्ड से रुपये देने की भी अनुमति दी गयी। श्री विट्ठल- 
भाई पटेल, जो अखिल भारतीय कमिटी के मंत्री थे, भाषणों और समाचारपत्रों में 
लेखों द्वारा, जनता को और कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को वरावर उत्साहित करते रहे कि 
वे काँग्रेस के अधिक से अधिक मेम्वर बनाने में, तिलूक-स्वराज्य-फण्ड के लिए पैसे 
जमा करने में तथा खादी-प्रचार, अछूतोद्धार और राष्ट्रीय थिक्षा के कामों में जोर 
लगाते रहें। तो भी सुस्ती आती गयी । छूखनऊ में जखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी 
की बंठक की गयी। श्री विट्ठठभाई पटेल उस समय की परिस्थिति से बहुत असस्तुप्ट 
थे। में लखनऊ पहुँचा तो सही, पर वहां पहुँचकर ज्वरत्रस्त हो गया । इसलिए बहाँ की 
बैठक में प्रायः दर्शक-सा ही भाग ले सका, वहस-मुवाहसे मे बहुत भाग न ले सका। 
भाग्यवश् पंडित मोतीलाल नेहरूजी उसी समय छूटे। दूसरे दिन वह उस बैठक में गरीक 
हुए। पंडितजी के पहुँचने के पहले ही उस बंठक में श्री विदृठद्दभाई पटेल भौर क॒ति- 
पय दूसरे नेताओं की प्रेरणा से एक कमिटी सुदारंर करने की बात हुई, जिसके 
जिम्से यह काम दिया गया कि बह देश की परिस्थिति पर विचार करके और जहां 
जाकर जांच करने की जरूरत समभी जाय वहाँ जादार जाँच करके इस यात की 
रिपोर्ट करे कि देश सत्याग्रह के लिए तैयार हैँ वा नहीं। पडितजी ने भी आन के 


बाद इसे मंजूर कर लिया और सभापति से आग्रह विया गया कि बहू एक कमिटी 


बनावें। गांधीजी, वगेर किसी कमिटी की जांच के ही, देश दगी नाई पहचान लिया 


हक 2 ् हः री कर कि ् 
वरते थे। जब से वह भारत लौटे पे तथा सावंजनिदाः कामों में सुल्े तौर पर भाग 
कि गा ये या 5 घ्सी श्धि हनन से काम लिया ४ न्दज्पे अमिषि क्र रारितद्धी! 
लेने लगे थे, उन्होंने अपनी इसी शवबित से काम लिया था। उनके हटते ही कमिटी 
हसवर' न जरूरत गहसस हुई (९. पर द्ग परियाम अर वेश कक 5 मन क  टक बी घारत 
को इसका ज्प्त मह॒सूर हुई पर इसका पारयाम इच्छा नहा हुआा। हंस चारद 
जम [ः ५ ठ्श वनं मेण्ट कस दपय लि 3 बल कक द्ध्ता चाहत न्‍ल ह न शग़ह्म जाचइ-वारिनः 
में प्रिटिश गवनंमेण्ट जब किसी विपय को टाल देना चाहती हुँ तो एक जांच-कामिदी 
सवार दार देती है, पैसे ही घह्मसे दा दिया $ असल गती ए्र रे सत्याग्रह ध्य्दत्लि 
0४ ५ पार, ४० हु, दि हू छूडिष बचा दया « बाकी जिद: लतु4 5 दय ऊआअजाधिटू पथ 
हो गय सनम 3 अप का नक जप बच उत्तेजना मिलनी चाहिए थी सौर जिस पर गांधी 
हा गया। रुखचदात्मक दाम से हा उत्तजना नलना आाहुए था जार दस पर सादा 
जी जोर दे गये थे, दह भी एक प्रदार से यौध वन नया। 

बाजति 75७-+- ० दा दसरा काम ब्दीक ीपिनणओ इचलनर लिसंकां बज टू 5 5 
शा सठदा मे एक दूसरा छोम ना किया बया, हसदा फल दुछ दिखा हे 

दाए बहुत अच्छा निकला। देश-भर [ देख 


5 >> 
कप अं पका विद सकल झा 
हि  जऊजर्विध पेचचर्दा थे जा 





जुए रगरराज्य-एण्ड जया 
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२५६६८ क >- कक 
लक डे फल न पत्तों की 
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४ 





नुलसान होंगे, कौर काम ठीक तरह से जागे नहीं बढ़ेगा। इस बोर्ड के जिम्मे सभी 
रूप से काम की देखरेख करने का भार दिया गया। सेठ 
जमनाआाल बजाज इसके समापतति नियक्त हुए। सेठजी को रचनात्मक काम पर 








दल विश्वास था। उन्होंने खादी-प्रचार तथा अदुतोद्धार के काम को बहुत परिश्रम 





४२--बिहार में काँग्रस को निमंत्रण ओर उसकी तेयारी 


उदमदादाद-कआँग्रेस में विहार के जो प्रतिनिधि उपस्थित हुए उन सवकी राय 


ट्षई लि इस बार दिस का अधिवेशन विहार में करने के लिए निमंत्रण दिया जाय। 
दिद्ार से इसे पहले केवल एक ही वार काँग्रेस हुई थी--१९११ में, जब आपस के 
महेंद्र हे हाराय किस बहुत क्षीण हो चुकी थी और उसमें हाजिरी बहुत कम 


गुखप हारही ही। उस बार के अभिवेणन के प्रबन्चकों का अनुभव कुछ अच्छा नहीं, वल्कि 
हट हि दा दाग गए हि काँग्रेस के समय में जो खर्च हुआ उसके कुछ रुपये बाकी 
हएण शाप गधागान्सशियि के अध्यक्ष मजहश्ल हक साहब, मंत्री श्री सच्चिदानन्द सि 
हद टधपय गषगयों घर उस याकी रुपयों के छिए अदाछत में नालिश हुई ! पर अब 
दिलाए झ, पएि्रतन में मगामाजी के आगमन के बाद, और विशेषकर १९२१ के 
हण ५ 75 ४ हपयए बाफा जावधि हो गयी थी। हम ज्छोगों ने महसूस किया कि 
5 अल 0 सके । अंक । साहस करके हमने निमंत्रण तो दे दिया; पर 
कह 2 कप के कि बिद्यार के किस नगर में अधिवेशन किया जाय। 
7 कि आए जी प्रानाए वमिदी की बंदक में निम्वय करने के छिए छोड़ दिया गया। 
टैग ने झओी फशगशबादस निश्दय नहीं किया कि किस सूत्रे में अअछा अधिवेशन 
८777५ ४० निडिएण उछ दिलों के बाद विंग कमिटी ने किया कि बिहार का निमं- 
कामिदी की बेठक के पहले, मेने कुछ जगहों को जाकर 
गए सणत मद बमिदी की देदक की गयी। वहाँ पर निफतय हुआ कि गया में काँग्रेस 


हे व शिनण रिया जाएय। उस जिले में, दपये जमा करने के, लिए, में श्री क्ृष्णप्रकाश 





गण शिाए थे आए दशा जरने झगा। कुछ सफलता नी मिलरी। सारे जिले में, जहाँ 


में एएणए पाणी मानी गाया था. जाने था अच्छा मोौझा मिला। उस जिले में बससाल 


में एशता दान मप्णिद है। सिठ्ढी केबाल (विदनीनईी) ह। ज्ाँ पक्की सडक 
खिल के ऋण ईडजाॉने 54० इजजाजर खान स््््क नर ग्ि | डुर्सालिय, बरस्साल द्रः पड़्ड दा 
हते खहहणा जग मे प्रा एंछ जया हो सफता था बढ़ा जाकर, काम कर लिया। 

हदने मे १०३४ भी जायन के सवाशिन्मंत्री पर ममदसे की बात मणे याद 
7 इशाए जिदयाय जि गया दा हि की स्वागनाध्यस सवा अन्य पदाधिकारियों 
के प्शशा चभाए मा पिणा जाय; उतब भाई सोगा में रवाशनव्ियालि का गहग्य 
दान हा भाभी पक्ञाप्िशारिएी आन चाप आर्ता दीका दीगा। हब शाझ काम चह़ाएे 


विहार में काँग्रेस को निमंत्रण और उसकी तैयारी १८७ 


के लिए में ही अस्थायी मंत्री बना दिया गया। कुछ लोगों की, जिनमें अनुग्रह वावू 
भी थे, मेरे सहोंयतार्थ, एक छोटी कार्यकारिणी बना दी गयी। मैंने निश्चय कर लिया 
और कमिटी को कह भी दिया था कि में एक पैसा भी उधार या कर्ज ले करके 
खर्च नहीं करूँगा--इतना ही नहीं, किसी काम को तब तक शुरू भी नहीं करूँगा जब 
तक उसके लिए पूरे रुपये पास में न आ जायेंगे। यही एकमात्र उपाय था, जिससे 
अपने ऊपर की आशिक जिम्मेदारी से में तथा कमिटी के मेम्वर अपने को बचा सकते 
थे। सभी जिलों में पत्र लिखे गये कि सभी स्वागत-समिति के सदस्य बनावें और 
चन्दा जमा करें। पर कार्यकर्त्ताओं में कुछ सुस्ती-सी दीखने लगी, धनसंग्रह में भी 
कमी होने लगी। अहमदावाद के बाद काँग्रेस का रूप ही बदल गया था। हमको एक 
नया शहर-सा वसाना थ।, जो गया शहर से वाहर हो और जहाँ लोगों के रहने के लिए 
भोपड़े तथा रोशनी और पानी का पुरा प्रवन्ध हो। इसके अतिरिक्त काँग्रेस का पंडाल 
तैयार कराना था। कुछ कठिनाई जमीन मिलने में हुई। पर स्थानीय लोगों की कृपा 
से, गया शहर से प्रायः डेढ़-दो मील दक्खिन, तिनुई' गाँव में, पदक्री सड़क के पूरव 
आम का वगीचा और पच्छिम में खाली खेत मिल गये। साली खेत में पंडाल और 
बगीचे में रहने के छिए भोपड़े बनाने का निश्चय हुआ। झुछ दूर पर एक दूसरी 
फूलवारी मिल गयी, जिसमें एक छोटा बंगला भी था। उसी में सादी-प्रदर्शनी करने 
वा निदचय हुआ। कुछ समय तो नकशा बनाने में और जहाँ-तहां झपये तथा बाँस- 
बल्ली जमा करने में लंगा। वरसात में काम हो ही नहीं सकता था। इसलिए बर- 
सात के बाद ही काम शुरू करने का निश्चय हुआ। 

अधिवेशन दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुजा करता था। इसलिए बरसात 
पेः वाद प्रायः तीन महीने मिलते थे। यदि रुपये भर सामान तंयार रहें तो सब कुछ 
कर लेना ज्यादा मुश्किल न था। पर दुर्भाग्यवश जनी रुपये काफी नहीं बाये थे। 
मेने पत्रों द्वारा और आदमी भेज कर सभी जिलों को ताकीद छिया, पर रुपये काफ़ी 
नहीं आये। मेरी चिन्ता बढ़ने लगी। मेने तो निश्चय कर ही लिया था कि तब तक 
किसी के साथ कोई काण्ट्राक्ट (ठीका) नहीं करूँगा जब तक काप्ट्राक्ट के लिए पूरे 
रुपये बंक में जमा न हो चुके होंगे। ज्यों-ज्यों समय नजदीक जाने लगा, चिन्ता बढ़ने 
लगी। हम उस समय के नजदीक पहुँचने लगे जब कोई काप्ट्राइडर (दीकेदार) समय 
दी कमी के कारण आवश्यक झोपड़े, पंडाल इत्यादि तैयार कर देनेवाला न मिलता | 
वामिटी की बेठक हुई। सब दातों पर विचार किया गया। 


ि 


१० ह 
घ्टाप्शा कफ पचसा पफिज्ती पा १० ररि -> रूपया बंका मे अमा ज्र कक वजजयजक 2७८5 
इ्टा रत का जद तक किसी काम के लिए पूरे रुपये बंका में ऊमा न हो फझावय तब 


! 





्ट कि जप हि ही काप्टाक्ट क हे क््म्ंगा लिलिं कब्ज 
हेसियत से किसी काप्ट्राक्ट पर दस्तखत नहीं दर्लगा। सद जिलों 


५ 
रेल र है हे लक डे ्े 

झा शाएशाजना दीप अच्चाजील उ+ अल ओऋ का अच बल डूनकनम ० व सििजबस लक 
3 लेप न थी के सस्ती से हम घदरा रह था झअब्त ने यह उप विएए इाजणा 


्प 


जिया है & 


५ 
ब् ३ 2 
दि कान ०७०७ हक किलर न्पीष के लि्म्मिदारोी का भू न 9० 
हझे। शाडकियी का फचानरों ही क्‍जीडि हक छ पिन पररफिा+ पक कर लिए जाए 
[ ४ 5४8०+६ 5५ बब्वटरः दा दुदयत जिम्मदारा पर दबंदा भू रापद झाज ले पद 
कया, 
कट: 
[ 


य 








थे झ्लि गद आात सूस्त रखी हाय, तयोंकि इसका प्रकाजणित होना सारे सूत्रे के लिए 
देपह्जर्दी कभी बाद दोगी ओर नवसमेग्ठ के कर्मचारी तथा दूसरे लोग यह देखकर 
खशिए मचासेगे । सेने कद्ा कि सू्वे की जनता पर मेरा पूरा विश्वास है। लोगों 
को जद यह मारम हो जादगा कि काँमेस को निमंत्रित करके हम इस असहाय अवस्था 
मे हे, तो थे जतर धादब्यकत रुपये दे देंगे। साथ ही, काँग्रेसी कार्यकर्त्ता भी परि- 


22226 37 कटी 2 टन कक ६ अल र 5 5 तो झुपये २ ननम्कन 3 नमन 5 2 7 हक ल्गज ०-93 
रथाति व वदिप्रमता झऋममागे और झपये जमा करने में दिल से लग जायगे। 


के 


आसाम और संथाल परगना में दमन >. १८९ 


ही नहीं, वल्कि रेशम, ऊन, पाठ इत्यादि उन सभी चीजों को झामिल कर लिया था, 
जिनसे यूत या रस्सी वट करके कोई भी चीज वुनकर बनाई जाती हे। इनमें से प्रत्येक 
की, आरम्भ से लेकर जब तक चीज तैयार होकर इस्तेमाल के योग्य न बन जाती 
थी तब तक की, सभी प्रक्रियाएँ दिखाने का प्रंवन्ध: किया गया। उदाहरणार्थ, कपास 
को लीजिए। कपास के पौधे से लेकर, कपास की ओटाई, धुनाई, कताई, ताना करना, 
पाई करना, वुनना, कपड़े की धुलाई-छपाई इत्यादि तक, सभी प्रक्रियाएँ दिखलाई जाती 
थीं। इसी प्रकार से ऊन, रेशम, पाट इत्यादि की भी। अभी चर्खा-संघ कायम नहीं 
हुआ था। उसका काम खह्र-बोर्ड करता था, पर वह अभी एक वरस का भी नहीं 
हुआ था। इसलिए खादी-कार्य का संगठन और बनुभव तथा जानकारी नहीं के वरावर 
थी। इन सब चीजों को और सबके लिए कारीगरों को जुटाना कुछ आसान काम 
न था। पर यह सब प्रवन्ध हो गया। खादी-प्रदर्शनी अपने ढंग की अच्छी हुई। दक्षकों 
के टिकट से जो पैसे आये वे प्राय: प्रदर्शनी के खर्च के छिए काफी साबित हुए। 


४३---आसाम ओर संथाल-परगना में दमन 


काँग्रेस के वापिक अधिवेशन और कार्रवाई के सम्बन्ध में कुछ कहने के 
पहले १९२२ वाली कांग्रेस के सम्बन्ध में बु.छ वाह देना आवद्युक हैं । 

महात्मा गांवी की गिरपद्रारी दे वाद भी सरकारी दमन किसी-किसी सूब्रे में 
जोरों से जारी रहा। बड़े नेताओं में पडित मदनमोहन मालबीयजी और श्री बिदृठछ- 
भाई पटेल को छोड़ दूसरे सभी प्राय: जेल में थे। दमन के कारण जनता दृछ घवरा- 
सी रही थी। कांग्रेस को जीवित रखना आवश्यवा था। जो घोड़े छोग बाहर रह गये 
थे उनकी जिम्मेदारी और भी वढ़ गयी थी। पडित माछलवीयजी का विचार हुआ 
कि आसाम में, जहाँ से दमन की भयंदार खबरें जा रही थीं, क्षवब्य जाना चाहिए । 
में भी उनके साथ गया। वहां प्रायः सभी जिलों में कॉम्रेस-कूमिटियाँ, देखल शहर 
में ही नहीं बल्कि बहुतेरे गांवों में भी, स्थापित हो गयी थीं। आासाम में मकान 


रा हक 


था फस घर ञआ चले 3 दांग्रिस चयन भी फस >> रत 4० सरकारी ८3 अडारक 
वहुधा फूस के ही हुआ करते हैं। काँग्रेस के घर भी फूय के ही थे। सरकारी कर्म- 


घारियों फ शज जज बढ जज म्प रन ४ [श कई 
दारियों ने प्रायः सभी जगहों के काँग्रेस के दफ्तरों को जहा दिया था। सभी अच्छे- 
बट च्छे यंकर्त्ता श्र ग्प्तार कफ इन हज दांग्रेस न अटलदडो प्तचाऋ व + >> 
अक्छ वायकत्ता ननफतार हा चुद: थ। कांग्रेस दा सेवक-दल का सदस्य, नहाॉ-करहां 


शितल ग्रि फ्तार दमन, हि. जाते के 
ए्लते, गिरफ्तार कर लिये जाते थे। 





वह जम रतारि ््ड ले का 2० जम दितेप कारण ४धह का कासाम कफ ट्रक 
ये की सरकार के कुद होने का विशेष कारप थह था कि कासाम में ऋर्टरीम 
५ अप न र हि. मी बाई 
रद प्‌ ध्टि है] हद म्ः श्द काल जि 


ह्र्ठ्ल जझात्मकथा 


सरकारी ऊर्मचान्यों का प्रबत्न था कि काँग्र 

है थे। 
रू पहँ वा और निश्चय किया कि सूत्रे का दौरा 
दिया जाया मेरे छिए और पूज्य मोलवीयजी के लिए भी आसाम-दर्शन का यह 


? दवाना चाहिए। जैसा ऊपर कहा 





2 हे 2३ 4 


घहला सबसार था। अत्यन्त हरा-भरा फूला-फला देश, जिसमें महानद ब्रह्मपूत्र और 


द्ादों जी छा अन्त मनमोद्क थी। घने विज्ञाल वृक्षोवाले तथा छोटी भाड़ियों- 





दाग कंगाल जो प्रदेश की शोभा ठदड़ाते थे, वहाँ जंगली जानवरों के कारण--जिनमें 
द्ा्ती कर घोर सन्य हं--उसे खेती और सफर के लिए खतरनाक भी बना देते थे। 
हरिगली सुदाद्ी तो है: पर जमीन के हमेशा तर रहने के कारण प्रान्त का बहुत 
भा शंगेरिणणआस्ल भी हे। 

से आए में पता माच्वीयजी ने बहुत ही जोशीऊला और उत्साहवर्धक भापण 
(दिए । हार्ीशमयमरी थे मणम को जारी रखने के लिए सब लोगों से अपील भी की। 


हैं। हा गणा एणा; पर एुशा माहयीसजी के सभा में रहते दूसरा कोई क्‍या बोल 
र7 ४ विज रण शमाम-भमण के लिए हम दे सकते थे, उतने में बहुत जगहों 
गण एण दय आयी चाए आये थे। इसल्शि हम दोनों दो दलों में बट गये। कुछ 
गए ५ दा पाए शाजपीपनों हे साथ उन स्थानों पर गये जहाँ रेल या स्टीमर से 
"हे लि ? आय पा 37 स्ययगायओ़ीं के साथ मेरा कुछ एसे स्थानों में जाना 

(व 7 7 7 कई पाई पर लाता था। निश्वस ठीक और मेरे मन के अनुकूल 
हुए पूटह मे गयी की परिस्थिति अधिक देख सकता था। साथ ही, 

है हद एड हट एहाडरसा में--उस समय वह साठ से अधिक के रहे होंगे--- 
ट्य लि । शधर मे दब जाए थे। स्थान ऐसे ही चुने गये थे जहाँ दमन का चक्र 


४ आदा था। 


गले एश बीहट स्व पर जाना था, जहाँ कुछ दूर तक घोर जंगल में से 
लय जाग एएजए था। मेले बह देखकर आदइव्य हुआ कि आसाम के गाँवों में 


का जज 


| गाजएर बाय करते हे । दिद्र की बंलगाड़ियाँ बोन ढोने का काम करती हैं। 
हे पप्णाज ने से स्नान बारने गया। बढां इलिफाक से दो नाम छगी हुई थीं। 


एजण गधाएए, जा शरद मे शानदीद करते युता तो समक गया कि थे छपरे की 
इए। हए नो डे. पइयने थे शाजम हक्षा हि बेछारा-जिले के किसी गाँव के रहनेवाले 


दा ओी ही हीए दगाशर माए ले शायानदे जाया खरते है। सटीमर पर जो हलवाई 
लन्ड कफ लक तट पिता नटरप आर मल गला काया 


कप पा मोशियों का 4५-2६ सील भाझ छाती पर गये। बड़ों ने बैलगाड़ी पर 


ठ दर कप जल 3 पल्ल 6 पलजपट) आर जप की सील उागकिट परर के चर  ता में 

है प्र कई साय / / पर 

5 पत) ॥5 तलाक पे हे 525 ५४४58. 35 कम पर मेल ड, राज $./-न5 मेक 2 ./ पे 
ि 2 पे कट अमर ड्रघ प्राय 2० बाज दशदिल हा 72 4 मय । 

रे 
3000 27.2 ट - 5 ग 

२. से 8: गु कक पटक 2मी 2 पपकल के ् द्ाजः आर ता 6 ले 8 ८ भर ह्ड़ रू ही जाए 
बस पक 5, नम 2 अर अल आम 4 ना न " 
2 5 5 हर मी गए, दर गाटीशद विसी ने कियी बहासे 


आसाम और संथाल परगना में दमन ह १९१ 


से अब-तव करते प्रायः ५ बजे तक रवाना नहीं हुए। दरियाफ्त करने से मालूम हुआ 
कि सख्त धूप के कारण बैलगाड़ियाँ अधिकतर रात को ही चलती हैँ। एक गाड़ी पर 
में और एक स्वयंसेवक बैठे । दूसरी पर दो था तीन दूसरे स्वयंसेवक। पास में खाने 
के लिए कुछ था नहीं। आठ बजे रात को किसी स्थान पर पहुँचे जो चट्टी-सी जान 
पड़ती थी। वहुतेरी गाड़ियाँ वहाँ लगी थीं। खोजने पर केवल कुछ भुने चने 
मिले जिनको हम लोगों से ले लिया और गाड़ी को रवाना किया। उन्हें चबाकर में 
गाड़ी में सो गया। कुछ घंटों वाद बहुत झोर-यूल सुनकर मेरी नींद टूटी। मने 
देखा कि स्वयंसेवक किरासन तेल के दो« टिनों को बहुत जोरों से पीट-पीट कर और 
जोरों से गा-गाकर शोर मचा रहे हें। साथ ही, गाड़ीवाले भी वहुत जोरों से चिल्ला- 

चिल्ला कर बैलों को हांक रहे हँ। दोनों गाड़ियों के साथ लालटेनें थीं जो जल रही 
थीं। सड़क वहुत सकरी हो गयी थी। दोनों ओर बड़े-बड़े वृक्षों का बहुत घना 
जंगल था। वह घाटी थी, जहाँ दोनों ओर पहाड़ भी थे, पर वे रात को गाड़ी पर 
से नजर नहीं आते थे---उनको मेने लौटती वार ही देखा। पूछने पर मालूम हुआ कि 
उस स्थान पर जंगली जानवर, विशेष कर शेर, अवसर आ जाया करते हे। उन्हीं को 
भगाने के लिए स्वयंसेवक और गाड़ीवान शोर मचा रहे थे। उन्होंने कहा कि जानवर 


उस आवाज के नजदीक नहीं आते। यदि सड़क पर भी हंते हें तो हट जाते हैं। पर 

कोई-कोई जानवर इतना शोख होता हूँ कि वंलगाड़ी में जूते हुए बलों को भी सींच 

ले जाता है। माट्म हुआ कि एक घटना ऐसी हाल में ही हो चुकी थी। इसके बाद 
९ 


में सो न सका। 
जब हम घोर जंगल से वाहर निकल आये और जानवरों का डर कम हो गया 
तव शोर मचाने की प्रक्तिया बच्द हुई। हम अपने स्थान पर बहुत सवेरे ही पहुँच 
गये। वहाँ की जनता बहुत आतंकित थी। कांग्रेस का छोटा-सा घर जला दिया गया 
था। सभी कांग्रेसी काम करनेवाले गिरफ्तार हो चुके थे। थाना पास में ही या। 
लोग डर के मारे अब कांग्रेस के काम से विमुख हो गये थे। हम छोगों वे: पहुंचने से 
उनमें साहस आ गया। सब जमा हो गये। आसपास के गाँवों में खबर दी गयी कि 
सभा होगी। इस बीच में गाँव के लोगों से वहाँ के दमन का हाल हम सुनते रहे। 


न्न्क 


दो गये। दो-तीन सो आदमियों की एक अच्छी सभा हो गयी। देखा कि छोगों की 


पिम्सित शर्य ध्ड फ़िर वागंग्रस लल ए़वन दना इक मु न किमम- 23 ब्मन्य4०क्क, ००मलन०्टी दा न 
छत बढ़ गया। फिर कांग्रेस-भवन बना लेने सौर बश्ीमनत्दी का काम जारी 
हाउस जिस हे ऋजताऋ द्व्या एलिसि क्ेः नासा परज्ने पी को हे 5 

वारने दाग लोगों ने दचन दिया। एलिस के मौजूद रहते भी लोगों ने सभा में खले- 


है॥* % शत शृ लिया | 


् थे का 0 फल 
सकता प्रा ब्रल्ज पा च्न्‍ादीसा अल्ओा+ 2७ स्प 
एच ९.४. पद दज दे दर्द दल भा छाइत हुए | 
5 श् 
शी बे लक हा 
कक नम -3 हज था, सोनी पत्नति 
६०५३४ फैल, ४ हं। हा ने टिस पीडडा एडा था, रशर्न्ी रहते 
हर न 2272 % रे 
8 3 मम पर हड़चमिजाईसते साइरपोधित 
हर श्जे नह] 3 5 सकी रात कस ०: न्र्-एत््क् । हक 4078 
न झा 
४ हा 





१९०... आत्मकथा 


सरकारी कर्मचारियों का प्रयत्व था कि काँग्रेस को दवाना चाहिए। जैसा ऊपर कहा 
गया है, वे कड़ी दमन-नीति से काम ले रहे थे। | 

वहाँ. पहुँच कर हमने सव हाल देखा और निश्चय किया कि सूबे का दौरा 
किया जाय। मेरे छिए और पुज्य मालवीयजी के लिए भी आसाम-दर्शन का यह 
पहला अवसर था। अत्यन्त हरा-भरा फूला-फला देण, जिसमें महानद ब्रह्मपृत्र और 
पहाड़ों की छटा अत्यन्त मनमोहक थी। घने विशाल वृक्षोंवाले तथा छोटी भाइ्ियों- 
वाले जंगल जहाँ प्रदेश की शोभा बढ़ाते थे, वहाँ जंगली जानवरों के कारण--जिनमें 
हाथी और शेर मुख्य हें---उसे खेती और सफर के लिए खतरनाक भी बना देते थे। 
हरियाली सुहावनी तो है; पर जमीन के हमेशा तर रहने के कारण प्रान्त का बहुत 
भाग मलेरिया-पग्रस्त भी हें। 

गोहाटी में पुज्य मालवीयजी ने बहुत ही जोशीला और उत्साहवर्घक भाषण 
किया । अफीमबन्दी के काम को जारी रखने के लिए सब लोगों से अपील भी की। 
मेंने भी कुछ कहा; पर पूज्य मालवीयजी के सभा में रहते दूसरा कोई क्या बोल 
सकता हैँ । जितना समय आसाम-अ्रमण के लिए हम दे सकते थे, उतने में बहुत जगहों 
तक हम दोनों नहीं पहुँच सकते थे। इसलिए हम दोनों दो दलों में बट गये। कुछ 
स्वयंसेवक पूज्य मालवीयजी के साथ उन स्थानों पर गये जहाँ रेल या स्टीमर से 
जाया जा सकता था। कुछ स्वयंसेवकों के साथ ' मेरा कुछ ऐसे स्थानों में जाना 
निरिचत हुआ जहाँ बैलगाड़ी पर जाना था। निश्चय ठीक और मेरे मन के अनुकूल 
था; क्‍योंकि इस प्रकार में गाँवों की परिस्थिति अधिक देख सकता था। साथ ही, 
पूज्य मालवीयजी अपनी वृद्धावस्था में---उस समय वह साठ से अधिक के रहे होंगे-- 
वैलगाड़ी के सफर से बच जाते थे। स्थान ऐसे ही चुने गये थे जहाँ दमन का चक्र 
अधिक तीव्र गति से चला था। 

मुझे एक बीहड़ स्थान पर जाना था, जहाँ कुछ दूर तक घोर जंगल में से 
होकर जाना पड़ता था। मुझे यह देखकर ओश्चर्य हुआ कि आसाम के गाँवों में 
विहारी मजदूर काम करते हैं। विहार की बैलगाड़ियाँ वोक ढोने का काम करती हैं। 
गोहाटी में, ब्रह्मपुत्र में, में स्नान करने गया। वहाँ इत्तिफाक से दो नावें छूगी हुई थीं। 
उनके मल्लाहों को आपस में वातचीत करते सुना तों समझ गया कि वे छपरे की 
वोली बोल रहे हूँ। पूछने से मालूम हुआ कि वे छपरा-जिले के किसी गाँव के रहनेवाले 
माँफी हैं और वरावर नाव ले आया-ले जाया करते हैं। स्टीमर पर जो हलवाई 
दूकान करता था वह भी छपरे का ही रहनेवाला था। 

हम लोग गोहाटी से १५-१६ मील तक लारी पर गये। वहाँ से बैलगाड़ी पर 
प्राय: २० मील और जाना था। रास्ता जंगल से होकर जाता था। स्थानों का नाम 
आज स्मरण नहीं हे। उस स्थान पर तो हम प्रायः १२ बजे दिन को ही पहुँच गये। 
मेंने सोचा था कि जंगल का रास्ता भी ज्ञीघ्रता से चलने पर दिन में ही अधिकांश 
कट जायगा। दो बैलगाड़ियाँ भाड़े पर लो गयीं, पर गाड़ीवाले किसी न किसी वहाने 
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से अब-तब करते प्रायः ५ बजे तक रवाना नहीं हुए। दरियाफ्त करते से मालूम हुआ 
कि सख्त धूप के कारण वैलगाड़ियाँ अधिकतर रात को ही चलती हें। एक गाड़ी पर 
में और एक स्वयंसेवक बैठे। दूसरी पर दो या तीन दूसरे स्वयंसेवक। पास में खाने 
के लिए कुछ था नहीं। आठ वजे रात को किसी स्थान पर पहुंचे जो चट्टी-सी जान 
पड़ती थी। बहुतेरी गाड़ियाँ वहाँ लगी थीं। खोजने पर केवल कुछ भुूने चने 
मिले जिनको हम लोगों ने ले लिया और गाड़ी को रवाना किया। उन्हें चवाकर में 
गाड़ी में सो गया। कुछ घंटों वाद बहुत झोर-गुल सुनकर मेरी नींद टूटी। मंने 
देखा कि स्वयंसेवक किरासन तेल के दो« टिनों को वहुत जोरों से पीट-पीट कर और 
जोरों से गा-गाकर शोर मचा रहे हें। साथ ही, गाड़ीवाले भी वहुत जोरों से चिल्ला- 
चिल्ला कर बलों को हॉक रहे हँ। दोनों गाड़ियों के साथ लालटेनें थीं जो जल रही 
थीं। सड़क बहुत सकरी हो गयी थी। दोनों ओर वड़ें-बड़े वृक्षों का बहुत घना 
जंगल था। वह घाटी थी, जहाँ दोनों ओर पहाड़ भी थे, पर वे रात को गाड़ी पर 
से नजर नहीं आते थे---उनको मेने लीटती वार ही देखा। पूछने पर मालम हुआ कि 
उस स्थान पर जंगली जानवर, विशेष कर शेर, अवसर आ जाया करते हैं। उन्हीं को 
भगाने के लिए स्वयंसेवक और गाड़ीवान शोर मचा रहे थे। उन्होंने कहा कि जानवर 
उस आवाज के नजदीक नहीं आते। यदि सड़क पर भी होते हे तो हट जाते हैं। पर 
कोई-कोई जानवर इतना शोख होता हूँ कि बैलगाड़ी में जुते हुए वेलों को भी खींच 
ले जाता हँ। माटूम हुआ कि एक घटना ऐसी हाल में ही दो चुकी थी। इसके बाद 
में सो व सका। 
जब हम घोर जंगल से बाहर निकल आये और जानवरों का डर कम हो गया 
तब शोर मचाने की प्रक्तिया बन्द हुईै। हम अपने स्थान पर बहुत सवेरे ही पहुँच 
गये। वहाँ वी जनता बहुत आतंकित थी। काँग्रेस का छोटा-सा घर जला दिया गया 
था। सभी कांग्रेसी काम करनेवाले गिरफ्तार हो चुके थे। घाना पास में ही था। 
लोग डर के मारे अब कांग्रेस के काम से विमुख हो गये थे। हम छोगों के पहुँचने से 
उनमें साहस जा गया। सव जमा हो गये। आनसपास के गाँवों में खबर दी गयी कि 
सभा होगी। इस दीच में गांव के लोगों से वहाँ के दमन का हाल हम सुनते सट्रे। 
अफीस-उन्दी-सम्बन्धी जानकारी भी हासिल करते रहे। सेउ्हर तक छोग जमा 
हो गये। दो-तीन सौ आदमियों की एक अच्छी सना हो गयी। देखा कि छोगों की 


हिग्मत बट गयी। फिर कांग्रेस-नवन दना लेने और कफीम-इली का काम जारी 
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 छोगों ने दचन 5 पुलिस के मौजद रहते नी छोगों ने सभा में खटे- 
च्च्का शो श्य 


आम भाग लिया । 
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इम लोग तीन बजे के। कारीद चहाँ से दाएइसम हाा। इरादा था कि उस धरम 
[3 मर जे दा दाराह छट्टा रे वाइस हः | इरादा था कक उम टुरार 
थे 5 
>> ह#॑ है] । 5 न न छा _ 
ते को दिन पीटसा पहा था, रोशनी पहने ही पार जार जपयों। फेप: 
स्थाद बा, जग रत का ।इन पाटनला एपहशय धा, रशदा रहत हा ग्रार 5 खा 
ही एज भी । उस एप पर्ेचरे ल्सति सारनाद्िन से साथ : 2 पक 222 
श्शा | इसे स्थान एइर पह्चहु-पत्हत मुरखतनत का चंदा धा, पर झा ऋदबगा 


ढ़ 
्ल्च्नक के हज फचाा 


है, जा था। सम शादयां दे साथ 


ड़ 
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ही साथ चल रही थीं.। इसी बीच में पहाड़ियों की तरफ से बाघों की दहाड़ सुनने में 
आने लगी। यह आवाज दोनों त्रफ से मालूम पड़ती थी, पर हो सकता हूँ कि एक 
ही ओर से आती रही हो और एक ही बाघ की हो तथा वह उस निर्जन जंगल- 
पहाड़ों ' में प्रतिध्वनित होकर कई बाघों की आवाज-सी मालूम पड़ रही हो। पर 
बाघ कहीं देखने को न मिला। आवाज भी बहुत नंजदीक नहीं थी, शायद तो-तीन 
फर्लांग की दूरी से आ रही थी। मेंने चिड़ियाखाने के सिवा बाघों की ऐसी दहाड़ 
और कहीं नहीं सुनी है । 

रात भर गाड़ी पर चलकर हम लोग कुछ रात रहते उस स्थान पर पहुंचे 
जहां से मोटर-लारी जाती थी। प्रायः दस बजे फिर गोहाटी पहुँचे। पुज्य मालवीयजी 
के साथ और जगहों की यात्रा समाप्त करके हम छोग वापस चलछे। लखनऊ में 
होनेवांली अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी की बंठक में शरीक हुए। मेंने देखा कि 
वैसी गिरी हुई अवस्था में भी पूज्य माल्वीयजी छोगों को जगाने और हिम्मत दिलाने 
में कितने सफल हुए। उनकी वाणी में शवित तो है ही, वहाँ की हालत देखकर उसमें 
और भी तेज आ गया था। उनकी वह यात्रा ऐसे विकट समय में भी बहुत ही 
सफल रही। 

हमारे अपने सूबे (विहार) में संथालू-परगना से दमन की खराब खबर 
आयी--विशेषकर 'पाकुर' से। में वहाँ भी गया। वहाँ लोग इतने आतंकित थे कि 
स्टेशन पर हम लोगों से मिलने कोई नहीं आया। हम रात-भर स्टेश्नन के प्लाटफार्म 
पर सोये रहे। सवेरे उठे तो देखा कि एक जूता कुत्ता उठा ले गया है। वहीं मुंह- 
हाथ धोकर शहर में जाने का विचार किया। कुछ ही दूर गये थे जब वकालत के दिनों 
के एक परिचित मवक्किल मिले। उन्होंने सुना था कि में स्टेशन पर पड़ा हँ--कोई 
पूछनेवाला नहीं है, और यह सुनकर वह हमको अपने घर लाने के लिए जा रहे थे। 
उनके घर पर हम गये। स्नानादि से निवृत्त होकर जेलखाने पर गये, जहाँ हमारे पहुँचने के 
एक ही दो दिन पहले पाँच-छ: काम करनेवाले गिरफ्तार करके रखे गये थे। उनसे मुला- 
कात प्रायः १२ बजे दिन को हुई। जूता तो था ही नहीं। धूप कड़ाके की थी। वहाँ की 
सड़क का मोटा 'मोरम ” बहुत गर्म हो गया था। वहाँ से खाली पैर वापस होते 
संमय पैर इतना जला कि सारे तलवे में फफोले उठ आये। किसी प्रकार निवास-स्थान 
पर पहुँच कर एक रस्सी का तल्लावाला जूता मँगवाया। सेपहर को एक सड़क की 
बगल में ही सभा हुई, जिसमें कुछ लोग आयें; पर आतंक काफी था। वहाँ भी हमारे 
जाने से लोगों में कुछ साहस आया। गिरफ्तार कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनके घर- 
वालों को ढाइस दिलाया। 

हम लोग दुमका भी गये, पर वहाँ भी कोई ठहरानेवाला नहीं मिल्ा। हम 


# एक किस्म का पत्थरों का महीन दुकड़ा अथवा मोटी वालू जो लाल रंग की 
होती हूँ और सड़क बनाने में इस्तेमाल की जाती हु । 
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लोग एक धर्मशाला में जाकर ठहरे। वहाँ और कुछ लोग आकर मिछे। उनमें वहां 
की पुछिस के दारोगा भी थे जो भोजपुरी बोलते थे और हर मिनद में 'जब शिव या 
बम-बम' कहा करते थे। उन्होंने बहुत सज्जनता से बातें कीं; पर उनकी सलाह यह 
हुई कि हमारा वहाँ का काम तो खतम हो गया, अब वहाँ बहुत ठहरवे की जरूरत नहीं 
रह गयी। उन्होंने अन्त में यह भी कहा कि हम लोगों को वहाँ से चले जाते का 
हुक्म हूँ । हुक्म माँगने पर वह दिखा नहीं सके--उसे लाने चले गये, पर फिर 
लौटे नहीं ! हम वहाँ उनका इन्तजार ही करते रह गये। मेने अपने प्रोग्राम के 

अनुसार वहाँ अधिक ठहरने का निश्चय नहीं किया था, अतः रात की गाड़ी से वापस 
चला आया। 

उसी जिले (दुमका) में एक दूसरे स्थान पर कुछ नेता गये थे। वहाँ के 
लोगों में से एक आदमी ने अच्छा स्वागत किया था। जहाँ वे लोग ठहरे थे, एक 
आदमी उन छोगों को पंखा भूल रहा था। छोंगों में काफी आतंक था; पर वह 
व्यवित निडर था। उन छोगों के चले आने के वाद सुना कि उस गरीब पंखा भलने- 
वाले की जमीन “उच्छेद' कर ली गयी। वहाँ की जमीन सरकारी समभी जाती थी । 
किसी किसान को अयनी जमीन से निकाल देने को वहाँ उच्छेद' कहा जाता हूँ। पीछे 
हमने बहुत कोशिश की कि उसकी जमीन वापस हो जाय; पर असफल रहे। 

संथाल-परगने में जो जुल्म हुए थे, उनके सम्बन्ध में मेने एक लम्बी रिपोर्ट 
तैयार की। वह सामयिक पत्रों में, विशेषकर 'सर्चछाईट' में, छाप दी गयी। 
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ऊपर सत्यांग्रह जाँच-कमसिटी का जिक्र आ चुका हैँ। उस कमिटी ने प्रश्नावछी 
तैयार की और सभी कांग्रेस-कमिटियों से उत्तर माँगा। उसके दाद सभी सूबों में 
जाकर, वहाँ के कार्यकर्ताओं से मिलकर, बातचीत करने और इजहार लेने का 
निश्चय किया। मुझे यह अच्छा नहीं लगता था; क्योंकि यह सरकारी कमिटियों 
दा तरीका हूँ, जो प्राय: रिपोर्ट देने के सिवा--वह नी बहुत समथ दिताकर--और 
छुछ करना नहीं चाहतीं। कमिटी का काम ज्यों-ज्यों शागे बढ़ा, यह स्पष्ट होने 
लगा कि उसमें दो मत हैं। एक पक्ष गांधीजी के दताये हुए रचनात्मक काम पर जोर 
देवार देश को सत्याग्रह के लिए तैयार करना चाहता था कौर दूसरा पन्ष यह देखकर 
कि देश सत्याग्रह के लिए तैयार नहीं हँ--यपह राय रखता था कि कौन्सिलों में जाता 
चाहिए और वौन्सिल-वहिप्कार का जो प्रस्ताव कलकतते के विशेष अषिवेशद 
१९२० में स्दीकार किया था उसे ददल देना चाहिए। कांग्रेस-कार्यकर्ताओं में 
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गांधीजी के कार्यक्रम का पवका पक्षपाती था। मेने उसी का समर्थन अपने इजहार 
जोरों से किया। - 
अन्त में कमिटी की रिपोर्ट जब निकली तो मालूम हुआ कि छः: सदस्यों में 

तीन एक पक्ष में थे और तीन दूसरे पक्ष में! इसलिए कौन्सिलों के सम्बन्ध में 
कमिटी कोई सिफारिश न कर सकी। सब मेम्बरों की राय ही देकर कमिटी सन्तुप्ट 
रही। रिपोर्ट निकलने के पहले से ही उग्र मतभेद प्रदर्शित हो रहा था। रिपोर्ट के 
बाद तो उसका रूप और भी उग्र हो गया। अखबारों में तथा कांग्रेसी हलकों में 
कौन्सिल में जाने या न जाने पर बहंसे होने लगीं। जो लोग कीन्सिल-प्रवेश के पक्ष 
: में थे वे परिवर्ततवादी (प्रो-चेंजसं ) कहलाने छगे, और जो पहले के कार्यक्रम में परि- 
वर्तन नहीं चाहते थे--अर्थात्‌ जो कौन्सिल-प्रवेश के विरोधी थे--वे अप्रिवर्तेनवादी 
(नो-चेंजस ) कहलाने लगे। 

क्रमशः बड़े-बड़े नेता भी मीयाद काटकर छूटने लगे। उनमें देशवन्धु दास 
का स्थान सबसे ऊँचा था। लालाजी की लरूम्बी मीयाद थी। उनके छूटने की अभी 
सम्भावना नहीं थी। शुरू में पंडित मोतीलालजी के विचारों का ठीक पता मालूम 
तन हुआ। ऐसा मालूम होता था कि वह गांधीजी के प्रोग्राम को ही मानते हैं।. पर 
देशबन्ध्‌ दास के छूटने के बाद स्पष्ट हो गया कि पंडितजी का विचार भी कौन्सिलों 
में जाने के पक्ष में ही था। पहले के प्रोग्राम के समर्थकों के नेताओं में श्री राजगोपाला- 
चारी, डाक्टर अनसारी, श्री वललभभाई पटेल, सेठ जमनालाल बजाज प्रभूति थे। 
देशबन्धु दास ने कमिटी की रिपोर्ट के वाद अपनी राय जाहिर कर दी। वह थी कौन्सिलू- 
प्रवेश के पक्ष में। अहमदाबाद-काँग्रेस के मनोनीत सभापति वही थे। इसलिए जब 
वह छूटे तो नियमानुकूल अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी के सभापति हो गये। चुने 
जाने पर भी वह अहमदाबाद में सभापति न हो सके थे। देश ने उनको फिर गया के 
अधिवेशन के लिए सभापति चुना। 

अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी की एक बैठक कलकत्ते में हुई। सत्याग्रह 
कमिटी की रिपोर्ट उसमें बिचार करने के लिए पेश हुई। तीन-चार दिनों तक बहस 
चलती रही। श्री राजगोपाछाचारी ने ही हम सब अपरिवर्तेनवादियों का नेतृत्व किया । 
मुझे भी वहाँ के वाद-विवाद में हिस्सा लेना पड़ा-था। हम लोगों की कोशिश थी 
कि कुछ अदल-बदल करके और कौन्सिल के सिवा अन्य विपयों पर--जिनका जिक्र 
रिपोर्ट में था--यदि कुछ समझौता हो जाय तो अच्छा होगा। पर ऐसा हो न सका। 
बहुत वहस के वाद यह विपय गया-काँग्रेस के लिए स्थगित कर दिया गया। 


४५--गुरु का बाग और सुलतान 


इस साल, अगस्त-सितम्बर में, जहाँ तक मुझे स्मरण है, दो बड़ी दुर्घटनाएँ 
हुई जिनका असर सारे हिन्दुस्तान की राजनीति के वातावरण पर पड़ा। पहली घटना 
वह थी जो गुरु के वाग से सम्बन्ध रखती थी। कुछ समय पहले से सिक्‍खों में उनके 


में 
में 


गुर का बाग और मुरुतान (4648९ 


अपने गुरुद्वारों के सुधार के लिए आन्दोलन चल रहा था। उनके गुरुद्दरे घामिक स्थान 
हैं जिनका सम्बन्ध किसी धाभिक घटना से हुआ कंरता है। मुख्य गुरुद्वारों का सम्बन्ध 
किसी न किसी गुरु के जीवन की किसी घटना से होता हूँ। इतिहास साक्षी हूँ, सिक्‍खों 
से अपने धर्म के लिए बहुत कप्ठ सहे हूं, बहुत जुल्म वर्दाइत किये हेँ। इसलिए गुरुद्वारों 
के प्रति उनकी बड़ी ममता और श्रद्धा हैं। इन गुरुद्वारों के पास जनता की दी हुई 
काफी जायदाद है। पंथ की सेवा के लिए ही वह दी गयी थी। गुरुद्वारों के इन्तजाम 
के लिए जो सेवक नियुक्त किये गये थे वे ही उस जायदाद के प्रवन्ध इत्यादि भी किया 
करते थे। जैसा अक्सर हुआ करता हैं, गुरुद्वारे महन्तों के कब्जे में थे। बहुतेरे 
महन्त निकम्मे और दुराचारी थे। इसलिए सिवखों में एक दल, जिसे अकाली दल 
कहते है, इस पर जोर देने लूगा कि गरुद्वारों का सुधार करने के लिए महन्तों का 
नियंत्रण किया जाय। 

आहिस्ता-आहिस्ता यह आन्दोलन जोर पकड़ने लूंगा। गुरुद्वधारों का प्रबन्ध 
अपने हाथ में लेने के लिए उन्होंने 'शिरोमणि-ुरुद्वारा-प्रवन्धक-फमिटी' स्थापित की। 
कहीं-कहीं के महन्तों ने शिरोमणि-कमिटी की वात मान ली और अपना प्रवन्ध उसके 
हाथ सौंप दिया। - गवर्नमेण्ट भी इस वात पर विचार करने छगी कि यह काम कानूनन 
किया जाय और कानून बनाकर गुरुद्वारों का प्रवन्ध कमिटियों को सौंपा जाय। 
पर कोई बात अभी तय नहीं हुई थी। गवर्नमेण्ट पसोपेश में थी।- अकालियों से रुप्ट 
होकर कुछ महन्त जोर-जबरदस्ती करने लगे। एक गुरुद्वारे में वहाँ के महन्त ने बहुतेरे 
अकालियों को बड़ी करता से मरवा और जलवा डाल्य घा। यह घटना कुछ पहले 
सतानकाना-साहब-गुरुद्वारे में हो चुकी थी। इससे अकालियों में बहुद क्षोम और रोप 
पैदा हुआ था। उन्होंने गांधीजी की वतायी हुई अहिसात्मक नीति को स्वीकार किया | 
उन्होंने यही निश्चय किया कि गुरुद्वारों को वे अहिसात्मक तरीके से अपने कब्जे में 
बरेंगे। यह अहिंसात्मक नीति सिक्खों के लिए नयी दीज नहीं थी। मुसलमानी वाल 
में भी उन लोगों ने इस नीति को ग्रहण किया था जोर बहुत दुख सहे थे। 

गुरु का बाग नामक एक स्थान अमृतसर से कुछ दूर पर हे । वहाँ एक 
गुरुद्वारा हें जो एक महन्त के बब्जे में घा। अकालियों ने इस गुरुद्रारे को अपने हाथ 


में लेता घाहा। पहले महन्त ने उनकी बात मान ली। आपस में यह दय हो गया कि 
गुरुद्दारा अवालियों दे हाथ में रहे शौर मठ महन्त के कब्जे में। वहाँ कछ जमीन 


भी थी जिससे बबल का जंगल-सा था। जागे चलकर झापन में फिर नगश छिद गया । 
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- शिरोमणि-कमिटी की थोर से गुरुद्वारे का प्रवत्ध हो रहा था। गइ्न्‍्धच साहद की सेवा 
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रोकती; न रुकने पर पहले तो उनको गिरफ्तार करती, पर पीछे केवल मारपीट 
कर हटावे लगी। जो अकाली वहाँ जाता वह बहुत बुरी तरह से पीटा जाता। पीछे गवने- 
मेण्ट ने वहाँ जाने के रास्ते पर, कुछ दूर से ही, रोक लगा दी। अकालियों में बहुत 
जोश था। वे अमृतसर के अकाल-तख्त में जाकर, अहिसात्मक रहकर वहाँ पहुँचने 
की, सौगन्द लेते। जब तक रास्ता खुला था, गुरुद्वारे में आकर ठहरते। वहाँ से जंगल 
में जाते और पीटे जाते। जब रास्ता रोक दिया गया तो उनके जत्ये रास्ते में ही रोके 
और पीटे जाते--इतनी बुरी तरह से पीठे जाते कि बेहोश हो जाते। उस हालत में 
लोग उनको वहाँ से उठाकर अस्पताल में, जो कायम किये गये थे, ले जाते। 

इसका शोर सारे देश में फल गया। दूर-दूर से लोग वहाँ का सत्याग्रह देखने 
आने लगे। पंडित मालवीयजी, हकीम साहब और दूसरे लोग भी गये। में भी गया। 
अमृतसर में वकिंग कमिटी की एक बैठक हुई। वहाँ से हम लोग 'गुरु का वार्गा देखने 
गये। हमने जो दृश्य देखा, उसे कभी भूछ नहीं सकते। कुछ अच्छे तगड़े जवान सिक्ख 
हाथ जोड़े हुए आगे बढ़े। उधर से, लोहे और पीतल से मढ़ी हुई लाठियाँ लिये, पुलिस 
के सिपाही, एक अँगरेज अफसर के साथ, आगे आये। उन लोगों को उन्होंने रोका। 
वे लोग बैठ गये। इस पर उनको छाठियों से खूब पीटा। वे फिर उठकर खड़ा होना 
चाहते, पर मारकर गिरा दिये जाते। यह क्रम उस वक्‍त तक चलता रहता जब तक 
वे बेहोश नहीं हो जाते। बेहोश हो जाने पर चारपायी (अम्बुलेन्स) पर छादकर उनको 
दूसरे लोग उठा लाते। कभी-कभी उनका केश पकड़ कर उन्हें घसीटा भी जाता। लोग 
यह देखने के लिए जमा होते, पर एक आदमी भी कभी हाथ न उठाता। जो पीटे जाते 
वे बेचारे भी कभी हाथ न उठाते। यह अहिसात्मक सत्याग्रह का एक अत्यन्त ज्वलन्त 
उदाहरण सारे देश के सामने आ गया। सारे देश में, वड़ी उत्सुकता के साथ, गुरु का 
बाग' की खबरें पढ़ी जाने लूमीं। हजारों आदमी गिरफ्तार हुए। शिरोमणि-कमिटी 
के प्रमुख सदस्य भी गिरफ्तार हुए। बहुतेरे छोग तो यों ही पीटे गये। जो अकाली- 
सत्याग्रह में शरीक होते उनमें बहुत्तेरे ऐसे थे जो जर्मन-युद्ध में ब्रिटिश सरकार की 
ओर से बहादुरी से लड़े थे। गवनमेण्ट का कहना था कि महन्त की जमीन को, जिस 
पर उसका कानूनी हक था, वह क॑ंसे छीव ले और जब महन्त अपना कब्जा .कायम 
रखने में गवर्नमेण्ट की मदद माँगता हूँ तो वह कँसे इनकार कर सकती हैँ। इसी कानूनी 
उधेड़-बुन में बहुत-से छोग जेल गये। इसी कारण बहुत-से लोग बुरी तरह से पीटे 
जा रहे थे। पुलिस के एक सुपरिण्टेण्डेण्ट ने लाठी चलाने की कला को भी वह रूप॑ 
दे दिया था जो फौज में और-और हथियारों के चलाने को दिया जाता है। उसने , 
इसके लिए कवायद के नियम बना दिये थे। किसी नायक या सरदार के हुक्म के 
अनुसार सभी सिप्रही लाठियों से पीठ पर अथवा सिर पर वार करते थे। अथवा, 
दोनों जँघों के वीच में लाठी लगाकर फोते पर चोट करते या पेट में मारते थे। इस _ 
तरह अफसरों के हुक्म के मुताबिक ही चोट की जाती । सिक्‍खों की हिम्मंत और 
वर्दाइत की शक्ति भी अद्भुत थी ! 


गुरु का वाग और मुलतान १९७ 


हम लोग वहाँ गये और अपनी आँखों सारा काण्ड देखकर हमें विश्वास हो 
गया कि सच्चा सत्याग्रह भी किया जा सकता है। उसके लिए बहादुरी, हिम्मत और 
' दुःख सहने की शक्ति चाहिए। वह शक्ति यदि हट्ठे-कट्टें जवाँमर्द भी बिना हाथ 
उठाये दिखला सकें, तो कोई भी शक्ति उनको दबा नहीं सकती। ेृ 

सरकार की ओर से कोशिश हुई कि कोई रास्ता निकाला जाय। एक रास्ता 
निकल भी गया। सर गंगाराम ने, जो एक प्रतिष्ठित व्यक्ति थे, महन्त से जमीन 
का बनन्‍्दोवस्त लेकर अकालियों को दे दिया। सरकार को अब जबरदस्ती रोकने की 
जरूरत नहीं रह गयी। कुछ दिनों के बाद एक कानून भी बना, जिसके अनुसार 
अब गुरुद्दारों का प्रवन्ध होता हँ। पर यह सब जल्दी नहीं हुआ। इसमें समय लगा। 
बहुतों को बहुत कष्ट भी सहना पड़ा। सत्याग्रह की उपयोगिता और उसमें निहित 
संभावना (?05४शी०॥79) साबित हो गयी। इसका श्रेय सिक्‍खों को है। उन्होंने 
इसे अपनी सत्य निष्ठा और शक्ति से दिखला दिया। 

... दूसरी घटना भी पंजाब में ही हुई। हम छोग अमृतसर से ही मुल्तान गये। 
वहाँ एक दूसरे प्रकार की घटना हुई थी। मुल्तान में ताजिया का जलूस निकला। 
उसी जलूस के कारण बड़ा भारी हिन्दृ-मुस्लिम दंगा हो गया। मुसहूमानों का कहना 
था कि हिन्दुओं में से किसी ने ताजिया पर ढेला फेंका। हिन्दुओं का कहना था कि 
उनकी ओर से कुछ नहीं किया गया--मुसलूमानों की ओर से हिन्दुओं को लूटने की 
तैयारी पहले से थी, ताजिया तो सिर्फ बहाना था। जो भी कारण हो, मगर फसाद 
जो हुआ उसमें बहुत ही हृदय-विदारक घटनाएँ हुई। खबर पाकर हवीम अजमल 
खाँ--जो कंग्रेस के सभापति का काम कर रहे थे--पंडित मदनमोहन मालवीयजी, सेठ 
जमनालालजी, श्रीप्रकाशम्‌ और में वहाँ गये। भापस की खींचतान इतनी जबरदस्त 
थी कि हम लोगों के ठहरने-ठहराने के स्थान के सम्दन्ध में ही. दोनों पक्षों में कोई बात 
तय न हो सकी। इसलिए, जब हम लोग स्टेशन पर उतरे, पहला सवाल दहरने के 
स्थान का सामने आया। हमने अपने दल को दो हिस्सों में वाट दिया। छुछ लोग 
मुसलमानों के मेहमान होकर वहाँ के एक नवाब के यहाँ ठहरे। कुछ लोग हिन्दुशों के 
मेहमान होकर दूसरी जगह ठहरे। में हकीम साहव के साथ नवाद के यहाँ ठहरा। 

हम लोगों ने बलवे के स्थानों को जाकर देखा। कितने ही हिन्दुओं के घर 
लूटे और जलाये गये थे। उन घरों का सारा सामान लूटा या जला दिया गया था! 
कितने ही शादमी मारे भी गये थे । जो लोग दचे थे उनमें से विशेषकर स्टियों ने घटना 


5 ना 


का बहुत हो दर्दनाक वर्णन किया, जिसका जतर हम लोगों के दिल पर काफी पड़ा। 


| 


एबः जगह मेने देखा, हुकीम साहद साफ-साफ वहुत ही प्रभावित दीख रहे थे। एक 


स्त्री मे बह कि सद इुछ लूट लेने और जला देने के दाद लटेरों ने और इछ नहीं पाया 
न हे ०] हे 


पीर, 


देर जनी ज्यों दी त्यों थी। उसमें लोहे दा पिजडा भी पटा था। पर तोता झदझर 


4. हज, ७वघ3 ३६ 7५६ ०३ हक 
हड है - 29.8८ पु ०० 
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जाओ है| रेजा था: कार मादरा तथा देवस्थाना दत भी यही हारइत हुई झा । 


१९८ ु आत्मकथा 


हम लोग वहाँ के डिंपटी-कमिइनर मिस्टर एमसंन से भी मिल्ले। यही पीछे 
गांधी-अविन-सम भौते के समय गवनंमेण्ट आफ इंडिया के होम-सेक्रेंटी थे। उसके 
बाद यह पंजाब के गवर्नर हुए। इनका रुख हमने कुछ ऐसा नहीं पाया कि आपस में 
मेल-मुहब्बत कायम हो। यह कानून की दुहाई देकर बलवाइयों की सजा की वात 
ही जोरों से कहते रहे। हम चाहते थे कि इसके अलावा आपमसे में मेल-जोल कायम 
करने का भी प्रयत्न किया जाय। वहाँ दोनों पक्ष के मुख्य-मुख्य छोगों की एक छोटी 
सभा हुई। उनसे बातें करने के बाद हमने देखा कि यद्यपि लोगों में कशीदगी 
(मनमुटाव) बहुत हैँ, तो भी दोनों मिल-जुलकर रहने के लिए तंयार-से मालून 
होते थे। मुसलमानों को बहुत फिक्र इस बात की थी कि उन्हीं के आदमी गिरफ्तार 
हुए थे और हो रहे थे--सब मुकदमे उन्हीं लोगों पर चलेंगे और हो सकता है कि 
उनको लूट के लिए मुआवजा भी देना पड़े। पीछे एक बड़ी सभा हुई जिसमें हकीम 
साहब और पंडित मालवीयजी के भाषण हुए। आपस में मेल-जोल बढ़ाने के लिए 
हम लोगों ने एक गर-सरकारी कमिटी कायम कर दी, और वहाँ से चले आये। 
वहाँ के सारे दृश्य का मुझ पर बहुत असर पड़ा। मेने देखा कि पंडित माल- 
वीयजी भी बहुत ही प्रभावित हुए थे। उन्होंने वहाँ पर हिन्दुओं से कहा--तुमकों 
भी संगठित हो जाना चाहिए, तुम्हें अपने जान-माल और इज्जत पर हमला करने- 
वाले का मुकाबला करना चाहिए। सरकार से भी उन्होंने अनुरोध किया कि बलवाइयों 
को सजा देनी चाहिए। - गा 
हमारे वहाँ जाने का इतना असर मालूम हुआ कि कशीदगी (खींचतान) 
कम हो गयी। जहाँ वे लोग आपस में एक साथ बैठकर यह तय नहीं कर पाते थे कि 
'हम लोग कहाँ ठहराये जायेंगे, वहाँ अब वे एक साथ कमिटी के मेम्बर बचने को 
तैयार हो गये। सब लोग मेल-जोल बंढ़ाने के प्रयत्न में लग गये। हकीम साहब ने 
एक बयान प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने मुसलमानों की कारंवाइयों की निन्‍्दा की 
और हिन्दुंओं को सान्त्वना दी। 
गया-काँग्रेस के समय कुछ लोगों का यह भी विचार हुआ कि जैसे वहाँ 
खिलाफत-काम्फ्रेन्स होंगी बसे हिन्दुसभा भी होनी चाहिए। प्रक्‍न्धकों ने पंडित 
मालवीयजी को सभापति बनाने का आग्रह किया। मुझ पर बहुत जोर डाला गया 
कि में भी यदि आग्रह कर दूँ तो पंडित मालवीयजी स्वीकार कर लेंगे। मुझसे यह 
भी आंग्रह किया गया कि में स्वागताध्यक्ष बन जाऊँ। उस समय तक हिन्दू-सभा ने; यदि 
उसका अस्तित्व हो भी तो, कोई वैसा महत्त्व नहीं पाया था जैसा अब प्राप्त हें और 
न उसकी नीति ही काँग्रेस-विरोधी थी। साथ ही, खिलाफत-कमिटी काँग्रेस के साथ- 
साथ हुआ करती थी। इसलिए काँग्रेस के साथ हिन्दुू-सभा का कोई विरोध नहीं 
था और न होने की कोई सम्भावना दीखती थी। मेने स्वागताध्यक्ष होना स्वीकार 
कर लिया। पूज्य मालवीयजी भी सभापति बन गये। गया में कोई ऐसी कार्रवाई 
भी नहीं हुई जिससे किसी को आपत्ति हो सकती थी। पर पंडित मालवीयजी ने 


गया-काँग्रेस (क) १९९ 


अपने भाषण में मुझतान की घटना का वर्णन किया। उन्होंने हिन्दुओं को भी आत्म- 
रक्षा के लिए तैयार होने का आदेश .दिघा। यहाँ इतना ही कहना यथेष्ट होगा कि 
यहुपि वहाँ कोई बड़ी बात नहीं हुई, तथापि भविष्य में हिन्दू-महासभा के अलग हो 
ऊाने की स्थिति की नींव पड़ गयी। इसमें मेरा भी भाग रहा। पीछे जब हिन्दु-सभा 
और कांग्रेस में मतभेद स्पष्ट हो गया, तो पंडित मालवीयजी न मुझसे कहा भी कि 
मैंने, तुम्हारे कहने से ही गया के अधिवेशन का सभापतित्व स्वीकार किया था और 
सभा की स्थायी नींव डाली थी। में इसको इन्कार नहीं कर सका और न आज भी 
कर सकता हूँ। उस समय, जहाँ तक में समझ सका, गया में मुसलमानों ने भी 
महासभा के संगठन में कोई खास बुराई नहीं देखी। और अगर देखी भी हो, तो 
हम लोगों को बताया नहों। 

जैसा में ऊपर कह आया हूँ, मुलतान के दंगे के बाद से हिन्दु-मुसलमानों के 
बीच कणीदगी बढ़ती गयी। अनेक स्थानों से हिन्दू-मुस्लिम दंगों के होने की खबरें 
आने छगीं। कांग्रेसी हिन्द्ू और मुसलमान परिस्थिति पर काबू करने के प्रयत्न में 
लगे रहते, पर किसी न किसी कारण वलवे हो ही जाते। इन दंगों में, अधिकतर 
स्थानों में, प्रायः हिन्दू ही अधिक पिटते। इसी कारण हिन्दू-संगयठन का जन्म हुआ। 
शुद्धि का जन्म तो धामिक प्रवृत्ति से हुआ था। यदि शुद्धि भी कट्टरता का रूप धारण 
न करती तो शायद उससे अधिक चिढ़ भी पैदा दे होती। पर १९२३ से--लगातार 
तीन-चार वरसों तक--हिन्दुओं में शुद्धि और संगठन का तथा मुसलमानों में तबलीग 
और तनजीम का हो-हलला रहा जिसका नतीजा यह हुआ कि आहिस्ता-आहिस्ता 
कांग्रेस से बहुतेरे मुसलमान और बहुतेरे हिन्दू भी अलग होने छगे। 


४६--गया-काँग्रेस (क) 


गया-कांग्रेस के अधिवेशन के कुछ पहले रवागत-समिति में एक घटना हुई 
' जिसका जिक्र कर देना जरूरी है। एक सज्जन ने स्वागत-न्समिति को ५०००) देने का 
वचन कुछ महीने पहले दिया था। रुपये की जब जरूरत महसूस होने छूगी तब 
उनसे तवकाजा किया गया, पर वह जब-तव करते गये। जब स्वागताध्यक्ष के चनाव 
का दिन निश्चित हो गया और रगगत-समिति की बैठक की गयी तो उसी दिन 


सत्य स्दागल कक 2आ ३ की द्स्य 2325 ल्णएि की न दर्खास्ते रे दि 
उम्हाव रायल-सामाव का सदस्यता दे: लिए दा सा दखास्ता पर देसतखल करावर, 
मजा 
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; दर्सासत २ जद ट्िसि पद ! रुपये ५ र छत कि श्मय फाग्ट 
पी दर्सास्त २५) की हिसाब से, ५०००) रुपये भजझ। उनदत इच्छा थी कि वह इस नगद 
घ्ल स्वागताध्यक्ष चने ः 3 खाल दँगे ३४ मय 4० दी क्रमी की तरफ ने कोई चने 3 
लू स्वागदाध्यक्ष चअन छत जायग; इपयावका झार कसा का तरफ से आह चन जान का 
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कुछ बड़ी सेवा की होती, तो शायद मुझे इतना क्षोभ न होता। पर ऐसी कोई सेवा 
भी उतन्तकी नहीं थी। उन्होंने इस प्रयत्न की सब लोगों से गुप्त रखा था। इससे बह 
क्षोभ और भी अधिक हो गया। हमने उनके रुपये, कारणों के साथ, वापस कर दिये। 
यद्यपि रुपयों की जरूरत थी तथापि हमने यही ठीक समभा कि इस प्रकार के फरेब 
को रोकना ही उचित है। सब की इच्छा थी कि स्वागताध्यक्ष का पद श्री ब्नजकिशोर- 
प्रसाद को दिया जाय। स्वागत-समिति ने सर्व-सम्मति से उनको ही स्वागताध्यक्ष चुना । 

काँग्रेस के अधिवेशन के दिन निकट आ गये, पर अभी काफी भोपड़े तैयार 
नहीं हुए थे और न पंडाल ही तैयार हुआ था। गया में सर्दी काफी पड़ती हैँ। उस 
साल कुछ विशेष सर्दी थी। भोपड़ों के लिए कुछ और भी नये कण्ट्राक्टर मुकरंर किये 
गये, पर पंडाल का काम पूरा होता नजर नहीं आता था। उन दिनों काँग्रेस एक बड़े 
शामियाने के अन्दर ही हुआ करती थी, आज-कल की तरह खुले मंदान में नहीं। 
लोगों के ब्रेठने के लिए जमीन ऊँची-नीची ढालू बनानी पड़ती थी। आशा थी कि 
और सब काम तो पुरा हो जायगा, पर मिट्टी भरने का काम पूरा न हो सकेगा। 

काँग्रेस के अधिवेशन के दो दिन पहले, राँची-जिला और उसके आस-पास के 
आदिवासी लोग, प्रायः तीन-चार सौ की संख्या में, पैदल चलकर गथा में पहुँच गये। 
वे लोग अपने साथ हाँडी और लकड़ी भी वहँगियों पर छादकर लाये थे। प्रायः डेढ़- 
दो सौ मील की दूरी से, लगातार कई दिन चलकर, गया पहुँचे थे। काँग्रेस में उन 
लोगों की श्रद्धा इतनी बढ़ गयी थी कि उसके नाम पर सब कुछ करने को तैयार 
रहते थे। कभी-कभी नासमभझी का काम भी कर दिया करते थे। जब असहयोग का 
आन्दोलन जोरों से चल रहा था, उनको अहिंसा का अर्थ किसी ने यह बता दिया था 
कि वकरियाँ मांस के लिए ही पाली जाती हैं, इसलिए उनका पालना भी ठीक नहीं 
हैं। मालूम नहीं, यह प्रचार किसकी ओर से किया गया; परं नतीजा यह हुआ कि 
हजारों बकरियों को उन्होंने यों ही जंगलो में छोड़ दिया ! में जब एक वबार' सफर में 
उधर गया था तो इन बकरियों को देखा भी था और वहीं मुझे यह बात मालूम 
हुई थी। उन्हीं लोगों की एक जमात उसी श्रद्धा के साथ गया में पहुँची। उन्होंने 
स्वागत-समिति से केवल इतनी ही फरमाइश की कि हम लोगों के लिए किसी बगीचे 
में कुछ खाली जमीन वतला दी जाय, हम वहीं ठहरेंगे और रसोई बनाकर खायंगे। 
वे लोग काम करने में भी खूब मेहनती थे। उनसे किसी ने जाकर कहा कि काँग्रेस 
के पंडाल में मिट्टी भरने का काम पूरा नहीं हो रहा हैँ जिसके कारण हम लोग 
बहुत चिन्तित हो रहे हैं। उन्होंने हमसे कुदाल और टोकरियाँ माँगीं। उनको सब सामान 
दिये गये। बस वे सभी इस काम में लग गये। दिन-रात काम करके, दो दिनों के 
भीतर, सब काम पूरा कर दिया। हम लोग उनके उत्साह और परिश्रम को देखकर 
चकित रह गये। स्वागत-समिति की ओर से उनमें से प्रत्येक को एक गांधी-टोपी और 
स्वागत-समिति की मेम्बरी का एक फूल दिया गया। वह फूल टोपी पर जड़ _दिया 
गया। इससे वे बहुत खुश हुए। कई वरसों के वाद भी, जब में उस इलाके में दौरे 
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पर गया, उन्होंने बड़े गौरव के साथ फूल-टंकी दोपियाँ दिखलाई। इस तरह मुझे 
याद दिलाया कि वे गया-काँग्रेस में गये थे। 

अधिवेशन के चन्द दिन पहले मुझे दमे का दौरा हो गया। मुलतान की यात्रा 
में मेने पहले-पहल महसूस किया था कि साँस की कुछ दिक्कत हो रही है। उसके 
पहले जाड़ो में खाँसी हो जाया करती थी; पर साँस की तकलीफ मेने कभी महसूस 
नहीं की थी। खाँसी के कारण ही में नागपुर-काँग्रेस में शरीक न हो सका था। 
मुलतान की यात्रा में हकीम अजमल खाँ के साथ ही में था। उन्होने देखा और कहा 
कि दमा हो रहा है। उन्होंने एक दवा भी दी, जिससे उस समय में अच्छा हो गया। 
जब दिसम्वर की सर्दी बढ़ी तो गया में फिर दौरा हो गया, पर वहीं के एक हकीम 
वी दवा से में शीघ्र ही अच्छा हो गया। जिस दिन देशवन्यु दास सभापति होकर 
गया पहुँचे और जल्स निकला, में न तो स्टेशन पर स्वागत के लिए जा सका और 
ने जलस ही देख सका; पर अपनी कमजोरी की हालत में ही विपय-निर्धारिणी 
समिति में शरीक हुआ। कुछ प्र॒व॒न्ध के काम की देख-रेख भी करता रहा। प्रवन्ध के 
काम का भार विशेषकर श्री अनुग्रहनारायणसिह पर पड़ा। भोजन-विभाग की जिम्मे- 
दारी मेरे भाई साहव ने लछी। उन्होंने बड़ी खूबी से उसे निवाहा। पंडाल तैयार 
कराने और सजाने का काम गोरख वावू, मथुरा वावू तथा मुजप्फरपुर के जमीन्दार 
श्री वेद्नाथप्रसादर्सिह ने किया। स्वयंसेवक-दल के प्रधान श्री बदरीनाथ वर्मा रहे। 
प्रदर्शनी का भार श्री बनारसीप्रसाद भुनभुनूवाला ने समाला। 

स्वागत-समिति का प्रबन्ध अच्छा ही हुआ; पर मेरा विचार हूँ कि यदि कुछ 
और अनुभव होता तो जितना खर्च पड़ा उतना न पड़ता। जिस समय अधिवेशन हो 
रहा था, में डर गया था कि अन्त में कुछ घाटा रहेगा। इसलिए सभी विभागों में 
खर्च कम करने पर में बहुत जोर देता रहा। गया-स्टेशन से सना-स्थान प्रायः तीन 
मील या इससे भी अधिक की दूरी पर था। वहाँ से लोगों को लाने के लिए हमने 
वहुत-सी लारियाँ भाड़े पर मेगा ली थीं। विचार था कि सभी लोगों से छारी का 
भाड़ा लिया जायगा। इसके लिए प्रत्येक लारी पर एक आदमी टिकट के साथ रखा 











गया था। पर यह प्रवन्ध नहीं चल सका। हम भाड़े में बहुत कम वसूल कर सके। 
पर सब लारियों का भाड़ा तो देना ही पड़ा। इसमें कई हजार रुपयों का नुकसान 
हुआ। इसी से विशेष डर हो गया था कि घाटा पड़ेगा; पर अन्त में हिसाब होते 

पर दुछ बच ही गया--घादा नहीं हुआ। 

कि 
गया-काग्रस (ख) 

गया में कांग्रेस का अधिवेशन बड़े माझ का हुआ। पहले से ही देश में वल्तिल- 
प्रवेश दी चर्दा चल रही पी। सत्याग्रह-अमिदी की रिपोर्ट ने एक होहहडा संता रखा 
था। इस पर डिचार करने की दात दग्रेस वे लिए रपशित कार दी गदी थी। पर्दित 
सोदरीणाजउओ, हरीस उज्मह खाँ सौर देशवन्श दास--इद तीनो बट्टे नेताओं भी गाए 
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पक्की थी कि जब सत्याग्रह नहीं हो सकता है तो कौन्सिलों में जानें की इजाजत 
मिलनी चाहिए। किन्तु अधिकांश काँग्रेसियों का विचार मालूम होता था कि गांवीजी 
के दिये हुए कार्यक्रम में परिवर्तत नहीं करना चाहिए। इसलिए दोनों पक्षों के छोग 
अपने-अपने विचारवालों को ही प्रतिनिधि चुनकर गया में भेजने का यवासाध्य प्रयत्न 
करने लगे। इसी कारण श्री जयकर तथा श्री नटराजन-जैसे प्रमुख व्यक्ति भी अपने 
सूबे से प्रतिनिधि नहीं चुने जा सके। यह कोई ऐसी वात नहीं थी जो चुनावों में 
नहीं हुआ करती है। हम जानते हैं कि इंगलंड में मिस्टर वालफोर कई बरसों तक 
प्रधान मंत्री रहने के वाद भी चुनाव में साधारण मेम्बर नहीं चुने गये। उनकी पार्टी 
वुरी तरह हार खाकर अपने नेता को भी कुछ दिनों तक पारलेमेण्ट में नहीं देख 
सकी। हमारे यहाँ यहु चीज अभी नई थी। इसलिए ऐसे व्यक्तियों के हारने से कुछ 
लोगों के दिल में चोट-सी लंगी। उन लोगों में में भी एक था। 

यद्यपि श्री जयकर का विचार कौन्सिल-प्रवेश के पक्ष में था और मेरा विरुद्ध, 
तथापि मेने सोचा कि विचार-विरोधी होने पर भी ऐसे विशिष्ट व्यक्ति का काँग्रेस 
में न आना ठीक न होगा--काँग्रेस चाहे जो भी फैसला करे, ऐसे योग्य आदमी की 
राय, उसी के अपने शब्दों में, सुन छेना काँग्रेस के लिए मुनासिव होगा। उन दितों, 
काँग्रेस के विधान के अनुसार, कोई आदमी--यदि वह काँग्रेस का सदस्य हैँ तो-- 
किसी भी सूबे के किसी भी क्षेत्र से, प्रतिनिधि चुना जा सकता था। इसलिए मेंने 
प्रयत्त करके श्री जयकर और श्री नटराजन को विहार से प्रतिनिधि चुनवा दिया। 
इसकी सूचना दोनों को दे दी। इससे वे बहुत सन्तुष्ट हुए। काँग्रेस में वे आये भी। 

इस छोटी-सी वात को यहाँ इतने विस्तार से मेंनें इसलिए लिख दिया कि 
: उन दिनों के वांद-विवाद के उत्साह में पड़कर कुछ लोगों ने यह कह दिया कि अपरि- 
वर्तनवादियों ने अन्याय-पूर्वक गांधीजी के नाम का सहारा लेकर प्रचार किया और 
काँग्रेस में वोट जुटाया। कुछ ने तो यहाँ तक कह दिया कि देशबन्बु दास के परिवर्तन- 
वादी होने के कारण, सभापति होने पर भी, उनका वैसा सम्मान नहीं किया गया 
जेसा होना चाहिए था---उनके स्वागत और सेवा में भी त्रुटि की गयी; क्योंकि विहार- 
सूवा गांधी-भकत अपरिवर्तेनवादी सूबा था। ये सब वालयें मर्म को चोट पहुँचानेवाली 
थीं। जहाँ तक हो सका, हमने सेवा-सम्मान का प्रवन्ध किया था। उनके निवास- 
स्थान के प्रवन्ध के लिए श्री दीपनारायणर्सिहू को भार दिया गया था। इन्होंपे 
अथक परिश्रम और उत्साह के साथ काम किया था। यह ठीक हैँ कि अपनी अस्व- 
स्थता के कारण में बहुत दौड़-धूप न कर सका; पर दूसरे सभी लोग दिन-रात काम 
करते रहे। सभापति की तथा उनकी पार्टी की पूरी खातिरदारी हुई। किसी तरह 
की चूटि नहीं होने पायी। 

देशवन्यु दास का भाषण बहुत बड़ा और मार्के का था। पर उसमें कौन्सिल- 
प्रवेश पर बहुत जोर दिया गया था। विपय-निर्वाचिनी समिति में कौन्सिल-प्रवेश पर 
वहस करने का प्रस्ताव पेश किया गथा। सभापति ने कहा कि उनके विचार उनके 
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भाषण में दिये गये हैँ, इसलिए उनका भाषण द्वो जाने के बाद ही इस विषय पर 
विचार किया जाय, ताकि प्रतिनिधियों को उनके विचार जान लेनें का मौका मिल 
जाय और तब वे अपनी राय कार्यकारिणी समिति में दें। इसलिए शुरू में सभापति 
ने इस बहस की इजाजत नहीं दी। पीछे तो कई्टे दिनों तक वहस होती रही जिसमें 
: दोनों पक्षों के लोगों ने खूब भाग लिया। रात या सवेरे के समय, जब विपय-निर्वाचिनी 
की बैठक से फुर्सत रहती, प्रतिनिधियों की अलग-अलग सभाएँ हुआ करतीं, जिनमें 
लोग अपने-अपने विचारों की पुष्टि करते। वहस बहुत गरमागरम होती। 

विषय-तनिर्वाचिनी समिति ने कौन्सिल-प्रवेश की बात को बहुमत से नामंजूर 
कर दिया। इसलिए यह बात एक संशोधन के रूप में ही खुली कांग्रेस के साभने 
आयी। काँग्रेस में भी वैसी ही गरमागरम बहस कई दिनों तक चलती रही। काँग्रेस 
के लिए जो समय निर्धारित था उससे दो या तीन दिन अधिक समय लूगा। मंने भी 
खुली सभा में कौन्सिल-प्रवेश का जोरों से विरोध किमा। हमारे विचार के नेता थे 
श्री राजगोपालाचारी। वह भी उन दिनों दभा से रोग-ब्रस्त थे; पर विपय-निर्वाचिनी 
समिति और काँग्रेस में उन्होंने अदूभुत परिश्रम और चमत्कार से अपने पक्ष का 
समर्थव किया। श्री श्रीनिवास अयंगर ने समभोते के लिए एक संशोधन पेश किया। 
: वह नामंजूर हुआ। अन्त में जब मूल प्रस्ताव पर सम्मति छी गयी, तो बहुत बड़े - 
बहुमत से कौन्सिल-पवेश-सम्बन्धी प्रस्ताव नामंजूर हो गया। शायद कौन्सिल-अवेश 
के पक्ष में एक-तिहाई और विपक्ष में दो-तिहाई प्रतिनिधियों के मत आये। 

यह समभना भूल होगी कि सिविल-डिस ओविडियन्स-एनव्वायरी-कमिटी ने 
अथवा गया-काँग्रेस ने केवल एक ही विषय पर विचार किया या प्रस्ताव पास किया था। 
कमिटी की रिपोर्ट ने असहयोग के पूरे कार्यक्रम पर, डिसमें सत्याग्रह और करवन्दी 
शामिल हूँ, विचार किया था। सभी प्रस्तुत विषयों पर उसने राय दी थी। पर उन 
विपयो के सम्बन्ध में इतना मतभेद नहीं था, इसलिए वे तह में पड़ गये। गया- 
कांग्रेस ने भी उन विषयो पर प्रस्ताव स्वीकृत किया। सरकारी स्कूलों और अदालतों 
के बहिष्कार को कायम रखा। स्वदेशी-प्रचार और खादी-प्रचार पर जोर दिया गया। 


दहमत ३ सामंजर र- कर हर क्योंदि उच्यादहारिता -">>फ्र- बताया >म०क- व्य्पिन्न न 
जहुभय रस सामजूर कर दिया; क्योंदि यह अच्यादह्मरक दबतादया गया आर इसमे 


हिसात्मकः दर हो जाशन होते रु दा 
सात्मक दृत्ति के जागृत होने का भय था। 


ए झाज्ाता उजसल दा दसरा नशा खरा शा दास ज्ञापला एज5 ट्रलम 
४ बहुत नहत्व का दूसरा अस्ताव यह पास हुआ कि उस दिन हे दाद 


न 

किन बढ 
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प्न्ट्दि छण ७, प्ेण आपदा जारतद्ांद व्यवस्छएउइायर रा का साजरा रस 
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हर्ज हेगी उसवा देरदार स्वतंत्र भारत नहीं कप: दषसकी स्िलिता 
< ए प्शभ न प्र्ः ः हम ह जलता सजा पा >> हा आ- आल अरब, 2 पक अपकीशण कक & 
मै ७, रच धन धवदात रुखतुत््‌ भारत नहा हटा; दपादा हाट सरदार महमभारना 
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प्रतिनिधित्व,नहीं करतीं। इस प्रस्ताव में उस तिथि के पूर्व के कर्जो को स्वीकार कर 
लिया गया था। इस प्रस्ताव के सम्बन्ध में भी मतभेद था; पर यह भी वहुमत से 
पास हुआ था--यद्यपि यह विपय नया था और प्रस्ताव उपस्थित होने के पहले इस 
पर देश में कोई चर्चा नहीं हुई थी। 

गया-काँग्रेस ने सत्य!ग्रह-जांच-कमिटी की रिपोर्ट पर एक प्रस्ताव और भी मंजूर 
किया कि व्यक्ति को अपने बचाव के लिए वह सभी अधिकार प्राप्त हे जो कानून से 
उसको मिले हें---अर्थात्‌ कानूनन हिसात्मक बचाव जहाँ तक जायज है, काँग्रेस भी 
उसे मंजूर करती है। एक दूसरा प्रस्ताव इस आशय का भी स्वीकृत हुआ कि देश को 
सत्याग्रह के लिए तैयार किया जाय तथा इसके लिए पचीस लाख रुपये और पचास 
हजार स्वयंसेवक जूटाये जायोें। इस तरह, गया-काँग्रेस में कई प्रस्ताव पास हुए। 
जहाँ तक में जानता हूँ, काँग्रेस का इतना लम्बा अधिवेशन दूसरा नहीं हुआ है। पर 
कौन्सिल-सम्बन्धी मतभेद के कारण और सब वातें गौण पड़ गयीं। 

काँग्रेस के अधिवेशन के साथ-साथ गया में खिलाफत-कान्फेन्स और जमीमत- 
उल-उलेमा के अधिवेशन भी बड़े समारोह एवं उत्साह के साथ हुए। खिलाफत- 
कमिटी ने भी काँग्रेस-कमिटी के साथ ही एक सत्याग्रह-जाँच-कमिटी बनायी थी। उसने 
भी देह में दौरा करके अपनी रिपोर्ट दी थी। वहाँ भी वही मतभेद था जो काँग्रेस 
में---विशेषकर कौन्सिलों के सम्बन्ध में। इन दोनों संस्थाओं ने भी कौस्सिल का 
वहिष्कार जारी रखा। पर उस समय तक खलीफा और तुर्को की हालत में बहुत 
परिवर्तेन हो चुका था। तुर्को ने ग्रीस को हराकर बड़ी फतह हासिल कर ली थी। 
उन्होने यह भी निश्चय कर लिया था कि उनके सुलतान, जो खलीफा भी थे, तख्त 
से उतार दिये जायेँ। इस सम्बन्ध में भारत के मुसलमानों में बड़ी सनसनी थी। पर 
जहाँ तक में समभ सकता हूँ, उन्होंने तुर्कों की इस कार्ंचाई का समर्थन ही किया; क्योंकि 
आशा यह की जाती थी कि ऐसे सुलतान का--जो दूसरों के हाथों में कठपुतली बनकर 
देश और इस्लाम को हानि पहुँचाता था--पदच्युत होना ठीक ही है, और उसकी जगह 
नये और जबरदस्त खलीफा चुने जायेंगे, जो इस्लाम के तीर्थों और पवित्र स्थानों की 
रक्षा. करने की इच्छा तथा शक्ति दोनों रखते होगे। तुर्कों ने अपनी शक्ति बता दी 
थी, इससे यह आशा होती थी कि नये खलीफा अपने कर्ंव्यों का ठीक पालन करेंगे। 
पर पीछे कुछ दिनों के बाद तुर्कों ने खछीफा के पद को ही अपने यहाँ से उठा दिया 
और तुर्क प्रजातंत्र कायम कर दिया। तुर्क प्रजातंत्र में प्रधान चुना जाया करेगा और 
वही प्रथा अब तक जारी हूँ। 

मुसलमानों की दूसरी वात अरब की आजादी से सम्बन्ध रखती थी। अरब 

. और तुक॑ दोतों ही धर्म में मुसलमान हैं; पर दोनों एक जाति के नहीं हैं। तुर्कों ने 

अरब पर अपना राज्य-शासन कायम कर लिया था। चूँकि वे भी मुसलमान थे इस- 
लिए दूसरे मुसलमान उनके सुलतान को ही खलीफा मान लेते थे। जमंन-युद्ध में जब 
जर्मनी से मिलकर तुर्की लड़ने लगा, तो अँगरेजों ने तुकों के खिलाफ अरबों को उभाड़ा 
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और अरब देश के लोगों को तुर्कों के शासन से मुक्त कर दिया। पर वे एकबारगी 
स्वतंत्र नहीं हुए। मुसलमान चाहते थे कि अरब स्वतंत्र होकर रहें पर खलीफा क 
चुनाव सबकी राय से हो। ऐप़ा नहीं हो सका। पीछे तो तुर्कों ने खलीफा का पद 
ही उठा दिया। अरब की देख-रेख का भार ()४(8/02/2८) इंगलेंड और फ्रान्स को 
मिल गया। इस तरह अरव लोग अभी तक पूरे स्वतंत्र नहीं हुए हँ--बद्यपि दिखलाने 
के लिए कुछ अधिकार उनके अमीर के हाथों में हें। 

इन्हीं कारणों से, कुछ दिनों के वाद, भारत में खिलाफत का आन्दोलन ठप्ढा 
पड़ गया। यद्यपि खिलाफत कमिटी बहुत दिनों तक कायम रही, पर वह नाममात्र 
के लिए ही रह गयी। गया में होनेंवाले अधिवेशन के समय तक ये सब प्रइन अभी 
इस तरह साफ नहीं हुए थे, इसलिए वहाँ भी बहुत उत्साह से खिलाफत-कान्फ्रेन्स 
हुई और उसने काँग्रेस का साथ दिया। यद्वि यह कहा जाय कि उससे काँग्रेस से अधिक 
जोश और जीवट दिखलाया, तो अत्युक्ति न होगी। इसका विश्येप कारण था उस समय 
तुर्को के प्रति ब्रिटिश सरकार का रुख और उसकी कारंवाई। 


४७--स्वराज्य-पार्टी का जन्म 


पहले से ही दोनों दलों में (परिवर्तनवादियों और अपरिवर्तनवादियों में) काफी 
खींचतान हो गयी थी। काँग्रेस का अधिवेशन समाप्त होते ही अशिल भारतीय 
काँग्रेस-कमिटी के सभापतित्व से देशवन्धु दास ने इस्तीफा दे दिया। जो छोग कौन्सिल- 
प्रवेश के पक्ष में थे. उन्होंने मिलकर स्वराज्य-पार्टी की स्थापना की घोषणा कर 
दी। उसके प्रमुख नेताओं में देशबन्धु दास, पं॑० मोतीलाल नेहरू, हकीम साहब, श्री 
बिटठलभाई पटेल, श्री केलकर प्रभति थे। देशवन्ध दास उसके प्रमख नायक और 
पंडित मोतीलाल नेहरू मंत्री बने। जो अपरिवर्तनवादी थे उन्होंने बहुत आग्रह किया 
कि देशवन्धु दास सभापति बने रहें; पर उन्होंने यह स्वीकार नहीं किया। उनका कहना 
था कि बहुमत उनके पक्ष में नहीं है, इसलिए वह समाप्ति नहीं रह सकते--स्वराज्य- 
पार्टी हारा वह काँग्रेस का बहुमत जपने पक्ष में लाने का प्रदत्त करेंगे, इसलिए उनका 
सभापतते रहना मूनासिव नहीं होगा, उनके काम में भी वाघा होगी। 

जो वकियग कमिटी बनायी गयी वह भी अधिकांश ऋपरिवर्तनवादियों दी ही । 
मे प्रधाव संत्री चदा गया। यह दोन मेरे लिए बहत नारी था, पर उसे बहन करना 
हाँ पड़ा; देयाकि हम सभी ने मिलवार सभापत्ति की सम्मति नहीं झानी थी, कौर 
अब हमारा धर्म था कि प्रजातंत्र की परियादी के अनुनार उसके चलाने वा भार 





संभाद। जो हो, गया में देशबन्धु दास दा इस्तीफा मंजूर नहीं हआ। उस पर एन 
धर 
विदार बरवे के लिए उनसे शाम हक बरतने का एुकक प्रस्ताव पास हज्ा: पर उन्होंने 
हट 
पते एर साफ दाह दिया कि वह पुतविचार दे लिए तैयार नहीं हे। 
इसे दौन्टिलों दे चुनाव १६८३ के दवम्दर में होनेवारे ये। इसलिए स्वराज्द- 
पार्ट था दिश्चस हुआ दि उसके पहले कांग्रेस में बहमत प्राप्त दर केना बौर हड़ 
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काँग्रेस की ओर से चुनाव के लिए लड़ना चाहिए। हम जो अपरिवर्तंनवादी थे, सोचते 
थे कि काँग्रेस ने इस बात का निपटारा कर दिया है, अब केवल रचनात्मक कार्यक्रम 
पर ही जोर देना चाहिए। पर ऐसा होता नहीं दिखाई पड़ता था; क्योंकि कौन्सिल- _ 
प्रवेश-सम्बन्धी वाद-विवाद तो चलता ही रहा। अखिल भारतीय कमिटी की जो 
बैठक हुई उसमें तय हुआ कि रचनात्मक कार्यक्रम पर जोर लगाया जाय, काँग्रेस के - 
निशचयानुसार सत्याग्रह के लिए पचीस लाख रुपये जमा किये जायें और पचास हजार 
स्वयंसेवक भरती किये जायें, ताकि सत्याग्रह आरम्भ किया जा सके। पर यह शान्ति 
से होनेवाला कहाँ था! काँग्रेस के अधिवेशन के बाद ही कुछ प्रमुख काँग्रेसी जेल 
से छूटे जिनमें मौलाना अबुल कलाम आजाद भीं थे। विहार के नेताओं में मौलवी 
महम्मद शफी और बाबू श्रीकृष्ण सिंह भी इसी समय जेल से निकले । मौलाना आजाद 
जेल से निकलते ही इस फिक्र में लग गये कि दोनों दलों में किसी तरह समभीता 
कराया जाय। गया-काँग्रेस के वाद वह वर्किंग कमिटी के मेम्बर चुने गये थे। उन्होंने 
वकिंग कमिटी की बैठक में समझौते की वात पेश की। विंग कमिटी ने उसे मंजूर 
कर लिया। स्वराज्य-पार्टी कें सभी नेताओं से अभी उनकी पूरी बातें नहीं. हो पायी 
थीं; पर जहाँ तक उनको मालूम हुआ था--पार्टीवालों को भी वे वातें मंजूर थीं। 
इसलिए निश्चय हुआ कि फरवरी के अन्तिम सप्ताह में वकिंग कमिटी और अखिल 
भारतीय कमिटी की बैठक प्रयाग में करके इस पर विचार किया जाय। मौलाना साहब, 
चूँकि वह इस समभौते को पूरा कराना चाहते थे, वकिंग कमिटी से अलग हो गये 
जिसमें वह निरपेक्ष भाव' से इसके लिए काम कर सकें। 

फरवरी के अच्त में प्रथाग में सभा हुई। देशवन्यु दास ने सभापति का आसन 
ग्रहण किया। उस सभा में समभौते का प्रस्ताव स्वीकृत हो गया। उसकी शर्तें ये 
थीं--( १) कौन्सिल-सम्बन्धी प्रचार ३० अप्रैछ तक वन्द रहे; (२) दोनों पक्ष अपने- 
अपने कार्यक्रम के दूसरे मदों के सम्बन्ध में जो काम करना चाहें करें और एक 
दूसरे के काम में बाधा न डालें; (३) अपरिवर्तनवादी गया-काँग्रेस के निश्चय के अनु- 
सार सत्याग्रह के लिए रुपये और स्वयंसेवक जुटावें; (४) परिवर्तंतवादी, अपरिवर्तंव- 
वादियों के साथ, रचनात्मक काम तथा दूसरे ऐसे काम के लिए जिसे दोनों मानते 
हैं, रुपये जमा करने और कार्यकर्ता जुटाने में सहयोग करेंगे; (५) ३० अप्रैल के बाद 
फिर दोनों पक्ष, जेसा मुनासिव समभें, अपने कार्यक्रम के अनुसार काम करें। 

इसी निरचय के अनुसार श्री राजगोपालाचारी के साथ मेंने भिन्न-भिन्न सूबों 
का दौरा किया। इसके पहले में अपने सूबे में ही घूमा था। दूसरे सूबों का बहुत 
ज्ञान नहीं था। इस दौरे से अनेक स्थानों में जाने का और वहाँ के कार्यकर्त्ताओं से 
विशेष परिचित होने का सुअवसर मिला। रुपये भी जमा किये गये। रचनात्मक 
कार्यक्रम पर विशेष जोर दिया गया। राजाजी ही भापण किया करते थे। राजाजी- 
जैसे चतुर, प्रतिभाशाली और कुशल वक्ता कम ही हैं। वह अपने भाषणों में 
शोरगुल नहीं मचाते, न हाय-पैर पीटते हं ) आहिस्ता-आहिस्ता नरम छा०यओं में 
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अपनी युक्तियों को अनूठी तरह से श्रोताओं के सामने रखते हैं और उनको मोह 
लेते हैं। मेंने सोचा कि में इनके बाद क्या भाषण कर सकूंगा, चुप रहना ही अच्छा 
होगा। उनके भाषण के प्रभाव को मेरा भाषण कम कर देता। पर छोग चाहते कि 
में भी कुछ कहूँ | इससे बचने की एक अच्छी युक्ति भी निकल आयी। राजाजी 
अँगरेजी में, ही भाषण करते; क्योंकि वह हिन्दी नहीं वोल सकते थे। मेने उनके 
भाषणों का भाषान्तर करने का काम उठा लिया। ऐसा यदि न करता तो हर सभा 
में भाषान्तरकार खोजना पड़ता और वह भी न मालूम ठीक भाषान्तर करता या नहीं । 
में उनकी विचारशली से खूब परिचित हो गया था। उनके बोलने के तरीके को भी 
खूब समझ गया था। इसलिए मेंने देखा कि एक पंथ दो काज हो जाता है --उनके भाषण 
का भाषान्तर हो जाता हू और में भाषण करने से बच भी जाता हूं । वह एक वाक्य कहते 
और में उसका भाषान्तर कर देता। इस प्रकार मेरे काम में भी सुविधा होती और 
लोग सब बातें ठीक-ठीक समझ लेते। प्रायः सभी सभाओं में जहाँ हिन्दी में भापान्तर 
की जरूरत पड़ती, मेने यही किया। भाषान्तर का काम कठिन हे--विश्येषकर तात्का- 
लिक आशू भाषान्तर का--जब कोई ववता धारा-प्रवाह बोलता जाता हो। 
पर में इसमें दक्ष हो गया। मेने कलकत्ता-हाइक्रोर्ट में देखा था कि एक भाषान्तरकार, 
गवाहों के इजहार में, बेरिस्टरों के प्रइनों और गवाहों के उत्तरों का ऐसा चमत्कार- 
पूर्ण भाषान्तर करता था कि केवल शब्दार्थ ही नहीं, बल्कि प्रइनों के पूछने के लहजे 
को भी भाषान्तर में ला देता था। 

कई बरसों के बाद, जब में योरप गया और वहाँ युद्ध-विरोधी एक अन्तरराष्ट्रीय 
कास्फेन्स में शरीक हुआ, तो वहाँ भी एक चमत्कारी भापान्तरकार देखा। वह जर्मन 
था। अभी उसकी अवस्था २४-२५ साल से अधिक नहीं थी। पर वह अँगरेजी, 
फ्रेज्च, जर्मस और एस्परेण्टो खूब जानता था। जब कोई वच्ता इन चार में से किसी 
भी भाषा में भाषण करता तो वह श्षीघ्र-लिपि से सारे भाषण को लिखता जाता था। 
जसे ही भाषण समाप्त होता, वह खड़ा हो जाता बौर श्ीघ्र-छिपि द्वारा छिखित 
अपनी प्रति को अपने हाथों में लेकर वाकी तीन भाषाओं में भापान्तर कर देता । 
में यह तो नहीं कह सकता कि भाषान्तर कहाँ तक ठोक होता, व्योक्ि मँगरेडी 
के सिदा में दूसरी तीन भाषाओं में से एक भी नहीं जादता घा; पर जैसी शुद्ध कँगरेजी 
में वह भाषान्तर करता उससे मंत्र जनुमाव कर लिया कि अन्य भायपातों में भी वह 
शुद्ध ही बोलता होगा। भौर, जब चारों नापाणशों में दह घारा-अदाह शुद्ध भाप छर 
सकता था, तो कोई कारण नहीं कि उसका भापान्तर शुद्ध न होता हो । उससे परिच्राए 


शे च्स्भ्से पर जप दरियापत क्या का मालम हा पड हज सासाजाना डे जानता था 
६ ऊुय पर रन दद्यापत किया, ता मालूम हुआ के दहू सस्दत भा हानता था; 
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भी नहीं जा सकता था। रुपये भी करीव तेरह छाख के जमा हुए, पर पूरे २५ लाख 
नहीं हुए। स्व॒राज्य-पार्टी को मौका मिला। उसने हमारे हार मानने की वात पेश की-- 
अपने कार्यक्रम को स्वीकृत कराने का प्रयत्त भी किया। 


४८--स्वराज्य-पार्टी के साथ समकोते का निप्फल प्रयत् 


एक तरफ हम उक्त दौरे में व्यस्त थे, दूसरी ओर हिन्दू-मुस्छिम झगड़े बढ़ते 
जा रहे थे। मुलतान का जिक्र ऊपर आ चुका हूँ। वहाँ अभी तक कुछ न कुछ मनोमा- 
लिन्य चला ही जा रहा था। इसलिए उसी व्किंग कमिटी में, जिसमें मोलाना साह 
जेल से छुट कर शरीक हुए थे, निश्चय किया गया था कि पंडित मालवीयजी के साथ 
मौलाना मुलतान जायें और वहाँ के झगड़े को निपटाने का प्रयत्न करें। क्षतिग्रस्त 
लोगों की सहायता के लिए काँग्रेस की ओर से दस हजार रुपये भी मंजूर किये गये 
थे। पर अब भगड़ा केवल मुलतान में ही नहीं रह गया। अमृतसर में भी हालत 
खराब हो गयी। हम अपने दौरे में पंजाव की कई जगहों में गये। देशवन्धु दास, 
पंडित मोतीलाल नेहरू तथा हकीम अजमल खाँ भी वरावर कोशिश करते रहे। 
उन्होंने . डाक्टर अंसारी प्रभूति के साथ मिलकर इस बात की कोशिश की कि 
कोई हिन्दू-मुस्स्लिम समझौता हो जाय जो सारे देश की विग्रड़ती फि्जाँ को सुधार 
सके। पर इसमें वे कामयाब नहीं हुए। 
पंजाब के दौरे के दरमियान लाहौर में देशवन्धु दास से, राजाजी की और मेरी, 
मुलाकात हुई। वहाँ पर देशवन्धु दास ने स्थायी समभौते के लिए यह प्रस्ताव पेश 
किया कि काँग्रेस के काम कई विभागों में वाँट दिये जाये और प्रत्येक विभाग के चलाने 
का भार ऐसे व्यक्तियों पर दिया जाय, जो उसमें विशेष दिलचस्पी रखते हों--- 
जैसे, राष्ट्रीय शिक्षा, खादी-प्रचार, कौन्सिल-विभाग, विदेशों में प्रचार, मजदूर-संगठन, 
- अछ्तोद्धार, सत्याग्रह इत्यादि । इसके लिए पाँच-छ: करोड़ की रकम भी जमा की जाय। 
पंजाव से हम लोग दौरे में पूना गये | वहाँ वकिंग कमिटी की बैठक हुई। उसे 
यह प्रस्ताव अव्यावहारिक मालूम पड़ा। उसने इसे नामंजूर किया। उसी समय देशबन्धु 
दास प्रभूति का तार आया कि पंजाब की स्थिति पर विचार करने के लिए वर्किंग 
कमिटी की बेठक प्रयाग में तुरंत की जाय। ३० अप्रैल तक का हमने कार्यक्रम बना 
लिया था। इसलिए उस काम को स्थगित करके व्किंग कमिटी की बैठक इतनी 
जल्दी में करना संभव न हुआ। पर राजाजी वहाँ भेज दिये गये कि जो कुछ मुना- 
सिव हो, वह करें और अगर आवश्यक समझें तो वकिंग कमिटी की भी बैठक करें। 
राजाजी वहाँ गये। देश्वबन्बु दास प्रभृति से उनकी वातें हुईं। पर बातें पूरी नहीं 
हो पायीं; इसलिए कुछ वातें दिल्‍ली में हहीम अजमल खाँ के साथ हुईं। इस प्रकार 
जितनी बातें हुई उनका नोट वनाकर राजाजी ने हकीम साहब को दे दिया कि 
वह देशवन्बु दास और पंडित मोतीलालजी को राय लें। राजाजी उस नोट की एक 
प्रति छेकर बम्बई में वकिंग कमिटी के दूसरे छोगों से स्वयं मिलन गये । यह प्रस्ताव 
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न तो पंडित मोतीलालजी को मंजर हुआ, न सरदार बलल्‍लभभाई और सेठ जमना- 
लालजी को। पर इसके सम्बन्ध में कुछ ऐसे बयान निकले और ऐसा प्रचार किया 
गया भानों अपरिवर्तनवादी लोगों ने ही इसे नामंजूर कर दिया। श्रीमती सरोजिनी 
नायडू भी इसी कारण, अपरिवतंनवादियो से, जिनमें वह भी एक थीं, कुछ नाराज हो गयीं । 
उत समय के पत्रो ने भी कड़ी टिप्पणियाँ लिखीं। पंडित मोततीलालजी ने तो स्वराज्य- 
पार्टी की ओर से प्रत्रार का काम घुरू कर दिया। मई के अन्त में होनेवाली अखिल 
भारतीय कतिटी की बैठक में, जहाँ समभोते की बात पर विचार होनेवाला 
था, अपने न जाने की घोषणा भी .कर दी तथा अपने अनुयायियों को भी जाने से 
मना कर दिया। 
देश में आपस के इस भगड़े से लोग खिन्च हो रहे थे। कई प्रान्तीय कमिटियों 
ने भी राय दी कि कोई समझौता हो जाना अच्छा होगा । अपरिवर्तनवादियों में डावटर 
अंसारी और श्रीमती नायडू समभौते के पक्षपातरी थे। पंडित जवाहरलाल नेहस-- 
जो गया-काँग्रेस के समय में जेल में थे, पर अब छट चके धे--समभौता चाहते थे। 
इसलिए एक प्रकार से समभौते के पक्ष में अनुकूल वायूमंदल नेबार हो गया। पीछे 
स्व॒राज्य-पार्टी के लोगों ने भी बम्बई में होनेवाली अगिर भारतीय कांग्रेस-कमिटी 
वी बैठक में शरीक होने का विचार प्रकट कर दिया और थरीक हा भी । यह 
बैठक मई महीने के अन्त में हुई । वकिंग कमिटी की ओर से यह प्ररताव उप- 
स्थित किया गया कि कांग्रेस का विधणेष अधिवेशन किया जाव+-यदि स्वराज्य- 
पार्टी के लोग उसके निश्चय को मानने के लिए तेयार हों। देशबन्धु दास ने, 
जो सभापतित्व कर रहे थे, कह दिया कि वह इसका वादा नहीं करेंगे कि 
स्व॒राज्य-पार्टी विधेष अधिवेशव के निशचय के अनसार ही काम करेगी। इस पर 
वकिंग कमिटी ने अपना प्रस्ताव वापस ले लिया। उपस्थित सदस्यों छी झोर से वर प्रस्ताव 
उपस्थित किये गये, जिनमें एक के प्रस्तावक और समर्खत श्री पृम्पोत्तमदास टंटन 
और पंडित जवाहरलालजी थे। उसका आशय यह था कि देश में चौक्ि एसे छोग भी 
है जो चाहते है कि कौन्सिलों के चुनाव में भाग लिया जाय, इसलिए 
को मिटाने के लिए गया-काँग्रेस के आदेशानुसार चुनाव के विरुद्ध प्रचार न किया 


प्ले पहे प्रश्न उठाया कि गया-बंग्रेस के निश्चय के विम्द्ध होने 

जाय । चूःट ल्ानगो ह प्रश्न उद्याया के सया-वाग्रस दे नव्चय का वग्ड्ध ह्रवना शा 
लत न न के. 

कारण यह प्रस्ताव अवेद (0एा 07 ठठल्) हैं। पर सभापति देशबन्ध ने इसझ 


नहा माता आर फ्रताव का देघे देरान दर्द यहि अस्ताव धाई बज्मत से स्वाइल का 
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काँग्रेस आत्महत्या कर लेगी। उसे या तो कौन्सिलों में जाने की सीचे तौर पर 
अनुमति देनी चाहिए और चुनाव के लिए लड़ना चाहिए, नहीं तो चुनाव का 
बहिष्कार करना चाहिए और इस वहिष्कार के लिए जनता में पूरा प्रचार करना _ 
चाहिए। अखिल भारतीय कमिटी इन दोनों में से एक भी नहीं करती थी। वह 
स्व॒राज्य-पार्टी को प्रचार का हक देती, चुनें जाने का भी मौका देती, उन पर किसी 
प्रकार का काँग्रेस कां नियंत्रण भी नहीं रखती, और दूसरी ओर चुनाव के विरुद्ध 
विरोधियों का मुँह खोलना भी रोक देती है। इसलिए यह प्रस्ताव मान्य नहीं है-- 
“विशेष करके जब गया-काँग्रेस ने कौन्सिल-विरोधी प्रचार का आदेश दिया है। इसमें 
शक नहीं कि अधिकांश समाचार-पत्र कौन्सिल के पक्ष में थे। काँग्रेस में भी बहुतेरे 
लोग इस बहस से ऊब गये थे। बहुतेरों को यहु समभीता अच्छा लगा। नयी वर्किंग 
कमिटी ने घोषणा निकाली कि गया-काँग्रेस का प्रस्ताव, जिसके द्वारा कौन्सिलों का 
बहिष्कार किया गया था, कायम हँ--केवलर उसका प्रचार ही इस प्रस्ताव द्वारा रोका 
गया है। यह राय हमने बिहार-प्रान्तीय कमिटी की ओर से भी दी। पर दूसरे प्रान्तों 
की कई कमिटियों ने इसके विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकार किया। उन्होंने इस प्रस्ताव को 
गया के निश्चय के विरुद्ध समझ कर नहीं माना! 

वम्बई की उक्त बैठक के वाद देश में फिर इस पर जोरों से वहस चलने 
लगी) जिस वाद-विवाद को रोकने के लिए वम्बई का प्रस्ताव किया गया था वह 
उसी तीब्ता के साथ जारी रहा। देशदन्धु दास वम्बई से मद्रास प्रान्त में दौरा करने 
के लिए गये। कई .स्थानों पर उन्होंने बहुत ही कड़वे और उत्तेजक भाषण किये। 
इन्हीं भाषणों में से एक में उन्होंने, लार्ड रीडिंग के साथ समभौते की बात का इशारा 
करते हुए, कहा था कि उस समय के सत्याग्रह से गवर्नमेण्ट दव गयी थी--उसने भुक 
करके सुलह करना चाहा था--मेरे पास झर्तें भेजी थीं--मेंने हेडक्वार्टर्स” अर्थात्‌ 
गांधीजी को भेज दी थीं; पर उन्होंने सब बातें गड़बड़ा दीं, (8092ट८त 270 
75779722€0') और अब हमें केवल चर्खा चलाने को कहते हें। इस विषय 
को लेकर फिर पुरानी बातें उभड़ीं। श्रीयुत कृष्णास ने उस समय के उन तारों 
को--जो गांधीजी, पंडित मालवीयजी और देशबन्धु दास ने एक दूसरे को भेजे थे-- , 
छाप दिया। पंडित श्यामसुन्दर चक्रवर्ती, पंडित मालवीयजी और मौलाना आजाद नें--- 
जिन्होंने उस वातचीत में भाग लिया था--अपने-अपने वयान अखवारों में दिये। 

सारे देश में कदुतापूर्ण जोरदार वादविवाद नये सिरे से चल पड़ा। नतीजा 
यह हुआ कि वकिंग कमिटी को कुछ लोगों ने फिर अखिल भारतीय कमिटी की बैठक 
करने के लिए मजबूर किया। एक बैठक नागपुर में जून के अन्त में हुई। वहाँ पर 
यह निश्चय हुआ कि काँग्रेस का एक विशेप अधिवेशन किया जाय, जहाँ इस कौन्सिल 
के प्रश्न का निपटारा किया जा सके। वहाँ एक प्रस्ताव बकिंग कमिटी की 
ओर से पेश किया गया, जिसका आशय यह था कि जिन कमिटियों ने वम्बई की 
अखिल भारतीय कमिटी के निश्चय के विरुद्ध आवाज उठाई हैं और काँग्रेस के अनु- 
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शासन को भंग किया हैँ उन पर अनुशासन की कारंवाई की जाय। इन कमिटियों में 
सबसे प्रमुख स्थान तामिल-ताड कमिटी का था और इस प्रस्ताव का लक्ष्य विशेष करके 
श्री राजगोपाछाचारी थे। इस पर बहुत गरमागरम बहस हुई। कहा जाता था कि 

होंने अखिल भारतीय कमिटी के प्रस्ताव के प्रतिकूल काम किया है । हम लोग अखिल 
भारतीय कमिटी के प्रस्ताव को स्वयं काँग्रेस के निश्चय के प्रतिकूल मानते थे। इसलिए 
हमारा कहना था कि उन्होंने काँग्रेस के आदेश का ही पालन किया हैं और अखिल 
भारतीय कमिटी ने निरंकुशता से काम ब्थिा हैं। वहस रात तक चलती रही। मुझे 
राजाजी के बचाव में भाषण करना पड़ा। यद्यपि में १९११ से वरावर अखिल भारतीय 
कमिटी का सदस्य रहता आया था, तथापि में बहुत कम अवसरों पर वहाँ बोला 
करता था। सत्याग्रह कमिटी की रिपोर्ट पर बहस छिड़ने और गया-काँग्रेस के समय 
को छोड़कर म॒झे याद नहीं है कि उसके पहले शोर कहीं काँग्रेस में या अखिल भार- 
तीय कमिटी में कभी भी में बोला हूँ। गया में मेरे भाषण हिन्दी में ही हुए थे। 
नागपुर में अँगरेजी में बोलना उपयोगी मालूम पढ़ा; क्योंकि वहाँ दक्षिण भारत और 
दूसरे अहिन्दी-भाषी प्रतिनिधियों को ही अधिक समकाने वी जरूरत थी। राजाजी 
स्वयं बहुत बोलना नहीं चाहते थे। मंने भायद यहाँ पहुठी बार अँगरेजी में भाषण किया। 
लोगों पर प्रभाव अच्छा पड़ा। श्री सत्यमूर्ति, जो स्वराज्य-पार्टी के बड़े टिमायती और 
राजाजी के पक्ष के विरोधी थे, मेरे पास जाये जोर भेरे भाषण के लिए उन्होंने बधाई 
देते हुए कहा कि में नहीं जानता था कि आप अँगरेजी में इतना अच्छा बाछ सकते 
हैं। नतीजा यह हुआ कि प्रस्ताव अस्वीक्षत हो गया। क्‍न्‍दात्मक प्रस्ताव गिर जाने पर 
विंग कमिटी ने इस्तीफा दे दिया। नयी कमिटी बनी । हम लोग फिर बक्िंग कमिटी 
में आ गये। श्री वेंकटपय्या सभापति हुए। श्री बोगाल क्वप्णब्धा मंत्री बने। वक्रिग 
कमिटी के जिम्से विशेष अधिवेशन के स्थान चुनने का बाम नी दिया गया। कुछ 
दिनों के वाद उन्होंने मिश्वय किया कि दह । 
ने मौलावा अबुल कलाम आजाद को विशेष अधिवेशन दाग सभापति चने लिया। 


आर # ९ 
४९--नागएर-मण्व-सत्याग्रह ओर यांधी-सेदासंध क्ता जन्म 
दिल्‍ली के: विशेष झधिवेशन के सम्दन्ध में झूछ बहने के पहले वागपर-फंदा- 
सत्याग्रह वा जियः जरूरी हूँ। राष्ट्रीय सप्ताह दे उप्लाल्त में १६६६ की 2१च३३ी बग्नेल 
को दाप्टीय कंडे दे! शाथ वहाँ जहस मिकाटा गया। उसे मध्यप्रान्त थी सरकार ने 
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नेतृत्व करना आरंभ कर दिया। सत्याग्रह का रूप यह हुआ कि कुछ सत्याग्रही 
राष्ट्रीय कंडे लेकर, जल्स बनाकर, सिविललाइत्स की ओर जाना चाहते। 
एक स्थान था, जहाँ सरकार की ओर से उन्हें रोक दिया जाता और उनके न मानने 
- पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता । यही क्रम प्रतिदिन चलता। बहुतेरे लोग 
इस प्रकार गिरफ्तार होकर जेलखानों में चले गये। सत्याग्रह की शोहरत सारे देश 
में फैली। सभी जगहों से सत्याग्रह करने के लिए स्वयंसेवक नागपुर पहुँचने लगे। 
कुछ दिनों के बाद सेठ जमनालालजी भी गिरफ्तार कर लिये गये। तब सरदार 
बलल्‍्लभभाई नागपुर आ गये। उन्होंने नेतृत्व ग्रहण किया। मेने विहार में स्वयंसेवकों 
का संगठन आरम्भ करके उनको नागपुर भेजना शुरू कर दिया। में भी उनके साथ 
कई बार नागपुर गया। सत्याग्रह के कारण देश-भर में हलचल मच गयी। अब 
अनुमान होने लगा कि सरदार वलल्‍लभभाई भी गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। इसी 
कारण मेरा वहाँ जाना और भी आवश्यक हो गया। 

इस प्रकार सारे देश से हजारों सत्याग्रही वहाँ गये और गिरफ्तार हुए। परि- 
स्थिति गरुआती गयी। श्री बिट्ठहूभाई पटेल, जो स्वराजी थे, वहाँ आकर सरदार 
की मदद करने लछगे। सरकार ने भी सोचा कि यह सत्याग्रह बढ़ने देना उचित नहीं 
हैँ । इसलिए श्री बिट्ठलछभाई पटेल से कुछ बातें हुईं। एक दिन भंडे के साथ-साथ जलूस 
को सिविललाइन्स की ओर से जाने देकर सत्याग्रह बन्द कर दिया गयां। में उस 
समय नागपुर में था। आखिरी दिन का जलूस बड़ी ज्ञान से निकछा। बहुत छोग 
भण्डे छेकर उसमें शरीक हुए। श्री बिदुठलभाई और सरदार के साथ में भी था। 
जलूस शाल्ति-पूर्वक सिविललाइन्स होकर चला आया। सत्याग्रह समाप्त कर दिया 
गया। उसके बाद केदी भी छोड़ दिये गये। इस सत्याग्रह का असर और जगहों में 
भी अच्छा पड़ा। ह 

विहार से अनेक सत्याग्रही गये थे, जिनमें से एक हरदेवसिह की मृत्यु नाग- 
पुर जेल में हो। गयी । उस दिन में वहीं था। जेल से शव हम लोगों को मिल गया। 
उसका दाह-संस्कार हम सबने मिलकर वहाँ किया। यों तो सरदार से मुलाकात थी 
ही। पर नागपुर में ही उनसे वह घनिष्ठता हुई, जो मेरे जीवन की सुखद स्मृतियों में एक 
हमेशा वनी रहेगी। वहीं मेरे दिल में उनकी कार्य-कुशलता, गम्भीरता और नेतृत्व- 
शवित के प्रति महान्‌ आदर उत्पन्न हुआ। उनके प्रति ऐसी श्रद्धा अंकुरित हुई, जो 
दिन-दिन बढ़ती गयीं। वहीं मेंने उनका प्रेम और विश्वास प्राप्त किया, जों उन्होंने 
उसी तरह से वरावर मेरे प्रति और विद्यार-प्रान्त के प्रति दर्शाया हैं। 

इन्हीं दिनों सेठ -जमनालालजी की राय हुई कि परिवर्तनवादियों और अपरि- 
वर्तनवादियों की आपस. की वहस यदि चलती रहेगी तो रचनात्मक काम ढीला ही 
*रहेगा; इसलिए एक ऐसी संस्था स्थापित की जाय जो रचनात्मक काम पर ही अधिक 
ध्यान दे और उसमें ऐसे छोंग ही विशेष करके रहें जो गांधीजी के सिद्धान्तों को 
मानते हों। इस संस्था का नाम पड़ा गांवी-सेवा-संघ' | श्री राजगोपालाचारी, सरवार 
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दिल्‍ली में कांग्रेस के विशेष अधिवेशन से कोकनाडा-काँग्रेस तक २१ 


वा 


बलल्‍लभभाई पटेल, श्री गंगावरराव देशपाण्डे, सेठ जमनालाल बजाज प्रभूति उसके 
संचालक-मंडल के सदस्य हुए। में भी उत्तमें दाखिल हुआ। जब तक वह संस्था इस 
रूप में रही, में उसका सदस्य बना रहा। हम लोगों का बराबर यही प्रगृत्त रहा कि 
उसे राजनीतिक भगड़ों से अल्ग रखें। ऐसा ही किया भी गया। उसके कार्यकर्ता 
विश्येप करके रचनात्मक के।म में--खादी-प्र३चार, हरिजन-सेवा आदि में--लगे रहते। 
पर तो भी गांधीवाद के विरोधी इस वात की शिकायत जब-तवब पेश कर दिया 
करते कि यह एक राजनीतिक दल हैँ और स्वराज्य-पार्टी तथा अग्रगामी दल (फारवडड- 
ब्ठाक) के साथ उसका नाम जोड़ लेते। 

जो हो, गांधी-सेवा-संघ ने रचनात्मक काम में बहुत दिलचस्पी ली। विशेषकर 
उसी के सदस्य इसकों आगे बढ़ाने के प्रयत्न में लगे रहे है। इसकी शाखाएँ प्रायः कई 
सूों में कायम हुई | विहार में भी हुई। कई सदस्यों को, जिनकी संख्या घटती- 
बढ़ती गयी और सदस्य भी अक्सर बदछूते गये, कुछ निर्वाह-व्यय भी मिलता रहा। 
बिन्तु यहाँ पर उसका कोई एक केन्द्र स्थापित करते काम नहीं हुआ। इसका कुछ 
प्रयत्न, वाई बरसों के वाद, सारन-जिले के मरवा' गाँव में भाश्तम कायम करके किया 
गया। पर वह भी ठीक न चछा। इसनल्लिए इस (बिहार) सूबे में उसका कोई देसने 
लायक काम हम नहीं बतऊा सकते। पर उसके कुछ सदस्यों ने रचनात्मक काम किया 
और कुछ राजनीतिक क्षेत्र से अलग न हो सके 

५०--दिल्‍ली में काँग्रस के विशेष अधिवेशन से 
कोकनाडा-झाँग्रस तक 

दिल्‍ली के विशेष अधिवेशन के पहले मौलाना महम्भद 
आये। हमारा अनुमाव था कि वह भी कौन्सिल-प्रवेश के विरोधी 
इस बहस से इतने ऊब गये थे कि बह दिल्ली के अधिवेशन में झाय 
मौलाना महस्पद अली को ही पता देता मान लिया। उनने हे 
छाए दीं। उन्होंने निश्चय किया कि दोनों पन्नों में समझौता हो जाया। बह 


् 
श्री आर गाल र्ज। 
में। लाया रात । 


ही नही। हमले 


एस शर्ते पर हआ कि कांग्रेस की शोर से और कांग्रेस दे! नाम पर चुनाव ने लड़ा 
जाय, पर यदि से वेग झ्ादमी चुनाव मे खड़ा होना चाहे तो उस पर से रोक 
पार आल कर ३ 





शत ँ, जाय घ्त्त तरल सरदराज्य स्धः 
उठा ला जाय। ज्त तरह रबराज्य-पाद्य क। 





है 
डन वी सुझुदसर निल गया। चुनाव के सलगड़ से बोदब्रन अचछग शह गयी। 
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सिलसिले में एक वात और कही थी, जिसका मर्म हम लोगों को पीछे मालूम हुआ। 
उन्होंने कहा था कि समभौते के पक्ष में उनको बे-तार के तार से भी खबर बिली 
है, जिसक। अर्थ हम लोगों ने यह छगाया था कि उनको किसी न किसी तरह गांवीजी 
की राय भी मालूम हो गयी है। हम जानते थे कि गांधीजी जेल से कोई संदेश नहीं 
भेजेंगे; क्यंकि वह इसको सिद्धान्ततः गलत समभते थे। हम लोग यह भी जानते थे 
कि श्री शंकरलाल बेंकर, जो गया-काँग्रेस के कगड़े के बाद जेल से छूटे थे और 
जहाँ वह गांधीजी के साथ ही थे, हमसे कह चुके थे कि गांधीनी के मत में कोई 
फर्क नहीं पड़ा हैं। पर तो भी हमने यह सोचा कि हो सकता हैँ, जेल से कोई कैदी 
छुटकर आया हो, वहाँ वातचीत में गांधीजी की राय उसको मालूम हो गयी हो और 
उसने मौलाना से वह बात कह दी हो। उन दिनों अकसर कांग्रेसी लोग अपनी सज्ञा 
की मीयाद पूरी करके छूटा करते थे; इसलिए यह असंभव भी नहीं था। पीछे मालूम 
हुआ कि गांधीजी से श्री देवदास गांधी मिले थे। देवदासजी से महात्माजी ने कहा 
था कि मौलाना महम्मद अली जो उचित समझें वही करें; किन्तु हमारे प्रति उनका 
जो विश्वास और प्रेम है उससे प्रभावित न हों, वल्कि देश की जिसमें भलाई समझें 
वही करें। उसी बात को मौलाना ने अपने तरीके से वे-तार का तार' कहकर बताया 
था। इसका असर बहुतेरों पर काफी पड़ा था। ऐसे प्रभावित लोगो में सरदार बल्लभ- 
भाई, सेठ जमनालाल वजाज, डाक्टर अंसारी और में, जो कौन्सिल-प्रवेश के विरोधी 
थे, मुख्य समभे जाते थे। हमने कोई चारा न देखकर समभौते को कबूल कर लिया। 

हिन्दू-मुस्लिम झगड़े वहुत फैल रहे थे । इससे अन्देशा था कि स्वराज्य के 
काम में भारी अडचन पड़ जायगी। सभी लोग चिन्तित थे। इसलिए दिल्ली-काँग्रेस 
ने इस विषय पर भी बहुत विचार किया। सभी जगहों में हुए भंगड़ों के सम्बन्ध में 
जाँच करने के लिए उसने एक कमिटी बना दी। दूसरी कमिटी भी नियुक्त कर दी-- 
हिन्दु-मुस्लिम-सम झौते का मसौदा तैयार करने के लिए। यह भी नि३चय किया गयां 
कि कांग्रेस की ओर से सभी धर्मवालों को सम्मिलित कर रक्षा-दल कायम किये जायें,--- 
सभी जगहो में आपस की ऐसी पंचायतें बनायी जायें जो झगड़े को रोकें और भंगड़ा 
हो जाने पर उसके असर को यथासाध्य कम और सीमित करें। 

एक दूसरा प्रश्न था जो उस समय सारे देश में बड़ी खलवली मचा रहा था। 
वह था हिन्दुस्थानियों का उपनिवेशों में--विशेषकर केनिया (अफ्रिका) में---स्थान। 
वहाँ हिन्दुस्थानियों ने ही जाकर उस देश को बसने लायक बनाया था। उन्होंने 
ही वहाँ वाणिज्य-व्यापार शुरू किया था। वहाँ रेलवे बनाने में भी उन्होंने ही परिश्रम 
किया था। बव वहाँ गोरे लोग हिन्दुस्थानियों को उन स्थानों में रहने देना नहीं 
सचाहते थे जो स्वस्थ, अच्छे, उपजाऊ और उँचाई पर थे। ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने भी 
गोरों की ही वात मान ली थी। केनिया के गोरों को दक्षिग अफ्रिका के गोरों की 
भी सहानुभूति और मदद मिली थी। इसी तरह, फीजी में भी हिन्दुस्थानियों के 
प्रति कई प्रकार के अत्याचार हो रहे थे। इसलिए काँग्रेस में इस आशय का प्रस्ताव 


दिल्‍ली में काँग्रेस के विशेष अधिवेशन से कोकनाडा-काँग्रेस तक २१५ 


आया कि हिन्दुस्थानियों के प्रति किये गये ढुव्यवहार से स्पप्ट हो गया है कि ब्रिटिश 
साम्राज्य में हिन्दुस्थानियों के लिए स्थान नहीं हे, अत: अब हिन्दुस्थानियों को उस 
साम्राज्य से वाहर जाने की वात पर विचार करना चाहिए। वात ठीक थी। उस समय 
से आज तक जितनी कारंवाई हुई हैं उससे यह बात और भी स्पष्ट होती गयी हे । पर 
उस समय काँग्रेस ने इस प्रस्ताव को, विशेषकर मौलाना महम्मद अली के जोर छगाने 
से, नामंजूर कर दिया। मेरी सहानृथूति प्रस्ताव के साथ थी, पर हम लोगों ने इतने 
बड़े परिवर्तन के लिए--जब हम कमजोर पड़ गये थे और हमारा आन्दोलन भी 
कमजोर पड़ गया था--वह समय उपयुक्त नहीं समका। एक दूसरा प्रस्ताव, जिसमें 
साम्राज्य से अलग होने की बात नहीं थी, स्वीकृत हुआ। 

दिल्‍ली के अधिवेशन के वाद में वहाँ से ही छाला लाजपतराय को देखने के 
लिए सोलन चला गया। वह जेल से वीमार निकले थ और वहाँ स्वास्थ्य-लाभ के 
लिए ठहरे थे। उन्होंने भी समभोते को पसन्द किया। वह उससे खुश थे; क्योंकि 
उनका विचार भी स्वराज्य-पार्टी के साथ ही था। सोलन से छौठते समय में लसनऊ 
में उतरा। वहाँ मेडिकल कालेज के प्रिन्सिपल्ल स्प्रासन (7,. (.0. 80497505) 
से, जो फेफड़े की बीमारियों के विशेषज्ञ समभे जाते थे, अपनी जाँन कराई। उन्होंने 
भी मेरी बीमारी को दमा करार दिया। उसके लिए रवामिन्‌ का इण्जेग्गन 
बताया। पटने लौटने पर उनके आदेशानुसार मेने उसवंग दष्ज्जेक्शन हिया। कुछ 
विशेष फल नहीं हुआ। 

दिल्‍ली के अधिवेशन के वाद स्वराज्य-पार्टी ने चुनाव में भाग लिया। मध्य- 
प्रान्त में स्वराज्य-पार्टी को अधिकांश स्थानों में सफलता * वहाँ की कौस्सिद 
में उसका बहुमत हो गया। वंगाल में भी अच्छी सफलता मिली, पर बहुमत नहीं 
हुआ। किसी और सूबे में! बहुत सफलता नहीं हुई, पर सभी झगड़ों में वृछ अच्छे 


आदमी कौन्सिलों में जा सके। बिहार में नी स्वराज्य-पार्टी दनी, जिसके प्रमुख पश्न 
पातियों में मौलवी महम्मद शफी, प्रोफेसर कब्दलदबारी, श्री कृष्णपनटहन सहाय और 


बाबू जलेश्वरप्रसाद थे। यहाँ चुनाव में हममें से किसी ने भाग नहीं लिया। परोन 
रीति से भी हमने मदद नहीं की। तो नी दस था बारह जाद्मी चुने गये। उन्‍होंने 
कौन्सिछ में अच्छा ही काम क्या। जलेशवर दावू ही पार्टी के नेता थे। यकतप्राल्ल में 


हा । 
पं७ गो।दन्ददल्लभ पन्‍त पादी के देता हुए। बंगाल में सवर्य देशहन्ध दाख। वडमत 





हाने के दारण मसध्यप्रान्त स स्दरतज्य-पाट पर ने संत्ि-महल नही द्वनने द्विया। इछ द्वितों 
तक यह्‌ पिला शला चला । पर दल प्रमुख किस 
हो गये। दंगाल में देशदन्ध दास ने के 

। भी काट काल दे लिए ते 


३६ एसा प्रद्ार समझाश्च एर शाएय 
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२१८ आत्मकथा 


जो मुनासिब समझे करें। उस समय श्री श्रीनिवास शास्त्री अस्पताल में बुला लिये 
गये थे। बह तब तक वहाँ ठहरे रहे, जब तक नश्तर का काम समाप्त न हुआ। आबी 
रात के समय नश्तर छगाया गया। इसमें वह अँगरेज डाक्टर बहुत कामयाब रहा। 
एक छोटी दुर्घटना ठीक नश्तर लगाते समय हो गयी। ठीक उसी समय, जब छुरी 
चल रही थी, बिजली की बत्ती अचानक बुक गयी। खैरियत हुई कि वह शीघ्र ही 
फिर बल गयी, नश्तर के काम में कोई बड़ी बाधा न पहुँची । 

में उन दिनों बरमा कें मुकदमे में पटना हाइकोर्ट में काम कर रहा था। 
अखबारों में बीमारी और नरतर लगाये जाने की खबर छपी। पढ़कर सारे देश में 

चिन्ता व्याप गयी। मेने तीन-चार दिन की छुट्टी ली। सीधे पूना चछा गया। अभी 

महात्माजी अस्पताल में ही थे और बहुत कमजोर थे। मैंने जाकर उसी हारूत में उनका 
दर्शन किया। हालचाल जानकर पटना वापस चला आया। उस समय यह मालम हे 
गया था कि अब जान का कोई खतरा नहीं है; पर कमजोरी इतनी ज्यादा थी कि 
कुछ दिनों तक अच्छी तरह आराम करना जरूरी था। मेरे पटने काटने के बाद शीघ्र ही 
खबर मिली कि गवनेमेण्ट ने महात्माजी को छोंड़ दिया। खबर पहुँचते ही पटने में 
एक सभा हुईं जिसमें मेंने भी भाषण किया। गांधीजी से जो मेरी बातें पूना-अस्पताल 
में हुई थीं उन्हें सभा को बताया। सारांश यह था कि महात्माजी बीमारी के कारण 
रिहाई से प्रसन्न न होंगे। यह तो देश के लिए भी शर्म की वात हैँ कि हम अपनी 
शक्ति से नहीं, पर गवनमेण्ट की दया से उनको छुड़ा सके। रिहाई के बाद अपने 
वक्तव्य में गांधीजी ने यही कहा भी था। 

कुछ दिनों तक अस्पताल में रहकर, अच्छे होने पर, महात्माजी बाहर निकले। 
निरचय हुआ कि आराम करने के लिए वह समुद्र के किनारे वम्बई के पास जूहू में, 
जाकर कुछ दिनो तक ठहरें। इसी निश्चय के अनुसार वह वहाँ जाकर कुछ दिनों तक 
ठहरे रहे। 4 । 
इसी समय एक घटना बेतिया (चम्पारन) में हुई, जिसका जिक्र यहाँ भाव- 
इयक जान पड़ता है। बेतिया राज बहुत दिनों से कोर्ट आफ वार्ड्स के अधीन हैं। 
उन दिनों उसके मैनेजर मिस्टर रुथरफोर्ड थे। यह पहले नीरूवर थे। गवनंमेण्ट की 
नीति उन दिनों में अक्सर यही होती कि जहाँ-कहीं कोई 'जमीन्दारी कोर्ट के कब्जे 
में आती और मैनेजर की जरूरत होती, उसके लिए कोद्दे न कोई नीलवर ही मुकर्रर 
किया जाता। इसी नीति के अनुसार मिस्टर रुथरफोर्ड की नियुक्ति कई साल पहले 
हुई थी। उनके पहले भी उस राज के लिए जो मैनेजर नियुक्त किये गये थे, नीलवरों 
में से ही थे। अस्तु, १९२२ में, वेतिया-म्युनिसिपैलिटी के मेम्बरों का चुनाव हुआ। 
उसमें कुछ कांग्रेसी छोग भी चुने गये। चेयरमेन और वाइस-चेयरमैन के चुनाव के 
लिए उमीदवार खड़े हुए। उनमें चेयरमेनी के लिए स्वयं मिस्टर रुथरफोर्ड खड़े हुए । 
उनके साथ वाइस-चेयरमेनी के लिए वहाँ के सब-रजिस्ट्रार खड़े किये गये। काँग्रेस की 
ओर से श्री विपिनविहारी वर्म्मा और श्री प्रजापति मिश्र खड़े हुए। राज के लिए, 


बेतिया का मीना-बाजार २१९ 


विज्येपकर मिस्टर रधरफोर्ड के लिए, किसी का उनके मुकाबले में खड़ा होना ही बहुत 
बुरी बात थी। उनको हराकर काँग्रेसी चेयरमेन और वाइस-चेयरमैन का चुना जाना 
तो असहाय था। फिर १९२४ में सय्रा चुनाव हुआ। इस बार काँग्रेसी मेस्वरों का बढ़ा 
बहुमत हो गया। इसलिए राज की ओर से कोई चेयरमनी के लिए नहीं खड़ा किया 
गया। वही श्री विपिनविहारी वर्म्मा और पं० प्रजापति मिश्र चुने गये। यद्यपि राज 
के उमीदवार नहीं खड़े हुए तथापि राज के छोग मिस्टर रुथरफोर्ड की हार को भूले 
नहीं थे। इस बात की अफवाह अकसर उठा करती थी कि राज की ओर से कुछ 
न कुछ करके दिखाया जायगा। 

महात्माजी की बीमारी के कारण देश भर में खलवली थी। मौलाना महम्मद 
अली ने कांग्रेस के अध्यक्ष की हैसियत से आदेश दिया कि देश में सब जगह सभाएँ 
करके महात्माजी के आरोग्य-लाभ के लिए ईश्वर-प्रार्थना की जाय | बेतिया में भी सभा 
होनेवाली थी। वहाँ राज की ओर से एक मीना-वाजार वसाया गया हूँ जिसमें घहर 
के व्यापारी अपनी-अपनी दृकानें भाड़े पर रखते है। उस दिन पं० प्रजापति मिश्र और 
एक दूसरे काँग्रेसी बाव्‌ जयनारायण बाजारवालों को प्रार्थना-सभा में जाने के लिए कहने 
गये। राज के एक कर्मचारी ने बावू जयनक्रायण को दो चपत छगाकर दोनों को 
बाजार से वाहर निकाह दिया। दूकानदारों में बड़ी सनतनी पँली। यदि मिथजी छोगों 
को ने रोकते तो झगड़ा बढ़ जाता। इसवेः बाद सभा हुई और बाजार के लोग काफी 
संख्या में उसमें शरीक हुए। इतना ही नहीं, दुकानदारों ने निश्वयय किया कि वे मीना- 
बाजार से अपनी दूकानें उठा छेंगे और म्यूनिसिपलिटी से जमीन मॉगकर अन्यत्र कह 
दूकाने लगायँंगे। दूसरे दिन से बाजार खाली होने छया। एक तरफ दुछ हटकर दूकानें 
लग गयीं। दो-चार दिनों में ही एक नया बाजार दस गया। मीना-दाजार प्रायः खाली 
हो गया। इससे राज को और भी धवका लगा। अब खबर उड़ने लगी कि काग्रेस- 
वाले पीटे जायेंगे; पर कांग्रेसियों ने इस तरह की खदरों की परवा नहीं की। 

एक दिन संध्या को पं० प्रजापति मिश्र एक टमंठम पर कढ़ीं ज्ञा रहे थे। 
किसी ने उनके सिर पर बड़े जोर से लछाठी मारी। वह प्रावः बेहोश हो गये। वह 
शादमी मैनेजर वी कोठी वी और भाग गया। सुना गया दि उसको लेशर राह 
कर्मचारी मजिस्ट्रेट देः पास भी गये और कुछ कारंवाई करके उसे वहाँ से हटा दिया। 
शु्ससे सारे शहर के लोगों में रोप छा गया। मेरे पास तार जाया! 


शया। सब टातों की जानकारी प्राप्त की। मीना-दाजार में, इस मार के पहले, दुछ 
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इशारे पर ही हुआ है। काँग्रेस के प्रति जनता की श्रद्धा का परिचय मिला। जो छोटे 
बड़े दृकानदार मीना-ब्राजार के पक्के मकानों में दुकान रखते थे, वे सवके सब खुले 
मैदान में अथवा टाट के छप्पर के नीचे दूकानें उठा छाये। नये बाजार में मिट्टी के 
बर्तनों की दूकान से लेकर सोने-चाँदी की दुकानें तक उसी तरह आ गयीं। इसका डर 
था कि इस तरह के बाजार में चोरी-डकती न हो जाय। पुलिस से मदद की आशा 
थी नहीं। इसलिए बाजार की हिफाजत के लिए गहर में स्वयंसवक-दल कायम हों 
गया। वह दिन-रात पहरा देता। लोगों में बड़ा उत्साह था। यह रूगड़ा बहुत दिनों 
तक चलता रहा । बहुत दिनो के धषाद, यद्यपि मीना-ब्ाजार में दूकानें खुल गयीं तथापि 
नया बाजार भी रह ही गया। 

इस घटना की खबर पाकर में वेतिया गया था। वहाँ से जाँच करके लौटने 
के बाद एक बयान मेने अखबारों में छपवाय। था। उसमें सब बातें खोल करके कह 
दी थीं। कुछ दिनों के बाद बेतिया में विहार-प्रान्तीय काँग्रेस कमिटी की बैठक हुई। 
प्रान्तीय कमिटी के सभापति मौलाना मजहरुल हक साहव और दूसरे नेता लोग भी 
पधारे थे। वहाँ पर निइचय किया गया कि बेतिया की हालत यदि न सुधरी---और 
जेसी अफवाह फैल रही थी कि दूसरे काँग्रेसी लोग भी, जिनमें विपिन बाबू मुख्य थे, 
पं० प्रजापति मिश्र की तरह लाठियों के शिकार बनाये गये--तो' प्रान्तीय कमिटी को: 
मजबूर होकर बेतिया के रैयतों से लगान देना बन्द करने को कहना पड़ेगा और 
इसके लिए जो बलिदान करना पड़ेगा उसके लिए जनता को तैयार होना होगा। 
एक सार्वजनिक सभा ई जिसमें यह निरचय घोषित कर दिया गया। विहार-कौन्सिल 
में भी यह प्रश्न छिड़ा। उस समय स्वराजी लोगों ने बहुत जोरदार बहस की। 
जलेश्वर वावू उनके नेता थे। उन्होंने खुद इस मामले की जाँच की थी। स्वयं हमला 
करनेवाले ने ही उन्हें सारी सच्ची बातें बतला दी थीं। उसी के आधार पर उत्होंने 
सारी बातें खोलकर कौन्सिल .में कह सुनायीं। 
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महात्माजी आराम तो कर रहे थे, पर काम भी कर रहे थे। ज्यों ही बह 
इस योग्य हुए कि कुछ वातचीत कर सकें, लोग उनसे मिलने के लिए वहाँ पहुँचने 
लगे। उनकी गैरहाजिरी में जो कुछ हुआ था, विशेषकर कौन्सिल-प्रवेश-सम्बन्धी 
आन्दोलन, उसकी सब वातें लोगों ने उन्हें वतायीं। देशवन्यु दास और पंडित मोतीलाल 
नेहरू भी वहाँ गये और कुछ दिनों तक ठहरे। वहाँ इस सम्बन्ध की बातें हुई और 
इसका प्रयत्न किया गया कि आपस के समभौते का कोई रास्ता निकले। कौन्सिलों 
में स्वराज्य-पार्टी की ओर से कुछ काँग्रेसी छोंग जा चुके थे। इसलिए इस प्रइन का 
उतना महत्त्व अब नहीं था जितना गया और दिल्‍ली की कांग्रेस के समय में था। पर 
यह जानकर मुभ-जैसे छोगों को सनन्‍्तोप हुआ कि गांधीजी ने हमारी कौन्सिल-निपषेव- 
सम्बन्धी कार्रवाई को पसन्द किया। सन्‍्तोष का कारण यह था कि हमसे वरावर कहा 
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जाता था कि गांवीजी यदि बाहर होते तो वह इस विय्य में इतनी जिद न 
करते, कोई न कोई समझौता कर लेते। पर वह उसके विरोबी अब भी उतनी ही 
सस्ती के साथ थे जिलनी दृढ़ता से उस समय थे जब उन्होंने इस कार्यक्रम को 
के सामने रखा था। 
जह में बातचीत के बाद गांधीजी ने एक वक्‍तव्य निकाला जिसमें उन्होंने 

साफ कहा कि वह अब भी पंच-बहिष्कारों के पक्ष में हे और उनकी राय में कौन्सिलों 
में जाना असहयोग की नीति के विरुद्ध है; पर वह इस राय में देशवन्धु दास, पं० 
मोतीलाल नेहरू तथा स्वराज्य-दल के दूसरे छोगों को न ला सके--वे छोग कौन्सिलों 
में चले भी गये हैँ; इसलिए अब इस सम्बन्ध के बाद-विवाद से कोई छाभ नहीं हे; 
जो अपरिवर्तनवादी हैं वे इस वहस को छोड़कर रचनात्मक काम में लग जायें। उन्होंने 
यह भी कहा कि काँग्रेस के संगठन के सम्बन्ध में उनके बहुत सख्त विचार हें जिनको 
बह पीछे लिखेंगे। उस समय देश में हिन्दु-मुस्लिम भगड़े बहुत हो रहे थे और वैमनस्थ 
बहुत पील रहा था। इसका भी बहुत विद विश्लेषण उन्होंने एक हम्ब्रे लेख में 
किया। इसी लेख में उन्होंने आर्यसमाज की टीका की भी जिससे बहुत छोग शक्ब्ध 
हुए थे। इसी में उन्होंने यह भी कहा था कि सूसलमान कदम प्रिय (0पा) हो 
और हिन्दू डरबोक (०0दतते)। कांग्रेस के संगठन के सम्बन्ध में उन्होंने बट मत 
जाहिर किया कि काँग्रेस के सभी चुने हुए स्थानों से ऐसे छोगों को चूना लाना 
चाहिए जो पांचों वहिष्कारों को सिद्धास्तत: मानते हे ज्लौर रब अपने जीवन में उन 
पर अमल करते हे--अर्थात्‌ कचहूरियों का बहिष्कार करके न तो उनडझो मुकदमे लड़ने 
चाहिए और न वकालत करनी चाहिए , अपने .नावालिंग दचचों व सरकार से सम्बद्ध 
सवालों में नहीं भेजना चाहिए, सरकारी खिताब नहीं रखना चाहिए, कौन्सिलों में 

| जाना चाहिए, विदेशी-वस्त्र-बहिप्कार के लिए खादी ही पहनना भीर चर्खा 
सलाना चाहिए 


अल रा श्र कि कि ््फ क् कक की. 
उन्हीं दिनों, कलकने में, डे नामक एदा अँगरेज को, एड यवव शी गोरीनाथ 
साहा ने, आम रास्ते पर, दिन-दहाड़े पिस्तौल से मार शाला था। बह पचडे भी गये 





थे और उनको फोसी की सझा हुई थी। बंगाल-प्राल्लीय राजवीलिग कान्फेल्स 


में 
उस सार सिराजयंज में हुई थी, इस सम्दन्ध का एक अस्ताव स्वीहत हा था सिसमें 


«न शाक्धिनि इापजपज्क सह | छ 
सगे देशभदित की सराहना की गयी थी--इश 
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व दी; ध्षाइआ मा शशइर्न को त्समन झा“ 
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को मानना चाहिए और ऐसे ही लोगों को काँग्रेस का पदान्षिकारी होना चाहिए। 
इसका नतीजा यह होता था कि जो लोग कौन्सिलों में गये हैं, उनको नहीं चुनना 
चाहिए अथवा जो चुने गये हैँ उनको हट जाना चाहिएं। इसी तरह, ऐसे चुने हुए 
सब लोगों के लिए कम से कम आधा घंटा प्रतिदिन चर्खा चलाना और प्रतिमास 
दो हजार गज सूत खद्र-बोर्ड को देना अनिवार्य्य कर देना चाहिए। जो सूत न दें 
उनकी जगहें खाली समझी जानी चाहिए और उनके रिक्त स्थान पर दूसरों को 
चुनना चाहिए। इसका नतीजा यह हुआ कि आपस के भगड़े मिटा देने की जो आगा 
पहले के वक्तव्य से हुई थी वह बिलकुल जाती रही। सारे देश में इन प्रस्तावों और 
विचारों के सम्बन्ध में बहुत जोरों से वादविवाद होने छगा। समाचारपत्रों ने पक्ष और 
विपक्ष में लेख लिखना शुरू किया। आयेसमाज की शाखाओं की ओर से उस लेख 
की निन्‍्दा की जाने लगी जिसमें कुछ टीका की गयी थी। गांधीजी ने अपने विचारों 
को, जैसा वह हमेशा करते आये हैं, बहुत संयत भाषा में--पर दुढ़ता-पूर्वक--देश के 
सामने रकखा । 

जून के अन्तिम सप्ताह में, अहमदाबाद में, अखिल भारतीय कमिटी. की बैठक 
हुई। वहाँ उन प्रस्तावों का, जिनमें वहिष्कारों को न करने और चर्खा न चलाने के 
कारण पदाधिकारी बनने से लोगों को रोकनें की वात थी, इस बुनियाद पर विरोध 
होने लगा कि वे प्रस्ताव काँग्रेस के नियम के विरुद्ध हैं; क्योंकि काँग्रेस की नियमा- 
वली कांग्रेस द्वारा बनायी गयी है और उसमें हेर-फेर करने का अधिकार काँग्रेस को 
ही हैं, अखिलभारतीय कम्रिटी को नहीं और इन प्रस्तावों का नतीजा उन नियमों में 
परिवर्तन करना होता है। महात्माजी का कहना था कि काँग्रेस का एक नियम हैँ कि 
जब काँग्रेस का अधिवेशन न हो रहा हो तो उसके सारे अधिकार अखिल भारतीय 
काँग्रेस-कमिटी को प्राप्त होते हेँ और यदि इन प्रस्तावों द्वारा नियमावली का संशोधन 
होता हो तो भी वह अनियमित न होगा--विशेषकर उस समय जब इन प्रस्तावों का 
असर कांग्रेस के वहिष्कार-सम्बन्धी निश्चयों को कार्यान्वित करना ही होता हूँ। 
मौलाना महम्मद अली समापतित्व कर रहे थे । उन्होंने, यह पूछे जाने पर कि ये 
प्रस्ताव नियम के प्रतिकूल हें या नहीं, अपनी राय न देकर सदस्यों की राय ली, तो 
मालूम हुआ कि वहुमत इनको विधान के अनुकूल मानता था--यद्यपि बहुमत और 
अल्पमत में थोड़े ही मतों का अन्तर था। इस पर देशवन्बु दास, पंडित मोतीलाल प्रभृति 
अपनी नाराजी जाहिर करने के लिए प्रभा छोड़कर चले गये। महात्माजी ने उनके 
चले जाने पर भी एक प्रस्ताव उपस्थित किया, जो थोड़े बहुमत से स्वीकृत हुआ | इस 
पर महात्माजी ने तुरंत एक दूतरा प्रस्ताव भी उपस्थित कर दिया कि इस स्वीकृत प्रस्ताव 
का वह अंश हटा दिया जाय, जिसमें बहिष्कार न मानने का दंड पदों से वंचित रहना 
बताया गया था। उन्होंने कहा कि उपस्थित लोगों का बहुमत यद्यपि प्रस्ताव के पक्ष 
में था तो भी वह बहुमत सचमुच बहुमत नहीं था; क्योंकि गैरहाजिर लोग यदि मत 
देते तो उनका बहुमत हो जाता, और इसके अलावा, यदि प्रस्ताव के पक्ष «में बहुमत 
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रह भी जाता तो भी वह इतना कम होता कि वह नहीं के बराबर होता। इस 
तरह स्वीकृत प्रस्ताव बदल दिया गया और स्वराज्य-दल के लोगों को फिर मौका 
मिला कि वे वापस आ जायें। 

उसी रात को महात्माजी और उन छोगों के बीच फिर बातचीत हुई जिसके 
फलस्वरूप काँग्रेस के संगठन-सम्बन्धी प्रस्तावों का रूप ऐसा बना दिया गया कि दोनों 
द्लो को स्त्रीक् हो जाय। दूसरे दिन वे सभी प्रस्ताव इसी समभौते के रूप 
में पास हुए। डे-हत्या-सम्बन्धी प्रस्ताव महात्माजी ने उपस्थित किया। देशवन्धु दास 
ने सिराजगंज के प्रस्ताव को ही संशोधन के रूप में पेश किया। अन्त में महात्माजी 
का ही प्रस्ताव मंजूर हो गया; पर इसमें भी जो बहुमत मिला वह बहुत थोह लोगों 
का था। इसका एक विशेष कारण यह था कि सिराजगंज के प्रस्ताव पर अँगरेजों 
और अँगरेजी पत्रों ने बहुत हो-हल्ला मचाथा था। यह बात भी खुले आम ही सुनी 
जाती थी कि उसके लिए देशवन्धु दास तथा दूसरे छोग गिरफ्तार किये जायेंगे। देश- 
बन्धु ने उसे संशोधन के रूप में उपस्थित करने का कारण भी यही बताया कि वह 
यदि ऐसा न करें तो छोग समभेंगे कि उन्होंने गिरपतारी के भय से सिराजगंज के 
प्रस्ताव को छोड़ दिया। अब, कांग्रेस के संगठन-सम्बन्धी प्रस्तावों वा नत्तीजा यह हुआ 
कि एक तरफ तो बहिष्कारों को कुछ सयत बना दिया गया भीर दूसरी तरफ 
कौन्सिल-बहिष्कार को और भी ढीला कर दिया गयवा। 

भहात्याजी से कुछ लोगों ने कहा था कि कचहरियों के बहिप्पार से नफा 
उठाकर कुछ बेईमान लोगों ने कांग्रेसियों के प्रति भारी जुल्म किया हैँ; ग्योकि कांग्रेर्ग 
लोग कचहरियों में न अपना दावा पेश कर सकते थे भौर ने क्षपने ऊपर किये गये 
दावे का अपने बयान के सिवा दूसरा कोई उत्तर दे सझते थे। इसलिए उन छोगों 
वा विचार था कि इस सम्बन्ध में ऐसे कांग्रेसियों के दावे को संरक्षित बनाने का 
कोई उपाय करना चाहिए। महात्माजी इसके सम्वन के 


लोगों को अदालतों में अपना बचाव करने की छूट दी हाव। विशेषज्ञर श्री गगाधर 
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२ में गाजी भी हए थे कि ऐसे 


कक 


न्‍्न्क .आ08.4 मे बात पे भी हो दर्किंग क्काःि की तक पर "५ मी, ० मम मन +०+- जुआ दाना 
राव देशपंड की बात पंच थी, जो दर्किंग कमिदी वे सदस्य थे। एस लोगों वो छूट 


देते के सम्बन्ध में महात्माजी ने एक प्रस्ताव उपस्धित कया। इस पर डाक्टर चोयब- 

राम गिद्दानी ने प्रशव कर दिया वि यह प्रस्ताद दया नियम शे प्रतिदल नहीं? 
का ८ 

मसोलाना मह्मद अली ने महात्माजी वी राय एछी। महात्मादी ने भी वह कि 

दहिप्का रसग्डन्धी प्रस्तावों दे प्रतिदूल अव्ब्य हू। इस पर मौलाता साहद ने उसे 

श्5 ञ_ ह अं ड़ 

वियम-विरुद्ध करार दिया। सभा की वारंदाई समाप्त हुई। पर जो इछ पउरस सम 
2 मम नल 2534 ० है 2 प य2  प 

१ हैआ था उससे महात्माजी के दिल पर यहरी चोद करी थी। उन्होंने हक बहत 

हैं; मर्रगिया भाएगय किया। बोहने-शोलने उन सुझयायत्रा रश गये। सभा में अलब्धना का 

सं गार्मीजी की आखों ने शनार्रत उस बने एगे। बच्चा वेश मे इसलि इताने के 
डा न्‍ “अं कप 

से हा ण बाप जगा बाधुन गाशाप्त दिएा। घही उशसी आर निगाशा वा आशरउशद्ा हद 

ईशा 4 इशरिताल शाइरओं में छपने शापाशों ह्वागा सशण्माजी शो आवििनार रद मझ्मे 

व न्‍ प हु 


५५४ आत्मकथा 


विश्वास भी दिलाया कि वे उनके पीछे-पीछे चलने को तैयार हैं। बहुतेरे तो खुले 
आम महात्माजी के साथ और उनके वाद भी रोते रहे। इसी उदासी की अवस्था 
में सभा समाप्त हुई। 

भहात्माजी ने इस बैठक के सम्बन्ध में बहुत ही मर्मभदी लेख लिखे। बहुमत 
होने पर भी महात्माजी ने जो अपने प्रस्ताव को बदलवा डाला था, देश के पत्रों ने 
उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। यह सब होते हुए भी ऐसा जान पड़ता था कि काँग्रेस 
में मतभेद अधिक स्थायी और विकट हो जायगा। यह कोई नयी बात नहीं थी; 
क्योंकि इसका कुछ पता तो चौरीचौरा-काण्ड के बाद ही लग गया था--जब प्राय: 
सभी नेताओं ने जेल से ही गांधीजी |के सत्याग्रह स्थगित कर देने का बहुत विरोध 
किया था। उसी का प्रदर्शन डे-हत्या-कांड-सम्बन्धी प्रस्ताव में भी हुआ। सरकार तो 
हमेशा ही ऐसी चीजों की टोह में रहा करती हे। उसने आपस की इस फूट से नफा 
उठाना चाहा। कुछ दिनों के वाद बंगाल के वहुतेरे भाई, जिनमें श्री सुभाषचन्द्र बौस 
भी थे, गिरफ्तार कर नजरबन्द कर दिये गये। गांधीजी अपनी ओर से भंगड़ा सुल- 
भाने के प्रयत्न में वरावर लगे हुए थे। इस घटना के बाद उन्होंने निश्चय कर लिया 
कि अब किसी न किसी तरह से इसकों सुरूकाना चाहिए.। उन्होंने अहमदाबाद में 
ही कहा था कि यद्यपि मुझे बहुमत मिल गया है तथापि में इंसे अपनी हार समभता 
हँ--दोनों पक्षों के वोटों में इतना कम अन्तर कोई चीज नहीं हे और में मानता 
हैँ कि में हार गया । उसी समय से वह रास्ता ढूँढ़ने में लग गये। वह केवल स्वराज्य- 
पार्टी के ही साथ समभीता करना नहीं चाहते थे, बल्कि उनकी इच्छा थी कि दूसरे 
विचार के लोग भी, जो असहयोग आन्दोलन के कारण काँग्रेस से अलूग हो गये थे 
फिर काँग्रेस में आ जायें। 

डाक्टर एनी बेसेण्ट उन दिनों स्वराज्य का मसविदा तेयार करके ब्रिटिश 
पारलेमेण्ड के सामने पेश कराने की फिक्र में थीं। ठीक इसी समय मजदूर-दल के छोग 
इँगलेंड की पालेमेण्ट में बहुमत पाकर मंत्रिमंडल बना पाये थे। श्री रैमसे मंकडोनल्ड 
प्रधान मंत्री हुए थे। आद्या की जाती थी कि कर्नल वेजउड, जो हिन्दुस्थान के हिमायती 
समझे जाते थे, भारत-मंत्री होंगे। पर हिन्दुस्थान के अँगरेजों--विशेष कर सिविल- 
सविसवालों---के विरोव के कारण वह भारत-मंत्री नहीं वनाये गये । ला्ड ओलीवियर 
भारत-मंत्री हुए। तो भी कुछ छोग मजदूर-दल के मंत्रिमंडल से आशा रखते थे कि 
वह भारत को कुछ राजनीतिक अधिकार दे सकेंग।। देश की परिस्थिति देखकर, 
विशज्येषकर हिन्दृ-मुस्लिम दंगों को ध्यान में रखते हुए और काँग्रेस के अन्दर तथा देश 
में आपस के मतभेद के कारण बढ़ते हुए वेमनस्य को दूर करने की प्रवछ आवश्यकता 
को महसूस करके, गांधीजी ने यह राय जाहिर की कि कांग्रेस को चाहिए कि असहयोग 
को स्थगित कर दे, ताकि सब छोगों को उसमें आने का मौका मिल जाय। 

महात्माजी के प्रस्ताव निम्नलिखित श्रे--( १) काँग्रेस विदेशी-वस्त्र-बहिप्कार 
को छोड्ठकर जन्यान्य वहिप्कारों को स्थगित कर दे; (२) कांग्रेस वस्त्र के सिवा अन्य 


मद्गात्मा गांधी का इबकीस दिनों का उपवास और एकता-सम्मेलनल. २२५ 


३ 


ब्रिटिश मालों का वहिष्कार छोड़ दे; (३) काँग्रेस खद्दर और चर्खे का प्रचार, हिन्दू-मुस्लिम 
एकता तथा हिन्दुओं में अस्पृश्वता-निवारण का ही काम करे; (४) कांग्रेस सौजदा 
राष्ट्रीय विद्यालयों को चलावे और आवश्यकतानुसार नये भी खोले; (५) चार आते 
की काँग्रेस-मेम्बरी उठा दी जाय और उसके स्थान पर ऐसा नियम कर दिया जाय कि 
कांग्रेस का वही मेम्बर हो सके जो कम से कम आधा घंटा रोज चर्खा चलावे और 
दो हजार गज अपने हाथ का कता सूत हर महीने काँग्रेस को दिया करे तथा इसके 
लिए गरीबी के कारण जो रुई न खरीद सकता हो उसे काँग्रेस की ओर से रुई 
दी जाय। इसका नतीजा यह होता था कि (१) काँग्रेस अथवा अपरिवर्तनवादियों की 
ओर से स्व॒राजियों का विरोध न किया जाय और उनको अपना संगठन करने का पूरा 
मौका दिया जाय; (२) दूसरे दलों के छोग काँग्रेस में घरीक होने के लिए आमंत्रित 
किये जायों; (३) अपरिवर्तनवादी छोग कीन्सिल-प्रवेश के विरोध में परोक्ष या 
अपरोक्ष रीति से आन्दोलन करना छोड़ दें; (४) जो लोग बहिप्कारों में विश्वास 
नहीं रखते उनको इस वात की स्वतंत्रता दे दी जाय कि वे चाहें तो बहिष्कार छोड़ 
दें--अर्थात्‌ वकील यदि चाहें तो वकालत करे और बहिष्कारों को न माननेयाछे 
भी काँग्रेस में शरीक हो राकें तथा पदाधिकारी भी बन सके 

महात्माजी के इन प्रस्तावों पर सब छोग विचार करने हगे। प्लीमती एनी 
वेसेण्ट ने तो इनको एक प्रकार से मंजर कर लिया। उनको वांग्रिस में घरीयः होने का 
रास्ता खुलता दिखाई पड़ने लगा। 


५४--पहात्मा गांधी का इकीस दिनों का उपदास ओर एकता-सम्मेलन 
चर्चा एक ओर चल रही थी और दूसरी शोर सारे देश में जहाँ-तह 

हिन्दू-मुस्लिम दंगे हो रहे थे। बिहार में भी भागलपुर में दंगा हो गया। वहाँ मुझे, दूसरे 

भाईयो के साथ, जाना पड्ठा। बाई दिनों तक वहाँ रहकर लापस के मेल-मिलाप दे: प्रयत्न 








से छगा रहना पड़ा। और-और जगहों में भी दंगे हुए! इन बातों का अमर गांवीडी 
दे; दिल पर बहुत हुआ। दिल्‍ली में भारी दंगा हो गया। वहाँ गांधीडी स्वर्प गये । 
वह पाई दिनों तक वहाँ ठहरकर फिर किसी औौर काम से दम्बई की तरस वापस गये । 
भतिजाम-राज्य वेः गलदर्या मे भी भारी फसाद हो गया। दसांधीडी फिर दिल्ली गयगे। 
ठीवा उसी समय सीमा-प्रान्त के कोहाट नगर में बड़ा भारी दंगा हका।! बहलेरे छोग 


पर गार गय। इहतनसा माल हटा रया। बहुदर झवान भा जा दिप्र भव । बादाजा 
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अंसारी--जो उनके स्वास्थ्य से अच्छी तरह परिचित श्रे--वहुत चिन्तित हो गये। 
उन्होंने इस निईचय से गांधीजी को डिगाने का बहुत प्रयत्न किया। अपने प्रेम तथा 
अपनी डाक्टरी कला, दोनों का प्रयोग किया। पर गांबीजी अपने निश्चय से नहीं डिगे। 

अन्त में वह इतने सफल हुए कि उन्होंने गांधीजी से वच्नन छे लिया कि उनकी मृत्यु 
ही अगर इस उपवास का नतीजा होनेवाला हो, तो उस हालत में वह उपवास तोढ़ 
डालेंगे। उपवास आरम्भ हुआ। खबर पाते ही में भी दिल्ली पहुँच गया। गांबीजी, 
क्रुछ दिनों के वाद, मौलाना महम्मद अली के घर से हटाकर, शहर के वाहर, राय वहादुर 
सुलतानसिह के एक बँगले में, छे जाकर ठहराये गये। श्री एंडहूज उनकी सेवा के लिए 
आ गये। डाक्टर अंसारी तो दिन-रात देख-भाल करते ही रहते। 

इधर लोगों पर इसका असर पड़े बिना न रह सका। मौलाना महम्मद अली 
की प्रेरणा से एक सर्व-जाति-सम्मेलन दिल्ली में किया गया। इसमें हिन्दू, मुसलमान 
और सिख नेताओं के अतिरिक्त ईसाई नेता भी शरीक हुए। कलकत्ते के लार्ड-विश्ञप 
डाक्टर कौस वेस्टकौट भी आये। कई दिनों तक वबरावर वहस होती रही। जिन-जिन 
बातों को लेकर झगड़े हो जाया करते थे उनके सम्बन्ध में प्रस्ताव स्वीकार किये गये। 
मुख्य प्रस्ताव इस प्रकार थे-- 

(१) देश में फैले हुए भगड़ों और फसादों पर--जों हिन्दुओं और मुसलमानों 
के वीच हो रहे हें तथा जिनसे जान-माल की बहुत हानि हुई है और मन्दिर भ्रष्ट किये 
गये हें--यह सभा दु:ख प्रकट करती हैँ और इनको बर्बरता-सूचक और धर्म-विरुद्ध 
समभती है। इस सभा की राय में किसी का अपने हायों में बदला लेने और सजा 
देने के अधिकार छे लेना केवल गर-कानूनी ही नहीं, अधामिक भी है। सभी प्रकार के 
भंगड़ों का निपटारा पंचायत द्वारा किया जाना चाहिए। जहाँ यह संभव न हो वहाँ 
कचहरियों द्वारा तय कराना चाहिए। 

(२) उपर्युक्त प्रस्ताव को कार्यान्व्रित कराने और आपस में रवादारी का 
बर्ताव कायम रखने के लिए इस सम्मेलन के मत में यह जरूरी हैँ कि हर एक 
आदमी को पूरा अधिकार रहे कि वह जैसा चाहे अपना विश्वास रखे और उसे प्रकट 
कर सके तथा दूसरों के भावों का ध्यान रखते हुए और उनके अधिकार पर आघात 
न करते हुए अपने धाभिक कामों को अदा कर सके। कोई व्यक्ति या समूह किसी दूसरे 
धर्म के प्रवर्तक पुज्य पुरुषों को गालियाँ न दे और सिद्धान्तों की नितन्‍्दा न करे। सभी 
धर्मो के पूजा-स्थान पवित्र और बक्षग्ग समझे जायँगे। किसी भी हालत में, चाहे कितनी 
भी उत्तेजना क्‍यों न दी गयी हो, बदला लेने के लिए भी उन पर कभी हमला न किया 
जाय और न उनको अपवित्र ही किया जाय। यदि कहीं इस तरह का काम हो तो उसकी 
निन्‍द्रा की जाय और सभी लोगों का यह कर्तव्य होगा कि अपनी जक्ति भर वे इस 
तरह की कार्रवाई न होने दें। 

(३) हिन्दुओं को ऐसी आशा न करनी चाहिए कि मुसलमानों से गो-वध का 
हवा, जबरदस्ती या किसी बोई के प्रस्ताव से या व्यवस्थापिका सभा द्वारा कानून 
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वनवाकर या अदालत के हुवम से, छुड़वाया जा सकता है। पर मुसलमान उसे अपनी 
रॉय से छोड़ सकते है। इसलिए उसे उनकी ही सद्बुद्धि पर छोड़ देकर आपस में 
भैल-जोल बढ़ाना चाहिए जिसमें एक दूसरे के प्रति सद्भाव बढ़े। पर इसका यह अर्थ 
नहीं हू कि कोई स्थानीय रवाज अथवा दोनों कौमों के बीच कायम हुआ आपस का 
समभीता बदल दिया जाय और न इसका यही अर्थ हूँ कि जहाँ गो-वध नहीं होता 
हैँ वहाँ गो-बघ हो सके। जहाँ वस्तुस्थिति के सम्बन्ध में मतभेद हो वहाँ उसकी जाँच 
राष्ट्रीय पंचायत करेगी। वध भी इस तरह किया जायगा कि हिन्दुओं को चोट न लगे। 

(४) इस सम्मेलन के मुसलमान सदस्य अपने सहवर्भियों से अनुरोध करते 
हँ कि जहाँ तक हो सके, गो-वध कम करें। मुसलमानों को ऐसी आशा न करनी 
चाहिए कि वे मसजिद के नजदीक हिन्दुओं के वाजे को, जोर-जवरदस्ती या बोर्ड के 
प्रस्ताव से या व्यवस्थापिका सभा द्वारा कानून वनवाकर या अदालत के हुक्म से, 
रोकवा सकंगे। वह हिन्दुओं की राय से ही रुक सकता हूँं। हिन्दुओं की सदुबुद्धि पर 
ही यह छोड़ देना चाहिए कि वे मुसलमानों की भावना का आदर करें। इसका अर्थ 
यह न समझा जायगा कि जहाँ-कहीं रवाज हो अथवा आपस बग समभोेता हो वह इस 
प्रस्ताव द्वारा रद हो गया और न इसका अर्थ यह हूँ छि जहाँ किसी मसजिद के सामने 
वाजा न वजता हो वहाँ बजने लगेगा। वस्वुस्पिति-सग्बन्धी मतभेद को जाँच राष्ट्रीय 
पंचायत करेगी। इस सम्मेलन के हिन्दू सदस्य हिन्दुओं से अनुरोध करते हू कि वे 
मसजिदों के सामने इस तरह वाजा वजावें कि वहाँ जमायती नमाज में सहल ने पड़े । 

(५) इस प्रकार के प्रस्ताव आरती और जजान दें सम्दत्ध में भी रबीइृत 
विस गये। 

(६) जहाँ मांस वी बिक्री और जाववरों के दधयथ वी इजाहत हे वहां वध 
के तरीके बग--भटका या जिवहू का--विरोब नहीं किया जायैगा। 

(७) प्रत्येक व्यवित को अधिकार हूँ कि 
और जब चाहे तव उसे बदठ सदेग। धर्म बदलने 
जायगा भौर न उसको किसी तरह का कष्ट 


त्येदाः वप लत जा ह्क्तो शी प कक कार हक बडे द्धि नकल ० 
(८) प्रत्येक व्यवित्र अथवा समूह को अधिकार है दि बहुस करदे कौर समका- 
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के लिए स्थानीय पंचायत कायम करे, जो इस प्रकार सभी भगड़ों का निपटारा किया 
करे। पंचायत को अपने नियम बनाने का भी अधिकार होगा। इस पंचायत के 
सभापति महात्मा गांधी और सदस्य होंगे हकीसम अजमल खाँ, श्री सी० के० नरीमन 
(पारसी), डाक्टर एस० के० दत्त (ईसाई), मास्टर सुन्दरसिह छायलपुरी (सिख )। 
बाकी भेम्बरों को वे ही चुन छंगे। 

इस प्रयत्न से देश का वायुमंडल सुधरता -दीख पड़ा। सभी धर्मों के लोग 
आपस में सद॒व्यवहार और भाई-चारे का बर्ताव करने का निश्चय करते जान पड़ने 
लगे। एकता-सम्मेलन का असर भी बहुत अच्छा हुआ। अगर वह स्थायी हो गया 
हँ।ता तो वड़ी वात हो। जाती। पर वह स्थायी न हों सका। उस समय की बँबी आश्माएँ 
आगे चलकर पूरी न हुई ! 

में भी बराबर इस सम्मेलन में शरीक होता रहा | हर तरह से में उसकी सफलता 
चाहता था। पर बावजूद अच्छे वायुमंडल और सदिच्छाओं के, मेरे मन में हमेशा 
शक बना रहा; क्‍योंकि सारी वातों के पीछे उतनी जबरदस्त एकता की भावना नहीं 
थी जितनी इस शुभ प्रयत्न के फल को स्थायी बनाने के लिए आवद्यक थी। सभी 
मतवाले अपने हक और अधिकार पर ही अधिक जोर देते रहे, अपने कठेंव्यों पर 
उतना जोर नहीं देते थे। में तो यही मानता हूँ कि इस प्रकार के झगड़े अपने-अपने 
कतंव्यों पर ही जोर देने से सुलक सकते हैं, हकों और अधिकारों पर जोर डालने से 
नहीं। पर उस समय जो कुछ हुआ, देखने में अच्छा ही लगा; इसलिए यह दिल की 
बात दिल के अन्दर ही रही। 

उधर गांवीजी के उपवास के दिन बीतते चले जाते थे। डाक्टर अंसारी दिन 
में दो वार उनके पेशाव की जाँच करते। एक दिन एक अद्भुत घटना हुई। मेंने डाक्टर 
अंसारी से ही सुनी। एक दिन पेशाब की जाँच करने पर उन्होंने देखा, उसमें असिटोन 
की अधिक मात्रा निकली ! यह अच्छा लक्षण नहीं हे। यदि इसकी मात्रा और बढ़ 
जाय तो आदमी बेहोश हो जाता हैं । उसके वाद उस आदमी को बचाना कठिन हो जाता 
है। इससे वह चिन्तित हुए। उन्होंने महात्माजी से कहा कि अब आप खतरे के निकट 
पहुँचने लगे हें और हो सकता है कि इक्कीस दिन पूरे होने के पहले ही आपको अपने 
वादे के अनुसार उपवास तोड़ना पड़े। 

असिटोन की मात्रा बढ़ती गयी। डाक्टर अंसारी ने निश्वय किया कि अब 
अधिक ठहरना बहुत खत्तरनाक होगा। उन्होंने यह वात महात्माजी से कही। आग्रह भी 
किया कि अब उपवास तोड़ना चाहिए। वह डरते थे कि कुछ ही घंटों के बाद बेहोशी आ 
सकती हैँ। उन्होंने यह सव कहा और खिलाने पर जिद की। महात्माजी ने कहा कि 
आपने अपनी विद्या से सब कुछ तो देख लिया है- और सब हिसाव छगा लिया हैं; .पर 
रान-नर मु्े छोड़ दीजिए । इस पर डाक्टर साहब राजी नहीं होते थे। तब गांवीजी' 
ने कहा कि आपने सबका हिसाव तो लगाया है, पर प्रार्थना के असर का हिसाव तो 
लगाया ही नहीं; आज मुझे छोड़ दीजिए। डाक्टर साहब मान गये। दूसरे दिन पेशाब 
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की जाँच कर उन्होंने कहा कि असिटोन का खतरा अब नहीं है और खिलाने का 
आग्रह छोड़ दिया। इसके बाद, उपवास की अवधि में, फिर कभी असिटोन का उपद्रव 
न हुआ। डाक्टर अंसारी की चिन्ता जाती रही। उन्होंने हम लोगों से कहा कि इस 
चमत्कार क्रा कोई कारण हमारी चिक्षित्सा नहीं बताती--हम नहीं समक सकते, बह 
कंसे हुआ ! ह 

महात्माजी, उपवास की पूरी अवधि में प्रत्येक दिन, अपने निय्रमानुसार चर्चा 
कातते रहे। उनको किसी तरह चारों ओर तकिया रखकर बिठा दिया जाता। उसी 
तरह बैठे-बंठे वह चर्खा चला छेते। अन्त में जब उपवास समाप्त करने का समय आया, 
तब प्रार्थना करके, चर्सा चलाकर और भजन गाकर, उन्होंने नारंगी का रस पीकर उपवास 
- तोड़ा। मौलाना महम्मदः अली ने इस अवसर पर बृचड़खाने से एक गो खरीद कर 
महात्माजी को भेंट की। इसमें कितना प्रेम और सदुभाव भरा था ! 


५५--पठना-स्पुनिसिपलिटी में 


जिस समय में बावू हरिजी के मुकठमे में पटने में काम कर रहा था उसी 
समय पटना-म्युनिसिपैलिटी के सदस्यों का चुनाव हुआ। काँग्रेस ने ययपि कौन्सिकों 
में जाने का निवेध किया था तथापि म्पुनिसिपस्टि जौर डिस्ट्रिंट बोर्ड में जाना 
मना नहीं था। इसी नीति के अनुसार सरदार बल्लमभाई पटेल अरमदायाद-स्थुनि- 
सिपैलिठी में चुने गये और वहाँ के प्रेसिडेण्ट हुए। पंडित जयाहरठाइजी इटाहाबाद- 
म्पूनिसिपलिटी के चेयरमेन हुए। पटने में भी राय हुई कि स्पुनिसिरैलिटी के चुनाव में 
काँग्रेस की ओर से भाग लिया जाय। पटले के प्रमुख कांग्रेसी लोग सट्रे भी हुए-- 


_जंसे मौलवी खुरशेद हसवैन, सर्वश्नी अनुग्रहनारायथसिह, हगतनारायश्य्यल, बदरी 
नाथ वर्मा, अब्दुलबारी और में। हम लोगों की राव पी कि मौझतवी सुरंगेद हसनेन 
चयरमन और अनुग्नह बावू वाइस-चेयरमेव बनाये जायें। चुनाव में कठिताई काडी 
थी, क्योंकि पटने में कुछ लोग बहुत दिलों से म्पुनिनिषद्ध दमिश्नर होते चले आब 
थे, उनको हटाना कठिन था। फिर भी कांग्रेस के दहुतेरे मेग्दर चुने गये, पर बडुमत 


नहीं हुआ। साथ ही, कांग्रेसी लोग ही संगठित थे और कार्यक्रम रखते थे। दुसरे लोग 
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बिल्कुल नहीं थी। समय भी मेरे पास नहीं था; क्योंकि उन दिनों में एक बड़े मुकदमें 
में काम कर रहा था। पर वह किसी तरह राजी न हुए। मुझे चेयरमेन हीना मंजूर 
करना पड़ा। अनुग्रह बाबू भी उसी बड़े मुकदमे में दूसरे पक्ष की ओर से काम कर 
रहे थे। वह वाइस-चेयरमैन हुए। इस चुनाव का नतीजा यह हुआ कि कुछ भाई, 
जो काँग्रेस के हामी समभे जाते थे और जिनसे हम मदद की आज्या रखते थे, हमारे 
पकक्‍के विरोधी हो गये। उन लोगों ने म्पुनिसिपैलिटी के अन्दर हम छोगों का एक 
विरोधी दल संगठित कर लिया। कोई भी वात पेश हं। उसका विरोध उस दछ का, 
विशेषकर दो-तीन भाइयों का, मुख्य काम हो गया। म्युनिसिपैलिटी के जल्सों में बहुत 
समय लगता और काम कुछ भी आगे न बढ़ता । यहाँ तक कि किसी-किसी दिन पिछली 
बैठक की कारंबाई की रिपोर्ट मंजूर करने में ही तीन-चार घंटे लूग जाते। 

खेर, हम लोगों ने काम शुरू किया। मुकदमे से फुर्सत हों जाने के बाद हम 
दोनों ने पुरा समय देना झुरू किया। हम दोनों म्थुनिसिपल्त काम में पूरे नावाकिफ थे। 
हम दोनों को पहला ही अवसर ऐसे काम करने का मिला था। पर हमने शीत्र ही 
सब बातों को जान लेने का प्रयत्त किया और काम चलने लूगा | उसी समय गया के 
डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड का भी चुनाव हुआ। वहाँ के लोगों ने अनुग्रह वाबू को बोर्ड का केवल 
मेम्बर ही नहीं, चेयरमेन भी चुन-लिया। दोनों जगहों का काम सँभालना कठिन था। 
इसलिए कुछ दिनों के वाद अनुग्रह बावू ने पटना की वाइस-चेयरमेतरी से इस्तीफा दें 
दिया। अब वह गया का ही काम सँभालने लछगे। पटने में मेरे साथ वाइस-चेयरमेन 
हो गये मिस्टर संयद मुहम्मद, जो काँग्रेस टिकट पर तो नहीं चुने गये थे, पर हम 
लोगों को बहुत ही मुस्तंद और अच्छे सज्जन मादूम हुए। उन्होंने म्युनिसिपेलिटी में 
काम भी अच्छा किया। 

म्युनिसिपैलिटी की दिक्‍कतें बहुत थीं--आमदनी कम थी, खर्च ज्यादा था | कोई 
भी काम विना खर्च के नहीं हो सकता था। नये टैक्‍स के बिना आमदनी बढ़ नहीं 
सकती थी। उस समय सर गणेशदत्त सिंह विहार-सरकार के मंत्री थे। उन्होंने भी 
हम लोगों को वहाँ का अच्छा इन्तजाम करने में प्रोत्साहन दिया। रॉची जाकर मेने 
उनसे म्युनिभिपैलिटी के बारे में राय छी। जब में राँची में उनके साथ ठहरा 
था, उसी समय तार मिला कि बाबू हरिजी हाइकोर्ट में अपीक्ष का मुकदमा जीत 
गये। यह जानकर बहुन खुशी हुई। इस प्रकार म्युनिसिपैलिटी का काम में बहुत जौ 
लगाकर करता रहा। प्रायः प्रतिदिन तीन-चार घंटे आफिस में काम करता। दों- 
तीन घंटे झहर में घूमफिरकर मुहल्लों से परिचय प्राप्त करता और काम की 
निगरानी भी। 

म्थुनिश्तिपैछिटी की दिककतें कई प्रकार की थीं। बहर हूम्बाई में प्राय: दस 
मील भौर औसत चौड़ाई में केवछ एक मील का था। इससे बहुत हूम्बी सडक की 
जमरत थी। मेरे-जैसे आदमी के लिए, जो यहर के पश्चिमी हिस्से में रहता था 
और जिसके पास एकके के सिव्रा दूसरी सवारी नहीं हो सकती थी, पूर्वी हिस्से की 


पटना-स्पुनिस्तिपैलिटी में 


श्र 
नशे 
बे 


निगरानी के लिए जाना कई घंटों का काम हो जाता था। यही हाल म्युनिसिपैलिदी 
के वेतन-भोगी कर्मचारी छोगों का भी था। हल्थ-अफसर और इण्जीनियर को घोड़ा- 
गाड़ी के लिए भत्ता मिलता। गाड़ी पर चलने में, एवके के मुकाबले में, इज्जत अधिक 
मिलनी थी; पर जल्दी पहुँचने के काम में कोई विशेष मदद नहीं मिलनी थी, बल्कि 
तेज एवका गाड़ी से ज्यादा जल्द पहुँच सकता था। यही सोचकर, और खर्च को भी 
कम करने के खयाल से, मेंते एकके पर चलना ही पसन्द किया। चेयरमन को, सवारी 
के लिए था और किसी भी खर्च के छिए, भत्ता नहीं मिलता | एक्के का भाड़ा भी अपने 
पास से ही देना होता। गाड़ी का भाड़ा कम से कम एक्के के दुगना या तिगुना 
पड़ता। मुभसे पहले वहाँ के चेयरमेन अधिकतर पटने के नवाब-घरानों के ही छोग 
हुआ करते थे, जिनको सवारी की दिक्कत नहीं थी और जो अपने खर्च से अच्छ 
से अच्छी सवारी रवखा करते थे। में ऐसा नहीं कर सकता था; क्योंकि मेरे पास 
इसके छिए रुपये नहीं थे। जब म॑ंने एक्क्रे पर सवार होकर म्युनिसिपल्य आफिस में, 
जो मेरे ठहरने के स्थान खहर-मंडार' से प्रायः चार मील की दूरी पर था, जाना 
शुरू किया तो पटने के उच्चवर्ग के लोगों में जहाँ-नहां इसकी दीका-टिप्पणी होने 
लगी, जिसमें कुछ पुराने खयाल के प्राचीन म्युनिसिपल कमिश्नर भी घरीक थे। पर 
मेने इसकी परवा नहीं की। इसमें मुर्क एक अंगरेज सिविशखियन से प्रोत्माटन भी मिला । 
मिस्टर जीन्सटन पटने के अडिघनलछ मजिस्ट्रेट थे। बह शहर के पूर्वी हिससे में रहा 
करते थे। काचहरियाँ प्रायः पश्चिमी छोर पर है। वह भाडे के एके पर ही कचहरी 
आया करते थे। इतना ही नहीं, कभी ऐसा भी देखा जाता किः पूरे एके को नहीं 
छेते---दूसरों के साथ साभे में एवका किराया करते, और जझब्र तक दूसरा साथी ने 
मिल जाता, एककावान एवके को पड़ाव पर घुमाता रहता झीर दूसने साकेदार के स्टिए 


>८>७ 


चिल्छाता रहता ! में शतनी दूर तक नहीं गया; उरयोंकि म* 
रे हु द 
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एव ही स्थान नये 
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नहीं जाना. होता । जब में निकलता तो निगरानी का काम करता टआ जआाशिस जाता 


बहां से फि ० निगरानी करता हा दापस : स्टथक, अल, ही 

और वहां से फिर शहर वा नेगरानी करत हुआ दापस आभाता। इसे छाल पर वा: 
नर आर हा हा, ते डक >क ० रह. नक ० | झतलारश एप श् 

साभादार नष्ट मल सकता था। इसलिए मन, झपन गण झलतसा एवका सलला पहलता। 


ः 
हाँ, जब तक अवृग्नहट दावू बाइस-चेयरमैन पे, हम दोनों साथ जाते-बाते। 
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लोग सरकारी दफ्तरों में और कुछ वकील-चबरिस्टर--हाइकोर्ट से संवन्‍्च रखनेवाले--- 
अबहप रहते हैं। इसलिए, जहाँ ये सब रहते हें उरा पश्चिमी हिस्से में कुछ रौनक 
हैं। पूर्वी हिस्सा पुराना मुहल्ला है जो अब अपना रौनक बहुत कुछ खो चुका हैं। 
इसलिए शहर की म्पुनिसियेलिटी की आमदनी कुछ ज्यादा नहीं है। 

आधृनिक समय के साधनों का भी प्रायः अभाव-सा ही यहाँ था। खुछे पनाले 
होने के कारण मच्छरों की भरमार है। नाछे भी साफ नहीं रखे जा सकते; क्योंकि 
पानी का कोई अच्छा निकास नहीं हे । पहले यहाँ हर घर में कुए की श्कल के पाखाने 
हुआ करते थे, जो कभी साफ नहीं किये जाते थे। जब वे बहुत दिनों के बाद कभी 
पट जाते होगे तो उनकी बगल में दूसरे कुँए चना लिये जाते होंगे। इस कारण, शहर 
का स्वास्थ्य बहुत खराब रहा करता था। हम लोगों के समय के पहले से म्युनिसिपैलिदी 
ने इन कुएवाले पाखानों को बन्द कर दिया था। तो भी ये जहाँ-तहाँ रह गये थे। 
उनको हमने वन्द कराया। प्रायः ऐसे कुँओं के निकट ही प्रत्येक घर में पानी के 
कुए भी हुआ करते थे। पानी प्राय: सभी जगहों में खारा हुआ करता था। कहीं- 
कहीं मीठा पानी भी मिल जाता था। इसलिए लोग अधिकतर पीने के लिए गंगाजल 
ही काम में लाया करते थे। बरसात में गंगाजल भी गँदला हो जाया करता हैं। 
तब लोगों की दिक्‍कतें बढ़ जाती थीं। इसलिए यहाँ पानी-कल की आवश्यकता लोग 
महसूस करते थे। हमारे पहले ही पानीकल और बन्द नालों की बात चली थी। 
खर्च का अनुमान-पत्र भी वना था। पर अर्थाभाव से वह जहाँ का तहाँ पड़ा रह गया । 

हमने इन सब चीजों की ओर ध्यान दिया, और खर्च का अन्दाजा लगाने 
लगे। एकवारगी इन सारे कामों के खर्च के लिए प्रान्तीय सरकार से मदद माँगी 
जा सकती थी। शायद कुछ मिल भी जाती। पर इनके चलाने और कायम रखने 
के लिए तो म्युनिसिपैलिदी को ही खर्च देना पड़ता। उसके पास इसके लिए, बिना 
नया 'कर' लगाये, पैसे नहीं हो सकते थे। लोगों को शुद्ध और अच्छा दूध मिलना 
कठिन था। हमने इस पर भी विचार किया कि म्युनिसिपैलिटी की ओर से गोशाला 
कायम की जाय, जो मुनासिव कीमत पर लोगों को शुद्ध दब दे राके । पर यह सब कुछ 
रुपयों पर ही निर्भर था। इसलिए, हमने आमदनी बढ़ाने का रास्ता ढँढ़ना शरू किया। 
संयुक्‍त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों को, शहर में आनेवाले माल पर चुंगी लगाने से, 
वहुत आमदनी होती हैँ । हमने पटना शहर में भी चुंगी लगाने की बात सोची। इसका 
अन्दाजा हमने छंगाया कि चुंगी द्वारा कितनी आमदनी बढ़ेगी। इस तरह के प्रस्ताव 
को पहले म्पुनिसिपैलिटी से मंजर कराना होता और फिर प्रान्तीय सरकार से। जब 
म्युनिसिपैलिदी मंजूर कर छेती तब बात आगे बढ़ती। 

म्युनिसिपेलिटी के अन्दर घूसखोरी भी खूब चछती थी। जो खर्च होता था 
उसका भी पूरा नफ़ा जनता को नहीं मिलता था। हमने इसको रोकने का प्रयत्न 
किया। फलतः कर्मचारी हमसे मन ही मन बिगड़ गये, यद्यपि ऊपर से वे कुछ नहीं 
कर सकते थे। कुछ म्युनिसिपत्त कमिश्नर भी इस मामले में कर्मचारियों के साथ थे 


पटना-म्युनिसिपलिदी में 


ल्‍्श्ज 
न्ष्ण 


ओऔर उनसे सहानुभूति रखते थे ! हमारे प्रयत्त उनको भी नापसन्द थे ! वे उस दल 
में बहुत उत्साह से शरीक हो गये, जो हमारे विरोध के लिए बना था। वे हर मौके 
पर विरोध ही विरोध किया करते। फिर भी, सब बातों को सोच-विचार कर हमने 
चुंगी की वात उठायी और उसे पेश किया। म्युनिसिपैलिटी के अधिकांग मेम्वरों ने विरोध 
किया। प्रस्ताव नामंजूर हो गया। उन लोगों का कहना था कि वे उन सभी सुविधाओं 
से, जो हम उन्हें देना चाहते थे और जिनका जिक्र ऊपर किया गया हूँ, वंचित भले ही रहें, 
पर किसी तरह के नये कर को मंजूर नहीं करेंगे। हमने देखा कि शहर की सफाई, 
सड़क का सुधार और शिक्षा-सम्बन्धी कोई भी उन्नति हमारे किये न हो पायेगी। बहुत 
समय लगाकर और काफी परिश्रम करके हम कोई भी वात पेश करते, विरोधी दर 
उसका विरोध करता। इस प्रकार कोई भी बच्छा काम करना कठिन हो जाता। 
इसलिए वारह-चौदह महीनों तक वहाँ रहकर हमने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने 
के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही न था; क्योंकि समय की वरबादी केवल हाथ रहती। 
जनता को हमसे कोई लाभ नहीं पहुँचता था। 

हमारे समय में एक बात हो गयी--विजली-कलछ की रथापना। म्युनिशसिपैलिदी 
को इसमें और कुछ नहीं करना था। केवल पुरानी दत्तियों की जगह, सड़कों पर, 
बिजली-बत्ती लगा लेने की वात थी। किसी तरह छठोगों ने यह मंजूर कर लिया। 
हमारे सगय में ही विजली-कम्पनी से बातचीत तय हो गयी। हमारे हटने के कुछ 
ही दिनों बाद विजली-बत्ती जलने लगी। दूसरी वात यह हुई कि हमने म्युनिसिपेडिटी 
के मेहतरों वी हालत सुधारने का थोड़ा प्रयत्व किया। एड आदमी उनके मुहहठों में 
जाकर उनसे मिलता। उनके घरों और बच्चों को साफ रखने की बातें उनसे करता। 
सप्ताह में एक दिन संकीर्तन या दाथा का भी प्रबन्ध करता। इस क्षवसर पर प्रसाद 
के लिए कुछ मिठाई बांटी जाती। शुरू में इस लालच से वे लोग, विशेषकर बच्चे, 
संकीतंन और कथा में शरीक होते। इसमें जो खर्च पइता उसका प्रबन्ध बाहर से 
किया जाता। विशेष प्रयत्त इसका भी किया जाता कि दे शराब पीना छोड़ दें। 
कुछ सफलता होती दीख पड़ी। पर हम वहाँ वाफी समय तक रह मे सके। हम लोगों 
के हटने के दाद शायद यह काम दन्द हो गया। 


कक काम ञँ किया ० किया गया लिप्त देखा >मक की ्ध जम (०++ छ्त्प 
एक दासरा के पर भा किया गया। हसन दर कि इन लोगों के पास 


। 4 





ह। 





पके को पाते है * उनवा दरुपये े ण्ग कं लि+ मे । सफतरेने फंनतनी उअफिन माजिमण ग्ररी शी 
ऐसे तो जादे हूं; पर उनदा दुरुपयाग हुता हूं। इशस उनदा हालत बहुत दुर्ा दा। 
मे मासिक होता। स्थियों को पुरुषों से दो रपये 


० 
भेश्तर वा द्सः दारह >> द्र् 
हतर वग मुशाहरा दस-दारह रुपये मासिक हू पु 
ः कसम जज नम ९ क्त्वाफ्लनजा द्िलता इज अल 
शासिक कस मिलता। छोटे लड़कों को पांच रुपये मासिक मिलता। इस तरह. ग्रदि 


है हक 
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बिता ्द्य्त पर का ज्ञात इभाह अपार अप _फकजादा  #-५ ह- ही: आज सजा अधचधजा मरा ४. 8 ४ 
एवा घर म एणुक पुरुष जार उसका स्त्रा कया दस्-दासरह दर्स के दा इच्च हाफ, ता उस 
चद 2 
5 को ते को ती फ् कि अ जा न्‍- कक का 
र्शाः शदा शानदमी प्राएः तीस सपये हो जाती, जो दिसी भो सरदारों दम्लन दा बच 
४4 (९,८५६. ०३९३७६५५६ ७४७५ ०१४ ४७५८ ६६ ४६४७४, 55 हुक का अल दफिटओ सकी हि /ल, 
श्र हक मल जैक जे शर्ट का 8 जन्म के 
अिलतललका 43 ग्ड ल्तजपे मे हि कीपाओी की पपफऋ-वाइारा आपका पऋणया सम 
घर झा हैं; ६.5 ॥| के आए कक पहि कि आल क है. 36 को २ कल नई. 5 दे ते हू रद ! 
ये से हर डर 
जाजल्काजता समादतसिए वकपजत कशमापनप यो. +“>जोप्न ७ओिओा पं >अम+ उ६लन्‍लने> इननाजन अधानाा अआलीतह शधिनक पतयायओ 
पृध्जए्र 2! शहादत त दे ् दा ्् ह् कप नमन आप हा 5१६: ८-2 
कं कई आर लक ््‌ कै आज 8 0०28 58 «2 की जू० प है कह जन को हल थआ के जय, आज हुक हक जा लत 5 पी 
९ 5 < कक 
ल्‍ ० कक हम बढ च्द व से ग री कम 
5 मा आम - ३+.-+क+ क्र 420 फितन+ बयान 2 जज कलर सना इाजिशआरा काल 
बेल जे अं इाइलड करा का हार इज्मश पू अत हआाउशडा आश शक शा जा अइजर द्चाः 
पि ड़ 2, 0 । बा एन हर पाल पु 4 घ के 


२३२ आत्मकथा 


लोग सरकारी दफ्तरों में और कुछ वकील-नत्रेरिस्टर--हाइकोर्ट से संवन्ध रखनेवाले--- 
अवश्य रहते हैं। इसलिए, जहाँ ये सव रहते हें उरा पश्चिमी हिस्से में कुछ रौनक 
हैं। पूर्वी हिस्सा पुराना मुहल्ला है जो अब अपना रौनक बहुत कुछ खो चुका हें। 
इसलिए शहर की म्युनिसियेलिटी की आमदनी कुछ ज्यादा नहीं हं। 

आधुनिक समय के साधनों का भी प्रायः अभाव-सा ही यहाँ था। खुले पनाले 
होने के कारण मच्छरों की भरमार है। नाछे भी साफ नहीं रखे जा सकते; क्योंकि 
पानी का कोई अच्छा निकास नहीं है । पहले यहाँ हर घर में कुंए की गकल के पाखाने 
हुआ करते थे, जो कभी साफ नहीं किये जाते थे। जब वे बहुत दिनों के वाद कभी 
पट जाते होगे तो उनकी बगल में दूसरे कुए वना लिये जाते होंगे। इस कारण, शहर 
का स्वास्थ्य बहुत खराब रहा करता था। हम लोगों के समय के पहले से म्युनिसिपैलिटी 
ने इन कुएवाले पाखानों को बन्द कर दिया था। तो भी ये जहाँ-तहाँ रह गये थे। 
उनको हमने बन्द कराया। प्रायः ऐसे कुँओं के निकट ही प्रत्येक घर में पानी के 
कृए भी हुआ करते थे। पानी प्राय: सभी जगहों में खारा हुआ करता था। कहीं- 
कहीं मीठा पानी भी मिल जाता था। इसलिए लोग अधिकतर पीने के लिए गंगाजल 
ही काम में लाया करते थे। बरसात में गंगाजल भी गँदला हो जाया करता हैं। 
तब लोगों की दिक्‍कतें बढ़ जाती थीं। इसलिए यहाँ पानी-कल की आवश्यकता लोग 
महसूस करते थे। हमारे पहले ही पानीकल और बन्द नालों की बात चली थी। 
खर्च का अनुमान-पत्र भी बना था। पर अर्थाभाव से वह जहाँ का तहाँ पड़ा रह गया । 

हमने इन सब चीजों की ओर ध्यान दिया, और खर्च का अन्दाजा लगाने 
लगे। एकवारगी इन सारे कामों के खर्च के लिए प्रान्तीय सरकार से मदद माँगी 
जा सकती थी। शायद कुछ मिल भी जाती। पर इनके चलाने और कायम रखने 
के लिए तो म्यूनिसिपैलिटी को ही खर्च देना पड़ता। उसके पास इसके लिए, बिना 
नया 'कर' लगाये, पैसे नहीं हो सकते थे। लोगों को शुद्ध और अच्छा दूध मिलना 
कठिन था। हमने इस पर भी विचार किया कि म्युनिसिपेलिटी की ओर से गोशाला 
कायम की जाय, जो मुनासिव कीमत पर लोगों को शुद्ध दूध दे सके | पर यह सब कुछ 
रुपयों पर ही निर्भर था। इसलिए, हमने आमदनी बढ़ाने का रास्ता ढूँढ़ना शुरू किया। 
संयुक्त प्रान्त की म्युनिसिपैलिटियों को, शहर में आनेवाले माल पर चुंगी लगाने से, 
वहुत आमदनी होती हैं। हमने पटना शहर में भी चुंगी छगाने की बात सोची। इसका 
अन्दाजा हमने लगाया कि चुंगी द्वारा कितनी आमदनी बढ़ेगी। इस तरह के प्रस्ताव 
को पहले म्पुनिम्तिपिलिटी से मंजूर कराना होता और फिर प्रान्तीय सरकार से। जब 
म्युनिसिवैछिदी मंजूर कर छेती तब बात आगे बढ़ती। 

म्थुनिसिपैलछिटी के अन्दर घुसखोरी भी खूब चलती थीं। जो खर्च होता था 
उसका भी पूरा नफा जनता को नहीं मिलता था। हमने इसको रोकने का प्रयत्न 
विया। फलतः कर्मचारी हमसे मन ही मन विगड् गये, यद्यपि ऊपर से वे कुछ नहीं 
पट सकते थे। कुछ स्थुनिसिपद्त कमिश्नर भी इस मामले में कर्मचारियों के साथ थे 
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और उनसे सहानुभूत्ति रखते थे! हमारे प्रयत्न उनको भी नापसन्द थे ! वे उस दल 
में बहुत उत्साह से शरीक हो गये, जो हमारे विरोध के लिए बना था। वे हर मौके 
पर विरोध ही विरोध किया करते। फिर भी, सब बातों को सोच-विचार कर हमने 
चुंगी की बात उठायी और उसे पेश किया। म्युनिसिपैलिटी के अधिकांश भेम्बरों ने विरोध 
किया। प्रस्ताव नामंजूर हो गया। उन लोगों का कहना था कि वे उन सभी सुविधाओं 
से, जो हम उन्हें देना चाहते थे और जिनका जिक्र ऊपर किया गया है, वंचित भले ही रहें, 
पर किसी तरह के नये कर को मंजूर नहीं करेंगे। हमने देखा कि शहर की सफाई, 
सड़क का सुधार और शिक्षा-सम्बन्धी कोई भी उन्नति हमारे किये न हो पायेगी। बहुत 
समय लगाकर और काफी परिश्रम करके हम कोई भी वात पेश करते, विरोधी दल 
उसका विरोध करता। इस प्रकार कोई भी बच्छा काम करना कठिन हो जाता। 
इसलिए वारह-चौदह महीनों त्तक वहाँ रहकर हमने इस्तीफा दे दिया। इस्तीफा देने 
के सिवा दूसरा कोई रास्ता ही न था; क्योंकि समय की बरबादी केवल हाथ रहती। 
जनता को हमसे कोई छाभ नहीं पहुँचता था। 

हमारे समय में एक बात हो गयी--विजली-कल की स्थापना। म्युनिसिपैलिटी 
को इसमें और कुछ नहीं करना था। केवल पुरानी वत्तियों की जगह, सड़कों पर, 
विजली-बत्ती लगा लेते की वात थी। किसी तरह छोगों ने यह मंजूर कर लिया। 
हमारे समय में ही विजली-कम्पतती से वातचीत तय हो गयी। हमारे हटने के कुछ 
ही दिनों वाद विजली-बत्ती जलने लगी। दूसरी वात यह हुई कि हमने म्युनिसिपैलिटी 
के मेहतरों की हालत सुधारने का थोड़ा प्रयत्त किया। एक आदमी उनके मुहल्लों में 
जाकर उनसे मिलता। उनके घरों और बच्चों को साफ रखने की बातें उनसे करता। 
सप्ताह में एक दिन संकीतेन या कथा का भी प्रवन्ध करता। इस अवसर पर प्रसाद 
के लिए कुछ मिठाई वाँटी जाती। शुरू में इस लालच से वे लोग, विशेषकर बच्चे, 
संकीतंन और कथा में शरीक होते। इसमें जो खर्च पड़ता उसका प्रवन्ध वाहर से 
किया जाता। विद्येप प्रयत्त इसका भी किया जाता कि वे शराब पीना छोड़ दें। 
कुछ सफलता होती दीख पड़ी । पर हम वहाँ काफी समय तक रह न सके। हम लोगों 
के हटने के वाद शायद यह काम बन्द हो गया। 

एक तीसरा काम और भी किया गया। हमने देखा कि इन छोगों के पास 
पैसे तो आते हें; पर उनका दुरुपयोग होता हैं। इससे उनकी हालत बहुत बुरी थी। 
मेहतर का मुशाहरा दस-वारह रुपये मासिक होता। स्त्रियों को पुरुषों से दो रुपये 
मासिक कम मिलता। छोटे लड़कों को पाँच रुपये मासिक मिलता। इस तरह, यदि 
एक घर में एक पुरुष और उसकी स्त्री तथा दस-बारह बरस के दो बच्चे होते, तों उसकी 
मासिक आमदनी प्रायः तीस रुपये हो जाती, जो किसी भी सरकारी दफ्तर के क्लके 
का मृथाहरा है। सर जब हम देखते हैँ कि वलके को साफ-सुथरे कपड़े और जूते 
पहनकर कचहरी जाना पड़ता है, उसके घर के स्त्री-बच्चे स्वयं कुछ नहीं कमा सकतैे-- 
कलके की आमदनी पर ही निर्भर रहते हैं, तो स्पष्ट हो जाता हूँ कि मेहतर का 
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परिवार इस मुशाहरे के लिहाज से अधिक कमाता है। साथ ही, मेहतर को उन 
घरों से, जहाँ वह काम करता है, म्युनिसिपैलिटी के मुशाहरे के अछावा कुछ न कुछ 
मिल ही जाता हू; पर्व-त्योहार के अवसर पर भी कुछ आमदनी हो ही जाती हूं 
तो भी उनकी हालत इतनी खराव क्यों रहती है। हमने इसके दो कारण देखे, एक 
तो शराबखोरी और दूसरा--कर्ज पर सूद ! जिस दिन मुणझाहरा बँटता उस दिन 
उनका महाजन वहाँ हाजिर रहता ! जो मुशाहरा उन्हें मिलता, महाजन ही ले लेता ! 
उसी रुपये को वह अपने पुराने कर्ज और सूद में सवा लेता। उसी दिन से फिर 
कर्ज लेकर ही मेहतर अपना काम चला सकता। कर्ज का सूद भी बहुत देना पड़ता। 
इसका नतीजा यह होता कि वह कभी कर्ज से बरी न हो पाता। हर महीने में एक 
अच्छी रकम सूद में चली जाती। 
हमने इस अर्थ-संकट से उनको बचाना चाहा। दरियाफ्त करने से मालूम हुआ 
कि मुशाहरा महीने में एक दिन मिलता हूँ। वे महीने में कई वार करके कर्ज लेते 
हैं, जिसको महीने के अन्त में सूद के साथ अदा करना पड़ता है। हमने चाहा कि 
वे कर्ज लेना वन्द करें; पर वे इस पर राजी नहीं होते। हमने मुशाहरा बाँटने के 
स्थान पर महाजनों को आने से रोकना चाहा, तो मेहतर बिगड़ गये और हड़ताल 
करने पर तैयार हो गये ! उनका कहना था कि महाजनों से उनका काम बहुत 
आसानी से चलता हैं, इसलिए वे उनको छोड़ नहीं सकते। वे थह भी कहने लगे कि 
जब तक उनका कर्ज अदा न हो जाय, महाजन उनको छोड़ेंगे नहीं। हमने सारे कर्ज 
को अदा कर देने का वादा किया और समभाया कि महाजन से रुपये न लेने से 
उनको बहुत बचत होगी। वे यह जल्दी समभने को तैयार न थे। हमने महीने के 
अन्त के बदले वीच के पन्द्रहवें दिन मुशाहरा देने का प्रबन्ध कर दिया। यह भी 
कह दिया कि जव जरूरत होगी, इस शर्ते पर पेशगी मुशाहरा भी मिल सकेगा और 
मुझाहरा मिलने के दिन पेशगी दी हुई रकम काट ली जायगी। बहुत मेहनत के 
वाद उन्होंने यह वात समझी, और राजी हुए। नतीजा यह हुआ कि कुछ दिनों के 
वाद, जब उन्होंने इस प्रवन्ध से छाभ देखा तो, वे बहुत प्रसन्न हुए। मालूम नहीं, हम 
लोगों के हट जाने के बाद यह प्रथा जारी रह सकी या नहीं। म्युनिसिपैलिटी से 
हटने में इसी एक बात का अफसोस रहा कि हरिजनों की थोड़ी-बहुत सेवा शायद 
की जा सकती, जो न की जा सकी। 
जिस समय हम लोग पटना-स्युनिशस्िपैलिटी में काम कर रहे थे, प्राथः उसी 
समय कई अन्य जिलों के डिस्ट्रिक्ट-वोई्ड और म्यनिसिपैलिटी में भी काँग्रेसी लोग चने 
गय। पहल कहा जा चुका हैं कि गया के डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड में अनग्रह बाव चेयरमैन 
हुए थे। मुंगेर-डिस्ट्रिवट-बोई के चेयरमैन शाह महम्मद जबैर और वबाइस-चेयरमन 
सी साह्ृप्यामह, छपरा-डिस्ट्रिक्ट-चोई के चेयरमैन मजहरुल हक साहब, चम्पारन में 
पहे दे तिया-म्युनिसियेल्ठिटी और पीछे चम्पारन-जिला-बोई के चेयरमैन श्री विपिनविहारी 
वर्मा, समृनपरन्पुरूम्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन श्री विन्थध्येदवरीप्रसाद वर्मा और वहाँ के 
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डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के चेयरमैन श्री रामदयालुसिंह हुए। भागलपुर-डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड के चेयरमेन 
श्री केलासविहारीलाल हुए। दरभंगा में चेयरमेन बावू हरिनत्दन दास और वाइस- 
चेयरमैन मिस्टर महम्मद शफी (बैरिस्टर) हुए। छोटानागपुर के डिस्ट्रिकट-बोर्डो में चेयर- 
मन वहाँ के डिपुटी-कमिश्नर हो सकते थे और वाइस-चेयरमेन गैर-सरकारी आदमी। 
इसलिए वहाँ मानभूम में श्री जीमूतवाहन सेन और हजारीवाग में श्री रामनारायणसिह 
वाइस-चेयरमन हुए। इस प्रकार हमारे सूबे के अनेक स्थानों में, इन स्थानीय संस्थाओं 
में, काँग्रेसी लोगों के हाथों में अधिकार आया और वे काम करने लगे। जिस तरह 
की दिककतें पटने में थीं वेसी और जगहों में नहीं थीं। केवल छोटानागपुर में, अक्सर 
चेयरमैन और वाइस-चेयरमेन के बीच, उठा-पटक होती रहती थी। हमारे आदमियों 
ने, प्रायः सभी जगहों में, काम अच्छा किया। लोगों पर भी प्रभाव अच्छा ही पड़ा। 
पर में इस काम से संतुष्ट न था। 

चुनाव होने के पहले ही, कांग्रेसी लोगों में, उमीदवार बनने के वारे में, परस्पर 
बड़ी स्पर्धा होने लगी। कुछ लोग उमीदवार न बनाये जाने पर दुःखी होते। कुछ 
लोग समझने लगे, हमने देश की सेवा की है, इन बोर्डो में स्थान मिलना एक प्रकार 
से उसी सेवा का इनाम हूँ ! अपना दावा पेश करने में वे अपनी सेवाओं की वात पेश 
करते ! इससे मेरे दिल पर यह असर पड़ा कि अभी तो एक बहुत छोटी बात सामने 
आयी हूँ और इतने ही में लोग उमीदवार बनाये जाने के लिए अपनी-अपनी सेवाओं 
की तालिका तैयार करा रहे हैं, तो आगे चलकर न मालूम क्या होगा। मेंने कुछ दिनों 
के अनुभव के बाद एक लेख कलकत्ते के 'मार्डनरिव्यु' में लिखा था। उसमें अपना 
नाम नहीं दिया था। पर उसमें उस समय के अपने विचारों को व्यक्त कर दिया 
था। बहुत जगहों में, काम अच्छा होने पर .भी, आपस में कुछ मनोमालिन्य हो ही 
गया। इस वारे में मुंगेर का जिला-बोर्ड बिलकुल अछूता रहा। वहाँ कभी आपस 
की वैसी स्पर्धा देखने में न आयी जैसी अन्य स्थानों में। इसका श्रेय वहाँ के कार्ये- 
कर्त्ताओं और नेताओं को है। यद्यपि भेरा अपना विचार इन वोर्डो में शरीक होने के 
खिलाफ हो गया, तथापि और सभी साथियों के विचार भिन्न थे। इसलिए मेंने अपने 
विचारों को दवा रखा। में हमेशा काँग्रेसी लोगों को चुनाव में भाग लेने देता रहा। 
यथासाध्य उनकी मदद भी करता रहा। 

जिस समय हम लोग म्यूनिसिपेलिटियों और जिल्ा-वोर्डो में काम कर रहे थे 
विहार की सरकार ने एक बिल पेश किया। उसका आशय यह था कि इन वोड्डों के 
हिसाब जाँच करनेवाले सरकारी निरीक्षक (ऑडीटर) को अधिकार होगा कि वह इस 
वात का फैसला कर सके कि कोई खर्च, जो वोर्ड था बोर्ड के किसी पदाधिकारी ने किया - 
हो, गैरकानूनी हें। और, यदि वह उचित समझे तो ऐसे गैरकानूनी खर्च की रकम 
उस पदाधिकारी से अथवा उन मेम्वरों से, जिन्होंने इस खर्चे की मंजूरी दी हो, वसूछ 
करने का निश्चय करे। १९२२ में म्युनिसिपेलिटी और जिल्य-बोर्ड के कानून संशोधित 
जौर परिवधित किये गये थे, इन वोर्डो को अपने चेयरमैन चुननें का अधिकार मिला 
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था औौर अन्य प्रकार से भी जनता के प्रतिनिधियों को कुछ नये अधिकार मिले थे। 
इस नये बिल का आशय यह था कि जो नये अधिकार दिये गये हैं वे दूसरे प्रकार 
से कम कर दिये जायों। सबसे बड़ी वात यह थी कि हिसाव-परीक्षक को कानूनी 
बातों पर फैसला देने का अधिकार दिया गया था। इससे हमारे सूबे के वोर्डों में नये 
चुने हुए मेम्बरों को ये बातें बहुत खटकीं। दूसरे लोगों को भी ये पसन्द न आयीं। 
वोड्डों और जनता की ओर से बिल का जोरदार विरोध होने लगा। 
इसी सिलसिले में, इस पर तथा बोर्ड-सम्वन्धी अन्य विषयों पर विचार करने 
के लिए, बोर्डो के प्रतिनिधियों की एक कान्‍्फ्रेन्‍्स करने की राय ठहरी। यह कास्फ्रेन्स 
पटने में की गधी। मौलाना मजहर॒लू हक साहब, जो सारन-जिला-बोर्ड के चेयरमंन 
थे, इसके सभापति होने को थे। मुंगेर-जिला-बोर्ड के चेयरमैन शाह महम्मद जुबर ने 
इसका उद्घाटन किया। मजहरुल हक साहव के अकस्मात्‌ अस्वस्थ हो जाने के कारण 
मुझे ही इसका सभापति बनना पड़ा। सारे सूबे के प्रायः सभी मुख्य-मुख्य जिला-बोर्डो 
ओर म्युनिसिपैलिटियों के प्रतिनिधि इसमें शरीक हुए। सर्व-सम्मति से आडिट-विल की 
निन्‍दा की गयी। बवोर्ड-सम्बन्धी दूसरे विषयों पर भी विचार किया गया। एक विपय, 
जो उन दिनों वड़े महत्त्व का हो गया था, यह था कि जिला-बोर्ड के इज्जीनियर बोर्ड 
के नौकर न रहकर प्रान्तीय सरकार के नौकर हों। इसका भी विरोध किया गया। 
शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्न पर भी विचार हुआ। कहा गया कि पाठचपुस्तकों को चुनने के 
लिए जो कमिटी हैँ उसका संगठन हो और उसमें बोर्डों के प्रतिनिधियों को स्थान 
दिया जाय। कान्‍्फेंस ने एक छोटी स्थायी कमिटी कायम कर दी। और, इस प्रकार 
के सम्मेलन की आवश्यकता तथा उपयोगिता महसूस करके फिर समय पर मिलने का 
भी निशचय किया। में समभता हूँ कि बोर्ड से हमारे हट जाने के बाद भी यह 
कान्फेंस जब-तव होती और वोडें-सम्बन्बी विपयों पर विचार-विनिमय करती रही। 
एक दुघंटना इन वोर्डों के चुनावों को लेकर और भी हुई, जिसका असर 
वहुत बुरा पड़ा। १९२२ से ही हिन्दू-मुस्लिम भगड़े जहाँ-तहाँ शुरू हो गये थे। अकसर 
वलवे की खबर किसी न किसी जगह से आती ही रहती थी। हम लोग बहुत बेचेन 
रहा करते थे। अपने सूत्रे में दंगा न होने देने के प्रयत्न में हम सतत लगे रहते थे। 
पर यहाँ भी कई जगहों में दंगे हो ही गये। आज उन सब जगहों के न तो नाम 
ही याद हैं और न क्रम से उनकी तारीख ही में वतछा सकता हूँ। इसके छिए उन 
दिनों के समाचारपत्रों की फाइलें .देखनी होंगी। पर ये गे इतने बढ़ गये थे और 
इतने स्थानों में होते रहे कि इनका असर पड़े विना रह नहीं सकता था। शुद्धि और 
तबलीग संगठन और तज्जीम के प्रचार ने लोगों में इस हिन्दू-मुस्छिम कशमकश 
को और भी बढ़ा दिया। आपस का मनोमालिन्य बढ़ता ही गया। जहाँ बलवा न 
भी हुआ वहाँ भी दुर्भाग्यवश्य पारस्परिक विश्वास न रहा। उधर खिलाफत का मामला 
एक प्रकार से, जब तुकों ने खलीफा को हटा दिया तो, स्वभावतः कुछ ढीला पड़ 
गयया। बहुत से मुसलमान, जो काँग्रेस में खिल़ाफत के कारण ही द्ारीक हुए 
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आहिस्ता-आहिस्ता अरूग होने लगे। यह साफ दीखने लगा कि १९२१-२२ की तरह 
सभी वातों में वे एकमत चहीं रह सकते। जनता पर दंगों का विशेष प्रभाव पड़ता 
था। विहार-जैसे हिन्दू-प्रधान सूबे में मुसलमानों के चुनें जाने में दिक्कत पड़ने छगी। 

पटना-म्युनिसिपैलिटी में मौलवी खुरशद हसनेन के चुनाव की दिक्कतों का जिक्र 
ऊपर कर चुका हूँ। यहाँ हम लोगों ने खूब जोर लगाया। मौलवी साहब को कुछ 
करने न दिया। वह बड़े बहुमत से चुने गये। इसी तरह छपरे में, मजहरुल हक 
साहव की सेवा और त्याग तथा व्यक्तित्व का बहुत बड़ा प्रभाव था। तो भी कुछ 
लोगों ने दिक्कत पैदा करने का प्रयत्न किया। पर वहाँ मेरे भाई साहव की बहुत 
घाक थी। उन्होंने वहाँ उठी हुई दिक्कतों को दवा दिया। हक साहव आसानी से 
चुने गये। मुंगेर में जुबर साहव को लछोग वहुत-मानते थे। वहाँ कोई दिक्कत पेश न 
आयी। मुजफ्फरपुर में मौरूवी महम्मद शफी की सेवा और त्याग किसी से कम न 
था। पर काँग्रेसी लोगों में उतना ऐक्य नहीं था अथवा जनता पर वे अपना उतना 
अच्छा प्रभाव न डारू सके। नतीजा इसका यह हुआ कि मौलवी शफी हार गये। 
हम सबको इसका वहुत अफसोस हुआ। पर हम छाचार हो गये। मौलवी शफी साहव 
के दिल पर इसका असर पड़ा। पर उस समय उन्होंने उसे दवा रखा, और काम 
करते रहे। किन्तु इसका बुरा परिणाम पीछे देखने को मिला, जब उन्होंने काँग्रेस 
छोड़कर मुस्लिम संस्था कायम करने में अपना समय लगाना शुरू कर दिया। यह कुछ 
दिनों के वाद हुआ; पर इसका सूत्रपात डिस्ट्रिकट-बोर्ड के चुनाव की हार में ही हो 
गया था। यद्यपि इन चुनावों में यथासाध्य मुश्नलमानों :के चुनवाने का प्रयत्व किया 
गया और वे अच्छी संख्या में चुने भी गये, तथापि विहार के मुसलमानों ने महसूस 
किया कि वे काफी संख्या में नहीं चुने गये। ऐसे मामलों में विश्वास बड़ी चीज 
होता हैं। वह अकारण भी कमजोर पड़ सकता है । इन पंक्तियों के लिखने के समय 
भेरे सामने उन चुनावों के नतीजों के आँकड़े तो नहीं हें; पर में समभता हूँ- कि 
मुसलमानों के साथ कोई अन्याय नहीं हुआ था। हाँ, जहाँ-तहाँ कुछ कम-बेश चुने 
गये हों अथवा प्रमुख व्यक्ति न चुने गये हों; परंतु सारे सूबे पर दृष्टि डालने से मालूम 
होगा कि उस वक्‍त कांग्रेसी छोगों ने उनको चुनवाने में यथासाध्य खूब .परिश्रम 
किया और वे सफल भी हुए। पर बहुतेरे मुसलमानों का विश्वास कम हो गया, जिसका 
वुरा परिणाम पीछे कुछ दिनों के बाद देखने में आया। ह 

५६--.वंगाल में दमन, स्वराज्य-पार्टी के साथ समझौता ओर 
न ब्ड्ल् 
वेलगाँव-काँग्रस 

गांधीजी का उपवास समाप्त होने के वाद उनको कुछ समय स्वास्थ्प-छाभ 
करते में छगा। बह कोहाट जाने के लिए बेचेन थे, पर गवर्नमेंट ने वहाँ जाने की 
इजाजत नहीं दी। इसी समय गवर्नमेंट ने एक और चक्र चलाया। उसने एक नया 
आइडिनेन्स यह कहकर जारी किया कि बंगालहू में विप्लववादी छोग फिर पड़यंत्र कर 
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हि 


रहे हें और जहाँ-तहाँ उनके द्वारा हत्याएँ की जा रही हें। डे! की हत्या और चन्द 
दूसरी घटनाओं का हवाला देते हुए इसकी आवश्यकता बतलायी गयी। साथ ही, श्री 
सुभाषचन्द्र वोस तथा बहुतेरे दूसरे कार्यकर्ता एक दिन बंगाल में गिरफ्तार कर लिये 
गये। यद्यपि इसकी अफवाह कुछ पहले से थी कि देशवन्यू दास भी गिरफ्तार किये 
जायेंगे, तथापि वह पकड़े नहीं गये। इस आडिनेन्स और इन गिरफ्तारियों से सारे 
देश में सनसनी फैल गयी। सब लोग क्षब्ध हो उठे। इनसे नरम दलवाले भी काफी 
नाराज हुए। स्वराज्य-पार्टी के लोगों के विचार में तो यह आइडिनेन्स विशेषत: उन पर 
ही लागू करने के लिए बनाया गया था; क्योंकि उन्होंने बंगाल और मब्यप्रदेश में 
मंत्रिमंडल तोड़ डाला था और वहाँ नयी योजना एक प्रकार से काम नहीं कर रही 
थी। महात्माजी भी इससे बहुत रुष्ट हुए। उन्होंने देशवन्चु दास और पंडित मोतीलालजी 
के साथ तुरंत समभौता कर लिया। सारे देश में सभाएँ हुईं, सभी बड़े-बड़े नेताओं 
ने पत्रों में अपने वयान छपवाये जिनमें सरकार की इन कार्रवाइयों की कड़ी निन्‍्दा 
की गयी। पटने में भी एक बड़ी सभा हुई। उसमें सभी विचारों और दलों के लोग 
शरीक हुए। बंगाल में दमन-नीति चलाने की कड़ी आलोचना उसमें की गयी। मेंने 
उस सभा में जोरदार भाषण किया। 

गांधीजी ने जो समभौता किया; उसका आशय यह था कि काँग्रेस विदेशी 
वस्त्र के वहिषप्कार के सिवा अन्य असहयोग स्थग्रित कर दे और भिन्न-भिन्न प्रकार के 
काम काँग्रेस के अन्दर भिन्न-भिन्न जमायतें करें; पर चर्खा और खादी का प्रचार, 
आपस में--विज्येषकर हिन्दू-मुसछमान के बीच--मेल-जोल और एकता बढ़ाना तथा 
हिन्दुओं में अछृतपन दूर करने के काम सबके लिए अनिवायें समझे जायें; प्रान्तीय 
तथा केद्धीय व्यवस्थापिका सभाओं में स्वराज्य-पार्टी काँग्रेस की अंग-स्वरूप होकर काँग्रेस 
की तरफ से काम करे, इसके लिए वह अपने नियम बना ले, अपने पैसे भी जमा 
और खर्च करे; चूँकि यह देखा गया हूँ कि जब तक सूत कातना सर्वव्यापी न हो 
जाय, हिन्दुस्तान कपड़े के सम्बन्ध में स्वतंत्र नहीं हो सकता; चूँकि चर्खा चछाना 
एक जीता-जागता और साफ नजर आता हुआ उपाय है जो काँग्रेसी लोगों और भारत 
की जनता के वीच सम्बन्ध जोड़नेवाला हूँ, इसलिए चर्खा और खद्दर के प्रचारार्थ 
काँग्रेस की नियमावछी में यह संशोवन कर दिया जाय कि कोई आदमी तब तक 
काँग्रेस का सदस्य नहीं हो सकता जब तक उसकी उम्र अठारह बरस की न हो--जो 
राजनीतिक अवसरों और काँग्रेस के मौकों पर तथा काँग्रेस का काम करते समय 
हाथ-कता हाथ-बुना खहर न पहनता हो---जो प्रतिमास अपने हाथ का कता दो हजार 
गज अच्छा बराबर सूत, और बीमारी तथा अनिच्छा अथवा इस प्रकार के अन्य किसी 
दंगरण की हालत में इतना दुसरे का काता हुआ सूत काँग्रेस-कमिटी को ने दे। इसका 
नतीजा यह होता था कि स्वराज्य-पार्टी को काँग्रेस के नाम पर कौन्सि् का काम 
करने दा अधिकार मिल जाता था; पर काग्रेस-मेम्बर बनने के लिए अब चार आने 
दस की जगह दो हजार गज सूत अपने हाथ से कातकर--बीमारी और अनिच्छा की 
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हालत में दूसरे से खरीद कर--देना पड़ता था। यह समझौता अखिल भारतीय काँग्रेस 
कमिटी और बेलगाँव-काँग्रेस की मंजूरी के लिए पेश होने को था। 

बंगाल के दमन और इस समझौते पर विचार करने के लिए मौलाना महम्मद - 
अली ने बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की बैठक की। उसी समय उन्होंने देश के 
अन्य राजनीतिक दलों को भी आमंत्रित किया कि बवंगारू की स्थिति पर सब मिलकर 

विचार करें। गांधीजी पहले से ही इस प्रयत्न में थे कि सब दलों को कांग्रेस में 

फिर से शरीक होने के लिए प्रोत्साहित और आमंत्रित किया जाय। गवर्नमेंट की 
कारवाई ने इस प्रयत्न में बड़ी मदद पहुँचा दी। बम्बई में एक बड़ा सम्मेलन हो 
गया जिसमें सभी दलों के लोग शरीक हुए। बम्बई के सर दिनश्ा पेटिट इसके सभा- 
पति हुए। इसके पहले प्रस्ताव में सरकार की दमन-नीति की निन्‍्दा करते हुए स्वराज्य 
की माँग पेश की गयी। दूसरे प्रस्ताव द्वारा एक कमिटी नियुक्त हुई, जिसको आदेश 
दिया गया कि वह इस बात पर विचार करे कि किस तरह राजनीतिक दलों को 
काँग्रेस के अन्दर शामिल किया जा सकता हूँ और स्वराज्य का एक मसविदा तैयार 
करे, जिसमें हिन्दू-मुस्लिम समस्या के---और इस प्रकार के दूसरे मसलों के---राज- 
नीतिक दृष्टि से हल रहें तथा इस कमिटी की रिपोर्ट ३१ मार्च तक तैयार करके 
अप्रैल में फिर कान्फ्रेन्स की वैठक की जाय। इस सर्वदल-सम्मेलन का महत्व यह था 
कि इसमें काँग्रेस के अलावा, जिसमें स्वराज्य-पार्टी भी शामिल थी, प्रायः और जितने 
राजनीतिक दल थे तथा मुस्लिम लीग के लोग--सब शरीक हुए थे। इसकी कार्रवाई 
से सारे देश में एक नयी लहर उठी। आशा होने लगी कि अब सब लोग फिर मिल 
कर, एक साथ अगर न हो तो अपने-अपने विचार के अनुसार, एक घ्येय--स्वराज्य- 
प्राप्ति--के लिए प्रयत्न में लग जायेंगे। 

उसी समय अखिल भारतीय कमिटी की बेठक भी हुई। उसमें गांधीजी और 
स्वराज्य-पार्टी के वीच हुआ समभौता मंजूर किया गया। अपरिवर्तनवादियों में 
बहुतेरे ऐसे थे जो इस समझौते को नापसन्द करते थे। उनका विशेष विरोध इससे 
था कि स्वराज्य-पार्टी को कौन्सिलों में काँग्रेस के प्रतिनिधि-रूप होकर बोलने का 
हक दे दिया गया था। लोग चाहते थे कि यदि उन्हें यह अधिकार दिया जाय तो 
उन पर नियंत्रण भी कांग्रेस का रहे। गांधीजी इस नियंत्रण के भार को नहीं लेना 
चाहते थे। वहुत वाद-विवाद के वाद: समझौता मंजूर हो गया। 

इन दोनों सम्मेलनों ने महात्माजी के लिए रास्ता साफ कर दिया। वह 
आपसे की जिस फूट से दुखित थे वह बहुत हद तक दूर हो गयी। जो कुछ मनमुटाव 
रह गया था उसे भी दूर करने का दरवाजा खुल गया। वेलगाँव में होनेवाली काँग्रेस 
के अधिवेशन के लिए वह सभापति चुने जा चुके थे, पर उन्होंने उसे अभी मंजूर नहीं 
किया था। इन सम्मेलनों के बाद उन्होंने उसे मंजूर कर लिया। यह नी आज्ञा की जाती 
थी कि काँग्रेस के समय अन्य दलवाल़े भी अपने वाधिक अधिवेद्न बेलगाँव में ही 
करेंगे जिसमें फिर सव छोगों को एक बार मिलकर आपस में वातचीत करने का मौका 
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मिले। पर ऐसा हुआ नहीं । केवल श्रीमती एनी वेसेण्ट ने काँग्रेस में शरीक होने का 
निश्चय कर लिया। वह अपने अनुयायियों के साथ वेलगाँव में शरीक भी हुईं। 

दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में नियमानुसार बेलगाँव में अधिवेशन हुआ। 
वहाँ के लोगों में काँग्रेस के कारण उत्साह बहुत था। श्री गंगावरराव देशपांडे, बूढ़े 
होकर भी जवान की तरह, घोड़े पर सवार सभी जगहों में आते-जाते और प्रवन्ध की 
निगरानी करते दिखाई देते । अधिवेशन के साथ-साथ प्रदर्शनी तो वरावर हुआ ही करती है । 
बेलगाँव में संगीत-सम्मेलन भी हुआ जिसमें कर्नाटक के प्रमुख गुणी और कलाकार शरीक 
हुए। मंसूर-दरवार से इसमें पूरी सहायता मिली थी। वहाँ के गुणी विद्वान्‌ इसमें 
दरवार की ओर से भेजे गये थे | उनमें सबसे नामी श्री शेपन्नाजी थे जो वीणा के आचाय्य॑ 
समझे जाते थे। जब उपस्थित काँग्रेस-प्रतिनिधियों को समय मिला, उन्होंने बहुत 
ही सुन्दर दक्षिणी--विद्येपत: कर्नाटकी--संगीत सुनाया। एक दिन गांधीजी की कुटी 
में उन्होंने अपनी वीणा का चमत्कार भी दिखलाया। 


५७--बोधगया का मन्दिर 


एक विशेष घटना यह हुई कि काँग्रेस के पास सिहल द्वीप (सीलोन) से, 
डाक्टर कंसियस परेरा ((४५४८७ ८7८४०) के नेतृत्व में, बौद्धों की ओर से 
एक मंडली आयी । उसने यह माँग पेश की कि बोधगया का बुद्ध-मंदिर बौदों 
के अधिकार में दिला देना चाहिए। गया-काँग्रेस के समय ही बरमा से, भिक्षु उत्तमा के 
नेतृत्व में, प्रायः एक सौ भिक्षुओं की एक बड़ी जमायत आयी थी। बरमा हिन्दुस्थान 
के साथ ही था। वहाँ भी कॉँग्रेस-कमिटी थी। ये लोग उसी के प्रतिनिधि होकर आये 
थे। उनके लिए 'एक पंथ दो काजा था--काँग्रेस का देखना और बोबगया में बुद्ध 
देव का दर्शन। काँग्रेस का स्थान भी बोधगया के रास्ते पर ही था। उस समय, और 
कोकनाडा-काँग्रेस के वाद भी, कुछ इस तरह की वात्त चली थी तथा मुझे इस बोब- 
गया-सम्वन्धी प्रस्ताव पर जाँच करने का आदेश मिला था। पर में यह काम कर नहीं 
पाया था। वेलगाँव में डेपुटेशन ने इस सवाल को काँग्रेस में पेश करना चाहा। 
गांधीजी ने उनसे वालें कर लीं। इस सम्बन्ध में जाँच करके रिपोर्ट पेश करने के लिए 
गांधीजी ने मुझे इस अधिकार के साथ काम फिर सपुर्दे किया कि में और जिसको 
चाहे अपने साथ इसमें शरीक कर छूँ। इससे वे लोग सन्तुप्ट हो गये। छाछा लाज- 
पतरायजी बहुत डरते थे कि विदेश्षी बौद्धों को यदि मंदिर पर अधिकार दिया गया 
तो हो सकता हैँ कि वह विदेशी पह्यंत्र का केन्द्र वत जाय और अन्तरराप्ट्रीय जदि- 
लता उपस्वित हो जाय। 
कांग्रेस से लौटकर जाँच का काम आरंभ किया। एक छोटी कमिटी बन 
गी वजकिद्योरप्रसाद, डाक्टर काज्ीत्रसाद जायसवाछ और श्री रामोदार- 
दास (जो पीछे भिन्न राहुल सांइत्यायन हुए) सदस्य थे । जब जाँच आरम्न हुई तव 


हर 


 क्िर सिहदवासी श्री गृुगीसिह जाबे। कुछ दिनों तक विहार में रहकर 
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कमिटी के काम में उन्होंने वौद्धों की ओर से मंदद पहुँचायी। मेने सवसे पहले 
हिन्दुओं का विचार जानने का प्रयत्न किया। इसलिए पटने में दो सभाएँ की गयीं, 
पर उनमें उपस्थिति संत्तोषजनक नहीं थी, अत: उनके निश्चय का कोई विशेष महत्त्व 
नहीं था। भाग्यवश उसी समय मुजफ्फरपुर में हिन्दू-महासभा का अधिवेशन हं।नेवारा 
था जिसके सभापति लाला लाजपतरायजी थे। वहाँ में गया। बोधगया के महतन्त 
की आर से भी कुछ लोग- सभा में गये थे। सभा ने एक प्रस्ताव मंजूर किया जिसमें 
हिन्दुओं और बौद्धों की सम्मिलित कमिटी के हाथों मंदिर के प्रवन्ध का. भार सौंपने 
की राय दी गयी। पर साथ ही यह भी निश्चय किया गया. कि इस वात पर पूरी 
तरह विचार करने---और हो सके तो' महंत को भी राजी करने--के लिए. एक.कमिटी 
बनायी जाय। उसके सदस्य भी उपरोक्‍त चार सज्जन थे। उनके अलावा.एक और 
सज्जन तथा वोधगया के महंत भी सदस्य बनाये गये। पर जब कमिटी क्रा काम 
शुरू हुआ, ये दोनों सज्जन उसमें शरीक न हुए। इस तरह हिन्दू-महासभा. और काँग्रेस 
की ओर से हम चार आदमियों ने ही रिपोर्ट तैयार की। कमिटी ने सभी बातों का 
विचार कंरके एक लम्बी और महत्त्वपुर्ण रिपोर्ट तेयार की |. साथ ही, अपनी सिफारिश 
यह की कि वोधगया के मन्दिर का प्रवन्ध हिन्दुओं और वौद्धों की एक सम्मिलित 
कमिटी के हाथों में दिया जाय--बहाँ की पूजा-अर्चा का प्रवन्ध बौद्ध रीति के अनुसार 
किया जाय, पर हिन्दुओं को भी दर्शन और पूजा का-अधिकार रहे। 

यद्यपि यह वौद्धों का मुख्य तीर्यस्थान है तथापि इस मन्दिर का प्रवन्व बोव- 
गया के शैव महंत के हाथ में है । हिन्दू भी वुद्धदेव को अपने मुख्य दश अवतारों में 
एक मानते हें। तव भी उनकी पूजा हिन्दुओं में श्रचलित नहीं है । कहीं-कहीं 
तो उनकी निन्‍दा भी की गयी हूँ । इसलिए वहाँ यद्यपि पूजा का कुछ प्रवन्च था. तथापि 
इस महत्त्वपूर्ण तीर्थ-स्थान के योग्य नहीं था। हमने समझा कि वौद्धों की शिकायत 
ठीक हूँ कि पूजा का समुचित प्रवन्ध बौद्ध ही. कर सकते हँ। इसलिए कमिटी ने 
अपनी ओर से ऐसी सिफारिश की। हमने महंत से भी भेंट करके इस वात की 
काशिश की कि वह इस बात पर राजी हो जायें कि मन्दिर का प्रवन्व कमिटी के जिम्मे 
कर दिया जाय। हमने उस कमिटी की सदस्यता उनकी भी देनी चाही। उनको मन्दिर 
से जो कुछ आमदनी चढ़ावे के रूप में आती हो उसका मुआवजा भी देने की बात 
की । पर वह किसी तरह राजी न हुए। उनका कहना था कि मन्दिर पर वह मुनाफे 
की लछारूच से अधिकार रखना नहीं चाहते; क्योंकि मन्दिर में जितना खर्च हं.ता 

उतना भी हमेया चढ़ावे के रूप में नहीं आता, और यदि कुछ आता भी हैं तो वह 

इतना कम हूँ कि वह अबनी बड़ी जमीन्दारी के सामने उसे कुछ' नहीं समझते । 
बात भी सच है । उस मठ की आमदनी कई लाख की हूँ। मन्दिर से भायद हजार दो 
हजार साल में जाते हों। पर वह यह मानते थे -कि सन्दिर पर अधिकार रहने के 
कारण उनकी बड़ी प्रतिष्ठा है जो विदेशों तक पहुँची हुई है। उसे वह नहीं 
छोड़ना चाहते थे। हमने उनको बहुत समकाया कि हमारी बात मान लेने. से उनकी 

फाज ३ 
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प्रतिष्ठा घटने की जगह बहुत बढ़ जायगी; पर वह इस बात को नहीं समझ सके। 
हमारा प्रयत्न असफल रहा। हमने अपनी सिफारिश करके ही मामले को उपयुक्त 
समय के लिए छोड़ रखा। ; 

वह रिपोर्ट अखिल भारतीय कमिटी के सामने पेश हुई। मंजूर भी कर ली 
गयी। पर आज पक वह काम पूरा नहीं हुआ। जब कई बरसों के बाद काँग्रेस की 
मिनिस्ट्री बनी तो फिर एक डेपुटेशन सीलोन से आया। उसने वही माँग पेश की। में 
उन दिनों बीमार होकर अपने गाँव जीरादेई में जाकर रहता था। इसलिए वे लोग 
जीरादेई गये। प्रधान मंत्री से भी मिले। महंत किसी तरह राजी नहीं होते थे। 
इसलिए कानून द्वारा ही कुछ हो सकता था। मेंने प्रधान मंत्री को लिखा कि वह इस 
सम्बन्ध में कानून बनाने का प्रवन्ध करें। वह इस सम्बन्ध में विचार और रायन्ब्रात 
भी करने रूगें। पर और-और फंभठों में फँसे रहने के कारण यह बात आगे न बढ़ 
सकी। जव मंत्रि-मंडल ने इस्तीफा दिया उस समय भी यह बात जहाँ की तहाँ टेंगी रह 
गयी। में आज भी मानता हूँ कि न्याय इसी में हे कि इस मन्दिर के प्रवन्ध का भार 
ओऔर अधिकार वीढों के हाथ में देना चाहिए। और, चूँकि हिन्दू भी बुद्धदेव को अवतार 
मानते हूँ, इसलिए प्रवन्ध-कमिटी में हिन्दुओं को भी रहना चाहिए। इसी सिलसिले 
में एक वात और उल्लेखनीय है। सिंहल में एक प्रसिद्ध मंदिर है जिसका नाम कतर- 
गामा हूँ। वहाँ के हिन्दू कहते हैं कि वह हिन्दुओं का मन्दिर हे और बौद्धों ने उस 
पर अधिकार कर लिया हूँ। जब यहाँ बात चल रही थी, सीलोन के हिन्दुओं की 
ओर से मेरे पास पत्र और तार आते रहे कि हम हरगिज बोबगया के मंदिर पर. 
वौद्धों को उस वक्‍त तक अधिकार न दें जब तक वे कतरगमामा-मंदिर पर हिन्दुओं 
का अधिकार न मान लें। अगर बात आगे बढ़ती तो शायद इस सम्बन्ध की बात भी 
कुछ होती । पर वह समय ही नहीं आया। बात वैसे ही रह गयी। 

यहाँ १९२५ की वात लिखते-लिखते इस विपय की चर्चा में १९३९ तक 
चला आया; क्योंकि इसे एक जगह कह देना ही ठीक था। 


५८--बेलगाँव के वाद की कुछ घटनाएँ 


वेलगाँव-काँग्रेस में स्व॒राज्य-यार्टी के साथ का समभौता मंजूर हो गया। गांबीजी 

इस पर राजी-से हो गये कि जहाँ तक राजनीतिक प्रश्नों का सम्बन्ध है, उसमें स्वराज्य- 

पार्टी की ही प्रवानता रहे और अगर वे चाहें तो वक्रिंग कमिटी भी अपनी इच्छा 

नुझूल बना लें; पर खादी-प्रचार और रचनात्मक काम में पूरी मदद करें तथा 

संचालन हम (गांवीजी) पर छोड़ दें। इसी नीति के अनुसार काँग्रेस के विधान 

संशोवन हुआ। काँग्रेस का सदस्य बनने के लिए चार आना शुल्क देने के बदले 
पर्ते हाथ का कता हुआ सूत देना मंजूर किया गया। 

जब से गांवीजी जेल से निकले थे, उन्होंने खादी-प्रचार पर बहुत जोर डाछा 

था। में भी अपने लूद्े में रचनात्मक काम में ही--विश्येपकर राष्ट्रीय शिक्षा और खादी- 


हे है हर 
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प्रचार में--लछगा रहा। १९२४ के दिसम्बर में पटने में एक प्रदर्शनी की गयी, जिसमें 
चर्खा और उससे उत्पन्न सब प्रकार की खादी के नमूने दिखलाये गये। मैंने इस 
प्रदर्शनी को राजनीति से अलग रखा। सब लोगों को आमंत्रित किया कि वे आकर 
देखें कि हाथ से किस तरह और कैसा सूत बन सकता हूँ तथा खादी-प्रचार से 
गरीबों को कितना लाभ हो सकता है। सरकारी उच्च कर्मचारी भी खूब आये। 
उन्होंने खादी की प्रगति देखी। ऐसे लोगों में पटना-हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस सर डासन 
मिलर प्रमुख थे। दूसरे हिन्दुस्तानी और अँगरेज जज, बिहार के गवर्नर की कौन्सिल 
के मेम्बर सर हथु मैकफरसन तथा अनेकानेक उच्च कर्मचारी भी आये। चर्खें की जो 
प्रतियोगिता हुई उसमें मलखाचक-गांबी-कुटीर (सारन) के दो लड़कों ने प्रथम पुरस्कार 
पाया। वे श्री रामविनोदर्सिह के छोटे भाई थे। उनकी प्रगति घंठे में प्राय: ६०० 
गज की थी। इन्हीं दोनों यूवकों में से एक डाक्टर सत्यनारायणर्सिह हैँ जो पीछे 
योरोप में शिक्षित हो डाक्टर की डिगरी लेकर वापस आये और हिन्दी में अनेक 
ग्रस्थों के रचयिता हुए। महीन सूत के कातनेवालों ने प्रायः ३०० नम्बर तक का सूत 
कात कर दिखलाया। उस समय तक जो प्रगति हुईं थी, मेने उसकी रिपोर्ट अपने 
भाषण में लोगों के सामने पेश कर दी। जहाँ तक मेरा अनुमान है, लोग बहुत संतुप्ट 
हुए। पारितोषिक-वितरण चीफ जस्टिस की पत्नी लेडी मिलर ने किया। 

जो प्रदर्शनी वेछूगाँव में हुई उसका उद्घाटन करने का श्रेय मुझे मिला। 
शायद वह इसलिए मुझे मिला कि हमारे प्रान्त में खादी का काम अच्छा चल रहा 
था। यद्यपि प्रदर्शनी में अन्य कलाओं के नमूनो भी दिखलाये गये तथापि मैंने अपने 
भाषण में विशेषकर खादी के सम्बन्ध में ही कहा। मैंने इस पर जोर दिया कि यदि 
प्रचारक और पैसों की कमी न हो तथा लोग खादी खरीदें, तो सारे देश के लिए 
थोड़े समय में ही काफी खादी तैयार की जा सकती है। 

इसी वर्ष में एक और छोटी-सी घटना हुई जो मेरे लिए एक पुण्यस्मृति हैं। पटना- 
यूनिवर्सिटी के समावतंन-समारोह के अवसर पर सर जगदीशचन्द्र बोस दीक्षान्त भाषण 
करने आये। मेने उनको विहार-विद्यापीठ में निमंत्रित किया। जब में. प्रेसिडेन्सी कालेज 
(कलकत्ता ) में पढ़ता था तब डावटर बोस ने मुझे पढ़ाया था। पर वह बहुत दिनों 
पहले की बात थी। वह भी ऊपर के दर्जों में--जैसे बी० एस्‌ू-सी० अथवा एम० ए० 
में नहीं, एफ० ए० में ही मुझे उनसे पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। इसलिए, 
में नहीं समभता था कि उनको मेरे सम्बन्ध में कुछ याद होगा अथवा वह मुझे कुछ 
विशेष रीति से जानते होंगे। परन्तु यह जानकर मेरे आह्वाद का ठिकाना न रहा, 
कि वह केवल मु के अच्छी तरह याद ही नहीं रखते थे, वल्कि मुझ पर प्रीति भी रखते 
थे। वह खुच्ी से विद्यापीठ जाये। वहाँ एक अत्यन्त सुन्दर, प्रोत्साहन देनेवाला, ओजस्वी 
भाषण भी किया। मेने अपने को कृतहृत्य माना। उसी प्रेम और विश्वास का परिचय 
अपने मरने के कुछ पहले उन्होंने दिया--विहार में मद्यनिषेध के छिए एक बड़ी 
रकम दी और उसके सूद की आमदनी को खर्च करने का भार मुझे दिया। वह जैसे 


श्ड४ट आत्मकथा 


विज्ञान के विद्वानों में शिरोमणि थे वैसे ही सच्चे देशभक्त और त्यागी भी। मद्यनिषेव 
का काम, १९४२ में मेरे जेल आने तक, मेरी निगरानी में, झरिया में होता रहा। 
लेडी अबला बोस मेरे पास रुपये भेजती रहीं। जब में जेल चला आया और काम 
करनेवाले भी दमन में गिरफ्तार कर लिये गये तो जो रुपये मेरे पास बचे थे, मेंने लेडी 
बोस और ट्रस्टियों के पास वापस कर दिये। यह इसलिए भी आवश्यक हो गया कि 
मेरे नाम से जितने एकौण्ट बंक में थे उन पर गवनंमेण्ट ने रोक छूगा दी। इसलिए 
अब रुपये के बिना, विशेषकर मेरी गैरहाजिरी में, काम बन्द हो ही जाता। मेंने 
सोचा कि रुपयों को अपनी जिम्मेदारी पर रखना उचित न होगा, विशेषकर जब 
इसका ठिकाना न था कि हम कब तक जेल में रहेंगे। मेरे लिखने पर गवनंमेण्ट- ने 
इस हिसाव के रुपयों को उनके पास भेज देने की इजाजत दे दी। अब प्राय: सोलह 
महीनों तक जेल में रहने के बाद, जब ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हें, में सोचता हूँ 
कि मेने रुपये वापस कर देने का निर्चय करके ठीक ही किया। अफसोस केवल इतना 
कि आचाय॑ बोस महोदय की इच्छा में पूरी न कर सका; पर इसमें मेरा कसूर नहीं 
। भारतवपं में राजनीति कुछ ऐसी ही चीज हूँ । इसमें पड़े हुए मनुष्य को बहुतेरे 
दूसरे आवश्यक और महत्त्वपूर्ण काम छोड़ने ही पड़ते हें। यद्यपि आज गवर्नंमेण्ट ने 
मद्यनिपेष-सम्बन्धी काँग्रेस-मेनिस्ट्री की नीति को उलट दिया है और भरिया में-- 
जहाँ इन रुपयों से काम हों रहा था--फिर भी शराब -की बिक्री होने छगी 
हं।गी, तथापि मु के विश्वास हैं कि जब फिर हमको समय मिलेगा, उनकी इच्छा पूरी 
की जायगी। 
यहाँ एक और घटना का भी जिक्र कर देना अनपयक्त न होगा। खादी के 
काम करनंवालों में एक युवक थे श्री ववब्वनसिह। सारन जिले के गोयाऊुगंज सब- 
वीजन के कैयवलिया गाँव के रहनेवाले थे। बड़े भावुक थे। मुखतारकारी की परीक्षा 
तेयारी कर रहे थे। परंतु देश की पुकार सुनकर वह विचार छोड़ खादी 
में लग गये। घर के कुछ बनी नहीं थे। बहुत छोटी बृत्ति के आदमी थे। 
से खादी और चसखे का प्रचार उन्होंने शुरू कर दिया। अपनी जमीन तथा 
पत्नी के जेवर तक बेच डाले । इतना करने के बाद उन्होंने खादी-बोर्ड से अपनी हालत 
कही। उस बोई की ओर से उन्हें सहायता देने का निश्चय हुआ। इसी अवसर पर 
वह बीमार पड़ गये। उन्माद के छक्षण उनमें दीखने छगे। वह वार वार कहते कि उनको 
साँप काट डालेगा.। हमेमा चर्चा और खट्दर के गीत गाते रहते। कभी-कभी बिगड़ 
भी जाते। इसलिए छोगों ने उनको एक घर में बन्द कर रखा था। एक दिन रात 


25 /345 


2! #आा जा का 
न्ध्पै 

3 3५ 52 2 $ 
है ९ कट 


शत 








हे: समय चिल्लाकर कहने लगे कि साँप आ गया और वह उससे छड़ रहे हें। पहले 
नी लोगों ने उसे पागछ का प्रव्याप ही समझा। पर जब लोगों ने जाकर देखा तो 
संचमच एवं गेहसन सांप को बह हाथ में पकड़े हुए थे। उसने उनकों कई जगह 
हाट ,दया था। उन्होंने साध को सो मार शत्य, पर स्वयं भी कुछ देर में उसके 


देशवन्धु दास का देहावसान श्ड५ 


श्री बब्वनसिह की स्त्री ने, उनकी बीमारी के आरंभ के दिन से ही, अन्न 
खाना छोड़ दिया था। जब चौबीसवें दिन उनकी मृत्यु हो गयी, उसने स्नानादि कर 
सती होने की इच्छा प्रकट की। लोगों ने ऐसा नहीं करने दिया। उनके शव को 
दाह-क्रिया -के लिए ले गये। उसने बहुत जोर लगाया, पर लोगों ने उसे जबरदस्ती 
बन्द कर रखा | उस समय वह शान्त हो गयी । चुप रहने लगी। अपने घर में, जिसका 
एक कोना बहुत अँधेरा था, रहा करती। उसी कोने में कुछ रई और खादी रखी हुई 
थी। तीन-चार दिनों के वाद एक रात वह अपने घर में सोने गयी। वब्वनसिह के 
दो भाई बाहर के घर में सोये । किसी ने कुछ सन्देह न किया। सवेरे वह नहीं उठी। 
तव लोगों को सनन्‍्देह हुआ। जब लोगों ने उस कोठरी के अन्दर जाकर देखा तो पाया 
कि “रामसूरत' (यही उसका नाम था) एक हाथ में गीता लिये और दूसरे हाथ 
पर टेक दिये बैठी है । बदन छूने पर मालूम हुआ कि पैर के अँगूठे से लेकर छाती 
तक शरीर जलकर खाक हो गया है और वाकी हिस्सा ज्यों का त्यों हैँ। पीठ 
पर लटके हुए सिर के लम्वे केश कुछ जल गये थे, पर आँखों की पपनियों पर जलने 
का कुछ निशान न था। वहीं पर खादी और रुई भी यों ही बची पड़ी थी--उसके 
तन से तीन-चार फूट के अन्दर दो तरफ। घर में जलावन की कुछ लकड़ी रखी गयी 
थी, जो गायव थी; पर वह इतनी नहीं थी कि उसके शरीर को खाक़ कर सके। 
इस तरह उस देवी ने अपना सतीत्व प्रमाणित करके देह-त्याग किया। इस घटना की 
खबर पाकर में वहाँ गया। वहाँ के लोगों ने जैसी सब वातें कहीं, मेंने पत्रों में प्रका- 
शित करा दीं। घटना विचित्र थी। इसमें कुछ चमत्कार भी अवश्य था। बहुतेरे लोग 
उस स्थान के दर्शनों के लिए आये थे। मेने भी, घरवालों को सांत्वना देने के अलावा, 
इस साध्वी के स्थाव को देखकर अपने को धन्य माना। 


५९--देशबन्धु दास का देहावसान 


देशवन्धू दास का स्वास्थ्य वेलगाँव-काँग्रेस के समय से ही खराब होने छगा। 
वह कुछ दिनों तक पटने में ही अपने भाई श्री प्रफुल्लरंजन (पी० आर०) दास के 
साथ आकर ठहरे थे। उस समय में उनसे अकसर जाकर मिलता रहा। उन्होंने चर्खा 
चलाना सीखना प्रारंभ किया। मुझसे कहा कि तुम खुद सिखाओ या सिखाने के लिए 
किसी आदमी को नियुक्त कर दो। इस सम्बन्ध में बातें करते-करते उन्होंने कहा कि 
इस प्रकार के काम में हमारा हाथ नहीं चलता और न बुद्धि ही ठीक चलती हँ-- 
“यदि मुझ पर छोड़ दिया जाय तो में शायद अपने ट्रंक का ताला भी ठीक नहीं 
खोल सकता। मेने कई दिनों तक यूत-कताई सिखलाई। फिर जब मुझे कहीं वाहर 
जाना पड़ा तो एक दूसरे मित्र उनके पास इस काम के लिए जाया करते थे। पटने 
में उनसे राजनीतिक वातें भी हुआ करती थीं। उन्हीं दिनों लाड्ड वर्बनहेड भारत- 
मंत्री नियुवत हुए थे। यों तो वह बड़े कट्टर कन्सर्वेटिव (अनुदार-दछ के) और पवक्‍के 
साम्राज्यवादी थे; पर देघवन्धु दास का विचार था कि वह प्रतिनाथाली और 
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एकवरग्गा मिजाज के भी हूं, हो सकता है कि हिन्दुस्तान के सम्बन्ध में वह कुछ कर 
जाना चाहें। इसलिए, कुछ भीतर-भीतर बात भी शायद चली। उनको बहुत आज्ञा 
थी कि कुछ न कुछ उस वक्‍त हो जायगा, जिससे भारत और इंगलेंड के बीच सुलह- 
शान्ति हो सकेगी। वह यहाँ तक कहा करते कि वर्कनहेड से यदि मेरी आशा पूरी न 
हुई तो देश को हमारे सामने उठाने के लिए गांवीजी के चर्खो के सिवा और कुछ 
भी न रह जायगा। 

१९२३ के चुनाव में, जैसा पहले कहा गया हूँ, स्वराज्य-पार्टी ने भाग लिया 
था। दिल्‍ली में काँग्रेस के विशेष अधिवेशन ने इसकी इजाजत दे दी थी; पर कौन्सिल 
के कार्यक्रम को अपने हाथों में नहीं लिया था। इसलिए स्वराज्य-पार्टी को उस चुनाव 
में उतनी, सफलता नहीं मिली थी जितनी उसे काँग्रेस की मदद से मिलती; तो भी 
बंगाल और मध्यप्रदेश में उनकी एक अच्छी संख्या कौन्सिल में पहुँची। इसी तरह, 
केन्द्रीय असम्बली में, दिल्ली में भी एक अच्छी संख्या में स्वराजी लोग चुने गये। 
यद्यपि यथेप्ट सफलता न हुई तथापि कुछ अच्छे लोग कौन्सिलों में पहुँच ही गये। उन्होंने 
वहाँ की कारंवाइयों में एक नयी रीति और नयी दृष्टि का समावेश कर दिया। मध्य- 
प्रदेश में तो स्वराजियों का बहुमत था। वहाँ उन्होंने बजठ और मंत्रियों के मुशाहरे 
को नामंजूर कर दिया। गवर्नर को मजबूर होकर मंत्रियों को हटाना और सारा अधि- 
कार अपने हाथों में ले छेना पड़ा। इसी तरह, यद्यपि उनका बहुमत बंगाल में नहीं था, 
देशवन्धु दास के व्यक्तित्व और प्रयत्न के कारण, वहाँ का मंत्रिमंडल भी दूट गया। 
बंगाल के गवर्नर को भी सब अधिकार अपने ही हाथों में ले लेना पड़ा था। केन्द्रीय 
असम्बली में पंडित मोतीछालजी स्वराज्य-पार्टी के नेता थे। दुसरे दल और विचार- 
वालों के साथ मिलकर वहाँ भी बजट नामंजूर करा दिया गया। बड़े क्राट को अपने 
विशेष अधिकार के द्वारा उसे मंजूर करना पड़ा। यह सिलसिला दो बरसों तक चलता 
रहा। बंगाल में देशवन्धु ने दमन-सम्बन्धी बिल को भी नामंजूर करा दिया। इन सब 
बातों का असर देश के लोगों पर वहुत अच्छा पड़ा था। किन्तु सरकारी अधिकारि- 
वर्ग उतना ही नाराज भी हुआ था। महात्माजी के समभौते के कारणों में स्वराज्य- 
पार्टी की यह सफलता भी एक मुख्य कारण थी। पर यह स्पष्ट था कि इस तरह की 
कार्रवाई वड़त दिनों नहीं चछ सकती थी। केन्द्रीय असम्बली में जो दूसरे दलों के साथ 
बातचीत करके एक पार्टी बनायी गयी थी वह आहिस्ता-आहिस्ता कमजोर पड़कर 
2४ गयी। स्वराज्यसयार्टी इसरे दलों से अछग हो गयी। मध्यप्रदेश में भी भीतर- 
भीतर, स्वराजियों में ही, मंत्रिमंडल बनाने की कुछ मुंद्रामुंही होने छगी, जिसमें - 
विश्येपकर वरार प्रान्त के कुछ सदस्य इसके मुख्य समर्थक थे। इत सब बातों को 
देखकर ही देशवन्वु दास, जो अनुभवी और दूरदर्थी दोनों ही थे, विचार कर रहे थे कि 
इस मात्र पर यदि प्रतिप्ठा-यूवंक कोई समकौता इंगछेड के साथ हो जाय तो बहुत 


ृ 
गबर्तमेष्ट ने नये आडिवेन्स और १५१८ के रेगुछेशन के अनुसार गिरफ्ता- 


देशबन्धू दास का देहावसान र४७ 


रियाँ करके दिखा दिया था कि वह किसी तरह के क्रान्तिकारियों को पनपने 
देना नहीं चाहती। यह नया आडितेन्स तथा ये गिरफ्तारियई, लेवर-पार्टी (मजदूर-दल) 
की मंजूरी से ही, जिसके प्रधान मंत्री श्री रामजे मंकडोनल्ड थे, हुई थीं। लेबर- 
पार्टी के चुनाव में हार जाने पर कंसरवेटिव-पार्टी (अनुदार-दल) का मंत्रिमंडल बन गया 
था। उसी में ला्ड वर्कनहेड भारत-मंत्री बने थे। उन्हीं से देशवन्धु दास आशा रखते 
थे। उनके लिए देशवन्धु ने अपने जानते रास्ता भी सांफ कर दिया। देशवन्धु जानते 
थे कि अँगरेजों को सनन्‍्देह हे कि बंगाल की स्वराज्य-पार्टी और देशवन्धु दास भीतर- 
भीतर कान्तिकारियों की मदद करतें हँ। अँगरेजों के दिल में यह सन्देह,' गोपीनाथ 
साहा-सम्वन्धी उनके सिराजगंजवाले प्रस्ताव से, और भी पुष्ट हो गया था। देशबन्थू 
ने सोचा कि अँगरेज किसी प्रकार का समभौता उस वक्‍त तक नहीं करेंगे जब तक उनके 
दिल में यह सन्देह वना रहेगा । यह वात उनको अँगरेजों से बातचीत करके मालूम हो 
गयी थी। इसलिए इसे दूर करना उन्होंने आवश्यक सम भा । एक वक्तव्य प्रकाशित करके 
उन्होंने यह साफ-साफ कह दिया कि काँग्रेस या स्वराज्य-पार्टी ने भी उस नीति का 
समर्थन नहीं किया है, जिसमें हत्या जायज समभी जाती है और स्वराज्य-पार्टी 
के विचार में इस प्रकार की हत्याओं से स्वराज्यत्राप्ति के रास्ते में रोड़े पड़ जाते 
हैं; इसलिए वह न कभी पहले इसके समर्थक थे, न अब इसका किसी तरह समर्थन कर 
सकते हें। साथ ही, उन्होंने स्वराज्य-पार्टी की अड़ंगा-नीति को जायज वनाया। और, 
जब तक समभौता हारा कुछ तय होकर अधिकार हस्तान्तरित न हो जाय, उस नीति 
को जारी रखने की वात भी कह दी । इस वक्तव्य के पहले अंश से अँगरेज संतुप्ट हुए । 
यहाँ तक कि लार्ड वर्कनहेड ने भी इस पर अपनी प्रसन्नता प्रकट की; पर साथ ही 
उन्होंने यह भी कहा कि हिन्दुस्तानियों को विधान चलाने में सहयोग करना चाहिए, 
जव वे ऐसा करेंगे तभी राजनीतिक प्रगति हो सकेगी। देशवन्धु दास इतने पर भी 

बिल्कुल निराश न हुए। उन्हीं दिनों फरीदपुर में वंगीय राजनीतिक सम्मेलन होनेवाला 
था। देशवन्धू उसके सभापति चुने गये थे। 

गांधीजी ने उन्हीं दिनों बंगाल की यात्रा की। प्रान्तीय सम्मेलन (फरीदपुर) 

में वह भी शरीक हुए। देशवन्धु दास ने अपने भाषण में उन्हीं विचारों और उसी आशा 
'को प्रकट किया। पर उनकी आशय पूरी न हुई ! उनका स्वास्थ्य दिन-दिन विगड़ता ही 
गया। वह दाजिलिंग चले गये। महात्माजी भी वहाँ गये। जब वे दोनों दाजिलिग 
में थे, में भी जलयाईगुड़ी तक गया। मेरा उद्देश्य था गांधीजी को वंगाल से विहार 
लाने का। इसीलिए में वहाँ तक गया भी। पर अपने स्वास्थ्य के कारण में पहाड़ 
पर नहीं गया। श्री मथुराप्रसादजी को ही गांधीजी के पास भेजा। महात्माजी राजी 
भी हुए। पर इसी बीच में देशवन्यु की अचानक मृत्यु हो गयी। सारे देश में उनकी 
असामयिक मृत्यु से मुर्देगी छ गयी। उनका शव कलकते छाया गया। वहाँ अभूतपूर्व 
दृदय देखने में आया। इतने अधिक लोग जलूस में घरीक हुए कि घायद ही कभी 
किसी दूसरे जडूस में उतने हुए हों। महात्माजी भी कलकत्ते में जा गये। वह देशवन्धु- 
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स्मारक के लिए रुपये जमा करने तथा वंगाल के राजनीतिक नेताओं से बहाँ की 
स्थिति सुलमान के सम्बन्ध 'में बातें करने में लग गये। इसलिए कुछ विनों तक उनका 
विहार में आना न हो सका। 


६०---सामाजिक सुधार 


उन्हीं दिनों मेरे घर में दो शादियाँ थीं। एक मेरी छोटी भत्तीजी - 'रमा' 
की--लछखनऊ के श्री विद्यादत्त राम के साथ, और दूसरी मेरे बड़े लड़के मृत्यूख्जय 
क्री--श्री श्रजकिशोरप्रसादजी की छोटी लड़की विंद्यावती' के साथ। लखनऊ की 
वरात बहुत तुजुक के साथ आयी थी। आदमी कुछ ज्यादा नहीं थे; पर बहुत प्रतिप्ठित 
घराने के होने के कारण उन लोगों की शान बहुत थी। सूब प्रवन्ध हम लोगों को ही 
करना पड़ा था। भाई साहब ने बहुत इन्तजाम किया था। बाबू हरिजी ने इस थादी 
के ठीक होने में बड़ी मदद की थी। वे लोग उनके निकट सम्बन्धी थे। हम लोग यह नहीं 
चाहते थे कि किसी को कोई शिकायत हो। इसलिए ठहरने के लिए खीमों और 
खान-पान के लिए बहुत ही नफासत का इन्तजाम था। इसके ठीक उलटा, मृत्युझ्जय 
की शादी बड़े सादे तरीके से हुई। हमने तो अपने घर के तीनों लड़कों में से किसी 
वी थादी में तिलक-दहेज नहीं लिया; पर तीनों छड़कियों की शादी में तिलक-दहेज 
काफी देना पड़ा था। कहीं-कहीं तो जबरदस्ती, इच्छा से अधिक, देना पड़ा था। इस 
सम्बन्ध में हमारे अनुभव हमेशा कटु रहे हैं। हमारे समाज में कुरीतियाँ काफी हैं। 
जब तक वे दूर नहीं होतीं, छड़की का होना और उसकी शादी की भ्ंभट हमारे लिए 
दुःखदायी सावित होती रहेगी। कायस्थों में, विशेषकर श्रीवास्तवों और अम्बप्ठों में, 

हुत सुधार की जरूरत है। । 

कायस्थ कान्फ्रेन्स (अखिल भारतीय) का जन्म प्राय: काँग्रेस के साथ हूँ 
हुआ था। मेरा खयाल हे कि शायद पहले अधिवेशन में ही इस वात पर जोर दिया 
गया कि लड़की के पिता से कई नामों से तिरक-दहेज की रकमे लेने की प्रथा बहुत 


की अवहेलना करते ! अनेक तो ऐसे भी हुए हे जिन्होंने कास्फ्रेन्स द्वारा प्राप्त प्रतिप्ठा' 
को अविक तिलक-दहेज लेने का कारण वना लिया! चूँकि कास्फ्रेन्स के सभापति 
अबवबा अन्य उच्चपदाधिकादी होने के कारण कायस्थों में उनकी बहुत प्रतिप्ठा हो 


ही दिनों के बाद कुछ कायस्थ मित्रों ने मुझसे एक प्रतिजा-पत्र पर दस्तखत 
करादया। उसका ज्ागप यह था कि छड़के की छादी में, प्रत्यक्ष वा परोक्ष रीति से, 
पता या दूसरे सम्बन्बियों से, ०१) से अधिक हम नहीं लेंगे। 


सामाजिक सुधार र्‌डए 


मेरा विचार इसके पक्ष में पहले से ही था। इसलिए मेने खुशी से प्रतिज्ञा-पत्र पर 
दस्तखत कर दिया। भाई साहब इस विषय में बहुत ही कट्टर विचार के थे। वह तो 
यह भी मानते थे कि जो कोई तिलक-दहेज अधिक लेता हैँ या शादी में नाच-महफिल 
में अधिक खर्च करता है उसकी बरात में जाना ही न चाहिए। इसलिए, हमारे घर में, 
इन शर्तो के मानने में कोई कठिनाई नहीं थी। तीन में से मेरी दो भतीजियों की शादी 
इसके पहले ही हो चुकी थी। उनमें हमको तिलक-दहेज देने पड़े थे। अब केवल एक 
लड़की व्याहने को थी। पर तीन लड़के थे, जिनमें किसी की शादी नहीं हुई थी। 
इसलिए, जहाँ देने का सवाल था वहाँ तो हम घाटे में रहे, और जहाँ कुछ पाने की 
आशा की जा सकती थी वहाँ भी हमने प्रतिज्ञा करके उसका रास्ता ही बन्द कर दिया ! 
पर यह हमने किया जान-बूभकर। उसी प्रतिज्ञा के कास्ण तीनों लड़कों की शादवियाँ 
नयी रीति से, विना तिलुक-दहेज और विना नाच-तमाशे के, हुई। पर कन्या-पक्ष के 
होने के कारण हमें तीनों लड़कियों की शादियों में तिलूक-दहेज देने पड़े। हमें उन 
सभी यातनाओं को भोगना पड़ा, जो हमारे समाज में लड़की के पिता और अभिभावकों 
को भोगनी पड़ती हैं। 

इसके बाद, उसी साल के अन्त में (१९२५ के दिसम्बर में), जब में कायस्थ- 
कान्फेन्स के जौनपुर-अधिवेशन का सभापति चुना गया तो मेंने उसे इसलिए स्वीकार 
कर लिया कि शायद वहाँ जाकर कम से कम इस कुप्रया को रोकने में कुछ क्ृतकार्य 
हो सकू। वहाँ उस कास्फ्रेन्स में दो प्रस्ताव, पुराने होने पर भी, मार्के के हुए। एक तो 
तिलक-दहेज-सम्वन्धी था जिसमें हमने प्रतिज्ञा को और भी कड़ी बना दिया। उसी 
प्रस्ताव में, ऐसी शादी में, जहाँ प्रस्ताव का उल्लंघन होता हो, शरीक न होने की भी 
प्रतिज्ञा जोड़ दी गयी। दूसरे में, कायस्थों के विभिन्न वर्गों और शाखाओं में रोटी- 
बेटी के व्यवहार जारी करने पर जोर दिया गया। जहाँ तक में जानता हूँ, तिलक- 
दहेज की प्रया तो उसके बाद भी जारी रही। शायद जारी रहेगी भी; क्योंकि आज के 
अनेक युवक तो शादी की शर्तों में कहीं-कहीं अपनी शिक्षा--विशेषक्र विदेश की 
शिक्षा--के ख्े की माँग भी पेश कर देते अयवा दूसरी फरमाइशें स्वयं कर देते हें । 
इसलिए यह आशा भी नहीं-की जा सकती कि पुराने विचारवाले बड़ें-वूड़े जब गुजर 
जायेंगे तो इस सुधार का रास्ता साफ हो जायगा; क्योंकि जिन पर आगे की आज्ञा की 
जा सकती थी उनमें बहुतेरे तो पुरानों से भी अधिक व्यापार-बुद्धि रखनेवाले सावित 
हो रहे है ! पर यह संतोष का विषय है कि अन्तर्वंर्गीय विवाह कायस्थों में होने लगे 
हैं। अब कोई इस वात के मानने में नहीं क्िफकता कि लड़के या हूड़की की शादी 
किसी दूसरी शाखा के वंश में करना भी उचित और ग्राह्य हूँ। अब तो कम उम्र की 
छोटी विधवाओं की शादी भी हो जाती है। उस्त समय तक इस सम्बन्ध में मेरे विचार 
साफ नहीं हुए थे। पर इसके बाद ही मेंने भी मान लिया कि विधवा-विवाह, विदेवकर 
छोटी उमच्न दी लड़कियों का, होना अनिवाय्यं हूँ । ऐसी दुछ शादियों में अपनी संम्मति 
देकर मेंने प्रोत्साहन भी दिया हूँ। 


फा० ३२ 


र्‌ए० आत्मकथा 
६१--विहार में महात्मा गांधी का दोरा ओर कोंसिल का चुनाव 


पहले कहा जा चुका है कि वेलगाँव-काँग्रेस नें उस समभौते को मंजूर कर 
लिया था जिसके अनुसार काँग्रेस की नियमावली में परिवर्तत करके काँग्रेस-सदस्य 
बनने के लिए पैसे के बदले में दो हजार गज सूत देना और काँग्रेस-सम्बन्धी अवसरों 
पर खादी पहनना अनिवाय॑ कर दिया गया था। कुछ लोग इसके गहरे विरोबी थ। 
काँग्रेस के वाहर के लोग, जिनसे काँग्रेस में शरीक होने की आज्ञा की जाती थी, इसके 
विरुद्ध थे ही। काँग्रेस के अन्दर भी एक जमात थी जो इसका पूरा विरोध करती 
थी। स्वराज्य-पार्टी ने इसे मंजूर कर लिया था; पर उसके कुछ मुख्य सदस्य ऐसे थे 
जिन्होंने इसे कभी दिल से स्वीकार नहीं किया था। बेलगाँव के बाद भी यह कहा 
जाता रहा कि सूत और खादी की शर्ते लगाकर कांग्रेस ने अपने क्षेत्र को और भी 
संकुचित कर दिया--अब उसके सदस्यों की संख्या बहुत कम होकर रहेगी। गांधीजी 
की आद्या थी कि सव लोग मिलकर यदि जोर लछगावेंगे तो बहुतेरे चर्खा चलानेवाले 
हो जायेंगे, और यदि सदस्यों की संख्या कम भी होगी तो जो रह जायेंगे थे पक्‍के 
और काम करनेवाले होंगे जिन पर पूरा भरोसा किया जा सकेगा। पर यह आशा पूरी 
न हुई! बहुत प्रयत्न के बाद भी काँग्रेस के सदस्यों की संख्या बहुत कम हो गयी। 
गांधीजी इससे प्रभावित हुए। उन्होंने यह विचार प्रकट कर दिया कि स्वराज्प-पार्टीवाले 
अगर चाहें तो उनको वह समभौते की शर्तों से मुक्त कर देंगे और केवल सूत की जगह 
सूत अथवा चार आने पैसे काँग्रेस की मेम्बरी के शुल्क के रूप में दिया जाना मंजूर 
कर लेंगे। पर गांधीजी इस बात पर राजी होना नहीं चाहते थे कि सूत की बात 
एकदम उठा दी जाय और--जैसा कुछ छोग चाहते थे--खद्दर की शर्त भी उठा दी 
जाय। उन्होंने पंडित मोतीलालजी के साथ वातें कीं। यह निद्चय हुआ कि नियमावली 
में फिर संशोधन कर दिया जाय; साथ ही यह भी तय हो जाय कि जो रुपये खादी के 
काम में लगे हूं वे उसी कामः में छगे रहें, और खादी-प्रचार के लिए एक अलग संस्था 
कायम कर दी जाय जो काँग्रेस का अंग होते हुए भी स्वतंत्र हो, तथा स्वराज्य-पार्टी 
को काँग्रेस के राजनीतिक कार्यक्रम के चलाने का पूरा अधिकार दे दिया जाय । 
महात्मा गांधी कुछ दिनों के बाद बंगारू का काम पूरा करके बिहार का 
दोरा करने के लिए आये। विहार के दौरे का आरम्भ छोटानागपुर से ही किया गया। 
इसका विशेष कारण यह था कि विहार-प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन का वापिक 
अधिवेशन उस सार पुरुलिया में, ज्ाह महम्मद जुतर के सभापतित्व में, होनेवाला 
था। वहाँ दे; लोगों ने बहुत उत्साह के साथ तैयारियाँ की थीं। छोटानागपुर में 
प्रत्तीय सम्मेद्नन का यह पहला ही अधिवेशन हो रहा था। उन छोंगों की प्रवल्ल इच्छा 
थी कि महात्मानी भी वहाँ पवारें। गांवीजी ने इसे मंजूर कर छिया। एक तरह से 


ल्‍् रू 


उनकी दाता वहीं से शुरू हुई। इसके कुछ पहले ही महात्माजी एक बार जमथेदपुर 





>िकि) न्‍; 


आ गए थे वहाँ मजदुर-संगठन में देशवन्बू दास दिलचस्थी छे रहे थे। वहाँ यूनियन 
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(संघ) भी कायम हुआ था। पर अभी तक उसको ताता-कम्पनी ने मंजूर नहीं किया 
था। इस समय, देशबन्धु के वाद, श्री दीनवन्यु एण्डरूज उसके सभापति चुने गये थे। 
उनके अनुरोध से महात्माजी ने वहाँ जाना मंजूर कर लिया था। कम्पनी के मैनेंजिंग 
डाइरेक्टर श्री आर० डी० टाटा वहाँ आये। कम्पनी की ओर से महात्माजी का बड़ा 
स्वागत हुआ। में भी महात्माजी के साथ था। दो दिनों तक वहाँ ठहर कर उन्होंने 
कारखाने को भी खूब देखा। डाइरेक्टरों से. बातें भी कीं। नतीजा इसका यह हुआ 
कि युनियन को ताता-कम्पनी ने मान लिया; मजदूर-मेम्बरों के मुशाहरे से काटकर 
उसका चन्दा जमा कर देने का भी वचन दिया। जो दूसरी शिकायतें थीं उनको भी दूर 
कर दिया। हर तरह से यह यात्रा बहुत सफल रही। 

पुरुलिया का सम्मेलन बहुत समारोह के साथ हुआ। महात्माजी वम्बई की 
तरफ से आये। उनको हमने 'सीनी' में डाकगाड़ी से उतारा। समय की बचत के लिए, 
वहाँ से पुरुलिया तक उन्हें एक स्पेशल ट्रेन से ले आये। सम्मेलन में विशेषता यह थी 
कि एक अच्छी प्रदर्शनी उसके साथ हुई थी जिसका उद्घाटन गांधीजी ने किया था। 
सम्मेलन समाप्त करके गांधीजी ने छोटानागपुर की यात्रा आरम्भ कर दी। उमीद थी 
कि वह सारे सूत्रे का दौरा कर सकेंगे। मेने देखा है कि महात्माजी जब कभी दौरा 
करने निकलते हे तो लोगों की इच्छा रहती है कि वह अधिक से अधिक स्थानों में 
ले जाये जायें ताकि वहाँ की जनता उनके दर्शनों से लाभ उठा सके। यह एक प्रकार 
से स्वाभाविक भी हैँ; पर यह कहीं-कहीं अन्दाज से अधिक हो जाता है। मुझे मानना 
पड़ता हूँ कि इस प्रवृत्ति का शिकार, चाहे अपने मन से या मित्रों के अनुरोब से, में भी 
हो चुका हूँ। जो यात्राक्रम बनाया गया वह वहुत ही कड़ा वना। महात्माजी का 
स्वास्थ्य, जो महीनों के दोरे से पहले से ही क्षीण हो गया था, उसे वर्दश्ति न कर 
सका। हमने यात्रा को दो भागों में वाँठा था--पहले में छोटानागपुर, दूसरे में विहार 
के अन्य जिले। छोटानागपुर की यात्रा समाप्त करके पटने में अखिल भारतीय 
काँग्रेस-कमिटी की बैठक के लिए कुछ ठहरना और फिर दूसरे जिलों में जाना था। 
छोटानागपुर की यात्रा में हो महात्माजी बहुत थक गये। अन्तिम दिन, हजारीबाग- 
जिले का काम समाप्त करके कोडरमा' स्टेशन पर रेल में सवार होते-होते, वह बवेहोश्य- 
से हो गये। में भी साथ था। किसी भी प्रकार से भीड़-भाड़ को रोकना कठिन हो 
रहा था। उनकी तवीयत कितना ज्यादा खराव हो गयी है, इसका भी पूरा पता 
हम लोगों को न था। अब बात खुल गयी। हमने विहार के वाकी कार्यक्रम को कुछ 
समय के लिए स्थगित कर दिया। महात्माजी को पटने में, गंगाजी के किनारे एक 
कोठी में, कुछ दिनों तक आराम करने के लिए, ठहराने का निश्चय किया। इससे 
उनको बहुत लाभ पहुँचा। विहार के लोग जहाँ-तहाँ से आकर दर्शन भी करते रहे । 

उसी समय अखिल भारतीय कमिटी की बैठक पटने में हुई जिसमें यह निश्चय 
हुआ कि कांग्रेस की नियमावली में संशोवन और उपरोक्त परिवत्तंन कर दिया जाय। 
इस वात वी भी इजाजत हो ययी कि काँग्रेस का सारा राजनीतिक प्रोग्राम, जिसमें 


श्र आत्मकथा 


कीन्सिलों का चुनाव भी शामिल था, स्वराज्य-पार्टी ही पूरा करे; काँग्रेस की ओर से 
उमीदवार खड़े किये जायें और इसके प्रवन्ध का भार स्वराज्य-पार्टी के नेता पंडित 
मोतीलाल नेहरू लें। वहीं यह भी तय हुआ कि कांग्रेस के जो रुपये खादी-प्रचार के 
काम में लगे हूँ वे--काँग्रेस से सम्बद्ध, पर अपने काम के लिए स्वतंत्र---एक नयी 
संस्था को सौंप दिये जायें। इस तरह अखिल भारतीय चर्खा-संघ का जन्म हुआ। उसका 
विधान गांधीजी ने बनाया। उसके कई आजीवन ट्रस्टी वा प्रवन्ध-कारिणी के सदस्य 
हुए। उनमें एक में भी हुआ और आज तक हूँ। महात्माजी सभापति हुए। इसके 
अलावा, प्रत्येक सूबे के काम की देख-रेख करने के लिए एक एजेण्ट नियुक्त किया 
गया। उसकी सहायता के लिए प्रान्तीय मंत्री की भी नियुक्ति हुईं। बिहार के लिए 
में एजेण्ट नियुक्त हुआ, युकतप्रान्त के लिए पंडित जवाहरलाल, बंगाल के श्री सतीक्ष- 
चन्द्र दास गुप्त, तामिलनाड के श्री राजगोपालाचारी प्रभृति। इस प्रकार यह संघ, 
एक प्रकार से स्वतंत्र होकर, खादी-प्रचार का काम करने लूगा। इसने पिछले सचह- 
अठारह वरसों में खादी-प्रचार में और उसकी कला की उन्नति में बहुत बड़ा काम 
किया हूँ। जब ये पंक्तिर्या लिखी जा रही है, अगर सरकार इसके कारबार को जहाँ- 
तहाँ तहस-नहस न कर दिये होती तो, आज कपड़े की महँगी के दिनों में इसकी उपयोगिता 
और भी देखने में आती। इतने दिनों में इसने करोड़ों रुपये गरीबों को, विशेषकर 
उन गरीब स्त्रियों को जो दूसरा कोई काम नहीं कर सकती थीं, मजदूरी के रूप में 
बाँटा है । 

जब यह निश्चय कर लिया गया कि काँग्रेस की ओर से चुनाव की लड़ाई 
छड़ी जाय, तो पंडितजी ने मुझसे कहा कि विहार का भार तुमकों सँभालता होगा। 
यद्यपि में इस वियय में अपने वही विचार रखता था जो पहले थे, फिर भी मेने सोच 
लिया कि काँग्रेस ने जब निश्चय कर लिया हैँ तो उसकी जीत कराने में यथासाध्य प्रयत्न 
कर देना ही हमारा धर्म है। मेने पंडितजी को वचन दे दिया और वह निश्चिन्त 
हो गये। ४ 

दिनों वाद सबसे पहले कौन्सिक आफ स्टेट का चुनाव हुआ। 

सलमान और तीन गैर-मुस्लिम सदस्य चुने जाने को थे। मस्लछिम 
: लिए थाह महम्मद जुत्न र और गे र-मुस्लिम स्थानों के लिए सर्वश्री श्रीकृष्णासह 
अनुप्रहनाराभणसिह और मेरे भाई बाबू महेन्धश्रताद खड़े किये गये। विरोधियों में 
दरभंगा के महाराजाबिराज और डुमराँव के महाराजा बहादुर प्रभति थे। चनाव 
में परिश्रम काफी पड़ा; क्योंकि मत देनेवाले विश्येवकर धनी वर्ग के--जमीन्दार, 
महाजन आर ब्यापारी--थे) उनकी संदेया बहुत नहीं थी, पर उनको किसी एक 
स्थात में आकर झत नहीं देना था। वे स्वयं भी किसी सरकारी उच्चपदाधिकारी के 
दइस्वेखत करके अपना सम्मतिन्यत्र शक से भेज सकते थे। इसछिए 
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की होइ-सी छग गयी। मतदाताओं के पास कागजों 
के। परे दने दा बाद मिदना जहद इनसे दस्तखत 


का उनसे दस्तखत कराकर अपने पद्ष में भिजवाबया जा 


स्व॒राज्य-पार्टी में मतभेद और कानपुर-काँग्रेस २५३ 


सके उतनी अधिक सफलता की आशा हो सकती थी। इसके अलावा, उड़ीसा भी 
विहार के साथ था; वहाँ के वोट भी बटोरने थे ! हम लोगों के प्रयत्त से शाह जुवैर 
साहव, बाबू अनुग्नहनारायणसिह और बाबू महेन्द्रप्साद चुने लिये गये। चौथी जगह 
में दरभंगा के महाराजाधिराज चुने गये। श्रीवावू के हारने का हम लोगों को काफी 
अफप्तोस रहा; पर लाचारी थी। यह सब १९२५ का अन्त होने के पहले ही हो चुका था। 


६२--स्व॒राज्य-पार्टी में मतमेद ओर कानपुर-काँग्रेस 


ऊपर उस प्रयत्न का जिक्र आया हैँ जो सब दलों को काँग्रेस में शरीक करने 
के लिए किया गया था। यह भी कहा गया है कि बेलगाँव-काँग्रेस के पहले ही अखिल 
भारतोय कमिटी ने असहयोग को स्थगित करके केवल विदेशी-वस्त्र-वहिष्कार को जारी 
रखा था। साथ ही उसने रचनात्मक कार्यक्रम पर भी जोर दिया था। काँग्रेस की 
ओर से कौन्सिलों में राजनीतिक काम करने का अधिकार स्वराज्य-पार्टी को दे दिया 
गया था। इससे आशा की जाती थी कि दूसरे दलवाले काँग्रेस में आ जायँंगे। जो 
सर्वे-दल-सम्मेलन वम्वई में हुआ उससे आशा और भी बढ़ी थी। पर खेद हैँ कि यह 
आशा पूरी न हुईं। सर्व-दलरू-सम्मेलन ने जो सव-कमिटी नियुक्त की थी वह किसी 
नतीजे पर न पहुँच सकी। अपनी असफलता घोषित करके वह चुप बैठ गयी! पर 
इसके वाद भी किसी न किसी रूप में मिलाप की चर्चा होती ही रही। नरम दलवालों 
और जिदन्ना-जसे लोगों को दो-तीन बातों की शिकायत थी। एक वात तो यह थी कि 
काँग्रेस ने य्यपि उस वक्‍त असहयोग स्थगित कर दिया था तथापि उसने उसे एक- 
वारगी हमेशा के लिए छोड़ नहीं दिया था। काँग्रेस के असहयोग और सत्याग्रह को 
हमेशा के लिए छोड़ देने की वात-तो दूर रही, उनके लिए तो वह देश को तैयार 
करना चाहती थी, और इस विषय में अपरिवरतंनवादी तथा स्व॒राजी दोनों सहमत थे। 
इन दोनों में मतभेद इस विषय में नहीं था--जों भेद था वह यह था कि कौन्सिलों 
के द्वारा देश को तैयार करने में मदद मिलेगी या वाघा पड़ेगी। अपरिवतंनवादी लोग 
कौन्सिल के कार्य को सत्याग्रह के रास्ते में वाधक समभते थे। स्वराजी लोग कौन्सिलों 
को भी देश की तैयारी में लगाना चाहते थे। दूसरी वात यह थी कि काँग्रेस खादी 
और चर्खे के प्रचार पर बहुत जोर ही नहीं देती थी, वल्कि उसने वेलूगाँव में खादी 
पहनने को--कम से कम काँग्रेस के काम में रूगे रहने के समय--अनिवाणय्य॑ कर दिया 
था। उसने मेम्बरी के लिए सूत कातना भी अनिवार्य्य कर दिया था। काँग्रेस के बाहर 
के लोग न तो चर्खे में विश्वास करते थे और न खादी पहनने की जरूरत ही मह- 
सूस करते थे। काँग्रेस के अन्दर भी कुछ लोग इस विचार के थे, जिनमें मुख्यतः: महा- 
राष्ट्र के कुछ लोग थे; पर उनकी संख्या थोड़ी थी। तीसरी चीज, जिससे बाहरी 
लोग घवराते थे, यह थी कि काँग्रेस ने कौन्सिल के काम का भार और अधिकार 
स्व॒राजियों को सौंप दिया है । वाहरी लोगों में अधिक ऐसे ही छोग थे जो इन 
कौन्सिलों को विशेष महत्त्व देते थे। वे यह समझने लगे कि छांग्रेस के अन्दर जाकर 
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भी वे इन कौन्सिलों में अपने लिए स्थान सुरक्षित न कर सकेंगे और न वहाँ अपनी 
नीति किसी प्रकार चला सकेंगे; क्योंकि वहाँ तो नीति स्वराजियों की ही चलेगी। 
वे उस अइंगा-नीति को पसन्द नहीं करते थे और मानते यह थे कि मंत्रि-मंडल में सबको 
भाग लेकर विधान को काम में लाना चाहिए। इसलिए जो कुछ थोड़ी-बहुत आशा 
कभी-कभी अंकुरित भी हुई, वह इन मौलिक मतभेदों के कारण शीघ्र ही मुर्का गयी। 
पटने में अखिल भारतीय कमिटी ने, सितम्बर १९२५ में, स्वराज्य-पार्टी को ही काँग्रेस 
का संगठन एक प्रकार से सिपुर्द कर दिया। अब बाहर के लोगों का काँग्रेस में शरीक 
होना और भी कठिन हो गया। 

ऊपर यह भी कहा जा चुका हूँ कि स्वराज्य-दल के अन्दर, विशेषकर मध्यप्रदेश 
में, जहाँ असम्बली में उनका बहुमत था, देशवन्धु दास के अन्तिम दिनों में ही, 
मंत्रिमंडल के सम्बन्ध में कुछ कानाफूसी होने लगी थी। उनकी मृत्यु के कुछ ही दिनों 
वाद यह वात खुल गयी कि वहाँ के कुछ लोग मंत्रिपद-ग्रहण के पक्ष में थे। अभी 
मंत्रिमंडल तो वहाँ न बन सका; पर एक प्रमुख स्वराजी श्री ताँबे ने--जों 
स्वराज्य-पार्टी की ओर से असम्वली के मेम्बर और उसी पार्टी की ओर से खड़ा करके 
असम्बली के प्रेसिडेण्ट चुनवाये गये थे--वहाँ के गवर्नर की एग्जिक्युटिव कौन्सिल की 
भेम्बरी मंजूर कर ली। उन्होंने ऐसा करने के पहले न अपने साथिथों की सम्मति ली 
न पार्टी की और न उससे इस्तीफा ही दिया। इससे पार्टी में बड़ी खलबली मची। 
पंडित मोतीलालजी नेहरू ने सख्त रुख अख्तियार किया। उधर महाराष्ट्र के श्री नृसिह 
चिन्तामणि केलकर ने श्री ताँवे का समर्थन किया। श्री जयकर ने भी एक प्रकार 
से--उनका नहीं, पर पद-ग्रहण का--समर्थंन ही किया। मध्यप्रदेश में श्री अभ्यंकर 
ने जोरों से इसकी निन्‍दा की। डाक्टर मुंजे और श्री, अभ्यंकर में बढ़ा मतभेद हो 
गया। ये सव छोग स्वराज्य-पार्टी के प्रमुख व्यक्तियों में थे; इसलिए यह गृह-कलह 
बहुत बढ़ गया। महाराष्ट्र में श्री केठकर और श्री जयकर ने प्रतिक्रियात्मक सहयोग 
का प्रचार आरम्भ किया। पंडित मोतीलालजी नेहरू पार्टी की अड़ंगा-नीति पर डटे 
रहे और उसका प्रचार करने छगें। 

इसी मतभेद के जमाने में कानपुर में काँग्रेस का अधिवेशन हुआ। सभानेत्री 
धीमती सरोजिनी नायडू चुनी गयीं। एक वरस पहले वह दक्षिण-अफ्रिका से छौटी 
थीं। वहाँ उन्होंने बहुत काम करके बड़ा नाम हासिल किया था। यदि गांबीजी का 
चडता तो वह शायद उनको बेल्गाँव-काँग्रेस में ही समानेत्री बनाते; पर लोगों के अनुरोध 
को सानकार उन्होंने सभापतित्व स्वीकार कर छिया था। एक प्रकार से बेलगाँव के 
एकठि ने ही. सदर छोगों के दिल में, कानपुर-काँग्रेस के उस उच्च पद के छिए, सरोजिती 


दानपुर-छाँग्रेस की विद्येयत्रा यह थी कि स्वराज्य-पार्टी को ही कार्यक्रम देना 
स्‍प मोतीछाडइजी की राय से ही वक्तिंग कमिटी ने कांग्रेस की विपय- 
के बास्ते प्रस्ताव तैयार किया था। दक्षिय अकफ्रिका में हिल्दुस्तानियों 
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के विरुद्ध जो नया कानून बन रहा था उसका विरोध किया गया। एक दूसरे प्रस्ताव 
में, बरमा में भी जो हिन्दुस्तानियों के विरुद्ध कारंवाई हो रही थी उसकी निन्‍्दा की 
गयी। पर सबसे महत्त्व का प्रस्ताव वह था जिसका सम्वन्ध कौन्सिलों से था। उसमें 
यह कहा गया कि असम्बली में प्रस्ताव पास करके देश की ओर से जो स्वराज्य की 
माँग पेंश की गयी है उसे मानकर ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को उसी के अनुसार विधान वनाना 
चाहिए। यदि वह ऐसा न करने की इच्छा प्रकट कर दे, अथवा फरवरी के अन्त 
तक इसके सम्बन्ध में कुछ न कहे, अथवा जो कुछ कहे वा करे वह सन्तोषजनक न 
हो, तो कौन्सिलों के स्वराजी मेम्बर अपने बयान देकर वहाँ से चले आवें और जब 
तक फिर आज्ञा न हो, वापस न जायें और तव रचनात्मक कार्यक्रम में लूग जायेँं। ' 
विरोधियों का कहना था कि १९२६ की जनवरी से मार्च तक जो बैठक, प्रान्तीय 
और केन्द्रीय असम्बली की, होने वाली थी वही प्रायः अन्तिम बैठक थी जिसमें--१९२६ 
में होनेवाले चुनाव के पहले--स्वराजी लोग शरीक हो सकते थे; इसलिए वे अगर 
निकलते हे तो इसी वैठक के अन्तिम कई दिनों के इजलास में शरीक न हो सकेंगे, 
यह कोई विशेष महत्त्व की वात न होगी। हाँ, अगर निकलना ही हैँ तो हमेशा के 
लिए निकल आते तो एक बात होती। 
जो हो, कांग्रेस ने यही निश्चय किया, जिसका अर्थ प्रतिक्रियात्मक-सहयोग- 
वादियों ने यह लगाया कि फिर एक प्रकार से असहयोग हौले-होले काँग्रेस-कार्य्यक्रम 
में दाखिल होने लगा और इस अवस्था में उनका कार्यक्रम चल ही नहीं सकेगा । इसलिए 
श्री जयकर, श्री केलकर और डाक्टर मुंजे प्रभृति कौन्सिल से इस्तीफा देकर अछूग 
हो गये। उन्होंने प्रतिक्रियात्मक-सहयोगवादियों की नयी पार्टी कायम की। मेरा निजी 
विचार हमेशा यह रहा है कि हमको अगर कौन्सिलों में जाना ही हो तो वहाँ जाकर 
विधान के अनूसार जो कुछ हम कर सकते हों, करना चाहिए। में अड़ंगा-नीति को 
कभी समझ न सका। इस समय भी मेरा विचार यही .था कि जब स्वराजी छोग 
वहाँ गये हैं तो वहाँ काम करना चाहिए, केवल अड़ंगा नहीं लगाना चाहिए। पर, साथ 
ही, में यह भी मानता था कि वहाँ जाना ही वेकार है; क्योंकि जों अधिकार १९२० 
के विधान के अनुसार मिले थे वे बिल्कुल सन्तोषप्रद नहीं थे। वहाँ जाने से देश में 
वुद्धिभेद फैलने के सिवा दूसरा कोई फल नहीं निकल सकता। असहयोग, जनता की 
विचारधारा को, ब्रिटिश गवर्नमेण्ट और उसकी संस्थाओं की ओर से मोड़कर, जनता 
की अपनी स्थापित संस्थाओं की ओर खींचना चाहता था। इस प्रकार वह जनता 
में रचनात्मक शक्ति जाग्रत करना चाहता था। कौन्सिल-प्रवेश इस धारा को फिर 
सरकारी संस्थाओं की ओर मोड़ता था। इसलिए मेरे विचार से वहाँ जाना 
हितकर नहीं था। पर जयर कोई जाना ही पसन्द करे तो उसको वहाँ से जो 
थोड़ा-चहुत लाभ मिल सके उसे देश के लिए लेना चाहिए। स्व॒राजी छोगों का विचार 
था कि कौन्सिलों से वाहर रहकर असहयोग तभी किया जा सकता हूँ जब कोई 
कौन्सिलों में जानेवाला न मिले। पर ऐसा हो नहीं सकता। दूसरे प्रकार का असह 
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योग अन्दर से किया जा सकता है और उसका रूप यही हो सकता हैँ कि अड़ंगा 
लगाकर विधान का छकड़ा न चलने दिया जाय। ऐसा उन्होंने किया भी। बंगाल और 
मध्यप्रदेश में मंत्रिमंडल नहीं चल सका। स्वयं गवर्नर को ही मंत्रियों के अविकार 
अपने हाथों में छेने पड़े थे। केन्द्रीय असम्बल्ली में बहुमत न होने पर भी दूसरे दलों 
को मिलाकर उन्होंने वजट नाम॑जूर करा दिया और वायसराय को उसे अपने विशेष 
अधिकार द्वारा मंजर करना पड़ा था। इस तरह जो कुछ अड़ंगा नीति से हो सकता 
था, उन्होंने कर दिखाया था और देश पर इसका असर अच्छा पड़ा था। 

जो हो, में तो कौन्सिल-अ्रवेश का ही विरोधी था। ऐसी अवस्था में वहाँ कौन 
नीति वरती जाय, इसका फैसला करनेवाला में नहीं हो सकता था। मैंने सोच लिया 
कि जो छोग वहाँ गये हे वे ही इसका फैसछा करें; उनकी राय से जो नीति काँग्रेस 
इस सम्बन्ध में स्वीकार करे उसे ही मुझे भी मान लेना चाहिए; उस नीति के 
चलाने में जो सहायता में दे सकूँ, मुझे देना चाहिए। महात्माजी शायद इस हद तक 
स्वयं जाने को तैयार नहीं थे; क्योंकि उन्होंने कहा था कि यद्यपि स्वराजियों के खयाल 
से काँग्रेस ने कौन्सिल का वहिष्कार छोड़ दिया था तो भी काँग्रेस किसी को कौन्सिल 
के लिए वोट देने अयवा अन्य प्रकार से उसकी मदद करने के लिए बाध्य नहीं कर 
सकती। में इससे कुछ आगे बढ़ता था और सोचता था कि जब काँग्रेस ने एक वार 
कौन्सिल-प्रवेश् का कार्यक्रम अपने हाथों में ले लिया, तो मेरे निजी विचार चाहे 
जो हों, मुझे ययासाध्य उस कार्य्यक्रम को सफर बनाने (अर्थात्‌ चुनाव) में मदद 
फर देना चाहिए। इसी नीति के अनुसार मेंने काम भी किया। चुनाव में पुरी शत 
लगाकर खूब दौइ-बूप भी की। 

कानपुर में भी स्वदेशी प्रदर्शनी हुई थी। वहाँ हिन्दुस्तानी सेवा-दक का अच्छा 
संगठन था। एक दिन यह खबर फंछ गयी कि काँग्रेस के पड़ाव में कुछ लोग आग 
लगा देनेवाले हे। सेवादलवालों ने डाक्टर हर्डीकर के नेतृत्व में चौकी छगायी। 
अधिवेशन सफडतापूर्वक, विना किसी उपद्रव के, समाप्त हुआ। वहाँ एक और घटना 
हुई थी। अजमेर काँग्रेस का एक सूब्रा समझा जाता था। विधान में उसे भी और 
सूत्रों की तरह प्रतिनिधि चुनने का अधिकार था। वहाँ के चुनाव के सम्बन्ध में कुछ 
शिक्रायत थी। वहाँ के चुनाव को वक्रिग कमिटी ने रद कर दिया था जिस पर कुछ 
लोग झुप्ट दोकर श्री अर्जुनलाल सेठी के नेतृत्व में काँग्रेस में या तो जबरदस्ती घुसना 
चाहते थे अववा दूसरों को वहाँ जाने से रोकना चाहते थे। इस नाजुक परिस्थिति 


में भी सेबा-दल को काम करना पड़ा था। 
शत ७५ छ+ तंत्र 
६३--क्रग्रस में एक्र सवतत्र दल 


कांग्रेस के दिश्चय के अनुसार, मार्च के महीने में जब कोई संतोपजनक उत्तर 


तब, अखिद भारतीय कमिटी ने तय किया कि स्वराज्यनार्दी के लोग केस्रीय 
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ऐसा ही किया भी। पंडित मोतीलालजी ने, जो स्वराज्य-पार्टी के नेता थे, असम्बली 
में एक वक्तव्य दिया। उसमें इस निईचय के कारणों को बताकर इसका समर्थन 
किया। उसी तरह, अन्य सूबों के लोगों ने भी किया। स्वराज्य-दलू से सभी कौन्सिलें 
खाली हो गयीं। निवचय किया गया था कि जो लोग बाहर निकलेंगे वे अपना समय 
रचनात्मक काम और कांग्रेस के सिद्धान्तों तथा कार्य्येक्रम के प्रचार में लगायेंगे। कुछ 
ने ऐसा किया; पर बहुतेरे लोग अपने निजी मनमाने काम में ही लगे रहे। इसी 
साल के अन्त में फिर नये चुनाव होनेवाले थे। इस बीच में कुछ दुःखद घटनाएँ हो 
गयीं जिनका जिक्र कर देना आवश्यक है। 
हिन्दू-मुस्लिम झगड़े कई बरसों से चले आ रहे थे। हिन्दु-सभा की ओर से, 
विशेषकर आश्य-समाज की ओर से, शुद्धि और संगठन पर जोर दिया जा रहा था। उधर 
मुसलमानों ने भी तवकीग और तज्जीम का आन्दोलन जारी कर दिया था। कदुता 
बढ़ती ही गयी थी। कोहाट के दंगे का जिक्र हो चुका हे और यह भी कहा गया 
है कि महात्मा गांधी को वहाँ जाने से गवर्नमेण्ट ने रोक दिया था। पीछे महात्माजी 
और मौलाना शौकत अली इस सम्बन्ध में जाँच करने के लिए रावरलूपिंडी गये। वहाँ 
से आगे जाने की इजाजत न थी, इसलिए वहीं लोगों को बुलाकर यथासंभव जाँच 
की गयी। कुछ बातों में दोनों में एक मत न हो सका। जब जुदा-जुदा रिपोर्ट छपीं 
तो मालूम हुआ कि जो दो आदमी वरावर एक राय कई बरसों से रखा करते थे 
उनका भी इस विषय में मतेक्य न हो सका-। महात्माजी ने अपने तरीके से लिखा 
भी कि इससे लोगों को यह ने समझना चाहिए कि हम दोनों के आपस के सम्बन्ध 
और व्यवहार में किसी प्रकार का फर्क पड़ा है, वल्कि लोगों को यह समभना चाहिए 
कि ये लोग हमेशा केवल हाँ में हाँ नहीं मिलाया करते, कहीं-कहीं मतभेद भी रख 
सकते हेँ। चाहे इन दोनों सज्जनों के भावों में अन्तर न पड़ा हो, पर इसका असर 
देश पर अच्छा नहीं पड़ा। वह समस्या अधिक जटिल होती गयी। राजनीतिक मतभेद 
थे ही। महात्माजी एक प्रकार से सभी राजनीतिक कामों से अलग हो गये। उनका 
स्वास्थ्य भी बहुत खराब हो गया था। किसी तरह उन्होंने कानपुर-काँग्रेस तक काम 
चला दिया। उसके वाद, डाक्टरों की राय से, उन्होंने एक वरस तक सावरमती में 
रहने का निश्चय कर लिया। वहाँ रहकर वह आश्रम और खादी के काम को सुसंगठित 
करने में लग गये। कुछ लोग, जो यह समभते थे कि महात्माजी दुःखी होकर अलग 
हो गये है, बहुत जोर देने लगे कि उनको फिर नेतृत्व छेना चाहिए। पर वात ऐसी 
थी नहीं। उन्होंने सावरमती से काम करना अपने स्वास्थ्य और देश दोनों के लिए 
हितकर समझा। इसलिए वह अपने निश्चय पर अटल रहे। 
इधर हिन्दू-मुस्लिम झगड़े बहुत बढ़ गये । कलकत्ते में बहुत बड़ा दंगा हो गया 
जिसमें बहुतेरे हिन्दू-मुसलमान मारे गये। हफ्तों तक वलवा-फसाद जारी रह गया। 
वकरीद के मौके पर कई जगह दंगे हो गये। इसका नतीजा यह हुआ कि खिछाफत- 
कमिदी के प्रमुख लोग भी प्रभावान्वित हो गये। उसके एक विशेष अधिवेशन में कड़वे 
फा० रे३ ः 
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भाषण हुए। उसमें निश्चय किया गया कि अवसे खिलाफत-कमिटी मुसलमानों से सम्बन्ध 
रखनेवाले सभी प्रइनों में दिलचस्पी लेगी और मूसलमानों के हकों की हिफाजत का 
प्रवन्ध करेगी। दूसरी ओर, हिन्दुओं में भी, वबहतेरे कड़वे भाषण किये और लेख लिखे 
जाने छगे। हमारे सूबे के लिए एक वात यह हो गयी कि पंडित मोत्तीलालजी 
प्रीर मौलवी महम्मद घफी में मतभेद हो गया। मौलवी महम्मद शफी ने असम्वली 
इस्तीफा दे दिया। स्वतंत्र रीति से फिर खड़े होकर वह चुन लिये गये। उन्होंने 
स्वतंत्र रीति से कुछ प्रचार भी शुरू कर दिया। हमारे सूबे का वायुमंडल भी विगड़ता 
जा रहा था। मौलाना मजहरुल हक साहव इससे वहुत दुःखी थे। उन्होंने बिहार के 
प्रमख काँग्रेसी और खिलाफत-कमिटी के छोगों को, तथा कुछ और स्वतंत्र लोगों 
को भी आमंत्रित करके एक छोटी-सी कास्फ्रेन्स छपरे में की। कई दिनों तक वहाँ 
बहुत सफाई और खुलासगी के साथ बातें होती रहीं। हम सबने महसूस कर लिया 
कि यह मामत्ठा ऐसा है कि इसकों अब छोड़ना ठीक नहीं हैँ और जहाँ तक हमसे 
ही सके, बिगड़े वायमंइल को अधिक दपित होने से रोकना चाहिए। हम सबने निश्चय 
किया कि इसके लिए हम सब मिलकर प्रयत्न करेंगे। उस सभा में हमको एक वार 
और हक साहब के देशप्रेम और सच्ची राष्ट्रीयता का पता चला । हम समभ गये 
कि हमको एक ऐसा नेता मिला है जो हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य के लिए सब कुछ त्याग 
परने को तैयार ४ । अपने जीवन का बहुत समय उन्होंने इसी में बिताया था। जब 
तक यह जीते रहे, इस प्रयत्त में ही छगे रहे। कान्फ्रेन्स के निश्चय के अनुसार हक 
साहब, मीलवी महम्मद शफी, बाबू जगतनारायणलाल, में तथा दूसरे कई भाई 
गूय्रे में दौरा करने निकल गये। 
इसका अमर सूत्रे पर बहुत अच्छा पड़ा। देश में इस बात की बहुत चर्चा 
होने लगी कि विहार में हिन्दु-मुस्लिम ऐक्य की जटिल समस्या के सुलभाने का बहुत 
सुन्दर प्रयत्न मौलाना हक के नेतृत्व में हो रहा हैं। बिहार का वायूमंडल बहुत हृद 
तक शान्त वना रहा। एक असर यह भी देखा गया कि जब कुछ दिनों के बाद फिर 
कौल्सिल और अषमसम्ब्दी का चुनाव हुआ तो मुसछमान भी काँग्रेस की ओर से खड़े 
हुए और चुने गये। मौलवी महम्मद घफी साहब और पंडित मोतीछारूजी के मतभेद 
से जो अनवन हे गयी थी भी दृरूस्त हो गयी। 
देवम्थन के मद्ीने में चुनाव हुआ। यह तो इत्र अच्छा हुआ कि विहार में 
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| दफा साहब हम लोगों के साथ मिल्त कर काम करने छगे; पर उबर छालछा 
र पदित मोतीछालजी का मतभेद हो गया! नतीजा यह हआ कि 
हल साहबीयजी शोर छाछा लछाजपतराथ ने एक नथा दत्द बना लिया । 
ये गये उन्होंने कांग्रेस के उम्मीदवारों का 
विहार में घाव जगतनाराबणछारछ कांग्रेस के प्रमख कार्यकर्ताओं 


2 संगदत के पक्ष में थे। बढ हिल्‍्दू-समा में प्रमल भाग लेने 


स्‌ मे दिन्दूनसना का सदस्य होना रोका नहीं था। हमसे से 
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बहुतेरे उसके सदस्य थे। ऊपर कहा जा चुका हैँ कि मुजफ्फरपुर के वापिक 
अधिवेशन (हिन्दू-सभा) में वोधगया-सम्वन्धी प्रस्ताव पास कराने में हमने भी पूरा 
जोर लगाया था। इसलिए, यद्यपि कुछ लोगों को जगत बाबू का कांग्रेस से इतना 
घनिष्ठ सम्बन्ध होता और हिन्दू-सभा को इतना समय देना अच्छा नहीं छूगता 
था, तथापि उनके ऐसा करने में कोई वैधानिक रुकावट. नहीं थी। पर जब पं० माल- 
वीयजी और लालाजी ने स्वतंत्र काँग्रेस दल का संगठन कर लिया और काँग्रेस 
के निश्चय के विरुद्ध काँग्रेसी उम्मीदवारों का विरोध करने लगे, तो स्थिति बहुत 
बदल गयी। जगत वावू काँग्रेस की ओर से उम्मीदवार खड़े किये गये थे, पर उसे 
छोड़कर उन्होंने इस नरम दल की ओर से खड़ा होना पसन्द किया ! मजबूर होकर 
उनका विरोध करना पड़ा। कुछ और लोग भी, जो काँग्रेस से नाराज थे अथवा जो 
काँग्रेस के विरोधी थे अथवा जिनको काँग्रेस ने उम्मीदवार न बनाकर किसी दूसरे को 
बना दिया था, इस दल में जा मिले। ऐसे लोगों में सारन-जिले के बावू श्री नन्‍्दन- 
प्रसादनारायणसिह शर्मा भी थे। नतीजा थह हुआ कि विहार में भी इस चुनाव में काफी 
गर्मी आ गयी । मालवीयजी तथा लालाजी यहाँ अपने उम्मीदवारों के समर्थन में दौरा 
करने लगे। पंडित मोतीलालजी तथा दूसरे स्वराजी नेता काँग्रेसी उम्मीदवारों की 
सहायता के लिए पहुँच गये। मुझसे जो कुछ हो सकता था, में कर ही रहा था। 

में इसी दौरे में छोटानागपुर गया। पुरुलिया से राँची मोटर पर जा रहा 
था। गाड़ी खूब तेज जा रही थी; क्योंकि उसी दिन राँची में उम्मीदवारी की दर- 
ख्वास्तों की जाँच होनेवाली थी। ठीक समय से पहुँचना जरूरी था। रास्ते में भेंसा- 
गाड़ी आ गयी। मोटर को उससे बचने के लिए मोड़ना पड़ा। वह काबू से बाहर 
होकर एक गाछ से टकरा गयी। मुझे सिर और नाक पर चोट आयी। थोड़ी चोट 
औरों को भी लगी। गाड़ी का कुछ अंश टूट गया। पर हम छोग किसी तरह कुछ 
देर के वाद राँची पहुँच गये; क्योंकि यह घटना राँची के नजदीक पहुँचने पर हुई थी। 
वहाँ तो कुछ नहीं मालूम हुआ कि मुझे चोट ज्यादा है। डाक्टर ने पट्टी बाँध दी। 
में दौरे का काम करता रहा। छोटानागपुर का काम पुरा करके में उत्तर-विह्षर में 
चला गया । बेगूसराय, समस्तीपुर इत्यादि होते हुए मुजफ्फरपुर-जिछे में गया। 
सीतामढ़ी पहुँचकर, प्रायः घटना के एक सप्ताह के वाद, सिर में ददं॑ मालूम हुआ। 
मेने समझा कि थकावट अथवा सर्दी लग जाने के कारण दर्द है। कुछ दवा खा ली 
और आगे बढ़ गया। सौभाग्यवद्य उसी दिन पटना लौटने का कार्य्यक्रम था। वहाँ 
पहुँचते-पहुँचते दर्द बढ़ गया। कई दिनों तक बहुत कप्ट हुआ। डाक्टर लोग भी कुछ 
निश्चय नहीं कर सकते थे कि यह दर्द क्‍यों हँ। पर दो-तीन दिनों के बाद सारे 
चेहरे पर सूजन आ गयी। तव मालूम हुआ कि वह उस चोट का नतीजा है जो मोटर 
की दुर्घटना में मुके लगी थी। में इस वीमारी के कारण और कई जगहों में जहाँ 
जाना था, नहीं जा सका। चुनाव में बहुत बेहदा प्रचार किया गया था। पंडित 
मोतीहालटजी पर खुले आम व्यवितगत जाक्षेप किये गये। कहीं-कहीं भद्दे दर्यंग्य चित्र 
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(कार्टून) भी दिखलाये गये थे। हमने बहुत जोरों से इन सबका विरोध किया। 
नतीजा यह हुआ कि जिन स्थानों के लिए सदस्य चुने जानेवाले थे उनमें से अधिकांश 
काँग्रेस के उम्मीदवार ही चुने गये। स्वतंत्र काँग्रेस-दलछ के बहुत थोड़े छोग चुने गये, 
जिनमें वावू जगतनारायणछाल और बाबू श्री नन्दनप्रसादनारायणर्सिह शर्मा थे। 
ये लोग पूर्व के विहार-कौन्सिल के स्वराज्य-दल के नेता श्री जलेश्वरप्रसाद को, जो 
काँग्रेस की ओर से खड़े किये गये थे, हराकर चुने गये। छोगों के बहुत कहने और 
जिद करने पर मौछाना मजहरुर हक साहब खड़े हुए थे। उनका मुकाबला किया 
गया। दोनों उम्मीदवारों के पक्ष में बराबर वोट आये। चिट्ठी रूग़रायी गयी तो 
हक साहब के प्रतिद्वन्द्दी के पक्ष में चिट्ठी निकली ! इस तरह, यद्यपि प्रान्तीय 
कौन्सिल के चुनाव में काँग्रेसी लोग ही अधिक संख्या में चुने गयो तथापि हक साहब- 
जैसा व्यक्ति नहीं चुता जा सका और न काँग्रेस का वह उम्मीदवार जो स्वराज्य-पार्टी 
का नेतृत्व बोग्यता-पुर्वंक कर चुका था। साथ ही, यह भी स्पष्ट था कि चुने लोगों में 
से, बहुमत रखते हुए भी, काँग्रेस के विरोध में मंत्रिमंडल बन सकेगा, क्योंकि विधान 
के अनुसार एक अच्छी तायदाद गवर्नमेण्ट द्वारा मनोनीत सदस्यों की हुआ करती 
थी। कांग्रेस-विरोधी लोग और ऐसे मनोनीत सदस्य मिलकर काँग्रेस-दल से संख्या में 
अधिक हो जाते थे। केन्द्रीय असेम्बली में भी हमारी काफी सफलता रही। वहाँ जो 
एक-दो जगहें हमारे हाथ में न आई उनमें भी काँग्रेस से सहानुभूति रखनेवाले ही 
चुने गये । विहार-कौन्सिल में कई आदमी जो स्वतंत्र चुने गये थे, काँग्रेस के साथ ही रहते 
थे। स्वतंत्र काँग्रेस-दल के लोगों में कुछ काँग्रेस के साथ और कुछ मंत्रिमंडल के साथ हो गये 
थे । इस तरह, इस चुनाव से कोई बात साफ नहीं हुई। मंत्रिमंडल के साथ काँग्रेस का जो 
पहले सदभाव था वह अब न रहा; क्‍योंकि चुनाव के समय हमको मंत्रियों और उनके 
द्वारा समर्थित उम्मीदवारों का विरोध करना पड़ा था। जब वे ही लोग फिर मंत्री बन 
गये और उनका विरोध करना काँग्रेसी भेम्बरों का प्रधान काम हो गया तब यह 
अनवन भौर भी बढ़ती गयी। मंत्री सर गणेदत्तसिह, काँग्रेसी उम्मीदवार के भेय 
, कई जगहों से खड़े हुए थे! पर कहीं से अपने स्थान को सुरक्षित न देख उन्होंने 
भिल-मिल्ाकर एक उम्मीदवार को, एक ऐसे स्थान से जहाँ काँग्रेस ने कोई उम्मीदवार 
नहीं खड़ा किया था, विठा दिया और वहाँ से स्वयं निविरोध चुने गये। इस चुनाव 
में धर्मगत और जाति-गत भेद-भावों का प्रचार करके कुछ छोगों ने नफा उठाया। 
शायद सनी काँग्रेसवाले भी इससे अपने को वचा न सके। 

मेरा विचार था, और अब वह और भी दृढ़ हो गया है, कि जो भेद-भाव 
ट्िन्दरमों भौर मुसलमानों में फैंछ रहा था वह इन्हीं दोनों तक सीमित न रहेगा। 
हिन्दुओं में जो अनेकानेक जातियाँ हें, एक दूसरे से उसी प्रकार आपस में भगड़ने 
लगेगी दिस प्रकार हिल्‍्दू-मुसठमान लड़ रहे हैं। मुसलमातों में भी भिन्न-भिन्न दल पैदा 
हो डायेगे। शिक्षित वर्ग की छट्राई सरकारी नौकरियों और सरकार से सम्बद्ध संस्थाओं 
मेग्वदी इत्यादि के लिए होती हूँ। किसी न किसी समय हिन्दु-समाज की भिन्न 
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जातियों में इस प्रकार की स्पर्धा बढ़ेगी और वे आपस में लड़ेंगी। इस चुनाव में ये 
वातें कुछ-कुछ देखने में आ गयीं। मेंने एक लेख इस आशय का देश में लिखा था, 
जिसको कुछ लोगों ने नापसन्‍्द किया था। उस समय से आज तक के अनुभवों न 
भेरे इस विचार को और भी दृढ़ कर दिया है कि जब देश के स्थान पर हम किसी 
जाति-विशेष अथवा धर्म-विशेष अथवा दल-विशेष को विठाना चाहते हैं, तब इस तरह 
की लड़ाई हुए विना नहीं रह सकती। देश-सेवकों के लिए एक ही रास्ता हे कि 
कम से कम तव तक, जब तक देश पूर्णरूपेण स्वतंत्र नहीं हो जाता, किसी स्थान अथवा 
प्रतिष्ठा के लिए लालायित न हों और केवल सेवा को ही ध्येय बनाकर काम करते 
जायें। में इसको एक, प्रवंचनामात्र मानता हूँ जब कोई यह सोचता और कहता हैं कि 
सेवा करने के लिए उसे किसी पद-विशेष की आवश्यकता हूँ तथा उस पद के बिना 
वह सेवा नहीं कर सकता। सेवक के लिए हमेशा जगह खाली पड़ी रहती है। उम्मीद- 
वारों की भीड़ सेवा के लिए नहीं हुआ करती। भीड़ तो सेवा के फल के बँटवारे 
के लिए लगा करती है ! जिसका ध्येय केवल सेवा हैँ, उसका फल नहीं, उसको इस 
धक्के में जाने की और इस होड़ में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है। 
वर्ष समाप्त होने के समय, दिसम्बर में, गोहाटी में काँग्रेस का वापिक अधि- 
वेशन होनेवाला था। सभापतित्व के लिए बहुत जगहों से मौलाना मजहूरुल हक 
का नाम आया था। विहार के लोग बहुत चाहते थे कि वह चुने जायें। यहाँ से केवल 
उनका ही नाम भेजा गया था। पर उन्होंने अन्तिम चुनाव के पहले ही घोषणा कर दी 
कि वह इस प्रतिष्ठा के लिए उम्मीदवार नहीं है, लोगों को कोई दूसरा योग्य व्यक्ति 
चुन लेना चाहिए। इस इनकार का कारण उनके समान व्यक्तित्व और ध्येयवाले महा- 
पुरुष के योग्य ही था। उन्होंने छिखा कि वह उस समय अपने सूदे में हिन्दू-मुस्लिम- 
समस्या हल करने के फाम में छगे हे, कांग्रेस के सभापति हो जाने से वह उतना समय 
अपने सूबे के इस काम को न दे सकेंगे। हममें से बहुतेरों ने सोचा कि उनकी यह 
दलील ठीक नहीं थी। पर इसमें दूसरे की वात ही क्या चल सकती थी। उनके हट 
जाने पर श्री श्रीनिवास अय्यज्भर एकमत से निविरोध सभापति चुने गये; क्‍योंकि 
डाक्टर अनसारी ने भी, जिनका नाम प्रस्तावित हुआ था, अपना नाम हटा छिया था । 
भाई साहव और में, सपरिवार दोनों साथ, कानपुर-कांग्रेस में गये थे। 
वहीं मीरा वहन से मेरी पहली मुलाकात हुई। वह कुछ दिन पहले हिन्दुस्थान आ 
चुकी थीं; पर मुझसे मुलाकात नहीं हुई थी। उन दिनों से ही उनकी भवित और 
इवास तथा श्रद्धा की छाप मेरे दिल पर पड़ गयी। वह एक अँगरेज अडमिरल 
वी लड़की है। उनके पिता हिन्दुस्थान में अडमिरल्ू रहे थे। उस समय वह भी अपने 
पिता के साथ दम्बई में थीं। ऐसी महिला का महात्माजी के आश्रम में जाना और 
वर्हाँ के छोगों के साथ हिल-मिल जाना बँगरेजों को कब पसन्द हो सकता था। कुछ 
अँंगरेजी पत्रों ने यह समाचार छापते हुए लिखा कि गांधीजी ने उनको एक प्रकार 
से फूतला कर रख लिया हूँ । बात ऐसी थी नहीं। मीरा वहन ने इसका खण्डन किया। 
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बात यह थी कि जरम॑न-पृद्ध के समय वह युद्ध की मारकाट से ऊत्र गयीं। वह इस तलाश में 
घर छोड़ रोमाँरोलाॉ के पास गयीं कि वह इस प्रकार के भीपण जीवन से बचने का 
कोई रास्ता वता देंगे। श्री रोमाँरोलाॉँ ने उन्हें गांधीजी की पुस्तकें पढ़ने की सलाह 
दी और कहा कि उनकी पिपासा वहीं बुक सकेगी। गांधीजी की लिखी जो पुस्तकें 
मिल सकीं, मीरा वहन ने पढ़ीं। वह जैसे-जैसे पढ़ती गयीं, उनका विद्वास जमता और 
दृढ़ होता गया। अन्त में उन्होंने गांवीजी के पास आना चाहा, पर गांबीजी ने उन्हें 
रोका। विलायत में ही वह ययासाध्य आश्रम का जीवन विताने लगीं। अन्त में, जब 
उन्होंने बहुत जिद किया, तव गांबीजी ने आने की अनुमति दी। तब से वह बराबर 
उनके साथ हे। जो कुछ उनका अपना था, गांधीजी को समर्पित कर दिया है। 
हीं से में कायस्थ-कान्फ्रेन्स का सभापतित्व करने के लिए जौनपुर गया। 
इसका जिक्र ऊपर कर चुका हूँ। कुछ भाइयों ने इस बात को नापसन्द किया। उनका 
कहना था कि काँग्रेसी लोगों को किसी जाति-विशेष की संस्था से लगाव न रखना 
(हिए; क्योंकि इससे उनकी राष्ट्रीयता को धक्का पहुँचता हैं और जनता में बुद्धि- 
दे हो सकता है। मेने किसी जाति-विशेष की राजनीतिक उन्नति अथवा उसके अधि- 
कारों की रक्षा के खयाल से सभापतित्व नहीं स्वीकार किया था। मेंने सोचा था कि 
हमारे समाज में बहुत कुरीतियाँ प्रचलित हैं; यदि हम अपने समाज की विशेष संस्था में 
सम्मिलित होकर उन्हें हटाने में कुछ भी सफल हो सकेंगे तो यह अच्छा ही होगा। मेने 
वहाँ जो भाषण किया वह भी ऐसा ही था कि उसमें राष्ट्रीयता-विरोधी एक भी बात 
नहीं थी और न जाति-जाति के बीच भेद वढ़ानेवाली कोई बात थी; वल्कि मेने तो उस 
मंच से भी राष्ट्रीयता का ही समर्थन किया था। कास्फ्रेन्स में अन्य जाति के स्थानीय 
लोग भी आमंत्रित किये गये थे। जो ऐसे छोग वहाँ उपस्थित थे, उन्होंने म॒झे भाषण 
के लिए बबाई देते हुए कहा कि जातीय कास्फ्रेन्स के मंच से इसी प्रकार के भाषण हुआ 
बारें तो आपस में झगड़े ही न हों। 
कायस्थ-कान्फरेत्स पुरानी संस्था हैँ। उसके अनेक बूढ़े और कार्य-कुणछ सेवक 
है। में उतके लिए एक नया अजूबा व्यक्त था; क्योंकि उसके पहले में कभी कायस्थ- 
वाल्फेन्स में नही गया था। मेरा भाषण भी शायद पुराने विचारबालछे लोगों में से कुछ 
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ही जी; पर अधिवेशन सफ्णतापूर्वक समाप्त हुआ। मुझे अफसोस यही हैं 

ऊ छापा से में उसमें शरीक हुआ था बह बहुत करके पूरी न हुई । 
ट्सवा दोष दूसरों पर ने झछकर मुझे अपने ऊपर छेना चाहिए; क्योंकि में दुसरे 
आामों में फंस जाते के कारण अपनी पूरी शवित छगाकर प्रयत्न भी न कर सका । 


६०--विद्यर-विद्यापीठ और खादी-प्रचार-कार्य 


अधिक समय खादी के काम की देखनाठ में और ब्िहार- 
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विहार-विद्यापीठ और खादी-प्रचार-कार्य २६३ 


देख लिया कि विद्यापीठ के प्रति बहुतेरे भाई एक प्रकार से तटस्थ-से थे। कुछ लोग 
तो उसे उपेक्षा की दृष्टि से देखते थे। १९२१ में इस भाव का कुछ प्रदर्शन होने लगा 
था। सबसे अधिक आश्चर्य और दुःख की वात यह थी कि जिन लोगों ने बहुत जोर 
देकर उसे कायम कराया था, वे ही लोग या तो उदासीन हो गये या विरोधी। शुरू 
में इसका आरम्भ किया गया था एक साड़े के मकान में। प्रायः दो सौ रुपये मासिक 
भाड़ा दिया जाता था। हमने सोचा कि खर्च यथासाध्य कम करना चाहिए। निश्चय . 
किया कि सदाकत-आश्रम में, जिसे मजहरुल हक साहब ने खोल रंखा था और जिसमें 
उन्होंने कुछ मकान भी बनवा लिये थे, इसे ले जाया जाय। हक साहवे ने इस बात को 
बहुत पसन्द किया। हम विद्यापीठ वहीं ले गये। कुछ नये मकान भी बनवा लिये 
गये, जहाँ प्रायः सभी छात्र और अधिकांश शिक्षक भी रहने लगे। छात्रों की संख्या कम 
होने लगी थी। जिलों में जो स्कूल खुले थे वे भी जहाँ-तहाँ वन्द होने लग गये थे। 
लोगों का उत्साह कम होता गया। बहुतेरे स्कूल अर्थाभाव और छात्राभाव से बन्द 
हो चुके थे। तो भी १९२६ के मार्च में ९ हाई स्कूल, १६ मिडिल स्कूल और ३० प्राइमरी 
स्कूल चल रहे थे जिनमें क्रमशः छात्रों की संख्या ७९७, १२९८५ और १०१९ और शिक्षकों 
की संख्या ७९, ७० और ३४ तथा खर्च १९५०), १२६०) और ४२६) मासिक था-- 
अर्थात्‌ स्कूलों की संख्या ५५ थी जिनमें १८३ शिक्षक काम कर रहे थे और ३६३६) 
मासिक खच्च हो रहा था। पर कुछ स्कूल सभी मुसीवतों को भेलते हुए कायम रह गये 
और आज तक चल रहे हैं। विद्यापीठ का रहना हमने आवश्यक समभा। इसके लिए 
'रपये जब-तव, जरूरत पड़ने पर, जमा करते गये। . 
हमने महाराष्ट्र में देखा था कि कई संस्थाएँ लोग वापिक चन्दे से चलाते 
हूँ। चन्दे की रकम किसी एक आदमी की बहुत बड़ी नहीं होती हे; पर बहुत-से लोग 
पाँच या दस या इससे भी कम प्रतिवर्ष देने का वादा कर देते हैँ और संस्था की वापिक 
रिपोर्ट वी० पी० द्वारा ऐसे सभी भेम्बरों के पास भेज दी जाती हैं। चन्द दिनों में ही 
चन्दे के सभी रुपये वी० पी० के जवाब में आ जाते हैं। हमने भी कुछ ऐसा ही करने 
को सोचा। घूम-घूमकर पाँच रुपये वाषिक चन्दावाले मेम्वर बनवायें। जो लोग एक- 
मूइत बड़ी रकम दे देते उनको आजीवन सदस्य अथवा ट्रस्टी बना लेते। पर हमारे 
सूबे में लोगों को इस प्रकार नियमित रूप से प्रतिवर्ष चन्दा देने की आदत नहीं पड़ी 
है। जिन्होंने वादा किया और मेम्बरी का फारम भर दिया उन्होंने भी साल के अन्त 
में बड़ी कठिनाई से रुपये दिये, एक-दो वरस के बाद वह भी वन्द कर दिया! यह 
संभव नहीं था कि प्रमुख लोग हर साल मेम्वरों के पास, वादा किया हुआ चन्दा वसूल 
करने के लिए, जायेँ। इसलिए यह उपाय हमारे लिए कारगर नहीं सावित हुआ। 
घूम-घूमकर, जहाँ गये वहाँ से, हमेघा कुछ लाना ही पड़ता रहा। हाँ, पटने में कुछ 
सज्जनों ने मासिक कुछ देना स्वीकार किया। उनमें से वहुतेरे वरावर देते रहे हँ। 
शुरू में ही एक सज्जन (श्री भगवानदास) ने कुछ जमीन दान कर दी थी, जिसकी 
थोड़ी आमदनी हर साल मिलती जाती थी। कुछ दिनों के वाद मुजफ्फरपुर के श्री 
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गजावरप्रसाद साहु ने अपने द्वस्ट में से विद्यापीठ के लिए भी कुछ दिया, जो रकम 


हमने इस बात की कोशिश की कि अच्छे विद्वानों को वहाँ बुलावें जिसमें 
जनसाधारण को उसकी उपयोगिता और वहाँ मिलनेवाली शिक्षा के प्रति विश्वास 
हो। काझी से प्रसिद्ध विद्ान्‌ श्री रामदास गौड़जी आये। इसी तरह बंगाल से कुछ 
ऐसे विद्वान्‌ शिक्षक लाये गये, जिन्होंने युनिवर्सिटी में ख्याति के साथ परीक्षाएँ पास 
की थीं। कुछ दिनों के वाद, प्राचीन भारतीय इतिहास के ख्यातनामा विशेषज्ञ श्री 
जयचन्द्र विद्यालंकार भी विद्यापीठ में इतिहास के शिक्षक होकर आये थे। उनके साथ 
मेरा परिचय उसी समय हुआ जो आगे चलरूकर अधिक घनिष्ठ हो गया तथा भारतीय 
इतिहास-यरिपद्‌ के जन्म के कारणों में एक मुख्य कारण हुआ। किन्तु इतने पर भी 
ब्द्याथियों की संख्या कम होती गयी। हमने वहाँ के पाठ्यक्रम में भी जब-तब परिवर्तन 
छिया। इस दात की भी चेप्टा की कि विद्यार्थी केवल पुस्तकी विद्या न पाकर 
उधिक दा्य-कुमछ देश-सेदक बनें। पर सब कुछ करने पर भी राष्ट्रीय शिक्षा बहुत 
दी परिसित गयी। तब भी, जहाँ तक रह गयी है, हमारे विद्यार्थी और 
शिक्षक धन्ठे सेवक निकसे हें। सत्याग्रह के समय उन्होंने हमेशा बहुत काम किया हूँ । 
मान १९६६ में, समावर्तन के अवसर पर, दीक्षान्त भाषण के लिए, श्री राजं- 
गोयातायसारी निमंत्रित किये गये थे। उन्होंने कहा था कि ये विद्यालय हमारे उत्साह 
मी ज्योति वो छगाये रखे हुए हे। यह बात अक्षरशः सत्य है। समावर्तन संस्कार बड़े 
उत्साह ये साथ हुआ। उनका भाषण भी बहुत ही सुन्दर और जोरदार हुआ। जो 
होगे उस उत्सव में झरीक हुए, सबने उसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की। विद्यापी5 और 
£ छात्रों की सरलता तथा सरकारी यूनिवर्सिटी के समावर्तंन-समारोह की शान- 
शोवल याद करके सव छोग हमारी छोटी संस्था की उपयोगिता मानने छगे थे। 
ऊपर कहा जा चका हँ कि विद्यापीय के अतिरिकक्‍तत मेरा अधिक समय खादी 
ले! काम में लगता था। जब से खादी का काम आरम्भ हुआ, मेरी दिलूचस्पी उसमें 
[; पर इन दिनों जितना समय में उसमें दे सका उतना पहले कभी न दे सका था 
भर पीछे की न दे सका। विहार में खादी का काम १९२१ में ही आरम्भ हुआ, जब 
पेप के दपयों में से एक अच्छी रकम विद्वार-प्रान्तीय कमिटी को इस काम के 
लिए मिद्री। इस काम के चलाने का भार शुरू में प्रान्तीय कमिटी ने ही छिया। कई 
जेहों में उसकी और से कुछ छोग इसके चछाने के छिए नियुक्त किये गये। अनुभव 
सो पानीए इमिदी में किसी को था और न उन छोगों में से किसी को। नतीजा 
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बढ़े कादा दुसर बसन्ता तक पट चा। खादा-नसस्वस्ध 
* सील 


दर । 
शा ने दिवाश का नाम उन्दोंदे ऊंचा शिया। काचाय कृपाछानी की सिफारिय और 
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मेरी अनुमति से उनको काम बढ़ाने के लिए एक बड़ी रकम का कर्ज खद्दर बोर्ड की 
ओर से मिला। प्रान्तीय कमिटी का काम उतना सफल न हुआ; क्योंकि काम फंछाया 
गया बहुत; पर उसमें न तो शास्त्रीय ज्ञान का अधिक उपयोग हुआ और न व्यापार- 
बुद्धि का ही। इसलिए उसमें घाठा भी काफी रहा। जब अखिल भारतीय चर्खा-संघ 
की स्थापना हो गयी और में एजेण्ट नियुक्त हुआ तथा श्री लक्ष्मीनारायण मंत्री बने, 
तब नये सिरे से सारे काम का संगठन किया गया। बहुत-से भंडार बन्द कर दिये गये। 
जहाँ बिना घाटे के काम हो सकता था वहाँ काम जारी रखा गया। इससे कुछ काँग्रेसी 
कार्यकर्ता असन्तुष्ट भी हुए। जो खादी के काम में आये उनका नियंत्रण भी अधिक 
होने लगा। एकचित्त होकर इस काम में छूगने के लिए उन पर जोर दिया गया। 
नतीजा यह हुआ कि काम की व्यवस्था बहुत सुधर गयी। खादी की उत्पत्ति और 
बिक्री बढ़ने लगी। 

में उन दिनों प्रायः सभी उत्पत्ति-केन्द्रों में, बरस में एक बार, जाया करता था। 
वहाँ एक-एक दो-दो दिन रहकर काम देखा करता था। भंडार में, जहाँ सूत की 
ख़रीद और रूई की विक्री होती थी, खुद बैठता भी था। अपने हाथों रूई-सूत तौलता 
और बेचता-खरीदता था। कपड़े की बुनाई को भी जाकर देखता और तैयार कपड़े 
पर दाम बंठाने के काम में यथासाध्य भाग लेता। इससे मेरा निजी ज्ञान बढ़ता गया। 
साथ ही यह भी अनुभव होता गया कि हम इस विषय में कितनी कम जानकारी रखते 
है और इस जानकारी का न होना ही घटी के मुख्य कारणों में था। जो हम खर्च 
- का अनुमान-पत्र बनाते, उसे चर्खा-संघ के मंत्री श्री शंकरछाल वेंकर और उनके 
दफ्तर के लोग खूब जाँच-समभझ कर ही मंजूर कराते। पर तो भी कई बार घाठा 
हो गया । | 

उस समय खादी-प्रचार के लिए हम सबकी इच्छा रहती थी। अखिल भारतीय 
चर्खा-संघ की भी नीति थी कि हम जितनी सस्ती खादी वना और बेच सकें उतना 
ही अच्छा हैँ । इसी नीति के अनुसार सस्ती से सस्ती दर पर सूत खरीदने, कम से 
कम बुनाई देकर उसको बुनवाने और दूकानों में कम से कम खर्च करके उसे बेचने 
का प्रयत्व किया जाता। इसका नतीजा यह होता कि कार्यकर्ताओं की कमी और 
अयोग्यता के कारण दूकानों में बिक्री ठीक न होती, माल का हिसाव ठीक न रहता 
और उत्तत्ति-केन्द्रों का हाल यद्यपि कुछ बेहतर होता तथापि पूरा संतोपजनक न हो 
पाता था। इसलिए इस देखभाल की बहुत जरूरत होती। इतना हम अवश्य कहेंगे 
कि उन दिनों जितनी शाखाएँ थीं उनमें विहार की खादी बहुत करके सस्ती और 
जच्छी भी होती थी। महीन खादी के लिए आन्ध्न मझ्नहूर था। विहार की कोकटी' 
सभी सूबों में जाती। इससे विहार की ख्याति काफी हो गयी। रैगाई-छपाई का काम 
भी शुरू कर दिया गया था। “जव रंग-विरंग की खादी मिल सकती थी, पर मेरे सन्‍्तोष 
के छायक अभी पक्का संगठन नहीं हो पाया था। 

जब काम आरम्भ किया गया था तो खादी-विभाग का दफ्तर और मुख्य 

फा० रेट 
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भंडार पटने में ही था। खादी तैयार होती विशेषकर दरभंगा-जिले में, पर केल्- 
भंडार पटने में ही था। इसमें असुविधा काफी थी, पर हम सभी पटने में ही रहते थे, 
इसलिए केन्द्र-संडार और दफ्तर को वहाँ रो हटाने की इच्छा न होती। जब लक्ष्मी 
वाव्‌ मंत्री हो गये और काम बढ़ाने का विचार हुआ तो निदचय किया गया कि कार- 
बार पटने से हटाकर मुजफ्फरपुर ले जाया जाय। इसमें पटने के मित्रों का बहुत 
विरोध हुआ, पर मेने इसकी उपयोगिता देख छी और हटाने की राय दे दी। मुजफ्फरपुर 
, अखाड़ा-घाट पर, गंडकी नदी के किनारे, कुछ भोपड़े बने, जिनमें कार्यकर्त्ता रहने 
और जहाँ रंगाई इत्यादि का काम होने लगा। स्थान बहुत अच्छा था। में भी 
कभी-कभी जाकर वहाँ रहता। माल रखने का गुदाम और मुख्य भंडार शहर में, 
सरैय्यागंज में, भाई के मकान में रखे गये थे। यहाँ से काम बहुत बढ़ा। कुछ दिनों 
के; बाद हमने महसूस किया कि यह प्रवन्ध भी ठीक नहीं है; क्योंकि उत्पत्ति-केन्द्र 
मुख्यतः दरभंगा-जिले में थे। वहाँ से कपड़ा तैयार कराकर मुजफ्फरपुर लाया जाता। 
मुहफ्झरपुर में घुछाई, रंगाई, छपाई इत्यादि का काम होता। तब वहाँ से बिक्री के 
लिए भंडारों में खादी भेजी जाती। इसमें खर्च अधिक पड़ता। इसलिए निश्चय हुआ 
के मुर्य भंडार मधुबनी (दरभंगा) में ही ले जाया जाय। इसके पहले रामविनोंद बाबू 
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वा भंडार यहाँ था ही। इसलिए चर्खा-संध का काम वहाँ अधिक न करके पंडौल 
में ही होता था, ताकि दोनों संस्थाओं में आपस में प्रतिस्पर्धा न हो तथा दोनों स्वतंत्र 


रूप से बाम चलाने और बढ़ाते जायेँ। पर कुछ दिनों में, रामविनोंद बाबू और उनके 
शसटशमियों में--जिनमें मुख्य श्री ध्वजाप्रसाद और रामदेव ठाकुर थे--मतभेद हो , 
गया। दरामबिनोंद बाबू का काम भी चर्खा-संघ के मुकाबले में कम हो गया। इसलिए 
भव्र मधवनी जाने में ही सुविध्रा देखी गयी । एक तो बह बहुत बड़ा केन्द्र हो सकता था, 
दूसरे अनेक अन्य उत्पक्ति-केन्द्रों के छिए वह एक ऐसी जगह थी जहाँ से कार्यकर्त्ताओं 
के झआाने-डाने में काफी सुविधा थी। तीसरे रेल, तार, डाक, वंक इत्यादि की भी सुविधा 
थी। इसलिए मुजफ्फरपुर से दफ्तर और केन्द्र-भंडार हटाकर मधुबनी ले जाये गये। 
घरहिस्ता-भाहिस्ता वहाँ चर्वा-संच्र का अपना मकान बन गया। आज तो वह एक 
देखने योगा स्थान हो गया है। इसमें न जाने कितने बरस छगे हें; पर एक स्थान पर 
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, २६ में खादी-सम्बन्धी मेरा मुख्य काम यह भी रहा कि स्थान-स्थान पर 
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खादीयदर्गती आराऊँ। मेरा प्रयत्न था कि खादी में सब लोगों की दिलवस्गी पैदा 
हो । इसी उद्देश्य से पदते की प्रदर्शनी सफछलतायूर्वक की गयी थी, जिसका जिक्र पहले 
हा गया है १६८६ की प्रदर्शनियों में नी इसकी विलेत्र हप्टा की गयी। जाँलहाँ 
गरेडी धीरे दुसे विदेशियों ने भी दिलचस्पी ती। बेतिया (चम्पारन) की प्रदर्शनी 
काए एदराइन इसे समय के बेलिया-गाज के मवेजर मिस्टर एइच० सी प्रायर, आई० 
गट> एस. नें जिएा। मिख्वार सबरामोर्ट के हद हाने पर बढ़ी बढ़ा मसेजर हए थे। 
में आीशारी की परत का पदारन रेबरेप्ट जे 3 जेद/ दीज ने किया। बढ़ एक प्रतित्यित 
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पादरी थे, जिनका परिचय गांधीजी से और मुझसे पहले से ही था। जमशेदपुर में 
भी एक मार्क की प्रदर्शनी की गथी। इंतने बड़े कारखानेवाले शहर में--जहाँ की 
चिमनियाँ दिन-रात घुंओ उगलती रहती हे, जहाँ गला हुआ लोहा वदी के भरने के 
समान बहता रहता है, जहाँ लोहे की बड़ी-बड़ी सिलें आसानी से आठे की रोटी की 
तरह बेल दी जाती हें. और पत्तर अथवा रुम्बी-लम्बी रेल-लाइनें बेली जाती रहती 
हँ--छोटी तकली और चर्खें की प्रदर्शनी एक अजीव-सी चीज थी। इसका आयोजन 
फरना ही एक साहस का काम था। उस बड़े कारखाने के अफसरों को इस छोटी कल 
की करामात दिखाने की बात तो और भी बड़े दुस्साहस की थी। पर हमने ऐसा ही 
किया। ताता-कम्पनी के बड़े अफंसर मिस्टर टेम्पुल से--जो खुद इंञ्जीनियर थे 
और जमशेदपुर के टांउन-एडमिनिस्ट्रेटर भी--प्रदर्शनी के उद्घाटन करने का अनुरोष 
किया गया। उन्होंने इसे मान लिया। खादी की उपयोगिता पर सुन्दर भाषण भी 
किया। कम्पनी के जेनरल मैनेजर मिस्टर कीनन और उनकी पत्नी, जो दोनों 
अमेरिका-निवासी थे, प्रदर्शनी में आये। दोनों ने कुछ खादी भी खरीदी। कम्पनी के 
दूसरे बड़े-बड़े अफप्तर भी, प्रायः सभी, प्रदर्शनी में आये। खादी की बिक्री भी अच्छी 
हुई। लोगों के आग्रह से एक और प्रदर्शनी शहर के एक दूसरे मुहल्ले में भी की गयी। 
इस साल में सूबे के प्रायः सभी बड़े-बड़े शहरों में प्रदर्श नियाँ की गयीं। उनका उद्घाटन 
अक्सर स्थानीय प्रतिष्ठित लोगों द्वारा कराया गया।। कई जगहों में मेने ही उद्घाटन 
किया। इन प्रदर्शनियों से केवल खादी-सम्बन्धी प्रचार ही नहीं हुआ, खादी खूब विकी 
भी। जो माल नया तैयार हो गया था, उसकी निकासी में पूरी मदद मिली। १९२५ 
में गांधीजी ने विहार के कुछ जिलों में जो दौरा किया था उसमें खादी और देशबन्धु 
दास-स्मारक-कोष के लिए रुपया जमा किया था। विहार में प्रायः पचास हजार 
रुपये जमा किये गये थे। वह रकम पूँजी में जोड़ दी गयी थी। इससे काम खूब 
बढ़ने लगा था। 

किन्‍्तु महात्माजी का स्वास्थ्य प्रायः ठीक न रहता।- रुधिर का दबाव अधिक 
हो जाया करता। वह गर्मी के दिनों में मैसूर-राज्य के नन्‍्दी-पहाड़ पर आराम करने 
के लिए गये। में भी वहाँ गया। उनके साथ कई दिनों तक ठहरा। स्थान बहुत ही 
रमणीय था। पहाड़ पर चढ़ना कुछ मेहनत का काम था। पर अभी तक मेरा दमा 
इतना ज्यादा नहीं बढ़ा था। प्राय: गरमियों में तो में अच्छा रहता ही हूँ। इसलिए 
पहाड़ पर पैदल ही चढ़ गया। यों ही वापसी में उतरा भी। उस प्रदेश की यह मेरी 
पहली यात्रा थी। वहाँ से महात्माजी के साथ वैगलोर आया और ठहरा। वहाँ खादी 
की एक बड़ी प्रदर्शती हुई, जिश्में विशेव भाग तामिलनाड और आन्ध्र की घाखाओं ने 
ही लिया। अपने ढंग की वह प्रदर्शनी बहुत ही अच्छी हुई। वहीं से मैसूर-राज्य में 
खादी-प्रवार का संगठित रूप से सूत॒वात हुआ। उस अवसर पर खादी-सम्बन्धी प्रक्ति- 
याओं के प्रदर्शन के साथ-प्ताथ खादी-सम्बन्धी भाषण नी हुए। 

हिन्दी-प,्रचार का काम नी दक्षिण में हो रहा था। वहाँ एक विशधेष सम्मेलन 


की 


२६८ आत्मकथा «् 


करके कुछ परीक्षोत्तीर्ण विद्याथिय्रों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। मेने पहले- 
पहल हिन्दी-सम्बन्धी उत्साह देखा। एक ही साथ पति-पत्नी, माँ-बेटी, सास-पतोहू और 
पिता-पत्र हिन्दी सीखनेवाले मिले। एक ही साथ परीक्षा में ये बैठते भी। मेरे लिए 
यह सब नया अनभव था। उस यात्रा को अपने लिए में बहुत ही शिक्षाप्रद मानता हूँ। 

बैंगलोर में प्रदर्गनी समाप्त होने के बाद मैने दक्षिण के कई स्थानों का 
भ्रमण किया। तामिलनाड के मुख्य भंडार को देखा। वह तिरुपुर में था। दूसरे कई 
और भंडारों को भी जाकर देखा। राजाजी ने अपना आश्रम सेलम जिले में बना रखा 
था। वहाँ वह खादी का काम बहुत जोरों से चला रहे थे। वहाँ भी गया। इन सब 
हों में वहाँ के काम की परिपादी और संगठन-विधि का पूरी तरह अध्ययन किया। 
जे कुछ नया और जानने योग्य वहाँ मिला उसकों अपने सूबे में दाखिल करने का 
प्रवतत भी किया। वहाँ का संगठन और हिसाब रखने का तरीका मुझे बहुत पसन्द 
आया। मेने उनका अध्ययन कर लिया। उन दिनों सबसे अधिक खादी की उत्पत्ति 
में होती थी। सबसे बढ़िया महीन खादी (कोकटी को छोड़कर) आन्ध्र 
देश में दनती थी। इसलिए मेने सोचा कि तामिलनाड का संगठन देखने के बाद आन्ध्र 
भी जाना चाहिए। वहाँ के चर्सा-संघ के मंत्री श्री सीताराम शास्त्री का आग्रह भी था 
है और सादी-सम्बन्धी भाषण भी करूँ। 


ता 








देगग 

उनसता झतर बाफी अच्छा पड़ता--विशेषकर शिक्षितवर्ग पर, जो अक्सर खादी की 
उपयोगिता भौर सफछता के सम्बन्ध में बहुत शंका-सन्देह रखा करता था। वहाँ के 
छोगी वा वहना था कि मेरी यात्रा से खादी-प्रचार में अच्छी सहायता मिली। जब में 
पटने छाोट काया ता कुछ भाइयों का विचार हुआ कि जो कुछ मेने अपने भाषणों में 
ध्टा हें वह लेखयद्ध कर दिया जाय तो अच्छा होगा। इसलिए मेने अपने भाषणों का 
सारांश लिख डाहा। एकनामिक्स आफ खादी” (खादी का अर्थशास्त्र) के नाम से 


बहा एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिन्दी-रूपान्तर भी खादी के 
प्षर्प शास्त्र” के नाम से प्रकाशित हुआ। इस तरह उस साल का बहुत रामय खादी के 
काम में ही बीता | 


६०७--प्रेरी आसाम्र-यात्रा 


बानियुरआपदरेस के समय आसार के कुछ छोग आये थे जिनमें एक प्रमुख 
ते श्री सदीदचातद बारदोलार्ट थे। बढ मेरे एक पूर्वनरिखित मित्र थे। इनके साथ 


थी जब हम दोनों कछकला-ढादकोर्ट में बकाछत 
शिपा झनते थे! भनावरोग-का्दत में बढ़ आरम्न में ही आगयेथ ओर अपने प्रान्त 


गो की हच्छा थी कि कांग्रेस को आमामप्र में निर्मत्रित 


"६, 
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करें। इस सम्बन्ध में इन्होंने मेरी राय ली। मेने इनको सना किया; क्योंकि गया- 
काँग्रेस के अनुभव ने मुझे बता दिया था कि काँग्रेस का आयोजन बहुत विस्तार ले 
चुका है और आसाम छोटा प्रान्त है। पहले तो काफी रुपये जमा करने में ही मुश्किल 
हो सकती हैँ; क्योंकि आसाम केवल छोटा ही नहीं, गरीब सूबा भी है। दूसरे काँग्रेस 
लोग सरकारी प्रान्त के केवल उसी हिस्से को आसाम कहते हैँ जहाँ की भाषा असामिया 
हूँ अर्थात्‌ ब्रह्मपुत्र की घाटी | जो बंगला बोलनेवाला हिस्सा है, जिसे सुरमा घाटी कहते 
है, वह तो बंगाल के साथ है। इस तरह सूवा और भी छोटा हो गया है। कार्य- 
कर्त्ताओं की संख्या भी काफी नहीं है। तने पर भी उन लोगों का उत्साह बहुत था। 
उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, काँग्रेस को आमंत्रित कर ही दिया। 

उन लोगों की यह भी इच्छा थी कि काँग्रेस के पहले ही उस प्रान्त में खादी 
के काम का पुनः संगठन हो जाय। पहले कुछ काम हुआ था; पर वह योग्य कारय्यंकर्त्ता 
के अभाव से ठीक चला न था; उसे बन्द कर देना पड़ा था। उन्होंने इसके पुनः संगठन 
में मेरी सहायता माँगी। में इनकार न कर सका। वहाँ जाने का वचन दे दिया। 
कुछ दिनों के बाद बहाँ गया भी। आसाम के कई जिलों में, जहाँ खादी का काम 
अच्छी तरह चल सकता था, भ्रमण किया। इस यात्रा का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। 
खादी के लिए आसाम एक अत्यन्त उपयुक्त प्रान्त है; क्योंकि इसके लिए वहाँ जैसी 
सुविधाएँ हैं वैसी शायद ही किसी सूबे में हों। रेशम के कीड़े पालने, उनसे सूत निकालने 
और उस सूत को बुन लेने की प्रथा अभी तक आसाम में जारी है। कपड़ा वुनना वहाँ 
की स्त्रियाँ उसी तरह जानती हें जिस तरह हमारे सूबे की स्त्रियाँ कुछ सीना-पिरोना। 
अच्छे घरों की लड़कियों की तो शादी ही नहीं हो सकती यदि वे अच्छी तरह बुनाई 
न जानती हों। वह बुनाई भी मामूली बुनाई नहीं, वे अपने करधों पर रंग-विरंगे फूल 
भी बुन सकती हें। निहायत खूबसूरत फूलदार किनारी के साथ साड़ियाँ भी बुन 
सकती है। प्रायः सभी घरों में करघे चला करते हँ। करघे भी बहुत सादा बाँस के ही 
बने होते हे। बुनाई के अलावा वहाँ की स्त्रियाँ सूत कातना भी जानती हैं। घुभे 
वहाँ यह देखकर बहुत आश्चर्य और प्रसन्नता हुई कि वहाँ के खदर-भंडार में स्त्रियाँ 
तैयार कपड़ा लेकर आती और उससे रूई बदलकर ले जातीं। अथवा, इसी वात को 
हम इस तरह भी कह सकते है कि हम जैसे दरभंगा-जिले के भंडारों में रूई देकर 
सूत बदलते थे वैसे ही वहाँ के भंडारों में रई देकर कपड़ा बदला जाता था। इसका 
कारण यही था कि वहाँ चर्खे और करघे का घर-घर प्रचार हूँ। हम तो कुछ 
स्त्रियों से सूत कतवाते हैं। वह सृत फिर बुनकर को बुनने के लिए देते हें और वह उसे 
वुनता हूँ। वहाँ यह वीच का कदम गैर जरूरी हो गया है। उस प्रान्त के कुछ हिस्से 
में रूई भी प॑दा होती हैँ, जो बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती, पर तो भी 
काम चलाने के लिए ठीक हूँ । इस तरह उस सूबे में खादी-प्रचार के लिए बहुत अच्छा 
सुयोग मेने पाया। मेंने चर्खा-संध में: आकर बहुत जोर दिया कि इस काम के लिए 
आसाम को कुछ रुपये दिये जायें। मंत्रीजी यह नहीं चाहते थे, वयोंकि उनका पहला 
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करके कुछ परीक्षोत्तीर्ण विद्याथियों को प्रमाण-पत्र वितरित किये गये। मैंने पहले- 
पहल हिन्दी-सम्बन्धी उत्साह देखा। एक ही साथ पति-पत्नी, माँ-त्रेठी, सास-पतोहु और 
पिता-पुत्र हिन्दी सीखनेवाले मिले। एक ही साथ परीक्षा में ये बैठते भी। मेरे लिए 
यह सब नया अनुभव था। उस यात्रा को अपने लिए में बहुत ही शिक्षाप्रद मानता हूँ। 

बँगलोर में प्रदर्शनी समाप्त होने के बाद मैंने दक्षिण के कई स्थानों का 
भ्रमण किया। तामिलनाड के मुख्य भंडार को देखा। वह तिरुपुर में था। दूसरे कई 
और भंडारों की भी जाकर देखा। राजाजी ने अपना आश्रम सेलम जिले में बना रखा 
था। वहाँ वह खादी का काम बहुत जोरों से चला रहे थे। वहाँ भी गया। इन सब 
जगहों में वहाँ के काम की परिपाठी और संगठन-विधि का पुरी तरह अध्ययन किया। 
जो कुछ नया और जानने योग्य वहाँ मिला उसको अपने सूबे में दाखिल करने का 
प्रथत्त भी किया। वहाँ का संगठन और हिसाव रखने का तरीका मुझे बहुत पसन्द 
आया। मेने उनका अध्ययन कर लिया। उन दिनों सबसे अधिक खादी की उत्तपत्ति 
तामिलनाड में होती थी। सबसे बढ़िया महीन खादी (कोकटी को छोड़कर) आन्ध्र 
देश में बनती थी। इसलिए मेने सोचा कि तामिलनाड का संगठन देखने के बाद आन्ध्र 
भी जाना चाहिए। वहाँ के चर्खा-संघ के मंत्री श्री सीताराम शास्त्री का आग्रह भी था 
कि में चलँ और खादी-सम्बन्धी भाषण भी करूँ। 

लौटने के समय में आन्ध्र होते लौटा। में आन्ध्र के कई जिलों में गया। 
सभी जगहों में मेंने खादी-सम्बन्धी भाषण किया। मेरे भाषण वहाँ अँगरेजी में ही 
हुए। मेने देखा कि में जिस शास्त्रीय रीति से खादी के सम्बन्ध में लोगों को समभाता 
उसका असर काफी अच्छा पड़ता--विशेषकर शिक्षितवर्ग पर, जो अक्सर खादी की 
उपयोगिता और सफलता के सम्बन्ध में बहुत शंका-सन्देह रखा करता था। वहाँ के * 
लोगों का कहना था कि मेरी यात्रा से खादी-प्रचार में अच्छी सहायता मिली। जव में 
पटने लौट आया तो कुछ भाइयों का विचार हुआ कि जो कुछ मेने अपने भाषणों में 
कहा है वह लेखबद्ध कर दिया जाय तो अच्छा होगा। इसलिए मेंने अपने भाषणों का 
सारांश लिख डाछा। 'एकनामिक्स आफ खादी” (खादी का अर्थशास्त्र) के नाम से 
वही एक पुस्तिका के रूप में प्रकाशित हुआ। इसका हिन्दी-रूपान्तर भी खादी का 
अर्थशास्त्र' के नाम से प्रकाशित हुआ। इस तरह उस सार का बहुत समय खादी के 
काम में ही बीता। ध 


६५---मेरी आसाम-यात्रा 


कानपुर-काँग्रेस के समय आसाम के कुछ छोग आये थे जिनमें एक प्रमुख 
व्यक्ति श्री नवीनचन्द्र वारदोलाई थे। यह मेरे एक पुर्व-परिचित मित्र थे। इनके साथ 
उस समय से ही घनिष्ठता हों गयी थी जब हम दोनों कलकत्ता-हाइकोर्ट में वकालत 
किया करते थे। असहयोग-आन्दोलन में यह आरम्भ से ही आ गये थे और अपने प्रान्त 
के प्रमुख लोगों में से थे। इन लोगों की इच्छा थी कि काँग्रेस को आसाम में निमंत्रित 
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करें। इस सम्बन्ध में इन्होंने मेरी राय लछी। मेने इनको मना किया; क्योंकि गया- 
काँग्रेस के अनुभव ने मुझे बता दिया था कि काँग्रेस का आयोजन बहुत विस्तार ले 
चुका हँ और आसाम छोटा प्रान्त है। पहले तो काफी रुपये जमा करने में ही मुश्किल 
हो सकती है; क्योंकि आसाम केवल छोटा ही नहीं, गरीब सूवा भी हूँ। दूसरे काँग्रेर्स 
लोग सरकारी प्रान्त के केवल उसी हिस्से को आसाम कहते हैँ जहाँ की भाषा असामिया 
हूँ अर्थात्‌ ब्रह्मपुत्र की घाटी। जो बँगला बोलनेवाला हिस्सा है, जिसे सुरमा घाटी कहते 
है, वह तो बंगाल के साथ हैं। इस तरह सूवा और भी छोटा हो गया है। कार्य- 
कर्त्ताओं की संख्या भी काफी नहीं है। तने पर भी उन लोगों का उत्साह बहुत था। 
उन्होंने मेरी बात नहीं मानी, काँग्रेस को आमंत्रित कर ही दिया। 
उन लोगों की यह भी इच्छा थी कि काँग्रेस के पहले ही उस प्रान्‍्त में खादी 

के काम का पुनः संगठन हो जाय। पहले कुछ काम हुआ था; पर वह योग्य काय्यंकर्त्ता 
के अभाव से ठीक चला न था; उसे बन्द कर देना पड़ा था। उन्होंने इसके पुनः संगठन 
में मेरी सहायता माँगी। में इनकार न कर सका। वहाँ जाने का वचन दे दिया। 
कुछ दिनों के वाद बहाँ गया भी। आसाम के कई जिलों में, जहाँ खादी का काम 

अच्छी तरह चल सकता था, भ्रमण किया। इस यात्रा का अनुभव बहुत ही अच्छा रहा। 
खादी के लिए आसाम एक अत्यन्त उपयुक्त प्रान्त है; क्योंकि इसके लिए वहाँ जैसी 
सुविधाएँ हे वैसी शायद ही किसी सूबे में हों। रेशम के कीड़े पालने, उनसे सूत निकालने 
और उस सूत को बुन लेने की प्रथा अभी तक आसाम में जारी है। कपड़ा बुनना वहाँ 
की स्त्रियाँ उसी तरह जानती हें जिस तरह हमारे सूबे की स्त्रियाँ कुछ सीना-पिरोना 
अच्छे घरों की लड़कियों की तो शादी ही नहीं हो सकती यदि वे अच्छी तरह बुनाई 
न जानती हों। वह बुनाई भी मामूली- बुनाई नहीं, वे अपने करघों पर रंग-विरंगे फूल 
भी बुन सकती हें। निहायत खूबसूरत फूलदार किनारी के साथ साड़ियाँ भी बुन 
सकती है। प्राय: सभी घरों में करघे चला करते हँ। करघे भी बहुत सादा वाँस के ही 
बने होते हे। बुनाई के अलावा वहाँ की स्त्रियाँ सूत कातना भी जानती हूँ। गुभे 
बहाँ यह देखकर बहुत आइचये और प्रसन्नता हुई कि वहाँ के खह्दर-भंडार में स्त्रियाँ 
तयार कपड़ा लेकर आती और उससे रूई बदलकर ले जातीं। अथवा, इसी वात को 
हम इस तरह भी कह सकते हे कि हम जैसे दरभंगा-जिले के भंडारों में रूई देकर 
सूत बदलते थे वँसे ही वहाँ के भंडारों में रूई देकर कपड़ा बदला जाता था। इसक 
कारण यही था कि वहाँ चर्खे और करघधघे का घर-घर प्रचार है। हम तो कुछ 
स्त्रियों से सूत्त कतवाते हूँ । वह सूत फिर बुनकर को बुनने के लिए देते हें और वह उसे 
बुनता है। वहाँ यह वीच का कदम गैर जरूरी हो गया है । उस प्रान्त के कुछ हिस्से 
में रूई भी पंदा होती है, जो बहुत अच्छी तो नहीं कही जा सकती, पर तो भी 
काम चलाने के लिए ठीक है । इस तरह उस्त सूबे में खादी-प्रचार के लिए बहुत अच्छा 
सुयाग मन पाया। से चर्खा-संघ में: आकर बहुत जोर दिया कि इस काम के लिए 

भासाम को कुछ रुपये दिये जायेँ। मंत्रीजी यह नहीं चाहते थे, व्योंकि उनका पहला 
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अनुभव ठीक न था। आखिर उन्होंने और कीन्सिल ने मेरी वात मान लछी। कुछ रुपेंगे 
दिये गये। वहाँ का काम फिर संगठित रूप से चलने छगा। 

इस यात्रा में मेने एक वात देखी । नवगाँव-जिले के गाँवों में भ्रमण करते समय 
देखा कि वहाँ बहुत जमीन परती हैँ, जो अभी तक आवाद नहीं की गयी हे। जमीन 
पर बहुत अच्छी और हरी घास लगी हुई थी; क्योंकि वहाँ की जमीन में यों ही 
काफी नमी रहती हूँ। कहीं-कहीं इन बड़ी परतियों में कुछ भोपड़े नजर आते थे, 
जिनमें थोड़े ही आदमी देखने में आये। अभी तक जमीन पर कोई फसछ नहीं थी 
और न जोतने-बोने का कोई चिह्न ही देखने में आता था। पूछने गर मालूम हुआ 
कि इस तरह की गैर आवाद जमीन आसाम में कुछ हूँ। वहाँ का कानून कुछ ऐसा 
था कि जो आदमी ऐसी गरआवबाद जमीन में आ करके बैठ जाय और उसको आबाद 
करना शुरू कर दे तो कुछ काल में उसपर उसको स्वत्व प्राप्त हं। जाता था। वहाँ 
से नजदीक ही बंगाल का ममतसिह-जिला है, जिसकी आबादी बहुत हँ और जहाँ 
जमीन की कुछ कमी होने लगी है। इसलिए वहाँ से कुछ लोग आकर इन गैरआवाद 
टुकड़ों पर फोयड़े बनाकर रह जाते हेँं। उन्हें वे आहिस्ता-आहिस्ता आवाद करने 
लगते हैं। इस तरह कुछ दिनों में जमीन पर अपना हक कायम कर लेते हेँ। ये लोग 
प्रायः सभी मुसलमान हैं। इनसे वहाँ की गैरआवाद जमीन आवबाद होती जा रही हैं। 
साथ ही, आगन्तुक मुसलमानों की संख्या सूबे के मुसलमानों की संख्या बढ़ाती जा 
रही हैं। पूछने पर यह भी मालूम हुआ कि कोई भी इस तरह से आकर वहाँ जमीन 
ले सकता है, चाहे वह किसी भी प्रान्त का हो। मेने सोचा कि विहार में, विशेषकर 
छपरा-जिले में, इतनी अधिक आबादी हो गयी हूँ कि जमीन की कमी के कारण 
लोगों को लाखों की संख्या में प्रतिवर्ष प्रान्त के वाहर मजदूरी करने के लिए जाना 
पड़ता है। उनमें से न मालूम कितने हजार इसी आसाम में आते हें। यहाँ कुछ महीनों 
तक रहकर मजदूरी करके कुछ कमा लेते हैं। फिर अपने घर कुछ महीनों के लिए 
चले जाते हैं। मेरी यात्रा में मेरे जिले के आदमी प्रायः सभी जगहों में मिल जाते 
थे। अपनी बोली और चाल-ढाल से वे बड़ी आसानी से पहचाने जाते थे। पूछते पर 
गाँव का नाम भी मालूम हो जाता था। मेने सोचा कि जो लोग इस तरह यहाँ 
आकर कुछ महीनों के बाद ही घर चले जाते हे वे यदि यहाँ स्थायी रूप से जमीन 
हासिल करें तो एक पंथ दो काज हो सकता हँ---छपरे की आबादी में कमी हो सकती 
हूँ और ये लोग हर चार-पाँच महीने पर जो रेल-मभाड़े में खर्च करते हैँ वह बच 
जाय तथा इनको जमीन भी मिल जाय। 

इस विपय में वहाँ के लोगों से बातें हुई। उन्होंने इस बात को पसन्द किया, 
क्योंकि विहारी मजदूरों से उनका परिचय था, उनको वे पसन्द करते थे। मैमनसिह 
के आदमी उनके काम के नहीं होते। वे उन्हें इसलिए पसन्द नहीं करते थे कि में मन- 
सिहवालों का व्यवहार वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ अच्छा नहीं होता था। कुछ 
लोग तो मैमनर्सिह के मुसलमानों की अपेक्षा विहार के हिन्दुओं का वहाँ जाकर 
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बसना अपने लिए बेहतर समभते थे। कारण, हिन्दू-मुस्लिम भंगड़े उन दिनों हुआ ही 
करते थे। वे चाहते थे कि वहाँ इस तरह आगस्तुक मुसलमानों की संख्या न बढ़े तो 
वहाँ के हिन्दुओं के हक में अच्छा होगा। बात भी ऐसी थी कि मुसलमानों की संख्या 
बंगाली आसाम में अधिक थी और यह गैरआबाद जमीन शुद्ध आसामी बंलनेवाले 
हिस्से में थी, जहाँ मुसलमानों की संख्या कम थी। वहाँ के हिन्दू डरते थे कि यहाँ यदि 
मैमनसिह से मुसलमान इस तरह आकर वसते रहे तो एक दिन उस हिस्से में भी 
मुसलमानों की संख्या अधिक हो जायगी। वे खुद सब जमीन आबाद नहीं कर सकते थे । 
नियमानुसार कोई भी बाहर से आकर आबाद कर सकता था। ऐसी अवस्था में उनके 
लिए यही बेहतर था कि बिहार के हिन्दू ही आकर बसें-। बिहार लौटने पर मैंने इस जमीन 
का और इसके मिलने के नियम का जिक्र कुछ भाइयों से किया। पर वहाँ कोई गया नहीं । 
जहाँ तक में जानता हूँ, शायद दो-चार ही विहारियों ने वहाँ जाकर जमीन ली हो। 

मेंने इसका जिक्र अपने भाई साहव से भी किया। उन्होंने कई बरसों के बाद 
वहाँ जाकर जमीन देखी । गैरआबाद जमीन के सिवा उन्होंने आवाद जमीन लेने की 
बात भी सोची। स्वर्गीय वाबू शंभूशरण और बाबू अनुग्रहनारायणर्सिह के साथ 
मिलकर एक बंगाली सज्जन ने भी प्रायः एक हजार एकड़ जमीन कई हजार रुपये 
पर मोल ली। सुना था कि जमीन अच्छी थी। नारंगी का वागीचा था। आवाद करने 
के लिए मोटर-ट्रैक्टर था। एक बँगला भी था। जमीन जंगल के बीच में थी। वहाँ 
जंगली जानवर, विशेषकर शेंर और हाथी, आ जाया करते थे। तब भी जमीन आवाद 
करने का प्रवन्ध किया -गया। बैल वगैरह रंखे गये। पर वहाँ की आबह॒वा इतनी 
खराब थी कि जो कोई जाता, मलेरिया ज्वर से ग्रस्त हो! जाता। गायद पुराने 
मालिक के बेचने का भी यही कारण था। भाई साहव कई वार वहाँ गये। अनुग्रह 
बाबू और शंभू वावू भी गये। में कभी न गया। पर उन छोगों के जाने पर भी 
आबादी का सिलसिला ठीक जमता न था। कई वरसों के वाद भाई साहब वहाँ गये 
थे। वहीं से ज्वर लिये वापस आये। उसी बीमारी ने उनको मजबूर कर दिया, जिससे 
उनकी मृत्यु भी हो गयी। उसके पहले ही थंभू बाबू की मृत्यु हो चुकी थी। अब 
किसी के मन में उत्साह नहीं रह गया। हम लोगों ने जमीन को यों ही छोड़ दिया। 
मालगुजारी वाकी पड़ जाने से ज्ञायर वह नीलाम हो गयी होगी। इसमें हम लोगों 
का कई हजार रुपयों का नूकसान हुआ था। केवल बावू महेद्धर्सिह्‌ और श्री रामरक्ष 
ब्रह्मचारी वहाँ कुछ जमीन लेकर आवाद करा सके। वह जमीन आज तक उनके भाई 
या कोई दूसरे सवांग रहकर आवाद कराते और कुछ हासिल कर छेते हें। ये सब 
बातें उस एक साल की ही नहीं हैं। यह प्रायः सात-भाठ वरसों की घटनाओं का 
संक्षिप्त वर्णन है। पर यहाँ एक ही स्थान पर दे देवा ठीक मालूम पड़ा। अब सुना 
हूँ कि वहाँ के उस कानून में कुछ परिवर्तन हुआ है। अब उतनी आसानी से बाहर 
के झोयों को जमीन नहीं मिल सकती । उसका अधिक हिस्सा शायद स्थानीय लोगों 
के; लिए सुरक्षित रखने की व्यवस्था की गयी है। * 


२७२ आत्मकथा 
६६--गोहाटी-काँग्रेस 


गोहाटी में जो काँग्रेस का अधिवेशन हुआ उसके लिए वहाँ के लोगों ने बड़े 
उत्साह के साथ ब्रह्मपुत्र के किनारे ही कॉँग्रेस-नगर बनवाया था। उस स्थान और 
शिविर का दृश्य अत्यन्त सुन्दर था। खादी का काम बहुत आगे बढ़ निकला। वहाँ 
की प्रदर्शनी भी वहुत अच्छी हुई। प्रदर्शनी के सफल बनाने में चर्खा-संघ का ही मुख्य 
प्रयत्त हुआ करता था। इसलिए चर्खा-संघ में उसके प्रवन्धक अनुभव प्राप्त करते 
जा रहे थे। मु्े याद है कि उस प्रदर्शनी में चर्खा-संध की विहार-शाखा के कार्य- 
कर्ताओं ने बहुत काम किया था। इस बार काँग्रेस के सभापति थे मद्रास के श्री श्लीनिवास 
ऐयंगर। स्वागताध्यक्ष थे श्री तरुणराम फूकन और मंत्री श्री नवीनचन्द्र वारदोलाई। 
उन लोगों ने प्राणपण से सुप्रवन्ध की चेष्टा की थी। ठीक काँग्रेस के अधिवेशन के 
कुछ दिन पहले एक आततायी मुसलमान ने दिल्‍ली में स्वामी श्रद्धानन्दगी को उनके 
घर में घुसकर मार डाला था। इससे सारे देश के हिन्दुओं में बहुत क्षोभ उत्पन्न 
हुआ, जिसका असर गोहाटी में उपस्थित लोगों पर भी पड़े विना न रह सका। सबसे 
बढ़कर हिन्दुओं के दिल दुखानेवाली वात यह हुई कि हत्या करनेवाले उस आदमी के 
मुकदमे की पेशी में मौलाना महम्मद अली-जैसा नेता भी गया। हिन्दुओं 'के दिल पर 
इससे यह असर पड़ा कि मौलाना साहब भी उसके साथ सहानुभूति रखते हैँ और शायद 
इस हत्या को पसंद भी करते हों। स्वामीजी कई वरसों से शुद्धि और संगठन के 
काम में बहुत दिलचस्पी लेते आ रहे थे। इससे कट्टर मुसलमान उन पर कऋुृद्ध थे। 
उत्तकी हत्या का यही कारण भी था। उन दिनों किसी न किसी धामिक कारण से 
इस प्रकार की कई हत्याएँ हिन्दुओं की हुईं। बलवा-फसाद तो हो ही रहे थे। इससे 
सारे देश का वायुमंडल बहुत बिगड़ गया था। जो सुन्दर समा १९२१ में देखने में 
आया था वह एकबारगी जाता रहा। 

अधिवेशन में कोई विशेष महत्त्व की बात नहीं हुई। गांधीजी उन दिनों काँग्रेस 
में जाते तो थे, पर एक प्रकार से तटस्थ-से रहते थे; क्‍योंकि उन्होंने इस काम को 
स्वराज्य-पार्टी के हाथों में सौंप दिया था। एक घटना गोहाटी में हुई जो यहाँ लिख 
देना अनुचित न होगा। नाभा (पंजाब) के महाराज पदच्युत किये गये थे। उनके कुछ 
अनुयायी इससे बहुत रुष्ट थे। वे चाहते थे कि काँग्रेस इस सम्बन्ध में सरकार की 
निन्‍्दा का प्रस्ताव करे और दूसरे प्रकार से पदच्युत महाराज की सहायता करे। 
महात्माजी की गैरहाजिरी में विषय-निर्वाचिती समिति में एक प्रस्ताव स्वीकृत भी 
हो गया। पर भहात्माजी को यह वात पसन्द नहीं थी; क्योंकि वह देश्षी रियासतों 
के भगड़े में काँग्रेस का पड़ना, रियासतों और काँग्रेस दोनों के लिए, हानिकर समभते 
थे। इसलिए उन्होंने विषय-निर्वाचिनी से इस पर फिर विचार करने का आग्रह किया! 
उन्होंने इस विपय पर कोई प्रस्ताव न होने दिया । इससे श्री हानिमेन, जो वम्बई 
की ओर से प्रतिनिधि होकर कांग्रेस में आये थे, बहुत असन्तुष्ट हुए थे। उन्होंने 
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पुनविचार का बहुत विरोध किया था। उस समय देशी रियासतों के सम्बन्ध में 
मेरी कुछ भी जानकारी त थी। इस नीति को में ठीक-ठीक न समझ पाया था। 
पीछे, कई बरसों के बाद, काँग्रेस की नीति के सम्बन्ध में, काँग्रेसी लोगों में बड़ा मतभेद 
पैदा हुआ। कई बरसों तक, हर साल, यह एक विशेष विवादग्रस्त विषय बना रहा। 
इसका जिक्र फिर आगे आवेगा। | 

गोहाटी-काँग्रेस के समय बहुत पानी बरसा जिससे वहाँ के प्रवन्धकों और 
आगस्तुकों को कष्ट उठाना पड़ा था। पर इस विघ्न के पड़ने पर भी वहाँ का अधि- 
वेशन सफलतापूर्वक हुआ।- सब काम निर्धारित रीति से समाप्त हुए, रामगढ़-कांग्रेस 
की तरह सारा इन्तजाम ही तहस-नहस न हुआ। पर इससे खर्च बढ़ गया और 
आमदनी, जिसका बड़ा हिस्सा दर्शकों के टिकट से ही आता है, घट गयी। स्वागत- 
समिति को बहुत घाटा सहना पड़ा। उसको अखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी से सहायता 
माँगनी पड़ी। सहायता दी गयी, पर पर्याप्त नहीं। श्री फूून और श्री बारदोलाई 
को निजी तौर पर नुकसान उठाना पड़ा। यह भंगड़ा बहुत दिनों तक चलता रहा। 
इधर हाल में वकिग कमिटी ने उसका वाकी हिसाव चुकाकर वहाँ के मामले का अन्त 
किया हूँ। मेने जिस बात से डरकर अपने मित्र श्री वारदोलाई को काँग्रेस के 
आमंत्रित करने से मना किया था वह वात होकर ही रही। प्रकृति के प्रकोप ने 
आमदनी घटाकर आथिक स्थिति को और भी जटिल बना दिया। 

ऊपर कहा चुका हैँ कि अहमदाबाद के अधिवेशन से ही प्राय: प्रतिवर्य कोई 
न कोई इस विवय पर एक प्रस्ताव उपस्थित करता कि काँग्रेस का ध्येय केवल स्वराज्य 
न रखकर पूर्ण स्वतंत्रता बवा दिया जाय और यह हर साल नामंजूर कर दिया जाता। 
गोहाटी के सभापति श्री ऐयंगर इसके समर्थक हो गये | इसमें अब जोर आने लगा। 
पर गोहाटी तक यह पास न हो सका था। 

जब से काँग्रेसी लोग कौन्सिलों में गये, कुछ लोग उसी काम में छग गयें; 
कुछ लोग खादी-प्रचार में लगे रहे और. कुछ लोग काँग्रेस के संगठन का काम करते 
रहे। कौन्सिलों में जो काम होता उसका समाचार-पत्रों में खूब प्रचार होता। छोगों 
ने काम भी अच्छा किया। केन्द्रीय असेम्बली में पंडित मोतीछालजी ही नेता हुए। 
वहाँ उन्होंने और दलों के लोगों के साथ मिलकर कई वार सरकारी बजट को नामंजूर 
करा दिया। दूसरे विषयों पर भी उन्होंने सरकार के विरुद्ध प्रस्ताव स्वीकार कराये। 
श्री श्रीनिवास ऐयंगर भी वहाँ के सदस्य थे। कई बातों में पंडितजी से उनका मत- 
भेद हो जाया करता; पर अभी वात कुछ दिगड़ी नहीं थी। वहाँ पर सबसे विशिष्ट 
बात यह हुई कि श्री विट्ठलभाई पटेल समापति चुने गये। उन्होंने अपनी विद्धत्ता 
और प्रतिभा का बहुत सुन्दर प्रमाण दिया। हर तरह से निरपेक्ष रहते हुए भी कई 
वार उन्होंने गवर्नमेण्ट को बड़ी मुश्किल में डाल दिया। 

पा० ३५ 


रछछ आत्मकथा 
६७--हिन्दू-मुस्लिम समस्याएं... * 


गोहाटी-काँग्रेस के बाद श्री श्रीनिवास ऐयंगर ने दो वातों पर विशेष जोर 
दिया। इन्हीं के सम्बन्ध में उन्होंने काम भी किया। जैसा कहा जा चुका हूं, हिन्दू 
मुस्लिम समस्या बहुत जटिल होती जा रही थी। वलववा-फसाद तो होते ही रहते 
थे। आपस में, काँग्रेसी लोगों में भी, अविश्वास की मात्रा बढ़ती जाती थी। उन्होंने 
इसका प्रयत्न किया कि यह मामला किसी तरह सुलभ जाय। इस भगड़े के दो पहल 
हँ--एक धामिक और दूसरा राजनीतिक । साधारण जनता, चाहे हिन्दू हो या मुसलमान, 
धाभिक पहलू से अधिक दिलचस्पी रखती है। शिक्षितवर्ग और धनीवर्ग के लोग, जो 
वाहर-भीतर की कुछ बातों से वाकिफ हैं, राजनीतिक पहल में ज्यादा दिलचस्पी रखते 
हैं। दोनों का एक दूसरे पर असर पड़ता ही रहता हूँ। और, शिक्षितवर्ग, जिसे राज- 
नीतिकवर्ग भी कह सकते हैँ, साधारण जनता की इस दिलचस्पी को भी अबने 
काम में लाता है। दोनों के दो प्रकार के प्रइन होते हैँ और उनके हल भी दो 
प्रकार के हें। 

हिन्दू गाय के लिए पूज्य भाव और श्रद्धा रखते हे। गोवव के नाम से ही 
वे बहुत उत्तेजित हो जाते हें। यह. वात विशेषकर विहार और युकतप्रदेश में हैं। इसी 
गोवध के कारण न मालूम कितने वलवे हो चुके हें। यह कोई नई बात भी नहीं 
है। मुसलमान वादशाहों ने, भी महसूस किया था कि गोवव से हिन्दुओं के दिल को 
कितनी ठेस लगती हे । उनमें जो उदार थे उन्होंने, हिन्दुओं को मर्माहत होने से 
बचाने के लिए, गोवध का निषेध भी कर दिया था। वह भावना हिन्दुओं में आज 
तक वर्तेमान है। इस भावना से शिक्षित हिन्दू भी एक-दम वचे नहीं हेँं। वे भी 
गोवध से उत्तेजित हो जाते हें। उधर मुसलमान बकरीद के दिन कुर्बानी करना अपना 
फर्ज समभते हैं। गरीबों के लिए यह फर्ज गाय की कुर्बानी से ही अदा हो सकता 
है; क्योंकि उसमें कम खर्च पड़ता हैं। इसलिए उस दिन जहाँ-तहाँ गाय की कुर्बानी 
के कारण भगड़े हो जाया करंते हें। जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा हूँ वहाँ तो 
कुर्बानी हो जाया करती है। पर जहाँ उनकी आबादी कम है वहाँ कुर्बानी प्रायः 
कभी नहीं होती। बहुत करके भगड़ा ऐसे स्थानों में होता हूँ जहाँ मुसलमान नये 
तौर पर कुर्बानी करना चाहते हें। हो सकता है, किसी गाँव में पहले कोई ऐसा 
मुसलमान न था, जो गाय की अयवा कोई भी कुर्बानी कभी कर सकता हो। अब 
उनमें से कोई कुछ पैसे कमाकर कुछ समृद्ध हो गया। उसकी इच्छा हुई कि वह भी 
अपने धर्मं के अनुसार कुर्बानी करे। वहाँ के हिन्दू इस बात को वर्दाइत न कर सके। 
वस भगड़ा हो गया। 

विहार की सरकार ने इस भगड़े को निपटाने के लिए एक फिहरिस्त बना 
रखी हूँ कि किन-किन गाँवों में वरावर से कुर्बानी होती आयी है । यदि ऐसे किसी गाँव 
में कुर्बानी पर हिन्दु हस्तक्षेप करते हें तो उनको दवा कर वहाँ कुर्बानी करवा देती 
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है। जहाँ मुसलमान नये सिरे से कुर्बानी करना चाहते हे वहाँ उनको भी रोक देती 
हैँ। यही नीति बहुत दिनों से विहार-सरंकार बर्तती आयी हू । मुसलमान इससे सन्तुष्ट 
नहीं होते। वे कहते हैँ कि एक तो यह फिहरिस्त ही ठीक नहीं है; क्योंकि 
कुर्बानी तो हमेशा छिपा करके ही की जाती हूं, खुले आम कभी नहीं होती; इसलिए 
इसका सबूत मुसलमानों की गवाही के सिवा दूसरा कुछ हो ही नहीं सकता--हिन्दू 
तथा सरकारी अफसर भी इस गवाही को जल्दी सच नहीं मानते; दूसरे उनका हक 
हुँ कि वे अपने धर्म का पालन करें, इसलिए रवाज की कोई बात हो ही .नहीं 
सकती; जहाँ रवाज न भी हो वहाँ भी,वे जब चाहें तब कुर्बानी कर सकते हैं और 
उनको इसका हक होना चाहिए। यही भगड़े का घर हो जाता है। वकरीद के मौके 
पर हमेशा अन्देशा रहता हे कि कहीं भगड़ा न हो जाय। सरकार भी बहुत 
चौकन्ना रहती हे। 

मुसलमानों की ओर से, मसजिद के सामने होकर बाजे-गाजे के साथ 
हिन्दुओं के जलूस निकालने. का, विरोध किया जाता है। कहा जाता' है 
कि मसजिद में नमाज पढ़नेवाले मुसलमानों के ध्यान में बाजे के ' कारण 
खलल पड़ता हैँ, इसलिए वे वाजा नहीं वजने देना चाहते। इसलिए भी अक्सर 
हिन्दुओं के त्योहारों के दिन झगड़े हो जाया करते हेँ। यह वात विहार में उतनी 
नहीं थी जितनी कई दूसरे सूबों में। जब से : आपस का वैमनस्य फैला, मुसलमानों की 
ओर से जहाँ-तहाँ इस प्रर भी जोर दिया जाने लगा। इसके सम्बन्ध में विहार 
, के हिन्दू कहते हें कि गाय की कुर्वानी के मुकाबले में रखने के लिए मसजिद 
के सामने वाजे न बजने देने की वात मुसलमानों ने जबरदस्ती नये सिरे से उठाई 
है और यह केवल एक अड़ंगा खड़ा करने की वात है। जो हो, विहार में भी कहीं- 
वाहीं झगड़े होने लगे। कहीं-कहीं तो, जैसे पटना-शहर में, यह कगड़ा अभी तक 
नहीं होने पाया है; क्योंकि यहाँ के कुछ ऊपर के दर्जे के मुसलमानों ने इसे अपने 
जोर' से रोक दिया और बाजा वजाने का विरोध होने ही न दिया। | 

बात तो यह हूँ कि प्रतिदिन व मालूम कितनी ही गायें कसाईखानों में मारी 
जाती हैं। वे मारी जाती हें या तो योशत खाने के लिए अथवा चमड़े इत्यादि बेचकर 
पैसे बनाने के लिए। विशेषकर जहाँ गोरों की फौजी छावनियाँ हें अथवा कलकत्ता- 
जैसे शहर में जहाँ गोरों की अधिक आवादी है, वहाँ तो अच्छी-अच्छी गायें भी मारी 
जाती हैँ। किन्तु इस पर हिन्दू विशेष ध्यान नहीं देते। प्रतिदिन के गोवध को वे 
सह लेते हूँ; पर बकरीद के दिन घामिक प्रवृत्ति से की गयी कुर्वानी को वे नहीं 
वर्दाशत करते। इसी तरह, बड़े-बड़े दहरों में वड़ी से वड़ी मसजिदों के चारों ओर 
ट्वाम, मोटर, गाड़ी-छकड़े और दूसरे प्रकार की शोर मचानेवाली चीजों का 
शोर दिन-रात होता रहता हूँ। मुहरंभ के दिनों में, मुसलमानों के ही जलूसों 
मे, भयंवार झोर मचता हूँ, वाजे वजते हैं। इनसे तो मुसलमान नहीं घेवराते, 
मयर हिन्दुनों के किसी धामिक अथवा सामाडिक जलूस के वाजे को सहन नहीं 
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कर सकते। जो हो, यह एक बीहड़ मसला हे। साधारण जनता इससे ही अधिक 
सम्बन्ध रखती हें। 

शिक्षित और राजनीतिक वर्ग के लोग सरकारी नौकरी, तथा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड 
और म्यूनिसिवैलिटी एवं कौन्सिल की भेम्वरी इत्यादि में बहुत दिलचस्पी छेते हैं। 
यदि उनमें मुसलमानों की संख्या उतकी इच्छा के अनुसार न हुईं तो मुसलमान बिगड़ 
जाते हैं; यदि हिन्दुओं की राय में मुसलमानों की संख्या उचित अनुपात से अधिक 
हो गयी तो हिन्दू विगड़ जाते हेँ। यहाँ जो थोड़ा-बहुत अधिकार हिन्दुस्तानियों को 
मिला है अथवा मिल सकता हूँ उसके बँटवारे का प्रइन है। जो लोग उस अधिकार 
को बतंना चाहते हैँ वे उसमें किसी तरह ठेस लगने से आवेश में आ जाते हैं। 

श्री श्रीनिवास ऐयंगर की वहुत इच्छा थी कि कोई समभीता हो जाय। पर 
थह हिन्दू-मुस्लिम प्रश्न जितना जटिल उत्तर-भारत में है उतना दक्षिण में नहीं है। 
वहाँ अधिक भगड़ा ब्राह्मण और अब्राह्मण तथा स्पृश्य और अस्पृश्य हिन्दुओं के बीच 
है4 मुसलमानों की संख्या वहाँ कम है। जिस गोवध के कारण उत्तर-भारत में इतने 
अधिक दंगे हुआ करते हैँ उसके लिए उधर उतने भगड़े नहीं होते। हाँ, उधर कुछ 
भगड़े वाजे के प्रश्न पर होते हें और वह ईसाइयों के साथ भी। इसलिए इस समस्या 
की जटिलता और हिन्दुओं की भावनाओं का अन्दाजा दक्षिणी लोग ठीक नहीं आँक 
सकते। श्री श्रीनिवास ऐयंगर कुछ जल्दीवाज भी थे। जितनी तेजी से वह बोलते थे 
उतनी ही तेजी से अपनी राय भी कायम कर लेते थे। एक वार राय कायम कर 
लेने पर उससे जल्दी हटना नहीं चाहते थे। बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, पर व्यवसायात्मिका 
नहीं थी। इसलिए जहाँ तक कानून के पुस्तकी ज्ञान का सम्बन्ध होता था वहाँ तक 
तो वह बहुतेरों को मात कर सकते थे; पर जहाँ कार्य्यकुशलूता की बात आती वहाँ 
उनकी बुद्धि उतनी कारगर न होती। उन्होंने अपने सभापतित्व के समय में इस 
वात का प्रयत्न किया कि हिन्दू-मुस्लिम समझौता हो जाय। पर जिसको वह सम- 
भौता मानते थे उसेः हिन्द जनता तो जरूर, और काँग्रेसी हिन्दू भी झायद, स्वीकार 
न करते। इसलिए उनका यह सत्प्रयत्वन सफल न हो सका। 
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१९२० में नया विधान वन्ना था। उसमें एक नियम था कि दस बरसों पर पार्ले- 
मेण्ड उस विधान के कार्य्यान्वित किये जाने की रीति पर और राजनीतिक परि- 
स्थिति पर पुनविचार करेगी तथा आवश्यकतानुसार इसकी जाँच कराने के लिए 
किसी को नियुक्त करेंगी। जब से यह विधान बना, काँग्रेस नें इसका विरोध ही 
किया। १९२० के चुनाव में कांग्रेसी लोग शरीक न हुए। उन्होंने, और उनके तथा 
खिलाफत-कमिटी के कहने से प्रायः सभी जानदार हिन्दुओं और मसलमानों ने, 
इसका वहिष्कार ही किया था। यों तो कोई न कोई चुना जाकर उन जगहों को भर 
देता था ; पर संसार यह जानता था और सरकार भी अन्दर-अन्दर मानती थी कि 
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जनता के सच्चे प्रतिनिधि उन धारा-सभाओं में नहीं आये थे; क्योंकि कांग्रेसी 
और खिलाफती छोगों ने अपने को केवल उमीदवारी ही से अलग न रखा था, वरन्‌ 
मत देनेवालों को भी मना किया था कि मत देकर चुनाव में हिस्सा मत छो। इसका 
नतीजा यह हुआ था कि बहुत कम मतदाताओं ने मत दिया था। १९२३ के चुनाव में 
काँग्रेस ने इतना ही किया था, कि जो काँग्रेसी धारा-सभाओ में जाना चाहे वह जा 
सकता है, पर चुनाव में कॉग्रेस भाग न लेगी। इसलिए, यद्यपि उस वार काँग्रेसी चुने 
गये और कुछ अधिक मतदाताओं ने चुनाव में भाग लिया, तो भी यह नहीं कहा जा 
सकता था कि वह चुनाव भी सारी जनता के प्रतिनिधि चुनवाने में सफल हुआ था। 
१९२६ के चुनाव में काँग्रेस ने भाग लिया और जनता ने भी खूब जोरों से मत दिया। 
इस चुनाव का नतीजा यह हुआ कि जहाँ तक चुनाव में सफलता मिल सकती थी, 
काँग्रेस को मिली; पर विधान ही ऐसा बना था कि जिससे काँग्रेस का और जनता 
के प्रतिनिधियों का बहुमत न हो सके। इसलिए, अधिक संख्यां में चुने जाने पर भी, 
सरकारी और सरकार ह्वारा नामजद भेम्बरों की मिलाकर जो थोड़े लोग चुने जा 
सकते थे, काँग्रेस के विरुद्ध बहुमत्त पा सके, पर वह भी सब जगहों में नहीं। जो 
लोग चुने गये वे भी, विशेषकर केन्द्रीय धारा-सभा में, पंडित मोतीलाल नेहरू के नेतृत्व 
में, सरकारी पक्ष को हमेशा हराते रहे। इन सब बातों से सरकार भी शायद सोचती 
रही कि इस असन्तोष की दूर करना चाहिए। इसलिए दस वरसों का इन्तजार न करके 
उसने १९२७ में ही एक कमीशन नियुवत किया और घोषणा की कि वह कमीशन 
१९२८ के आरम्भ में भारत पहुँचकर जाँच का काम शुरू करेगा। इस कमीशन के 
सभापति सर जान साइमन थे। दूसरे सभी सदस्य अँगरेज थे। एक भी हिन्दुस्तानी 
उसमें नहीं था। इस घोषणा के प्रकाशित होते ही सारे देझ्ष में बहुत असन्तोप देखने 
में आया। काँग्रेसी लोगों का तो कहना ही क्या, जो लोग नरमदल के थे वे भी 
बहुत असन्वुष्ट थे। हिन्दू और मुसलमान सभी इस विपय में प्रायः एकमत हुए। 
ऐसा मालूम होने लगा कि फिर एक वार सभी मिलकर इसका विरोध करेंगे। है 
पटने में इस विषय की एक कान्फ्रेन्स हुई। सर अली इमाम सभापति हुए। 
सभी दल के लोग शरीक हुए। निश्चय किया गया कि सव लोग मिलकर इस कमीशन 
का वहिप्कार करें। इसके वेता सर अछी इमाम हुए। मुझे याद हैं कि इस विपय 
में उनसे मेरी वातें हुई थीं। मेने उनसे कहा था कि हम लोगों को यह देखकर बड़ी 
खुशी है कि उनके-ऐसे सरकार द्वारा प्रतिप्ठा-प्राप्त और नरम विचार के छोग भी 
इस कमीशन का विरोध करने पर तैयार हें---जनता तो इस काम में उनका साथ 
देगी ही, यदि काँग्रेस तथा दूसरे लोग भी मिलकर काम करेंगे तो इसमें शक नहीं 
कि वहिप्कार पूरा हो सकेया। किन्तु उन लोगों के विचार में वहिप्कार का 
जर्थ इतना ही था कि इस कमीशन के सामय्रे जाकर कोई अपनी राय न दे और न 
दूसरे किसी प्रकार से इसके काम में मदद पहुँचाये! पर हम वहिप्कार का अर्थ 


घ्् 


इससे अधिवा लयाते थे। हम जनता को भी इस बहिष्कार में दरीक करना चाहते 
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थे। वह तभी हो सकता था जब वहिष्कार का रूप विरोधी प्रदर्शन का हो जाय। 
हमने उनसे कहा कि आप लोग कमीशन के सामने मत जायें और न दूसरी तरह 
से उसकी कोई मदद करें; हम लोग प्रदर्शन द्वारा जनता के असंतोप को दिखला 
देंगे। सर अली इमाम जनता के रोप और प्रदर्शन से बहुत घबराते थे। यद्यपि इस 
चीज को उन्होंने बहुत पसन्द नहीं किया तथापि कमीशन से इतने असन्तुप्ट थे कि 
इस बात को मान लिया। 

जो वात विहार में थी वही सारे देश में थी। सभी दल के लोग कमीशन 
के सम्बन्ध में कहने लगे कि इसमें किसी एक भी हिन्दुस्तानी को स्थान न देकर. 
ब्विटिश सरकार ने भारतवासियों का बड़ा अपमान किया है; इसलिए वे इस कमीशन 
के साथ किसी प्रकार का सहयोग न करेंगे। यद्यपि ब्रिटिश सरकार ने कमीशन में किसी 
भारतीय को स्थान तो न दिया, पर इतना कह दिया कि कमीशन के सलाहकार 
की तरह से कुछ लोग उसके साथ रहेंगे और हर सूबे में इस प्रकार के सलाहकार 
नियुक्त किये जायेंगे। हिन्दुस्तान में ऐसे लोगों की कमी नहीं है, जो ब्रिटिश 
सरकार का साथ देने को हमेशा तैयार रहते हैँ, चाहे सरकार जो कुछ भी करे। 
इस मौके पर भी ऐसे लोग उसे मिल ही गये! पर यह एक सन्‍्तोप ' 
का विषय हे कि किसी भी राजनीतिक दल की ओर से कोई: आदमी 
शरीक न हुआ। 

कमीशन को १९२८ में आना था। उसके सामने पेश करने के लिए गवर्नमेण्ट 
मसाला तैयार करने छगी। दूसरे लोग उसके वहिष्कार की बात करने लगे। इसी 
बीच में मद्रास: में होनेवाली काँग्रेस का समय आ पहुँचा। डाक्टर अनसारी सभापति 
चुने गये। महात्माजी काँग्रेस में गये। काँग्रेस का यह अधिवेशन एक प्रकार से महत्त्व 
रखता है। साइमन-कमीशन के आने की बात देश के सामने थी ही। काँग्रेस ने सोचा 
कि केवल व्रोध करना ही काफी नहीं है। इसलिए उसने निश्चय किया कि एक 
ऐसी कमिटी मुकरेर की जाय जो और सब दलों के लोगों के साथ मिलकर भारत 
के लिए एक विधान तैयार करे। यह्‌ विधान साइमन-कमीशन के सामने पेश करने 
के लिए नहीं था; पर यह सोचा गया कि इसके द्वारा हम. अपने विचारों और माँगों 
को देश के सामने रख सकेंगे तथा सब दल मिलकर इसे मंजर करने के लिए ब्रिटिश 
सरकार को मजबूर कर. सकेंगे। 

भमद्रास-काँग्रेस में भी पूर्ण स्वतंत्रता-सम्वन्धी एक प्रस्ताव पेश हुआ। पंडित 
जवाहरलाल नेहरू कुछ दिनों तक योरप में रहकर हाल ही में वापस आये थे। वह: 
इसके बड़े समर्थक थे। उन्होने ही इसे विपय-निर्वाचिनी समिति में जोर लगाकर 
पास कराया। मेंने इसका विरोध किंया। मेरा विचार था कि हमको कोई ऐसा 
प्रस्ताव नहीं पास करना चाहिए जिसको हम कार्य्यान्वित करने के लिए तैयार न हों। 
उस समय में देश में कोई . ऐसी त॑यारी भी नहीं देखता था, जिसके बल पर यह 
भरोसा किया जाय कि हम इस ध्येय को भ्राप्त कर सकेंगे। किन्तु यह प्रस्ताव बहुमतः 


लंका की यात्रा २७९ 


से पास हो गया। मगर अभी यह एक प्रस्ताव के रूप में ही. था। दो बरसों के वाद, 
लाहौर-काँग्रेस में, यह काँग्रेस के विधान में उसका ध्येय बना। 

हिन्दू-मुस्लिम-एकंता-सम्बन्धी एक प्रस्ताव भी, काँग्रेस के सामने पेश करने 
के लिए, विषय-निर्वाचिनी समिति ने स्वीकार किया। उसमें और-और वातों के 
अलावा गोवध के सम्बन्ध में यह कहा गया था कि मुसलमानों को इसका पूरा हक 
है और वे जहाँ चाहें आँख बचाकर गोवध कर सकते हेँ। यही बात श्री ऐयंगर पहले 
भी कहा करते थे। अब यह बात काँग्रेस के प्रस्ताव-रूप में आयी। मेंने समझा कि 
चाहे इसका औचित्य जो हो, हिन्दू जनता इसको कदापि न मानेगी; यदि मुसलमान 
इस हक का इस्तेमाल करना शुरू करेंगे तो इसका नतीजा, बहुत बड़े पैमाने पर बलवा- 
फंसाद के सिवा, दूसरा कुछ न होगा; यह किसी तरह से देश के लिए हितकर न 
होगा। गांधीजी विपय-निर्वाचिनी में नहीं आये थे। जब श्री एयंगर ने काँग्रेस के 
पहले ही यह वात चलाई थी तो मेंने गांधीजी को इसी आशय का पत्र लिखा था। 
इसलिए महात्माजी पहले से ही इस प्रइन के दोनों पहलुओं को जानते थे। जब 
विषय-निर्वाचिनी ने इसे प्रस्ताव-रूप में स्वीकार कर लिया तो मेने जाकर उनसे 
कहा। वह स्वयं उसकी दूसरी बैठक में आये। उनके कहने से इस पर पुनविचार 
किया गया। प्रस्ताव का रूप कुछ बदल कर ऐसा बनाया गया जो! सबको स्वीकार 
हो जाय। पर में जानता हूँ कि कुछ मुसलमान भाइयों को यह बहुत बुरा लगा। 
आपस के मतभेद की जो खाई बन गयी थी वह और भी चौड़ी हो गयी ! 
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मेरे घर की स्त्रियों की इच्छा हुई कि मद्रास-काँग्रेस के समय उबर से ही वे 
तीर्थाटन भी करती आवें; क्योंकि रामेश्वरजी वहाँ से करीब हू। मेरे साथ भाई साहब 
की धर्मपत्नी, मेरी स्त्री और कई अन्य मित्रों के घर की महिलाएँ मद्रास गयीं। जाने 
के समय हम लोग गोदावरी-स्नान के लिए राजमहेन्द्री में ठहर गये थे। काँग्रेस के 
अधिवेशन के बाद मंदुरा, रामेश्वर आदि तीर्थों में और लोगों के साथ गये। रामेदवरजी 
के दर्शन के बाद हम छोग लंका चले गये। घर के लोगों को वहीं छोड़ दिया। लंका 
जाने की एक सुविधा यह भी थी कि उन दिनों श्री रामोदारदासजी वहाँ रानिया के 
एक महाविद्याल्य में वौद्ध-प्रन्थों का अध्ययन कर रहे थे। उन्होंने, कई बरसों तक 
छपरे में काँग्रेस का वाम करके और कई वार जेल-यात्रा करने के वाद, बौद्ध-प्रन्थों 
के अध्ययन के लिए वहाँ जाने का निदचय किया था। उनको वहाँ संस्कृत पढ़ाने तथा 
पाली में त्रिपिटकादि प्रन्धों के जध्ययत का सुअवसर मिला। कुछ दिनों के बाद 
बवौदघर्म में दीक्षित होकर, वह श्री राहुल सांहत्यावन के नाम से मशहर हुए और 
भिक्षू हो गये। उस समय वह केवल अध्ययन कर रहे थे, वाजाब्ता भिन्ष नहीं बने थे। 
जब हम लोग वहाँ गये, उन्होंने लंका के मख्य-मख्य स्थानों में हमें ले जाने 
प्रवन्ध किया। हमने भाड़े पर एक हारी ली और कई दिनों तक वहाँ घमते-फिस्ते 


| 


२८० आत्मकथा 


रहे। यह हम लोगों के लिए पहला ही अवसर था कि इस सुन्दर टापू में हम भ्रमण 
कर रहे थे। टापू की खूबसूरती और हरियाली ने हम लोगों को मुग्घ कर लिया। 
कंडी के सुन्दर मंदिर में जाकर हमने दर्शन किया। वहाँ से नूरएलिया के पहाड़ पर 
जाकर एक रात वितायी। वहाँ से सीताएलिया गये। कहा जाता है कि यहीं पर रावण 
ने श्री जानकीजी को कंद करके अशोकवाटिका में रखा था। वहाँ जाते समय एक 
विचित्र चीज हम लोगों ने देखी। सीताएलिया, नूरएलिया से, कुछ दूर है। नूरएलिया 
पहाड़ की चोटी है और सीताएलिया पहाड़ के नीचे हैँ। इसके चारों ओर पहाड़ है । 
ऐसा मालम होता है कि प्रकृति ने मानो! एक कटोरा बना दिया हैँ, जिसकी दीवारों 
पहाड़ की हें और जिसके पेंदे में एक छोटा-सा भरना है; वहीं एक छोटा मंदिर-सा हैं 
जहाँ श्री जानकीजी कद की गयी थीं। पहाड़ से उतरने में मोटर को कई वार चक्कर 
लगाना पड़ता है। उतरते समय हमने देखा कि कुछ दूर तक चारों तरफ फैला हुआ 
रकक्‍ताशोक का जंगल है। पहाड़ काटकर जो सड़क बनी थी उसकी बगल में दीवार 
की तरह पहाड़ खड़ा था। उस दीवार में कई तरह की मिट्टी या पत्थर देखने में आते 
थे। उसमें एक तह, जो प्रायः दो-तीन फूट चौड़ी थी, ऐसी मिट्टी की थी जो बिलकुल 
राख-जैसी थी। हमने इस मिट्टी को खोदकर देखा। ऐसा मालूम होता था कि जैसे 
ऊपर-नीचे पथरीली मिट्टी की तह हैं और बीच में यह एक तह राख की है। अशोक 
के पत्ते और राख हम अपने साथ भी लाये थे। इनको देखकर रामायण में वणित 
अशोकवाटिका और हनुमानजी द्वारा लंका के जलाये जाने की बात याद आ गयी। 
अनेक स्थानों को--जिनमें एक सुन्दर गुफा भी थी जिसमें बहुत प्राचीन, पर 
सुन्दर, चित्र वने थे--देखते हुए हम लोग अनुराधपुर में पहुँचे। यहाँ एक बहुत बड़ा 
स्तूप हैं। कहा जाता हूँ कि अशोक के पुत्र महेन्द्र ने, यहीं पर आकर, गया से लायी 
हुई महावोधि वृक्ष की एक शाखा लगायी थी। हम लोग वहाँ रात में नव बजे के करीब 
पहुँचे थे। पीपल के एक वृक्ष के पास वौद्धों की धामिक सभा हो रही थी। उसमें एक 
भिक्षु कुछ उपदेश कर रहे थे। दृश्य बहुत ही सुन्दर था। हृदय पर उसका बहुत असर 
पड़ा। हम उपदेश को समभ तो न सके, पर वहाँ बैठी हुई श्रोत।मंडली बीच-बीच में 
जो साधु ! साधु कह उठती थी उसे हम समझ सके। लोगों ने बताया कि पीपल 
का वह वृक्ष वही हे, जिसे महेन्द्र ने लाकर वहाँ लगाया था | यों तो बोधगया में भी 
जो महावोधि-बृक्ष हें वह भी उस समय का नहीं है, पर उसी स्थान पर उसी वृक्ष का 
वंशज है। उसी तरह अनुराधपुर का महावोधि-वृक्ष भी महेन्द्र का ही रूगाया हुआ 
नहीं है, उसका वंशज हैँ जो उसी स्थान पर आज तक किसी न किसी तरह से कायम 
हैं। पर इससे भी अधिक चमत्कार और आइचये की वात हमको यह सुनायी गयी . 
कि वहाँ जो दीप जल रहा था वह भी महेन्द्र का जलाया हुआ है ! उस समय से आज 
तक वह दीप कभी वुभा नहीं हँ। बौद्धों ने उसे वाईस-तेईस सौ बरसों से वरावर जलाये 
रखा है ! यदि यह सच है तो शायद दुनिया में ऐसी कोई दूसरी अग्नि-शिखा न 
मिलेगी जो दो हजार वरसों से भी ज्यादा समय से वरावर जलती आ रही हो । 
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सीलोन की यात्रा समाप्त करके हम लोग रामेश्वरजी लौटे। वहाँ से परिवार 
के लोगों को लेकर, जिन तीर्थ-स्थानों में पहली बार न जा सके थे उनमें होते हुए, 
छपरे वापस आये। छपरे आकर हमने यह सुना कि हमारी गैरह।जिरी में ही भाई 
साहब ने फोते में नशतर रूगवा लिया था। कुछ थोड़ी चीनी उनके पेशाब में आती 
थी। इससे घाव भरने में कुछ दिक्कत होने रूगी। बीच में एक समय तो ऐसा »ा 
गया था कि सब लोग बहुत चिन्तित हो गये थे। हम लोग सफर में थे, इसलिए हम 
लोगों को तार द्वारा भी खबर नहीं दी जा सकती थी। पर ईश्वर की दया से, हमारे 
लौटने के पहले ही, चिन्ता की अवस्था वीत चुकी थी। अब वह अच्छे हो रहे थे। थोड़े 
दिनों में फिर बिलकुल चंगे हो गये। 


७०--ेरी येरप-यात्रा 


वाबू हरिजी के मुकदमे में डुमराँव के महाराज ने प्रिवी कौन्सिल में अपील कर 
दी थी। अब अपील की पेशी का समय नजदीक आ गया था। बाबू हरिजी चाहते 
थे कि में भी वहाँ के बैरिस्टरों की मदद के लिए विछायत जाऊं। में पहले ही कह 
चुका हूँ कि उन्होंने असहयोग के आरम्भ के समय से ही मुझसे वचन ले लिया था 
कि उनके मुकदमे में में वरावर काम कर दूँगा। इसी वचन की पूर्ति में हाइकोर्ट की 
पेशी के समय भी मैंने काम किया था। अब विलायत जाने की वारी आई तो इनकार 
नहीं कर सकता था। और, कुछ यह भी लालच हुई कि इसी बहाने विदेश की यात्रा 
भी हो जायगी। इसलिए, अब हम वहाँ जाने की तैयारी करने लगे। 

हमारा भतीजा जनाददन, जो लोहा बनाने का काम सीखने वहाँ गया था, 
हाल में ही लौटां था। ताता-कम्पनी (जमशेदपुर) में उसे नौकरी भी मिल गयी थी। 
वहाँ के रहन-सहन के सम्बन्ध में उससे तथा दूसरे मित्रों से सलाह करके मेंने सर्दी 
के लिए गर्म कपड़े बनवाये। में वरावर केवल खादी ही पहना करता था। वहाँ जाकर 
भी इस नियम को भंग करना सेंने उचित ने समका। इसलिए कद्ममीरी ऊन के 
कपड़े ही खादी-भंडार द्वारा मंगाकर बनवाये। कपड़े की काट्छाँट भी देशी रखी। 
अँगरेजी पोशाक न पहनने का ही निश्चय कर लिया। फलस्वरूप दो बातें हुई। बहुत 
. कम खर्च में काम के लायक काफी कपड़े तैयार हो गये। पोशाक चूंकि हिन्दुस्तानी थी, 
इसलिए उसमें कुछ भूल अथवा भट्दापन भी हो तो कोई विदेशी समझ नहीं सकता था। 
अँगरेजी पोशाक और रहन-सहन अख्तियार करने पर उन लोगों के फैशन और रीति- 
नीति के अनुसार ही चलना-फिरना, कपड़ा पहचना और खानान्पीना पड़ता हैँ। अपने 
रहन-सहन कायम रखने से यह सब भ्ंकट दूर हो जाती है। विशेषकर मुझ-जैसे 
आदमी के लिए यह कंकट कुछ कम नहीं है; व्योंकि मेंने कभी जीवन-भर में कपड़े 
और फैशन पर ध्यान ही नहीं दिया है । हमने कपड़े को शरीर यर्म रखने और लज्जा- 
निवारण का सावनमात्र समका हूँ। इसी नीति को वरावर दर्तता आया हूँ। ४५-५० 
की जवस्पा में नये सिरे से विदेशी, फैशन को स्वीकार करके उसके तह-ेच को समम्धता 
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और कपड़े पहनना तथा समय-समय पर उसे बदलते रहना मेरे लिए कम कठिन 
काम न होता। और, ऐसा करने से काफी ख् भी वढ़ जाता। इसलिए, मेने वहाँ 
भी अपनी ही चाल चलना बेहतर समभा। ऐसा ही प्रवन्व भी किया। 
वाव हरिजी चाहते थे कि मुर्भे हर तरह से आराम रहे--इँगलेंड में भी, 
जहाँ तक हो सके, उनका काम करते हुए, आराम से ही रहूँ। इसलिए उन्होंने आग्रह 
किया कि में अपने साथ अपना नौकर भी ले जाऊँ और वरावर फर्स्ट-क्लास में ही 
सफर करूँ। मेरे सभी दोस्त, जिनको इंगलेंड का कुछ भी अनुभव था, इसको गेर- 
जरूरी समभते थे; पर उन्होंने नहीं माना। मेने गोवर्थन को साथ ले लिया। मार्च के 
आरम्भ में ही, एक शुभ दिन को, जिसे उनके ज्योतिषी ने निश्चित कर दिया था, में 
घर से रवाना होकर वम्बई पहुँचा। वहाँ खादी-भंडार में कुछ और कपड़े तैयार करने 
को कह दिया। वहाँ से, महात्मा गांधीजी से विदा लेने के लिए, सावरमती चला गया। 
रवाना होने के दिन भाई साहब भी वम्बई पहुँच गये। कैसर-हिन्द जहाज में 
बम्बई से चला। 
यह मेरी पहली विदेश-यात्रा थी। में यहाँ भी उन छोगों के संसर्ग में बहुत न 
पड़ा जो विदेशी ढंग से रहते और खाते-पीते हें। जाने के पहले एक दिन श्री सच्चिदानन्द 
सिंह (अब डाक्टर) ने मुझे अपने यहाँ अँगरेजी ढंग से टेवुल पर खिलाया था। मेंने 
काँटा-चमचे का इस्तेमाल देख लिया था। इत्तिफाक से जहाज पर मेरे कमरे में एक 
पारसी सज्जन थे। वह विदेश में सेर करने के लिए ही जा रहे थे। उनसे तो जान- 
पहचान हो ही गयी, पर दूसरे कोई मुलाकाती भाई या वहन उस जहाज में नहीं थे। 
मेरी आदत भी कुछ ऐसी है कि में किसी से स्वतः मुलाकात या जान-पहचान करने 
में बहुत सकुचाता हूँ। इसलिए जहाज पर किसी भी देशी या विदेशी यात्री से एक- 
दो दिनों तक मुलाकात या बातचीत नहीं हुई। पर इतना में देखता था कि मेरी 
हिन्दुस्थानी पोशाक की ओर बहुतेरों की आँखें जाती थीं। में डेक पर अपनी कुर्सी 
रखकर कुछ पुस्तकें पढ़ता अथवा 'टहलऊूता रहता। समुद्र बहुत श्ञान्त था। इसलिए 
किसी किस्म की मतली, चक्‍कर वगरह म॒र्भ नहीं आया। 
दो दिनों के वाद एक अँगरेज सज्जन, जो आइ० एम० एस० (इंडियन मेडिकल 
सर्विस) के पैन्शन पाये हुए अफप्तर थे, मेरे नजदीक आये। मुझसे वह बातें करने लगे। 
मेरे खहदर के कपड़े और एकान्‍्त में चुप बैठे रहने से उनका और उनकी स्त्री का ध्यान 
आकपित हुआ था। पेन्शन पाने के वाद वह किसी कमीशन के भेम्बर होकर फिर 
हिन्दुस्थान आये थे। अपना काम पूरा करके वह वापस जा रहे थे। दोनों प्राणी बहुत 
ही अच्छे मिजाज के थे। वे गांधोजी के सम्बन्ध में कुछ जानते थे। खह्दर के सम्बन्ध 
में भी अखबारों में कुछ पढ़ा था। उनकी इच्छा थी कि हिन्दुस्थान में गांधीजी को 
देखते, पर इसका सुअवसर न मिल सका। जब वातचीत से उनको मालूम हो गया कि 
गांवीजी के साथ मेरा कैसा सम्बन्ध है तो उनकी दिलचस्पी और भी बढ़ गयी। हमसे 
वे बरावर वातचीत किया करते। उनको यह जानकर कौतूहलू हुआ कि में मांसाहारी 
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नहीं हँ। वे स्वयं भी मांसाहारी न थे। उन्होंने मुझसे यह कहकर मुझे चकित कर दिया 
कि हिन्दुस्थान में शाकाहारी होकर रहना बहुत कठिन है; क्योंकि यहाँ शाकाहारी के 
उपपक्‍त खाद्य पदार्थ बहुत कम मिलते हूँं। उन्होंने मुझे वतलाया कि इँगलूँड और 
तमाम योरप में ऐसे बहुतेरे रेस्तराँ हें जिनमें शाकाहारी भोजन मिल सकता हूँ। वहाँ 
सब्जी बहुतायत से मिल सकती हें--दृघध और दूध से वने हुए बहुत तरह के खाद्य- 
पदार्घे मिल सकते हूँ। पर वहाँ के लोग अंडे को भी शाकाहार में ही दाखिल करते हैं ! 
शाकाहारी खूब अंडे खाते हैं। जो लोग पक्के शाकाहारी हें वे दूध और दूध के बने 
पदार्थ भी नहीं खाते; क्योंकि वे दूध को भी जानवर के खून का एक परिवर्तित 
रूप ही मानते हूँ। इसलिए, उन्होंने मु्े चेता दिया कि इंगलेंड में यदि मुझे किसी 
रेस्तराँ में खाना पड़े, तो खास तौर से मुझे कह देना होगा कि मुझे अंडे से भी परहेज 
हैँ, तभी वह विना अंडे के भोजन देंगे, अन्यथा प्रायः सभी चीजों में किसी न किसी रूप 
में अंडे का अंश रहेगा ही। साथ ही, उन्होंने यह भी कहा कि विना अंडे के विस्कुट 
इत्यादि भी सब जगह नहीं मिलते; पर यदि कोई दूकानदार कहे कि विस्कुट या खाने 
की अन्य वस्तु विना अंडे के बनी हैँ, तो मु्के उसकी वात मान लेनी चाहिए; क्योंकि 
उसका स्वार्थ सच बोलने में ही है। अंडा महँगा पड़ता हैं। ये सब बातें मेरे लिए नयी 
थीं। पर उस दम्पती की मुलाकात ने मेरे लिए इस प्रकार की बहुत-सी जानने लायक 
वातें बता दीं। प्रतिदिन के जीवन के काम में आनेवाले नुसू्े उन्होंने बता दिये। 
में अपने नियम के अनुसार वहाँ भी रह सका। 

रास्ते में मुझे ऐसा मालूम हुआ कि जव तक जहाज स्वेज नहर में गुजरता है 
तब तक टामस-क्रुक-कम्पनी की ओर से ऐसा प्रवन्ध रहता हूँ कि जो मुसाफिर चाहे, 
मोटर द्वारा जाकर करो नगर और उससे थोड़ी दूर पर स्फिकूस को देख आ सकता 
है। मेने यह देख लेना अच्छा समभा। मेरे ही जैसे कुछ और मुसाफिर भी थे, जिन्होंने 
टामस-कुक के साथ वहाँ जाने का प्रवन्ध कर लिया। हम लोग बहुत सवेरे ही, करीब 
पाँच बजे, जहाज से उतरकर मोटर पर करो चले गये। करो में पहुँचने पर, मुंह 
हाथ घोने और कुछ हल्का नाइता कर लेने के लिए, एक होटल में हम छोग ले जाये 
गये। उसके बाद वौरों का अजायवधर देखने गये। वहीं पिरामिडों की खुदाई से निकछी 
हुई चीजें सुरक्षित रखी गयी हें। यह वड़ा सुन्दर संग्रह है। प्राचीन मिस्र के कितने 
बड़ें नामी और प्रतायी बादशाहों के शव (मी), जो पिरामिडों से निकले हें, वहाँ 
सुरक्षित हैं। अब देखने में वे काले पड़ गंये हे, पर मनप्य का चेहरा और हाव-पैर तो 
ज्यों के त्यों हैं। वे जिस महीन कपड़े में लपेटकर याड़े गये थे वह कपड़ा भी अभी तक 
वैसे ही छिपटा हुआ हैं। यह कपड़ा बहुत ही वारीक हुआ करता था। सुना जाता हूँ 
कि यह भारतवर्ष से ही जाया करता था। उन दिनों के वहाँ के निवासियों का विश्वास 
था कि आराम के सनी सामान यदि मुर्दे बेः साथ गाड़ दिये जायें तो परलोक में भी 
उनसे बहू आराम पा सकता हैं। इसी दि 


वरवास के अनुसार, पिरामइा वः झन्दर, 
शबद दे साथ, सभी जआावश्यक वस्तुएं गाड़ी जाती घीं--पहनने के कृपद् और गहने, ददद 
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के लिए चौकी इत्यादि, खाने के लिए अन्न, श्ज्भार के सामान, सवारी के लिए रथ और 
नाव भी। वे सब चीजें एक से एक अच्छी वनी हें। उनसे जान पड़ता है कि उस समय 
भी लोग सोने का व्यवहार जानते थे। 

सुना है कि इसी प्रकार की खुदाई से मोहन-जोदड़ो (सिन्ध) में जो गेहूँ 
निकला वह वो देने पर उग गया। जादूघर के संग्रह और विशेषकर प्रतापी राजाबों 
के शव देखकर मनुष्य के जीवन की अनित्यता साफ-साफ दीखने लूगी। ऐसे दृश्य 
देखकर यह मालूम होने लूगता हूँ कि हम जो कुछ अपने वड़प्पन के मद में करते हें 
वह सव कितना तुच्छ और अस्थायी है। जिन वादशाहों के सम्बन्ध में कहा जाता है 
कि उन्होंने अपने जमाने में बहुत जुल्म किया था उनके शव उसी तरह आज भी पढ़े 
हैँ। जो विशेष करके वहाँ का इतिहास नहीं पढ़ता उसे उनके नामों तक की अब 
खबर नहीं हूँ । मेंने कुछ चित्र खरीदे। यद्यपि अजायवघर का सफर बहुत अच्छा रहा 
तथापि मेरे दिल पर क्षणभंगुर जीवन की असारता का गहरा असर पड़ा। में वहाँ से 
उदास. ही निकला। यु 

उस म्यूजियम को देखने के वाद हम लोगों को शहर की कुछ प्राचीन और 
प्रसिद्ध इमारतें और दूसरी मशहूर जगहें दिखलायी गयीं, जिनमें एक बड़ी और सुन्दर 
मस्जिद भी है। मित्र में मुसलमान पुरव रुख मुंह करके नमाज पढ़ते हें; क्योंकि वहाँ 
से कावा पूरव पड़ता है। यह हिन्दुस्थानी के लिए कुछ अजूबा-सा मालूम पड़ता है। 
वहाँ की मस्जिद भी इसी कारण से हिन्दुस्थान की मस्जिदों जैसी पुरव रुख की न 
होकर पद्िचम रुख की होती हें। यह वड़ी मस्जिद भी वैसी ही थी। वहाँ की भाषा 
अरबी है, पर योरपीय भाषाओं में से अधिक प्रचार वहाँ फ्रेंच का. हेँ। लोग साफ 
मालूम पड़ते थे। पुलिसवाले तुर्की फेज पहने हुए थे। करों यत्रपि पुराना शहर हें, 
तथापि जिस हिस्से को हमने देखा वह बहुत कुछ आज-कल के शहरों जैसा ही था। 

दोपहर का भोजन करके हम लोग कुछ दूर तक मोटर पर पिरामिड देखने 
गये। एक स्थान पर पहुँचकर मोटर छोड़ देनी पड़ी। ऊँटों पर सवार होकर पिरामिडों 
तक जाना पड़ा। मेरे लिए ऊँट की सवारी बिलकुल नयी थी; क्योंकि में कभी हिन्दु- 
स्थान में ऊँट पर न चढ़ा था। पर एक बार चढ़ जाने पर कोई विशेष बात न हुई। 
पिरामिडों को नजदीक जाकर देखा। ये वहुत ऊँची चौखूंटी इमारतें हें। हमारे देश 
में ईंटो का पजावा जैसे बनता है वेसे ही ये पत्थरों के बहुत बड़े-वड़े चौरस किये 
हुए टुकड़ों से बने हें) पजावे की तरह ही नीचे की चौड़ाई ज्यादा हैं जो ऊपर की 
ओर कम होती गयी है। ईटों का पजावा तो छोठा होता है, ये बहुत बड़े और बहुत 
ऊँचे हं। जिस परिमाण में ये ऊँचे और चौड़े हें उसी परिमाण में इनमें लगी हुईं पत्थर 
की ईटे भी पजावे की ईंटों से लूम्बाई-चौड़ाई और मोटाई में अधिक हैं। मेरा अनुमान 
हैं कि एक-एक ईंट शायद चार-पाँच हाथ हरूम्वी होगी। इसी के अनुसार उसकी 
चौड़ाई और मोठाई भी होगी। न मालूम कितने दिनों में एक-एक ईंट काटकर इतनी 
बड़ी इमारत तैयार हुई होगी। इसमें कितने गरीबों ने अपनी जिन्दगी का कितना 
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हिस्सा लगाया होगा ? यह सब किसी एक राजा के नाम को उसके मरने के बाद भी, 
कायम रखने के लिए किया गया था! नाम तो अब केवल पुस्तकों में रह गया है ! 
ये इमारतें, जिनसे मनुष्य कोई लाभ नहीं उठा सकता, अपनी जगह पर आज भी, 
हजारों बरसों के बाद ज्यों की त्यों, खड़ी हैं। उनमें से अनेकों के अन्दर की खुदाई 
हुई है। उन्हीं में से निकले हुए सामान का संग्रह कैरो के अजायबघर में है । मुझे स्मरण 
हैँ कि हाल में हम लोगों ने अखबारों में पढ़ा था कि कत्रें खोदनेवाले की मृत्यु हो गयी 
थी। जिस किसी ने यह प्रयत्न किया वह मर गया। खोदनेवाला मर तो गया; पर 
वहाँ की खुदाई से बहुत सामान निकला। 

स्फिकूस एक अजीव चीज है। मनुष्य का मुंह और शरीर जानवर का हूँ। 
एक बहुत बड़ी मूर्ति उस रेगिस्तान में इसी शकल की बनी पड़ी हेँ। सुनते हैं कि प्राचीन 
काल में इससे प्रश्न किये जाते थे और यह भविष्य की वातें बता देता था। पर यह 
जो कुछ कहता था, उसका समभना बहुत कठिन था। अब ये बातें तो नहीं हैँ, पर 
यह मूर्ति यों ही खड़ी उस प्राचीन समय का स्मरण कराती रहती हूं। 

यह सब देखकर हम लोग संध्या तक वापस आकर रेल पर सवार हुए। 
पोर्ट-सईद में प्रायः ११ बजे रात के करीब पहुँचे। वहाँ जहाज पहुँच गया था। 
हम सब अपने-अपने कमरे में जाकर सो रहे। खाना-पीना रास्ते में रेल में ही 
हो चुका था। ह 

भूमध्यसागर में पहुँचने पर कुछ सर्दी लूगने लगी। लालू समुद्र तो बहुत गर्म 
था--अरव-सागर से भी अधिक। भूमध्यसागर में हवा भी जोर से चलती थी, इस- 
लिए जहाज कुछ हिलता था। मुझे एक दिन कुछ मतली-सी आयी, पर अधिक नहीं । 
रास्ते में जो देखने को मिला, में सब कुछ देखता गया। इटली के नजदीक सिसिली 
ठापू के पास होकर ही जहाज गुजरा। वहाँ का शहर कुछ दूर पर देखने में आया। 
पहाड़ तो साफ नजर आता था। कई दिनों के वाद हम लोग मार्सेल्स (फ्रान्स) 
पहुँच गये। रास्ते में कोई विशेष वात नहीं हुई। कभी-कभी कोई टापू नजर आ 
जाता था तो सव छोग उसे देखने लगते थे। समुद्रन्‍्यात्रा में चारों ओर पानी ही 
पानी दीखता हँ। इससे दिन-रात पानी देखते-देखते एक-दो दिनों के वाद ही जी ऊबर 
जाता हैं। अगर कहीं कोई दूसरा गृुजरता हुआ जहाज नजर आ गया या जमीन 
देखने में आ गयी, तो बहुत आनन्द होता है। सभी मुसाफिर उसे इस तरह देखने 
लगते हे मानो उन्होंने कभी जमीन देखी ही नहीं है। 

हम छोग मार्सेल्स में सवेरे ही उतरे। वहाँ एक होटल में ठहर गये। वहाँ 
भी कुक-कम्पनी की कृपा से शहर के सभी देखने योग्य स्थानों को देख लिया। टामस- 
कुक का प्रवन्ध वहुत अच्छा होता हूँ। यात्रियों को उनका दुभाषिया मुख्य-मुख्य 
स्थान दिजला देता हूँ। उनकी अपनी मोटर-गाड़ी रहती है। ऐसा अच्छा प्रवन्ध रखते 
हूँ कि निश्चित समय के अन्दर सव कुछ आदमी देख लेता है। सवेरे जहाज से उतरते 
ही, रात में रवाना होनेवाली याड़ी में, अपने लिए जगह मेंने ठीक करा छी थी। 
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दिन-भर घूम-धाम कर रात की गाड़ी से पेरिस के लिए रवाना हो गया। पेरिस, में 
गाड़ी बदलकर वीके पहुँचा। वहाँ फिर जहाज पर चढ़कर संव्या होते-होते डोवर में 
उतर गया। डोवर से रेछ पर चलकर रात के प्राय: ९ बजे लंदन पहुँच गया। 
वहाँ में मार्च के तीसरे सप्ताह में पहुँचा था, पर अभी तक काफी सर्दी थी। स्टेशन 
पर पहले से वहाँ पहुँचे हुए. मित्र मिल गये। में सीधे उस मकान में चला गया जो 
पहले से किराये पर लिया गया था। वह गोल्डर्सग्रीन में था। हम छोग कुछ दितों 
तक वहीं ठहरे रहे। 

वहाँ पर सब प्रवन्ध पहले से ही था। श्री महावीरप्रसाद वेरिस्टर और श्री 
कुँवरवहादुर पहले से ही वहाँ ठहरे थे। इसलिए वहाँ घर-जेसा ही मालूम हुआ। 
फिर गोवर्धन के मेरे साथ आ जाने से खाना भी हिन्दुस्थानी मिलने लगा। जैसे यहां 
हम लोग भात-दाल रोटी-तरकारी खाते हैं वैसे ही वहाँ भी खाने लगे। में तो मुकदमे 
की पैरवी के लिए गया था। जिस रात में पहुँचा, लोगों से कुछ बातचीत करके 
सो गया। पहुँचते ही मालूम हो गया कि सवेरे उठकर वैरिस्टर के यहाँ जाना होगा; 
क्योंकि उसने आपस में वातचीत करने के लिए समय दिया है। इसलिए, लंदन 
पहुँचने के बारह घंटों के अन्दर ही में काम में जुत गया। भौर, जब तक मुकदमा 
खतम न हुआ, दिन-रात उसी के काम में लगा रहा। दा 
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मेरा कार्यक्रम वहाँ यह था कि में अपनी आदत के मुताबिक बहुत सवेरे 
उठता। वहाँ लोग सवेरे बहुत देर तक सोये रहते हैं। अधिकतर रात की पहली पहर 
में ही जागकर काम करते हैँ। में ऐसा कभी नहीं करता। वहाँ भी ऐसा न कर 
सका। जब सव छोग सोये ही रहते थे, में मुंह-हाथ घोकर और स्नान कर कपड़े 
पहन कमरे में बंठ जाता और मुकदमे के कागज पढ़ने छूगता। 

सब लोग सवेरे प्रायः नव॑ साढ़े नव बजे तैयार होते। उस समय तक में प्रायः 
दो घण्टे काम कर चुका होता था। उसके बाद नाइता करके प्राय: दस बजे लाइब्रेरी में 
चला जाता। वहाँ कानून की पुस्तकें पढ़ने लूगता। वहाँ के हमारे एटर्नी ने लाइब्रेरी 
में हमारे लिए सुविधा करा दी थी। इससे अँगरेजी कानून की हर तरह की पुस्तकें 
देखने को मिल जातीं। एक वजे दिन तक इस तरह काम करके में नजदीक के ही एक 
शाकाहारी लोगों के रेस्तराँ में चला जाता। वहाँ कुछ फल, रोटी-दूध इत्यादि खा 
लेता। कहने से सव कुछ विना अंडे के वह बना देते। दो-एक दिनों में तो वहाँ के 
आदमियों ने मुझे पहचान लिया, इसलिए पहुँचने पर कुछ कहने की भी जरूरत नहीं 
पड़ती । फिर संध्या तक कोर्ट में काम करके प्रायः छः बजे वहाँ से वापस आता । 
आना-जाता रेल से होता, जो जमीन के भोतर से चलती है । .घर पर संध्या का भोजन 
करके जाम को कुछ देर के लिए टहलने जाता और लौटकर कुछ काम करके सो जाता। 
किसी-किसी दिन वैरिस्टरों के साथ सलाह-बात होती। उसके अनुसार इस कार्यक्रम 
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में तवदीली हो जाती। इस तरह प्रायः दो महीने. बीते। अब बाबू हरिजी भी पहुँच 
गये। इस बीच में मुर्के कुछ दिनों के लिए हाइथ में जाकर रहना पड़ा था। 

हमारी तरफ के सीनियर वेरिस्टरों में एक श्री लक्समूर थे, जो थोड़े ही 
दिनों के वाद वहाँ के हाइकोर्ट के जज हो गये। उनका घर था हाइथ के पास एक 
गाँव में। ईस्टर की छुट्टी में वह अपने घर गये। हमारी ओर से उनसे कहा गया कि 
यह मुकदमा बहुत पेचीदा है, यदि आप कहें तो कागज पढ़ने में आपकी सहायता करने 
के लिए हममें से कोई आपके साथ वहाँ जाय। पहले वह राजी नहीं होते थे, पर 
बहुत कहने-सुनने पर बह राजी हो गये। में हाइथ में ठहरा। वहाँ से उनका घर 
सात-आठ मील- की दूरी पर था। रोज सवेरे नव वजे उनकी मोटर आकर मुझे ले 
जाती। साढ़े नव वजे से हम लोग काम करने बैठ जाते। बीच में एक घंटा दोपहर 
के भोजन के लिए और आधा घंटा चाय के लिए छोड़कर प्रायः साढ़े छः-सात बजे 
तक काम करते रहते। में फिर हाइथ उसी तरह चला आता। दोपहर का खाना उन्हीं 
के यहाँ खाता। उनकी पत्नी को मेरे शाकाहारी होने की वात मालूम हो गयी 
थी। उन्होंने उसके लिए प्रबन्ध कर लिया था। प्रायः पन्द्रह दिनों तक वहाँ रहा। 
काम के सिलसिले में उनसे बहुत घनिष्ठता हो गयी। 

हमारे सबसे सीनियर वैरिस्टर श्री अपजीन थे। उनकी अवस्था उस समय 
पचहत्तर से अधिक हो गयी थी। अब भी वह काफी परिश्रम कर छेते थे। स्वास्थ्य 
उनका बहुत अच्छों था। मुकदमे के कागज प्रायः पन्द्रह हजार पृष्ठों में छपे थे। बातें 
भी बहुत पेचीदा थीं। कहीं-कहीं एक ही कागज पचीस-तीस पृष्ठों का होता, पर 
उसमें हमारे काम की केवरू तीन-चार ही पंक्तियाँ मिलतीं। हम लोगों के पास 
पटने से ही पूरा-पूरा नोट तैयार था। हम समभते थे कि हम अगर बैरिस्टरों के 
साथ बैझें और ऐसे दस्तावेजों के आवश्यक भाग की ओर उनका ध्यान आकपित 
कर दें तो उनका समय वच जायगा। इसलिए ही हम चाहते थे कि हमारे साथ वे 
कागज पढ़ें। पहले कोई राजी नहीं होता था, पर मिस्टर लक्समूर राजी हो गये। 
मिस्टर अपजौन नहीं राजी हुए। इसके लिए अलग से फीस देने को कहा। यहाँ 
हिन्दुस्तान में ऐसा ही हुआ था। कागज पढ़ने के लिए जब हममें से किसी के साथ 
सीनियर लोग बेठते तो उसके लिए फी घंटा ८५) अलग फीस छेते। प्रायः १५००० 
पृष्ठ इस तरह ८५) घंटे के हिसाब से पढ़वाये गये थे। वावू्‌ हरिजी चाहते थे कि 
जो खर्च पड़े, यही वात वहाँ भी की जाय। पर मिस्टर अपजौन, जिनको हमारी ओर 
से सबसे पहले बहस करनी थी, इस पर किसी तरह राजी न हुए। उनका कहना था 
कि. जो फीस हमको मिली है वह केवल इजलास पर बैठने या खड़े होने के लिए ही 
नहीं है, वगज पढ़ना हमारा कर्तव्य है; क्योंकि इसके बिना वहाँ हमारा जाना बेकार 
होगा, इसलिए कागज पढ़ने के लिए अलछूय फीस में नहीं डूंगा और में अपना काम 
खुद कर लूंगा--हाँ, अगर कहीं किसी विषय पर नोट की जरूरत होगी तो माँगूँगा, 


का 


तुम लोगों को कोई नोद देना हो तो दे देना, में उसे देख लूंगा; यहाँ का रवाज 
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कागज पढ़ने के लिए किसी दूसरे के साथ बैठने का नहीं हैँ, जब कभी दूसरे लोगों 
के साथ राय-मशविरा करना होगा तो बुला लगा; उसकी उचित फीस--जों कनसल- 
टेशन की होती है--लँगा। 

बावू हरिजी कुछ घबराये; क्योंकि वह समभते थे कि इतना वयोवृद्ध इतने 
कागजों को खुद पूरी तरह शायद न पढ़ सकेगा और पढ़ते-पढ़ते घबरा, जायगा; 
क्योंकि जैसा ऊपर कहा गया हैँ, किसी बहुत लम्बे कागज में २५-३० पृष्ठ पढ़ने 
के बाद दो-चार पंक्तियाँ काम की मिलेंगी और हो सकता हूँ कि वह उन पंक्तियों 
को लाँघकर आगे बढ़ जाय और यह न समझे कि यह कागज किसलिए दाखिल 
किया गया है। जब उनसे यह कहा गया कि आपका समय वहुत फजूल चीजों 
के पढ़ने में व्यर्थ लगेगा तो उन्होंने जवाब दिया कि में एक पंक्ति भी विना पढ़े नहीं 
छोड़गा--वुम समभते हो कि वही दो-चार पंक्तियाँ जो तुम वताओगगे, जरूरी हैं; 
पर बहस मुझे करनी है, हो सकता हूँ कि में अपनी बुद्धि और अनुभव से दो-चार 
पंक्तियाँ ऐसी दूसरी भी निकाल लूँ जिनसे हमारा काम निकले और जिनको तुम लोगों 
ने गेरजरूरी समभा है; इसलिए में अकेला ही सव पढ़ें गा और तव जरूरत पड़ने पर 
कुछ पूछना होगा तो पूछूँगा। 

इसक। उत्तर कुछ नहीं था। बाबू हरिजी को चुप रह जाना पड़ा। पर वह 
शंकित ही रहे। 

प्रिवी कौच्सिल का कायदा हूँ कि दोनों पक्ष अपनी वहस क़ा सारांश लिखकर 
दाखिल कर देते हैं। इसे केस पेश करना कहते हैँ। केस वड़ी सावधानी से तेयार किया 
जाता है; क्योंकि उसके बाहर की बातों पर बहस नहीं हो सकती) एक पक्ष को 
दूसरे पक्ष का केस, अपना केस दाखिल करने के पहले, देखने को नहीं मिलता। 
इसलिए दोनो पक्षों को, विपक्षी के केस का उत्तर भी, अपने केस में, पहले से ही 
अन्दाज से दे देना पड़ता है। जब मिस्टर अपजौन ने हम लोगों का केस तैयार किया, 
हमने उसे देखा। हम सवको, विशेषकर बाबू हरिजी को, पूरा विश्वास हो गया कि. 
उन्होंने सारी पेचीदगियों को अच्छी तरह समझ लिया हुँ और सभी कागजों को 
पूरायूरा पढ़ लिया हें। इससे हम लोगों को पूरा सन्‍्तोपष हो गया। कानूनदाँ लोगों 
के बर्ताव का यह बहुत ऊँचा आदर्श मेरे देखने में आया। में तो इस पर मुग्ब हो 
गया। अफसोस के साथ कहना पड़ता है, अपने देश में इतना ऊँचा आदर मेंने नहीं 
देखा था [ ! 

भिस्टर अपजौन से मेरी जान-पहचान विचित्र तरीके से बढ़ गयी। मेरा 
हिन्दुस्तानी लिवास देखकर वह समभते थे कि में या तो बाबू हरिजी हूँ या उनका 
कोई सम्बन्धी, जो मुकदमे की पैरवी के लिए आया है ! वह मुझे वकील नहीं जानते 
थे। एक दिन 'कन्सलटेदन' में उन्होंने कुछ प्रइन किये। में पीछे बैठा था, मैंने उत्तर 
दे दिया। उन्होंने मेरी ओर देखा, पर कहा कुछ नहीं। पीछे हममें से एक आदमी 
से, जो उनके यहाँ वकील की हँसियत से जाय।-आया करते थे, उन्होंने कहा कि हम 
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लोगों का मवक्किल तो बड़ा होशियार मालम होता है, उसने मेरे प्रइनों का अच्छा 
उत्तर दिया था। इस पर हमारे सहकर्मी ने मेरे बारे में वताया कि मेँ मवविकलरू नहीं 
बल्कि एक वकील हूँ और अपनी वकालत छोड़ दी हँँ। इससे उनका कुतूहूल कुछ 
बढ़ गया। पीछे उन्होंने मुझसे बहुत काम लिया। अनेक प्रकार के नोट तैयार करने 
की फरमाइश की। में बराबर तैयार करके दे देता। जब मुकदमे की पेशी का समय 
आया तो उन्होंने मुझसे पूछा, क्या तुम इजलास पर हाजिर रहना चाहते हो? मेरे 
हाँ कहने पर बोले, यह जरूरी नहीं है, तुम्हारा समय दूसरे तरीके से बेहतर उपयोग 
में आवेगा, मुझे बहुत विषयों पर नोट चाहिए, तुम घर पर रहकर तैयार करो। 
मेने कहा, यदि में नोट तैयार करके दे दिया करूँ और घर पर रहना जरूरी न हो 
तो ? उन्होंने कहा, नहीं, नोठों के तैयार करने में समय लगेगा, तुम हाजिर नहीं 
हो सकोगे; पर यदि तुथ नोट में देरी न करो और इजरास पर भी हाजिर रह 
सको तो मुझे कुछ उच्च नहीं है; पर नोट में देरी में वर्दाइत नहीं कर सकूँगा। 
यह बात मशहूर थी कि वह बहुत बदमिजाज हैं, अपने विरोधी और साथी बैरिस्टरों 
तथा जजों से भी उलभ जाया करते हैं। इसलिए में बहुत डरता था; पर मेने 
देख लिया कि वह मेरे नोटों से सन्तुष्ट हो जाते थे। वह टेलिफोन कर देते थे कि 
में इजलास लगने के दस या पाँच मिनट पहले उनसे मिलूँ। वहाँ वह घर से ही 
उन विषयों को नोट करके लछाते जिन पर मुभसे वह नोट लिखाना चाहते थे। मुझे 
वह उन नोटों को लिखवा देते। में उसके पहले के नोट देखकर आता और उनमें 
जो कुछ पूछना होता, पूछ लेता। यदि में पहले से कागज-पेनूसिल लेकर तैयार न 
रहता तो इस पर भी वह बिगड़ जाते। समय का इतना सदुपयोग करते कि एक 
मिनट भी बर्बाद न होने पाता। 

मेने एक बात और देखी। वह हमारे देश के, विशेषकर पटने और कलकत्ते 
के, वकीलों और बेरिस्टरों के लिए अनु करणीय हैँ। जब में वकालत करता था, मेरा 
अनुभव हुआ कि कोर्ट में जाने पर जब तक हम घर लौटकर नहीं आते तब तक 
का हमारा अधिकांश समय, जो अपने मुकदमे की पेशी में नहीं छगता, प्रायः बेकार 
बरवाद हो जाता है। वार-एसोसिएशन या पुस्तकालय में वैठकर हम लोग बहुत कम 
कागज अयवा पुस्तक पढ़ते हें। हम लोग अपने मुकदमे की वहस की तैयारी घर पर 
ही किया करते हेँ। कोर्ट में जब मुकदमा पेश होता हैं और जब तक चलता रहता हूँ 
तब तक, जिसका मुकदमा रहा उसका समय तो उपयोग में आया, पर जिन दूसरे 
लोगों की मुकदमे की पेशी नहीं हुई है वे केवछ गपशप में सारा समय विताते हैं। 
कहीं-कहीं शतरंज की बाजी भी जम जाती है। मेरा जपना अनुभव भी यही था कि 
वहाँ पर वेठकर कागज या पुस्तक पढ़ना वहुत मुश्किल हैं; वर्योंकि इसके लिए वहां का 
वायुमंडल जनुकूछ नहीं रहता। जहाँ सद लोग गपशप और हँसी-मजाक कर रहे हों 
वहाँ कोई कैसे पढ़ सकता है। इसलिए मुकदमों के कागज पढ़ने का सारा समय 
घर पर ही निकालना पड़ता है। मेरे पास काफी मुकदमे रहा करते थे। इसलिए मे; 

फा० इे७ 
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बरावर प्राय: ३-४ बजे तड़के ही उठकर तैयारी करनी पड़ती थी। वहाँ मेंने देखा 
कि बैरिस्टर अपना सारा काम चाहे लाइब्रेरी में या अपने चेम्वर में ही पूरा करते 
हैं। इजलास पर जजों के बैठने के कुछ पहले ही आ जाते हैं। फिर इजलास उंठ 
जाने के वाद भी घंटा दो घंठा बेठ जाते हँ। बीच में जब मुकदमे की पेशी से 
छुट्टी मिलती है, काम करते हें। कोई-कोई तो घर पर मुकदमे के कागज ले भी 
नहीं जाते। यहाँ तक कि घर में कानून की पुस्तकें भी नहीं रखते। उनका विचार 
हैं कि घर तो बस घर ही हु--वहाँ बालबच्चों से मिलना, वातें करना, खाना-पीना, 
दिल बहलाना, अथवा जी चाहे तो इच्छा के अनुसार दूसरी पुस्तकें पढ़ना चाहिए; 
पेशे का काम तो दिन-भर में चाहे चेम्बर में चाहे इजलास पर ही करना 
चाहिए। इस प्रकार दिन का पूरा समय ठीक उपयोग में आता है तथा रात और 
सवेरे का समय अपना होता हूँ, जिसे हम जिस तरह चाहें अपने उपयोग में ला 
सकते हूं। 

वहाँ के बहुतेरे वकील-बैरिस्टर सनिवार और रविवार को लंदन से वाहर चले 
जाते हे। मिस्टर अपजौन विला नागा प्रत्येक शुक्रवार की संध्या को इजलास से उठ- 
कर सीधे स्टेशन जाते थे। वहाँ से रेल द्वारा लंदन से प्रायः ७० मील की दूरी 
पर अपने गाँव के घर में जाकर रहा करते थे। फिर रविवार की संध्या को लंदन 
तले आते थे। सप्ताह के अन्तिम दो दिनों को हमेशा गाँव की खुली हवा में ही 
विताते थे। हम लोगों की इच्छा थी कि जब॑ तक यह मुकदमा पेशी में रहे, वह लंदन 
में ही रहें। हम समभते थे कि सनीचर-इतवार को ही दूसरे पक्ष की बहसवाली 
और अपनी वातें उनसे कहने का मौका मिल सकेगा; क्योंकि और दिनों तो सारा 
समय इजलास पर ही लरूग जायगा। उनसे कहा गया कि आप सनीचर-इतवार 
को लंदन में ही रहें और उन दिनों के लिए. भी वैसे ही फीस ले लें जैसे 
पेशी के दिन की लेते हैं। उन्होंने इसे मंजूर नहीं किया। फीस की लछारूच भी उन्हें 
अपने इस नियम से न हटा सकी। अन्त में बहुत जिद करने पर उन्होंने कहा कि 
सप्ताह के ये दो दिन यदि में गाँव की खली हवा में न विताऊँ तो सप्ताह के 
बाकी पाँच दिन में काम के लायक नहीं रहँगा--क्या तुम समभते हो किं. में यदि 
यह नियम न रखता तो आज इस उम्र में इतना काम कर सकता था? मवव्किल ' 
को समभा दो कि यहाँ रहने से. में उतका काम विगाड़ँ गा, बनाऊँगा नहीं, इसलिए 
वह जिद छोड़ दें। हम लोग भी उनकी बात समभ गये ! यदि हमारे देश के लोग 
भी, इस तरह समय का उपयोग करते और स्वास्थ्य का खयाल रखते, तो हमारी 
जिन्दगी कुछ लम्बी हो जाती और हम काम भी अधिक कर सकते । 

. हम लोगों का, खासकर हमारे बड़े-बड़े वैरिस्टरों का, खयाल था कि हमारा: 
मुकदमा बहुत मजबूत है, हम जरूर जीतेंगे। मिस्टर अपजौन का कहना था कि हमको 
शायद बहुत जवाब देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। मुकदमे की बहस २०-२२ दिनों 
तक दूसरे पक्ष की ओर से चली। अभी शायद एक-डेंढ महीने तक और उदचर.- की 
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ही बहस चलती। इसी बीच में कचहरी प्रायः तीन महीनों के लिए बन्द होने जा 
रही थी। इसका नतीजा यह होता कि मुकदमे की पेशी फिर अक्टूबर में होती ओऔरें 
शायद दिसम्वर तक चली जाती। उन दिनों सर्दी काफी पड़ेगी और हममें से बहुतेरे 
उसे सह न सकेंगे; खासकर में तो उस सर्दी को वर्दाइत कर ही नहीं सकता था। वाबूँ 
हरिजी इससे बहुत घबराये। एक मौका मिला तो किसी दूसरे से विना पूछे ही सुलह 
की वात तय कर ली। वह जानते थे कि वकील-बैरिस्टर सुलह करने की बात पसन्द 
नहीं करेंगे; क्योंकि वे तो मुकदमा जीतंने में दृढ़ आशावान्‌ थे। तब भी, खर्च बचाने 
और जाड़े की दिक्कतों से बचने के लिए, बहुत नुकसान उठाकर, उन्होंने सुलह कर 
ली। सब वातें तय कर लेने पर, लिखकर दाखिल करने के समय, उन्होंने ये बातें 
सबसे कहीं। दूसरे को अब कुछ कहना नहीं था। सुलहनामा पेश हो गया। मुकदमा 
अचानक एक दिन, जुलाई के अन्तिम सप्ताह में, समाप्त हो गया। हम सबको छुट्टी 
मिल गयी। 

मिस्टर अपजौन मुकदमे की बातें छोड़ कभी दूसरी बातें नहीं करते थे। उनके 
साथ मेरा इतना काम पड़ा कि उन्होंने मेरे सम्बन्ध में कुछ जानने की इच्छा से श्री 
कूंवरवहादुर से कुछ बातें पूछीं। उनको यह मालूम हो गया कि अब वकालत छोड़ 
कर में गांधीजी के साथ काम करता हूँ। इससे उनको आइचर्य हुआ। एक दिन 
मुभसे पूछा भी। यह भी कहा कि गांधीजी उनके मवक्किल रहे हैँ! जलियाँवालाबाग 
के ह॒त्याकाण्ड के लिए जेनरल डायर पर मुकदमा चलाने के सम्बन्ध में उनसे राय 
' ली. गयी थी। उन्होंने राय दी भी थी। मेंने उनसे कहा कि गांधीजी डायर पर 
मुकदमा चलाने के विरुद्ध थे, हो सकता हैँ कि पं० मोतीलालजी और देशबन्बु दास 
ने आपकी राय मेंगवायी हो। .इस पर उन्होंने कहा, मेंने समका कि कांग्रेस की ओर 
से गांधी ने ही मेरी राय मँगवायी है। उस समय तक में खुद भी नहीं जानता था 
कि ह॒त्याकाण्ड का मामला इस हद तक पहुँचा हैँ और विलायत के वैरिस्टर से राय 
ली ग़यी है। मेरे सम्बन्ध में उन्होंने इतना-ही कहा, तुमको वकालरूत नहीं छोड़नी 
चाहिए, इस सम्बन्ध में मुकदमा खतम होने पर एक दिन वातें करूँगा। लेकिन 
मुकदमा तो अचानक समाप्त हो गया और मुझे वहुत जल्दीवाजी में लंदन छोड़ देना 
पड़ा; इसलिए उनसे फिर बातें न हुई। 
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लंदन छोड़ने का एक विशेष कारण हुआ। जिस दिन मकदमा समाप्त हआ 
उसके दो ही दिनों के बाद, आस्ट्रिया के छोटे गाँव सन्तासवर्ग में, जो! वियना से कुछ 
दूर पर हूँ, एक अन्तरराष्ट्रीय युद्ध-विरोधी सम्मेलन होनेवाला था। में इस विषय में 
कुछ दिलचस्पी रखता था। मिस्टर फेनर ब्राकवे उसके सभापति होनेवाले थे। विहार 
के ही प्री तारिषीप्रसादर्सिह ने, जो. इंगलेंड में बहत दिनों से थे और ऊूे 
उस सम्मेलन में जानेवाले थे, मुन्तसे कहा कि में नी चलूँ तो अच्छां होगा। इस तरह 
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के सम्मेलन की वात मेंने पहले से भी सुन रखी थी। उसमें जाने का पहले से ही 
इरादा कर रखा था। मुकदमा खतम हो जाने से बहुत अच्छा सुयोग मिल गया। 
इसलिए में वहाँ जाने को तुरंत राजी हों गया। हम लोग एक और पंजाबी मित्र 
के साथ रवाना हो गये। दूसरे दिन वहाँ पहुँच गये। रास्ते में कोई विशेष घंटना 
न हुई। योरप के छोटे-छोटे देशों का केवछ कुछ अन्दाज मिल गया। जब गाड़ी 
चार-पाँच घंटे चलकर ठहर जाती तब जान पड़ता कि अब दूसरे देश की सीमा पर 
हम पहुँच गये। वहाँ उस देश के कर्मचारी चुंगी के लिए हमारे सामान देखने आ 
जाते। हमारे पासपोर्ट (राही परवाना) को भी जाँचते। इस तरह आसस्ट्रिया प्रायः 
२४ घंटों में हम पहुँचे। रास्ते में तीन-चार वार सामान दिखलाना पड़ा। 

यूद्धवरोधी सम्मेलन हुआ था एक गाँव में, जहाँ एक छोटी पहाड़ी पर पुराना 
गिरजाघर था। उसमें जर्मनी, आस्ट्रिया, फ्रान्स, इंगलेंड, प्लस्तीन, चेकॉस्लोवेकिया, 
हालेंड इत्यादि अनेक देशों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। प्रतिनिधि-संख्या बहुत बड़ी 
नहीं थी; किन्तु अपने-अपने स्थान पर सभी बहुत धुन से युद्ध-विरोधी प्रचार के काम 
में लगे थे। इनमें से वहुतेरों नें इसके लिए सजा भुगती थी, जेलखाने हो आये थे। 
जब उन लोगों को मेरे बारे में यह मालूम हुआ कि में गांधीजी के साथ काम करता 
हैं तो उनका स्वभावत:ः मेरी ओर ध्यान आकपित हो गया। वे छोग मुझसे गांधीजी 
के कामों और कार्यशैली के सम्बन्ध में बहुत पूछताछ करते रहे । कास्फरेन्स में भी 
कुछ कहने का मुझसे आग्रह किया गया। मेने महात्माजी के कार्य के सम्बन्ध में 
कुछ बातें बताई। भारत में उन दिनों बारडोली का सत्याग्रह चल रहा था। : 
उसकी कुछ-कुछ खबर हमको वहाँ मिली थी। मेंने विशेषकर चम्पारन और वारदोली 
के सत्याग्रह के सम्बन्ध में ही भापण किया। मेने यही दिखाया कि किस तरह उनकी 
अहिंसा की नीति सावंजनिक प्रश्नों के हल करने में काम में लायी जाती हैं और वह 
कहाँ तक सफल हुई है । हम लोग वहाँ दो-तीन दिन ठहरे। बहुत अच्छा समय बीता। 

कान्फ्रेन्स की कारंवई---जमंन, फ्रे>च, अँगरेजी और एसपरेण्टो--चार भाषाओं 
में होती थी। एक जर्मन युवक, जिसकी चर्चा पहले कर चुका हूँ, चारों भाषाओं का 
ऐसा अच्छा पंडित था कि चाहे किसी भी भाषा में भाषण हो वह शीघ्रलिपि (शार्ट- 
हेण्ड) से पुरा भापण लिख लेता था और अपने नोठ को सामने रखकर पूरा का 
पूरा भाषण वाकी तीन भाषाओं में उल्था करके सुना देता था। 

कान्फेन्स में युद्ध-विरोधी प्रस्ताव पास किये गये। यह निश्चय हुआ कि 
कान्फ्रेन्स के वाद, कुछ मुख्य स्थानों में, कान्फ्रेन्स के प्रतिनिधि जाकर युद्ध-विरोधी 
भाषण द्वारा प्रचार करें। वहाँ से कुछ दूर पर ग्रादज नामक शहर हैं। वहाँ डाक्टर 
स्टाण्डिनाथ अपनी घमर्मंपत्ती के साथ रहा करते थे। यह वहाँ के मेडिकल कालेज में 
शिक्षक थे। महात्माजी से इस दम्पती का पत्रव्यवहार हुआ करता था, यद्यपि ये 
लोग उस समय तक हिन्दुस्तान नहीं आये थे। मेरे योरप आने के समय महात्माजी 
' ने मुझे इनके नाम एक पत्र दिया था और कहा था कि उधर जाना हो तो इनसे 
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मिल लेना। जब ग्रादज भी जाने की वात हुई[[तो मेने उनको सूचना दे दी और 
गांधीजी का पत्र भी भेज दिया। कास्फरेन्स के मंत्री इंगलेंड के श्री रवतहम ब्राउन थे। 
उनके साथ कई और प्रतिनिधि वियना और ग्रादज जाने के लिए नियुक्त किये गये। 
वियना में एक सभा हुई जिसमें वहाँ के एक प्रसिद्ध पादरी श्री उदा सभापति हुए। 
वहाँ की सभा में कुछ ऐसे लोग आये थे जो बीच-बीच में बहुत-शोर मचाते रहे। में 
उनकी बात समझ नहीं सकता था; इसलिए यह नहीं कह सकता कि वह क्या बोलते 
या चाहते थे; पर इतना तो मालूम हुआ कि वे लोग विरोधी विचार के थे। उस सभा 
में इससे अधिक कोई घटना नहीं हुई। 

दूसरे दिन हम लोग ग्राट्ज गये। वहाँ सन्ध्या को ५ बजे हम पहुँचे। सात 
बजे से ससा होनेवाली थी। स्टेशन पर डाक्टर स्टाण्डिनाथ अपनी स्त्री के साथ 
आये थे। उन्होंने मुझे अपने यहाँ ठहरने के लिए निमंत्रित किया और में उनके साथ 
चला गया। दूसरे साथी कहीं दूसरी जगह ठहरे, जिसका मुझे पता न था; हम समभते 
थे कि फिर दो घंटों के वाद तो मुलाकात होगी ही। डाक्टर स्टाण्डिनाथ के घर से 
थोड़ी ही दूर पर सभा-स्थलरू था। उनके घर पर हाथ-मुंह धो कुछ खाकर, उन दोनों 
के साथ में, सभा-स्थान के लिए, समय से कुछ पहले, रवाना हुआ। वहाँ पहुँचकर उस 
बड़े कमरे के अन्दर गया जहाँ सभा होनेवाली थी। इस तरह की सभा मेने कभी देखी 
न थी। एक बड़ा हाल था जिसमें. प्रायः चार-पाँच सौ आदमी बैठ सकते थे। छोटी- 
छोटी मेजें सारे कमरे में रखी थीं। प्रत्येक मेज के चार तरफ से पाँच-छ: आदमी बैठे 
थे। प्रत्येक आदमी के सामने शराव का गिलास रखा था। प्रायः सभी सिगरेट या 
सिगार पी रहे थे। सारा कमरा घुएँ से भरा हुआ था। कमरे के अन्दर जाने के लिए 
एक तरफ दरवाजा था। कमरे के दूसरे छोर पर, दीवार के नजदीक, लकड़ी का 
एक चबूतरा (प्लाटफार्म) बना था, जिस पर पाँच-सात कुसियाँ रखी थीं और एक 
लम्बी-सी मेज भी। उस प्लाटफार्म के एक कोने के नजदीक एक छोटा-्सा दरवाजा 
भी था, जिसका किवाड़ बन्द था। हम लोग कमरे के अन्दर घुसे। मेरी पोशाक से 
ही शायद कुछ लोग समझ गये कि में भी उन लोगों में से हूँ जो वहाँ भाषण करने 
आये हूँ। कमरे में घुसते ही मुझसे एक आदमी ने पूछा कि में जर्मन में भाषण करूँगा 
या किसी दूसरी भाषा में। मेंने कह दिया कि में अँगरेजी जानता हूँ और जो कुछ कहना 
होगा, अँगरेजी में कहूँगा--यदि प्रवन्धकों ने भाषान्तर का कोई प्रवन्ध किया होगा 
तो मेरे भाषण का भाषान्तर कोई कर देगा। 

हम ज्योंही कमरे के बीच तक पहुँचे, एक ओर द्योर-गल शुरू हुआ। में 
समक न सका; पर उस दम्पती ने मुझसे कहा, विरोवी लोग यह घोर मचा रहे 
हम तीनों सीधे उस मंच की ओर चछे गये। प्रोफेसर स्टाण्डिनाथ उस प्लाटफार्म 
कोनेवाले दरवाजे वी तरफ गये। उसे उन्होंने खोलना चाहा, पर वह बन्द था। इस 
बीच में कोई १०-१२ जादनगी उछल कर मंच पर चले जाये। वे घूसे-मुक्‍्के से 
ऊपर प्रह्मार करने लगे। उन दोनों (दम्पती) ने वीच में पड़कर कुछ चोटे अपने 
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ऊपर ले लीं। इतने ही में आक्रमणकारियों में से कुछ ने कुसियों को पटक-पटक करे 
तोड़ डाला और उनके टूटे हिस्सों से हम पर प्रहार करना जारी रखा। वेचारे दम्पती : 
घायल हो गये। उनके सिर से लहू बहने लगा। में भी घायल हो गया। मेरे सिर से 
भी लह चूनें लगा। हम लोग समझ ही न सके कि यह क्या हुआ और हम पर क्‍यों 
हमला किया गया। उस समय मेरे मन में अनायास यह खयारू आया कि अब यहाँ से 
तीचे उतर जाना चाहिए। हम प्लाटफार्म से कृदकर नीचे-उतर गये। हमें पता न 
था कि नीचे बैठे हुए लोगों का क्या रुख है। जब तक हम पर हमला हो रहा था, कोई 
न उठा और न कोई कुछ बोला। हम जब नीचे उत्तर गये तब भी कोई कुछ न 
बीला। उनके बीच होकर हम दरवाजे की तरफ चले गये। केवल एक स्त्री हमारे साथ 
हो गयी और बाहर निकलने पर प्रोफेसर स्टाण्डिनाथ से कुछ बातें करती रही। हम 
लोग खून से तर हुए ही घर पहुँच गये। वहाँ प्रोफेसर ने पहले मेरे घाव को घोकर 
पट्टी बाँधची। उसके बाद अपनी स्त्री के और अपने घाव घोये। वे छोग मँगरेजी कम 
जानते थे। मुश्किल से वे अपने विचारों को बता सकते थे। 

मेंने समझा कि जिन लोगों ने हमला किया था वे उस दल के थे जो बुद्ध के 
पक्ष में है, इसलिए युद्ध-विरोधी प्रचार को वे रोकना चाहते थे। अपने साथियों की 
मुझे कुछ भी खबर न मिली। पीछे सुना कि वे लछोग प्लाटफार्म के छोटे दरवाजे के 
नजदीक हमारे इन्तजार में बाहर खड़े थे। उनको. पीछे माछूम हुआ कि.भीतर यह 
घटना हों गयी। सभा तो हो ही न सकी, वे लोग भी चले गये। में दूसरे ही दिन 
सवेरे वहाँ से वियना के लिए रवाना हो गया। मुझे कुछ दूर तक पहुँचाने के लिए 
स्टाण्डिनाथ सपत्नीक साथ आये। पट्टी हम तीनों को बँधी हुई थी। रेल के यात्रियों ने 
हमारा हाल पूछा। जच डाक्टर स्टाण्डिनाथ ने सब बातें कह दीं तो एक स्त्री ने अपनी 
गठरी खोलकर कुछ खाने की चीजें मुझे दीं। पर वे मांस की बनी थीं, हम नहीं ले सके | 
धन्यवादपुर्वक डाक्टर ने उसे समभा, दिया। मेने देखा कि उस सुदूर विदेश में भी 
साधारण जनता किसी परदेसी के लिए वही भाव रखती है जो हम हिन्दुस्तान में कहीं 
भी देख सकते हैं। इस घटना की खबर समाचार-पत्रों में छपी ।- वहाँ के पत्रों ने इस पर 
टिप्पणी भी की। यहाँ हिन्दुस्तान तक खबर पहुँच गयी। महात्माजी को भी इधर- 
उधर से कुछ सुनने को मिला। मेंने तो उस समय किसी को न लिखा। पर डाक्टर 
स्टाण्डिनाथ ने- महात्माजी को लिख भेजा। उन्होंने यंग इण्डिया' में पहले-पहल पूरा 
हाल छाप दिया। 


७३--ओश्री रोमा रोलाँ से मुलाकात और युवक-सम्मेलन में 


में वहां से सीधे स्विटजरलेण्ड गया। मेरी बहुत इच्छा थी कि श्री रोमा रोलाँ 
से जाकर मिलूँ। इसलिए में वहाँ गया जहाँ वह वराबर रहा करते हे। पर वहाँ उनकी 
बहन से मुलाकात हुई तो मालूम हुआ कि वह गर्मी के कारण कार्टरीगी पहाड़ पर गये 
हँँ। में वहाँ चला गया। रास्ता बहुत ही सुन्दर था। रेल ऊँचे पहाड़ पर आहिस्ता- 
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आहिस्ता चढ़ती गयी। वहाँ बर्फ़ से ढंके पहाड़ थोड़ी दूरी पर नजर आ रहे थे। में 
एक होटल में ठहराया गया। श्री रोमा रोलाँ ने ही सब प्रवन्ध कर दिया था। दो दिनों 
तक वहाँ रहा। उनसे भेंट हुई। बातें भी हुईं। पर मुश्किल यह थी कि वह अँगरेजी 
नहीं बोल सकते थे और में फ्रेड्च नहीं समझता था ! होंठल में एक अँगरेजी जाननेवाला 
उन्होंने खोज निकाला। पर उसकी विद्या भी कुछ अन्दाज की ही थी। उनसे मिलकर 
मुझे जितना लाभ होना चाहिए था, न हो सका। उन्होंने ग्रट्ज की घटना का हाल 
पत्रों में पढ़ा था। मेरे पट्टी बंधे हुए सिर और हाथ को उन्होने देखा। वहाँ से रवाना 
होकर, स्विटजरलैण्ड के कुछ और शहरों को देखते हुए, में लंदन के लिए चल पड़ा। 
मेने बनंवेल, न्‍्यूटाटेल, छोसान और जेनीवा शहरों को देखा। न्युटाटेल में एक छोटी, 
पर अचम्भा पैदा करनेवाली, घटना हुई। में वहाँ बाजार में घूम रहा था। एक दूकान 
में हाथ का बुना हुआ कुछ कपड़ा विकता था। में वहाँ गया। एक लड़की बेचने का 
काम कर रही थी। वह अँगरेजी जानती थी। जब मेने हाथ के बुने कपड़े की बात की 
और उसने मेरी पोशाक देखी तो समझ लिया कि में हिन्दुस्तान का रहनेवाला हूँ। 
मुझे यह जानकर वहुत आइचयें हुआ कि वह गांधीजी का केवल नाम ही नहीं जानती 
थी, वल्कि जो ग्रन्थ उनके सम्बन्ध में उसे मिले थे उन्हें पढ़ भी गयी थी। उसने मुझे 
म्युनिक की एक दूकान का पता दिया जहाँ हाथ के बुने कपड़े मिल सकते हैं। अपनी 
दूकान में रखे हुए पुराने स्विस चर्खो का नमूना भी दिखलाया। वह हमारे देण के 
पुत्तीवाले चर्खे के समान ही था, पर वह ऊँची कुर्सी या स्टूल पर बैठकर चलाया जा 
सकता हूँ। मेने वहाँ पहले-पहल समभोा कि गांधीजी के सम्बन्ध में श्री रोमा रोलाँ 
की पुस्तक ने कितना प्रचार कर दिया हैं । ; 
स्विटजरलेंण्ड के शहरों को देखता हुआ में पेरिस पहुँचा। वहाँ भी एक या 
दो दिन ठहर शहर देखकर लंदन पहुँचा। लंदन में अपने मकान पर में संध्या समय 
६-७ बजे पहुँचा। घर में पहुँचने पर सन्नाटा पाया, कोई नहीं था। पूछने से मालूम 
हुआ कि हमारी गेरहाजिरी में एक भयंकर दुर्घटला हो गयी है। श्री सत्यरंजनप्रसाद 
सिंह, जो हम लोगों के साथियों में थे, एक दिन कहीं से लौटते समय, ठीक अपने 
मकान के सामने ही, बस से उतरें और सड़क पार करने में मोटर से धक्का खाकर 
बेहोश गिर गये। उनकी अवस्था बहुत खराब थी। सभी लोग उसे नर्सिंग होम 
(गुश्ूपायृह) में गये थे जहाँ उनकी चिकित्सा हो रही थी। मुह-हाथ घोकर में भी 
तुरन्त वहाँगया। चोट लगने के बाद से उनको होश कभी नहीं हुआ। जब में पहुँचा, 
वह बेहोश ही थे। हालत चिन्ताजनक थी। उसी रात उनकी मृत्य हो गयी! 
मेरी इच्छा थी कि मुकदमा ख़तम हो जाने पर में लंदन देखंगा और अन्यत्र 
नी कुछ घूम-फिरकर हिन्दुस्थान लौटगा। पर इस दर्घटना से सभी लोगों का चित्त 
बहुत उदास है| यया। हम सदकी इच्छा हो गयी कि जरद से जल्द अब हिन्दुस्थान 


वापस चला जाय। अब वहां ठहरकर किसी चीज को देखने का जरा भी जी नहीं 
चाहता था। उनवी मृत्यु के बाद दो-तीन दिनों तक वहाँ मृत्यु-सम्दन्धी कोरोनर की 
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जाँच के लिए ठहरना पड़ा। उसने फैसला दिया कि दुर्घटना से मृत्यु हुई है, किसी का 
दोप नहीं है, और हमको शव दे दिया। उसको हम लोगों ने वहाँ के प्रिमेटोरियम में 
जलाया। में उसी रात एडिनवरा चला गया। वहाँ से वापस आकर हम सब लोग 
रवाना हो गये। लंदन में कुछ नहीं देख सका। यहाँ तक कि ब्रिटिश म्युजियम का भी 
दर्शनमात्र ही हुआ। उसके अन्दर जाकर कुछ देख न सका। 

हम लोग लंदन से इस इरादा से रवाना हुए कि मार्सेल्स में मुखतान” जहाज 
पर सवार होगे, जो अगस्त के अन्तिम सप्ताह में किसी दिन वहाँ से रवाना होनेवाला 
था। बीच में दस-बारह दिन मिल जाते थे। मेने सोचा कि इन दस-वारह दिनों को 
योरप के देशों के देखने में लगाऊंगा। इन्हीं दिनों हालैण्ड में यवकों का एक 
अन्तरराष्ट्रीय सम्मेलन होनेवाला था। में वहाँ भी गया। उसी सम्मेलन में बंगाल के 
डाक्टर सन्याल से भेंट हुईैं। वह भी कुछ-कुछ युद्ध-विरोधी सम्मेलब ही था। उसमें 
भी कई देशों के यूवक आये थे। एक विशेषता यह भी थी कि उसमें अमेरिका के बहुत 
प्रतिनिधि थे। पूर्वोक्त सन्ताग्सवर्ग के युद्ध-विरोधी सम्मेलन से यहाँ प्रतिनिधियों की 
संख्या बहुत अधिक थी; पर जितनी गम्भीरता और हादिक उत्साह वहाँ था, यहाँ मेने 
नहीं देखा। यह सम्मेलन भी किसी शहर में न होकर एक गाँव में ही हुआ था। हम 
सब किसी मकान में न ठहर कर खीमे में ठहरे थे। प्रवन्ध बहुत सादा था। समय पर 
साइरेन' वजता था। सभी लोग अपने गिलास और तहतरी लेकर एक बड़े खीमे में 
पहुँच जाते। वहाँ लकड़ियों के पटरे जोड़कर काम चलाऊ भेजें और वेंचें बनी थीं। 
वहीं खाना या नाइता मिल जाता। फिर साइरेन वजने पर सम्मेलन में सभी पहुँचते 
थे। तब वहाँ भाषण होते। मैंने देखा कि देश-देशान्तर के उन युवकों की पुरी दिलचस्पी 
सभी राष्ट्रीय और अच्तरराष्ट्रीय विषयों में है। वहाँ बड़े उत्साह के साथ राष्ट्रसंघ 
(!,०४2प०८ ०0 "९०४४०78 ) जैसी संस्थाओं और उनकी कार्रवाइयों तथा उपयोगिता 
पर बहुत वहंस हो रही थी। कुछ जर्मन भी उसमें शरीक थे। मेंने अनुमान किया कि 
उस देश में आपस में मतभेद हे--दृूसरे देशों के प्रतिनिधियों में भी वहाँ की समस्या- 
सम्बन्धी विचार-शैली में भेद है। इस सम्मेलन में भी मेने भाषण किया। 


७४--जमनी और इटली की सेर तथा स्वदेश में वापस 


वहाँ से में वलिन गया। थहाँ पर अपने ठहरने और कार्यक्रम 'का कुछ वर्णन 

कर देना अच्छा होगा। मेंने एक यात्रा-क्रम बना लिया था जिसमें जर्मनी के तीन 
शहर रख लिये थे--बलिन, लीपजिंग और म्युनिख। इटली में वेज्निस और रोम तथा 
फ्रान्स के दक्खिन में नीस होते हुए मार्सेल्स पहुँचने का विचार था। समय इतना कम 
था कि इससे अधिक कहीं जा नहीं सकता थ्रा और इन शहरों में भी पूरा समय नहीं दे 
सकता था। में प्रायः रात की गाड़ी से रवाना होता। वहाँ की गाड़ियों में अधिक 
महसूल देने पर सोने के लिए जगह मिल जाती है। इसलिए में ऐसी गाड़ी चुन लेता 
जो रात को दस-ग्यारह बजे रवाना होती और लक्ष्य-स्थान पर सवेरे पहुँचती। सोने का 
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टिकट लेकर रात को आराम से गाड़ी में सोता। सवेरे गाड़ी में ही मुँह-हाथ धोकर 
उतरता। स्ठेशन पर उस कमरे की तलाश कर लेता जहाँ मुसाफिरों के सामान 
हिफाजत के लिए रख लिये जाते हैं। प्रायः प्रत्येक स्टेशन पर टामस-कुक का प्रतिनिधि' 
मिल ही जाता; केवल लीपजिग में वह नहीं मिला था। 

वलिन स्टेशन पर उतरने पर पहले कोई परिचित आदमी नहीं मिला। पर जब 
में टैक्सीवाले से सिर्फ अपने इशारों के सहारे अँगरेजी होटल की तलाश करने के प्रयत्न 
में लगा था, टामस-कुक का आदमी नजर आ गया। वह मुझे एक होटल में ले गया। 
इत्तिफाक से वावू हरिजी भी उसी होटल में पहुँचे। उनसे मुलाकात हो गयी। दो या 
तीन दिनों तक में वहाँ ठहरा। घूम-घुमकर वलिन देखा। वहाँ श्री बी० चट्टोपाध्याय 
से मुलाकात हुईं। रूस से उनका कुछ सम्बन्ध था। कहते थे कि में यदि वहाँ जाना 
चाहूँ तो वह पासपोर्ट का प्रबन्ध कर सकेंगे। पर समय की कमी के कारण में यह छाभ 
न उठा सका। वलिन में में एक ऐसे रेस्तराँ में जाकर खाया करता था जहाँ शाकाहार 
मिल सकता था। उसी ने सारे योरप के बड़े-बड़े शहरों के शाकाहारवाले रेस्तरां की 
फिहरिस्त दे दी। उसमें सबके नाम और पते छपे थे। स्टेशन पर उत्तर, उसी कागज 
को दिखला कर, में ऐसे रेस्तराँ तक पहुँच जाता और वहीं भोजन करता। कुछ 
दिककतें अंडे के कारण होतीं; .पर मेने एक-दो शब्द सीख लिये थे (जिनको अब भूल 
गया हूँ) जिनसे यह जता देता कि मुझे अंडे से भी परहेज है। . 

लीपजिय में केवल दिन-भर ठहरा। वहाँ टामस-कुक का प्रतिनिधि नहीं 
मिला। इसलिए वहाँ अपनी. बुद्धि से ही काम लेना पड़ा। इंगलेंड जाने के पहले वाई 
महीनों तक मेने लुई कोहिनी की जल-चिकित्सा-पद्धति से कटि-स्नान (करा 
४७०५४) किया था, जिससे कुछ लाभ भी. हुआ था। उनकी पुस्तक भी अँगरेजी में 
पढ़ी थी। इसलिए मेरी अभिलाषा हुईं कि स्वयं जाकर उनसे मिलूँ। इसी छिए मेने 
अपने यात्रा-क्रम में ठीपजिंग को रखा था। स्टेशन से उतर कर सीधे उनके चिकित्सालय 
में गया। वहाँ सुना कि उनकी मृत्यु हो गयी है. और वह भी विचित्र तरीके से। वह 
फल खाने के बड़े पक्षणाती थे। अवस्था काफी हो गयी थी, तो भी किसी पेड़ पर फल 
तोड़ने चढ़े और गिर गये। चोट गहरी लगी, मर गये । उनके लड़के थे, जो अँगरेजी 

नहीं के वरावर जानते थे। उनसे किसी प्रकार वातें हुई। उन्होंने मेरे लिए स्नान- 

विधि और भोजनादि-सम्वन्धी नुस्खा लिखकर दिया। वहीं एक वार स्नान कराकर 
दिखला भी दिया। वह नुस्खा जन भाषा में था। में उससे लासम न उठा सका और 
वहीं पर वह खो भी गया ! 

खाने के समय में वहाँ एक रेस्तराँ में गया। वहाँ तो एक भी आदमी अँगरेजी 
जाननेवाल्‍्य न था! में बड़ी मुश्किल से नौकर को कुछ वतलाने की कोशिय कर 
रहा था। एक स्त्री मुझसे कुछ दूर टेवुल पर खाने बेटी ने मेरी <ि री 
भेरे पास वह आ गयी। वह अँगरेजी खूब जानती थी। थी 
अमेरिकन था, जो उस समय अमेरिका गया था। उसने मेरी पूरी मदद की। उस दिन 
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ठामस-कुक के प्रतिनिधि का काम उसी ने कर दिया! घूम-फिरकर तमाम शहर भी 
दिखला दिया। संध्या को रेल में सवार करा दिया। इस प्रकार की सहृदयता अकसर 
नहीं देखने में आती । 

अपने यात्राक्रम के अनुसार में म्पुनिख गया। वहाँ पर वह मशहुर सेलरहौस 
देखा, जिसमें अक्सर हिटलर के भाषण हुआ करते हें। वहाँ के मशहूर म्युजियम को 
भी देखा, जिसमें वैज्ञानिक वस्तुओं का संग्रह है। वहाँ तलाश करते-करते उस दूकान 
तक भी पहुँचा जहाँ--न्युटाटेल में मुझसे कहा गया था--हाथ के बुने कपड़े मिलते हें। 
पर ऐसा कोई कपड़ा मिला नहीं। 

म्यूनिख से में वेनिस गया। अजीव शहर हैँ। समुद्र घर-घर में है। घर से 
निकलकर नाव पर ही वाहर जाया जाता है। नाव के सिवा वहाँ कोई दूसरी सवारी 
नहीं होती । पानी के वीच में चट्टान हे, उन्हीं पर मकान बने हेँ। जो मशहूर ग्रिरजावर 
है वहाँ कुछ खाली जगह है। वहाँ में संध्या समय टहरूता रहा। रात के दस-ग्यारह 
वजे होटल में जाकर ठहरना चाहा; पर वहाँ इतने मच्छर थे कि मसहरी लगाने पर 
भी वहाँ ठहरना मुश्किल हो गया। इसलिए, गाड़ी के समय से पहले ही, स्टेशन चला जाया। 

रोम में दो दिनों तक ठहरा। नयी और पुरानी चीजें, टामस-क्ुक के प्रवन्ध 
में, खूब देखीं। इटली के दोनों शहरों में, फौज के बहुत-से आदमियों को, जहाँ-तहाँ 
आते-जाते देखा। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि फौज का वहाँ बहुत जोर है। मेरी यात्रा 
कुछ ऐसी रही कि थात्रियों द्वारा देखे जानेवाले स्थानों के सिवा में और कुछ न देख 
सका, न किसी से मिल सका। समय भी न था और इसका प्रवन्ध भी न था। 
पहले से यदि प्रवन्ध होता तो कुछ लोगों से मिक्ता। समय रहता तो वहाँ की 
परिस्थिति जानने का भी प्रयत्त करता। पर ऐसा न हो सका, जिसका अफसोस रहा, 
पर लाचारी थी। 

अन्त में मार्सेल्स के लिए रवाना हुआ। रास्ते में नीस में उतरा। वहाँ भागलपुर- 
निवासी श्री दीपनारायण सिंह से भेंट हो गयी।- चन्द घंटों तक उनका साथ रहा। वहाँ 
पास ही के मशहूर कंसिनो को भी जाकर देखा, जहाँ लोग जुआ खेलते हैँ। इन सब 
चीजों के देखने में मेरा जी नहीं छूगा। तुरंत में मार्सेल्स चला गया। दुसरे ही दिन 
जहाज पर सवार होना था। वाबू हरिजी से मुलाकात हो गयी। रात भर एक होटल 
में ठहरे। दूसरे दिन 'मुलतान जहाज पर सवार हो गये। जहाज हिन्दुस्तान के लिए 
रवाना हो गया। इस वार हम लोग आठ-दस आदमी साथ थे, इसलिए जहाज में 
किसी किस्म की दिक्कत न हुई। मेरी तवीयत कुछ खराव हो गयी। एक-दो दिनों 
तक समुद्र की हवा लगते ही फिर दमा हो गया। पर वह जल्द ही अच्छा भी हो गया। 
हम लोग बम्बई में, सितम्बर के दूसरे सप्ताह में, उतर गये। जहाज पर कोई विशेष 
घटना न हुईं। ढाका-युनिवर्सिटी के वाइस-चान्सलर सर फिलिफ हार्टोग उसी 
जहाज से लोट रहे थे। उनसे मुलाकात हो गयी। जहाज पर अक्सर उनसे वातें 
हुआ करती थीं । 


साइमन-कमीशन का पुनरागमन और देशअ्रमण २९९ 
७५--साइमन-कमीशन का घुनरागमन ओर देशम्रमण 


बम्बई में जहाज से उतरकर में सीधे अहमदाबाद चला गया। वहाँ एक-दो 
दिन ठहर कर फिर पटने लौटा। मेरी गरहाजिरी में दो बहुत महत्त्वपूर्ण घटनाएँ 
देश में हो चुकी थीं--(१) वारदोली में जमीन पर 'कर' बढ़ाने के कारण सत्याग्रह, 
' और (२) देश के निमित्त सभी दलवालों से मिलकर विधान तैयार करने के लिए 
नेहरू-कमिटी का संगठन। वारदोली का सत्याग्रह खूब सफल रहा। सरकार ने अपनी 
ओर से हर तरह से उसे दवाने का प्रयत्न किया। लोगों ने भी उत्साहपूर्वक दमन 
को बर्दाश्त किया। दमन भेलने में जनता को पूरी सफलता मिली। गांधीजी का 
आशीर्वाद और साहाय्य तो था ही, आन्दोलन के संचालन का सारा भार वास्तव में 
सरदार वल्‍लभभाई पठेल पर ही था। उन्होंने उसे बड़ी चतुरता, धीरता, निर्भीकिता 
और परिश्रम के साथ चलाया था। सभी दल के लोगों ने उसे अत्यन्त महत्त्वपूर्ण 
आन्दोलन समभा था। सबने सहायता भी दी थी। सरदार ने गुजरात से बाहर के लोगों 
को आने से मना कर दिया था। इसलिए दूसरे प्रान्त के कार्यकर्ता बाहर से ही जो 
सहायता पहुँचा सकते थे, पहुँचाते रहे। वहाँ कोई गया नहीं। सारे देश के सामने 
सत्याग्रह का एक आदर्श नमूना आ गया.। छोगों को यह मालूम हो गया कि संगठन और 
त्याग काफी हो तो अहिसात्मक सत्याग्रह द्वारा जबरदस्त सरकार भी दबायी जा 
सकती हँँ। जिस चीज की बाट लोग १९२१ से ही जोह रहे थे उसे एक तालुके में 
सरदार ने प्रत्यक्ष दिखा दिया। अब इसके वाद लोग यही सोचने लगे कि सारे देश को 
बारदोली कं॑से बनाया जाय। इस सत्याग्रह ने देश में नयी जान डाल दी। जो सत्याग्रह 
आगे १९३० में हुआ, उसके लिए जमीन भी तैयार कर दी। 
मद्रास-काँग्रेस में ही एक कमिटी नियुक्त हुई थी। उसको यह काम सपुर्दे 
किया गया था कि सभी दलों के नेताओं से मिलकर वह एक योजना तैयार करे। 
साइमन-कमीशन का बहिष्कार तो सबने किया था, पर वह अपना काम करता ही 
जा रहा था। सोचा गया कि जब तक अपनी ओर से तैयार करके कोई योजना संसार 
. के सामने नहीं रखी जायगी तव तक यही समझा जायगा कि हम लोग केवल 
नुक्ताचीनी कर सकते है, कोई रचनात्मक काम नहीं कर सकते। इसलिए इस कमिटी 
को सब दलों के लोगों से सहायता मिली। पंडित मोतीलाल नेहरू इसके संयोजक थे, 
इसी लिए इसका नाम नेहरू-कमिटी पड़ा। इस कमिटी ने योजना तैयार कर ली थी। 
सब दलों के प्रतिनिधियों ने, कुछ वातों को छोड़कर, अधिकांद्य बातों को स्वीकार भी 
कर लिया था। अब इस योजना को कांग्रेस के सालाना जल्से के समय एक सर्व-दल- 
सम्मेलन में वाजाव्ता मंजूर करा लेना था। काँग्रेस से भी इसे स्वीकृत करा लेना रह 
गया था। दिसम्बर में काँग्रेस का अधिवेशन कलकत्ते में होनेवाला था। पंडित मोती- 
लाल नेहरू सभापति चुने गये। नेहरू-कमिटी छी रिपोर्ट पर सारे देश में चर्चा हो 
रही पी। सव विचारशील लोग इसके बारे में जपने-अपनें विचार प्रकट करते जा रहे 
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थे। यह योजना- ओऔपनिवेशिक- स्वराज्य . को भारत का ध्येय मानकर -ही बनायी 
गथी थी। इसलिए, वे कांग्रेसी जो पूर्ण स्वराज्य के पक्षपांती थे, इससे सन्तुप्ट 
नहीं थे। इनमें मुख्य थे श्री जवाहरलाल नेहरू, श्री सुभापचन्द्र बोस और श्री 
श्रीनिवास ऐयंगर। 

स्वदेश में मेरे वापस आने के- कुछ दिन वाद, सर्दी शुरू होते ही, साइमन- 
कमीशन फिर हिन्दुस्तान वापस आ गया। जिन सुवों में वह अब तक नहीं जा सका था 
उनमें जाने लगा। पंजाव में, उसके बहिष्कार और विरोव-प्रदर्शन में, लाला लाजपतराय 
जी शरीक- हुए थे। पुलिस ने प्रदर्शकों पर लाठियाँ चलाई थीं। पूज्य छालाजी को 
पुलिस की लाठियों से बहुत चोट लगी थी। वह बीमार पड़ गये। फिर अच्छे भी न 
हुए। ऐसा अनुमान किया जाता हूँ कि उनकी मृत्यु, उन छाठियों की करारी चोट 
के फल-स्वरूप, कुछ दिनों में ही हो गयी। जब कमीशन युक्‍त-प्रान्त में पहुँचा, वहाँ 
भी प्रदर्शकों पर पुलिस ने छाठी चलाई। पंडित जवाहरलाल नेहरू को भी चोट लगी 
थी। इस तरह यह-कमीशन पुलिस की लाठियों के साथ देश का भ्रमण कर रहा था ! 
अब पटने में उसके आने के दिन मुकर्र हो गये ! 

मेरी गैरहाजिरी में विहार में भी दो महत्त्वपूर्ण घटनाएँ हुई थीं। 'सर्चलाइट' 
अखवार पर हाइकोर्ट के'चीफ जस्टिस सर कुर्टने टिरछ ने अदालत की मानहानि का 
मुकदमा चलाया था। पटना-हाइकोर्ट के चीफ जस्टिस सर डासन मिलर उसी साल 
पेन्शन लेकर चले गये.। वह एक अत्यन्त शान्त-प्रकृति, पर स्वतंत्र विचार के, जज थे। 
यद्यपि वह मुकदमों को ठीक समभने में थोड़ा समय लेते थे; पर उनके फैसले बहुत 
अच्छे हुआ करते थे। सभी छोग उनसे सन्तुष्ट थे। उनके जाने पर इँगलेंड से नये 
चीफ जस्टिस आये, जो लोगों से मिलने-जुलने में तो बहुत अच्छे थे; पर सिजाज के 
एकंवग्गा थे- और अक्सर फैसलों में बहक जाया करते थे।। इनके एक फैसले पर 'सर्च- 
लाइट' ने कड़ी टीका की थी। इसी के लिए उस पर मुकदमा चला था। इस मुकदमे 
का महत्त्व इतना अधिक हो गया कि प्रयाग से श्री मोतीलाल नेहरू और सर तेजबहादुर 
सप्रू तथा कलकत्ते से श्री शरत्‌चन्द्र वोस वहस करने आये। कुछ दिनों तक पटने में बड़ी 
चहल-पहल रही। मेंने सुना कि बहुत ही सुन्दर और जोशीली बहलें हुईं। अन्त में, 
सर्चेलाइट' को- कुछ सजा हुई। इससे शिक्षित जनता में, विशेषकर' बकीलों में, काफी 
खलूवली हुई थी। 

दूसरी घटना गया-डिस्ट्रिक्ट-वोडड से सम्बन्ध रखती थी। वहाँ श्री अनग्रह- 
नारायण सिंह चेयरमेन थे। पहले कहा जा चुका हूँ कि प्रान्तीय कौन्सिल के चुनाव में 
सर गणेशदत्त सिंह का, जो १९२१ से ही मंत्री होते चले आते थे और जो मंत्री की 
हैसियत से सभी म्पुनिसिपैलिटियों और डिस्ट्रिक्ट-वोडों की देखभाल करते आ रहे 
थे, काँग्रेस ने विरोव किया था। विरोव की गरम्भीरता देखकर वह चार जगहों से 
उमीदवार थे। सभी जगहों में काँग्रेस के उम्मीदवार उनका विरोथ कर रहें थे। | एक जगह, 
गया में, एक दूसरे सज्जन के कारण, जो अपने को काँग्रेस का हमदर्द बताते थे, 
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उमीदवार नंहीं खड़ा किया गंया था। .अन्त सें, उसी जगह से, उक्त सज्जन की उमीदवारी 
हुटवा कर, सर ग़णेशदत्त चुने: गये थे। 
इस, चुनाव की एक और घटना लिखे द्वेता हूँ। वेगूसराय के इलाके से भी सर 
गणेश्दत्त उमीदवार थे) वहाँ ममिहार-न्नाह्मणों की, जिस जाति के सर गणेशदत्त भी 
है, बहुत अच्छी आबादी हे। वह उसी उमीद प्रर वहाँ से खड़े हुए थे। किन्तु काँग्रेसी 
उमीदवार भी भमिहार-न्रनाह्मण ही, थे।. फिर भी. .सर गणेशदत्त की ख्याति अपनी 
जाति में कई कारणों से बहुत थी।.में चुनाव के सिलसिले में वहाँ गया। एक बड़ी सभा 
हुई। उसमें सर गणेशदत्त के मंददगार भी“ आये।- उन्होंने, मुझसे प्रश्न किया, सर 
गणेशदत्त के विरोध में काँग्रेस क्यों उमीदवार खड़ा कर रही है ? उन्होंने सर गणेशदत्त 
की सभी वातें कहीं, जिनमें मुख्य यह थी कि वह जब से मंत्री बने हें तव से उन्होंने 
अपने वेतन का थोड़ा ही अंश अपने खर्च के लिए लिया है, अधिकांश रुपये परोपकार 
के लिए दान कर दिये हेँ। वात सच, थी। उन्होंने. कई छाख रुपयों का ट्रस्ट कायम 
करके एक बहुत अच्छा आदर पेश किया था, जिसके लिए हम सब उनके बड़े प्रेमी और 
प्रशंसक थे। पर यह सब होते हुए भी वह काँग्रेस के कार्यक्रम से सहमत नहीं थे और 
केवल इसी कारण से उनका विरोध करना पड़ा था। मेने सभा में यही कहा कि काँग्रेस 
देश-भर की संस्था है, यदि सर गणेशदत्त उसके नियंत्रण में काम करना स्वीकार कर 
ले तो कॉग्रेसी उमीदवार हटा लिये जायेंगे; पर इतनी बड़ी संस्था किसी व्यक्ति को 
मनमानी करने के लिए छोड़ना नहीं चाहती। मेंने उनके सहायकों से भी कहा कि 
में एक दिन और ठहरूँगा, इस बीच वे लोग उन्हें वुल्ा छावें, अथवा उनका पत्र या 
तार मँगवा लें, जिसमें वे मेरी शर्त मंजूर करा लें, तो में काँग्रेसी उमीदवार हटा लूँगा। 
सभा में अधिकांश लोग उनकी जाति के ही थे, जिन पर उनको पूरा भरोसा था। 
मेरी बात को उन सब लोगों ने बहुत पसन्द किया। में वहाँ ठहर भी गया; पर उनके 
आदमी फिर नहीं लौटे। मेने देखा कि वहाँ की जनता पूरी तरह काँग्रेस के पक्ष में हो 
गयी। इसी के बाद सर गणेशदत्त ने गया में उन महाशय को हटाकर किसी तरह अपने 
निविरोध चुने जाने का प्रवन्व कर लिया। 

यह वात तो बीत चुकी थी; पर उनके हृदय में कांग्रेस के प्रति बहुत रंज था, 
जिसको वह जब तक सार्वजनिक काम करते रहे, कभी भूछे नहीं। गया-डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड में 
उनको अपने उन्हीं मित्र को चेयरमैन वनाना था जिन्होंने अपनी उमीदवारी हटाकर 
उनको मंत्री बनने का मौका दिया था। इसलिए उन्होंने कई उपायों से वहाँ के 
चेयरमेन श्री अनुग्रहतारायण सिंह को हटा दिया--यहाँ तक कि उनको भेम्बर होने 
के हक से भी वंचित कर दिया। जव में इंगलेंड से छौटा तो यह पड॒यंत्र देखकर मु'्े 
बहुत रंज हुआ। हमारे सभी कांग्रेसी मित्र बहुत ही क्षुब्य थे। हम लोगों के दिल में 
यह भी शक था कि उन दिनों देश में साइमन-कर्मीशन अमण कर रहा था और उसके 
सामने यह बात भी जानेवाडी थी कि जो थोहे-बहुत अधिकार दिये गये थे उनका 
प्रयोग नी हिन्दुस्थानियों ने कहाँ तक ईमानदारी और सफडता से किया हूँ। विहार के 
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सबसे ज्यादा आमदनीवाले डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड को इस प्रकार अयोग्य साबित करने का प्रयत्न, 
हम समभते थे, विशेषकर इसलिए भी किया गया है कि साइमन-कमीशन के सामने 
गवर्नमेण्ठ इसको भी हमारी अयोग्यता के दुष्टान्त-स्वरूप पेश कर सके। इसलिए, 
सारे सूबे में काफी आन्दोलन हुआ। गया में सभा हुई। में भी वहाँ गया। 
उसमें मेरा एक बहुत ही कड़ा भाषण हुआ, जैसा पहले कभी शायद ही हुआ 
हो। जो-जो अभियोग जिला-बोर्ड पर छगाये गये थे, उनकी जाँच कांग्रेस की ओर 
से हमने कराई। सब आरोपों को हमने निर्मूल पाया। तब प्रान्तीय कास्फ्रेन्स 
का अधिवेशन करने का विचार हुआ। वह पटने में ही हुआ। उसके सभापति अनुग्रह 
बाबू बनाये गये। स्वागताध्यक्ष श्री सच्चिदानन्द सिंहजी हुए। इस कास्फेन्स की तिथि 
साइमन-कमीशन के पटने पहुँचने के एक या दो दिन पहले रक्खी गयी थी। सोचा गया 
था कि जो छोग कास्फेन्स में आवेंगे वे कमीशन के विरुद्ध प्रदर्शव करने में भी शरीक 
हो सकेंगे। कान्फ्रेन्स सफलता-पूर्वक समाप्त हो गयी। उसके दूसरे दिन सवेरे ही साइमन- 
कमीशन स्पेशल ट्रेन से आनेवाला था। 

हमने सुना कि स्पेशल ट्रेन पटना-जंकशन के विशेष प्लाटफार्म पर, जिस पर 
प्रिस्स आफ वेल्स उतारे गये थे, लगायी जायगी। वह ठीक हाडिज-पार्क के सामने 
पड़ता हूँ। वहाँ, हाडिज-पार्क के सामने, छलकड़ियों के मजबूत बल्ले गाड़कर, जनता 
की भीड़ को आगे बढ़ने से रोकने के लिए, प्रतिबन्‍्ध लगाया जा रहा था। हमने पंजाब 
और युक्तप्रान्त में लाला छाजपतराय' तथा पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेताओं 
पर लाठी वरसाने की वात जान ली थी। इससे हमें कुछ आइचर्य नहीं हुआ। हम 
समभते थे कि प्रदर्शन के समय कुछ खून-खराबा होगा। परन्तु जनता में उत्साह बहुत 
था, जिसका कुछ नमूना हम प्रान्तीय सम्मेलन में देख चुके थे। 

उसी दिन संध्या को श्री सच्चिदानन्द सिंह ने मुझे अपने यहाँ बुलाया। मेंने 
वहाँ पहुँचकर देखा कि पुलिस के इन्सपेक्टर-जेनरल मिस्टर स्वेन वहाँ उपस्थित 
हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि उन्हीं के कहने से श्री सिंह ने मुझे वहाँ बुलाया है 
और वह मुझसे साइमन-कमीशन के सम्बन्ध में बातें करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि 
वह नहीं चाहते कि जैसी दुर्घटनाएँ पंजाब और युक्तप्रान्त में हुई हैँ वैसी बिहार में 
भी हों, इसमें हम दोनों की वदनामी हैँ। उन्होंने यह भी कहा कि कोई ऐसा रास्ता 
अगर निकल सके जिससे पुलिस और प्रदर्शकों में मुठभेड़ न हो तो अच्छा होगा। मैंने 
कहा, जनता तो निरस्त्र हैं ही, वह बिलकुल अहिसात्मक रहेगी, जो कुछ होगा आपकी 
ओर से ही होगा। उन्होंने विश्वास दिलाया, वह ऐसा नहीं होने देंगे; परन्तु भय इस 
वात का प्रकट किया कि बहुत भीड़ जमा हो जाने पर कहीं किसी दल को किसी 
जादमी ने कुछ वेतुकी वात कह दी अथवा बदतमीजी कर दी तो उसका असर सारी 
जनता पर पड़ जाता हँ---उसे कोई रोक नहीं सकता; इसलिए भीड़ इकटूठी होने 
में ही खतरा है। मेंने साफ-साफ कह दिया कि यह तो नहीं रुक सकता। उनके पूछने 
पर मेंने यह भी कह दिया कि शायद दस हजार आदमी आ जायें। यह संख्या मैंने डरते- 
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डरते कम करके कही; क्योंकि उस दिसम्वर के जाड़े में सवेरे साढ़े छः बजे गाड़ी 
पहुँचती थी, मुझे भय था कि शहर के लोग उस समय बड़ी संख्या में जमा न हो 
सकें । अन्त में उन्होंने कहा कि भीड़ अगर आवेगी ही तो क्या कोई ऐसा उपाय 
नहीं हो सकता कि दोनों दलों के आदमी एक साथ न हों, अलग-अलग रहें। मेंने इसे 
खुशी से स्वीकार कर लिया और कह दिया कि सड़क के एक ओर स्वागत करनेवाले 
रहें और दूसरी ओर विरोधी छोग। इसको उन्होंने बहुत पसन्द किया और मेने भी-- 
विशेषकर इस कारंगण से कि इस तरह यह बात भी साफ हो जायगी कि स्वागत करने- 
वाले कितने कम और विरोधी कितने ज्यादा हैँ। वात तय हो गयी। मेंने कह दिया 
कि हमारा कोई आदमी काठ के बने बाँध के बाहर नहीं जायगा--हम झहर 
की ओर सड़क से उत्तर और दूसरे पक्ष के लोग सड़क़ से दक्खिन, रेलवे लाइन 
के पास, रहेंगे । 

दूसरे दिन प्रायः तीन बजे रात को ही हम लोग उठे। सारे शहर में प्रभात- 
फेरी लगने लगी। भीड़ स्टेशन की तरफ उमड़ चली। छ: वजते-बजते प्रायः २५-३० 
हजार लोगों की भीड़ हम लोगों के अहाते में आ गयी। उधर तो कुछ लोग मोटर 
पर सवार होकर आये, कुछ लारियाँ शहर में लोगों को जुटाकर लाने के लिए घूमती 
रहीं; पर शायद ही डेढ़ दो सौ आदमी उधर के अहाते में होंगे, जिनमें अधिकांश 
सरकारी नौकर और उनके चपरासी वगगरह थे! ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग 
उनकी लारी पर चढ़कर आये और उस अहाते में गये, पर जब उनको यह मालूम 
हुआ कि वह स्वागत करनेवालों का दल है और विरोधी दल सड़क के उस पार हें, 
तो वहाँ से सीधे निकलकर इधर चले आये! में वहाँ. अपने आदमियों के सामने, 
जिनको लकड़ी के कठघरे से दो हाथ अलग ही रखा था, टहल रहा था। वहाँ मिस्टर 
स्वेन से मुलाकात हुई। उन्होंने इस इन्तजाम पर सन्तोप प्रकट किया और बचाई दी। 
मेने उनसे पूछा कि मेरा दस हजार आदमियों के आने का वादा पूरा हुआ या नहीं। 
उन्होंने कहा, उससे कहीं अधिक आदमी हें! जब मेंने उनकी इस राय को--कि 
दोनों पक्ष के लोग दो तरफ रहें--मान लेने का कारण बताया, तो वह बहुत हेंसे। 
इस तरह, बहुत ही खूबी और शान्ति के साथ प्रदर्शन हुआ। काला भंडा दिखलाने 
और 'साइमन-यो-बैक' के नारे के सिवा दूसरा कुछ नहीं हुआ। 

इस प्रदर्शन में सूवे-भर के कांग्रेसी लोग वड़ी संख्या में शरीक हुए थे। जब 
वे अपने-अपने स्थान को गये तो इस उत्साहपूर्ण प्रदर्शन की कथा साथ छेते ग़ये। 
इससे सारे सूबे में उत्साह उमड़ उठा। कुछ दिनों तक तो जहाँ-तहाँ चड़कों पर, 
यों ही विना समझे, छोटे-छोटे बच्चे भी 'साइमन-गो-बवैक चिल्लाया करते! 
इन और इस प्रकार के कारणों से देश में नयी जागृति के लक्षण दीखने लगे थे। ऐसा 
मालम होने रलूगा कि १९२१ के दिन फिर लौटेंगे। इसी वीच कलकत्ते में काँग्रेस का 
जधिवेशन और सर्वेदल-सम्मेलन होने वे दिन जा गये। सर्वदल-सम्मेलन के समापति 
डावटर अनसारी थे औौर कांग्रेस के पंडित मोतीलाल नेहरू । 
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में सर्वदल-सम्मेलन में शरीक तो हुआ; पर पहले से सभी बातों को जानता 
नहीं था, इसलिए कुछ विशेष वहाँ करता न था। एक रात, मुझे स्मरण है, हिन्दू 
मुस्लिम समस्या के कुछ प्रश्नों पर वातें होने लगीं। यह पूरा सम्मेलन नहीं था, कुछ 
मुख्य-मुख्य छोग इसमें थे। वहाँ भिस्टर जिन्ना ने, जहाँ तक मुझे याद है, दो बातों 
पर बहुत जोर दिया। वह चाहते थे कि केन्द्रीय असम्बली में मुसलमानों के लिए 
एक तिहाई जगहें सुरक्षित रहती चाहिए और सूवों को उन सभी विपयों पर अधिकार 
मिलना चाहिए जो केन्द्रीय गवनमेण्ट को साफ तौर पर विवान में दे दिये गये हों। 
मु्भे याद है कि इन वातों -पर बहुत रात तक बहस चलती रही। पर लोगों ने इसे 
स्वीकार नहीं किया । विरोधियों में सबसे जबरदस्त श्री जयकर मालूम होते थे। उनके 
साथ हिन्दू-सभावाले लोग थे, पर बोलनेवाले वही एक थे। अन्त में यह वात तय न 
हो पायी । सम्मेलन ने यह नीति रक्खी थी कि जिस विषय पर सबकी राय न हो 
उसके सम्बन्ध में नोट कर लिया जाय कि इस विपय में किसकी क्‍या राय हैँ। खुले 
सम्मेलन में मौलाना महम्मदं अली ने भी कुछ संशोवन पेश किये, जिनको लोगों ने 
बहुमत से नामंजूर कर दिया । सम्मेलन ने उपरोक्त तरीके से अपना काम तो समाप्त 
किया; पर यह जाहिर हो गया कि मुसलमानों के साथ बात नहीं पटी। इसी का 
नतीजा हुआ कि इस सम्मेलन के समाप्त होते ही मुसलमानों का भी एक सर्वदल- 
सम्मेलन हुआ, जिसमें अनेकानेक काँग्रेसी सुसठमान भी जा मिलले। उनमें मुख्य अछी , 
बन्चु-द्य, मौलवी महम्मद शफी प्रभूति थे। यहाँ से साफ-साफ मुसलमानों का एक 
प्रभावशाली दल काँग्रेस से अछग हो गया। इस प्रकार, जिस समस्या के हल के लिए 
यह सम्मेलन हुआ था वह अधिक जटिल हो गयी, जिसका बुरा नतीजा आगे और 
देखने में आया। मिस्टर जिन्ना ने इसके वाद ही मुसलमानों की ओर से अपनी 
चौदह माँगें पेश कीं, जिनकी मंजूरी को उन्होंने किसी भी समभौते के लिए अनिवार्य 
बतलाया | 

उधर कांग्रेस में नेहरू-रिपोर्ट को छेकर स्व॒राज्य की परिभाषा के सम्बन्ध में 
बहुत मतभेद था। पहले कहा जा चुका हैँ कि पं० जवाहरलाल, सुभाष वाबू, श्री 
ऐयंगर प्रभृति पूर्ण स्वराज्य को ही काँग्रेस का ध्येय स्वीकार कराना चाहते थे। दूसरे 
लोग.केवल स्वराज्य' शब्द से ही सन्तुप्ट थे और सोचते थे कि यह शब्द हमें इस बात 
के लिए पूरा मौका देता है कि जब समय आयेगा तब हम निश्चय कर सकेंगे कि 
हम ओऔपनिवेशिक स्वराज्य से सन्तुप्ट रहेंगे अथवा पूर्ण स्वतंत्रता ही छेंगे। नेहरू- 
रिपोर्ट औपनिवेशिक स्वराज्य को ही ध्येय मानकर तैयार की गयी थी। दूसरा कुछ 
ही भी नहीं सकता था; क्योंकि उसके तैयार करने में नरम दल के लोगों का-- 
विशेषकर सर तेजवहादुर सप्रू प्रभुति का--पूरा हाथ था। यदि वह न मानी जाती 
तो झायद वह योजना तैयार होकर एक सर्व-दल-सम्मेलन के सामने तक पहुँच नहीं 
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'पाती। इसलिए, यदि काँग्रेस उस मौलिक भित्ति को ही अपने प्रस्ताव से बदल देती, 
तो नेहरू-रिपोर्ट उस ह॒ुद तक भी सर्वमान्य होती जिस हद तक उसे सर्वे-दल-सम्मेलन 
ने स्वीकृत किया था। काँग्रेस की विषय-निर्धारिणी समिति में इस विपय पर बहुत 
बहस हुई। -महात्माजी का विचार था कि नेहरू-रिपोर्ट मंजूर की जाय। पर गांधीजी 
हमेशा अपने विचार के विरोधियों के साथ राय कर लेने के लिए तैयार रहते हैं। 
अंत में उन्होंने पूर्ण स्व॒राज्य के समर्थकों के साथ, जिनके मुखियों के नाम में ऊपर 
दे चुका हैँ, यह समभौता कर लिया कि एक बरस तक काँग्रेस का ध्येय जैसा है वैसा 
ही रहे--यदि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट इस वर्ष के भीतर नेहरू-रिपोर्ट को भान लेती है और 
हिन्दुस्थान को औपनिवेश्िक स्वराज्य दे देती हूँ तो ठीक, नहीं तो एक वरस के बाद 
काँग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता को ही अपना ध्येय मान लेगी और उसी के लिए काम करेगी, 
अर्थात्‌ एक वरस के भीतर मिल जाय तो हम औपनिवेशिक स्वराज्य से ही सन्तुष्ट 
होंगे, नहीं तो फिर औपनिवेशिक स्वराज्य .की वात ही न रहेगी, काँग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता 
पर ही अड़ी रहेगी। यह तय हो जाने पर हम सबने समझा कि अब मामला तय हो 
जायगा। पर दूसरे दिन सुभाष वाबू की ओर से मालूम हुआ कि वह इस समभोते 
को नहीं मानते। इससे महात्माजी को बहुत दुःख हुआ; वर्योंकि पूर्व-रात्रि में सुभाष 
बाबू ने उसे मान लिया था। मालूम होता हैं कि उनके साथियों और अनुयायियों 
ने इसे पसन्द नहीं किया, इसलिए वह फिर मुकर गये। पंडित जवाहरलाल और श्री 
श्रीनिवास ऐयंगर, चाहे वे पसन्द न भी करते हों, समझौते पर अड़े रहे। महात्माजी 
ने इस बात की कड़ी आलोचना भी की थी। अन्त में महात्माजी ने उस समभौते के 
प्रस्ताव को पेश किया और वह स्वीकृत हो गया। 

इस कांग्रेस की विपय-निर्वाचिनी में और विषयों पर भी मतभेद रहा। ऐसा 
मालूम होता था कि कुछ लोग गांधीजी की नीति से सन्तुप्ट नहीं हँ--जैसे कुछ 
कम्युनिस्ट छोग, जिनमें मुख्य थे श्री निम्बकर और श्री मोगलेकर, जो अखिल भारतीय 
कमिटी में बहुत वोला करते थे। इस काँग्रेस में एक विशेष घटना यह हुई कि कलकत्ें 
के मजदूरों का एक वहुत बड़ा दल, प्रदर्शन करने के लिए जल्स बनाकर, काँग्रेस-नगर - 
तक पहुँचा। वह काँग्रेस-पंडाल में जाना चाहता था। कुछ लोगों का अनुमान था कि 
उनका इरादा पहले से ही पंडाल में जाकर बैठने का था, ताकि अधिवेशन के समय 
वे वहाँ से हटे नहीं और इस तरह सव काम तितर-वितर कर दें। पर ज्ञायद ऐसी उनकी 
इच्छा नहों थी; वयोकि महात्माजी ने आकर उनसे कुछ कहा जौर वे लौटकर चढ़े 
गये। इस कंग्रेस की स्वायत-समित्ति से विहार के लोगों का कुछ मतभेद, प्रवन्ध के 
सम्बन्ध में, हो गया। विहार के सभी प्रतिनिधियों ने काँग्रेस में. जाने से इनकार 
कर दिया। सुभाष वावू को यह्‌ खबर मिली। वह स्वयं बाये। उन्होंने शिकायत को 
दूर कर देने वा वचन दिया। तव छोग कांग्रेस के जधिवेदन में घरीक हुए। 

वालकत्ता-काँग्रेस का अधिवेशन एक प्रकार से बड़े महत्व का हुआ। पूर्ष स्वतंत्रता 
का ध्येय इसी ने एक तरह से स्वीकार कर लिया; क्योंकि इसी ने नि£ईदय किया 
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कि औपनिवेशिक स्वराज्य से काँग्रेस एक वरस के बाद कदापि सन्तुप्ट न होगी। * 
हो सकता हूँ कि काँग्रेस में बहुत लोग ऐसे भी हों जो समभते हों कि यह प्रस्ताव 
मान तो लिया गया; पर एक वरस के वाद फिर देखा जायगा। किन्तु गांधीजी काँग्रेस 
के प्रस्तावों को बहुत महत्त्व देते हें--विद्येपषकतर उस हालत में जब उनमें कोई वादा 
या प्रतिजा की गयी हो।। इसलिए, उन्होंने तो मान लिया कि ब्रिटिश गवनंमेण्ट को 
१९२९ के ३१ दिसम्बर के पहले ही कुछ करके तय कर लेना चाहिए, नहीं तो अगले 
अधिवेशन में काँग्रेस को पूर्ण स्वराज्य अपना ध्येय बना लेना ही पड़ेगा। 

में इस विषय में दुविधा में था। ब्रिटिश विधान का में पक्षपाती था। में 
मानता था कि उपनिवेशों को अपने कारवार चलाने की पूरी स्वतंत्रता हेँ। इसलिए, 
यदि हमको भी वह स्वतंत्रता मिल जाय तो हमारे लिए वही काफी समभना चाहिए। 
पूर्ण स्वतंत्रता तो गौरव का विपय अवश्य हू; पर अन्त में दुनिया की जातियों और 
देशों के बीच किसी न किसी प्रकार का ऐसा समभीता जरूर करना पड़ेगा जिससे 
वे एक दूसरे के साथ बँधी रहें। यदि ऐसा न हुआ तो लड़ाइयाँ होती रहेंगी। ब्रिटिश 
साम्राज्य दुनिया के कई देशों के लोगों का उस प्रकार का एक संगठन हें ही, उसमें 
शरीक रहने में हमारी कोई हानि नहीं हूं, वल्कि कई वातों की खुविवा ही है। 
इसके अलावा हम अभी इतने संगठित भी नहीं हे कि हम ब्रिटिश सरकार को मजबूर 
करके पूर्ण स्वतंत्रता ले सकें। इन्हीं कारणों से मेंने मद्रास-काँग्रेस में पूर्ण-स्वराज्य- 
सम्बन्ची प्रस्ताव का विरोध किया था। मुझे कभी-कभी ठेस भी छूग्रा करती थी, 
जिससे ऊबकर में कभी-कभी पूर्ण-स्वराज्य की बात भी किया करता था। पर वह 
ठेस ब्रिटिश साम्राज्य के उपनिवेशों का हिन्दुस्थानियों के साथ व्यवहार से लगा 
करती थी--विशेषत: दक्षिण अफ्रिका में हिन्दुस्थानियों के साथ जो व्यवहार हुआ 
करता था उससे में इतना घबराता था कि कभी-कभी तो में यह भी सोचता कि 
ऐसे साम्राज्य के साथ सम्बन्ध रखने से ही हमको क्या लाभ, जिसके किसी भी भाग 
में हमारे देशी भाइयों के साथ ऐसा बुरा व्यवहार हो सकता हे। फिर में सोचता 
कि जब तक हमको वही अधिकार और स्थान प्राप्त नहीं हैं जो उन उपनिवेज्यों को 
हूँ तभी तक ऐसा होता है, जब हमको भी वैसा ही मिल जायगा तब ऐसी बात न 
हो सकेगी। इस प्रकार से में अपने दिल को सन्तोप भी दिया करता था! 

इसी तरह की उ्ेड्-बुन मेरे दिल में हुआ करती थी। में इसी खयाल से 
विशेषकर उपनिवेशों के विधान और अधिकारों के सम्बन्ध में जानकारी हासिल 
करने के लिए, प्रोफेसर कीथ के ग्रन्थों को पढ़ा करंता। १९२६ में जो इम्पीरियल 
कान्फ्रेन्स के निश्चय हुए उन्हें भी मेंने देखा था। सव वातों पर सोच-विचार करने 
के वाद, वावजूद उन ठेप्तों के, में उस समय तक औपनिवेशिक स्वराज्य से ही ससन्तुप्ट 
था और पूर्ण स्वराज्य को काँग्रेस का ध्येय मानना अपने रास्ते की कठिनाइयाँ बढ़ा 
लेना समझता था। में उस समय पं० जवाहरराल के इस कथन को ठीक नहीं 
समझता था कि हमारी वात विदेश के लोग नहीं समझ सकते; क्योंकि औप- 
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निवेशिक स्वराज्य तो अँगरेजों ने अपनी जाति और अपने देश के लोगों को ही 
दिया, जिनके साथ उनके हजारों प्रकार के सांस्कृतिक और सामाजिक तथा धामिक 
सम्बन्ध थे; परन्तु हमारे साथ तो उनका उस तरह का एक भी सम्बन्ध नहीं हे; 
ऐसी अवस्था में न तो वे हमें दे सकेंगे और न हम उसे लेकर सन्तुप्ट हो सकेंगे। 
मेरे दिल पर स्वर्गीय गोंसले की वह बात इस प्रकार जम गयी थी कि में सहसा 
उसको अभी हटा नहीं सकता था। जब १९१० में उन्होंने मुझे सर्वेण्ग्स्‌ आफ इण्डिया 
सोसाइटी में शरीक होने के लिए कहा था तभी उन्होंने यह भी कहा था कि ग्रिटिश 
साम्राज्य का जो चित्र हम अपने सामने रखते हैं वह तो यह है कि जितने लोग 
इसके अन्दर हें सभी वरावरी का दर्जा पायेंगे और सभी मिलूकर इसका प्रवन्ध करेंगे, 
इसलिए जब वह समय आ जायगा तब साम्राज्य रह ही नहीं जायगा और अगर 
रहा भी तो अपनी बहुल संख्या के कारण भारतीय इसकों अपना साम्राज्य बना .हलेंगे। 
में यही सोचता था कि सचमुच हमकों भी यदि वही स्थान और अधिकार मिल 
जायेंगे, जो इंगलेंड और दूसरे उपनिवेश्ञों को मिले हैं, तो वास्तव में हमें इससे अधिक 
की आवश्यकता न होगी। जो हो, कलकत्ते में काँग्रेस ने निश्चय कर लिया कि १९२९ 
के अन्दर ही औपनिवेशिक स्वराज्य होना चाहिए। 
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ऊपर में कह चुका हूँ कि देश में नयी जागृति के चिह्न दीखने लगे थे। कलकत्ते 
से लौट कर गांधीजी ने भी काँग्रेस के काम में बहुत अधिक मनोयोग देना शुरू किया। 
९२९ के अन्दर और भी घटनाएँ हुई, जिनके फलस्वरूप जागृति वहुत बढ़ गयी। 
गांधीजी का विचार हमेशा यह था कि हमारे देश की गरीबी के कारणों में एक मुख्य 
कारण यह है कि इस देश से कपड़े का व्यवसाय अँगरेजों वे उठा लिया है, जिसका 
फल यह हुआ है कि चर्खे-कर्घे बन्द हो गये और करोड़ों गरीबों की रोजी का जरिया 
उनके हाथों से छित गया। इसलिए, वह चर्खें को फिर जिल्मना चाहते थे। खादी- 
सम्बन्धी सारी प्रवृत्ति इसी कारण प्रेरित की जा रही थधी। वह चाहते थे कि भारत 
में एक सूत भी विदेशी न आवे। वह इस वस्त्र-व्यवसाय को जगाना चाहते थे जिसमें 
फिर गरीबों की वह रोजी लौट आवे। इसके लिए वह हर तरह के विदेशी कपड़ों 
का भारत में आना बन्द करना चाहते थे, केवल इगलेंड के ही कपड़े का नहीं। दृसरे 
लोग विदेशी कपड़े के वहिप्वार का अर्थ अवसर अँगरेजी कपड़े का ही बहिष्कार मान 
लिया करते थे। उन लोगों की इसमें विदश्येप दिलचस्पी नहीं थी कि भारत में यह 
व्यापार गाँवन्याँव में फिर से जारी हो जाय। वे इतने से ही सन्त॒ष्ट हो जाते कि 
सिर्फ अँगरेजी कपड़ा न आदे। वे यह मानते थे कि केवल अँगरेजों के साथ हनारा 





सागड़ा हू, इसलिए उनके हा देश के सामाव का हम दाहपकार दर भार इस तरह 
डे जार डाल तथा अपना राग सावन के हए मसेजबू भरे कूर। गावादा इस 
प्रदयार दा दहिप्कार र₹ देत हस्ामूछक समनत थे हार बटादर इस राकत थ। कहकत्ता- 


३०८ क्षात्मकर्था 


काँग्रेस के बाद स्वदेशी की लहर एक बार और चली। गांधीजी ने उसे केवल ब्रिटिश- 
माल-वहिष्कार का रूप न देकर विदेश्षी-वस्त्र-बहिष्कार का रूप दे दिया। वह केवल 
बहिष्कार से ही सन्‍्तुष्ट न थे। उसके साथ-साथ वह चर्खा-प्रचार भी उतना ही आव- 
इयक समभते थे। चर्खा-प्रचार का काम तो चर्खा-संघ कर रहा था। विदेशी-वस्त्र- 
वहिष्कार के लिए एक कमिटी बनायी गयी, जो इसके लिए बहुत जोरों से प्रचार 
करने लगी। १९२९ का साल इसी काम में लगा। जो कुछ भी जागृति हुई, उससे 
इसको लाभ पहुँचा और इसका असर उस जागृति पर पड़ा। 

गांधीजी ने कई जगहों पर विदेशी वस्त्रों को जलवाथा, जिससे जनता में अधिक 
उत्साह बढ़ने लगा। कलकत्ते में वह एक दिन के लिए आये। बरमा जा रहे थे, 
रास्ते में ठहर गये। वहाँ पर लोगों ने सावंजनिक सभा की। उसमें विदेशी वस्त्र 
जलाने. का भी प्रवन्ध किया। विदेशी वस्त्र जलाये गये। पर पुलिस ने इसके पहले 
ही किसी भी स्ववायर में इस तरह की कार्रवाई करने की मनाही कर दी थी। 
सभा हो गई। कपड़े जला भी दिये गये । हम सव वहाँ से चले भी आयें। तब पुलिस 
ने आकर आग वुरा दी ! जो लोग वहाँ रह गये थे उन्हें तितर-वितर कर दिया। 
दूसरे दिन महात्माजी पर मुकदमा चला जिसकी सुनवाई प्रेसिडेन्सी मजिस्ट्रेट के सामने . 
हुई। गांधीजी तो कुछ बोलना नहीं चाहते थे, पर वकीलों ने बहुत वहस की कि 
यह कारंवाई गैरकानूनी थी और जिस कानून के आधार पर यह मुकदमा जारी 
हुआ था वह लागू नहीं था। पर मिस्टर रौक्‍्सबरा ने, जो अब कलकत्ता-हाइकोर्ट के जज 
हैँ, फैसला खिलाफ दिया। गांधीजी पर एक रुपया उदृल-हुक्मी के लिए जुर्माना किया ! 
गांधीजी रंगून चले गये थे। वहाँ से उनके लौटने के बाद ही इसका निपटारा हुआ। 

इसी समय, कलकत्ते में गांधीजी के रहते-रहते, एक और बांत हुई, जिसके 
साथ मेरा निजी सम्बन्ध था। घटना दुःखद है; पर संक्षेप में लिख देना भावश्यक 
जान पड़ता है। १९२१ में ही खादी-प्रचार का काम आरंभ किया गया था। हमारे 
सूबे में श्री रामविनोद सिंह ने बहुत उत्साह और योग्यता के साथ इसको शुरू किया 
था। पहले बतला चुका हूँ कि उनकी सफलता और कारय्प-कुशलता से प्रभावित होकर 
उन्हें तिलक-स्वराज्य-फंड से पचीस, हजार ऋण दिया गया था, जिससे उन्होंने खादी 
के काम को बहुत आगे बढ़ाया था। यह भी लिख चुका हूँ कि अपने साथियों से 
उनका मतभेद हो गया; क्योंकि उनके विचार से इस संस्था को रामविनोद बाव ने 
अब अपनी निजी सम्पत्ति बना ली थी। ऋण के लिए सिफारिश करनेवाले 
आचाये कृपालानी भी इसी निश्चय पर पहुँच गये थे। वह भी जोर छगा रहे थे कि 
चर्खा-संघ उनसे रुपये वापस ले छे। विहार-शाखा का एजेण्ट होने के कारण यह भार 
मेरे सिर पर आ जाता था। चर्खा-संघ के प्रान्तीय मंत्री श्री रूक्ष्मीनारायण ने, चर्खा- 
संघ के निश्चय के अनुसार, रुपयों का हिसाव माँगा। हिसाव में उनके और राम- 
विवोद वाबू के वीच मतभेद हो गया। वात गांधीजी तक प्रहुँचीं। उन्होंने आज्ञा 
दी कि श्री सतीक्षचन्द्र दास _प्त इस बात की जाँच करके रिपोर्ट करें। 
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सतीश वाबू ने कलकत्ते में ही जाँच की। लक्ष्मी बावू वर्गरह वहीं सब कागज- 
पत्र लेकर गये थे। में भी था। में इस जाँच में शरीक नहीं हुआ था; पर उनकी 
रिपोर्ट से मुर्भे दु:ख हुआ। रुपये तो कम या वेश जो कुछ बाकी हों, श्री रामविनोद 
सिंह से विहार-चर्खा-संघ को ही पाना था। पर उन्होंने रिपोर्ट में विहार-शाखा की 
अयोग्यता की शिकायत की। हिसाब भी जेसा रामविनोंद वाब्‌ कहते थे वैसा ही 
स्वीकार किया। मेंने उसे देखा तो मुझे वहुत बुरा लगा--इसलिए ही नहीं कि विहार- 
शाखा के विरुद्ध फैसला था, बल्कि इसलिए कि उन्होंने अपने अधिकार की सीमा से 
वाहर जाकर विहार-शाखा को अकुशल' और अव्यावहारिक ठहराया था। मैंने महात्माजी 
से कहा कि में इस फंसले से बहुत असन्तुष्ट हूँ, आपको स्वयं हिसाव देखना-समभना 
होगा; क्योंकि एक ओर सार्वजनिक संस्था है जिसके संचालन का काम कई त्यागी 
और सच्चे सेवक वहुत उत्साहू और परिश्रम के साथ कर रहे हैं तथा इसरी ओर 
एक कार्य्यकर्ता हें जो व्यवहार-कुशल हैं और जिन्होंने खादी-प्रचार का बहुत काम 
भी किया हूँ, पर जिनके विरुद्ध शिकायत हैँ कि वह सार्वजनिक संस्था के धन द्वारा 
बनी-बनायी संस्था को अपनी निजी सम्पत्ति मान बैठे हँ--इसमें भी कोई हर्ज नहीं, 
क्योंकि उन्होंने परिश्रम और समय लगाया. हूँ, पर चर्खा-संघ के रुपये तो ठीक वापस 
मिल जाने चाहिए। 

वरमा से गांधीजी के छौटने पर, कलकत्ते में, जब सब वातें उनके सामने पेश 
की गई तब उन्होंने सब कुछ स्वयं देखने का वचन दिया। वात बहुत दिनों तक 
चलती रही। हिसाव की जाँच के लिए महात्माजी ने श्री नारायणदास गांधी को 
तैनात किया। अन्त में, जो हिसाव चर्खा-संघ की ओर से पेश किया गया था उसे 
ही श्री नारायणदास ने ठीक समभझा। गांधीजी ने रामविनोद बाबू से कहा कि 
इसमें यदि भूल है तो हमको समझकाओ। इसके लिए दिन भी नियत किया गया। 
पर वात आगे बढ़ी नहीं, वहीं की वहीं रह गयी। हाँ, गांधीजी ने समझ लिया कि 
हमने जो वात कही थी वही ठीक हूँ। 

इस घटना को में दुःखद इसलिए मानता हूँ कि इसके चलते रामविनोद बाबू 
और श्री सतीग्चन्द्रदास गुप्त के सम्बन्ध में यहाँ कुछ लिखना पड़ा। इससे भी अधिक 
दुःख मुझे उस समय की सारी वातों से हुआ था। सार्वजनिक जीवन में हमें इस 
तरह अनेक वार ऐसे काम करने पड़ते हूँ जिनको हम व्यक्तिगत हसियत से करना 
पसन्द नहीं करते, पर जिन्हें कत्तंव्य के अनूरोब से तो अग्रिय होने पर भी करना 
ही पड़ता हूँ। श्री रामविनोद सिंह को में उस समय से जानता हूँ जब बह भागरूपुर- 
कालेज में पढ़ते थे और प्रथम जमेन-पद्ध के समय नजरबन्द किये गये थे। उस समय 





यं मुलाकात, गांधीजी के चम्पारन आने पर, भधिक गहरी री हो गयी। ससहयोग- 
जान्दोजन में, विशेषकर खादी को लेकर, उनसे मेरा सम्पर्क ही नहीं बढ़ा, बल्कि 
उनकी काय्पदुशलता में मेरा विश्वास नी और हद यया। ऐसे व्यवित के सम्दन्ध 
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में जो श्रद्धा और प्रेम है, वह में कहना नहीं चाहता। उनकी कार्य-क्षमता और उनका 
त्याग अतुलनीय हैँ । उनकी भी कृपा मेरे ऊपर रहती हू । इसलिए यह दुर्घटना स्वभावत 
मेरे लिए बहुत दुःखद हुई थी। | 


७८--राजबन्दियों का वर्गीकरण 


१९२९, में एक बहुत मशहूर पडयंत्र का मुकदमा, लाहौर-कौन्सपिरेसी केस' के 
नाम से, लाहौर में चला। इसके अभियुक्त थे सरदार भगतसिह। मुकदमा बहुत दिनों 
तक चला। मुजरिम छोगों ने जेल के अन्दर, असुविवाओं के विरुद्ध, अनशन कर दिया । 

अनदन कई दिनों तक चला । अनशन करनेवालों में से एक नवयवक श्री यतीद्धनाथ 
दास, साठ दिनों के बाद, शहीद हो गये | इस मुकदमे की खबरें अखबारों में छपा करतीं । 
अनशन की खबरें भी लोग पढ़ा करते। सारे देश में काफी सनसनी थी। जब श्री 
यतीन्द्रनाथ की मृत्यू हो गयी, यह सनसनी और भी ज्यादा बढ़ गयी। उन्तके छाव कों . 
गवनमेण्ट ने उनके मित्रों को दे दिया। वह रेल पर बड़े सम्मान के साथ लाहौर 
से कलूकत्ते लाया गया। जिन शहरों से होकर वह गाड़ी आयी उनके स्टेशनों पर 
बड़ी भीड़ लूगी। लोगों ने शव पर पुष्प-हाह चढ़ाये तथा दूसरे प्रकार से भी उसकी 
प्रतिष्ठा की। जो जागृति कुछ पहले से ही हो रही थी वह और भी अधिक हो 
गयी। सारे देश में वड़ा उत्साह उमड़ आया। श्री यतीन्द्रनाथ की मृत्यु का एक फल 
यह भी हुआ कि गवनंमेण्ट ने कैदियों का--उनके रहन-सहन, शिक्षा इत्यादि के हिसाव 
से--त्ीन भागों में वर्गीकरण कर दिया। यह तुरंत तो न हो पाया, पर जब १९३० 
में सत्याग्रह हुआ तो सत्याग्रही कैदी भी तीन वर्गों में बाँटे गये। थोड़े लोगों 
को एु० क्लास मिला, उनसे कुछ अधिक की वी० क्लास और बहुत बड़ी संख्या 
सी० क्लास में ही रक्खी गयी। गवर्नमेण्ट ने इस बात को मंजर नहीं किया कि 
राजनीतिक कैदियों का एक अलग वर्ग या क्लास होना चाहिए। यह प्रइन अभी तक 
ज्यों का त्यों है । 

जिस तरह का वर्गीकरण गवनंमेण्ट ने किया वह हमारे लिए हानिकारक हैं। 
यह सच हूं कि जो आदमी अपने घर पर बहुत आराम से रहता आया है वह जेल 
में भी उसी तरह से रखा जाय, वही भोजन उसे दिया जाय, वही कपड़े उसे पह- 
नाये जाये, जो मजदूरी करनेवाले गरीबों को मिलते हें, तो उसकी सजा उसके 
लिए कहीं अधिक कप्टकर हो जाती है। और, यदि कानून की मन्शा जुर्म के लिए 
सवका समान दण्ड देना हू तो इस तरह उसका सजा यहा अविक हा जाती ह। यही 
कहकर तीन विभागों में कैदी बाँटे गये। परंतु, जो लोग एक साथ काम कर रहे 
और एक ही काम में लगे हुए हें वे जेल के भीतर जाने पर यदि एक दूसरे से 
अलग कर दिये जायँ---इबर कुछ को सोने के लिए चारपाई मिले, भोजन में थोड़ा 
दुध-घी भी रहे, चिट्ठी लिखने और मुलाकात करने की सुविधाएँ भी अधिक हों, 
और उपर अविकांग को मिला करे लोहे के तसले में मोटे चावल का भान, छोटे के 
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बर्तन में बनने के कारण अधिक पानीवाली काली दाल, नाममात्र की तरकारी, पहनने 
के लिए छोटा जाँघिया, अधबंहिया कुर्ता, तथा उनके साथ जेल के अधिकारियों का 
वर्ताव भी उन कैदियों के समान ही हो जो चोरी इत्यादि के लिए जेल में बन्द हों, 
तो उन अधिकांचों के मन में असन्तोप पैदा होना स्वाभाविक हूँ। मालूम नहीं, गवर्न- 
मेण्ट ने किस नियत से इस प्रकार का वर्गीकरण किया है। 
राजनीतिक कंदियों का एक ही वर्ग हो, जो सुविधा ए० अथवा वी० वर्ग 
को मिलती है उससे उन्हें कम भी मिले; पर बर्ताव सबके साथ समान हो--इसके 
लिए की गई आज तक की सभी कोशिशें निष्फल हुई हैं। गवर्नमेंट अपनी सुविधा के 
लिए राजनीतिक कैदियों को एक प्रकार से अलग करती हु; पर यह कहने पर कि वे 
अलग समझे जायें और उत्तके साथ भिन्न व्यवहार हो, हमेशा यह कह दिया जाता है 
_ कि गवर्ममेंट राजनीतिक तथा अन्य कीदियों में कोई फर्क नहीं समभती। विहार-प्रान्त 
में; १९३० के आन्दोलन में, १२ से १४ हजार तक, सत्याग्रह के कारण राजनीतिक 
कंदी हुए। पर इनमें २० से अधिक को ए० वलास नहीं मिल्‍ा। बी० क्लासवालों की 
संख्या तीन से चार सौ तक होगी, इससे अधिक नहीं। वाकी सबके सब सी० क्लास 
में रक्खे गये। वर्गीकरण भी जिला-मजिस्ट्रेट या किसी दूसरे अधिकारी की इच्छा के 
अनुसार ही हुआ करता था। सेठ जमनाहाल वजाज का लड़का सी० क्लास में रक्खा 
गया। एक ही घर का एक भाई ए० या बी० में रक्खा गया और दूसरा सी० में। 
इस तरह की गड़वड़ी बहुत रही। इसके अलावा, विहार में सी० क्लासवालों की एक 
बड़ी--यानी चार-पाँच हजार की--जमायत पटना-कंम्प-जेल में रवखी गयी। यह 
जेलखाना खुले मैदान में, जहाँ कोई वृक्ष नहीं, टिन की दीवारों और छप्परों का 
वना था। वरसात में, जमीन नीची होने के कारण, नीचे के फर्म में नमी या सील हो 
जाती थी। गरमी में टिन के दीवार-छप्पर तप जाते थे। मारे गरमी के छोग परेशान 
हो छटपटा जाते थे। सर्दी में टिन बाहर की सर्दी को रोक नहीं सकता था। कभी- 
कभी तो हवा की नमी टिन में लूगकर पानी हो जाती' और विना वरसात के ही वर्षा 
होने लगती। कैदियों के कप्टों का कुछ ठिकाना न था। हन सवका नतीजा यह हुआ 
कि सी० क्लासवालों में बहुत असन्तोप पैदा हुआ। असन्तोप का कुछ हिस्सा उनके 
प्रति भी था जिनको ए० था वी० क्लास सिला था। मनुष्य में मामठी तौर पर डाह 
वी कुछ मात्रा होती ही है। कुछ लोग इसके शिकार हो ही गये, यद्यपि इस वर्गीकरण 
में ए० बी० वलासवालों का कोई दोष नहीं था। 
हाँ, ऐसा भी कहीं-कहीं हज होगा कि कोशिश-पैरवी कराकर छोगों ने ए० या 
बी० वास लिया हो, यद्यपि ऐसे लोगों की संख्या थोड़ी ही होगी। ऐसा भी किसी ने 
नहीं किया कि वह अपना ए० या वी ० क्लास छोड़ दे और दरखास्त देकर सी० वल्ास 
करा के। कहीं-कहीं कुछ ए० या वी० वकासवालों ने क्पतरा खाना छोड़कर छुछ दिनों 
तक सी० बलास का भोजन लिया; पर यह बहुत दिन तक नहीं चझा। इसमें कोई 
काथ्रसा 
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बढ़ा; पर ऐसा न समभना चाहिए कि यह मनमुटाव बहुत बड़े पैमाने पर हुआ। सी० 
क्लासवालों में अधिक से अधिक संख्या ऐसे लोगों की ही रही जिनमें इतनी उदारता 
थी कि उन्होंने खुद समझा और दूसरों को भी समभाया कि वर्गीकरण में हम लोगों 
का हाथ नहीं है--जो जेलखाने भेजता हैँ वह जिसे जहाँ भेजता है, जिसे जिस तरह 
रखना चाहता है, उसे वहाँ जाना पड़ता हैँ और वैसे रहना पड़ता हँ। एक ही कसूर के 
लिए अगर एक आदमी को तीन महीनों की और दूसरे साथी को तीन साल की कैद 
मिलती है, तों जिस तरह इसके लिए तीन महीनेवाले की शिकायत नहीं की जा सकती, 
उसी तरह ए० बी० क्लछासवाले की शिकायत भी वेजा हे । यह सब होते हुए भी, कुछ 
लोगों के दिल में तो वर्गीकरण के कारण दूसरों के प्रति अश्रद्धा हो ही गयी। 

गांधीजी का विचार हमेशा रहा हैँ कि हमें कैदी कैदी में फर्क नहीं करना 
चाहिए; यदि सब राजनीतिक कैदी अपना अलग वर्ग बना लेंगे तो दूसरे गरीब जो जेल 
में जाते हैं, चाहे उनका जो भी कसूर हो, उसी हालत में पड़े रह जायेंगे जिसमें वे अब 
तक रहे हे; इसलिए हमको यदि आन्दोलन करना हो तो इसलिए करें कि सभी कैदियों 
की हालत में सुधार हो। ठीक इसी नीति के अनुसार गांबीजी तीसरे दर्जे के डब्बे में 
चलते हें और चाहते हे कि दूसरे बड़े छोग भी चलें तो रेल के तीसरे दर्जे की हालत _ 
सुधर जाय। पर काँग्रेस के अन्दर भी सभी लोग इस मत के नहीं हें। इसलिए अभी 
तक कुछ ऐसा नहीं हों पाया। जब में पहले जेल में गया तो मेरा विचार होता था कि 
इस मामले का निपटारा बाहर से अधिक सुगमता-पुर्वक हो सकेगा, में कैदियों द्वारा 
आन्दोलन कराना पसन्द्र नहीं करता था। पर अब मेरा विश्वास हो गया है कि इस सम्बन्ध 
में जो कुछ करें, कैदी ही कर सकते हें--बाहर के लोग विशेष कुछ नहीं कर सकते । 
हाँ, यदि समझदार छोगों के हाथों में अधिकार आ जाय तो वे शायद कुछ कर सकें। 
अब तक अनुभव भी यही बतलाता हुँ कि कैदियों की हालत में जो कुछ थोड़ा-बहुत 
सुधार हुआ है वह कैदियों के आन्दोलन के कारण ही हुआ है। जो थोड़ी सुविधाएँ 
लोगों को मिली हैं, वह भी श्री थतीच्द दास के प्राणत्याग का ही फल है। 


- ७९--जमशेदपुर के मजदूरों की हड़ताल 


विहार में जमशेदपुर एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण स्थान हँ। वहाँ हिन्दुस्थान का 
नहीं, सारे एशिया का सबसे वड़ा लोहे का कारखाना है, जो संसार के बड़े कारखानों 


गरी शायद दूसरा या तीसरा स्थान रखता है । उसके साथ अनेक दूसरे कारखाने भी 
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, जो उसके मुकावले में तो छोटे हें; पर यदि वह न होता तो बड़े ही समझे जाते। 
जाहिर हैँ कि ऐसे शहर में मजदूरों का प्रइन एक अत्यन्त महत्त्व का प्रइन होता है। इस 
सूर्वे में मजदूरों का संगठन एक विशेष महत्त्व रखता हे; क्योंकि यहाँ कोयले की खानें भी 
सभी सूत्रों से ज्यादा हें। ऊन्न के कारखाने भी, युक्‍तप्रान्त छोड़कर, इसी सूबे में सबसे 
अधिक हैं। सव सूत्रों से अधिक चीनी यहीं वनती है । 


में स्वयं मजदूरों के प्रइन में कभी दिलचस्पी नहीं छेता था। उसका कारण यह 
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नहीं था कि में इसके महत्त्व को नहीं समझता था, वल्कि कारण यह था कि मेरे हाथ में 
दूसरा काम इतना ज्यादा था कि इसे हाथ में लेने की मेरी हिम्मत न पड़ती थी। कोई 
दूसरा भी इसे हाथ में लेना नहीं चाहता था। इसका नतीजा यह हुआ कि हम॑ इस 
मामले में बहुत पीछे पड़ गये। जमशेदपुर, भरिया इत्यादि स्थानों में, स्थानीय लोगों 
ने अथवा अन्यत्र से आकर बाहर के लोगों ने, कुछ किया। पर वह हमको सन्तोपग्रद 
नहीं प्रतीत होता था। में १९२१ से ही जब-तब जमशेदपुर जाया करता था। काँग्रेस 
का प्रचार-कार्य करके चला आता। उसी तरह भरिया के साथ भी मेरा वैसा ही 
सम्बन्ध था। मजदूरों के संगठन को मेने कभी अपने हाथ में नहीं लिया। जमशेदपुर 
में एक संघ वना था, जिसके सभापति दीनवंधु एण्डरूज हुए थे। गांधीजी वहाँ गये थे। 
ताता-कम्पनी के डाइरेक्टर स्वर्गीय. आर० जी० टाटा आये थे। में भी गांधीजी के साथ 
था। मजदूर-संघ को श्री टाटा ने मान लिया। वह कुछ काम करता चला आया। 
श्री एण्डरूज वहाँ रहते नहीं थे, कभी-कभी आ जाया करते थे। इसलिए, यथ्यपि उनकी 
सहानुभूति से लाभ तो होता तथापि संगठन उतना मजबूत नहीं हुआ जितना होना 
चाहिए। सा 

मजदूरों की शिकायतों के कारण १९२८ में वहाँ हड़ताल हुई। हड़ताल कुछ 
दिनों तक चली। श्री सुभाषचन्द्र वोस कलकत्ते से आये। मजदूर-संघ के वह सभापति 
हुए। अन्त में उन्होंने ताता-कम्पनी के साथ समझौता किया। पर इस समय वहाँ 
मजदूरों के संगठन में एक दूसरे सज्जन दिलचस्पी लेने लग गये थे। उन्होंने इस सम भौते 
को मज्जूर नहीं किया। कुछ मजदूरों को लेकर उन्होंने अलग संघ कायम कर लिया। 
श्री सुभापचन्द्र के विरुद्ध उनकी ओर से बुरी तरह का प्रचार होने लगा। पर बात तो 
तय हो गयी थी और सब मजदूर अब एक मत के नहीं थे, इसलिए कम्पनी को और 
कुछ करना नहीं पड़ां। यह सव मेरी गैरहाजिरी में हुआ था। वहाँ मजदूरों में दो दल 
हो गये थे। उनकी संस्थाएं भी दो थीं। इन दोनों में आपस का मनोमालिन्य भी 
काफी था। 

इसी समय वहाँ एक दूसरी कम्पनी के कारखाने में, जिसका नाम टिन-्लेट- 
कम्पनी है, हड़ताल हुई। वहाँ के लोगों ने भी श्री चुभाषचन्द्र वोस की मदद माँगी। 
वह आये। हड़ताल चली। पर कम्पनी के मालिकों ने वहुत कड़ा रुख अख्तियार 
किया । वे किसी तरह से मजदूरों की सुनने को तैयार नहीं होते थे। सुभाष वाबू ने 
मुझे भी खबर देकर बुलवाया। इस हड़ताल में दिलचस्पी लेने के लिए मुकमे कहा। 
प्रीफेसर अब्दुल वारी वहाँ सुभाष वावू की मदद कर रहे थे। मंने भी, अपने सूबे में 
होने के कारण और मजदूरों की साँगों को न्‍्यायवृक्त समककर, इस हट़्ताल का समर्थन 
किया। इसके बाद उसके चढाने का प्राय: सारा भार प्रो० अब्दुल वारी और मेरे 
ऊपर था गया। में कई वार वहाँ गया। हडताल प्रायः ८-१० महीनों तक चलती रही। 


ने भवनसट से इस बात की सिफारिश की कि वह यह मामला, ट्रेड्स दिस्प्युट ऐक्ट' 


तल नेशार कक पंचायत जे प्र प्र राजी ल्‍ हर ककओ, 
के जनृयर, पंचायत में दे दे। पर वह इस पर राजी न हुई। तब चीफ मेक्नेटरी और 
5 
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गवर्नमेण्ट के मेम्बर से मेने भेंट की। उन्होंने यही कहा कि गवर्नमेण्ट इस हड़ताल को 
गलत और अकारण समभती है; क्योंकि जमशेदपुर के मजदूरों के नेता श्री होमी भी 
इसके विरुद्ध हें। यह वही सज्जन थे जिन्होंने ताता-कम्पनी में सुभाप वावू का विरोध 
करके दूसरी संस्था कायम कर छी थी। इस समय गवर्नमेण्ट को इनकी राय इसलिए 
ठीक जँची कि वह कुछ करना नहीं चाहती थी और कम्पनी की मदद करना पसन्द 
करती थी। जो हो, हजार कोशिश पर भी कम्पनी टस से मस न हुई। आठ-दस 
महीनों तक चलकर हड़ताल समाप्त हो गयी। पर बहुतेरे मजदूर, जिन्होंने काम छोड़ 
दिया था, अपने काम पर वापस नहीं गये । अयवा, जो जाना भी चाहते थे उन्हें कम्पनी 
ने उनकी जगह पर वापस नहीं लिया। 


८०-- एक घरेलू घटना ओर सरकारी घोषणा का अथ 


बच 


१९२९ का मेरा अधिक समय विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार में लगा, जिसका 
रचनात्मक रूप खादी की उत्पत्ति होता है। इसके अलावा जमशेदपुर के मामले ने भी 
कुछ समय लिया। खादी के काम की देखभाल के लिए में मबुवनी में, जहाँ भव चर्खा- 
संघ का मुख्य केन्द्र और प्रान्तीय दफ्तर हो गया था, कुछ दिनों ठहरा रहा। काम को 
आगे बढ़ाने के सम्बन्ध में कार्यकर्त्ताओं से परामर्श किया। वहीं मुझे तार मिला कि 
मेरे भतीजा जनार्दन के एक पुत्र पैदा हुआ है। स्वभावतः भाई साहब को खुशी हुई और 
हम सव खुश थे। पुरानी रीति के अनुसार भाई साहब ने मित्रों के अनुरोब से 
इस खुशी में कुछ खर्चे भी कर दिया। नाच-तमाशे के दिन तो नहीं थे; क्योंकि उन्होंने 
ब्रत ले लिया था कि शादी-व्याह में भी नाच वगैरह नहीं करायेंगे। इसलिए, इस मौके 
पर भी नाच वगरह तो नहीं हुए; परन्तु पूजा-पाठ हुआ। अपने नौकरों और सरो- 
कारियों को कपड़े वगैरह उन्होंने खूब बाँटे। में भी उत्सव में छपरे गया। सब लछोग 
बहुत खुशियाँ मना रहे थे। यहाँ यह सब इसलिए लिखना पड़ा कि इसका अन्त बहुत 
दुःखद हुआ। मे 
बच्चा बहुत सुन्दर और होनहार निकला। हम दोनों भाई उसे बहुत प्यार करते 
थे; क्योंकि उन दिनों घर में वही एक लड़का था। १९२९ के दिसम्बर में बीमार 

पड़कर में दिसम्बर और जनवरी में अपने गाँव जीरादेई में कुछ दिनों तक रहा। 
बच्चा वहीं था। उसको खेलाने और उसके साथ खेलने का सुअवसर मिला। कलकत्ते 
के श्री सतीगचद्ध मुखर्जी भी प्रायः एक महीवे तक मेरे साथ वहीं ठहरे थे। रोज-रोज 
के छाड़-प्यार से लड़के के साथ वहुत स्नेह दो गबा। वह जैसे-जैसे बढ़ता गया, स्नेह भी 
घना होता गया। पर जब वह पाँच साल से कुछ अधिक का हुआ तो भाई साहव की 
मृत्यु के दो महीने वाद बह भी पटने में टाइफाइड से पीड़ित होकर जाता रहा! में 
पटने में ही था। ययासाध्य डाक्टरों ने भी उसे बचाने की चेप्टा की, पर वह सब 
निप्फल हुईं। अब भी जब उसकी स्मृति आ जाती हैं, चित्त वि्वल हो जाता हैं, में 
अपने को मुश्किल से संभाल पाता हैं। इसलिए, जबे १९४१ में मेरे बड़े लड़के मुत्युझ्जय 
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के पुत्र हुआ तो मैंने सख्ती से रोक दिया कि इसके जन्म के कारण किसी प्रकार का 
उत्सव न मनाया जाय। मेंने आज तक अपने [दल में बठे हुए इस कारण को कभी 
किसी से कहा नहीं, आज ही पहले-पंहँल इस यहाँ लिख रहा हूँ । 

अस्तु। इस समय हिन्दुस्थान के बड़े लाट लार्ड अधिन थे। वह छुट्टी लेकर 
कुछ दिनों के लिए इँगलेड गये। वहाँ पर हिन्दुस्थान की परिस्थिति के सम्बन्ध में 
उन्होंने बातें कीं। इस समय वहाँ भी मजदूर-दल का मंत्रिमंडल बना था। श्री रामजे 
मैकडोनल्ड प्रधान मंत्री और श्री वेजबुडबेन भारत-मंत्री थे। लार्ड अविन ने वहाँ से 
लौटकर ब्रिटिश सरकार की ओर से एक घोषणा की। उसमें उन्होंने यह कहा कि 
जो घोषणाएँ ब्रिटिश-सरकार की ओर से हो चुकी हँ उनमें भारत के लिए औपनिवेशिक 
स्वराज्य निहित है । शायद उन्होंने यह भी कहा कि इस विपय पर विचार करने के 
लिए एक गोलमेज कास्फ्रेन्स लंदन में की जायगी। यह घोषणा यहाँ की परिस्थिति 
देखकर की गयी थी। साइमन-कमीशन का वहिष्कार भारत के सभी दलों ने किया 
था। उसके विरुद्ध प्रदर्शनों में लोगों पर छाठियाँ चली थीं। देश के कई मान्य लोग 
भी घायल हुए थे। सारे देश में हलचल थी। उसमें छाहौर-पड्यंत्र के अभियुक्तों की 
भूख-हड़ताल ने और भी जान डाल दी थी। विदेशी-वस्त्र-वहिष्कार का प्रचार जोर 
पकड़ता जा रहा था। कलकत्ता-काँग्रेस ने प्रस्ताव स्वीकृत कर लिया था कि १९२९ 
के भीतर यदि ओऔपनिवेशिक स्वराज्य न मिला तो कांग्रेस पूर्ण स्वतंत्रता को अपना 
ध्येय बना छेगी। 

गवर्नमेण्ट ने शायद सोचा था कि यह घोषणा इस अश्ञान्ति को ग्ान्‍्त करने 
में सफल होगी। घोषणा के अर्थ के सम्बन्ध में पत्रों में कुछ वाद-बविवाद होने छगा। 
नरम दलवाले कुछ सन्तुष्ट मालूम पड़ने लगे। पर यदि उसकी अच्छी तरह छानबीन 
की जाती तो सरकार की सभी घोषणाओं की तरह उसके भी कई अर्थ निकल सकते 
थे और गवर्न॑मेण्ट अपनी सुविधा के अनुसार जब जैसा चाहती उसका अर्थ वेसा निकाल 
सकती थी। कांग्रेस के लोगों ने उसे कलकत्ता-काँग्रेस की माँग की पूर्ति करनेवाली 
घोषणा नहीं समझा । इसका खुलासा पीछे हुआ तो मारूम हो गया कि काँग्रेस का सन्देह 
बिलकुल ठीक था और दूसरों ने अपनी इच्छा के जनुसार अर्य निकाला था जो दब्दों से 
नहीं निकल सकता था। 

टीक लाहौर-कांग्रेस के पहले गांधीजी और पंडित मोतीलाल नेहरू छार्ड अविन 
से मिले। उन्होंने वायसराय से इसका अर्थ पूछा तो मालूम हुआ कि जो उन छोगों 
ने समझा था वही ठीक था, दूसरों ने मनमाना अर्थ निकाला था! ज्षमी औपनिवेशिक 
स्वराज्य दूर था जो उसे जाया हुआ समके हुए थे उन्होंने श्री वेजबुड़बेन के उस 
भाषण को, जिसमें उन्होंने कहा था कि औपनिवेशिक स्वराज्य तो वास्तव में काम कर 
रहा हैँ (90फ्रांग्रांठम $ए5 वंत 2०709), वाकचातुरी न समन कर 
शार्दिदा अर्थ लगाने में भूल की धी। यह हमारे लिए इस बात की एक चेतावनी निकली 
विः द्विविश गवर्नभेप्ट वी घोषणाणओं को खूब दारीकी के साथ देखना चाटिए, उनसे . 
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मनमाना अर्थ नहीं निकालना चाहिए। इस चेतावनी के लिए हमें उनका अनुगृहीत 
होना चाहिए ! 


८१--पेरी वरमा-यात्रा 


जब हम लोग वाबू हरिजी का मुकदमा समाप्त करके इँगलेंड से लौट रहे थे, 
बावू हरिजी ने खाहिश जाहिर की थी कि में एक वार वरमा जाऊँ और जियावाडी 
में जो कुछ उन्होंने किया हूँ उसे देखूँ। मेरी भी इच्छा थी कि उनकी उस कीति को 
भी देखूँ और वरमा-प्रान्त में भ्रमण भी करूँ। यह खाहिश १९२८ में पूरी न हुई। 
१९२९ में बाबू हरिजी खुद बरमा गये। मेंने भी सोचा कि वहाँ जाने का यह अच्छा 
मौका हूँ । इसी वीच एक और वात सामने आ गयी। जिस तरह दीवान जयप्रकाशलाल 
(बाबू हरिजी के स्वर्गवासी पिता) ने बरमा में, ब्विटिश गवर्नमेण्ट के प्रोत्साहन से, 
जमीन ली थी उसी तरह एक अँगरेज नीलवर मिस्टर मिलन ने भी वरमा में बहुत 
जमीन ली थी। शाहाबाद जिले में वह नील का काम किया करते थे। उन्होंने भी 
विहार से खासकर शाहाबाद से, किसानों को ले जाकर, बाबू हरिजी की तरह ही, 
अपनी जमीन पर वसाया था। कुछ और लोगों ने भी वहाँ जमीन ली थी; पर वे उसका 
ठीक प्रवन्ध न कर सके; अन्त में जमीन उन्होंने छोड़ दी या वह जब्त हो गयी। पर 
इन दो बड़े जमीन्दारों ने वहाँ बहुत बड़ी जमीन्दारी हासिल कर ली। बहुत परिश्रम 
और अध्यवसाय से, काफी रुपये खर्च करके, ऐसे जंगलों को--जहाँ हाथी और शेर 
बपते थे--काट-काटकर, जमीन साफ करके इन लोगों ने विहारियों को बसाया था। 
वहाँ धान, ईख और दूसरी फसलें भी पैदा होती थीं। मिस्टर मिलन के रैयेतों में कुछ 
अशान्ति-सी व्याप रही थी। रौयतों ने यहाँ पत्र भेजा था कि में जाकर उनकी मदद 
करूँ। शायद उन्होंने सुना था कि मेंने गांधीजी के साथ चम्पारन में काम किया था, 
इसलिए मेरी सेवा पर उनका कुछ विश्वास हो गया था। बस, इस दूसरे सुयोग को 
पाकर मेंने वहाँ जाने का निश्चय कर लिया। श्री मथुराप्रसादजी के साथ नवम्बर 
में वहाँ गया। मिस्टर मिलन की जमीन्दारी का नाम था चौतगा' और बाबू हरिजी 
की जमीन्दारी का 'जियावाडी”। में इन दोनों जगहों मेंगया। रंगून में भी कुछ दिन ' 
ठहरा। कुल मिलाकर शायद पन्द्रह दिन वहाँ रहा। और कहीं नहीं जा सका | इसलिए 
मंडले वगैरह कुछ न देख सका। | 
स्टीमर का सफर मामूली था। समुद्र शान्त था। जहाज में आराम था। हम 
लोग मजे में पहुँच गये। कुछ दूर से ही रंगून के वौद्ध मन्दिरों के सुनहले कँगूरे और 
गुम्बद नजर आये। नजदीक पहुँचते-पहुँचते उनका बड़ा अंश दीखने छगा। रंगून के 
लोगों ने अच्छी खातिरदारी की। एक सावंजनिक सभा में मुझे मानपत्र दिया गया। 
मेने उसके उत्तर में कहा कि हिन्दुस्थान और बरमा का पुराना सम्वन्ध आज के सम्बन्ध 
में भिन्न प्रकार का था। भारत ने भी अपना साम्राज्य दुसरे देझों में स्थापित किया 
-था। पर आजकल के साम्राज्य की तरह वह द्विसा, अस्त्र-शस्त्र और सेन्य-बल की नींव 
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पर स्थापित नहीं था। वह धामिक साम्राज्य था। भारत का सम्बन्ध दूसरों के साथ 
एक रेशमी डोरी से गंथे मणियों का-सा था, जो एक दूसरे के साथ रहते तो हें, पर 
एक इूसरे पर हुकूमत नहीं करते। आज भी जब संसार में होता हुआ खून-खराबा 
देखता हूँ तो मुझे मालूम होता है कि भारतवर्ष की वह धामिक एक-सूत्रता, जो सेना 
के वल से नहीं वरन्‌ धर्म और चरित्र द्वारा ही स्थापित की गयी थी, आज के साम्राज्य 
से कहीं अधिक स्थायी और प्राणिमात्र के लिए कहीं अधिक लाभदायक सावित हुई 
हैं। भारतवर्ष से, विशेषकर अपने जन्मस्थान विहार से, बौद्ध धर्म एकवा रगी उठ गया 
है, तब भी आज उसे संसार के अधिक से अधिक मनुष्य मांनते हें। वे लोग आज भी 
उस धर्म के प्रवत्तक के साथ सम्बन्ध रखनेवाले स्थानों की तीर्थस्थान मानते हैं। बुद्धदेव 
ने जहाँ जन्म लिया, जहाँ उन्होंने सिद्धि प्राप्त की, जहाँ अपना धर्मचक्र चलाया, वे 
सभी स्थान आज भारत में दुनिया के वौद्धों के लिए पुण्यती्थे बने हुए हैं। उन्हीं तीर्थों 
के कारण संसार के वौद्ध, हमारी आज की पतित अवस्था में भी, हमें आदर की दृष्टि 
से देखते हे। किसी राजनीतिक साम्राज्य को यह सौभाग्य न प्राप्त हुआ हैं और न 
होगा। वरमा में जाकर मेरे हृदय के अन्दर ये सब भाव स्वतः प्रकट हो गये । 

वहाँ चौतगा के रैयतों से में मिला । मालिक तो वहाँ नहीं थे, विलायत में थे; 
पर उनके कर्मचारी और उनके पुत्र वहाँ-थे। उनसे रैयतों की शिकायतों के सम्बन्ध 
में बातें हुई। रंगढंग से मालूम हुआ कि बातें तय हो जायँंगी। पर अन्त में बिछायत 
से कुछ तार आ गया। हाथ में आयी हुई सफलता भी निकल गयी ! पर मुभे विश्वास 
है कि वहाँ के लोगों की हालत वहुत-कुछ सुबर गयी, यद्यपि सब बातें हमारे सामने 
तय न पा सकीं। 

जियावाडी में भी रैयतों की कुछ शिकायतें थीं। पर बाबू हरिजी की कार्य- 
कुशलता और व्यवहार-पटुता के कारण वे उस समय तक उग्र रूप नहीं धारण कर 
पायी थीं। हम लोगों को उनके सम्बन्ध में कुछ करना नहीं पड़ा। कुछ दिन ठहरकर 
वहाँ का हालचाल देखा। वहाँ के गाँवों में जानें पर ऐसा नहीं मालूम होता था कि 
हम विहार से बाहर आये हूँ। वही भोजपुरी बोली, वही कपड़े, वही रहन-सहन, उसी 
तरह के मकान और वंसी ही खेती-वारी | मेंने मुकदमे के समय कागजों को पढ़ा था। 
उनको पढ़ने से ही वावू हरिजी की कार्य-दक्षता और प्रवन्ध-शक्ति का में कायल हो 
गया था। अब उस एक समय के, अर्थात्‌ ३० वरस पहले के, जंगल को लहलहाते हुए 
गाँवों के रूप में देखकर और भी श्रद्धा हो गयी। आज उनमें हजारों विहारी रहते और 
खेती करके सुद्ध से जीवन बिताते हूँ तथा वावू हरिजी को भी लाखों रुपयों की सालाना 
आमदनी दे देते हें। हमारे सामने उन्होंने रैयतों की एक सभा नी की जिसमें खैरखाहों 
को मुरेठा वांदा और दूसरे प्रकार से भी जादर दिया। विह्यार-विद्यापीठ के लिए भी 
कुछ रुपये वहाँ मिले। रंगून के व्यापारियों ने नी दिये जिन्हें लेकर में दापस आया। 

रंगून में भी विहारियों की खासी आवादी हूँ। मु्े यह देखकर आच्चर्य हा 
कि जीयदेई का रहनेदाला मेरा एक पुराना नौकर रंगून में आकर मफसे मिल्या। वहाँ 
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वह कहीं नौकरी करता था। मेरे आने की खबर सुनकर वह मृभसे मिलने आया। वहाँ 
गुजराती और मारवाड़ी व्यापारी काफी हूँ। पर गाँवों में ज्यादातर मद्रास के रहनेवाले 
चेट्टी लोग हें जो अधिक रुपये लगाने या कर्ज देने का काम करते हें। आन्ध्र के भी 
बहुत लोग हैं, पर वे भी विहारियों की तरह नौकरी या मजदूरी करते हें। उसी समय 
भन्ध्र के श्री नागेश्वरराव पंतलू भी वहाँ गये थे। रंगून में हम दोनों को भोज दिया 
गया, जिसमें वहाँ के वहुतेरे मशहूर वरमी और हिन्दुस्थानी शरीक हुए। मेयर वहाँ के 
एक मुसलमान सज्जन थे। श्री अब्बास तय्यवजी के सुपुत्र तय्यवजी रैयतों के काम में 
बहुत दिलचस्पी लिया करते थे। ये सब लोग भोज में शरीक थे। एक अँगरेज सज्जन 
भी, जो पीछे वहाँ की कौन्सिल के स्पोकर या सभापात हुए, उस भोज में थे। 

मुझे यह देखकर आइचये हुआ कि सभी लोग जमीन पर बंठकर भोजन करते 
गये। अँगरेज महाशय भी हम लोगों के साथ ही उसी तरह बेठे। विहार में ऐसा कोई 
भोज मेने नहीं देखा था। गांधीजी के आश्रम के सिवा और कहीं भी, उस समय तक, 
मेंने इस तरह सब लोगों को हिन्दुस्थानी तरीके से जमीन पर बेठकर खाते नहीं देखा 
था। यह हमारी कमजोरी है कि हम यदि किसी विदेशी को खिलाते हें या दूसरे प्रकार 
से उसका आदर करते हूँ, तो वह जैसे खाता-पीता या रहता हैं उसी की हम नकल 
करते हें। वह स्वयं तो अपने घर .में वेसे रहता ही हैं और वही भोजन उसी तरीके से 
किया ही करता है, फिर हमने अपने यहाँ के भोज में उसे अपनी विशेषता क्या दिखाई ? 
विदेशियों में जो सहृदय होंगे और इस देश के सम्बन्ध में कुछ जानने की इच्छा 
रखते होंगे, वे शायद दिल में चाहते भी होंगे कि हिन्दुस्थानियों के घर में वे अपने ही 
घर की नकल न देखकर हिन्दुस्थान का भी कुछ देख सकें। पर हम न मालूम क्‍यों 
भद्दी नकल पसन्द करते हें और अपनी रीति-नीति को छुपाने की चीज मान हेते हैं ! 
जो हों, मुझे रंगून में यह देखकर बड़ा आनन्द हुआ। रंगून से में जहाज पर कलकत्ते के 
लिए रवाना हो गया। 
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जहाज पर ही दमा का दौरा बहुत जोरों से शुरू हो गया। हालत इतनी खराव 

हो गयी कि जहाज के डाक्टर को सुई देने की जरूरत पड़ गयी। कलककत्ते में जहाज 
से उतरकर में अपने मित्र श्री योगेन्रनारायण मजुमदार बैरिस्टर के घर जाकर ठहर 
गया। तीन-चार दिनों के वाद मुंगेर में विहार प्रान्तीय राजनीतिक कान्फ्रेन्स होनेवाली 
थी। में उसका सभापति चुना गया था। मैंने सोचा कि कलकत्ते में दो-तीन दिनों तक 
आराम करूंगा और भला-चंगा होकर मुंगेर जाऊँगा। अब तक मेंने हकीम और वैद्य की 
दवा के सिवा एलोरैथिक एलाज कराया था। मेरे मित्र का विचार हुआ और मेने भी 
पसन्द किया कि एक वार होमियोवैथिक को भी आजमाया जाय। एक बूड़े डाक्टर 
को जिन पर उनका बहुत विद्वास था, उन्होंने वुल्वाया। डाक्टर ने सब बातें देख- 
सुनकर मुझसे कहा कि वह इसी झर्ते पर इलाज करेंगे कि में कुछ दिनों तक लगातार 
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उनका इलाज कराऊँ और जब तक उनका इलाज होता रहे तव तक दूसरा इलाज 
न करूँ---हो सकता है, उनके इलाज से पहले बीमारी वढ़ जाय; यदि ऐसा हो तो 
मुझे डरना न चाहिए, यह शुभ लक्षण होगा। मेंने उनकी ये सब बातें मान लीं। उन्होंने 
एक खूराक दवा दी और कहा कि अब दो महीनों तक दूसरी दवा तहीं लेनी होगी। 
मेंने वह खूराक वहीं खा ली; दो महीनों के लिए दवा से छुट्टी मिल गई ! 

में वहीं बैठकर प्रान्तीय सम्मेलन के लिए भाषण भी लिख रहा था। तीसरे 
था चौथे दिन, रात की गाड़ी से, में मूंगेर के लिए रवाना हुआ। गाड़ी में भीड़ बहुत 
थी। रात-भर बैठे रहना पड़ा। शायद हवा भी छगी। नतीजा यह हुआ कि मुंगेर 
पहुँचते-पहुँचते तवीयत बहुत खराव हो गयी। में सम्मेलन में छरीक त हो सका। मेरा 
भाषण किसी ने पढ़ सुनाया। दिसम्वर का आरम्भ था। थोड़े ही दिनों के बाद लाहौर 
में काँग्रेस होनेवाली थी। पंडित जवाहरलाल नेहरू मनोनीत सभापति थे। देश के 
सामने औपनिवेशिक और पूर्ण स्वराज्य की वहस चल रही थी। मेंने मुंगेर के अपने 
भाषण में औपनिवेशिक स्वराज्य का ही समर्थन किया था। में तो वहाँ इतना सख्त 
बीमार हुआ कि में उस सम्मेलन के निश्चयों को भी न जान सका। पर पीछे मालूम 
हुआ कि में प्रान्तीय काँग्रेस-कमिटी का सभापति चुना गया। 

वादा के अनुसार मेंने कोई दवा नहीं खायी। मेने समझा कि यह उभड़ी हुई 
बीमारी डाक्टर के कहने के अनुसार ही हँ--उसकी दवा की प्रतित्रियामात्र हैँ और 
जल्द ही अच्छा हो जाऊँगा। पर ऐसा हुआ नहीं । मुंगेर से किसी तरह भाई साहब 
मुझे पटने लछाये। यहाँ भी खाँसी और ज्वर का प्रकोप रहा। यहाँ के डावटर 
बनर्जी वरावर देखते रहे। डाक्टर फ़णि मुखर्जी ने एक्सरे में फेफड़े की जाँच की। 
उस जाँच से वह और डाक्टर बनर्जी कुछ चिन्तित हुए। वे लोग मुझे देखते तो 
थे; पर में किसी की दवा नहीं खाता था। कलकत्ते के होमियोयैधिक डाक्टर के पास 
रोज टेलीफोन किया जाता। उत्तर मिलता कि कुछ घवराने की वात नहीं हूँ और 
न दवा की जरूरत हूँ। एक दिन पटने के डाक्टर लोग अधिक चिन्तित हो गय। 
उन्होंने स्पष्ट कहा कि दूसरे दिन तक यदि हालत न सुधरी तो चिन्ताजनक हो जायगी 
और वे मुझे दूरवर्ती डाक्टर के आद्ीर्वाद के भरोसे बिना इलाज के नहीं छोड़ेंगे। 

कलकत्ते खबर दी गयी। डाक्टर पटने बुलाये गये। उन्होंने एक दवा देने को 
कहा, जो पीछे मालूम हुआ कि केवल पानी था। उनके जा जाने से यहाँ के डावटरों 
ने जवावदेही से अपने को वरी समका। वह यहाँ दो दिन ठहरे, पर दवा कोई नहीं 
दी। इन्हीं दिनों बीमारी स्वयं कम होने छगी। चार-पाँच दिनों में ज्वर के साथ ही 
खासी जाती रही। एक्सरे से फिर परीक्षा की गयी। फेफडा बिलकुल साफ निकला! न्‍ 

में जीरादेई चला गया। जो मित्र लाहौर-काँग्रेस में जानेवाले थे, चले गये। में 


न्ब 


श्ट 


न जा सका। जऊसा कह चुका हूं, श्री सतीशचन्द्र मुखर्जी के साथ प्रायः एक महीना 
घर पर रहा। उनसे दाते करता, अखदारों में काँग्रेस का हाल पड़ता और एक छोटी- 


जनक पसल्चिक के लिए म्> ल्खिता दिए उसका “5 $क० 3 हिसा 7 
सी पुल्ठिका के लिए लेख लिखता। दिषव उसका था अहिंस् (70मष्य0?६7८८) । 


३२० , आत्मकथा 


मेने उसे सतीश बावू को दिखलाया। उन्होने बड़ी प्रशंसा की। कहा कि वह उसे 
बनारस लौटने पर एक वार अच्छी तरह पढ़ेंगे और कुछ आवश्यक संशोधन भी 
वबतावेंगे, तब छापने छायक होगा। उसे वह छेते गये। उसके वाद ही १९३० का 
सत्याग्रह छिड़ गया। में उसमें इस तरह वक गया कि फिर उसकी ओर ध्यान ही 
न गया। न मालूम उस लेख का क्‍या हुआ ! 

लाहौीर-काँग्रेस बड़ी धूमधाम से समाप्त हुई। वहाँ जाने के पहले ही गांबीजी 
और पंडित मोतीलाल नेहरू ने दिल्ली में वायसराय से मुलाकात की थी। वहाँ स्पष्ट 
हो गया था कि उनकी घोषणा कांग्रेस की माँग पूरी नहीं करती। इसलिए एक प्रकार 
से निश्चय-सा ही हो गया था कि वहाँ काँग्रेस का ध्येब बदछा जायगा। वह बदल 
भी दिया गया। अब पूर्ण स्वतंत्रता ध्येय हो गया जिसे अब तक हम प्राप्त नहीं कर 
पाये हें और जिसके लिए हमें अभी वहुत परिश्रम और त्याग करने की जरूरत हैं। 

उधर लाहौर-काँग्रेस हो रही थी, इधर अपने गाँव में ठहरे हुए मजहरुल हक 
साहब का देहावसान हो गया। पटने से जाकर हक साहेब छपरा जिले में, ओदर के 
नजदीक फरीदपुर में, रहा करते थे। वहाँ उनकी कुछ जमीन्दारी थी। एक बहुत 
बड़ा आम का वाग उन्होने लगाया था। उसी बाग में एक छोटा-सा बँगला था जिसमें 
वह रहा करते थे। पास की ही नदी 'दाहा'” की बाढ़ में अपने बड़े पुत्र के अचानक 
ड्बकर मर जाने के वाद से वह बहुत उदास हो गये थे। आध्यात्मिक विषय 
(8|07:0०870) पर बहुत पुस्तकें पढ़ा करते थे। इस विपय पर उनके पास एक 
खासा पुस्तकालय हो गया था। कभी-कभी में वहाँ जाया करता था। वह मुझे भी 
उस विपय का अध्ययन करने को कहा करते थे। मेने कुछ पुस्तकें पढ़ीं भी। पर 
वहुत दौड़-धूप करते रहने से मुझे पढ़ने का समय नहीं मिलता था। वहीं पर, चन्द 
दिनों की बीमारी के वाद ही, उनकी मृत्यु हो गयी। उनका यह गाँव मेरे गाँव से 
प्रायः पाँच मीरू की दूरी पर है। खबर पाते ही में वहाँ गया और उनकी बेगम 
साहवा से भेंट कर समवेदना प्रकट की। 

उनकी मृत्यु से हम सबको बड़ा दुःख हुआ। हममें से कुछ का विचार था 
और देश के कई सूबों ने भी इच्छा प्रकट की थी कि वह काँग्रेस के सभापति बनांये 
जायें; पर उन्होंने“स्वयं इस विचार को प्रोत्साहन नहीं दिया, वल्कि लोगों को मना 
कर दिया कि ऐसी बात न चलाओ। वह एक प्रकार से संसार से विरक्‍त हो गये थ 
और एक फकीर का ही जीवन विता रहे थे। उनके चले जाने से हिन्दू-मुस्लिम ऐक्य और 
समभौते का वहत बड़ा स्तम्भ टट गया । इस विपय में हम निराधार हो गये। सुना 
कि पटने में सार्वजनिक सभा हुई, जिसमें उनके नाम पर कोई स्मारक स्थापित करने 
का निईचय किया गया। पर वह आज तक, १५ बरसों के बाद भी, प्रस्ताव के हूँ 
रूप में पड़ा हैं! स्मारक अभी तक नहीं बना! मेरा विचार रहा हूँ कि एक 
राष्ट्रीमीवन ('थि४४०79 सिर] कौमी हाल) बने जो उनका स्मारक हो। पर 
वह भी अभी तक विचार की श्रेणी से थोड़ा ही आगे बढ़ा हैँ। कुछ जमीन ली गयी 
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। उसके साथ के दो छोटे मकान भी वन गये हैं। बड़े हॉल के लिए नक॒झा 
भी तैयार हो गया हैं। पर अभी हॉल की नींव तक नहीं पड़ी है। देखें, ईश्वर 


इसे कब पूरा करता हे । 


८३---स तन्त्रता-दिवस ओर नमक-सत्याग्रह 


छाहौर-काँग्रेस ने पूर्ण स्वराज्य की प्राप्ति को काँग्रेस का ध्येय बना दिया था। 
साथ ही, उसने इसके लिए सत्याग्रह करने का आदेश भी दिया था। प्रायः पिछले 
दो बरसों से जो नयी जागृति दीख रही थी उसी का यह फल था। काँग्रेस के अधि- 
वेशन के थोड़े ही दिनों के वाद वकिंग कमिटी ने सारे देश को आदेश दिया कि 
तारीख २६ जनवरी को स्वतंत्रता-दिवस सनाया जाय। उस दिन उस साल रविवार 
था। एक सुन्दर ओजस्वी ववतव्य निकाला गया, जिसमें देश की स्थिति और स्वराज्य- 
प्राप्ति की प्रतिज्ञा थी। आदेश था कि सभी जगहों में वड़ी-वड़ी सभाएँ करके उप- 
स्थित छोगों से वही घोषणा दृहरवायी जाय; भिन्न-भिन्न प्रान्त के लोग अपनी-अपनी 
प्रान्तीय भाषा में भाषान्तर करा लें और ऐसा प्रवन्व करें कि जनता उसे समभकर 
दुह्रावे; कोई दूसरा भापण उस अवसर पर न किया जाय, केवल घोष णा ही दुहरायी 
जाय; ये सभाएँ सेपहर के समय हों, सवेरे जहाँ हो सके वहाँ राष्ट्रीय भण्डे का 
अभिवादन किया जाय; यही कार्यक्रम सारे देश में मनावा जाय। 

स समय तक घर पर ही आराम कर रहा था। उसी दिन पहले-पहछ घर 
से वाहर निकलने का निश्चय किया। जास-पास की कई जगहों से छोगों का आग्रह 
हुआ कि में वहाँ सभा में चलूं। यदि सभाएँ एक ही समय पर न होने को होतीं 
तो में दिन-भर में कई सभाओं में शामिल हो सकता; पर ऐसा नहीं करना था। 
इसलिए में मोटर पर गया। आध घंटे आगे-पीछे दो! जगहों की सभाओं में शरीक 
होने का विचार किया--एक तो गाँव में होनेवाली थी, दूसूटी सीवान! शहर में। 
गाँव की सभा करके जब सीवान जा रहा था, मोटर विगड़ गयी ! माठम हुआ 
सीदान न पहुँच सकूगा। पर कृपा करके पुलिसवालों ने अपनी गाड़ी पर स्थान 
दिया। में टोक समय पर सीवान पहुँच गया। वहाँ भी एक बड़ी सभा में एकत्र 
हुई एकचित्त जनता से उस प्रतिज्ञापत्र को दृह्दता सका। 

इस समय देश में जागृति बहुत देखने में आयी। प्रायः सभी शहरों झौर बहु 
तेरे गाँवों में स्वतंत्रता-दिवस दंग कार्यक्रम पूरा किया गया। इन शुभ चिह्नों से मालूम 
पड़ता था मानों देश कोई बड़ा कदम उठाने जा रहा हे। सभी जगहों में सत्याग्रह 


क्‌ 
द्‌ 


हसन हर 02% 
घ्‌ हे सत्याग्रह ही दिजय हाल 
की चर्चा हो रही थी। बारदोली में सत्याग्रह दी विजय हाल ही हो चकी था! 

द्टह कं हक गो हर" णन््फि 5 कमल पते णज्िजकि उड़ा पायी हे क्र दात 
४ छाया के दल को बहुत उत्सा।हल दार रहा थी। लाभ इस वात को उत्सदता- 
ड्ट 
डॉ या बह तप न न की प्र्माधार शाई 4०० तन्ह् ग्रे गरम" 
पूजथदा अफेजधि दार पट थे का छा, दाह भार दास तरह सत्याग्रह का दारम्न 
प पीजी के सेफ्क लोगों में नयी जाना पँदा पड़े थे 
ईछादा जाहया। गाजी का हज ला थ नया जान फदा रह धा। 
हाह्य गांधी उन हिसों सावस्मतनी के र मल ० पा शन 
शसहारण गांची उस दिनों सावरमती छे सत्पाग्रह-जाश्रम में रहते थे। वहाँ 


फा० ४६ 


३२२ आत्मकथा 


० 


वकिंग कमिटी की बैठक हुई। उसमें उन्होंने सत्याग्रह आरम्भ करने की बात कही। 
इस विषय पर बहुत बातचीत होती रही कि देश अभी तैयार हैँ या नहीं। बहुतेरे 
लोगों का विचार था कि अभी कुछ और तैयारी कर लेनी चाहिए। पर महात्माजी 
तथा जवाहरलालजी बहुत ही उत्सुक थे। इस बात पर भी वहुत वहस होती रही कि 
कौन-सा कानून तोड़ा जाय। महात्माजी का दृढ़ विचार था कि आरम्भ तो नमक- 
कानून से ही किया जाय। उनका कहना था कि इस कानून के कारण नमक पर 
'कर' लगता है--गरीबों को जो नमक मुफ्त मिल सकता हूँ, अथवा बहुत कम दाम 
में मिल सकता हैँ, वह महँगा मिलता हे--बहुत-से गरीब इस कारण से उतना नमक 
नहीं खरा सकते जितना उनके स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हें---नमक हमारे खाद्य 
पदार्थों में एक अत्यन्त आवश्यक वस्तु है, यह समुद्र के किनारे जमा करने से ही 
मुफ्त में मिल सकता है, दूसरी जगहों में भी मिट्टी से वनाया जा सकता है, जहाँ 
नमक का पहाड़ है वहाँ भी लोग खोद कर विना दाम के निकाल सकते हूँ, पर 
गवर्नमेण्ठ केवल 'कर' प्राप्त करने के लिए इसके जमा करने पर प्रतिवन्‍्ध लगाती 
है, ईइवर ने जल और वाय्‌ की ही तरह नमक भी मुफ्त बाँटने का प्रवन्ध किया हैं 
मगर सरकार लेने नहीं देती। इसलिए गांधीजी का विचार था कि इससे खराव दूसरा 
'कर' नहीं हो सकता, इसके विरुद्ध सत्याग्रह करने की बात गरीब भी आसानी से 
समभ लेंगे, संसार के लोग भी मान लेंगे कि यह न्याय है। 
महात्माजी का हमेशा यही तरीका रहा हँ कि एक छोटी चीज को लेकर 
उससे बड़ा नतीजा निकालना चाहते हें। उनका खयाल था, यदि एक अन्यायपूर्ण 'कर' 
का हम इस तरह प्रतिरोब कर सकेंगे तो दूसरे सभी करों का नियंत्रण हम कर सकेंगे। 
इसी तरह जब उन्होंने पंजाब के हत्याकांड और खिलाफत के लिए न्याय पर जोर 
दिया था तब वह यही समभते थे कि हममें यदि इनके लिए इन्साफ पा लेने की 
शक्ति आ जायगी, तो बही शक्ति हमें और-और गैरइन्साफों को भी हटाने की शवित 
दे देगी। इसी तरह, नमक-कानून तोड़कर, हम सब प्रकार से अपनी इच्छा के अनुसार 
सरकार से काम करा लेने की शक्ति प्राप्त कर छेंगे। 
ये बातें हम लोग ठीक समभ नहीं पाते थे। हमारे सामने कई दिक्‍कतें थीं। 
हममें से बहुतेरे यह नहीं समझ पाते थे कि सरकार पर जोर डाले विना हम उसे 
मजवूर कैसे कर सकेंगे। साथ ही, इससे भी अधिक अड़चन इस बात की मालूम 
होती थी कि नमक का कानून हम तोड़ेंगे तो कँसे। जो समुद्र के किनारे रहते हें वे तो 
वहाँ किनारे पर सरकारी आज्ञा के विरुद्ध नमक जमा करके अथवा नमकीन पानी 
गर्म करके कानून भंग कर सकते हूँ। परन्तु भारत की अधिकांश जनता जो समुद्र के 
किनारे नहीं रहती, कैसे कानून तोड़ेगी ? हाँ, बहुत जगहों में, खासकर विहार और 
यूक्‍्तप्रान्त में, मिट्टी से नमक बनाया जाया करता था। एक जाति 'नोनिया' होती हैं 
जो यही काम किया करती थी। अब, जब से विदेशी या देशी नमक सभी जगहों 


2... 


पर, समुद्र के किनारे से अथवा खेबड़ा से, पहुँचने लगा हूँ तब से उनका रोजगार 
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ही बन्द हो गया है। वहाँ पर यदि सरकारी आज्ञा के विरुद्ध नमक बनाया जाय तो 
कानून-भंग हो सकता था। पर क्या इस तरह नमक बनाने में साधारण लोगों का 
उत्साह होगा ? क्‍या पढ़े-लिखे लोग इसमें दिलचस्पी लेंगे? केवल 'नोनिया' ही 
इस काम को सफलता-पूर्वक कर सकते हें। पर वे गरीब और अशिक्षित हें। उनसे 
इसकी आशा करना ठीक नहीं जेंचता। उनको प्रोत्साहन देकर कानून तोड़वाना भी 
च्याययुकत नहीं मालूम होता । ये सब बातें गांधीजी से कही गयीं। पर उनका निएचय 
अटल रहा कि नमक-कानून ही तोड़ना चाहिए, इसमें जनता उत्साह से भाग लेगी, 
, यही चीज सारे देश में चरू सकेगी। 

मुझे भी इस कार्यक्रम की सफलता में काफी सन्देह था। मेने उनसे कहा कि 
विहार में चौकीदारी-टिकस एक ऐसा 'कर' हँ जो सभी लोगों को देना पड़ता है। 
उससे गरीब बहुत असन्तुष्ट हें। उसकी वसूली में भी गरीबों पर काफी सख्ती की 
जाती है। वाकी 'कर' के लिए उनके वर्तन-बासन भी जब्त होकर नीलाम कर दिये 
जाते हैं। मेंने कहा कि बिहार में इस टेक्‍्स के बन्द करने में ज्यादा आसानी होगी। 
जनता बहुत जल्द और खुशी से इसका देना वन्द कर देगी। विहार के लिए चौकी- 
दारी टैक्‍स बन्द करने की ही आज्ञा दी जाय। महात्माजी ने कहा, यदि तुम इससे 
काम शुरू करोगे तो बहुत जल्द हार जाओगे, पहले नमक-कानून तोड़कर ही कार्या- 
रम्भ करो, पीछे यदि लोगों में काफी उत्साह आ जायगा तो टिकसवबन्दी का विचार 
करना। मेने बात सुन तो ली, पर मन में वेठी नहीं। में सोचता था कि इस सीधे 
रास्ते को छोड़कर नमक-कानून के फेर में पड़ना क्‍यों जरूरी हूँ। पर गांधीजी के 
इन विषयों के अनुभव का में कायल था। मेरा विश्वास हो गया था कि बह बहुत 
टूर तक देख लेते हे जहाँ तक हम नहीं देख. सकते। इसलिए, कुछ दिनों से,. मेंने 
अपना यह तरीका बना लिया था कि अपने विचार उनके सामने रख दूँ, यदि वह 
मान लें तो ठीक, नहीं तो उनकी राय के मुताबिक काम करना ही ठीक हुँ। अन्त 
में, मेरा अनुभव बताता था, उन्हीं की राय ठीक निकलती थी। मेंने इस अवसर पर 
भी निरचय कर लिया कि विहार में भी नमक-कानून ही तोड़ा जायगा, यद्यपि में 
अभी तक इस बात को पूरी तरह समभ नहीं पाया । 


८४--गांधीनी की दाण्डी-यात्रा ओर विहार में नेहरूजी का दौरा 


वर्किंग कमिटी की बैठक के बाद गांधीजी ने अपने लिए एक तिथि मुकरंर 
कर दी। उसी दिन वह जाश्रम से निकल पड़ेंगे। प्रायः एक महीना तक पैदल चछकर, 
सूरत-जिले के 'डाण्डी' नामक गाँव में, समुद्र के किनारे पहुँचेंगे। वहीं वह पहले-पहल 
नमक-कानून खुद तोड़ेंगे। इस निश्चय को मंजूर कराने के: लिए आविल भारतीय कमिटी 
वी बैठक सावरमती में की गयी। यह बेठदः तो हुई; पर उस समय तक महात्मादी 
डाण्डी-यात्रा के लिए निकुल चुके थे। इसलिए वक्किंग कमिटी के निश्चय को ही अखिल 


भारतीय कमिदी ने मंजूर कर लिया। 


है 





२२४ आत्मकथा 


डाण्डी-यात्रा के पहले, जो एक प्रकार से सत्याग्रह का आरम्भ था, गांधीजी 
ने अपने नियम के अनुसार एक पत्र बड़े छाट को लिख भेजा। उसमें उन्होंने सभी 
बातें बता दीं। सत्याग्रह के आरम्भ की वात भी लिख दी। यह पत्र उन्होंने एक 
अँगरेज सज्जन के हाथ भेजा। उनका नाम मिस्टर रेनल्ड्स था। उस समय बह 
सावरमती में रहते थे। किन्तु, जैसा सोचा गया था, कोई सन्तोषजनक उत्तर नहीं 
आया। यात्रा आरम्म करते समय उन्होंने काँग्रेस-कमिटियों और कॉँग्रेसी रोगों को 
मना कर दिया कि जब तक में आदेश न दूँ, तव तक कोई सत्याग्रह न करे--यदि 
सरकारी आज्ञाएँ बुरी भी लगें, तो भी उन्हें मानना ही चाहिए। 

इरादा था कि तारीख ६ अप्रेछ॒ तक बह डाण्डी पहुँच जायेंगे और उसी दिन 
स्वयं सबसे पहले सत्याग्रह करेंगे। सत्याग्रह-आश्रम के ८० या ८१ आदमियों को उन्होंने 
यात्रा में अपने साथ लिया। क्रम यहु था कि सवेरे कुछ दूर तक जाना होता 
था। दोपहर को किसी निश्चित स्थान में स्नान, भोजन और विश्राम किया जाता 
थ।। फिर सेपहर को कुछ दूर जाया जाता। संध्या को कहीं डेरा पड़ जाता। वहीं 
रात का विश्राम होता। फिर दूसरे दिन सवेरे वही क्रम शुरू होता। यह यात्रा प्रायः 
एक महीने की हुई। बीच में बहुतेरे गाँव और कुछ झहर भी मिले। प्रायः १५० 
मील की यात्रा थी। प्रायः १९-१३ मील रोज चलना पड़ा था। जिस दिन गांधीजी 
सावरमती से निकले उस दिन आश्रम पर रात-भर बहुत भीड़ लगी रही। सवेरे 
हजारों आदमियों के जयजयकार के वीच होकर गांधीजी और उनके साथी निकले। 
उन लोगों के पस अपनी-अपनी भोली में उनके आवश्यक सामान थे। बड़ा ही उत्साह 
था। देखने से मालूम होता था मानों सारा अहमदाबाद और वहाँ का इलाका उमड़ 
आया हैं। 

गांवीजी ने यह भी घोषणा कर दी कि स्वराज्य के बिना वह अब फिर सावर- 
मती आश्रम में नहीं लौटेंगे। यात्रा का पूरा विवरण समाचारपत्रों में छपता रहा। 
इसका असर सारे देश पर जादू के ऐसा पड़ता रहा। सभी जगह लोग बहुत आतुर 
होकर ६ अगप्रैठ की बाट जोह रहे थे। लोग चाहते थे कि हमको भी सत्याग्रह का 
सुअवसर मिले। काँग्रेस के छोग बैठे नहीं थे। वे भी बड़े जोरों से चारों ओर प्रचार के 
काम में लगे थे। गांवीजी जैसे-जैसे बढ़ते गये, देश का उत्साह भी बढ़ता ही गया। 
सरदार वल्लभभाई, यात्रा का आरम्भ होने के पहले ही, गिरफ्तार कर छिये गये 
थे। इसलिए वह यात्रा में अथवा उसके बाद आरम्भ होनेवाले सत्याग्रह में शरीक 

नहीं हुए। । 

इसी बीच में अखिछ भारतीय कमिटी की बैठक अहमदाबाद में हुई। वहाँ से 
पाइत माताछाल, पूं० जवाहरलाल प्रभात के साथ हम लोग जम्बूसर तक गये। 
वहीं गांबीजी से मुझ्कात हुई। हम छोग भी उनके साथ कुछ दुर तक गये। फिर 
अआतने अपन स्थान छा छाट आये। मेने विहार में आकर सब जगह के छोगों को आदेश 


दया कि जब तके गांवीजी का हवस ने निकछे, कोई सत्याग्रह ने करे। पंदित 
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विहार में नमक-सत्याग्रह शेर५ 


जवाहरलालजी से, चार-पाँच दिनों के लिए विहार में दौरा करने का, आग्रह किया। 
वह प्रसन्नतापूर्वक राजी हो गये। हमारी इच्छा थी कि जो धोड़ा समय मिलता हूँ 
उसमें अधिक से अधिक स्थानों में सभाएँ हो जायें और अधिक से अधिक लोगों को 
उनके ओजस्वी भाषण सुनने का सुअबंसर मिल जाय। इसलिए पहले से कार्यक्रम बना 
दिया गया। जहाँ-जहाँ सभा होनेवाली थी, ठीक समय पर लोगों को इकट्ठे होकर 
इन्तजार करने को कहा गया। मुझे याद नहीं हैँ कि वह कहाँ-कहाँ और किन जिलों 
में गये, पर कार्यक्रम मेने ऐसा बनाया कि सभाओं में उतका कम से कम समय छगे। 
तीन मोटरें- साथ थीं। पहली मोटर में कुछ ऐसे लोग थे जो आगे जाकर सभा में राष्ट्रीय 
गान वगैरह गाकर शान्ति करा देते। जब सब लोग अपने-अपने स्थान पर बंठ जाते, 
में दूसरी मोटर से पहुँच जाता। जब तक पंडित जवाहरलालजी तीसरी मोटर से 
नहीं पहुँच जाते, तब तक मुझे जो कुछ कहना होता सो कह देता। मेरे पहुँचने पर 
पहली गाड़ी आगे बढ़ जाती। पंडितजी के पहुँचने पर में दूसरी गाड़ी पर अगली 
सभा के लिए रवाना हो जाता। इस प्रकार किसी को किसी दूसरे के भाषण के 
लिए इन्तजार न करना पड़ता। वह समय भी नप्ट न होता जो सभा में पहुँचकर 
लोगों को शान्त्र करने और उनके उत्साह को संभालने में रूगता हूँ; क्योंकि यह काम 
तो पहले ही हों चुकता। पंडितजी की यह यात्रा बहुत सफल रही। इससे सारे 
सूबे में, जहाँ पंडितजी नहीं भी जा सके, पूरा उत्साह उमड़ आया। 


८५--विहार में नमक-सत्याग्रह 


नेहरूजी की यात्रा का अन्तिम दिन था। वह प्रयाग चले जानेवाले थे। मुझे 
जहाँ तक याद हैँ, यह्‌ अन्तिम सभा छपरा-जिले के महाराजगंज कस्बे में संध्या के 
समय हुई थी। वहीं पर तार हारा या समाचारपत्रों से पता मिला कि ६ अप्रैल से 
सब लोग अपने-अपने स्थान पर सत्याग्रह का आरम्भ कर सदते हें, गांधीजी का यददी 
आदेश हैं। इस सूचना ने एक प्रकार से हमारे कार्यक्रम को गड़बड़ा दिया। हमने 
अभी निश्चय नहीं किया था कि कौन कहाँ से सत्याग्रह आरम्भ करेगा। सभी जगहों 
में रातोरात खबर दे दी गयी । चम्पारन के लोगों ने पहले से सोच रखा था कि 
विपिन बावू मोतीहारी से पैदल चलूकर, सात-आठ दिनों की «यात्रा के बाद, जोगापट्ट 
के पास पहुँच सत्याग्रह आरम्भ करेंगे। उन्होंने ६ जअप्रैंड को ही यात्रा आरम्भ कर 
री । मुृजप्फरपुर-जिले में भी एसा ही हुआ। दो-चार दिनों के क्षद्धर ही सभी जगहों 


में नमक-कानून टूटने रूगा। जिस दिन विपिन दावू ने ममझ बनाया, में वहाँ पहुँच 
कर 


| 


ण्या ज्क्प 3५५ :५ के पहले ) * 4३ तार का शक गए ५ द्ा्ाह प्र धर्गीच 
गया। पर मर पहुंचने के पहले हा वह गरप्तार कर छया गया थ। दहा एवा बर्नात्र 


में मजिस्ट्रेट ने कदहरी लगा दी और चटपट मुकदमा देखकर उनको सजा नी 
में रास्ते में मोटर से उन स्थानों को देखता गया जहाँ-डहाँ सत्याग्रद्दी यात्री छोग 
खहरे थे। जिले व प्राय: एक झाथा हिस्सा, रम्बाई में, इस यात्रा में पड़ गया था। 
आरम्न से कन्त तक, सारे रास्ते में, सदकों पर अनगिनत ृ 


भेहराद-ते 


जे ्आ १६ कु 
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लोगों ने लगाया था। अभूतपूर्व उत्साह का प्रदर्शन था ! जहाँ कानून तोड़ा गया था 
वहाँ के लोगों के उत्साह का तो ठिकाना न था। 

मजिस्ट्रेट एक ऐसे सज्जन थे, जिन्होंने १९२१ में पटना-कालेज से असहयोग 
करके कुछ दिनों तक हमारे राष्ट्रीय महाविद्यालय*में निवास किया था। अपने घरवालों 
के जोर देने पर वह फिर वापस चले गये थे। पढ़ने में वह तेज थे। पुनः कालेज 
की परीक्षा पास कर श्ीघत्र ही डिप्टीमजिस्ट्रेट हो गये। ८-१० वरसों की नौकरी 
के बाद इस दर्जे पर पहुँचे थे। मेंने देखा कि मुकदमे की सुनवाई के समय जब तक 
इजलास लगा रहा, उन्होंने एक वार भी सिर न उठाया। सिर नीचा किये ही जो 
कुछ लिखना था लिखा और उसी तरह हुकुम भी सुना दिया। वहाँ से विपिन बावू को 
मोटर पर मोतीहारी-जेल ले आये। न्‍ 

में भी अपनी गाड़ी पर मोतीहारी तक आकर पटने के लिए या किसी अन्य 
स्थान के लिए रवाना हो गया। उधर गांधीजी ने नमक जमा किया, पर सरकार ने 
उनकी पकड़ा नहीं। सारे देश में अनगिनत स्थानों पर छोग नमक बनाने छगे। गिर- 
फ्तारियाँ होने लगीं। अपने लिए मेने यह कार्यक्रम बना लिया कि सभी जिलों 
में दौरा करके सत्याग्रहियों को उत्साहित करूँ। एक-दो दिनों के भीतर सारे 
जिले में दौड़ जाता। जहाँ-जहाँ नमक बना होता अथवा बनने की तैयारियाँ होतीं, 
सत्याग्रहियों से जाकर मिल छलेता। जहाँ तक हो सकता, सार्वजनिक सभाएँ 
भी कर लेता। 

में दो-चार दिनों के अन्दर ही, आधी रात को पहुँचनेवाले स्टीमर से, पटना 
पहुँचा। वहाँ गंगा-घाट पर ही लोगों ने कहा कि पटना-शहर में उस दिन सत्याग्रह आरम्भ 
किया गया हूैँ। उसका रूप यह था कि कुछ सत्याग्रही बाकरगंज मुहल्ले से निकल- 
कर भेंडा लिये शहर में जा रहे थे जहाँ वे नमक बनानेवाले थे। जब वे सुलतान- 
गंज थाने के सामने पहुँचे तो पुलिस ने उन्हें रोक लिया। अभी तक उनका कसूर 
इतना ही था कि वे भंडा लेकर, पाँच-सात आदमियों का जलूस बनाकर, सड़क से जा 
रहे थे। वे गिरफ्तार भी नहीं किये गये थे; पर पुलिस के सिपाहियों ने कतार 
बाँध कर उनका रास्ता रोक लिया था। वे दिन-भर वहीं खड़े रहे। रात को 
भी वहीं सड़क पर ही मझञों गये थे। 

में सीधे उस स्थान पर गया। देखा कि सिपाही सड़क रोके खड़े और सत्या- 
ग्रही खुशी से वीच सड़क पर सोथे हँ। उनके सोने के लिए मुहल्ले के लोगों ने बिस्तरे 
भी दे दिये थे, समय पर उनको भोजन भी करा दिया था। मेरे जाने पर वे उठे। 
मुच्से बहुत प्रेमपूर्वक मिले । रात को तो कुछ होनेवारा न था, में सदाकत-आश्रम 
चला गया। दूमरे दिन खूब सवेरे ही फिर उस स्थान पर पहुँचा। में तो सारे सूबे 
का चक्कर रहूगाया करता था और आश्रम में वैठेज्ेठे श्री त्रजकिश्योर बावू सभी जगहों 
में आवश्यकतानुसार आदेश तथा सहायता भेजा करते थे। इस वार अभी तक काँग्रेस 


च्ठ 


कमिटी गैरकानूनी नहीं करार दी गयी थी और न सदाकत-आश्रम ही जब्त हुआ 
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था। इसलिए यह काम वहाँ से चलता रहा। गिरफ्तारियाँ भी उन्हीं लोगों की 
होतीं जो नमक बनाते, और सबकी नहीं। 
दूसरे दिन सवेरे वहाँ पुलिस की भीड़ बहुत थी। घुड़सवार भी आ गये थे। 
सुना कि डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट और पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट भी थाने में मौजूद हेँ। इधर 
जनता की भीड़ भी बढ़ने लगी। मैंने समझा कि सत्याग्रही या तो गिरफ्तार कर 
लिये जायेंगे या मारपीट कर छोड़ दिये जायँंगे। मुझसे एक आदमी ने आकर कहा कि 
डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट मुझे थाने पर बुलाते हैं। में वहाँ गया। उन्होंने मुझसे कहा कि 
सत्याग्रहियों को में हटा लूँ, नहीं तो उनको कार्रवाई करनी पड़ेगी। मेने कहा, आप 
उन्हें गिरफ्तार कर सकते हेँ। उन्होंने कहा कि वह भीड़ को भी हटावेंगे और ऐसा 
करने में उनको सख्त कार्रवाई करती पड़ सकती है। मेने स्वयंसेवकों को हटाने से 
इनकार कर दिया। इस पर उन्होंने मुझसे कहा कि इसकी जवाबदेही मेरे ऊपर रहेगी 
और वह मुनासिव कार्रवाई करेंगे। मेने समका कि हो सकता है, वह लाठी या गोली 
भी चलवावें। मेने बेहतर समझा कि और साथियों से सलाह कर रहू। यह मेने 
उनसे कहा। उन्होंने कहा कि इसके लिए चह आध घंटे का समय देंगे। जब में चलने 
लगा तो उन्होंने अपनी घड़ी निकाली और कहा कि में अपनी घड़ी उनकी घड़ी से 
मिला हूं। यह मु बुरा मालूम हुआ। मेंने कह दिया कि में इसकी जरूरत नहीं 
समभता | वह अपनी घड़ी देखते रहे। मेने यह भी कह दिया, यदि आध घंटे के भीतर 
में उनके सन्तोष के योग्य उत्तर न दूँ तो वह जो मुनासिव समझे करें। में सीधे मोटर 
पर सदाकत-आश्रम गया। सबकी राय हुई कि हम कुछ नहीं कर सकते, मजिस्ट्रेट जो 
चाहें करें। मेंने तुरन्त टेलीफोन द्वारा सुलतानगंज थाने में यही उत्तर दे दिया। 
फिर यह समझकर कि अव वहाँ कुछ न कुछ होगा, में जल्दी से मोटर पर वहां के 
लिए रवाना हुआ। 
रास्ते में, बाकरगंज में, उधर से मजिस्ट्रेट को मोटर पर लौटते देखा। उन्होंने 
भी मुझे देखा। मुसकुराते हुए वह आगे बढ़ गये। मेंने समका कि वहाँ कुछ कारंवाई 
करके वह लौट रहे हँँ। वहाँ पहुँचने पर मालूम हुआ कि उन्होंने पहले सत्यात्रहियों 
को चले जाने की आज्ञा दी, जब वे नहीं हटे तो कुछ दूरी पर खड़े घुड़सवारों को घोड़े 
दौड़ाने की आज्ञा दे दी। जब घोड़े चले तो लड़के सड़क पर लेट गये। इस तरह रास्ते 
को उन्होंने रोक लिया। घोड़े वहाँ तक दौड़ते जाये, पर उनके पास पहुंचकर रुक 
गये। तब वे लड़के उठा-उठाकर एक मोटर-लारी में रख दिये गये। इस प्रकार गिरफ्तार 
कर वे हटा दिये गये। 
. अब, हमने निश्चय कर लिया कि सत्याग्रही पाँच-पाँच का जलूस बनाकर 
दिन-भर वहाँ जाते रहें। जब एक जत्था गिरफ्तार हो जाय तो दूसरा चले। ऐसा 
ही दिन-रात हो। अप्रैल का महीना जाधा से झधिक बीत चुका था। गर्मी काफी पड़ 


तर 
हक श 


रही थी। हमारे सत्याग्रहियों को भी घूप लगती थी। पुलिसवाले तो दिन-रात खड़े 
रहते ही पे। एक-दो दिनों तक इस तरह चला। तब मेने तरीके में दुछ परिदर्तत कर 
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दिया। दिन-रात गिरफ्तारी का इन्तजार न करके समय मुकरंर कर दिया गया। दिन- 
रात में चार या पाँच जत्ये नियत समय पर जाते। वे शुरू में तो गिरफ्तार कर लिये 
जाते, पर पीछे जब दर्शकों की बहुत भीड़ जुटने लगी तो घुड़सवार घोड़े दौड़ातें और 
लोगों को डंडों से पीटते। सत्याग्रही तो इस धककमथुक्‍्क्री में कभी गिरफ्तार होते, 
कभी नहीं भी होते; पर जनता पर खूब मार पड़ती। यह विशेषकर सुबह और सेपहर 
के समय, जब जत्था जाता तभी, हुआ करता। में भी समय पर पहुँच जाया करता 
और जनता की भीड़ में रहकर सब देखा करता। शायद पुलिसवाले मुझे पहचानते 
थे, इसलिए मभे कभी चोट न रूगी। पर प्रोफेसर अब्दुल बारी को बहुत चोट लगी थी। 
सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। रोज भीड़ बढ़ती गयी। मोर्चे क 
स्थान सु ठउतानगंज थाने से पश्चिम की ओर हटता-हटता पटना-कालेज के सामने तक 
आ गया। हमारे आदी और साधारण जन भी वरावर शान्ति बनाये रखते। जो 
मारपीट होती, पुलिस की ओर से ही । एक दिन का जिक्र हूँ, मिस्टर सैयद हसन इमाम 
की बीबी ने कहीं से आते समय पुलिस को मारपीट करते देखा। कई आदमियों के 
सिर फूठ गये थे। इसका उनके दिल पर बहुत असर हुआ। उन्होंने जाकर हसन 
इमाम साहव से कहा कि बहुत खनखरावा होने की सम्भावना है। उस समय तक मुझे 
मालूम नहीं था कि हसन इमाम साहब इस बात में कुछ दिलचस्पी ले रहे हेँं। इस 
सम्बन्ध में में उससे मिला न था और न उनसे कुछ बातें करने का मुझे मौका ही 
मिला था। अपनी बीबी की वात सुनकर उन्होंने मुर्के तुरन्त टेलीफोन से बुलाया। 
मेंने सब वातें व्योरे से कह सुंवायीं। वह बहुत भावुक सज्जन थे। सब वातें सुनकर 
उनको भी क्रोध हो आया। वह आवेश में आ गये। उन्होंने कहा कि वह पूरी मदद 
करेंगे। यह उत्साह उनका बढ़ता गया। यह में फिर आगे बताऊँगा। 
इसी वीच ईस्टर की छुट्टी आ गयी। में इस सत्याग्रह को धामिक युद्ध समभता 
था। मेने सोचा कि यह यदि धामिक चीज हैँ तो इसके द्वारा किसी को अपने धर्म- 
पालन में बाधा न पहुँचनी चाहिए। मेने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को एक पत्र लिख दिया कि 
पुलिस-कर्मचारियों में कुछ क्रिस्तान भी हैं जो ईस्टर में कुछ धामिक क्रिया करते 
होंगे, इसलिए सोमवार को जत्या नहीं जायगा, फिर मंगलवार से नियमानुकूल जंत्थे 
जाया करेंगे। शुक्रवार को भी दोपहर के समय जाने के लिए जो जत्था मुकरर था 
उसको मेंते रोक दिया; क्योंकि घुड़सवारों में अधिक मुसलमान ही थे। मेने यह पत्र 
 था। डिस्ट्रक्ट मजिस्ट्रेट ने पत्र पढ़ने पर टेलीफोन द्वारा मुझसे 
पूछा कि मेने जो लिखा हें वह क्या सचमुच वामिक खथालर से ही लिखा हैं। मेंने कह 
दिया दिए वारतव में सच्चे दिल से ही लिखा हँ। इस पर उन्होंने कहा कि में उनसे 
भले. वड़ विचार झरेगे कि बह झगड़ा किस तरह सुदक सकता हैं। हु 
दूसरे ही दिन, सोमदार था, में गया। बहुत देर तक बातें हुईं। मेने कह 
हैं। पाँच आदमियों का जलूस सट्क होकर जाना 
चूत के विरुद्ध बात नहीं हँ। वह जलूस को निकल जाने 
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दें, उसे रोके नहीं, सारा भंगड़ा मिट जायगा। जब जत्था नमक बनाकर कानून तोड़े, 
गिरफ्तार किया जाय; कानूनन जो सजा हो, दी जाय। उन्होंने दूसरी सड़क से जलूस 
ले जाने की बात कही। में इस 'पर राजी न हुआ। वात इत॑ने ही तक होकर रह 
, गयी। दूसरे दिन स़बेरे जो जत्या गया वह गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी 
के बाद भीड़ खुद हट गयी। मारपीट की नौबत ही नहीं आयी। यह भी देखा गया 
कि पुलिस की संख्या वहुत कम हूँ, घुड़सवार तो हैं ही नहीं। पुलिस के असिस्टेंट 
सुपरिण्टेण्डेण्ट ने गिरफ्तारी की। सत्याग्रही तुरन्त कचहरी में पेश किये गये। मुकदमा 
चल ही रहा था कि दूसरे जत्थे के आने का समय हो गया। वह जत्वा सीधे रास्ते से 
चला गया। किसी ने उसकी नहीं रोका। हम लेशय कचहरी में ही थे कि यह खबर 
मिली। उन सत्याग्रहियों को भी कचहरी उठने तक की कैद की सजा हुई। हुक्म 
सुनाकर हाकिम उठ गये। हम सब सत्याग्रहियों के साथ ही वह भी वहाँ से निकले। 
भव साफ हो गया कि जत्थे को पुलिस नहीं रोकेगी। संध्या को भी जत्था गया। 
पर कोई रोक-टोक नहीं हुई। इसके वाद जत्था भेजना बन्द कर दिया गया। पर नमक 
बनाने का काम जारी रहा, इसलिए छोग गिरफ्तार होते रहे। पटना-शहर में भी 
गिरफ्तारियाँ होती रहीं। 
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उधर गांधीजी कुछ दिनों के वाद गिरफ्तार हो गये। घरासना में, जहाँ 
नमक का सरकारी गोला है, सत्याग्रही धावा वोलने लगे। वहाँ बाहर मैदान में ही 
नमक बहुत जमा किया पड़ा रहता हैं। स्वयंसेवक उसे लूटने तो जाते नहीं थे, पर 
सरकारी जाज्ञा के विरुद्ध उस स्थान पर पहुँचना चाहते थे। इसलिए वहाँ वे खूब 
लाठिय़ों से पीटे जाते। पहले गांधीजी, उसके बाद श्री अब्वास तैयवजी और श्रीमती 
सरोजिनी नायडू उन स्वयंसेवकों का नेतृत्व करते रहे। वे एक पर एक गिरफ्तार 
होते गये। वहाँ स्वयंसेवकों के बेरहमी से पीटे जाने, लाठियों की चोट से बेहोश्न होने, 
बेहोशी की हालत में घसीटकर भफाड़ियों में छोड़ दिये जाने और वहाँ से काँग्रेसी 
खाटों पर उठा ले जाकर काँग्रेसी अस्पताल में पहुँचाये जाने की रोमाचकारी खबरें 
छपती रहीं। इनसे उत्साह बढ़ता ही जाता था, घटता नःथा। यह जानते हुए नी 
कि बहुत जोरों से मार खाना है, वहाँ सेकड़ों जादमी रोज जाते। यह बात जब 
तक वरसात भसुरू न हो गयी और वहाँ जाना-आना असम्नवन्ता न हो गया तथ तक 

बराबर जारी रही। 





विहार-सूबे में समुद्र-तट तो था नहीं। पर सभी जगहों पर छुछ न दुछ नमशीन 

मिट्टी मिल्ल जाती, उसे जमा करके उसका पाती चुला लेते और उसे हाँडी में गर्भ 
दारके सुजा देठे, कुछ नमक-ऊैसी चीज निकल शायी। मेवे खुद कही नमक नहीं दनाद८!, 
र जला जादा वहाँ दे; बने हुए नमक को सनाझों में बेचता था मीलास शरता। उरासे 

फर्च के इछ इपये नी मिल जाते और खुलेशाम ढारनत नी दहला; ब्योणि बिना 


फ़ारए ८ ञ्‌ 
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कर' दिपे नमक बेचना वैसा ही जुर्म है जैसा नमक बनाना। पर में बहुत दिनों तक 
गिरफ्तार नहीं हुआ। 
पंडित जवाहरलालजी की गिरप्तारी शुरू में ही हो गयी। उनके स्थान पर 
पंडित मोतीलालजी काम करने लगे। वह भी प्रायः जून के अन्त तक गिरपृतार नहीं 
दिये गये। मुझे भी विंग कमिटी का मेम्बर बना लिया था। इस बीच में जब तब 
प्रयाग में वकिंग कमिटी की बैठक भी होती । वहाँ से आवश्यकतानुसार आदेश निकलते । 
जिस प्रकार की मदद लोग माँगते, दी जाती। सारे देश में गवर्नमेण्ट की दमन-नीति 
जोरों से चछ रही थी। गिरफ्तारियाँ जितनी हो सकती थीं उतनी गव्नमेण्ट न करती | 
उसने यह नीति ठहरा ली कि कुछ ही कानून तोड़नेवाले गिरफ्तार किये जायें, 
अधिकांश मारपीट कर, ही छोड़ दिये जायें। इसलिए, जहाँ कहीं लोग जमा होकर 
नमक बनाते, पुलिसवाले पहुँचते--हाँड़ी और चूल्हा तोड़-फोड़ डालते, जो होग 
वहाँ रहते उनमें से एक-दो को गिरफ्तार करते और दूसरों को लाठियों से पीटकर 
चले जाते। इससे नमक वनना बन्द न होता, फिर नयी हॉड़ी पहुँच जाती, नया 
चुल्हा वन जाता और नमक बनानेवालों की तायदाद ज्यों की त्यों बनी रहती। गाँववाले 
यह काम लुक-छुपकर तो करते नहीं थे, क्योंकि खुलेआम करने की आज्ञा थी। में 
वरावर दिन-रात दौरा कर रहा था। सभी जगहों में देखता कि. लोग गाँव के किसी 
मुख्य स्थान में, केले के थम्भ वगैरह गाड़कर, मंडे और बन्दनवार छगाकर, घिरी जगह 
वना छेते। वहीं चूल्हा और मिट्टी से पानी चुलाने के लिए छोटी कोडी बना छेते। 
गाँव के सभी छोग जानते कि कहाँ नमक वनता हे। किसी आगन्तुक व्यक्ति अथवा 
पुलिस को नमक बनाने की जगह का अनायास ही पता ऊूग जाता | 
ऊपर कह चुका हूँ कि मुझे कुछ दिनों तक गवर्नमेण्ट ने गिरफ्तार नहीं किया। 
यह भी कह चु कि सत्याग्रह आरम्भ होने के पहले मुझे नमक-सत्याग्रह की सफलता 
में सन्‍्देह था। पर तब भी मेने इसके लिए पूरा प्रयत्न किया। जैसे-जैसे गांधीजी अपनी 
में डांडी की ओर आगे बढ़ते जाते थे, देश में उत्साह उमड़ता जाता था। यह 
देखकर मेरा विश्वास भी दृढ़ होता गया कि इसमें पूरी सफलता होगी। तब में 
ओर भी जार ऊूगाता गया। पंडित मोतीलालजी का भी कुछ ऐसा ही हाल था। 
उन्हाने नी, प्रयाग दे अपने- आनन्द-भवन में ही, जैसे प्रयोगशाला में कोई प्रयोग होता 
हूँ वैसे ही, फ्रिडूटर कागज के जरिये मिट्टी से नमक निकाछा। उन्होंने उसे बहुत 


् 


कद । 
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है। 
| 


थे हम लोगों को दिखलाया। हम छोगों को भी इसका गर्व रहा। उनकी 
झाज्ञा जोर सम्मति से, बिहार की स्थिति की ओर ध्यान रखते हुए, मेंने यह कार्यक्रम 
बनाया दि विद्यार में जुत तक नमक बनाया जाय---अर्थाव इसी पर अधिक जोर रहे 





उसदा बाद विदेशों वस्त्हिष्कार पर जोर छगाया जाय, साथ ही मद्य-निषेव भी 
चंद; बरसात में नमक नहीं वन सकता, इसलिए जन के बाद विदेश्ी-वस्त्र-बहिप्कार 
और सदलिय लिए पढ़रे बगे रह का काम चाल किया जाय; बरसात समाप्त 


टएमस बन्द करने का कार्यक्रम चछाया जाय। 
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इस कार्यक्रम का यह अर्थ नहीं था कि जब नमक बन रहा हो तंब विदेशी- 
वस्त्र-बहिष्कार का काम होवे ही नहीं। अर्थ केवल इतना ही धा कि उस समय एक 
चीज पर जोर देकर जनता का ध्यान उसी पर ज्यादा खींचा जाय और उसमें पूरी 
सफजता प्राप्त की जाय। इस प्रकार, एक काम पर जोर देने से वह अधिक तेजी 
से चलता। 

मुझे खबर मिली थी कि आरम्भ में गवर्नमेण्ट का विचार मुझे गिरफ्तार 
करने का नहीं था। में तो गवर्नमेण्ट के विचार की परवा न करके काम करता ही 
जाता था। कुछ दिनों के बाद पता चला कि जिला-मजिस्ट्रेटों को प्रान्तीय सरकार 
की अनुमति मिल गयी है--अगर वे चाहें तो मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। मेरा 
कार्यक्रम ऐसा रहता कि में किसी जिले में चला जाता, एक मोटर मेंगनी की या 
भाड़े की ले लेता, सवेरे पाँच-छ: बजे स्नानादि से निवृत्त होकर एक तरफ निकल जाता 
दिन भर वारह-पन्दरह जगहों में छोटी-मोटी सभाएँ करता, रास्ते में जहाँ-जहाँ नमक 
बनता होता उसका मुलाहजा करता, रात में १०-११ बजे दौरे से लौटता। श्स तरह 
हर जिले के काफी बड़े हिस्से का दौरा कर लेता। दो या तीन दिनों में एक जिले क 
दौरा समाप्त करके दूसरे जिले में निकल जाता। मेने देखा, गाँवों में इस वात की स्पर्धा 
होती कि उनके अधिक आदमी गिरफ्तार हों। जहाँ नमक नहीं वना रहता वहाँ के लोग, 
जब तक नमक वंहाँ नहीं बनता, लज्जित रहते। में लोगों को विदेशी-वस्त्र-बहिप्कार, 
मद्यनिषेध और नमक बनाने की वात समझाता। जकूसर लोग चौकीदारी टिकस और 
लगान देना बन्द करने की बात पूछते। उनसे कह देता कि यह चाल कार्यक्रम पूरा हो 
जाने पर उसकी आज्ञा निकलेगी। तव तक लोग उसके लिए तैयारी करें। लोग इसे 
समभक जाते। 


८७--बविदेशी-वस्र-बहिष्कार और मदनिषेध 


शहरों का कार्यक्रम, नमक के बलछावा, अधिकतर वस्वब्वह्निप्कार और मद्य- 
निर्षेध का होता। प्रयाग में विंग कमिटी की वेंठक के समय यह मालूम हो गया कि 
देश की कई जगहों में विदेशी-वस्व्र-बहिप्कार का काम भी जोरों से चल रहा ह। 
यह काम विहार में भी शुरू हो गया। व्यापारियों गौर जनता दानों में बड़ा उत्साह 
था। इसलिए यह बहुत आसानी से आगे बढ़ने रछगा। लिस तरह गाँव-याँ 
बनाने की होड़-सी लग गयी उसी तरह बड़े-बड़े गहरों में यह होड ल ट 
वी दुकानों और आढ़तों में जितना भी विदेशी कपदा हो उसकी बिक्री बन्द कार दी 
जाय। महात्माजी ने लिखा था कि इन पर तथा मद्य की दृकानों पर पहने कग वाझ 
अधिकतर स्त्रियों के ही हाथ में रहे भौर वे इसे पूरा करने का भार क्षपता समन: हे । 
इसलिए कहीं-कहीं स्त्रियाँ दूकानों पर पहरा देने लगीं। किसी ने वहीं पर एड तहीदा 
जारी कर दिया और बह प्रायः सनी जयहों में च पड़ा। वह बह था कि नर 
के दूकानदार अपनी दूकान के विदेशी बस्त्रों को बादकर उस पर वॉग्रेस की मुहर लगाऋर 


३३२ हे आत्मकथा नरक 


रख देते और लिखकर वादा कर देने कि जब तक कांग्रेस का हुक्म न होगा उस गाँठ 
को फिर नहीं खोलेगे। व्यापारी अकूसर आपस में ही कमिटी बना .लेते जिस सर 
काँग्रेस की देख-रेख रहती अयवा जिसमें काँग्रेस के प्रतिनिधि भी रहते। वे इस कमिटी 
पर सारे विदेशी वस्त्र के इस प्रकार बँववा देने और विक्री न होने देने का भार डाल 
देते। यदि कोई व्यापारी वादा-खिलाफी करता तो उसे वह कमिटी जुर्माने का दण्ड 
भी देती और इस तरह उन पर पूरा शासन रहता। जो व्यापारी राजी न होता 
उसकी दूकान पर पहरा (पिकेटिज्भु) बैठाया जाता और उसकी विक्री बन्द हो जाती। 

आज भी यह याद करके बहुत प्रसन्नता होती है कि विहार के प्राय: सभी 
शहरों के और बहुतेरे गाँवों के छोटे-छोटे व्यापारियों ने भी अपने सभी विदेशी कपड़ों 
को गाँठों में वाधकर काँग्रेस की मुहर ऊूगवाकर अरहूग रख छाड़ा। सारे सूबे में पहरे 
का काम थोड़ा ही करना पड़ा और वह बहुत सफलता-पूर्वक हुआ। पहरा शुरू करते 
ही गांठों का बेवना शुरू हे। जाता और दो-चार दिनों में ही काम पूरा हो जाता। 
यह दृश्य मेने प्रायः सभी जगहों में देखा। विचार तो था कि आधा जून बीत जाने 
के बाद इस कार्यक्रम पर जोर दिया जायगा; पर मेरा खयाल हुँ कि जून का अन्त होते- 
होते यह काम भी सारे सूत्रे में पूरा हो गया था। जो काम होता था उसमें देखादेखी का 
बड़ा प्रभाव होता था। यदि खबर मिल गयी कि किसी एक शहर के व्यापारियों न 
गांठ बाँधना शुरू कर दिया तो दूसरे शहर के व्यापारी इस पर विचार करने लगते 
और वहां के काँग्रेसी भी उन पर जोर डालने लगते, वस वहाँ भी काम शुरू हो जाता 
और जल्द ही समाप्त भी। पंडित मोतीलालूजी से कानपुर, दिल्‍ली, पंजाब इत्यादि 
के बड़े-बड़े व्यापारी मिलते और उनसे वातें करके उन केन्द्रों में किस तरह यह काम 
पुरा कराया जाय और इसमें भारतीय मिलवालों से किस तरह मदद ली जाय, इस पर 
विचार करते। प्रतिज्ञा-पत्र का मसविदा तैयार कराकर सर्वत्र भेज दिया गया था। 
जनता और व्यापारी अपनी-अपनी प्रतिज्ञा पर दस्तखत करते। 

किसी-किसी सूबे में मथ-निपेष पर अधिक जोर दिया गया। वहाँ इसी को 
लेकर सरकारी दमन चला। छोगों को कैद और गोलियों तक का शिकार वनना पड़ा। 
ऐसी रोमांचकारी घटना सीमाप्रान्त में हुई। बहत-से पठान गोलियों के शिकार हुए। 
सारे देश में सनसनी फैल गयी। श्री विदठछभाई पटेल ने, जो असेम्बली के प्रथम 
निर्वाचित सभापति (स्पीकर) थे, अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वह सीमाप्रान्त 
के गोलीकाएड की जाँच में जा छगे। उनकी रिपोर्ट को गवनंमेण्ट ने जब्त कर छिया। 
उसका बहुत प्रचार न हो। सका। पर जितनी कुछ खबर छपी थी उसी का असर सारे 
देश में विवदी की तरह बहुत तेजी से काम करता। जब सभी जगहों पर एक से एक 
उत्माह-वर्घषक कारंबाइयाँ हो रही हों तव यह चुनना फर्ज हो जाता हैँ कि किस-किसका 
जिक्त किया जाय। मुझे इस बात का अफसोस हूँ कि अमी तक देशव्यापी सत्याग्रह 
कयए पिर्तुत इतिहास नहीं छिखा गया। पर कुछ ऐसी बातें है, जिनका जिक्र कर देना 
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विहार पर्दा-प्रधान प्रदेश है। जब में इगलेड- में था, यहाँ पर्दा हटाने का एक 
विशेष प्रयत्त आरम्भ हुआ था। दरभंगा-जिले के युवक श्री रामनन्दन मिश्र अपने घर 
के लोगों की इच्छा के विरुद्ध' अपनी स्त्री को पर्दे से बाहर ले आये। उसे वह सावरमती 
आश्रम में भी कुछ दिनों के लिए ले गये। महात्माजी ने श्री मगतलाल गांधी की पुत्री 
श्री रावा को उनकी शिक्षा और पर्दा-निवारण के काम के लिए बिहार भेजा। श्री 
मगनलालजी यहाँ करा काम और अपनी पुत्री को देखने आये। वह अचानक बीमार 
पड़ गये और पटने में उनकी मृत्यु हो गयी। इसका असुर विचित्र पड़ा। पर्दा-निवारण 
का काम जोरों से आरम्भ हुआ। इसके लिए एक प्रान्तीय सम्मेलन हुआ, जिसमें अगुआ 
श्री ब्रजकिशोरप्रसाद भी हुए। काम चलता रहा। जो काम गया-कांग्रेस के समय छोटे 
पैमाने पर आरम्भ हुआ था वह बढ़ता ही गया। 

जब १९३० का सत्याग्रह आरम्भ हुआ और गांधीजी ने मद्यनिषेध तथा 
विदेशी-वस्त्र-बहिष्कार को खासकर स्त्रियों का काम बताया, तो स्त्रियों में उत्साह की 
लहर बढ़ चली। झहरों में जहाँ-जहाँ दुकानों पर पहरे का काम होता, स्त्रियाँ ही 
करतीं। दूकान पर उनके खड़ी हो जाते ही कोई .खरीदार उस तरफ भांकिने की 
हिम्मत न करता। दृकानदार भी सहम जाते और उनके साथ भेद्रता-पूर्वक व्यवहार 
करते। पटने में इस प्रकार का पहरा दो-चार दिनों के लिए कुछ दुकानों पर विठाना 
पड़ा था। इसमें मुख्य काम करनेवाली श्रीमती विन्ध्यवासिनीदेवी थीं। ऐसी -ऐसी 
स्त्रियाँ भी इसमें शरीक हुई जो कभी घर के वाहर न निकली होंगी। सवेरे ही ८-९ 
बजे तक काँग्रेसी कार्यकर्ता उनको अपने-अपने घरों से बुला छाकर नियत दुकान पर 
. बिठा जाते। फिर समय हो जाने पर उन्हें उनके घरों पर पहुँचा भी देते। एक दिन 
का जिक्र है, एक किसी घर की नववधू आ गयी । स्वयंसेवक उसे घर वापस पहुँचा देना 
भूल गया। रात हो गयी। उसे कोई ले जाने नहीं आया। एक दूसरी काम करनेवाली 
स्‍त्री के पति अपनी पत्नी को अपने घर ले जाने के छिए आये, तो उन्होंने इस छूड़्की 
को एक दूकान पर खड़ी देखा। पूछने पर मालूम हुआ कि उसे घर ले जाने के लिए 
काई नहीं आया हैँ, इसलिए वह अभी तक वहाँ खड़ी है। उन्होंने उसे अपनी मोटर 
पर चढ़ा लिया और चाहा कि उसके घर पहुँचा दें। पर वह अपना घर भी नहीं 
पहचान सकती थी, वर्योकि घर से बाहर कनी निकझछी न थी। धहर के सभी घरों 
को प्राय: एक तरह का देखकर अपना ही बता देती। हमारे यहाँ रवाज हैँ कि स्थत्रियाँ 
अपने पति का नाम नहीं छेतीं। इसलिए वह अपने पति का नाम भी नहीं दता 
सकती थी जिससे उसके घर का पता चले। वह शावद दैथी छिपि में अपना नाम 


लिख छेती रही हो, इसमे ज्यादा पढ़ी-छिखी भी न थी। वह मोटरवाले सम्जन 
कधी नहीं जानते थे कि उसके पति का नाम उससे लिखवाकर घर का पता लगा 
लें। कुछ देर तक यहाँ-वहाँ मोटर दौड़ाते रहे। छिर उनके पति का नाम उससे 
लिखिदावार किसी से पहकाथा। तद घर का पता छगा। इस तरह उसे उनसदे घर 


ठक पहुँचा दिया। यह घटना मेने इसलिए लिख दी हैँ कवि पाठक इसमे देख सरेंगे 
ठेके पहुंचा दया। यह घटना मेने इसलिए लिख दी है कि प्राठवा इसमे देख मरेंगे 
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कि स्त्रियों में कितना उत्साह था और किस तरह अशिक्षिता स्त्रियाँ भी इस काम में 
आ लगी थीं।. 


८८--बिहार में बीहपुर का सत्याग्रह । 


एक वार में प्रयाग गया था। वहाँ वकिंग कमिटी की बैठक थी। वहाँ से पटने 
वापस आया तो सुना कि भागलपुर-जिले के वीहपुर' गाँव में नये ढंग का सत्याग्रह शुरू 
हो गया है। इसकी कुछ खबर, प्रयाग में ही मिल गयी थी। पटने में कुछ अधिक बातें 
मालूम हुई। तब मेने तुरन्त वहाँ जाने का निश्चय किया। वबीहपुर', गंगा के उत्तर, 
भागलपुर से थोड़ी ही दूर है। बी० एन० डब्लू० (अब ओ० टी०) रेलवे का छोटा-सा 
जंकशन है, जहाँ से भागलपुर-घाट की गाड़ी जाती है। यहाँ का सारा इलाका बरसात 
में जलमग्न हो जाता हूँ। ऐसे दियारों में जैसा देखा जाता है, यहाँ के लोग बड़े बहादुर 
भौर लठवर हैं। यहाँ काँग्रेस के लिए लोगों में बहुत उत्साह था। 

१९२९ में ही एक वार में बहुत आग्रह से यहाँ बुलाया गया था। लोग मुझे 
आसपास के गाँव में भी ले गये थे। बहुत उत्साह और प्रेम के साथ वहाँ के लोगों ने 
मेरा स्वागत किया था। वहाँ से कुछ दूर गौरीपुर गाँव है जहाँ में गया था। लौटने 
के समय बहुत जोर से पानी बरसने लगा। बीच में एक नदी पार करनी पड़ती थी। 
हाथी की सवारी थी। नदी पार करके हाथी पर हम छोग खूब भींग गये। जब 
बीहपुर में सभा-स्थल पर पहुँचे तो देखा कि बहुत बड़ी भीड़ जमा है--य्द्मयपि खूब 
पानी बरस रहा हें तथापि एक आदमी भी हटता नहीं है। मुझे भी उसी बरसते प।नी 
में खड़ा होकर भाषण करना पड़ा। इस तरह वहाँ के उत्साह का नमूना मेंने कुछ पहले 
ही देख लिया था। वहाँ का कुछ इतिहास भी मेंने सुन लिया था। उसमें से एक बात 
यहाँ लिखता हूं। वहाँ एक अँगरेज की जमीन्दारी थी। रैयतों से एक जमीन की 
खातिर बहुत दिनों से कगड़ा चछा आता था। कचहरियों में बहुत मामले-मुकदमे चले 
थे। गोरे साहव ने जमीन की रक्षा के लिए कुछ गोरखों को नौकर रखकर रखवारी 
का काम उन्हें सपुईर किया था। सुना जाता है कि बरसात के दिनों में एक रात 
को उस इलाके के लोगों ने सभी गोरखों को, जिनकी संख्या बीस-पचीस थी, 
मारकर वह़ी हुई गंगा में फेंक दिया। पता भी न छगा कि किसने मारा और उनके 
शव क्या हुए। 

ऐसे स्वान की जनता में सत्याग्रह के लिए उत्साह होना कोई आइचर्य की 
बात नहीं थी; पर वे अहिसात्मक रह सकेंगे, इसी का डर था, और आइचर्य भी। वहाँ 
पर एक नये ढंग का सत्याग्रह, गाँजे की एक दूकान के सम्बन्ध में, आरम्भ हो गया। 
रैलदे-लाटफार्म के पास ही परिचिम तरफ कुछ जमीन है जिममें काँग्रेस .का आश्रम 
दना हुआ था। वहाँ एक छोटी कोठरी थी, जिसमें खादी-मंडार था, जहाँ सूत सरीद 
कर रखा जाता था, बेचने के लिए रूई तथा कपड़े रखे जाते थे। दूसरी कोदरियों में 
कांग्रेस के कार्यकर्ता और स्ववंसेवक रहा करते ये। उन दिनों ये मकान क्ीपड़े जैसे थे । 
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अब तो वहाँ आश्रम के लिए सुन्दर पक्का मकान बन गया है, जो रेल के यात्रियों को 
रेल परं से ही देख पड़ता है | 
स्टेशन के दक्खिन पाँच-सात दुकानों का एक छोटा-सा बाजार है। इन्हीं में 
से एक दृकान में गाँजा विका करता था। काँग्रेसी स्वयंसेवकों ने गाँजे की दुकान पर 
पहरा बैठाया। पुलिस ने एक दिन कार्य्यकर्ताओं को आश्रम से मार-पीटकर निकाल 
दिया। आश्रम को भी दखल कर लिया। रूई-सृत-खादी इत्यादि को इधर-उधर फेंक- 
फाँक दिया। जब आस-पास के लोगों को मालूम हुआ कि पुलिस ने इस तरह आश्रम 
पर कब्जा कर लिया हैँ तो उन्होंने आश्रम को दखल करना चाहा। इसके लिए पहले 
चार-पाँच आदमियों का जत्या हाथ में भंडा लिये वहाँ गया। जाहिर हैँ कि जहाँ 
पुलिस का जत्था हथियारवन्द बेठा था वहाँ चार-पाँच आदमी खाली हाथ जाकर 
जबरदस्ती दखल नहीं कर सकते थे। यह सिर्फ सत्याग्रह का एक जरिया था। पुलिस 
भी इसे वैसा ही समझती थी। वह उन लोगों को, जो जत्या वनाकर जाते थे, गिरफ्तार 
कर लेती थी। यह काम प्रतिदिन एक वार, तीसरे पहर चार-पाँच बजे के करीब, होता। 
इस वात की खबर चारों ओर फंली। जैसे पटने में तमाशा देखने के लिए 
भीड़ जमा हो जाया करती थी बसे ही वहाँ भी जत्ये के जाने के समय भीड़ लग 
जाया करती। कभी-कभी पुलिस जत्वथे को गिरफ्तार न करके उनको मारपीट कर 
छोड़ देती । प्रतिदिन दर्शकों की भीड़ बढ़ती गयी। जब पटलने में मुझे सविस्तर समाचार 
मिला तो में कुछ मित्रों के साथ भागलपुर गया। वहाँ से दूसरे दिन दोपहर को 
बीहपुर पहुँचा। उस दिन हम लोगों के जाने की खबर फैल गयी। इसलिए भीड़ 
बहुत वड़ी जमा हो गयी। दिन में तीन बजे के करीव सब लोग एक बगीचे में जमा 
हुए। मेने उनको समकाया कि चाहे जो हो, अपनी ओर शान्ति रखनी चाहिए, किसी 
तरह कोई आदमी कोई हिसात्मक कार्य्य न करे। जत्ये का समय हो जाने पर सब 
लोग सड़क पर और उसके इधर-उधर खड़े हो गये। कुछ लोग उस छोटे-से वाजार 
में भी जमा हो गये। हम लोग भी जहाँ-तहाँ खड़े थे। में बाजार के सामने एक ऐसे 
स्थान पर था जहाँ से वह स्थान नजर आता था जहाँ पुलिस के आदमी खड़े थे और 
जहाँ तक जत्था जा सकता था। दहाँ पहुँचने पर जत्वा चाहें पीटा जाता, चाहे गिरफ्तार 
कर लिया जाता। भीड़ प्रायः १५-२० हजार बादमियों की थी। 
पर सत्याग्रहियों का जत्वा निकला और सड़क होकर उस स्थान तक पहुँचा जहाँ 
पुलिस खड़ी घी। वह सहुलियत के साथ गिरफ्तार कर लिया गया, मारलीट नहीं 
हुईं। हम लोगों ने समझा, उस दिन का काम समाप्त हुआ, जब सब छोय चले जायेंगे । 
जनता जब तितर-वितर होना ही चाहती थी कि बाश्रम के अन्दर से पुछिस के 


रथ 
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सुपरिण्टेण्डंप्ट कुछ लूटठवारी सिपाहियों के साथ निकले। सइक पर खड़ी जनता पर 
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हयाँ बरसाने का उन्हें देश । सहक चहाँ सती हक ] जी पर 
लाठवा दरसान का उन्हाव हुदस दिया। सक्क चहां पर ऊचा हू, आश्रम वार दाशाट 
जा जी प्रीदी हजसीसर औभे | घाल्सदा्ओ उनततहादा लाडियो3ं > +. 7 झीजत 
दादा हा वांचा हझुसान में हू। पूलसदाद बतहाशा लांदयों चलाते. नीड़े को हीरत, 


हक ० कक किक धर रा 
स्टशन तदः जा वंपष । ने साजूम किन आदफियों को लाठियाँ लगी; पर कोई दछ्ठ 


३३६ -. -- शात्गकथा 


न बोला। वहाँ स्रे पुलिस के सुपरिण्टेण्डेण्ट के साथ वे छोग वाजार में पहुँच गये जहाँ 
में खड़ा था। कुछ दूर पर, एक दूकान के ओसारे से, सुपरिण्टेण्डेग्ट ने चारों ओर 
निगाह दौड़ायी। वहाँ से चिल्लाते हुए कहा कि मारो सालों को। पुलिस उसी तरह 
लोगों पर बेतहाशा छाठियाँ चलाते आगे बढ़ी। मुझ पर चार-पाँच लाठियाँ पड़ीं। 
एक युवक स्वयंसेवक ने बीच में पड़कर कुछ लाठिपों के जोर को अपने ऊपर भेल 
लिया। इसलिए, यद्यपि मुझे भी चोट रूगी तथापि उतनी न रझगी जितनी छग सकती 
थी। मुभसे कुछ दूर पर श्री बलदेवसहाय और श्री मुरीमनोहरप्रसाद थे। उनकी 
भी कुछ चोट लछगी। कुछ दूर पर प्रोफेसर अब्दुल बारी भी थे। उनको बहुत चोट 
लगी। वह गिर गये। उनका सारा बदन लहु-लुहान हो गया। 

इस प्रकार मारते-पीठते पुलिस का जत्या सुपरिण्टेण्डेण्ट के पीछे-्पीछे फिर 
आश्रम में चछा गया। भीड़ तो लाठी चलने के पहले से ही छठ चली थी। लोग 
जहाँ-तहाँ चले गये । हम लोग जो भागलपुर से आये थे, वहीं ठहरे रहे; क्योंकि हमारी 
गाड़ी ७-८ बजे रात को वहाँ से छूठती थी। भीड़ के छंटने और पुलिसवालों के चले 
जाने पर उस वाजार में रहनेवाले एक डाक्टर आये। वह हम लोगों क॑ घावों को धोकर 
पट्टी बाँवने लगे। हम लोग वहीं वाजार के सामने खुले मैदान में घास पर पड़े थे। 
इसी बीच पुलिस-सुपरिण्टेण्डेप्ट, सिपाहियों और पुलिस-इन्सपेक्टर के साथ, फिर 
उधर आता नजर आया। हम छोगों ने सोचा, शायद फिर हम पर लछाठियों का वार 
हो; पर वैसा हुआ नहीं । वे छोग कुछ दूर. अलग ही ठहर गये । इन्सपेक्टर ने भागलपुर 
के प्रसिद्ध वकील और काँग्रेसकर्मी श्री पटल बाबू को, जो हम लोगों के साथ आये थे, 
मिरफ्तार कर लिया। वे लोग उनको साथ लेकर वापस चले गये। हम लोग रात की 
गाड़ी से भागलपुर पहुँचे । वहाँ बड़ी सनसनी फेल गयी। में भी एक-दो दिन ठहर गया। 

भागलपुर, विहार-भर में, विदेशी कपड़े की आढ़तों का, सबसे बड़ा केन्ध है। 
और-भोर जगहों में प्रायः व्यापारियों ने विदेशी कपड़े की गाँठे वाँवकर मुहरबन्द 
रख छोड़ी थीं, पर अभी तक भागलपुर में ऐसा नहीं हुआ था। उक्त घटना के बाद 
वहाँ भी स्त्रियों ने दूकानों पर पहरा देना आरम्भ किया। मेरे पास दुकानदार आकर 
कहने लगे कि वे गाँठ वाँचकर मृहर छगवा देने के लिए तैयार हैं। उन्होंने आपस की 
कमिटी भी वना छी। दो-चार दिनों के अन्दर वहाँ भी सब विदेशी वस्त्र, विक्री के 
बाजार से उठाकर, गाँठों के बन्दर मुहरवन्द करके, रख दिये गये। बीहपुर की घटना 
का तत्काल फल यह हुआ कि यह काम विना परिश्थम के वहाँ हो गया। 

हम लोगों दे साथ असेम्बछी के दो सदस्य, श्री अनन्तप्रसाद और श्री कमछेश्वरी- 
सहाय, वीहपूर सच थे। भीड-भाड़ में उनको भी कुछ थकक्‍का तो जहूर छगा था, पर 

के सामने दीक ने पहने से वे छाठियों की चोट से बच गये थे। पर सारा खेल 
भावों देखा था। वे भी वहाँ से बहुत उत्तेजित होकर छोड़े थे। उन 
थी कि छाठी विलदल बिना कारण चली थी; क्योंकि छाथ 

पहुद हो भीड़ वा हटना गुरू हो गया था--दो-चार मिनटों के अतल्दर 
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ही लोग जहाँ-तहाँ चले गये होते, और हम लोगों पर किया गया प्रहार तो और भी 
विना कारण था। इसलिए, उन्होंने अपने इस्तीफे भेज दिये। आज ठीक स्मरण नहीं 
है; पर शायद कुछ दूसरे लोगों ने भी, जब इस घटना का हाल सुना तो, इस्तीफे भेज दिये। 
- सबसे विचित्र पुक दूसरी बात हुई। पुलिसवालों में दो दल हो गये। कुछ तो 
ऐसे थे जो सुपरिण्टेण्डेण्ट के हुक्म को ठीक मानते और खूब लाठियाँ फटकारते थे। 
पर कुछ ऐसे भी थे जो लाठी के प्रहार को गलत समभते थे और होशियारी से हाथ 
बचा देते थे। हम लोगों पर जो लाठियाँ पड़ीं वे एक ही दल की थीं, दूसरे की नहीं। 
सुपरिण्टेग्डेण्ट आगे-आगे चल रहा था और ये लोग उसके पीछे-पीछे चारों ओर लाठियाँ 
हरहराते जाते थे। जब लाठी की चोट से अब्दुल वारी प्राय: वहीं वेहोश होकर गिर 
गये, तव भी एक सिपाही ने उन पर फिर लाठी उठाई। वह अचेत गिरे हुए वारी 
साहव पर लाठी मारना ही चाहता था कि एक दूसरे सिपाही ने उसकी लाठी को 
अपनी लाठी पर रोक लिया। एक तीसरे सिपाही ने तो बारी साहव को मारनेवाले 
उस सिपाही को ही लाठी मार दी। दोनों दल इस प्रकार आपस में लड़ते-भगड़ते आगे 
निकल गये और अब्दुल वारी उस भारी चोट से वच गये। यह वात खुद अब्दुल बारी 
ने हम लोगों से कही। ह 

हम लोग जब भागलपुर में ठहरे थे तो प्रायः गंगा-स्नान करने जाते थे। वहाँ 
दूसरे दिन कुछ आदमियों से घाट पर भेंट हो गयी। वे भी स्नान करने आये थे। 
उन्होंने यह सारा किस्सा कह सुनाया और इसके वाद की घटना भी कह दी। वे 
पुलिस के उस दूसरे गोल के थे, जिसने अब्दुल वारी पर दूसरा वार रोका था। उन्होंने 
कहा-- जब हमने देखा कि हमारा वह साथी, जिसको हमने लाठी मारने से रोका 
था और जिस पर हमने खुद लाठी का वार कर दिया था, सुपरिण्ठेण्डेण्ट के पास 
जाकर नालिश करेगा तो हम जल्द दौड़कर उससे आगे पहुँच गये और जाकर पहले 
हमने ही नालिश कर दी कि दूसरे दर के सिपाहियों को छाठी चलाना नहीं आता, 
भीड़ पर लाठी चलाने के बदले वे अपने लोगों पर ही लाठियाँ भाड़ देते हैँ, इसीलिए 
कुछ पुलिसवाले भी लाठी के शिकार वन गये हें; यह सव हम कह ही रहे थे कि 
दूसरे दलवाले भी पहुँच गये, उन्होंने सुपरिण्टेण्डेप्ट से नालिश की कि इन्हीं छोगों ने 
उन पर लाठियाँ मारी हैँ।” पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने दोनों दलों के वयान सुनकर वहाँ 
कुछ न किया, उन्हें सीधे भागलपुर की पुलिस-लाइन में भेज दिया। 

एक और विचित्र घटना हुई। पुलिस के इन्सपेक्टर छपरा-जिले के रहनेवाल थे। 
वह भेरे स्कूल के साथी थे। हम दोनों चार वर॒सों तक एक साथ पड्ढे थे। एक साथ 
ही एण्ट्रेन्स भी पास किया घा। उसके बाद में कलकरते पढ़ने चला गया। बहू पुछिस 
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की नौकरी में चले गये। तब से हम दोनों की सुल्यकात नहीं हुई थी। पर यह 
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प्रायः सरेद हो गये घे। जब उस दिन हम छोग घास पर पड़े थे, सुपरिस्टेष्डप्ट 
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मुझे प्रणाम किया। मेंने उन्हें पहचाना नहीं; पर उन्होंने मुझे पहचान लिया था। 
पीछे दरियाफ्त करने पर उनका नाम मालूम हुआ। मेने खादी-भंड।र के एक कार्य्य॑- 
कर्त्ता रामविलास शर्मा को बीहपुर भेजा कि वहाँ के पुलिस-अफसर से कहकर खादी- 
सूत-चर्खे इत्यादि जो इधर-उधर फेके पड़े थे उन्हें एकत्र करके लछावें और भागलपुर- 
भंडार में जमा करा दें। रामविलास वहुत वोलक्कड़ और शोख मिजाज के हँ। उन्होंने 
सुन लिया था कि इन्सपेक्टर मेरे साथी हें। वहाँ पहुँचने पर उन्होंने देखा कि वही 
महाशय वहाँ के इज्चार्ज हैं। उनसे जाकर वह मिले। कुछ बातें करने पर पता लग गया. 
कि इन्सपेक्टर साहब उस दिन की घटना से कुछ लज्जित-से हैँ। इस पर शर्मा ने, 
मेरा हवाला देकर उनसे कहा कि में उनका साथी हूँ और उस दिन उनके प्रणाम करने 
पर भी उन्हें ठीक न पहचान सकने का मुृर्भे बहुत अफसोस हे। वह जेसे-जेसे उनसे 
ये बातें करते जा रहे थे, उनके चेहरे का रंग बदलता जा रहा था। उन्होंने शर्मा से 
कहा, इन सव वातों की चर्चा मत कीजिए। इतना कह दूसरी ओर उन्होंने मुँह फेर 
लिया। रामविलास ने मौका देखकर कुछ और बातें छेड़ दीं। फिर मेरा जिक्र करते 
हुए कहना शुरू कर दिया कि मुझे इस वात का बहुत अफसोस रहा कि इतने दिलों 
के वाद देखादेखी हुई तो पुराने साथी से कुछ बातें भी न हो सकीं। इस पर फिर 
उन्होंने रामविलास को आगे वातें करने से रोका। रामविलास ने देखा कि उनकी 
आँखें डवडवा गयी थीं। 
में जानता हूँ कि इस प्रकार की घटनाएँ अनेक स्थानों में हुई। एक दूसरे 
पुलिस-अफसर का भी यही हाल हुआ। उन्होंने रात को मुझसे मुलाकात की। आँसू 
वहाते हुए मेरे पर पकड़ लिये। कहा कि उस जिले में उनके रहते-रहते ऐसी घटना 
हुई कि में लाठी से पीटा गया और वह कुछ भी न कर सके! यहाँ पर यह भी 
लिख द कि १९३३ की जनवरी में जब दुबारा सत्याग्रह के समय में पटना-जेल से. 
हजारीवाय-जेल में पहुँचाया गया, तो हजारीबाग-रोड-स्टेशन से हजारीवाग तक जो 
पुलिस-इन्सपेक्टर मुझे पहुँचाने गये थे बह यही इन्सपेक्टर थे। पर वह रात का समय 
था। जाड़े के कपड़ों में वह भी खूब छुपे थे और में तो था ही। छारी की अगली 
सीट पर वह बिना कुछ बोले बैठ गये। हम लोग पीछे बैठे और खब सवेरे ही जेल 
के दरवाजे पर पहुँच गये। हम छोगों के उतरते-उत्तरते ही वह कहीं हट गये। रास्ते 
में वह कहीं एक शब्द नहीं वोले थे जिससे में पहचान सको। जेल के फाटक पर भी 
देखा नहीं। पीछे जेर ने हमसे उनका नाम कहा। यह भी कहा कि रास्ते-भर 
वह किसी तरह अपनी पहचान बचाते आये हैं। जेलर भी छपरे के रहनेवाले थे। वह 
हम छागों के एक दूसरे साथी के छोटे भाई थे। इस कारण हम उन्हें छड़कपन से 
हा जानते थ 
वीहपुर में लाठी-प्रह्मार के बाद भी जत्यथा वैसे ही प्रतिदिन जाता रहा। वह 
गिरपतार होता था पीटा जाता। जब तक गांवी-अविन-समकीौता न हुआ और काँग्रेस 
से सत्यायद बन्द ने किया, क्रम बराबर जायरा रहा। पराछ जत्वावाड बहुत बर्हमा 
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से पीटे जाने लगे। एक स्वयंसेवक आज तक हम लोगों के पास सहायता के लिए 
आया करता है। उसको बहुत पीटा था। अन्त में साइकिल का पम्प उसके कान में 
लगाकर इस तरह हवा भर दी थी कि उसके कान की मिल्ली फट गयी। वह अभी 
तक उसकी तकलीफ सह रहा है। | 

१९३२ में जब सत्याग्रह फिर आरम्भ हुआ तब गवर्नमेण्ट ने बीहपुर के आश्रम 
को जब्त नहीं किया--यद्यपि समभोते के जमाने में वहुत कोशिश करने पर भी 
इसे छोड़ने पर राजी नहीं हुई थी। जमीन के मालिक ने आश्रम की जमीन काँग्रेस 
को लिख दी थी। हम लोगों का उस पर पूरा कानूनी हक था। पर सरकारी कर्म- 
चारियों ने किसी दूसरे आदमी को खड़ा करके जमीन लिखवा लेने का प्रयत्न किया 
था। जब हमने नालिश करने की धमकी दी तव वह आश्रम हमें वापस मिला। जिस 
समय पुलिस ने आश्रम पर कव्जा किया था, जब्ती का कोई हुक्म नहीं निकला था। 
पीछे भी कभी वाजाब्ता जवब्सी नहीं हुई थी। तो भी वे उसे छोड़ना नहीं चाहते 
थे। किसी से लिखवाकर उस पर बिलकुल भूठा दावा कर रहे थे। वहीं हमको साफ 
मालूम हो गया कि सरकारी कर्मचारी अपना पक्ष-समर्यन करने-कराने के लिए चाहे 
जो कुछ भी कर सकते हैं ! इसके लिए मुझे उस समय के चीफ सेक्रेटरी मिस्टर 
हेलेट (अब युकतप्रान्त के लाट सर मौरिस हेलेट) से और बिहार के लाट से भी, 
समभौते के जमाने में, भेंट करनी पड़ी थी। 
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पटना लौटने पर मुझे मालूम हुआ कि अब मेरी गिरफ्तारी के लिए गवन्नंमेण्ट 
का हुवम हो गया है। मेने पूर्ववत्‌ अपना दौरा जारी रखा। कई जिलों में घूम आया, 
पर वहीं गिरफ्तार न किया गया। पीछे मालूम हुआ कि में एक जिले से दूसरे जिले 
में बहुत जल्दी घूमकर चला जाता हूँ। इसलिए जिल्श-मजिस्ट्रेट मुझे गिरफ्तार करके 
एक वल्य अपने ऊपर नहीं छेना चाहते । इस तरह में बचता चला गया। इसी बीच 
में एक दिन श्री बिट्ठलभाई पटेल पटने में आये। वह हाल ही में केन्द्रीय असम्बदी 
के सभापति-पद को छोड़ चुके थे। इससे लोगों में उनके प्रति श्रद्धा और भी बढ़ 
गयी थी। पटने में एक सार्वजनिक सभा की गयी। मिस्टर हसन इमाम उसमें खादी 
का जाँघिया और अववेहियां पहन कर आये। वहीं खबर मिली छवि उसी दिन सवेरे 
पंडित मोतीलालजी गिरफ्तार कर लिये गये। मेने समक्त लिया, जब मेरी गिरफ्तारी 
में भी देर न होगी। मेने चलते समय भिस्टर हसन इमाम साहब से मुछाकात की। 
उन्होंने बहुत उत्साहुपूर्वक आइवासन दिया। कहा, वच्चू, तुम्हारे गिरफ्तार हो जाने 
से काम रुकेया नहीं। में उसी सभा के वाद; श्री विदृदनाई पटेल को विहार से बिदा 
वारके, खुद छप्रा-जिले के दौरे पर चला गया। 


वहाँ नी तीन दिनों का कार्यक्रम : जिले वे पश्चिमी नाग से प्राग्म्न 
वहां ना तान इना का दाव्यक्रम थघा। जिले के पाइदर साग से तानम्न 


हु 


वार्ता तीसरे परे दिन पी दाग समाप्त बार पटने >> ह्च जाना था। पह्टी री अनाग्श हरी रादिई ० 
दारका दासर 4दय पएवा नाग सम्राप्त कर पटव पहच ऊाना था। पहला राद डाराइर 
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में और दूसरी छपरे में बितानी थी। तीसरी रात को पटने पहुँचना था। दो दिन 
बीत चले थे। दूसरे दिन श्ञाम का कार्य्यक्रम पूरा करते बहुत रात हो गयी। संध्या के 
बदले रात १२ वजे छपरा पहुँचा। विहार-बंक में पहुँचने पर मालूम हुआ कि भाई 
कहीं गये हं--छपरे में नहीं हैँ और पुलिसवाले प्रायः १०-११ बजे तक मेरे इन्तजार 
में बंक में ठहरे रहे हैं। में समझ गया कि गिरफ्तारी के लिए खोज कर रहे होंगे। 
में भोजन करके सो गया। सवेरे उठकर स्नानादि से निवत्त हों, करीव ८॥ बजे, 
मोटर पर गड़खा के लिए रवाना हुआ। वहीं पर पहली सभा होनेवाली थी। 
पुलिसवालों को मालूम ही था। इसलिए वे लोग गड़खा में जाकर मेरा इन्तजार करने 
लगे। एक दल उस रास्ते पर ठहरा रहा जिधर से में गड़खा पहुचनेवाला था। में 
अभी छपरा-शहर के वाहर भी नहीं गया था कि गड़खा की ओर से एक मोटर 
पर पुलिसवाले लौटते मौना मुहल्ले में ही मिल गये। उन्होंने इशारा करके मेरी गाड़ी 
को रुकवाया। मुझसे कहा कि मेरी खोज में वे पहले दिन से घम रहे हेँ। में उनके 
साथ उनकी गाड़ी पर हो लिया। उन्होंने कहा कि बंक में यदि किसी से मिल लेना 
हो अववा कुछ ले लेना हो तो उधर से चल सकते हें। में बंक में गया। वहाँ घर 
के लोगों से भेंट कर ली। कुछ खा भी लिया। एक-आध घंटे के भीतर ही तैयार 
होकर उनकी गाड़ी पर फिर सवार हो गया। अभी तक इस बात की खबर शहर 
में पहुँची भी न थी कि में सीधे जेल ले जाया गया। 
जेल का यह मेरा पहला अनुभव था। एक बार में छपरा-जेल में कुछ मित्रों 
से मिलने गया, था। पर इससे ज्यादा उसके या किसी भी जेल के सम्बन्ध में नहीं 
जानता था। जेल में उस समय प्रायः ३००-४०० सत्याग्रही कैदी थे। उनको मालूम 
हो गया कि में फाठक के अन्दर पहुँच गया। वे जयजयकार करते फाटक के पास 
पहुँच गये। जेलर कुछ घवरा गये। उन्होंने अन्दर का फाटक नहीं खोला। इस पर 
लोग और भी शोर करने छगे। मेने जेलर से कहा कि म॒झभे अन्दर ले चलें, सब 
दान्त हो जायेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक ये छोग फाटक के नजदीक रहेंगे, फाटक 
खोलने का नियम नहीं है; इसलिए ये छोग जब चले जायें तभी वह मुझे अन्दर ले 
जायेंगे। में सत्याग्रहियों से कुछ कह भी नहीं सकता था; क्योंकि छोटे सूराख से 
कहाँ तक बातें हें। सकती थीं। में जानता था कि यह उत्साह केवल स्वागत के लिए 
हैं, मेरे अन्दर जाते ही और भेंट होते ही सब श्वान्त हो जायेँंगे। पर जेलर इस 
बात को नहीं समक सकते थे। कुछ देर के बाद फाटक खोलकर वह मण्के अन्दर छे 
गये। सभी लोग इतना ही चाहते थे। सब मेरे साथ हो छिये और मे जहाँ रहना 
था वहाँ तक परहुचाकर अपने-अपने स्थान को चले गये। इसी बीच में बाहर से 
जपजपक्कार की आवाज आने छगी। वहाँ की जेल में एक दोमहला मकान है। उस 
पर भी दृछ लोग रहते थे। उन्होंने देखा कि एक बड़ी भीड़ जेल की तरफ जयजय- 
। वह भीड़ बादर पर था। जूूर और भी घबरा गये 
थे। उन्‍होंने जेल के वाईरों को फाटक पर से वन्‍्दक छोड़ने का हम दिया। आवाज 
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हम लोगों ने सुनदी और समझा कि शायद कहीं गोली तो नहीं चली। पर वात 
ऐसी नहीं थी। जेल एक तरह से बीच शहर में है, चारों ओर सड़क हूँ। छोगों ने 
केवल जेल के इर्द-गि्दं जलूस घुमाकर और नोरे लगाकर काम समाप्त किया। पर 
जेलर अपनी घवराहट में खामखाह बन्दूक छुड़वाने लगे। खैरियत थी कि खाली फायर 
किया जाता था। सुना कि पीछे जब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इसकी खबर मिली तो 
उन्होंने जेलर को डाँटा कि यह बड़ी भूल थी--यदि जनता बन्दृक छूटते देखकर विगड़ 
जाती तो वह झूठे फायर से उसे कंसे रोक सकते, खासकर जब उन्होंने पुलिस या 
मजिस्ट्रेट को भी खबर नहीं दी थी। 

मेरा पहला अनुभव विचित्र रहा; क्योंकि पीछे जब औरों के अनुभव से 
मेने अपने अनुभव को मिलाया तो मालूम हुआ कि औरों को ऐसा अनुभव नहीं हुआ 
था। उस समय तक छपरे में कैदियों के वर्गीकरण का कोई इन्तजाम नहीं था। भेरे 
सम्बन्ध में कोई खास हुक्‍म भी न था। इसलिए में लोहे के तसले में जो कुछ वहाँ 
मिलता वही खाता। घर से लोगों ने खाना भेजा; पर मेंने मना कर दिया और उसे 
नहीं खाया। जेलर का कहना था कि में जव तक हाजती (पगातेशातर्गा ) हूँ तब 
तक घर का खाना खा सकता हूँ, पर फाटक पर जाकर खाना होगा! में तो यों ही 
इनकार करता, इस शर्ते ने और भी मजबूर कर दिया। दूसरे दिन भाई साहब छपरा 
पहुँचे। मुकदमे की पेशी के समय, जो जेल में ही हुई, आकर मिले। जेलर कायदा 
बर्तने में इतने सख्त थे कि मेरे घर से कुछ आम आये तो उन्हें भी फाटक पर 
आकर ही खाने के लिए संवाद भेजा। मेंने इनकार कर दिया। आम भी वापस कर 
देने को कह दिया । तब तक आम लानेवाला आदमी वापस चला गया था। फिर उन्होंने 
खुद आकर कहा, तो मेरे कारण पूछने पर कहने लगे कि जेल में एक कंदी दूसरे कंदी 
को अपना खाना नहीं दे सकता, इसलिए उसे वाहर की चीज भी हम अन्दर खाने 
नहीं देते। पीछे मालूम हुआ कि यह्‌ उनका मनगढ़नत नियम था, किसी दूसरी जेल 

ऐसा नहीं हुआ। 

जिन मजिस्ट्रेट के सामने मेरा मुकदमा पेश हुआ, उनकी मेरी पहले से 
मुलाकात थी। मेरे वकालत के दिनों में वह्‌ मेरे मवक्किल रह चुके थे। उनके निजी 
मुकदमे में में काम कर चुका था। इत्तफाक की वात, १९३३ में जब में पटने में 
गिरफ्तार हुआ, वह पटने के सव-डिवीजनल अफसर थे। उस बार भी उनको ही 
मेरी सजा सुनानी पड़ी। मृकदमे में कुछ कहना-सुनना तो था नहीं, कोई दफा रूमाकर 
मुभाो छः मसददीने कंद की सजा उन्होंने दे दी। 

मुझे कुछ भी मालूम न था कि सुक्के वहीं रखेंगे या कहीं बन्यत्र ले जायेंगे 
पर इतना में जानता था कि सूबे के प्रमख कछोग हजारीबाग-डजेल में रखे गये 

जेलर ने भी कुछ नहीं कहा कि मे वहीं रहेगा या हजारीबाग भेडा जाऊँगा। इस 

तरह पाँच-छ: दिन दीत गये। एडा दिन संध्या दो भोजन करके में अपने वा के छोटे 
अंगिन में, एक दुर्ता पहने जौर एक अँगोछा हाथ में दिये, घम्म रहा थघा। जेलर 
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ने आकर कहा कि डिपटी साहब फाटक पर आये हैं, मुभसे मिलना चाहते हैँ। उन 
दिनों वहाँ के पुलिस-सुपरिण्ठेण्डेग्ट छुट्टी पर गये थे, एक डिप्टी-मजिस्ट्रेट उनकी जगह 
काम कर रहे थे। मेने समझा, वही आये होंगे। में गया। फाटक खुला। जैसे ही 
में अन्दर घुसा, डिपटी साहव दूसरी ओर मुँह फेरकर बाहरवाले दरवाज़े की तरफ 
चलते बने ! मुझे कुछ आइचये हुआ। वाड्डर ने मुझे अन्दर लेकर भीतर का दरवाजा 
बन्द करके दौड़कर बाहर का दरवाजा खोला। उसके खुलते ही एक्र दूसरे सज्जन 
अन्दर आ गये जो मिस्टर खाँ डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने कहा कि मुझे तुरंत 
चलना है। मेने पूछा कि सामान अन्दर हे, जाकर ले आऊं। उन्होंने कहा कि उसकी 
में परवा न करूँ, वह सब आ जायगा। जेल का एक नियम यह भी था कि पहने 
हुए कपड़ों और विस्तर के सिवा दूसरा कुछ अन्दर नहीं जाने देते थे। इसलिए थोड़े 
कपड़े फाटक पर ही थे। मैंने टोपी निकाल ली और उसे पहनकर डिस्ट्रिक्ट-मजिस्ट्रेट 
की मोटर पर बैठ गया। उसके चारों ओर परदें लगे हुए थे। 
मजिस्ट्रेट ने ड्राइवर से कहा कि पच्छिम ले जाओ। मेरे पूछने पर कि कहाँ 
जाना है, उन्होंने कहा कि पीछे बताऊँगा। जेल से छपरा-जंकशन स्टेशन पश्चिम 
पड़ता है। पर जब स्टेशन के सामने मोटर पहुँची तो उधर मोड़ने के बदले उन्होंने 
सीधे पश्चिम जाने को कहा। कुछ देर में हम लोग शहर के बिलकुल बाहर पहुँच 
गये। तब उन्होंने पर्दा गिरा दिया। मुझसे माफी माँगते हुए कहने छगे कि उतको 
अफमोस हैँ कि इस तरह की कार्रवाई उन्हें करनी पड़ती हे, मुझे हजारीबाग जाना 
होगा, पर रास्ता मामूली रास्ता नहीं हैँ; मुझे वह माँकी' स्टेशन पर--जो छपरा- 
बनारस-लाइन में सरयू-तट पर एक छोटा स्टेशन हँ--बनारस की गाड़ी में सवार 
करायेंगे, वहाँ से में ववारस के रास्ते मुगलसराय ले जाया जाऊँगा जहाँ से ग्राण्ड- 
कौड-लाइन द्वारा सोनईस्ट-बेंक स्टेशन तक ले जाकर उतार लिया जाऊँगा, फिर वहाँ 
से मोटर पर हजारीबाग पहुँचाया जाऊँगा; मेरे लिए रेलवे-पुलिस के एसिस्टेण्ट सुप- 
रिण्डेग्डेग्ट अपना सेलन छेकर आ रहे हैं, कोई तकलीफ न होगी। 
खेर, हम लोग मी स्टेशन पर जल्द ही पहुँच गये। थोड़ी देर में डिप्टी साहब 
भी मेरे सामान के साथ पहुँच गये। गाड़ी भी आ गई। में सेलून में सवार हो गया। 
पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट ने मुझसे इतना ही कहा कि में छोगों को अपना परिचय न दूँ। 
मेंने कहा कि में खुद थोड़े ही किसी को अपना परिचय देता चलंगा; पर यदि कोई 
पुन पहचान ही ले तो में क्या करूँगा । इस पर वह हँसे और मजे में हम दोनों साथ 
चले । रात का समय था। हमारा उत्या गाड़ी के आखिरी डब्च्रे के पीछे जोड़ा गया; 
« इसमे बढ़ा तक कोई मुसाफिर भी नहीं पहुंचता था। कुछ रात रहते ही हम वनारस 
पहुँच गये। वहाँ से मोदर पर मृगठसराय पहुँचे। बढ सिफ्रेशमेण्ट रूम में मुझे कुछ 





खिलाने के छिए ले गये; पर में अनी तेबार नहीं था। ऊुछ देर तक वहाँ बैंठा। 
इतने में गाहघी आ गयी। दस बीच में शावबद दो-चार आदमियों ने मे पहचाना 
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लाए उन्होंते आम खरीद खियें। गाईी खलने पर मेने मह-हाथ था 
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स्तानादि से निवृत्त होकर नाइता कर लिया। सोनईस्ट-बंक स्टेशन पर गया-जिले के 
पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट मिले। उन्होंने मुझे एक मोटर पर सवार कराकर, हजारीबाग 
के लिए, एक इन्सपेक्टर के साथ, रवाना किया। वहाँ में एक वजे दिन के कुछ पहले 
पहुँच गया। मित्रों के साथ वहाँ रखा गया। इस हुम्बी-चौड़ी यात्रा की बातें जब 
मित्रों ने सुनीं तो बहुत चकित हुए। मिस्टर खाँ ने छपरे में ही पूछते पर इस 
तरह ले जाने का कारण वताय।/ था--गवर्नमेण्ट नहीं चाहती कि छपरा, सोनपुर, पटना 
और गया स्टेशनों पर लोगों की भीड़ जमे और प्रदर्शन हो, इसलिए यह रास्ता 
सोचकर निकाला गया हूँ। साथ के इन्सपेक्टर ने भी कहा कि रास्ते में कहीं भी 
मोटर न ठहराने का हुक्म हू और औरंगाबाद (गया) में जहाँ क़स्बे के बीच होकर 
'सड़क जाती हैँ वहाँ मोटर को तेज ले जाने का हुक्म है। ऐसा उन्होंने किया भी। 

छपरा-जेल से मेरे निकल आने पर जब जेलर मेरा सामान लाने अन्दर गये 
तो लोगों को मालूम हो गया कि में वहाँ से हटा दिया गया। वहाँ के लोगों में 
बड़ी उत्तेजना फैंछी। कुछ लोगों ने कोठे पर से चिल्लाना शुरू कर दिया कि मुझे 
किसी अज्ञात स्थान में ले गये। शहर के किसी आदमी ने दौड़कर विहार-बंक में पहुँच 
भाई को खबर दे दी। वह अपनी मोटर पर तुरंत छपरा-स्टेशन पहुँचे। वहाँ उन्हें 
मालूम हुआ कि में किसी गाड़ी में नहीं सवार कराया गया हूं। उन्होंने समझा कि 
शायद किसी आगे के स्टेशन पर सवार करायेंगे। पर उन्हें यह क्या पता कि सोनपुर 
की ओर न जाकर मुझे वनारस की ओर ले गये हूं। वह सोनपुर तक मोटर से 
पहुँचे। जब वहाँ भी मुझे न पाया तो निराश होकर फिर छपरे छोट गये। वाद जब 
माठूम हुआ कि में हजारीबाग पहुँच गया तो वह आकर मुझसे मिले। 


९०--हजारीवबाग-जेल में 


हजारीबाग-जेल के जेलर वावू नारायणप्रसाद मेरे पूर्व-परिचित थे। उनके एक 
बड़े भाई मेरे स्कूल के साथी थे, जिनसे मेरी मित्रता थी। में उनके घर पर कभी-कभी 
जाया करता था। वह बड़े कार्य-कुशछ और विचारशील जेलर थे। उन्होंने मुर्के वहीं 
स्थान दिया जहाँ रामदयालू बावू, श्री बावू, विपिन बाबू प्रभूति रहते थे। जेल में मेरा 
समय कूछ पढ़ने और सूत कातने में वीतता धा। पीछे सुपरिण्टेण्डेण्ट मेजर ऐयंगर से 
कहकर में उस कारखाने में, जहाँ कपड़ा और नेवार बुना जाता था, बुनाई का काम 
करने लगा। इन पाँच-छ: महीनों में मेने प्रायः दो सौ गज नेवार और १४-१५ गऊ 
कपड़े भी वन लिये। पर वह कपड्ा चर्खे के सूत का नहीं था, जेल का ही था, इस- 
लिए उसे वहीं छोड़ दिया। पर नेवार को चलने के समय दाम देकर खरीद छिया। 
में जुलाई के पहले सप्ताह में गिरफ्तार हुमा था और दिसम्बर 


कर रिहा हुआ। समय बीतते देर न लगी। 
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थे। दूसरे वार्ड में जो मित्र रहते थे वे भी जेलर से इजाजत लेकर जब-तब हम छोगों 
से मिलते रहते थे या हम ही उनके वाई में जाकर उसी तरह मिलते थे | किसी बात की 
तकलीफ नहीं थी। पुस्तकों के सम्बन्ध में कुछ रुकावट थी। कोई पुस्तक, पुलिस अथवा 
मजिस्ट्रेट के पास किये बिना, हम लोगों को नहीं मिलती थी ! पास करनेवाले सज्जन 
कुछ बहुत पढ़े-लिखे नहीं मालूम होते थे। जिस पुस्तक के नाम में किसी तरह 'पालिटिक्स 
या 'पोलिटिकल' शब्द आ जाय उसे वे हरगिज नहीं पास करते। जिसमें ये शब्द न 
आवें उस पुस्तक को, चाहे उनके दृष्टिकोण से वह कितनी भी खराब पुस्तक क्‍यों न 
हो, वे पास कर देते। उदाहरणार्थ, वहाँ की एक मजाक की बात सुन लीजिए 

किसी ने इकनामिक्स' की एक पाठच पुस्तक, जो कालेजों में पढ़ाई जाती थी, 
मंगायी । उसका नाम था ०5 8005 ० ए?ठस्‍पंतां 8८070779; उसे उन्होंने 
नामंजूर कर दिया चूँकि नाम में 'पोलिटिकल' शब्द था! पर 2. 3. (.. ० 
(0म्राग्रप्रगंप्ा और [[प्र९0ए रर्ग 7,25प7८ ८४४४ के पास करने में वे नहीं 
हिंचके ! पहली पुस्तक को न मालूम क्या समझ कर पास किया, पर दूसरी के सम्बन्ध 
में हम लोगों का अनुमान हुआ कि उन्होंने समभा होगा, इसमें ऐसे लोगों के मन- 
बहलाव की वातें होंगी जिनके पास बहुत अवकाश का समय रहता है! 

मेने जेल में सोचा कि गांधीजी के लेख अधिकतर उनके साप्ताहिकों की 
फाइलों में ही पड़े हें। यद्यपि मद्रास के प्रकाशक श्री गणेशन ने उनको इकट्ठा करके 
पुस्तकाकार में प्रकाशित किया हैँ और उसके लिए मेने एक लम्बी भूमिका 
नी लिसी है, तो भी मेरा विचार हुआ कि यदि एक-एक विपय के सभी लेखों का अलग- 
अलग संग्रह छापा जाय और आरम्भ की छोटी-सी भूमिका में उन लेखों का संक्षिप्त 
अर्य दे दिया जाय, जिससे पाठक उस विपय पर उनके विचारों को थोड़े शब्दों में 
जान लें और तब उनका विस्तार-पूर्वक उनके अपने शब्दों में एक जगह अध्ययन करें, 
वो अच्छा होगा। इसलिए, मेने उन लेखों को कई विभागों में बाँटा। जैसे अहिसा, 
स्वराज्य, सत्याग्रह, शिक्षा, खादी इत्यादि। फिर प्रत्येक विषय पर छोटा लेख लिखा 
जिसमें उनके विचारों का सारांश था। लेखों को चुन लिया। कुछ मित्रों ने अलग-अलग 
उनकी नकल भी तैयार कर दी । मेरी भूमिका भी पूरी हो गयी । इसी समय में छूट गया । 

बाहर आने पर समय ने मिला कि उसे फिर एक बार देखकर छपवाऊँ। 
गांधीजी से मेंद होने पर उनसे पूछा कि ऐसा करना क्या वह पसन्द करेंगे। 
उन्होंने अपनी अनुमति दे दी। यह भी कहा कि कुछ दित पहले किसी ने गुजराती में 
ऐसा ही संग्रह छापा भी है। कुछ और मिंबों ने भी इसे पसन्द किया। व्शितरर 
पुरच्िया के क्री निवारणवद्ध दास गत्ते ने इसे बहुत पसन्द किया था। उन्होंने भूमिका 
में दुछ खुबार भी बतलाये थे, जिनको मेने मान लिया था। ३१ में यह चीज 
प्रेस में न जा सक्री। जद १९३० में फिर हम छोग गिरफ्तार हो गये तो सदाकत- 
जाम भी जब्त हो गया। दस छझिर वेद लिखी हुई चीज मे नहीं मिल्ली। न मालूम 


कुता रगी गपी और कछिस तरद गायब हो गयी! 


हजारीबाग-जेल में इड५्‌ 


जेल के अंदर चेर्खा चलाने और उद्योग-पन्धे के अलावा धाभिक ग्रन्थों का 
अध्ययन भी हुआ करता था। छपरे के पं० भरत मिश्रजी भी साथ थे। उनसे श्री 
वाल्मीकीय रामायण की कथा और पं० विष्णुदत्त शुक्ल से दुर्गा सप्तशती की कथा 
सुनी । स्वयं पहले-पहल मुख्यः उपनिषदों को आद्योपांत पढ़ गया। 

जैसा ऊपर कंहा जा चुका है, हजारीबाग-जेल में सूबे के प्रायः सभी जिलों 
के प्रमुख काँग्रेसी लोग भेजे गये थे। में बरावर सूबे में बहुत दौरा किया करता था। 
अधिकतर कांग्रेस-कार्यकर्ताओं को जानता था। पर जेल में जितने दिनों तक एक साथ 
रहने का मौका सिला उत्तना कभी बाहर नहीं मिला था। वहीं स्वामी भवानीदयाल 
के साथ बहुत दिनों तक. रहकर एक दूसरे को जानने-पहचानने का मौका मिला। वह 
स्मृति सदेव एक मीठी स्मृति बनी रहेगी। मुजफ्फरपुर-जिले के ठाकुर नवावर्सिह एक 
पुराने विचार के वयोवुद्ध सज्जन थे--अथवा यों कहें कि अँगरेजी शिक्षा से अनभिज्ञ, 
तो बेहतर होगा। गांधीजी के असहयोग-आन्दोलन ने गाँवों में बहुतेरों को प्रभावित 
किया था। बिहार में विशेषकर गाँवों के लोगों पर ही अधिक प्रभाव पड़ा था। 
इसके विपरीत पास के ही सूवा युक्तप्रान्त में अधिक प्रभाव शहरों पर पड़ा था। 
चम्पारन में गांधीजी के काम से देहात के लोग परिचित हो गये थे। इसलिए किसानों 
में, जो अधिकतर गाँवों में ही रहते है, उनका बहुत प्रभाव था। उसी प्रभाव में 
पड़कर ठाकुर नवावर्सिह इस आन्दोलन में शुरू से ही आ गये थे। आये भी तो 
अकेले नहीं। उनके लड़के, भतीजा, पोता सबके सव साथ जाये। सीतामदढ्री-सवडिवी- 
जन में जो कुछ होना हो, जो कुछ करना हो, ठाकुर नवावर्सिह पर उसका भार 
पड़ता। वही नेतृत्व करते। आधुनिक रीति से शिक्षित न होकर भी वह इतने समभ- 
दार थे कि सव बातों को जल्द समझ लेते। कांग्रेस की आज्ञा को पूरा करने और 
कराने में यथासाध्य खूब चेष्ठा करते। वह भी अपने पुत्र के साथ उसी जेल में 
थे। उनको भी अधिक जानने का सुअवसर मुझे वहीं मिला। उन्होंने अपने जीवन 
के अन्त तक अपना विचार दृढ़ रदखा। १९४२ के अगस्त में, गांधीजी और दूसरों की 
गिरफ्तारी के बाद, जो हलचल शुरू हुई उसमें भी वह उसी उत्साह, निर्भीकता और 
दृढ़ विश्वास के साथ शरीक हुए जिसके साथ वह शुरू में आन्दोलन में आये थे। 
सीतामढ़ी नैपाल के निकट हू । वह पुलिस की घाँवचली से वचकर काम करने के छिए 
नैपाल की तराई में चले गये। वहीं से काँग्रेस का काम करते रहे। वहीं बीमार 
पड़े और हमने जेल में सुना कि उनका देहावसान हो गया। 

स्वामी सहजानन्द नी जेल में घे। बहुतेरे लोग उनसे यीता पढ़ते थे। मेरी भी 
इच्छा थी, पर समयाभनाव से यह पूरी न हुई। पर सबसे क्षत्रिक मेरी घनिष्ठता श्री 
निदारणचन्द्र दास गुप्त से बढ़ गयी। दहु एक साधु प्रद्मति के पुरुष थे। उन्होंने गांधीजी 
के असहयोग-आन्रोजन को केदल एक राजनीतिक बान्दोलन ही न मानकर घामिक 
उत्यान का एक साधन नी माना था। उनके साथ हम छोगों ने पतल्जलि के योग 
सूत्र दा। अध्ययन किया। दवहों इनकी िद्वत्ता और गम्भीर गवेघधदा-शद्तित का पता 


पाल रहें 


३४६ बात्मकथा 


चला। यह भी मालूम हुआ कि उन्होंने किस तरह अपने जीवन को उन शास्त्रीय नियमों 
के अनुसार ढालने का प्रयत्न किया हँँ। कुछ दिनों के बाद क्षयरोग्रग्रस्त होकर वह 
एक ऐसा स्थान खाली छोड़ गये जिसकी अभी तक पूर्ति नहीं हुई हे। 
जेल में कुछ वातों में आपस की सुखद प्रतिद्वन्द्रिता भी हुईं। कुछ छोगों ने 
बनन्‍्दी' या कैदी' नाम का एक हस्तलिखित मासिक पत्र निकाला। दूसरों ने 'कारागार' 
नाम का दूसरा मासिक निकाला, जिसमें यह लिखा कि कैदी या बन्‍्दी तो आते-जाते 
रहते है, वदलते रहते हे; पर कारागार तो स्थायी रूप से चलता ही रहता है! 
इन पत्रों में राष्ट्रीय आन्दोलन-सम्वन्धी लेख लिखे जाते थे। एक विश्वेपांक में 
सभी जिलों के प्रमुख कार्यकर्त्ताओं से, अपने-अपने जिले में मान्दोलन की प्रगति पर, 
लेख लिखवाये गये। मेरा खयाल हूँ कि उससे बहुत-कुछ ऐसा मसाला मिलता जिससे 
आन्दोलन का इतिहास लिखा जा सकता। याद नहीं, वह विशेषांक कहाँ हैं। इन 
पत्रिकाओं के मुख्य प्रबन्धक और लेखकों में सर्वश्री स्वामी भवानीदयाल, गंगया 
के बावू मथुराप्रसाद सिंह, रामवृक्ष बेनीपुरी और उत्साही युवक महामायाप्रसाद 
थे। एक-दो अंकों में कुछ चित्र भी थे जिनके बनाने वा बनवाने का श्रेय गिद्धौर के 
कुमार कालिकाप्रसाद सिंह को था। 
इस जेल-यात्रा में हमको जेल की बातों का विशेष ज्ञान या अनूभव नहीं हुआ; 
क्योंकि एक तो अपने ही लोग इतने थे कि दूसरों की ओर ख्याल अधिक गया ही नहीं; 
दूसरे मामूली कैदियों से मिलने का बहुत मौका भी न मिला। हम छोगों के काम 
कर देने के लिए जो कैदी मिलते थे, अथवा जब में कारखाने में नेवार या कपड़ा बुनने 
जाया करता तो वहाँ जो कंदी काम करते थे, बस उनसे ही मुलाकात होती थी, दूसरों 
से नहीं। पर इनमें ही जो मिले उनमें बहुतेरे अच्छे भी मालूम पड़े। किसी न किसी 
कारप से वे जेल चले आये थे। पर उनमें मामूली तौर पर कोई ऐसी वात नहीं 
नजर आती थी जिसके लिए उन्हें छम्बी सजा का मिलना उचित मालूम हो। इस 
सम्बन्ध में पीछे अनुभव प्राप्त हुए, जिनका जिक्र किसी दूसरे अवसर पर किया जायगा। 
हम लोगों को शुरू में कोई अखबार नहीं मिलता था, जिसकी जरूरत सभी 
बहुत महसूस करते थे। पर जेल एक ऐसी जगह हैं जहाँ प्रबन्ध करने पर सब कुछ 
मिल सकता है ! इस विद्यप प्रवन्च के छिए लोगों ने एक विशेष शब्द खोज निकाला । 
उसे विकट्ठम कहते हैं। कुछ छोंग 'तिकड़म! से कभी-कभी कोई न कोई अखबार मेंगा 
ही छिते थे। उसे पढ़कर छपी खबरों को दूसरों तक पहुँचा देते थे। कुछ दिनों के 
वाद एक सज्जन संवक्री राय से कहीं से अखबार प्राप्त कर पढ़ छेते और सबकों 
खबर सुता देते। जब खबर सुनाने का समय आता, सभी छोग उत्त्सुकतापुर्वक उनकी 
बाट जोहते। उनकी स्मरणबक्ति और कहने का ढंग भी ऐसा था कि सव लोग बहुत 
प्रसझ हो जाते। गवर्नमेज्ट ने कुछ दिनों के बाद अखबार देना मंजूर किया। पर 


देए जाते हें; पर हल लोगों को मिलता था सप्ताह में एक ही अलवार एक ही बार, 
हि] 


गोल-मेज-कान्‍्फ्रेन्स और पं० मोतीछाल नेहरू की मृत्यु झट 


और वह भी स्टेट्सूमेन' का साप्ताहिक संस्करण ! बह विदेशों के लिए छपा करता 
था! उसमें विशेषकर ऐसे विचार रहा करते थे, जिनके जानने की उत्सुकता हम 
लोगों में शायद ही किसी को होगी। खबरें उसमें केवल ऐसी होतीं जिनमें विदेशी 
पाठकों की ही अधिक दिलूचस्पी हो सकती थी और जो एक सप्ताह पुरानी भी होतीं । 
भारत में रहनेवालों को, विशेषकर सत्याग्रहियों को, उन खबरों से कोई लाभ नहीं। 
चाहे विधान के रूप में हो, चाहे किसी दूसरे प्रकार के सुधार के रूप में हो, ब्रिटिश 
सरकार जो सहूलिय़तें देने की घोषणा करती है, उनकी अधिकतर यही हालत हुआ 
करती हैँ ! कहने के लिए एक चीज दी तो गयी, पर जिसमें कोई सार नहीं, असली 
तत्त्व नहीं। इन्हीं चीजों से जेल का समय कटता था। 


९१--गोल-मेज-कान्फ्ेन्स ओर पं० मोतीलाल नेहरू की मृत्यु 


उन्हीं दिनों, मेरे हजारीबाग पहुँचने के कुछ ही दिनों वाद, लूंदन में होनेवाली 
गोलमेज-कान्फ्रेन्स की वात छिड़ी। सबसे पहले पंडित मोतीलालजी से हुई मुलाकात 
की वात मिस्टर स्लोकोम्ब ने प्रकाशित की। उसके वाद सर तेजवहादुर सप्रू और श्री 
जयकर वीच-वचाव करने लगे। उनके ही वीच-बचाव से पंडित मोतीलाल, पंडित 
जवाहरलाल और डाक्टर महमूद से--जो नैनी-जेल से पूना छे जाये गये जहाँ महात्मा 
गांधी और वर्किग कमिटी के कुछ दूसरे मेम्वर थे--बातें हुई। पर पटरी नहीं बैठी 
और मामला टूट गया। मैंने अपने लोगों में, जो हजारीवाग-जेल में थे, एक बात देखी । 
जब समाचारपत्रों में समभोते की कोई खबर छपती तो उसे वे बहुत उत्सुकता से 
पढ़ते और सभी बातों पर आपस में वहुत वहस करते। ऐसा मालूम होता कि उनमें 
से बहुतेरे समभीते के लिए उत्सुक हें। हाँ, कुछ छोग अवश्य ऐसे थे जो इस वात पर 
ड॒टे रहते थे कि जब तक स्वराज्य-सम्वन्धी सन्‍्तोषजनक वात न तय पावे, समभौता 
नहीं होना चाहिए। पर दूसरे ऐसे लोग भी थे जो समभते थे कि गोलमेज-कान्फ्रेन्स 
में वुछ न कुछ सन्तोषजनक वात हो जायगी, इसलिए इस समय यहाँ अधिक भगड़ा 
न उठाकर वहाँ जाना स्वीकार कर लेना चाहिए। जव समभझोता न हो सका तो ऐसे 
लोगों को वह जरूर नापसन्द हुआ। 

दिसम्बर में जेल से छुटकर में सीधे वम्बई गया; क्योंकि उस समय वम्बई ही 
एक प्रकार से आन्दोलन का केन्द्र हो रहा था। वहाँ भाजाद-मैंदान में सनाएँ होतीं 
और ढाठियों द्वारा भंग की जातीं, वहुतेरे घायल होते। सब लोगों की सेवा-शूश्रूपा का 
प्रबन्ध कांग्रेस-अस्पताल में था। वहाँ का रूई-ब।जार वहत दिनों तक वन्द रहा। दसरे 
प्रकार से वहाँ की जनता जान्दोलन में खूब भाग ले रही धी। वहाँ जाकर मे सब लोग 
से मिला। सरदार वल्लमनाई से नी नेंट हुई। 

दिहार में चौकोदारी-टिकस दनन्‍्द करने 
सख्ती से उसे दवा रही थी। जिससे दो-चार जाने 
माऊ बरबाद कर दिया जाता। जहां किसी गाँव के 
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ही लूट लिया जाता। मेने एक गाँव के सम्बन्ध में जानकारी हासिल की जो हम 
लोगों की ही जमीन्दारी में था। वहाँ पुलिस ने जाकर एक आदमी को गोली से मार 
डाला था और दूसरों को खूब पीटा था। एक दूसरे गाँव में मेने खुद जाकर देखा था; 
वहाँ घर में घुसकर गल्ला रखने की कोठियाँ तोड़ डाली गयी थीं, सभी वासन-बर््तंन 
चूर कर दिये गये थे, यहाँ तक कि चारपाइयों की वुनावट काट दी गयी थी, मकान 
के लकड़ी के सम्भे भी काट दिये गये थे। एक गाँव की यह कैफियत थी कि पुलिस 
के चले जाने के बाद वहाँ गाँव में न एक घड़ा था और न एक रस्सी, जिससे लोग 
कुएँ से पानी निकाल कर प्यास बुझा सकें। इस तरह की वातें अनेक गाँवों में हुई 
थीं। हमारी गरहाजिरी में अनेक जगहों में गोली भी चली थी। दमन वहुत जोरों 
से चल रहा था। पीछे जब गवर्नमेण्ट ने यह देखा कि केवल जेल जाने से लोग नहीं 
डरते तो जुर्माना करना शरृरू किया। जुर्माने की अच्छी-अच्छी रकमों की वसूली में घर- 
वालों के साथ ज्यादतियाँ की जातीं, एक के बदले दस का माल बर्बाद किया जाता। 
हाइकोर्ट में किसी ने अपील कर दी तो एक ऐसा फंसछा हो गया कि हिन्दू के संयुक्त 
परिवार में एक आदमी के कसूर के लिए सारे परिवार का संयुक्‍त धन नीलाम या 
जब्त नहीं किया जा सकता। इससे कुछ रुकावट पड़ी, तो भी जुर्माना और चौकीदारी- 
टिकस न देने के कारण जो लूटपाट होती उससे छोगों में आतंक-सा फैलता दीख 
पड़ा। किन्तु इतने पर भी आन्दोलन चल ही रहा था, कहीं भी रुका नहीं था। 

प्रायः इसी समय पंडित मोतीलालजी रिहा हो गये। उनका स्वास्थ्य बहुत 
विगट्ट गया था। में प्रयाग जाकर उनसे मिला। वह इलाज के लिए कलकत्ता गये। 
कुछ दिनों तक वहाँ ठहर कर प्रयाग वापस आये। उन्होंने आन्दोछून-संचालन का 
भार अपने ऊपर ले लिया था, यद्यपि वह अस्वस्थ थे। में उनकी आज्ञा के अनुसार 
काम करता। इस समय काँग्रेस की विंग कमिटी को गवर्नमेण्ट से गैरकातूती करार 
दें दिया था। इसी तरह प्रान्तीय तथा दूसरी बहुतेशी कमिटियाँ भी गैरकानूनी हो 
गयी थीं। इसलिए वर्किग कमिटी की वाजाब्ता वैठक गैरकानूनी थी, पर बेजाब्ता 
तौर पर हम लोग वैठक कर सकते थे। उदर इंगलेंड में गोलमेज-कान्फ्रेन्स का काम 
प्रायः समाप्त हो चुका था। कुछ काम आगे न बढ़ा। प्रधान मंत्री मंकडोनल्ड ने एक 
नापत देकर उसे स्थगित किया--उसमें गोल-गोल बातें थीं! उन छोगों की इच्छा 
जान पड़ी कि काँग्रेस को कान्फेन्स में शरीक करने का एक और प्रयत्न किया जायगा। 

गे के कुछ पहले ही पंडितजी की राय से वकिंग कमिटी के वे मेम्बर प्रयाग 

गये जो बाहर थे। सबके पास पत्र भेज दिये गये। इसकी सूचता अखबारों में 
जा सकती थी और दी नी नहीं गयी थी। छाद्ौर में पुछिस ने एक सदस्य की 
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तझाशी ही। उसके पास बढ़ पत्र मिल गया। यह वात अखबारों में छप गयी। हम 
खोगों ने देखे छिएा। तब तक मिस्टर मैकदोनल्ड का भापण पत्रों में आ गया। 
दिये साच रह थे कि बंद वठक बदि हुई तो सब छोग एक साथ दही गिरफ्तार कर लिये 
जाते, जैसा पदुदे वकिय 


पा 


साथ हो चुका था। पंडितजी ने आजा दी कि 
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अखवारों में छपवा दो कि श्री मैकडोनल्ड के भाषण पर विचार करने के लिए विंग 
कमिटी की बैठक अमुक तिथि पर प्रयाग में होगी । उधर मालवीयजी भी अस्वस्थ अवस्था 
में इसी समय छूठे। वह भी निमंत्रित किये गये । | 

वह दिन आ गया। विंग कमिटी के जो मेम्बर आ सकते थे, प्रयाग में आ 
गये। हम सव समभते थे कि गैरकानूनी बैठक में सब लोग गिरफ्तार हो जायेंगे, पर 
पंडितजी कहते थे कि जब हम मिस्टर मैकडोनल्ड के भाषण पर विचार करने की 
घोषणा कर चुके हैं तव वे ग्रिरफ्तार नहीं करेंगे। ऐसा ही हुआ भी। उस दिन तीसरे 
पहर से रात को देर तक वातचीत होती रही। एक निश्चय तक हम लोग पहुँचे 
जिसमें हमने मिस्टर मंकडोनल्ड के भाषण को ना-काफी समझा और उसे ना-मंज्र 
किया। पंडितजी अपनी अस्वस्थता की हालत में भी वरावर काम करते रहे, हम लोगों 
के हजार कहने पर भी नहीं माना | प्रस्ताव तैयार हो गया। पंडितजी का विचार 
हुआ कि उसे तुरच्त प्रेस में दे देता चाहिए; क्योंकि ऐसा न करने से लोगों में यह 
जानकर ढिलाई आ जायगी कि कुछ सुलह होने जा रही हूँ। मेने कहा कि इसे एक 
बार और देखकर सवेरे प्रेस में दिया जाय। पंडितजी ने इस वात को मान लिया। 
वकिंग कमिटी की खबर इंगलेंड पहुँच गयी थी। वहाँ से श्री श्रीनिवास शास्त्री, सर 
तेजवहादुर सप्र्‌ और श्री जयकर का तार उसी रात हम लोगों के सो जाने के बाद 
पंडितजी को मिला, जिसमें उन्होंने लिखा था कि वे हिन्दुस्थान लौट रहे हें और जब 
तक उनसे वर्किंग कमिटी की मुलाकात न हो ले तव तक वह कोई आखिरी फंसला न 
करे। दूसरे दिन सवेरे जब में पंडितजी से मिला, उन्होंने तार दिखाया और कहा कि 
अब उस प्रस्ताव को अखबारों में मत दो, केवल इतना ही दे दो कि वकिग कमिटी तार 
पहुँचने के पहले ही फैसले पर पहुँच गयी थी, पर तार पाकर उसका प्रकाशन स्थगित 
रखती है। में इस समय प्रयाग में प्रायः वरावर स्वराज्य-भवन में ही रहा करता था | 

इन सब बातों का नतीजा यह हुआ कि ग्रवनंमेण्ट ने वकिंग कमिटी के सभी 
मौजूदा और भूतपूर्व मेम्बरों को छोड़ दिया। जब से सत्याग्रह शुरू हुआ था, वर्किंग 
कमिटी के मेम्वर की गिरफ्तारी पर उसके स्थान में कोई स्थानापन्न मेम्वर बना 
दिया जाता था। इस तरह जारम्भ के जौर स्थानापतन्न मैम्वरों की संज्या खाली हो गयी 
थी। सबके सब छोड़े गये। छूटते ही गांधीजी प्रयाग पहुँच गये। सब लोग बुलाये 
गये। वहाँ बातें शुरू हुई। पंडितजी का स्वास्थ्य दिव-दिन विगड़ता गया । जवाहरलालडी 
इसी कारण मीयाद पूरी होने के पहले ही छोड़ दिये गये थे। जब में सोचता हूँ कि 
उत्त बीमारी की हालत में भी पंडितजी वरावर काम करते रहे जौर वार-वार रोडते 
पर भी नहीं मानते थे--विशेषत: उस रात को जब वकिग कमिटी की बैठक देर तक 
होती रही और प्रस्ताव बवनाने-सुधारने में उन्होंने कितना परिश्रम किया--तों में 
यह समक्त जाता हूँ कि पंडितजी की दीमारी यद्यपि मामूली वीमारी नहीं थी भर 
उनकी अवस्था भी दाफी हो ययी पी तथापि उन्हें यदि इतना अधिक परिश्रम न ढरना 
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पड़ता तो शायद उनकी दीमारी बड़्ती नहीं तथा देश को उनझी वृद्धिमता एवं 
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दृढ़ता से और भी कुछ दिनों तक छाभ उठाने का सुअवसर मिलता। उनके इन अन्तिम 
दिनों में उनके साथ रहने का सौभाग्य में अपने लिए बड़े महत्त्व का समभता हूँ। 
उसी समय उनकी धीरता-गम्भीरता, मेबाशक्ति और देश-प्रेम का पूरा परिचय मुझे 
मिला। वह एक क्षण भी देश में चलते हुए आन्दोलन, उसकी प्रगति तथा देश के 
भविष्य की बात छोड़कर कुछ दूसरा सोचते नहीं थे। अपने स्वास्थ्य की कुछ भी परवा 
कर देशोद्धार की चिन्ता में लगे रहते। 
कलकत्ते के कविराज श्री श्यामादास वाचस्पति आयें, परिश्रम करने से 
भना करते रहे, पर पंडितजी कहाँ माननेवाले थे! अन्त में उनकी हालत 
खराब हो गयी। एक दिन, चिकित्सा के लिए उनको लखनऊ ले जाने का निश्चय 
हुआ। पंडित जवाहरलाल आ चुके थे। वह उनको लेकर वहाँ गये। पंडितजी इंतने 
खुद्य-मिजाज थे कि उस समय भी वह मजाक से नहीं बाज आये। चेहरे पर कुछ सूजन 
आ गयी थी। जब में उनके चलने के समय प्रणाम करने गया तो हँसते हुए उन्होंने 
वहाँ उपस्थित लोगों से कहा--मेरा चेहरा देखों, में 6907 (0॥7767४07 
(सौन्दर्य-प्रतियोगिता) में (0977० (स्पर्द्धा) करने जा रहा हूँ। सब लोग 
जबरदस्ती मुस्कराये; पर सबके दिल में आशंका थी कि शायद अब फिर उनके 
दर्शन न होंगे ! वैसा ही हुआ भी। लखनऊ जाते ही उनका शरीरान्त हो गया। में 
अभी उनकी लखनऊ के लिए रवाना करके पटने पहुँचा ही था कि यह दुःखद समाचार 
आ गया। में उल्दे पाँव फिर प्रयाग गया; पर मेरे पहुँचने के पहले ही उनके शव 
का दाहकर्म किया जा चुका था। 
इस समय पंडितजी की मृत्यु से सारे देश में हाहाकार मच गया, शोक उमडए़ 
भावा। देश-भर में न माछूम कितनी शयोक-सभाएँ हुईं। प्रयाग की सार्वजनिक शोक- 
सभा में में भी दरीक हुआ और मेंने भी कुछ छाज्द कहे थे। पर देश जो क्षति अनुभव 
र रहा था वह झब्दों से व्यकत नहीं की जा सकती थी। उनके अभाव का अनुभव 
इस कारण और भी खडता और सालछता था कि ठीक उसी समत्र वकिंग कमिटी के 
लोग देद्य की परिस्थिति पर विचार कर रहे थे, गवर्नमेण्ट से कुछ बातचीत चल रही 
थी या चलनेवाली थी; ऐसे ऐन मौके पर पंडितजी की दूरदशिता और नीतिनिपुणता 
से देश वंचित हो गया। 


९ २--गांबी-अवबि न-सम भौता 


पु 


छमेज-सभा के सदस्यों की मलाकात वकिंग कमिटी 
का सब हाछ उन्होंने बताया | और सब चीजों के अछावा महात्माजी इस 


पर बहुत जोर दे रहे थे कि गवर्नमेण्ट से वात पर राजी होना चाहिए कि आन्दोलन 
के दबाने में उसके कमचारियों ने जो ज्यादतियाँ की हैं उनके सम्बन्ध में एक निष्णक्ष 
बदाइत जाँच करे! पर छाई अधिन इस बात को सुनना भी नहीं चाहते थे। प्रयाग 


ल्‍+ 


में फुंडा मा डूद पड़ा कि बा वे आये बड़ेंगी ही नहीं, यहीं पर मामछा समाप्त हो जायगा । 


गांधी-अधिन-सम भीता ३५१ 


महात्माजी भी अपनी बात पर डटे रहे। वायसराय से उनकी भेंठ की वात चली; 
पर जब तक गांधीजी अपनी बात पर थड़े रहते, यह होनेवाली न थी। अच्त में एक 
दिन महात्माजी ने अपनी ओर से वायसराय के पास पत्र लिखा और उनसे मिलने 
की इच्छा प्रकट करते हुए समय माँगा। इसी से मुलाकात का रास्ता खुल गया। 
दिल्ली में दोनों की मुलाकात हो गयी। हम लोग वकिंग कमिटी के मेम्बर भी वहाँ 
बुलाये गये। में भी जाकर डाक्टर अनसारी के मकान पर ठहरा जहाँ दूसरे छोग भी 
ठहरे थे। महात्माजी की मुलाकात रूगभग बीस दिनों तक रोजाना होती रही। 
कभी-कभी तो महात्माजी दिन-दिन-भर वायसराय के यहाँ रह जाते, कभी-कभी 
बहुत रात बीतने पर वापस आते। जिस दिन वहीं रह जाते, मीरा बहन उनका 
भोजन ले जातीं। वहाँ से वापस आने पर महात्माजी हम सबको इकट्ठा करके वहाँ 
की बातचीत का सारांश कह हम लोगों की राय ले लेते। जिस दिन रात में देर करके 
आते और हम लोग सो गये रहते, तो भी सब उसी समय फिर उठकर उनसे सभी 
बातें सुन लेते। 
गुजरात में किसानों की बहुत जमीन आन्दोलन में जब्त कर ली गयी थी; 
सरदार वललभभाई पढेल इस पर अड़े थे कि वह सव वापस होनी चाहिए, उधर 
बम्बई की सरकार इस बात को मानती न थी। अन्त में, इस विपय की जाँच होगी, 
इसी पर बात तय हुई। नमक के लिए ही सत्याग्रह आरम्भ हुआ था। महात्माजी इस 
पर बहुत जोर दे रहे थे कि इस सम्बन्ध में गरीबों को काफी सुविधा मिलनी चाहिए। 
पंडित जवाहरलालजी सारी बातचीत से असन्तुष्ट थे। उनको डर था कि इस प्रकार 
के समभौते से देश पीछे हट जायगा। औरों का विचार था कि सन्तोपजनक समभौता 
यदि हो सके तो अच्छा होगा, बुरा नहीं। महात्माजी रोज सवेरे ठहलने जाया करते 
थे, में भी साथ जाया करता। एक दिन मेने कहा कि ऐसा उपाय कीजिए कि समभौता 
हो जाय, पर समभौता ऐसा हो जिससे हमारी हार न जान पड़े, जीत ही जान पड़े। 
महात्माजी हँसे और बोले कि समभौते से हार-जीत थोड़े ही मालूम होगी---यदि जीत 
हैं तो, चाहे समझौता जो भी हो, जीत हैँ और लोग ऐसा ही अनुभव करेंगे; यदि 
हार हुई है तो, चाहे ऊपर से हम कुछ भी कहें, हम हारे ही हैं और छोग भी ऐसा ही 
समभेंगे। अन्त में जो समकौते की दार्तें कलमवन्द की गयीं उन पर कई दिनों तक 
बहुत छानवीन के साथ विचार होता रहा। महात्माजी को उधर लार्ड अविन के साथ 
उसके प्रत्येक शब्द पर. विचार करना पड़ता और इधर हम छोगों के साथ भी। 
लार्ड अविन और महात्माजी, दोनों ही, वहुत ही सहिष्णुता और धीरज 
के साथ, समभोते के मसविदे को अन्तिम्त रूप दे चुके थे। जब हम लोगों से दातें हुई 
तो एक वाक्य उससें ऐसा था कि महात्माजी उसमें बसत्य की गंध देखने छगे। लाई 
अविन के साथ दातें करने के समय उनको उन चब्दों का वह वर्घ नहीं सूका था। 
जब हम छोगों से दाते होने हूगीं तो हमसें से किसी ने उस दाक्य का यह नया सर्च 
लगाकर कुछ चर्चा की। सुनते ही महात्माडी के कान पे सूते गौर हे 


गये। उन्होंने गौर से 


थ्ि ० हे 2॥ 


३५२ आत्मकथा 


फिर पढ़ा और कहा कि यह भर्य भी हो सकता है; पर यदि यह अर्थ है तो -वाक्य 
असत्य है। इस बीच में छार्ड अविन ने विछायत से समभौते की उसी रूप में मंजूरी 
मेंगा ली। जब महात्माजी ने जाकर यह बात उनसे कही तो लाडें अविन भी मुश्किल 
में पड़ गये। महात्माजी किसी तरह उस रूप में उसको स्वीकार नहीं कर सकते थे; 
क्योंकि उसमें असत्य की गंघ थी। अन्त में छा अविन ने उस वाक्य को बदल दिया 
और महात्माजी ने इस संशोधित रूप में उसे स्वीकार कर लिया। बात तय हो गयी। 
में तो समझौते से खुश था। पंडित जवाहरलालजी को छोड़कर प्रायः सभी सदस्य 
खुश थे। पंडितजी वहुत दुखी थे। महात्माजी ने उनको बहुत समभाया, पर उनको 
सन्‍तोष न हुआ। 

अब तक सत्याग्रह स्थगित नहीं किया गया था। समभीते की. बातचीत चल 
रही थी और सत्याग्रह भी जारी था। स्वभावतः बातचीत चलने के कारण सत्याग्रह 
की प्रगति धीमी पड़ गयी थी; पर इस बीच भी कई स्थानों में गम्भीर घटनाएँ 
हो गयीं। महात्माजी ने वाइसराय को उनसे अवगत कर दिया। वायसराय ने उनके 
सम्बन्ध में पूछ-ताछ करने का वचन भी दे दिया। समभौते पर हस्ताक्षर होते ही 
वबक्िग कमिटी ने सभी सूबों को आदेश दे दिया कि सत्याग्रह स्थग्रित कर दिया जाय। 
गवर्नमेप्ट ने भी कॉँग्रेस-कमिटियों पर से प्रतिबन्ध उठा लिया। हि 

उन्हीं दिनों मेरे छोटे लड़के धन्नू की शादी की बातचीत चल रही थी। उसके 
स्थिर दिन भी मुकरंर हो गया था। भाई ने वह दिन यह सोचकर मुकरर किया था 
कि उसके पहले ही छाई अधिन से होनेवाली वातचीत समाप्त हो जायगी और में 
थादी में शरीक हो सकूंगा। पर बात बढ़ती गयी। ऐसा मालूम होने रूगा कि उस 
दिन तक कुछ तय न हो सकेगा। मेंने खबर दे दी कि यदि बात समाप्त हो जायगी 
तो में आ जाऊँगा, पर यदि न हुई तो मेरे छिए इन्तजार न करके नियत दिन पर शादी 
कर दी जाय। किन्तु झादी के ठीक दो दिन पहले समभौते पर हस्ताक्षर हो गया। 
में उसी दिन जीरादेई के लिए रवाना हो गया। बरात की रवानगी से करीब पद्वह 
घंटे पहले जीरादेई पहुँच गया। समभीते की शर्तों में सत्याग्रहियों की रिहाई की 
बात भी थी। इसलिए, मेने कुछ मित्रों को, जो हजारीबाग-जेल में थे, आमंत्रित 
कर दिया था; पर कोई पढ़ेंच न सका। में किसी तरह वरात में शरीक हो सका। 

मेरा विचार हे कि छाई सरबिन ने समकीता सच्चे दिल से किया। वह चाहते 
थे कवि जो बातें तय पा चुकी हैं वे दीक-ठदीक वर्ती जायें और पूरी की जायें। सम भौते 
को सिविद-संद्िस के छोंग पसन्द नहीं करते थे। उनके ही बाबा डालने के कारण 
इसके तय होने में इतदा समय लगा था। छाई अविन ने हिन्दस्थान में और छेबर 
गंदतमेप्ट से इंगदेड से इस पर जोर शालकर समकीता कराया। हम आशा करते थे 


हि एक बार बाठ तथ हो जाने पर सब काम ठीक चलेगा और हम छोग चैन से 





हचनात्मझ काम कार स्ेगे। ग्यिव्ण छाई अविन का समय पूरा हो गया था। 


डट गाव्र है, टक-दढ महद के बाद हूँ, चले जानेबाड थ। उनकी जगढ़ पर छाई 


कराची-काँग्रेस ३५३ 


विलिगडन वायसराय होकर आये। वह बम्बई और मद्रास के गवर्नर रह चुके थे। 
हिन्दुस्थान से उनका बहुत पहले का परिचय था। सिविरू सविस की गतिविधि से भी 
वह खूब परिचित थे। उन्होंने आकर सिविल सविस का ही साथ दिया! उनके 
हिन्दुस्थान पहुँचते ही हवा का रुख बदल गया। चूँकि समभौता हो चुका था, उसे 
खुलेआम तो वह तोड़ना नहीं चाहते थे; पर उसकी शर्तों के पूरी करने में हर तरह 
आनाकानी होने छूगी। 

हम यह मानते हें कि यह समझौता बड़े महर्घ का था। पहली बात तो यह थी 
कि यह पहला ही अवसर था जब ब्विटिश गवर्नभेण्ट भारतीय जनता की किसी प्रत्तिनिधि 
संस्था से बातचीत और समझौता करने पर तेयार हुई थी। दूसरी वात यह थी कि 
नमक के सम्बन्ध में गरीबों को बहुत-सी सहूलियतें मिल्ल गयीं। तीसरी वात यह थी 
कि काँग्रेस को गोलमेज-कान्‍्फ्रेन्स में जाकर विधान-रचना में हाथ बेंटाना था। विधान 
में जो संरक्षण और बचाब की णर्ते अँगरेजों के बचाव और संरक्षण के लिए रक्खी 
जानेवाली थीं वे अब इस दृष्टि से देखी जानेवाली थीं कि वे भारत के लिए भी हितकर 
हैं या नहीं और वे तभी मानी जानेवाली हों जब जनता के लिए हितकर हों। चौथी 
बात यह थी कि सारे भारत के लिए एक केन्द्रीय सरकार को काँग्रेस ने स्वीकार 
कर लिया थ।॥, पर प्रान्तों को अपना प्रवन्ध करने की स्वतन्वता होनेवाली थी और 
इस केन्द्रीकरण में देशी रजवाड़े भी शरीक होनेवाले थे। इस तरह कई बातों का 
चित्र--धुंघठा ही सही--सामने आ गया था। इसलिए, में तो इसका पक्षपाती था 
और इससे सन्तुष्ट भी। अफसोस यही रहा कि ब्रिटिश सरकार की ओर से यह भी, 
पहले की अनेकानेक घोषणाओं और प्रतिज्ञाओं की तरह, पुरा नहीं किया गया ! 


९३---कराची-काँग्रस 


दिल्ली में समभीता हो जाने के बाद काँग्रेस का अधिवेशन करना पवका हो 
गया। यह निश्चय हुआ कि अधिवेशन मार्च के अन्दर ही कराची में होगा। समय 
बहुत कम था। पर कराची के कार्य्यकर्त्ताओं ने प्रबन्ध करना स्वीकार कर लिया। 
लाहौर में बहुत सर्दी के कारण निश्चय हुआ था कि अधिवेशन दिसम्बर में न होकर , 
फरवरी या मार्च में हुआ करेगा। इसलिए जो अधिवेशन मामूली तार पर छडाहीौर- 
काँग्रेस तक दिसम्बर में हुआ करता था उसका इस साल मार्च में होना नियमानुकूल् 
ही था। संयोग से समनोता हो जाने के कारण जो जड्चन रास्ते में थी वह भी 
हट गयी। सरदार दल्लभभाई सनापति चुने गये। 

लाहौरूपड्यन्त्र के मुकदमा का जिक्र उपर भा चुका है। उसकी सुनवाई बहू 
दिनों तक चढी। उसका अन्तिम फैसला जब हुआ। सरदार भगतमभिह को, उनके 


कुछ साधियों के साथ, फॉसी की सजा मिझी। दूसरों को रूम्वी-डम्दी कद क्बवा 
दंगलापानी की सजा मिली। क्वशन दे; कारण श्री यतीद्धनाथ दास की मृत्यु से देश 


»र॒ ] ड. 2. 
प्ाटाग्ट 


न्‍] 
से हझ॒॑इजझ सच हा या था। अब इस घटना से छाई भा खलबली संचा। विशपशर 


रेप्ड आत्मकथा 


युवक ही इस मुकदमे में अभियुक्त थे। मुकदमे की खबरें बहुत दिनों तक अखबारों 
में छपती रहीं; क्योंकि मुकदमा बहुत दिनों तक चलता रहा। इससे बहुत लोग 
इसमें दिलचस्पी लेने लग गये थे। सरदार भगतासह ने बड़ी बहादुरी के साथ मुकदमे 
में भाग लिया था, जिसका असर भी लोगों पर बहुत पड़ा था। इसलिए फाँसी की 
सजा से सारे देश में रोप छा गया। महात्माजी ने लार्ड अविन से कहा कि फाँसी की 
सजा को बदलकर कैद या कालापानी की सजा कर दें। छार्ड अविन के जाने का 
समय भी बहुत निकट था; वह महात्माजी की वात न मान सके; उन्होंने तो सममभोता 
ही अपने संगी-साथी अफसरों की राय के खिलाफ किया था, अब यह एक और काम 
उनकी राय के खिलाफ न कर सके। मामला बहुत दिनों तक यों ही टेँगा रहा। 
लोगों को उमीद होने लगी थी कि शायद फाँसी से वे बच जायेँ। 

अन्त में लाड अविन ने गांधीजी से अपनी असमर्थता प्रकट की; पर यह कहा 
कि यदि वह चाहें तो काँग्रेस के बाद तक वह फाँसी रोक देंगे। शायद उनका मतलब 
था कि फाँसी से क्षब्ध होकर काँग्रेस शायद समभीते को नामंजर कर दे अथवा कंग्रेस 
के समय गांधीजी से काँग्रेस में जानेबाले रुष्ट हो जायेँ। वह इसे बचाना चाहते थे। 
पर गांधीजी ने इसे मंजूर नहीं किया। उन्होंने कह दिया कि फाँसी से उनको रिहा 
नहीं कर सकते तो अच्छा यही होगा कि जो कुछ करना हो, काँग्रेस के पहले ही कर 
दिया जाम; क्योंकि ऐसा न करने से देश और काँग्रेस के साथ धोखा होगा। ऐसा 
हो हुआ। कांग्रेस के ठीक पहले फाँसी हो गयी। यह खबर पत्रों में छपी। उसके 
साथ यह सवर भी छपी कि शब के साथ भी बे-उनकानी की गयी। इससे लोगों में 
बहुत क्षोम पेंदा हुआ। यूवक छोग गांधीजी से भी असन्तुष्ट हुए। वे छोग यह नहीं 
समझ सवते थे कि गांधीजी से जो कुछ हो सका, उन्होंने किया और यदि वह सरदार 
नगतमिह को न बचा सके तो इसमें उनका दोप नहीं था। कराची के रास्ते में गांधीजी 
के सामने विरोध प्रदर्शन किया गया। कहीं तो छोग कपड़े के काले फूछ, अपना शोक 
और गुस्सा दिखलाने के छिए, गांधीजी को देने के लिए के आये। उन्होंने उन फूलों 
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कराची-काँग्रेस में भी बराबर इसी प्रकार की सनसनी रहा। इसका यह 


अर्थ नहीं था कि लोग गांधीजी के प्रति अनादर का भाव रखते हों। जब युवह-शाम 
खडे मंदान में वह प्रार्थता करते, वहाँ जनता की बड़ी भारी भीड़ इकट्ठी हो जाती । 
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ब्यवा व्यवतत कर सके। इस मनोव्यथा का एक विद्योग कारण 
था। सरदार भगता्िद्द और उनके साथियों की बहादुरी के छिए तो दर्द था ही 


हड दद मा आानयान था कि उन्हाव उस अगरज अफसर का सारा था, जिसके 


इसी ने साइमत-क्मीवन के विरुद्ध प्रदर्शन में छाठा 


सागडन्ध में ममन्य जाता था कि 


कराची-काँग्रेस १५५ 


लाजपतराय पर लाठी चलायी थी, जिससे अन्त में उनकी मृत्यु हो गयी थी। जो हो, 
कराची का अधिवेशन बड़े मार्क का हुआ। 

लाहौर में ही निश्चय हुआ था कि जब कांग्रेस फरवरी-मार्च में होगी तो 
वह संध्या के समय हो सकेगी ओर इसलिए पंडाल पर -छाजन की जरूरत न होगी। 
इस तरह खुले मैदान में आसमान के नीचे काँग्रेस का यह पहला अधिवेशन था। संध्या 
से आरम्भ होकर रात को देर तक बेठक होती। दिन में विषय-निर्वाचिनी की बैठक 
सायेदार पंडाल में होती। इससे पंडाल वनाने का खर्च बच गया, पर उसके बदले 
में रोशनी का भ्रवन्ध काफी करना पड़ा। दृश्य बहुत सुन्दर था। उस समय बिलकुल 
नया होने के कारण बहुत ह्ृदयग्राही भी था। उत्साह का तो कोई ठिकाना न था। 
सत्याग्रह के बाद पहला अधिवेशन था। लोग इस बात को नहीं भूल सकते थे कि 
सत्याग्रह के फल-स्वरूप ब्रिटिश गवर्नभेण्ट ने काँग्रेस के साथ सुलह की है। बहुतेरे 
ऐसे लोग थे जो सत्याग्रह में कैद हुए थे और उस सुलहनामे के कारण समय से पहले 
ही छूटे थे। यद्यपि अभी बहुतेरे नहीं छोड़े गये थे और जिनके छूटने के सम्बन्ध में 
लिखा-पढ़ी चलू रही थी अथवा किसी कारण जिनको सरकार सुलहनामे की शर्तों के 
अन्दर छोड़ने योग्य नहीं समझ रही थी। तो भी समभोते के कारण मुक्त सत्याग्नहियों 
की खासी संख्या वहाँ पहुँच गयी थी। लाहौर-पड़्यन्त्र के अभियुक्तों की फांसी और 
सजा का भी असर पड़ा ही था। इन सवका नतीजा वहाँ की बहस और बातचीत में 
भलक जाता था। 

कराची में दो मुख्य प्रस्ताव हुए। एक प्रस्ताव तो समभौता-सम्बन्धी था, 
जिसमें समभीता मंजूर किया गया। इस पर वहस काफी हुईं। समय भी इसमें बहु 
लगा। दूसरा प्रस्ताव वड़े महत्त्व का था। उसमें स्वराज्य-प्राप्त भारत के लिए कार्य्य- 
क्रम का खाका बताया गया था। इसने एक प्रकार से भारतीयों के मौलिक अधिकारों 
को, जिनमें आर्थिक स्वतन्त्रता की भी कुछ बात जा यवी हैँ, पहले-यहल कांग्रेस के 
मंच से घोषित किया। नेहरू-रिपोर्ट में कुछ बातें इस प्रकार की धीं; पर जितना स्पष्ट 
और विस्तृत यह खाका था, विशेषकर आधिक विपयों को लेकर, उतना नेहरू-रिपोर्ट 
में नहीं था। इस प्रस्ताव के श्वीगणेश का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को ही है। 
महात्माजी ने और सरदार वशलभभाई ने उनकी ही राय मानकर इसे स्वीकार किया। 
यह एकवारगी नया विषय था जिस पर बहुत विचार-विमर्श नहीं हुआ था। दिपय- 
निर्वाचिनी के समक्ष नी, जल्दी में और अधिवेशन वी समाप्ति के समय ही, पेश 
हुआ। वहाँ लोगों को इसकी शिकायत हुई कि इलने बड़े निइच्रय पर पहुँचने के पहले 
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कराची-काँग्रेस में यह भी तथ हुआ कि गवर्नमेण्ट यदि बुलायेगी तो गोलमेज- 
कास्फ्रेन्स में काँग्रेस के प्रतिनिधि भी शामिल होंगे। उस समय यह नहीं निश्चय हुआ 
कि कितने प्रतिनिधि होंगे और इस सम्बन्ध में गवर्नमेण्ट से हमारी क्‍या माँग होगी। 
काँग्रेस का पूर्ण-स्वतन्त्रता-सम्बन्धी प्रस्ताव पास हो ही गया था और आगे के लिए 
विधान कैसा हो, इसका भी थोड़ा स्पप्टीकरण समभोते में तथा कराची के प्रस्तावों 
द्वारा हो गया था। सोचा गया था कि और जो कुछ होगा उसके मुतल्लिक विंग 
कमिटी तथा अखिल भारतीय-कमिटी आदेश देगी । बातचीत चलने पर महात्माजी 
की राय वकिंग कमिटी में हुई कि अगर जाना पड़ा तो काँग्रेस अपना प्रतिनिधि केवल 
उनको ही भेजे । वहाँ हाथ गिनकर कुछ हंनेवाला नहीं है । यदि वे लोग बात माननेवाले 
होंगे तो एक आदमी काफी होगा। यदि न माननेवाले होंगे तो भारी भीड़ भी उनकों 
मजबूर न कर सकेगी। 


९४--तिरंगे भण्डे का राष्ट्रीय रूप 


कराची से लौटने पर मेरा बहुत समय उन सत्याग्रहियों के मुक्त कराने के 

रस्टिए पत्र-ब्यवहार में लगा जो अब तक जेलों में बन्द थे। इसी तरह अपने-अपने सूबे 
में सभी लोगों को बहुत लिखा-पढ़ी करनी पड़ी। समभोते की शर्तों में हमको तो 
बह सत्याग्रह बन्द कर देना था। उसे हमने एक घोषणा निकारू कर और सभी 
मातह्त कमिडियों को आदेश भेजकर पूरा कर दिया। पर सरकार को तो बहुत 
बाते करनी थीं। छाई अबिन के चले जाने के बाद उसमें बहुत आनाकानी हुई। 
मटात्माजी तथा कांग्रेस के अध्यक्ष सरदार बल्छभभाई पटेल अखिल भारतीय विपयों 
पर भारत-मरकार के साथ पत्र-व्यवह्वार करते रहे। स्थानीय प्रदनों पर प्रान्तीय 
कमिटी के छोग प्रात्तीय सरकारों से छिखापढ़ी और बातचीत करते रहे। मह।त्माजी 
को इस सम्बन्ध में सरकारी कर्मचारियों से भेंट भी करनी पड़ी। मुझे भी अपने सूत्रे 
सेक्रेटरी मिस्टर हेलेट और प्रान्तीय गवर्नर सर स्टिफेन्सन से भेंट करनी पड़ी 
भी। बदल बातों में सफलला भी मिली। पर इसमें इतता समय छगा और इतनी 
भनाद हुई कि जी ऊब गया। वहाँ हमने समका कि जिसको हम स्पष्ट और निश्चित 
मे है अस्पस्ट और अनिश्चित कर दिया जाता था। आज इससे 

पर उस समय के समाचार-पत्रों के देखने से यद् बाल स्पाट 
उत्माह की केवल एक ही वाल थी; बह यह कि गटतालस्ग- 
7 दल के दल बन्दी छूटकर संदाकत-आश्रम में आते और एक रात 
रकर भोजन आदि करके सेताओं की जय मनाते क्षत अपने-अपने 
घर जाते का रेछनाट्रा ब्नरद्व तो उन्हें सरकार से मिल जाता 


व प्रत्यीय कोप से भी मं; देनी पद्री। सरवराज्य थे देशभवत से निकों 
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महत्त्व का प्रइन यह भी था कि हिन्दू-मुस्लिम प्रइन पर काँग्रेस का क्या रुख होगा। 
कलकत्ता-काँग्रेस के बाद ही बहुतेरे मुसलमान काँग्रेस से अलग हो गये थे। वे मुसलमानों 
की अलग संस्था कायम करके अपनी माँगें पेश कर रहे थे। मिस्टर जिन्ना की चौदह 
माँगें मशहूर हो चुकी थीं। गवनंमेण्ट द्वारा की जानेवाली गोलमेज-कास्फ्रेन्स में शरीक 
होने के पहले हमें अपने विचार तो साफ कर लेने चाहिए। इस विपय पर उस अधि- 
वेशन में विचार हुआ। में बम्बई पहुँचकर बीमार पड़ गया। इसलिए, यद्यपि में जिस 
कमरे में था उसके पास के ही कमरे में बेठक हो रही थी तथापि, में शरीक न हो 
सका। वहाँ पर यह निश्चय किया गया कि काँग्रेस मुसलमानों तथा दूसरी अल्पसंख्यक 
जातियों के साथ वैसा ही समझौता कर सकती है जो राष्ट्रीय भावना का विरोबी न 
हो--हाँ, यदि और सब जातियाँ किसी समभौते को मान ले तो काँग्रेस भी उसे स्वीकार 
कर. लेगी। समभीते के मुख्य सिद्धान्तों की गणना भी संक्षेप में उसमें दे दी गयी 
थी। इसे वकिंग कमिटी के मुसलमान मेम्बरों ने स्वीकार ही नहीं किया था। उनके 
ही जोर से वकिंग कमिटी ने उसे तैयार किया और माना था। वें चाहते थे कि जब 
दूसरे लोगों ने बहुत बातें कही हैँ तो काँग्रेस को भी अपना विचार स्पप्ट कर देना 
चाहिए ताकि देद्य के लोगों को वे बातें मालूम हो जायें और काँग्रेस-प्रतिनिधि को 
जहाँ मौका मिले वहाँ उन्हें अधिकार-पूर्वक कह से तथा पेश कर सकें 

. अखिल भारतीय कमिटी की एक महत्त्वपूर्ण बेठक हुई, जिसमें मीलिक अधिकारों- 
वाले कराची के प्रस्ताव पर विचार किया गया। सब-कमिटी ने अपना काम पूरा किया 
था, सभी प्रान्तीय कमिटियों की सम्मति प्राप्त करके अपनी रिपोर्ट तैयार की थी। 
कोई विशेष महत्त्वपूर्ण संशोधन नहीं हुआ। कुछ मामूली बातें जोड़-घटाकर मौलिक 
अधिकार उस अधिवेशन में स्वीकृत हो गये। 

उस समय एक और झगड़ा चल रहा था। राष्ट्रीय तिरंगा कंडा कभी वाजाब्ता 

मंजर नहीं हुआ था; पर १९२१ से ही यह प्रचलित हो। गया था। इसमें तीन रंग 
के कपड़े होते थे। सबसे नीचे लाल, उसके ऊपर हरा जौर सबके ऊपर सफेद; वीच 
में चर्खे का चित्र होता। गांधीजी ने और दूसरे लोगों ने तीन रंगों का अर्थ बता दिया 
था जिसे सब लोगों ने मान लिया था। छाल रंग हिग्दुओं का सूचक था और उनकी 
संख्या सबसे अविक होने के कारण सबके आवधार-स्वरूप वही सबसे नीचे था। उसके 
बाद मुसलमानों की संख्या है, इसलिए छाह के ऊपर उसका हरा रंग आता था। 
सफेद रंग में और सभी लोग सम्मिलित थे; उनकी संख्या हिन्दू सौर मसलमान से 
वाम होने के वगरण वह सबसे ऊपर रखा गया था। हम अहिसात्मक तरीहों के द्वारा 
ही स्वराज्य-प्राप्ति करना चाहते थे, इसलिए बीच में उसका चिह्कू चर्सा दिया गया 
था। इससे सिबखों को जसस्तोप था। वे कहते थे कि उनके लिए एड अलग रंग होना 
चाहिए और कंडे में उसको भी स्थान मिलना चाहिए। उन छोगों ने भी राष्ट्रीय 
आन्दोलन में काफी भाग लिया धा। एक जीती-डागती अत्यसंद्यत्र जाति उनकी हेँ। 


़ ला 


यदपि टिम्दु-्महासना उनको भी हिन्दू ही समनती हूँ और ऐतसिहानिश ॥ 
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वे हिन्दूजाति की ही एक उपजाति है, तथापि वे अपने को पृथक्‌ करना चाहते थे। 
इस विपय पर विचार करने के लिए एक सब-कमिटी बनायी गयी। उसने अपनी रिपोर्ट 
पेश की और भंडे के रूप में परिवर्तन कर दिया। उसी की रिपोर्ट अखिल भारतीय 
कमिटी ने मंजूर कर ली। मंडा तिरंगा ही था; पर उसके रंगों में और उनके स्थान 
में परिवर्तन हो गया। लाल रंग उठा दिया गया, उसके स्थांन पर सुनहला केसरिया 
रंग कर दिया गया। सबसे नीचे हरा रंग, उसके बाद सफेद रंग और सबसे ऊपर 
बेसरिया रहा। सफेद कपड़े पर चर्खे का चित्र | सबसे महत्त्व की बात यह हुई कि रंगों 
में जो जातिगत अर्थ लगा दिया गया था वह हटा दिया गया। अब कोई रंग किसी 
जाति-विशेय का द्योवक न रहा। इस पर सिख भी राजी हो गये। उनका रंग केसरिया 
है। बच्चति वह भंडे की खूबसूरती के लिए लिया गया था तथापि उनके लिए वह 
सस्तोपप्रद हुआ। देखने में भी नया राष्ट्रीय कंडा अधिक सुन्दर था। इसलिए, इस 
प्रस्ताव से देश को केवल एक अधिक सुन्दर राष्ट्रीय झंडा ही नहीं मिला; बल्कि रंगों 
के जाति-विशेप-योतक होने से जो एक झगड़ा खड़ा हो गया था वह समाप्त हो 
गया और सारे देश के सामने काँग्रेस ने बाजाब्ता अपने प्रस्ताव द्वारा झंडा उपस्थित 
कार दिया। 
में इस वर्य विहार के कई जिलों में दोरे पर गया। लोगों को रचनात्मक 
काम में झगाने के विचार से ही यह दौरा किया गया था और इसमें कुछ सफलता 
भी मिर्टी। एक अनुभव यहाँ छिख देना अच्छा मालम होता हैँ। जब में १९२१ मे 
घालझरगना में गया था तो वहाँ इतना दमन हुआ था कि मुझे कहीं ठहरने की 


पर चका है। इस बार में जिले के अंदर दूर-दूर गाँवों तक गया। बड़ा स्वागत-सत्कार 
टुकआा। पाझुर में रात के नव बजे रेल से उतरा। वहाँ स्टेशन पर छोगों ने दीवाली 
मनायी थी। रोशनी के मारे चारों ओर जगमग हो रहा था। बहुत धूमबाम के साथ 
रहर तक जलूस निकला। वहाँ के बड़े जमीन्दारों के यहाँ में ठहराया गया। मेने 
उनकी ही मोटर पर सारे जिले का दौरा किया। उन्होंने कहा भी कि यह १९२ 
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९५-गालमन-सभा मे गाधांजा 
गोहमेज-क्ास्फेन्स के दिन नजदीक आ गय। पर अभी तक सम भौते की सभी 
' हर विकर एक बात थी जिस पर सरदार पटेल का बहुत 
जोर था। गतरात के गांवों में जो जमीत जब्त वा नीलाम कर छी गयी थी उसे 


गम्यरव्र में कर्मी तक जाँच का क्राम आरम्भ नहीं हुआ था। बड़ी कठिनाई सरकार 
की धर मे पेश वी जा रही थी। महात्माजी पत-वब्यवद्गार करते-करले ऊब गये से । 
गीत के जज था कि मदहात्मादी को जरूर वर्ढह़ा किसी ने किसी तरह जाना ही 


द ० 


है थी समलोनले के सम्बन्ध में जाना पड़ा। मालम होता 


गोलमेज-सभा में गांधीजी रे५प९ 


था कि इस बार भी काँग्रेस गोलमेज-कान्फंन्स में शरीक न हो सकेगी। अंत में सभी 
बातें मान ली गयीं। देर इतनी हो चुकी थी कि यदि महात्माजी उस सप्ताह के जहाज 
से रवाना न होते तो वहाँ पहुँचने में बहुत देर हो जाती। इसलिए महात्माजी को 
सिमले से ही सीधे वम्बई जाकर जहाज पकड़ना पड़ा । जहाज को भी उनके लिए 
कुछ देर तक इन्तजार करना पड़ा था। विश्येप प्रवन्ध द्वारा बड़ी मुश्किल से वह 
सिमले से बम्बई पहुँचाये गये। 

गुजरात में जाँच शुरू हुई। सरदार ने मुझे वहाँ वुलवा भेजा। में गया। 
बारदोली में जाँच हो रही थी। श्री भूलाभाई देसाई जनता की ओर से वकालत 
कर रहे थे। सरकार की ओर से थे उस जिले के सरकारी वकील। में भी जाँच- 
कंचहरी में कभी-कभी जाता। कई ह॒प॒तों तक जाँच चलती रही। अंत में कुछ सरकारी 
कागज पेश करने की बात आयी, जो पेश नहीं किये गये और हाकिम ने भी इसे 
मान लिया। श्री भूलाभाई ने उसे इनसाफ का खातमा समझा और जाँच में भाग 
लेने से इनकार कर दिया। इसके वाद एकतरफा सरकार के पक्ष की रिपोर्ट हो 
गयी। में वहाँ गया था इस खयाल से कि सरदार को उनके काम में कुछ मदद दूं। 
पर उनको मेरी मदद की जरूरत ही न पड़ी। वहाँ के ही काम करनेवाले काफी 
रहे। हाँ, काँग्रेस-प्रेसिडेण्ट की हेसियत से उनके पास जो पत्र जाते अथवा प्रश्न पूछे 
जाते उनके सम्बन्ध में वातचीत हुआ करती। में प्रायः दो हफ्ते तक रहकर वापस 
चला आया। वहाँ रहते-रहते मेने विहार के पत्रों में कुछ लेख लिखे थे जिनमें गांधीजी 
की चम्पारन-यात्रा-सम्बन्धी कुछ बातें थीं। 

महात्माजी इँंगलेंड पहुँचे । पर उनके वहाँ पहुँचते-पहुँचते वहाँ का मंत्रिमंडल बदल 
गया। अब वेजवुडबेन के स्थान पर सर सेमुयरू होर भारत-मंत्री हुए। पर मिस्टर 
मेकडोनल्ड अपने दल--लेवरपार्टी--के अधिकांश लोगों से अलग होकर प्रधान-मंत्री 
बने रहे। यद्यपि नाम के लिए तो यह सब दलों का मंत्रिमंडल था तथापि वास्तव 
में यह कान्‍्सवेंटिव (अनुदार) दल का ही मंत्रिमंडल वना। इसलिए वहाँ से जो थोड़ी- 
वहुत उदारता की आशा की जा सकती थी उसका रास्ता भी बन्द हो गया। गांबीजी 
ने काँग्रेस की माँग पेश की। उनकी बहुत आवभगत और -खातिरदारी भी हुई। पर 
हिन्दुस्तान के लिए कुछ भी संतोषजनक विधान न दव सका। पं० माल्वीयजी और 
श्रीमती सरोजिनी नायडू भी वहाँ आमंत्रित होकर गये थे। काँग्रेस की ओर से केवल 
भहात्माजी ही थे और उसकी जोर से वही बोलते थे। जैसा बरावर होता क्षाया हैं, 
दूसरे लोग सरकार के नामजद थे। चुन-चुनकर ऐसी जमायत जूटायी गयी थी जो . 
कभी एकमत चायद हो ही नहीं सकती थी। मगहात्माजी ने बहुत प्रयत्त किया कि 
एक ही कॉँग्रेसी मुसलमान सही, मगर बुलाया जार जाथ। पर गवर्नमेप्ट इस पर 
राजी न हुई। शायद दूसरे मुसलमान मेस्‍्वरों ने इसका विरोध क्या था। वहाँ 
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इस बात का भी प्रयत्न हुआ कि जापस के ऋझगड़े नय हो जाये, पर बह ने हो 


सका। वहाँ सायद हो भी नहीं सकता या। 
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वे हिन्दूजाति की ही एक उपजाति हैँ, तथापि ने जपने को पूसक करना चाहते थे। 
इस विपय पर विचार करने के लिए एक सव-कमिटी बनासी गसी। उससे अपनी रिपोर्ट 
पेश की और भंडे के रूप में परिवर्तन कर दिया। उसी की रिपोर्ट अखिल भारतीय 
कमिटी ने मंजूर कर ली। भंदा तिरंगा ही था; पर उसके रंगों में ओर उनके स्थान 
में परिवर्तन हो गया। छाल रंग उठा दिया गया, उसके रथान पर सुनहला कैसरिया 
रंग कर दिया गया। सबसे नीने हरा रंग, उसके वाद सफेद रंग ओर सससे ऊपर 
केसरिया रहा। सफेद कपड़े पर चर्से का लिय। सबसे महत्व की सास सह हुई कि रंगों 
में जो। जातिगत अर्थ छगा दिया गया था सह हटा दिया गया। जब कोई रंग किसी 
जाति-विश्ेेष का द्योतक न रहा। इस पर सिस भी राजी हो गये। उसका रंग केसरिया 
हैं। यद्यपि वह भांडे की सूबसूरती के लिए छिया गया था तथापि उनके लिए वह 
सन्तोपप्रद हुआ। देखने में भी नया राष्ट्रीय झंडा अधिक सुद्धर था। इसलिए, इस 
प्रस्ताव से देश को केवछ एक अधिक सुन्दर राष्ट्रीय झंडा ही नहीं मिला; बल्कि रगो 
के जाति-विशेष-द्योतक होने से जो एक भगड़ा सड़ा हो गया था वह समाप्त हो 
गया और सारे देश के सामने कंग्रेस ने खाजाब्ना अपने प्रस्ताव द्वारा कूंडो उपस्थित 
कर दिया। 

में इस वर्य विहार के कई जिलों में दोरे पर गंसा। छोगों को रनसात्मक 
काम में लगाने के विचार से ही यह दोरा किया गया था और इसमें कुछ सफलता 
भी मिली। एक अनुभव यहाँ लिस देना अच्छा मालठुम होता है। जब में १९२१ में 
संथाल-परगना में गया था तो वहां इतना दमन हुआ था कि मुझे कहीं ठहरने की 
जगह मिलने में दिवकत होती थी। वहाँ के पाकुर कस्बे की घटना का जिक्र पहले 
कर चुका हूं । इस बार में जिले के अंदर दूर-दूर गाँवों तक गया। बड़ा स्वागत-सत्कार 
हुआ। पाकुर में रात के नव बजे रेल से उत्तरा। वहाँ स्टेशन पर छोगों ने दीवाली 
मनतायी थी। रोशनी के मारे चारों ओर जगमग हो रहा था। बहुत धमधाम के साथ 
शहर तक जलहूस निकला। वहाँ के बड़े जमीन्दारों के यहाँ में ठहराया गया। मेने 
उनकी ही मोटर पर सारे जिले का दौरा किया। उन्होंने कहा भी कि यह १९२१ 
की कुछ मार्जना है। ह॒ 


९७--गोलमेज-सभा में गांधीजी 


गोलमेज-कान्फ्रेन्स के दिन नजदीक आ गयें। पर अभी तक समभौते की सभी 
बातें पूरी नहीं हुई थीं। विशेषकर एक बात थी जिस पर सरदार पटेल का बहुत 
जोर था। गुजरात के गाँवों में जो जमीन जब्त वा नीलाम कर ली गयी थी उसके 
सम्बन्ध में अभी तक जाँच का काम आरम्भ नहीं हुआ था। बड़ी कठिनाई सरकार 
की ओर से पेश की जा रही थी। महात्माजी पत्र-व्यवहार करते-कर्ते ऊब गये थे। 
इंगलेंड से जोर था कि महात्माजी को जरूर वहाँ किसी न किसी तरह जाना ही 
चाहिए। महात्माजी को सिमला भी समभौते के सम्बन्ध में जाना पड़ा। मालूम होता 
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था कि इस बार भी काँग्रेस गोलमेज-कान्फेन्स में शरीक न हो सकेगी। भंत में सभी 
वातें मान ली गयीं। देर इतनी हो चुकी थी कि यदि महात्माजी उस सप्ताह के जहाज 
से रवाना न होते तो वहाँ पहुँचने में बहुत देर हो जाती। इसलिए महात्माजी को 
सिमले से ही सीधे वम्बई जाकर जहाज पकड़ना पड़ा | जहाज को भी उनके लिए 
कुछ देर तक इचन्तजार करना पड़ा था। विशेष प्रवन्ध द्वारा बड़ी मुदिकल से वह 
सिमले से बम्बई पहुँचाये गये। 

गुजरात में जाँच शुरू हुई। सरदार ने मुझे वहाँ बुलवा भेजा। में गया। 
वारदोली में जाँच हो रही थी। श्री भूलाभाई देसाई जनता की ओर से वकालत 
कर रहे थे। सरकार की ओर से थे उस जिले के सरकारी वकील। में भी जाँच- 
कचहरी में कभी-कभी जाता। कई हपृतों तक जाँच चलती रही। अंत में कुछ सरकारी 
कागज पेश करने की बात आयी, जो पेश नहीं किये गये और हाकिम ने भी इसे 
मान लिया। श्री भूलाभाई ने उसे इनसाफ का खातमा समझा और जाँच में भाग 
लेने से इनकार कर दिया। इसके बाद एकतरफा सरकार के पक्ष की रिपोर्ट हो 
गयी। में वहाँ गया था इस खयाल से कि सरदार को उनके काम में कुछ मदद दूँ। 
पर उनको मेरी मदद की जरूरत ही न पड़ी। वहाँ के ही काम करनेवाले काफी 
रहे। हाँ, काँग्रेस-प्रेसिडेण्ट की हैसियत से उनके पास जो पत्र जाते अथवा प्रश्न पूछे 
जाते उनके सम्बन्ध में वातचीत हुआ करती। में प्रायः दो हफ्ते तक रहकर वापस 
चला आया। वहाँ रहते-रहते मेने विहार के पत्रों में कुछ लेख लिखे थे जिनमें गांधीजी 
की चम्पारन-्यात्रा-सम्बन्धी कुछ बातें थीं। 

महात्माजी इँगलेंड पहुँचे । पर उनके वहाँ पहुँचते-पहुँचते वहाँ का मंत्रिमंडल बदल 
गया। अब वेजवबुडवेन के स्थान पर सर सेमुयलू होर भारत-मंत्री हुए। पर -मिस्टर 
मेकडोनल्ड अपने दलू--लेवरपार्टी--के अधिकांश लोगों से अलूग होकर प्रधान-मंत्री 
बने रहे। यद्यपि नाम के लिए तो यह सब दलों का मंत्रिमंडल था तथापि वास्तव 
में यह कान्सवेंटिव (अनुदार) दल का ही मंत्रिमंडल वबना। इसलिए वहाँ से जो थोड़ी- 

बहुत उदारता की आशा की जा सकती थी उसका रास्ता भी बन्द हो गया। गांबीजी 

ने काँग्रेस की माँग पेश की। उनकी बहुत आवभगत और -खातिरदारी भी हुई। पर 
हिन्दुस्तान के लिए कुछ भी संतोपजनक विधान न बन सका। पं० माल्वीयजी और 
श्रीमती सरोजिनी नायडू भी वहाँ आमंत्रित होकर गये थे। काँग्रेस की ओर से केवल 
महात्माजी ही थे और उसकी ओर से वही बोलते थे। जैसा वराबर होता आया हैं, 
दूसरे छोग सरकार के नामज़द थे। चुन-चुनकर ऐसी जमायत जुटायी गयी थी जो , 
कभी एकमत जायद हो ही नहीं सकती थी। महात्माजी ने बहुत प्रयत्त किया कि 
एक ही काँग्रेसी मुसलमान सही, मगर बुलाया जरूर जाय । पर गवनंमेष्ट इस पर 
राजी न हुई। शायद दूसरे मुसलमान मेम्बरों ने इसका विरोध किया था। वहाँ 
इस बात का भी प्रयत्न हुआ कि आपस के झगड़े तय हो जाये, पर वह न हो 
सका। वहाँ शायद हो भी नहीं सकता था। 


३६० आत्मकथा 


एकता तो हुई नहीं, इसके बदले में अंगरेज, मुसलमान और हरिजनों में एक 
प्रकार का समभीता हुआ। जब आपस में बातें तय न हो सकीं तो मिस्टर मेक- 
डोनल्ड ने साम्प्रदायिक मराझे पर अपना फैसला दिया जिसके द्वारा मुसलमानों की 
प्रायः सभी माँगे पूरी कर दी गयीं। इससे हिन्दुओं और सिखों में बड़ा क्षोभ उतान्न 
हुआ। इसमें हरिजनों के लिए भी अलग चुनाव की व्यवस्था थी। महात्माजी ने इसका 
बहुत विरोध किया था। उन्होंने अबने एक भाषण में यहां तक कह दिसा था कि 
हरिजनों के लिए यदि अलग निर्वाचन-क्षेत्र कायम किये गये और उनको सतर्ण हिन्दुओं 
के चुनने में अबवा सवर्ण हिन्दुओं को उनके चुनने में भाग छेने का अधिकार न गिला, 
तो इस प्रकार की अलग निर्वातन-विधि का वह तीन विरोध करेंगे तथा अपनी जाने 
तक दे देने के लिए तैवार रहेंगे। ब्रिटिग सरकार को कुछ करना तो था नहीं, इस- 
लिए आपरा की फूट को बहाना बना लिया। यहाँ के जो छोग गये थे, इस वात को 
राम गये। उन्होंने आपस में राय करके आगाससा को अपना नेता बनाकर एक संयुतत 
विधान तैयार कर पेश किया। पर उनकी भी एक न सुनी गसी। तब, जैसा ब्रिटिण 
चाहते थे वरे ही विधान की योजना बनाने का उन्होंने आपस में निश्चय कर लिया। 

यहाँ हिन्दुस्थान में भी हालत दिन-दिन बदलती-बिगड़ती जा रही थी। हम 
समभ गये कि गवर्नमेण्ट कोई न कोई बहाना खोज रही हूँ जिसकी आइ में समभोते 
को खतम करके वह कांग्रेस से बदला लेना चाहती हैँ। सिविल-सबिसवालों की राय 
तो ऐसी बराबर से ही थी। छलार्ड विलिगडन की भी यही राय थी। इसलिए अब 
किसी उपयुकक्‍त अवसर का ही इन्तजार था। प्राय: दो बरसों से सभी चीजों का दाम 
घटता गया था--विशेषकर गल्‍ले का। इस वजह से किसानों को रुपये मिलने में 
बहुत कठिनाई हो रही थी। वे रूगान अदा नहीं कर सकते थे, क्योंकि इतना पैदा 
ही नहीं होता था जिसे बेचकर वे लगान अदा कर सकते और अपना दूसरा जहूरी 
काम कर सकते। खासकर युक्‍तप्रान्त की परिस्थिति बहुत नाजुक हो चली थी। १९३० 
के सत्याग्रह के समय से ही किसानों की हालत खराब हो रही थी और वहाँ बहुतेरे 
किसान काँग्रेस से आशा रखते थे कि उनको सहुलियत दिलवाने में काँग्रेस समर्थ 
होगी। कहीं-कहीं, विशेषकर इलाहाबाद-जिले में, लगानवन्दी का आन्दोलन भी चला 
था। सुलहनामे के बाद अब लगानवन्दी को रोकना था; क्योंकि हमें हर प्रकार के 
सत्याग्रह को रोक देना था। पर वहाँ की स्थिति राजनीतिक ही नहीं थी, किसानों 
की आ्थिक स्थिति इतनी खराब थी कि वे यदि लगान अदा करना चाहते भी तो 
. कर नहीं सकते थे। क्राँग्रेस सत्याग्रह तो बन्द कर देती, पर उनकी इस आथिक 
असमर्थता को दूर करके उनसे लगान दिलवा देना उसके या किसी के बूते की बात नहीं 
थी। ग्रदि वह लगान देने को न कहे तों समझा जाता कि समभौते को वह पूरा नहीं 
' कर रही है। इसलिए वहाँ आवश्यक हो गया कि राजनीतिक और आशथिक परिस्थिति 
को विलगाकर, लगानबन्दी का आन्दोलन--जो सत्याग्रह का अंग था--न चलाकर, 
किसानों की आथ्िक स्थिति के अनुसार, उनके लिए सहूलियत प्राप्त करने का 
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प्रयत्त किया जाय। ऐसा ही किया गया, पर गवर्नमभेण्ट कब इस बात को 
माननेवाली थी! 

उधर जमीन्दार भी अपनी रकम वसूल किये बिना सन्तुप्ट होनेवाले नहीं थे। 
गवर्नमेण्ट ने लगान में कुछ माफी दी, पर वह इतनी कम थी कि उससे बहुत सहु- 
लिंयत नहीं मिली। इसके अलावा किसानों ने जी थोड़ा-बहुत अदाकारी का प्रयत्न 
किया और कुछ दिया, उसका असर उनके लिए अच्छा न हुआ; क्योंकि जो बाकी 
रह गया उसी के लिए उनके खेत की जब्ती हो गयी और अपनी जमीन से वंचित 
कर दिये गये। पहले का बकाया ज्यों का त्यों पड़ा ही रहा। इस बात की बहुत 
कोशिश की गयी कि कुछ और माफी कराकर, लगान घटाकर, उनकी मदद हो। 
पंर पहले तो गवर्नमेण्ट कुछ करने परं राजी नहीं होती और अगर राजी भी होती तो 
वह इतना कम होता कि उससे किसानों के लिए कोई सुविधा नहीं मिलती। पंडित 
जवाहरलाल, श्री पुरुषोत्तमदास टंडन और उस समय के प्रान्तीय कार्यों के अधिकारी 
सभापति स्वर्गीय श्री तसदुदुक अहमद शेरवानी ने बहुत प्रयत्न किया कि कुछ हो जाय, 
पर वे नाकामयाव रहे। कामयाब हों तो क॑से हों ? गवनंमेण्ट कुछ और ही सोच 
रही थी। वह अगर कुछ करना भी चाहती थी तो उसे कांग्रेस के आग्रह से नहीं 
करना था; क्योंकि ऐसा होने से काँग्रेस का प्रभाव किसानों में बढ़ जाता। 
इसलिए हर तरह से हारकर वहाँ की प्रान्तीय कमिटी ने निश्चय किया कि वह 
किसानों को परामर्श दे कि वे अपनी असमर्थता के कारण लगान न दें। यह एक 
प्रकार से लगानवन्दी का आन्दोलन समभ लिया गया। अखिल भारतीय वकिंग कमिटी 
की अनुमति के बिना वह ऐसा नहीं कर सकती थी। इसलिए उसने अनुमति माँगी। 

उधर बंगाल में भी विकट परिस्थिति हो गयी। वहाँ की प्रान्तीय गवर्नमेण्ट 
हमेशा क्रान्तिकारी दछ से आतंकित रहा करती थी और यों ही बहुतेरे युवकों को 
जेलों में बन्द रखती आ रही थी। गांधी-अविन-समभौते में सत्याग्रही बन्दियों के 
छूटने की ही बात हुई थी और उनके ही छूटने में बहुत कठिनाई पड़ रही थी। 
गवनंभेण्ट की ओर से तरह-तरह के बहाने निकाले जा रहे थे। क्रान्तिकारी लोगों 
का तो कहना ही वया था। इससे वहाँ छोग बहुत क्षुव्ध थे। इसी वीच में हिजली- 
कैम्प-जेल में, जहाँ क्रान्तिकारी नजरबन्द और कैदी थे, एक घटना भी हो गयी, 
जिसमें जे के अन्दर गोली चली और कुछ बन्दी घायल हुए और जायद एकाघ 
मारे भी गये। इससे और भी खलबली मची। चटर्गाँव में किसी पुलिस-कर्मचारी को 
एक क्रान्तिकारी ने मार डाला। इसमें कोई हिन्दू-मुस्लिम वात नहीं थी; द्गोंकि 
ऋ्रान्तिकारियों ने कितने ही हिन्दू-पुलिस-अफसरों को भी मार डाला हैँ। वे किसी भी 
सरकारी कर्मचारी को उसकी जाति अथवा धर्म के कारण नहीं मारते, वल्कि जिसको 
देश-द्रोह़ी समकने है उसी को मारते है, चाहे वह किसी भी जाति व धर्म का हो। पर 
वहाँ उसको हिन्दू-मुस्लिम भगड़े का रूप दे दिया गया भर वहाँ के हिन्दुओं के साथ 
बहुत ज्यादतियाँ की गयीं जिनमें अँगरेजों और कर्वन्गोरों का नी पूरा हाथ था। 

फार> ४६ 


३६२ आत्मकथा 


इस सब बातों से वंगाल में बड़ी ललूवली थी। गवरनेभेण्ट भी नये आइडिनेन्स 
निकालने में हिचक रही थी। बंगाल-प्रान्तीय राजनीतिक सम्मेलन, ब्रह्मपुर (मुशिदा- 
बाद) में, वयोवृद्ध प्रसिद्ध काँग्रेसी नेता श्री हरदयाल नाग के साभापत्तित्व में हुआ। 
सरदार पटेल ने श्री अणे और मुझको काँग्रेस की ओर से वहाँ भेजा। हम लोगों 
ते सम्मेलन में शिरकत की और मेंने बंगाल में भाषण भी किया। इसी प्रकार सीमा- 
प्रान्त की हालत भी कुछ अच्छी नहीं थी । वहाँ भी दमन चल रहा था। इस तरह 
जैसे-जैसे गोलमेज-कास्फ्रेस्स का काम समाप्त होने पर आ रहा था वंसे-वैसे यहाँ की 
परिस्थिति और भी कठिन होती जा रही थी। हम समझ रहे थे कि अब मामला 
फिर विखरेगा और भगड़ा फिर होगा। 

जब वकिंग कमिटी के सामने युवतप्रान्त की दर्सास्त पर विचार होने लगा तो 
हम लोगों ने अपनी बड़ी जवाबदेही महसूस की। अभी तक गांबीजी लौटे नहीं थे। 
उनकी गैरहाजिरी में लगानवन्दी आरम्भ करना हमारे लिए कहाँ तक उचित होगा 
और यदि उचित भी हो तो हम कहाँ तक उसे चला सकेंगे--इत्यादि, हर पहल से कई 
दिनों तक हम लोग विचार करते रहे। भेरे मन में सन्देह था कि वहाँ की जनता 
उस दमन को वर्दाश्त कर सकेगी वा नहीं जो ऊुगानबन्दी के कारण अवश्य होगा। 
विहार में चौकीदारी-टिकस एक मामूली टिकसा है, जो किसी पर भी १२) सालाना 
से अधिक नहीं हो सकता है तथा मामूली तरह से गरीबों पर छः या बारह आना 
सालाना होता हँ--मामूली किसानों पर एक-डेढ़ रुपया अथवा इससे कुछ ज्यादा, 
हैसियत के मुताबिक, हुआ करता हूँ। इसके बन्द करने पर जितनी ज्यादतियाँ हुई 
थीं, मेंने अपनी आँखों गाँवों में जा-जाकर देखी थीं। अभी एक बरस भी नहीं बीता 
था कि यह सब देखने की मिला था। इससे में बहुत डरता था कि लगान बन्द करने 
की बात बड़ी गंभीर हुआ करती है । जमीन्दार का लगान बन्द होने से वह सरकारी 
मालगुजारी नहीं दे सकेगा। इसलिए सरकारी आमदनी का एक बहुत बड़ा अंश 
रुक जायगा। और सरकार को भी अपना काम चलाने में अड़चन पड़ेगी। इसलिए 
इसके बन्द किये जाने पर सरकार की ओर से भी बड़ी सझती होगी। मेंने इन्हीं 
कारणों से वर-वार इस वात को पूछा कि जनता कहाँ तक दमन बर्दाश्त करने के 
लिए तैयार होगी। इसका कोई उत्तर निशचयात्मक रूप से तो दिया नहीं जा सकता 
था;. पर वहाँ के भाइयों ने इस वात का आइवासन दिया कि जनता बहुत हृद तक 
मुसीबत वर्दाइत करने के लिए तैयार है। 

सरदार पटेल का विचार था कि जब वहाँ की प्रान्तीय कमिटी और प्रमुख 
लोग वहाँ की परिस्थिति ऐसी समभते हें कि इसके सिवा दूसरा कोई चारा नहीं, 
और इसके कारण जो दमन होगा उसे भी वर्दाइत करने के लिए जनता को तैयार मानते 
हैं, तो हम लोग अखिल भारतीय वकिंग कमिटी के मेम्बर किस तरह अनुमति देने में 
आनाकानी कर सकते हें। अंत में बहुत सोच-विचार कर, बहुत प्रतिबन्धों के साथ, 
अनुमति दी गयी। वह भी, अभी तुरंत रूगानवन्दी करने की नहीं, तैयारी करने की। 


रे 
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सरकार तो इसी की ताक में बैठी थी। उसने तुरंत ही कारंवाई शुरू कर दी। 
असल बात तो यह थी कि गल्‍ले की कीमत इतनी गिर गयी थी कि लगान अदा 
करना ही असंभव था। इस वात को कुछ दिनों के वाद वहाँ के गवर्नर हेली साहब 
ने खुले तौर पर स्वीकार भी किया। उन्होंने यहाँ तक कह डाला कि जब तक इस 
विषम लगान-कानून का मौलिक सुधार न होगा, समाज का सारा संगठन डावाँडोल 
रहेगा। पर उस समय काँग्रेस को दबाना ही मंजूर था; दूसरी कार॑वाई शुरू 
कर दी गयी। ह 


९६-- सरकार का भयंकर दमन-चक्र 


गोलमेज-कान्फ्रेस्स का काम समाप्त होते ही गांधीजी निराश होकर, हिन्दुस्थान 
के लिए रवाना हो गये। उनके भारत पहुँचने के दिन बम्बई में वकिंग कमिटी की 
बेठक रखी गथी। सब लोग अपने-अपने सूबे से बम्बई के लिए रवाना हुए। बंगाल 
में दमन-चक्र चल ही रहा था। इतती वीच सीमा-प्रान्त में भी खाँ अब्दुल गफ्फार 
खाँ, डाक्टर खाँ साहब और दूसरे नेता एकाएक गिरफ्तार कर लिये गये। वे अपने 
सूबे से बाहर नजरबन्द करके जहाँ-तहाँ भेज दिये गये। युक्‍्तप्रान्त में श्री पुरुपोत्त म- 
दास टंडन और शेरवानी साहब भी गिरफ्तार हो गये। हम जिस गाड़ी से जा रहे 
थे उसी से पंडित जवाहरलालजी भी बम्बई जा रहे थे। डाकगाड़ी, प्रयाग से थोड़ी 
ही दूर पर, एक छोटे स्टेशन पर ठहर गयी। वहाँ पहले से मोटर लेकर 
पुलिसवाले पहुँचे थे। पंडितजी वहीं गिरफ्तार कर लिये गये। हम लोग सीधे 
वम्बई चले गये। 

बम्बई में महात्माजी के स्वागत की बड़ी तेयारी थी। जिन रास्तों से उनको 
जाना था उनके सब मकान जन-समूह से खचाखच भरे थे । सड़कें भी लोगों से भरी 
थीं। इस तरह की भीड़ शायद ही किसी दूसरे अवसर पर किसी को देखने के लिए 
इकट्ठी हुई हो। निश्चित स्थान पर पहुँचते ही गांधीजी से सभी वातें कही गयीं। बह 
भी समझ गये कि गवर्नमेण्ट अब दमन खुले तौर पर करना चाहती है। वकिंग कमिटी 
की वाजाब्ता वेठक हुई। तत्कालीन परिस्थिति-सम्वन्धी एक लम्बा प्रस्ताव स्वीकार 
किया गया। गांधीजी ने वायसराय को तार दिया जिसमें प्रस्ताव का सारांश बताया 
और उनसे मुलाकात की अनुमति माँगी। यह सब हो जाने पर हम सब अपने-अपने 
स्थान के लिए रवाना हुए। 

जब में रवाना होते समय महात्माजी से अन्तिम विदाई लेने गया तो देखा 
कि भिस्टर बेन्थल उनसे बातें कर रहे हैं। वह भी गोलमेज-कान्फ्रेन्स में हिन्दुस्थान 
के अँगरेजों के प्रतिनिधि होकर यये थे। वहाँ पर उन्होंने मुसलमानों और अँगरेजों 
का गठबन्धन कराने की बहुत-सी कारंवाइयाँ की थीं। हम छोग तो समक्त गये थे 
कि अब कुछ होनेवाला नहीं हँ--वहुत शीघ्र दमन होगा और काँग्रेस को मजबूर 
होकर फिर सत्याग्रह करना पड़ेगा। हम लोगों में से किसी की इच्छा नहीं थी कि 
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सत्याग्रह आरम्भ किया जाय--त इसके लिए तैयारी थी ओर ने मानसिक नत्परता 
ही। हाँ, हमारे मान्य साथित्रों को गवर्नमेग्ड ने अकारण गिरफ्तार कर लिया था; 
उनके सम्बन्ध में पहले वायसराय से वालसीतस करना जरूरी था। और, ज़ब ऐसी ही 
भजबूरी हो तो कुछ करना भी छाजिम था। पर गांसीजी के हिन्दुरथान छौटने के 
पहले से ही यहाँ की गवर्तमेण्ट ने सब तैथारियाँ कर छी थीं। उसकी और से वार भी 
हो चुका था। उसकी तंथारियों की कुछ खबर हम छोगों को पहले से ही इस र-उध र 
से मिल गयी थी। यहाँ तक कि डाउटर अतसारी को इसका भी पता चल गया 
था कि किस प्रकार के आईडिवेत्स जारी किये जायेंगे। उन्होंने ये बातें आपस के 
लोगों को बता दी थीं। अब्र तो बात और स्पष्ट ही गयी थी। 
वंम्बई से चछकर मेने सोचा कि अब्र तो बिहार में भी दमन होगा ही, इसलिए 
अपने लोगों से एक बार मिल लेना अच्छा होगा। इटारसी जंकशन से मेने कई तार 
भेजे, जिनमें विहार-प्रस्तीय वकिंग कमिटी की बैठक पठने में करने की बात के अलावा 
उसके भेम्बरों के लिए निमंत्रण भी थे। जब्र दूसरे दिन सवेरे पढने पहुँचा तो मालूम 
हुआ कि वहाँ तार पहुँचा ही नहीं है! तारों को गवर्नमेण्ट ने रोक लिया था! 
तब भी कुछ छोग पटले में पहुँच ही गये । वहां वकिंग कमिटी की बैठक भी हमने कर 
ली। उत्ती रात को महात्माजी की गिरफ्तारी हो गयी थी। उनके साथ सरदार वल्लभ- 
भाई तथा दूसरे कई प्रभुश्व कांग्रेसी नेता गिरफ्वार कर लिये गये थे। यह सव हम 
अखबारों में देख चुके थे और समभ गये थे कि अब हम लोगों की गिरफ्तारी भी शीघ्र 
ही हो जायगी। इसलिए पटने में पहुँचते ही हमने वकिंग कमिटी का काम कर लिया। 
सब लोगों के लिए आदेश तैथार करके उसे छपवाने का भी प्रबन्ध कर दिया। यह 
सब काम पूरा करके हम जब तक तैथार हुए तव तक पुलिस के आने की सूचना 
मिली। वह अभी सदाकत-आश्रम तक पहुँची नहीं थी, पर आ ही रही थी। हम भी 
गिरफ्तार होने का इत्तजार करने लगे। श्री रामदयालु बाबू, प्रोफेपर अब्दुल बारी 
तथा दो-एक और सदस्य काम खतम करके चले जा चुके थे। तिरहुत के कुछ सदस्य 
दोपहर के स्टीमर से दीघाघाट तक आये थे, मगर जेल से बाहर रहकर काँग्रेस का 
काम करते रहने के खयाल से उबर ही रह गये। 
पुलिस सुपरिण्टेग्डेगण्ट कई सशस्त्र सिपाहियों के साथ आ धमके ! आश्रम को 
उन्होंने घेर लिया। हम दो-चार आदमी जो बैठे थे उनसे वे पूछने लगे कि क्या हम 
बुकिंग कमिटी की बैठक कर रहे हैं। हमने स्पष्ट कह दिया कि वह काम पूरा हो. 
चुका और बहुंतेरे सदस्य जहाँ-तहाँ चले गये। उन्होंने सरकारी विज्ञप्ति दिखलाई, 
जिसके द्वारा कांग्रेस-कमिटी और उसकी सभी शाखाएंँ गैर कानूनी करार दी गयी 
थीं। पुलित ने पहले तो टेलीफोन अपने कब्जे में किया। फिर राष्ट्रीय भण्डे के स्थान 
* पर अपना--ब्रिटिश सरकार का--भण्डा छूगा दिया। तब वहाँ की तलाशी शुरू 
-की। तलाशी में कोई खास चीज तो मिली नहीं, पर उसमें कई घंटे रूग गये। हम 
संब गिरफ्तार कर लिये गये; पर अभी वहीं रहे। प्रायः दिन के एक-दो बजे से रात 
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के आठ बजे तक हम सब वहीं रहे। आश्रम और विद्यापीठ की सभी इमारतें जब्त 
कर ली गयीं। विद्यापीठ के जितने विद्यार्थी और शिक्षक वहाँ थे, सबको चले जाने 
की आज्ञा हुई। सर्वश्री ब्रजकिशोरप्रसाद, मथुराप्रसाद, कृष्णवल्छभ सहाय, जगत- 
नारायण बी० एस-सी० और में तथा प्रजापति मिश्र भी गिरफ्तार कर लिये गये। 
रात में नव बजे हम लोग बाँकीपुर-जेंल पहुँचाये गये। पुलिस की छारी में अपना 
सामान लेकर हम सब सवार हुए। पुलिस-सुपरिण्टेण्डेण्ट भी साथ ही जेल में पहुँचे। 
अपना-अपना विस्तर, वक्‍स वगैरह सब सामान हम लोगों को स्वयं उतारना और 
ढोना पड़ा। सुपरिण्ठेण्डेण्ट की यही आज्ञा थी ! 

रात को एक गन्दे वार्ड' में, जो खाली रखा गया था, हम लोग बन्द कर दिये 
गये। बिछाने को कुछ कम्बरू मिले। खाने के लिए बाजार से पूरी मँँग। दी गयी। 
वहाँ पेशाव की इतनी वदवू्‌ थी कि हम रात-भर चैन से सो न सके। बाजार की पूरी 
भी कुछ वेसी ही थी जो रुचि से खाते न बनी। दूसरे दिन सवेरे अँगरेज सिविल 
सर्जत, जो जेल के सुपरिण्टेग्डेग्ट थे, आये। उन्होंने कहा कि यदि हम चाहें तो 
अपना भोजन बाहर से मँगवा संकते हैँ। हम लोगों ने कह दिया कि जो कुछ जेल 
से मिलेगा वही हम लोग खार्यंगे। वही छोहे का तसलहा और वही खाना मिला 
जो सब कैदियों को मिलता है। हम लोगों ने उसे ही खाया। दो दिनों के बाद 
गवनेमेण्ट का हुक्म आया कि हम लोग “अपर डिवीजन' (ऊँचे दर्जे) के कैदी समभे 
जाथँ। तब से कुछ अरूग खाना मिलने लगा। दूसरे दिन से ही हम एक दूसरे 
वार्ड में ले जाकर रखे गये। जेल में ही हम लोगों पर मुकदमा चलाया गया। 
ब्रजकिशोर वाबवू को ५ महीने और वाकी सवकों छः महीनों की सजा भिली। 
चन्द दिनों के बाद हम सव हजारीबाग-जेल भेज दिये गये। वहीं हमने अपनी 
' मीयाद पुरी की। 


हम लोग तो गिरफ्तार हो गये, इसलिए बाहर के आन्दोलन में कुछ भी भाग 
न ले सके; पर बाहर के लोगों ने बहुत काम किया। छाड्ड विलिगडन ने डींग मारी 


कि दो सप्ताहों में वह सारा मामला खतम कर देंगे, पर यह आन्दोलन भी प्राय: दी 
बरसों तक चलता रहा। उस समय तो लोगों में बहुत ही उत्साह था। न मालूम कहाँ 
से नये नेता निकल आये, जिन्होंने अपने-अपने ढंग के कार्यक्रम भी बना लिये और 
कानून-भंंग का काम जोरों से चलने छगा। कानून तोड़ने में विशेष कठिनाई भी 
न.थी। सरकार की ओर सभी जगहों में सभा, जलूस इत्यादि की मनाही थी। इस 
हुक्म का विरोव होने छगा, सभाएँ होने छगीं, जलूस निकलने ढगे। सभाओं और 
जलूतों पर लाठियाँ चलतीं--कहीं-कहीं गोलियाँ भी चलतीं; पर वे होते हीः रहे। 
सभी काँग्रेस-कमिटियों के मकानों और आश्रमों कं/ सरकार ने जब्त कर लिया था। 
उन पर लोग घावा करते, और जैसे वीहपुर (भागलपुर) के आश्रम पर पिछले सत्याग्रह 
में वरावर धावे होते ही रहे वैसे ही अनेक जाश्ममों पर धावे होने छगे। सदाकत-आश्रम 
प्र भी रोज-रोज धावे होते रहे और छोग गिरफ्तार भी होते रहे। यहाँ के अंडे 
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पर खास हमला होता रहता। युनियन जैक लगे हुए छूग्गे को लोगों ने आखिर 
भुका कर ही छोड़ा। 

यह वार गवर्नमेण्ट ने ४ जनवरी को आरम्भ किया था। थोड़े ही दिनों बाद 
२६ जनवरी को स्व॒तन्त्रता-दिवस मनाने का निशरनस लोगों ने कर लछिया। उस दिन 
कई जगहों में गोलियाँ चलीं। मोतीहारी में वहाँ की जिला-कमिटी के मकान के सामने- 
वाले मंदान में बड़ी सभा हुई, जिसमें गाँवों से भी बहुत लोग आये थे। वहाँ पर गोली 
चली और कई आदमी मारे गये, पर लोग हटे नहीं। आज भी उस स्थान पर शहीदों 
के नाम पर च्रूतरा बना हुआ है। अन्त में गोली चलाना बन्द कर जब पुलिसवाले 
चले गये, तब भी जनता वहाँ डटी रही। रात को वहीं रहकर लोगों ने उसी स्थान 
पर लिट्ठटी लगाकर खाथा। दूसरे दिन जहाँ-तहाँ गाँववाले चछे गये। मुंगेर-जिले के 
तारापुर और बेगूसराय में भी बहुत लोग गोलियों के शिकार हुए। एक विद्यार्थी ने 
गोली खाकर मरते दम ये शब्द कहे--“में स्वराज्य के लिए मर रहा हूँ, लोकमान्य 
तिलक के निकट पहुँचकर सन्देश कहूँगा।” इस तरह की बहादुरी अनेकानेक जगहों 
के लोगों ने बिहार में दिखलायीं। फिर १९३० की तरह सूबे भर के सभी जेलखाने 
भर गये और पटना-कम्पजेल भी। १९३० से इस बार यही फर्क था कि जेलों में 
अधिक सख्ती हो गयी। अपर डिवीजन' में बहुत थोड़े छोग रखे गये। विहार में 
ऐसे लोग यों तो पहले भी कम ही थे; पर इस बार उनकी संख्या और भी कम हो 
गयथी। गवर्न॑मेण्ट जितनी जल्दी और तेजी से आन्दोलन बन्द करना चाहती थी, 
न कर सकी, वह चलता ही रहा। हम लोग हजारीबाग में उसी तरह दिन बिताने 
लगे। नयी बात यह हुई कि इस वार हम लोगों को कारखाने में जाने की इजाजत नहीं 
मिली; क्योंकि समझा जाता था कि वहाँ मामूली कैदियों से हमारी मुलाकात होगी 
और हम उनको विगाड़ या बहका देंगे। इसलिए हम इस वार उस तरह का कुछ काम 
नहीं कर सके; पर सूत अधिक काता गया। धामिक ग्रन्थों का अध्ययन भी खूब हुआ-- 
कुरान-शरीफ, बौद्धधर्म के ग्रन्थ, वायेविल आदि भी पढ़े गये। 

इस बार की जेल-्यात्रा में एक अदुभुत घटना हुई। श्री महामायाप्रसाद एक 
बहुत स्वस्थ युवक थे। वह बहुत कसरत वर्ग रह किया करते थे। हम लोगों के भोजन 
की देख-रेख उन्हीं के जिम्मे थी। एक दिन एबथ्रिल में, जब गर्मी काफी हो गयी थी, 
वह चौके से दोपहर को आये। तबीयत कुछ सुस्त हो गयी थी। सबने समझ्का कि कोई 
मामूली-सी बात होगी। दूसरे दिन से आहिस्ता-आहिस्ता उनकी बोली बन्द होने 
लगी। दिन में वह इस तरह बन्द हो गयी कि अ-आ ऊँ-ऊँ भी नहीं कर सकते थे ! 
जो कुछे कहना होता, लिखकर बताते। बातें सुनते-सम भते थे, पर बोल नहीं सकते थे । 
वहाँ के डाक्टरों और सिविल सर्जन ने देख-भाल की, पर कुछ कर न सके। उनकी 
मीयाद भी पूरी हो चली थी। इसलिए वह छोड़ दिये गये। कलकत्ते में वह इलाज 
कराने गये। वहाँ के डाक्टरों और वैद्यों की हजार कोशिश के बाद भी उनकी 
आवाज न खुली। सभी लोग कहते थे कि आवाज की नली में कोई कसर नहीं है, पर 
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तो भी आवाज निकलती नहीं। यही कैफियत प्रायः दो बरसों तक रही। जब १९३४ में 
डावटर अनसारी योरप गये, वह भी उनके साथ गये। वहाँ वियना (आस्ट्रिया) में एक 
विशेषज्ञ ने इलाज किया, जिससे एक-दो हफ्तों के अन्दर ही आवाज कुछ-कुछ निकलने 
लगी। कुछ दिनों बाद पूरा स्वस्थ होकर वह स्वदेश वापस आ गये। अब उनकी आवाज 
पूर्वेवत्‌ हो गयी हू । बड़ी-बड़ी सभाओं में भी वह भाषण करते हें और उनकी आवाज 
सब लोगों तक पहुँच जाती हू। 

इस प्रकार सब तरफ कानून-भंग चल ही रहा था कि एक विचित्र बात काँग्रेस 
के अधिवेशन के सम्बन्ध में हुई। ऊपर कह चुका हूँ कि इस बार सरकार ने गिरफ्तारियाँ 
४ जनवरी को ही आरम्भ कर दी थीं। काँग्रेस का वाधिक अधिवेशन मा में होने- 
बाला था। उत्कल (उड़ीसा) के लोगों ने काँग्रेस को आमंत्रित किया था। वे तैयारियाँ 
भी कर रहे थे। जब एकाएक वार शुरू हो गया तो वहाँ के लोग भी गिरफ्तार ही 
गये । बिहार और उड़ीसा एक ही (सम्मिलित) प्रान्त थे। इसलिए वहाँ के भी प्रमुख 
काँग्रेसी लोग, जो अपर-डिवीजन में थे, हजारीबाग ही आ गये और हम सब साथ 
ही थे। उड़ीसा में अधिवेशन होने की बात तो अब थी नहीं; पर जो लोग बाहर 
थे उन्होने सोचा कि अधिवेशन मार्च में कहीं न कहीं अवश्य होना चाहिए। गवर्नमेण्ट 
तुली हुई थी कि अधिवेशन वह किसी तरह न होने देगी। लोगों ने निश्चय किया 
कि अधिवेशन दिल्‍ली में होगा। उसके लिए दिन भी नियत करके घोषित कर दिया 
गया। पंडित मदनमोहन मालवीयजी का सभापतित्व भी घोषित हो गया। बहुतेरे 
लोग भिन्न-भिन्न सूबों से, किसी न किसी तरह, नियत दिन के पहले ही, दिल्ली पहुँचकर 
जहाँ-तहाँ ठहर गये। लोगों ने इस बात की भी घोषणा कर दी कि नियत तिथि पर, 
१० बजे दिन को, घंटाघर के सामने, चाँदनी चौक में अधिवेशन होगा। मालवीयजी 
दिल्ली के लिए रवाना हुए। वह सीधे रेल से दिल्‍ली तक नहीं गये, कहीं रास्ते से 
मोटर पर हो लिये। गाजियाबाद और दिल्‍ली के बीच में वह गिरफ्तार कर लिये 
गये। इसकी भी सूचना लोगों कों मिल गयी। ठीक अधिवेशन के दिन भीतर-भीतर 
यह खबर उड़ा दी गयी कि चाँदनी चौक में अधिवेशन न होकर कहीं नयी दिल्‍ली में 
होगा। यह खबर इस तरह फैलायी गयी कि पुलिस को इसी पर विश्वास हो गया। 
इसलिए उस दिन पुलिस की तैयारी चाँदनी चौक में न होकर उस दूसरे स्थान में 
रही। ठीक समय पर बाहर से आये हुए प्रतिनिधि, जो घंटाघर के पास की गहछियों में 
जहाँ-तहाँ थे, चारों ओर से निकल आये। वे घंटाघर के सामने बीच सड़क पर ही 
जमा हो गये। कांग्रेस के नियमानुसार मनोनीत सभापति की गैरहाजिरी में अहमदाबाद 
दे; एक मिल-मालिक सेठ रणछोड़दास सभाषति चुने गये। उनका छोटा-सा भाषण 
हुआ। एक समयानुकूल प्रस्ताव वाजाब्ता पेण हुआ और सबने मंजूर किया। यह हो। 
ही रहा था कि पुलिस को इसकी खबर मिल गयी। घुड़्सवार और दूसरे जत्वे, जो 
लारियों पर सवार थे, वहाँ पहुँच गये और उपस्थित लोगों को छाठियों द्वारा तितर- 
बितर कर दिया। पर इसके पहले ही सारी कार्रवाई ख़तम हो चुकी थी। यह खबर 
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अखबारों में छवी। लोगों का इससे बढ़ा मनोविनोंद रहा। इत्तफाक झे सेठ रणछोड़- 
दास गिरफ्तार भी न हुए। मालूम नहीं कि सचमूच उस नाम के सेठ सभापति हुए 
थ्रे या यों ही उनका नाम घोषित कर दिया गया। पर इतना ठीक हैँ कि यह अधिवेशन 
काँग्रेस के बाजाब्ता अधिवेशनों में नहीं गिना गया। दूसरे अधिवेशनों के सभापतियों 
की तरह इसके सभापति को अखिल भारतीय कमिटी की आजीतन सदस्यता नहीं मिली ! 

इस बार देश ने काँग्रेस का पुरा साथ दिया। गबनमेण्ट ने पिछली बार ही 
देख लिया था कि धन की मार बहुत जबरदरत होती हूँ। इसलिए दस वार बड़ी-बड़ी 
रकमों के जुर्माने हुए। कांग्रेस की सारी सम्पत्ति जब्त कर छी गयी। काँग्रेस का मकान 
तो कहीं था ही नहीं, वेकों में जो कुछ कांग्रेर के हिसाब में जमा मिला वह भी जब्त 
हुआ। पर काँग्रेस का बहुत-कुछ गवनंमेण्ट को मिला नहीं। गवरनमेण्ट तथा दूसरे लोगों 
का भारी भ्रम है कि कांग्रेस के पास बहुत रुपये हैं और वह झायों के बल से काम 
करा छेती हें। १९२१ में एक बार काँग्रेस ने बड़ी रकग जमा की थी। वह राष्ट्रीय 
शिक्षा और खादी में बहुत-कुछ खर्च हुआ। इसके अछाना काँग्रेस के रांगठन में भी खर्च 
हुआ। उसके बाद सभी प्रान्तों की कमिटियाँ अपनी जरूरत के अनुसार खर्च जमा कर 
लिया करती हैं। वह रकम बहुत बड़ी नहीं होती। यदि काँग्रेस के सामने कोई काम 
आ जाता हूँ तो वह उसके लिए तत्काल पैसे जमा कर लेती है। पर कंग्रेस की किसी 
भी कमिटी के पास बहुत रुपये नहीं जमा रहते। हाँ, जहाँ-तहाँ छोटे मकान काँग्रेस 
के हो गये हें। वे भी स्थानीय लोगों रो तत्काल ही जमा किये हुए पैसों से बनाये गये 
हैं। पर इतना ठीक हैँ कि जब जैसी जरूरत होती है, जनता से पैसे मिल जाते हैं 
जहाँ क्रॉग्रेस का संगठन अच्छा है--कार्य्यकर्त्ताओं के प्रति छोगों में श्रद्धा और विश्वास 
हे--लोगों के पास पैसे हें, वहाँ अभिक पैसे मिल जाते हैं; पर जहाँ इनमें किसी वात 
में कमी है वहाँ कम मिलते हैं। 

गांधीजी का विश्वास है और इसी नीति पर वह चलते हैं कि सार्वेजनिक 
संस्था को अपने खर्च के लिए धन इकट्ठा करके जमा नहीं रखना चाहिए; आवश्यकता- 
नूसार पैसे जमा करके काम चला लेना चाहिए, इतसे बह संस्था निरंकुश नहीं हो सकती; 
क्योंकि यदि उसने काम ठीक नहीं किया तो वह अपनी लोकप्रियता खो बैठेगी और 
पैसे नहीं मिलेंगे; इस तरह उस रांस्था को अपने जीवन के लिए जनता पर निर्भर 
रहना पड़ता है और बह अपने कतंव्य को ठीक निबाहने पर ही जीवित रह सकती 
हैं। मेरे अनुभव ने इस बात को अक्षरणः रात्य साबित पाया हे। हमारा प्रान्त एक 
गरीब सूवा है। बड़े-बड़े जमीन्दारों से काँग्रेस का सम्बन्ध नहीं के बराबर रहा है। 
पर जब कभी जरूरत पड़ी है, मध्यम वर्ग के छोगों नो आवश्यकतानुसार हमें धन दिया 
है। में मानता हूँ कि धन-संग्रह में हमारी शक्ति और हमारा समय बहुत व्यय होता 
है और यदि इस चिन्ता से हम मुक्त रहते तो शायद काम अधिक कर सकते। काम 
करनेवाले बहुत रहे हं--अच्छे समझदार और काँग्रेस के सच्चे अनुयायी; पर रुपयों 
की कमी के कारण उनको हम आश्रमों में रहने तक के लिए भी खर्च नहीं दे सकते हें, 
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उनके वाल-बच्चों और घरवालों के लिए कौन कहे ! बहुतेरे तो इस मजबूरी से दुःख 
के साथ कभी-कभी अपनी रोटी की फिक् में काँग्रेस के काम से अलग भी हुए हैं। यह सव 
होते हुए भी, में समझता हूँ कि धतासाव से हमारा काम कभी रुका नहीं है। एक 
प्रकार से हमारी गरीबी "हमारा सहायक भी रही है। गरीब सूबे की प्रान्तीय कमिटी 
वहाँ के जन-साधारण का प्रतिनिधित्व गरीब रहकर ही कर सकती हैँ । इसलिए में यह 
भी मानता हूँ कि हम अपने सूबे के ठीक प्रतिनिधि रहे हें। 

यहाँ में एक आवश्यक--पर अग्रस्तुत---विषय की आलोचना में बहक गया ! 
जो हो, हमारे सूबे में गवर्नमेण्ट को काँग्रेस के हिसाव में अधिक धन नहीं मिला। पर 
हमारे मकान सभी जब्त रहे। जब वे हमें वापस मिले, बहुतेरों की हालत रद्दी हो 
गयी थी। 

गवर्नमेण्ट ने इस वार काँग्रेस या उसके किसी कार्यंकर्त्ता को आधिक या किसी 
तरह की मदद देना जुर्म बना दिया था। "कई नये आ्डिनेन्स बन गये थे जो मामूली तौर 
, पर लड़ाई के दिनों में ही और मुल्कों में वना करते हँ। इसलिए हमारे वाहर रह जाने- 
वाले कार्य्यकर्त्ताओं को बहुत जगहों में किराये पर भी मकान नहीं मिलते थे। सवारी 
भी जल्दी न मिलती । बहुत आतंक फंलाने का प्रयत्न किया गया। पर काम रुका नहीं; 
क्योंकि जनता वरावर मदद करती रही। और, कुछ लोग ऐसे थे जो अखिल भारतीय 
कमिटी के दफ्तर को अपने हाथ में रखकर -सारे देश में समय-समय पर आदेश पहुँचाते 
तथा सभी जगहों की कार्रवाई की खबर लेते रहे । 

इस तरह, यद्यपि काँग्रेस गैर-कानूनी संस्था हो गयी, जिसके न घर थे, न दफ्तर, 
न पैसे, न सदस्य और न पदाधिकारी, तो भी जैसे किसी युप्त स्थान से भूर में पानी 
निकलता ही रहता है वैसे ही काँग्रेस का कार्य्यक्रम भी कहीं गुप्त स्थान से निकल ही 
आता और उसको पूरा करनेवाले भी यथास्थान और यथासमय मिल ही जाते। लाई 
विलिंगडन की वह मदपूर्ण धमकी कि काँग्रेस दो हफ्तों में समाप्त कर दी जायगी. 
पूरी नहीं हुईं। हजारीबाग-जेल के अन्दर इत्तनी कड़ाई थी कि खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ 
और डाक्टर खाँ साहब उसी जेल में थे, पर हम लोगों से उनकी एक वार भी 
मुलाकात न हुई। 
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महीनों की सजा काटकर में हजारीबाग से रिहा हो गया। कुछ घंटों के 
लिए मुभे हजारीबाग शहर में ठहरना था। उसी समय मुझे जोरों से जाड़ा-वखार 
आ गया। मुझे कुछ ठहर जाना पड़ा। जब कुछ स्वस्थ होकर में पटनें आया तव भी 
बीमार ही था और कमजोरी तो बेहद थी। मेने कुछ अच्छा होकर वाहँर की परिस्थिति 
का ज्ञान प्राप्त किया। जखिल भारतीय काँग्रेस-कमिटी के कार्य्यकर्त्ताओं से मेरी 
मुलाकात हुई। सूबे में भी जो वाहर थे उनसे भेंट हुईं। मुझसे जो कुछ हो सका, मेने 
मदद भी की; पर काम चलाने का भार मेने अपने ऊपर नहीं लिया, जो छोग चला 

फा० ४७ 


३७० आत्मकथा 
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रहे थे उन्हीं पर रहने दिया। अखिल भारतीय कमिटी के काम में ही मेने अधिक 
दिलचस्पी ली और समय दिया। में काणी में पंडित मालवीयजी से जाकर मिला और 
वहाँ कई दिनों तक ठहरा रहा। फिर बम्बई भी गया और कलकत्ते भी। सभी जगहों 
में कार्य्यकर्ताओं से मिला और यथासाध्य रुपये जमा करने “में उनकी कुछ मदद की। 
अभी तक पूरा स्वस्थ नहीं हो पाया था, पर ऐसा वीमार भी न था कि काम रुक जाय। 
में मानता था कि मुझे बाहर नहीं रहुना चाहिए और सोच भी रहा था कि 
कोई उपयुक्त अवसर मिले तो फिर जेल-यात्रा कझें। इतने ही में एक दिन अखबारों 
में महात्माजी के अनशन की वात पढ़ी। हम जब से बम्बई में गांधीजी से मिलकर अलूग 
हुए थे, उनकी कोई खबर हमको नहीं मिली थी। पर गवर्नमेण्ट के साथ उनका कुछ दिलों 
से पत्र-व्यवहार चल रहा था। पहले कह चुका हूँ कि गोलमेज-कास्फ्रेन्स में उन्होंने 
अस्पृध्य-वर्ग के लिए अलग चुनाव-स्षेत्रों का प्राणपण से तीन्र विरोध किया था। मिस्टर 
मंकडोनल्ड ने अपने फैसले में अलग क्षेत्र कायम करने की बात्त कह दी थी। महात्माजी 
ने अपने उसी भाषण की याद दिलछाते हुए कहा था कि गवर्नमेण्ट इस फैसले को नहीं 
बदलेगी तो वह आमरण अनशन करेंगे इसलिए गवर्नमेण्ट के न मानने पर उन्होंने 
अनशन आरम्भ कर दिया। सरकार ने सारा पत्र-ध्यवहार प्रकाशित कर दिया और 
उसके प्रकाशित होते ही देश-भर में बड़ी 'सनसनी पैदा हो गयी। 
' महात्माजी यरवदा-जेल में थे। वहीं अनशन आरम्भ हुआ। में खबर पाते ही 
वम्बई पहुँचा। पूज्य मालवीयजी भी पहुँचे। श्री ,राजगोपालाचारी भाग्यवश बाहर 
थे, वह भी आ गये। और लोग भी जो बाहर थे, वम्बई पहुँच गये। महात्माजी के 
अनशन को छुड़ाने की कोशिश होने लूगी। पर महात्माजी अपनी प्रतिज्ञा से कब डिगने- 
वाले थे। मिस्टर मैकडोनल्ड के फंसले में एक वात यह भी थी कि वह फंसला तव तक 
कायम रहेगा जब तक उन जातियों के लोग, जिनका फैसले से सम्बन्ध था, आपस के 
समभोौते से उसके स्थान प्र कोई दूसरी वात तय न कर लें। स्वभावतः इस ओर लोगों 
का ध्यान गया। अब भी इस बात की कोशिश होने लगी कि अस्पृश्य-वर्ग के लोगों को 
ही राजी करके अलग निर्वाचन-क्षेत्र छुड़वाये जायें। वम्बई में डाक्टर अम्बेदकर रहते 
थे। सरकार ने उनको ही अस्पृश्यों का नेता बनाकर गोलमेज-कान्फ्रेन्सं में भेजा था। 
उनसे बातें होने लगीं। एक-दो दिन बीत गये, पर कोई बात तव तक तय न हो सकती 
जब तक गांधीजी से भी राय न छे-छी. जाय। इस बीच में अस्पृश्य-वर्ग की जनता में 
भी हलूचल मच गयी; क्योंकि अस्पृश्यता-निवारण में गांधीजी ने बहुत काम किया था। 
उस वर्ग के लोग देखने लगे कि इनकी मृत्यू यदि इसी कारण हो जायगी तो उनके लिए 
, यह एक अमिट कल़ंक हो जायगा। 
--. गांधीजी ने जिस कारण से अछग क्षेत्र का विरोध किया था वह कारण भी 
कुछ लोग अवश्य समभते.थे। गांधीजी का कहना था कि अस्पृश्य-वर्गवाले हिन्दू हें; 
. पर किसी-कारण से सभाज में, ऐसी रूढ़ि हो गयी है कि हिन्दु-जाति के इतर वर्ग उनको 
, आज अस्पृश्य समभने लगे हें। वह खुद इस अस्पृश्यता को हिन्दू-धर्म और हिन्दू-समाज 


हरिजनों के लिए गांधीजी का अनशन ३७१ 


का कलंक मानते थे, और इसे हटा देना चाहते थे। यों तो जो अस्पृश्य, ईसाई या-मुसलमान 
हो जाता है और इस प्रकार हिन्दू-समाज तथा हिन्दू-धर्म से अलग हो जाता है, वह 
उनसे विल्कुल कट जाता है और यद्यपि वहाँ भी कुछ हद तक अस्पृश्यता रह ही जाती है 
तथापि वह हिन्दुओं के लिए अस्पृश्य नहीं रह जाता। इसलिए यह प्रदत्त उनके सम्बन्ध 
में ही होता था जो हिन्द रह जाते हैं। गांधीजी समभते थे कि राजनीतिक चुनाव के 
लिए भी यदि अलग क्षेत्र हो जायेंगे तो यह एक नया अछतपन हो जायगा और जड़ाँ 
अछुतपन न दूर करने का प्रयत्न किया जा रहा है तथा जहाँ इसके दूसरे रूप हट रहे हैं 
वहाँ यह उसका एक नया कारण एवं रूप हो जायगा। अछुतों के शिक्षित नेतावर्ग यह 
मानते थे कि जब सव अधिकार चुनाव के ही वलू पर अवलम्बित होंगे तो उनको भी 
अपने संख्या-वलू का हाभ मिलना चाहिए और वह तभी पूरी तरह मिल सकेगा जब 
उनके लिए अलूग चुनाव-द्षेत्र हो जायेंगे। इसलिए गोलमेज-कास्फेन्स में डाक्टर अम्बेदकर 
ने इस पर ज़ोर दिया था। 

बम्बई और पूना के बीच में कुछ छोग दौड़-घूप करने लगे, पर यह बहुत 
असुविधाजनक था। इसलिए .सव लोग, जिनको इसमें कुछ करना था, पूना ही चले 
गये। डाक्टर अम्बेदकर और उनके कुछ साथी भी पूना गये। वहाँ दो-तीन दिनों तक 
बातें चलीं। महात्माजी से भी जेल में भेंट करने की अनुमति मिल गयी थी। वहाँ 
फाटक के नजदीक ही एक छोदे-से वार्ड में गांधीजी से मुलाकात हुआ करती, जहाँ 
एक आम के गाँछ के नीचे उनकी चारपाई रहती। श्री राजगोपालाचारी, 
पंडित मालवीयजी, श्री ठक्कर वष्पा, सेठ घनह्यामदास विड़छा, सर पुरुपोत्तमदास 
ठाकुरदास प्रभूति ने बहुत काम किय।। डाक्टर अम्बेंदकर, डाक्टर सोलंकी प्रभूति 
भी अपनी ओर से वराबर बातचीत में शामिल रहे। जैसे-जैसे दिन बीतते जाते, में 
घवरातां था; क्योंकि वातचीत में गांधीजी को पूरा परिश्रम पड़ता और में डरता 
था कि वह इतने परिश्रम के साथ बहुत देर तक अनशन बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। जब- 
जब बातें होतीं, में भी शरीक होता; पर अपनी आदत के मुताबिक बातें बहुत 
कम करता । गांधीजी ने एक दिन संध्या को डा० अम्बेदकर से बहुत वातें कीं 
और उनसे जोरदार अपील भी की। वातें तय हो गयीं। मुख्य छातें यह थीं कि 
अलग निर्वाचन-क्षेत्र नहीं होंगे, उनके बदले में चुनाव का तरीका यह होगा कि 
निर्धारित संख्या में अस्पृश्य वर्ग के लिए जगहें सुरक्षित रहेंगी, चुनाव के समय 
'अस्पृश्य मतदाताओं को अधिकार होगा कि प्रत्येक स्थान के लिए चार उम्मीदवार 
मनोनीत कर दें; यदि चार से अधिक उम्मीदवार हों तो केवल उनके ही वॉट से 
चार ही चुन लिये जायें और इन चार की ही उम्मीदवारी कायम रहे; चारों नामों 
पर वोट लिये जाये और वोट सवर्ण तथा अस्पृश्य सभी हिन्दू दें और जो सबसे अधिक 
वोट पावें वे ही चुने जायें, यह दस वरसों तक रहेगा और उसके वाद इस पर 
फिर विचार किया जायगा। मिस्टर मैकड्ोनल्ड के फैसले में कस्पृश्यों को 
जितनी जगहें मिली थीं उनकी संस्या बहुत बद़ा दी गयी। वह उनकी जनसंख्या के 
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अनुपात से बढ़ायी गयी। ये बातें तय हो गयीं और प्रधान मन्‍्त्री मंकडोनल्ड के पास 
तार भेज दिया गया। उन्होंने इसे मंजूर कर लिया और अपने फंसले को इस हद 
तक बदल दिया। 

इतना हो जाने पर गांवीजी के अनशन का कोई कारण नहीं रह गया। उसे 
उन्होंने समाप्त कर दिया। इस समभीते से हम लोगों को बड़ी प्रसन्नता हुई। राजाजी 
और डाक्टर अम्बेदकर ने अपने कलम आपस में अदल-चदल कर लिये। यह राजाजी 
की इच्छा से हुआ; क्योंकि वह बहुत ही खुण थे। बिलायत से उत्तर आने में अधिक 
विलम्ब नहीं हुआ, शायद चौबीस घंटों के अन्दर ही मंजूरी आ गयी। पर ये चौवीस 
घंटे भी हम लोगों को बहुत ज़ञत्र गुजर रहे थे। उस दिन सवेरे रो ही हम सब परेशान 
थे। होते-हवाते दोपहर का समय हो गया। मालम हुआ कि उत्तर आा गया हूँ और 
जल्द ही जेल में पहुँचनेवाला हूें। उसी दिन विश्वकवि रवीन्द्रनाथ पूना पहुँने। वह 
रवाना हुए थे गांधीजी को देखने के लिए। उस समय तक समभौते की ख़बर उनको 
नहीं थी। पुना पहुँचने पर उन्हें इसकी खबर मिली। वह ठीक उसी समय जेल में 
पहुँचे जब समभीते की मंजूरी की खबर वर्हाँ पहुँची और गांवीजी के अनशन छोड़ने 
का समय आ गया। बड़ा ही शुभ मुहृत्तं था वह। प्रार्थना की गयी। गुरुदेव ने एक सुन्दर 
गान गाया और आशीर्वाद दिये। इसके उपरान्त गांधीजी ने नारंगी का रस पीकर 
उपवास समाप्त किया। सारे देश में खुशियां मनायी गयीं । अछ्तोद्धार की जबरदस्त 
लहर चल पड़ी। 


९८--अछूतोद्धार का प्रयत्न 


कुछ राजनीतिक प्रश्नों पर समभौता हो जाने से ही गांधीजी सन्तुप्ट होनेवाले 
नहीं थे। उनके हृदय में तो अस्पृश्यता को जला देने के लिए एक आग घचक रही थी। 
वह आग केवल चुनाव में एक क्षेत्र अथवा अस्पृश्यों को कुछ सुरक्षित जगहें मिल जाने से 
कँसे बुक सकती थी ? वे सब सवाल उस समय तक उठते ही रहेंगे जब तक उनके साथ 
अछूतपन का व्यवहार होता रहेगा और हिन्दू-जाति उनको मनुष्य की श्रेणी से एक प्रकार 
अलग ही समभती रहेगी। इसलिए वह यह भी चाहते थे कि इसे निर्मूछ कर देने का भी 
उपाय किया जाय। वहाँ से बम्बई में आकर एक अच्छी सभा हुईं जिसमें हिन्दुओं - 
की ओर से इस बात की प्रतिज्ञा की गयी कि वे अछूतपन को दूर करा देने का पूरा 
प्रयत्न करेंगे। इस कांम को चलाने तथा दूसरे प्रकार से अछ्तों की सेवा करने के लिए ' 
एक संस्था कायम की गयी। गांधीजी ने उस समय तक 'अछूत' शब्द के बदले में 
हरिजन' शब्द का व्यवहार आरम्भ कर दिया था। इसलिए उस संस्था का नाम 
“हरिजन-सेवक-संघ” रखां गया। उसके सभापति हुए सेठ घनश्यामदास विड़छा और 
मन्‍्त्री श्री अमृतलाल ठकक्‍कर, जिनको लोग प्रेम से ठक्कर वप्पा” कहा करते हैं। वह 
संस्था अभी तक अच्छी तरह काम कर रही है। सारे देश में उसकी शाखाएँ कायम 
हो गयी हँ। ठक्कर वप्पा के पैरों में मानो चक्र है! वह अपनी वृद्धावस्था में भी सारे 
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अछ्तोद्धार का प्रयत्न ३७३. 


देश का दौरा करते हुए सभी जगहों में हरिजनों की सुविधा तथा शिक्षा का प्रवन्ध 
करके हर प्रकार की सेवा करते रहते हे। 
उस समय यह भी विचार हुआ कि अछुतपन दूर करने का एक स्पष्ट तरीका, 
जिसे सभी समझ और अपनी आँखों देख सकते हें, यह है कि मंदिरों में जहाँ उनका 
प्रवेश-निषेध है वहाँ उनका प्रवेश कराया जाय; मंदिरों को उनके लिए भी वैसे ही 
खुलवाया जाय जैसे वे दूसरे हिन्दुओं के लिए खुले हें। इसी तरह सार्वजनिक कुँभों 
में उन्हें जल भरने का भी अधिकार होना चाहिए। जहाँ दूसरे हिन्दू जा सकते हैं, 
बेठ सकते हूँ, “वहाँ जाने-बेठने आदि का अधिकार और सहूलियत उन्हें भी मिलनी 
चाहिए। गांधीजी के उपवास के समय ही बहुत जगहों में हिन्दुओं ने मन्दिरों के 
दरवाजे उनके लिए खुलवाने शुरू किये और उनके दूसरे स्वत्व भी बहुत जगहों में 
स्वीकार किये गये। पर इतने बड़े देश के लिए ऐसे स्थानों की संख्या अभी बहुत 
कम थी। इस उत्साह का एक नतीजा यह हुआ कि वम्बई की सभा के बाद बहुत 
जगहों में इस सम्बन्ध के सम्मेलन होने लगे जिनमें अस्पृश्यता-निवारण के प्रस्ताव 
स्वीकृत होते--मन्दिर खुलवाये जाते इत्यादि। इस प्रकार का एक सम्मेलन विहार 
में, छपरे में, थोड़े ही दिनों के वाद, हुआ जिसमें काशी के सुप्रसिद्ध विद्वान डाक्टर 
भगवानदास ने सभापति का आसन सुशोभित किया। बहुत उत्साह देखने में आया 
और जनता की ओर से हरिजनों के प्रति बहुत प्रेम तथा क्रियात्मक सहानुभूति 
प्रदशित की गयी। 
वम्वई में ही राजाजी ने मुझसे अवुरोध किया कि में उनके साथ मद्रास जाऊं। 
अछूतपन का कट्टर॒पन और- भयंकर रूप सबसे अधिक उसी इलाके में देखा जाता हैँ। 
मालाबार में तो अछूतपन यहाँ तक है कि कुछ जातियाँ उस सड़क पर नहीं चलने पातीं 
जिस पर सवर्ण हिन्दू चलते हें! जहाँ उन जातियों के छोग सड़क पर चलने पाते हैं 
वहाँ भी उनको पुकारते जाना पड़ता हूँ जिसमें दूसरे अवजान से कहीं उनके नजदीक 
न पहुँच जाये ! कुँआ और तालाब में पानी भरने की तो वात ही नहीं हो सकती। 
इसके अलावा दक्षिण में बहुत बड़े-बड़े मन्दिर हँ। कुछ तो ऐसे हूँ जहाँ हिन्दुस्थान 
के हर कोने से यात्री जाया करते हैं। इन मन्दिरों का नियंत्रण पंचायत द्वारा होता 
है। पंच कहीं-कहीं जनता द्वारा चुने जाते हैं और कहीं-कहीं गवनंमेण्ट द्वारा मनोनीत 
होते हैं। यदि उन छोगों में प्रचार हो और वे मन्दिरों को खोल दें तो बहुत बड़ी वात 
हो जायगी। में राजाजी के साथ वहाँ गया। मदुरा और श्रीरंगम्‌ के मन्दिर खुलवाने 
का बहुत प्रयत्त किया गया। वहाँ के पुजारियों और संचालकों से वहुत वार्ते हुई। 
कुछ सहानुभूति भी दिखलाते थे। हम लोग कई दिनों तक यह प्रयत्न इन दोवों स्थानों 
में करते रहे। सार्वजनिक सभाएँ की गयीं। पंडितों से भी वहुत बातें होती रहीं। पर 
इन वड़े मन्दिरों के खुलवाने में हम लोग समर्थ नहीं हुए। कुछ दूसरे मन्दिर, जिनका 
उतना अखिल भारतीय महत्त्व वहीं था, खोले गये। इससे इतना तो अवश्य जान पड़ा 
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कि काम यद्यपि कठिन हूँ तथापि अम्नम्भव नहीं हैँ। जिन लोगों को हम बहुत कट्टर 
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समझते थे वे भी वात सुनने और वात करने के लिए तैयार थे। हम वहाँ से निराश 
होकर नहीं, वल्कि बहुत आशा लेकर उत्तर की ओर आगये। 

हमारे प्रथत्त का फल तुरन्त तो नहीं मिला; पर कई वरसों के बाद मालावार 
में, जहाँ सबसे ज्यादा कट्टरपना था, चावंकोर के महाराज ने वहाँ के सबसे प्रसिद्ध 
श्री पद्ननाभजी के मन्दिर को खोल दिया; सारे राज्य में राज्य के सभी मन्दिर खोल 
दिये गये। मद्रास में भी कानून बनाकर राजाजी ने, जब वह प्रधान मंत्री थे, मदुरा 
के मन्दिर को खुलवा दिया। उसी समय यह वात भी चल पड़ी कि कानून बनाकर मन्दिर 
खुलवाये जायँ। कानून का क्या रूप हो और उसमें कंसी शर्तें रहें, इस पर विद्वान लोग 
विचार करने लरूगे, जिसका फल पीछे देखने में आया। सबसे बड़ी विनित्र बात दक्षिण 
में यह देखने में आयी कि वहाँ के अब्नाह्मण सवर्ण हिन्दुओं की अपेक्षा वहाँ के ब्राह्मण 
ही इस सुधार के लिए अधिक तैयार पाये गये। वहां से छीटते समय में आन्ध्र-प्रदेश 
के कतिपय स्थानों में ठहरता हुआ आया। वहाँ भी वैसी सुधार की लहर देखने में 
आयी। वहाँ भी में कई जगह मन्दिर खोलने के उद्योग में शरीक हुआ। 

उत्तर-भारत में भी इसी तरह लहर दौड़ गयी। अनेकानेक स्थानों में सभाएं होने 
लगीं, मन्दिर खुलने लगे और दूसरे प्रकार से भी अछ्तपन दूर करने के प्रमाण क्रिया- 
त्मक रूप में दिये जाने लगे। गांधीजी जेल से ही इस विपय पर बयान देते थे। गवर्न- 
मेण्ट ने इस बात की इजाजत दे दी थी कि अद्तोंद्धार-सम्वन्धी उनके बयान समावार- 
पत्रों में छपने के लिए भेजे जा सकते हें। इस अधिकार का उन्होंने बहुत तत्परता से 
उपयोग किया और उनके बहुत से लेख प्रकाशित होने रूगे । कुछ दिनों के बाद उन्होंने 
महसूस किया कि इस तरह पत्रों में वयाव छपना काफी नहीं हैँ, इसके लिए एक अपना 
पत्र निकलना चाहिए। “यंग इण्डिया' उनका बन्द हो चुका था। इसलिए हरिजनों की 
सेवा के लिए अँगरेजी में हरिजन' और भारतीय भाषाओं में हरिजन-बन्वु' तथा 
हरिजन-सेवक' के नाम- से साप्ताहिक-पत्रों का जन्म हुआ, जो कई बरसों तक चले। 
पर इसी बीच में और भी बहुत-सी बातें हुईं जिनका जिक्र पहले आना चाहिए। 

एक तरफ इस तरह हरिजन-सेवा और अस्पृश्यता-निवारण के लिए अभूतपूर्व 
उत्साह पैदा हुआ, दूसरी ओर अनपेक्षित दिशाओं से विरोध के कुछ चिह्न भी देखने, 
में आये। एक तो सबसे आइचय की वात यह हुई कि इस सारे प्रयत्न को कुछ हरि- 
जन लोग नापसन्द करते थे। उनका कहना था कि यह एक ढोंगमात्र हैँ जो उनकी- 
राजनीतिक जागृति में वाधक होगा, उनको राजनीतिक और आशिक स्वतंत्रता भ्राप्त 
हो जायगी तो अछूतपन स्वयं दूर हो जायगा; जब तक वह नहीं होती तब तक सवर्णो 
द्वारा इस प्रकार के प्रयत्न उनको फिर गफलत की नींद में सुला देंगे- जिससे वे औरों 
की अपेक्षा दुनिया की होड़ में पीछे रह जायँंगे। इसलिए वे चाहते थे कि उनमें जो 
असन्तोष है वह और भी बढ़े और उसी से जागृति पैदा होगी। उनकी ओर से 'हरिजन' 
नाम का भी विरोध किया गया। वे इस प्रश्न को धामिक और सामाजिक नहीं 
समभते थे, इसे केवल आथिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से ही देखते थे। हरिजन- 
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सेवक-संघ और गांधीजी के प्रयत्नों का उद्देश्न उनकी राजनीतिक और आथिक उन्नति 
में बाधा डालना तो था ही नहीं--सच तो यह कि पूना के समभौीते से उनको 
प्रान्तीय और केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभाओं में इतनी जगहें मिल गयी थीं जितनी मि० 
मेकडोनल्ड ने भी नहीं दी थीं। और किसी प्रकार का वास्तविक विरोध था भी नहीं, 
पर उनके दिल में सन्देह था और उसका कोई उपाय न था। जब काम जोरों से 
चलने लगा तो बहुतेरों का सन्देह कुछ हृंद तक दूर हुआ; पर उसने इतनी गहरी जड़ 
पकड़ ली थी कि पीछे वह फिर स्पष्ट हो गया। उनमें जो शिक्षित थे और देश- 
विदेश की बातें समझ सकते थे, वे यह भी देखते थे कि जो शासन-विधान बनने- 
वाला है उसमें वोट देनेवालों को अधिकार मिलेगा, और इसलिए अपनी संख्या पर 
ध्यान रखकर उससे पूरा लाभ उठाना चाहते थे। इसकी कोई शिकायत भी नहीं कर 
सकता था, पर इसके लिए अछ्तपन दूर करने के प्रयत्त को ढोंग समझना विल्कुल 
गलत था। सवर्ण हिन्दुओं में भी कुछ ऐसे जरूर थे जो उनके इस रुख से बहुत 
असन्तुष्ठ हो गये और समभने छूगे कि राजनीतिक अधिकार से व्यक्तिगत लाभ 
उठाने के लिए कुछ पढ़े-लिखे लोगों का ही यह विरोध हैँ। जो हों, विरोध का रूप 
क्रियात्मक नहीं हुआ, केवल मन्‍्तव्यों और वयानों द्वारा ही जहाँ-तहाँ प्रकाशित होता रहा । 

दूसरी वाधा कांग्रेसी लोगों में से भी कुछ की ओर से पड़ने छंगी। 
यह तो जाहिर हैं कि जिस समय गांधीजी ने अनशन आरंभ किया, सत्याग्रह चल 
रहा था, गवरनंमेण्ट जोरों से दमन कर रही थी। उन लोगों का कहना था कि ऐसे समय 
में महात्माजी ने इस भंगड़े को खड़ा करके जबता का ध्यान सत्याग्रह की भोर से 
खींचकर एक सामाजिक प्रश्न पर केन्द्रित कर दिया--देश के लिए यह समय ब्रिटिश 
गवरनमेण्ट के साथ लड़ने का था, न कि हिग्दू-समाज की हजारों वरस की बुराई को 
टूर करने का। वे लोग समभते थे कि इस तरह यह सत्याग्रह कमजोर कर दिया 
गया, काँग्रेस के कुछ कार्यकर्त्ता अछूत्तोद्धार के काम में लग गये; कुछ तो वाजाब्ता 
हरिजन-सेवक-संघ के पदाधिकारी वनकर अपना सारा समय उसी में देने छग गये। 
यक्पि यह बात ठीक थी कि ध्यान उस ओर खिंच गया और कुछ कार्म करनेवाले 
भी हरिजन-सेवा में रूम गये, तथापि यह विचारणीय हैँ कि जो लोग सत्याग्रह का 
काम छोड़कर इसमें आ सके थे, उनमें थोड़े ही ऐसे थे जो सत्याग्रह का काम करने के 
लिए तैयार थे--किसी न किसी कारण से उनमें से बहुतेरे अव उस काम से अलग 
होना ही चाहते थे, और वे यदि इस काम में लगे भी तो इससे सत्याग्रह-सम्बन्धी 
काम उन्होंने छोड़ा नहीं; यदि यह काम न होता तो नी वे सत्याग्रह छोडनेवाले ही 
थे। यह भी एक वात है कि हरिजन-सेवक-संघ में काम करनेवालों में ऐसे छोगों 
वी बहुत बड़ी संस्या थी जो काँग्रेस और सत्याग्रह में नहीं काम करते थे। इसके - 
सवसे बड़े और उत्कृष्ट उदाहरण तो उस संघ के सनापति सेठ घनइयामदास विड्रला 
और मंत्री क्षी ठककर वष्पा ही हैं। 

जो हो, काँग्रेसी दल में इस प्रकार का बसनन्‍्तोप पैदा हुआ। जो छोप इस 
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विचार के थे वे यह नहीं देख पाते थे कि हमारे देश में विदेशी राज्य का मुख्य और 
मूल कारण हमारी कमजोरिरयाँ हैँ जो हमारे समाज में अबवा व्यतितगत रूप से हममें 
घर कर गयी हे। गांधीजी ने आरंभ रे ही, इन कमजोरियों को दूर करने के लिए 
ही, रचनात्मक काम पर इतना जोर दिया हूँ। हम जैसे-जैसे आगे बढ़ते हैं, इन कम- 
जोरियों को महसूस करते हें और देखते हें कि इनकी वजह से हमारी गाड़ी कदम- 
कदम पर रुक जाती हँ। यदि इस कमजोरी को हम दूर कर सकें--करोड़ों भाशयों 
और बहनों को इनका शिकार होने से बचा सकें, तो यह बहुत बड़ी सेवा होगी। 
इससे स्वराज्य भी, यदि वह सच्चा हँ और सबके लिए एक तरह होनेवाला है, नज- 
दीक आ जाता है। में तो हमेशा रचनात्मक कार्य्यक्रम का कायल रहा हूँ और यथा- 
साध्य अपनी ओर से प्रयत्त भी करता रहा हूँ; पर यह बात कांग्रेस के सभी लोगों 
की नहीं हूँ। दो विचार-बाराओं का विरोध और टक्कर है। कौन कह सकता हूँ कि 
कौन-सा विचार ठीक हूँ। हम इतना ही कह सकते है कि हम अपने विचार को 
दृढ़ता और विश्वास के साथ ठीक मानते हँ। हम यह भी समभते हें कि ऐसा न 
मानने से ही हमारी वाधाओं को दूर करने का उतना जबरदस्त प्रयत्न नहीं किया 
जाता जितना किया जाना चाहिए और इसीलिए वे दूर नहीं हो रही हैं। 

इन अनपेक्षित विरोधों के अलावा कट्टर सनातनी लोगों का विरोध तो था 
ही। उसका प्रदर्शन कुछ दिनों के वाद देखने में आया जब गांवीजी दौरे पर निकले। 
कई जगहों में उन पर हमले किये गये। पूना में ही, जहाँ इस सारे आन्दोलन के 
उग्र रूप का जन्म हुआ था, सार्वजनिक सभा में जाते समय गांबीजी पर बम फेंका: 
गया। विहार-जेसे गांधी-सक्‍त और श्रद्धालु सूबे में भी गांवीजी की मोटर पर लाठियों 
के प्रहार हुए। यह काण्ड देवघर-वेद्यनाथ-बाम में हुआ था, जहाँ मोटर के हुड' के 
कारण ही बापू चोट से वचे, मोटर की छत्त तो लाठियों से चूर ही हो गयी। आज, 
इतने दिनों के बाद, जब सारी वातो पर में विचार करता हूँ तो मुझे मालूम पड़ता 
हैँ कि जो हुआ और किया गया, सव ठीक ही था। इस कुप्रथा के दूर होने में 
सफलता भी काफी मिली हैँ, यद्यपि अभी हम यह नहीं कह सकते कि इसमें हम पूरे 
सफल हुए हेँ। वास्तव में अभी बहुत सफर करना रह गया है। पर जब हम यह याद 
करते हें कि हजारों बरसों की रूढ़ि--जो हमारी नस-तस में समा गयी है, जिसका 
हमारे धर्म के साथ एक प्रकार का अविच्छिन्न सम्बन्ध-ध्षा जुट गया हे--कितनी जवर- 
दस्त हे, तो जो प्रगति इसमें अब तक हुई हूँ वह कम नहीं जान पड़ती। कुछ और 
धक्के लगेंगे और यह पुरानी दीवार गिर जायगी। काम करनेवालों को विश्वास और 
दृढ़ता के साथ काम करते रहने की जरूरत हैं। 


९९--प्रयाग का एकता-सम्मेलन 


दिल्‍ली में नव-स्थापित हरिजन-सेवक-संघ की बैठक हुई। यद्यपि में उसकी 
काय्यें-कारिणी का सदस्य नहीं था, तथापि बुलाया गया। मैं दिल्ली गया। दुर्भाग्य- 
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वश मुझे ज्वर हो गया। दसे का दौरा भी शुरू हो गया। मुझे वहाँ कई दिनों तक 
ठहर जाना पड़ा। उच् दिनों दिल्‍ली में श्री ठककर वप्पा विड़ला-मिल्स में, सब्जी मंडी 
में, ठहरा करते थे। में भी वहीं ठहरा था; पर जब तबीयत कुछ ज्यादा खराब 
मालूम पड़ी तो श्री घनश्यासदास बिड़ला ने मुझे नयी दिल्‍ली के बिड़छा-हाउस में, 
जहाँ वह खुद रहते हैं, बुला लिया। कलकत्ते में जो होमियोपैथी इलाज मेंने शुरू 
किया था, अभी तक उसे ही यथासाध्य जारी रखता आया था। इसलिए वहाँ भी 
होमियोपैथी इलाज ही कराया। डांवटर युद्धवीरसिंहजी अच्छे होमियोपैथ डाक्टर 
हैं और काँग्रेसी भी हँ। उन्हीं की दवा हुई थी। फायदा भी हुआ। अभी कुछ अच्छा 
हो ही रहा था कि खबर मिली, इलाहाबाद में यूनिटी-कान्फ्रेन्स (एकता-सम्मेलन ) होने 
जा रहा हैं। उसमें शरीक होने के लिए में भी बुलाया गया। में दिल्ली से सीधे 
प्रयाग चला आया। 

इस सम्मेलन में मुख्य-मुख्य हिन्दू, मुसलमान, सिख और ईसाई नेता शरीक 
हुए थे। काँग्रेसी लोग तो अधिकतर जेल में ही थे। पर जो बाहर थे वे बुलाये 
गये थे। मौलाना शौकत अली और मौलाना जफर अली भी शुरू में ही आ गये। 
कुछ दिनों के वाद मौलाना शौकत अली किसी काम से चले गये। पर दूसरे लोग 
वरावर भाग छेते रहे। मि० मंकडोनल्ड का फैसला तो निकल ही चुका था। उसमें 
प्रायः सभी माँगें, जो मुसलमानों की ओर से पेश की गयी थीं, मान ली गयी थीं। 
एक चीज यह रह गयी थी कि केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा में मुसलमानों की संख्या 
एक-तिहाई होनी चाहिए और सिन्ध को एक अलग सूबा वना देना चाहिए। इन 
विपयों पर अभी फैसला नहीं हुआ था। कान्फरेन्स का काम बहुत लम्बा बढ़ गया। 
प्रायः तीन हफ्तों तक हम लोग प्रतिदिन सवेरे से दोपहर तक बैठते थे और फिर 
सेपहर से रात के प्रायः ८-९ बजे तक बैठा करते थे। बैठकें डा० कैछाशनाथ काटजू के 
निवास-स्थान पर, उनके मकान के बड़े हाल में, हुआ करती थीं। आपस में हर बात 
पर वहुत बहस होती। जो कुछ मुसलमानों की ओर से कहा जाता अथवा जो कुछ 
उन्हें मैंकडोनल्ड-फैसले से मिला था, सवकी माँग सिखों की ओर से होती ! यदि 
मुसलमानों को वायसराय की कौन्सिल में जरूर जगह मिलनी चाहिए तो सिखों को 
भी अवश्य ही ! यदि मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन-दक्षेत्र हें तो सिखों के लिए 
भी जरूर चाहिए ! इस तरह सभी वातों पर बहुत जोरदार बहस होती। सिखों और 
मुसलमानों में वारीकी और उलभकन दढूँढ़ निकालने की होइ-सी लग गयी थी। पर 
लोगों के मिजाज में गर्मी या तुर्शी नहीं होती थी। इतने दिनों की यरमागरम वहँस 
में दो-तीन ही ऐसे मौके आये जब किसी ने छुछ जावेश में आकर कोई कड़ी वात 
कह दी अथवा वहाँ से उठकर चले जाने की तैयारी दिखलाई। मालवीयजी के धैर्य 
की सीमा नहीं थी। दूसरे लोग तो बहस से थक जाते थे, चाहते थे कि कुछ भी 
तय हो जाय अथवा जिस बात पर एक-मत न हो उसे छोड़कर जन्य बातों पर विचार 
किया जाय; पर मालवीयजी छोहते ही नहीं थे। जआाखिर वहुत-सी बातों पर एकमल 
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हो भी गया। पर इस वात पर एकमत नहीं हो सका कि केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा 
में मुसलमानों के लिए एक-तिहाई जगहें सुरक्षित रहनी चाहिए। इसमें हिन्दुओं की 
ओर से सव में तीस जगहें देने की बात कही गयी। कई दिनों तक बातें करने के 
बाद सब में एकतीस वा वत्तीस तक जगहें देने की रजामन्दी जाहिर की गयी, पर 
३३३ तक अभी नहीं पहुँचे थे। उसी तरह सिन्ध के अलग सूबा बनाने के वारे में भी 
एक-मत नहीं हो सका था। पर मालूम होता था कि इसमें रजामन्दी शायद हे 
भी जाय। 

अन्त में राय ठहरी कि जो दो-तीन बातें इस तरह की अनिश्चित रह गयी 
है उनके सम्बन्ध में एक सप्ताह के वाद कलकत्ते में फिर सब लोग मिलें और वहीं 
अन्तिम निर्णय किया जाय । मेकडोनल्ड-फँसले में यह बात थी कि वह फँंसला रद कर 
दिया जायगा यदि हिन्दू, मुसलमान और दूसरे लोग आपस में मिलकर कोई दूसरा 
समभीता कर लेंगे। इसी शर्त के कारण अस्पृश्य लोगों के अहूग निर्वाचन-स्षेत्र को, 
पूना का समभौता हो जाने पर, मि० मंकडोनल्ड ने हटा दिया। यह सम्मेलन इसी 
आशा से किया गया था कि आपस का समभीता यदि हो जायगा तो जो कदुता 
मैकडोनल्ड-फैसले से पैदा हुई थी वह दूर हो जायगी। पर हम लोग अभी ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट के हथकंडों को नहीं समझ पाये थे। जब बहुत बातों में एक-मत हो गया 
और ऐसा मालूम हुआ कि अब केवल केन्द्रीय व्यवस्थापक सभा की जगहों की बात ही 
रह गयी है और वह भी शायद कलकत्ते में तथ हो जायगी, ठीक उसी समब ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट ने इंगलेंड से एक विज्ञप्ति निकाल दी। हम लोग कलकत्ते जा रहे थे और 
रास्ते में रेल पर ही यह विज्ञप्ति देखने को मिली। इसमें केनद्रीय असेम्वली में एक- 
तिहाई जगह की माँग मंजूर कर ली गयी थी ! जिस चीज पर हम इतनी बहस 
कर चुके थे तथा जिस पर एक बार और विचार करने के लिए हम कलककत्तें जा रहे 
थे, वह सरकार ने ठीक इसी अवसर पर दे दी! हम समभ गये कि अब इस सम्मे- 
लन का काम समाप्त हो गया ! ब्रिटिश गवर्नमेण्ट मैंकडोनल्ड-फेसले को किसी तरह 
बदलना नहीं चाहती है। उसके कायम रहने से ही आपस के भंगड़े कायम रहेंगे। 
वह अगर हमारे समभौते के कारण रद कर दिया गया और उसके स्थान पर हमारा 
आपस का समभोता रह गया, जिसे सभी मानने के लिए नैतिक रूप से भी बाध्य 
होंगे, तो फिर ब्रिटिश राज्य को तीतर-बटेरों-जैसी लड़ाई कराने और देखने का मौका 
नहीं मिलेगा, और न बिल्लियों की लड़ाई में बन्दर को दोनों के हिस्से खाते रहने 
का ही सुअवसर प्राप्त होगा । .इसलिए, यह अवसर उस फैसले की एक कमी की पूर्ति 
के लिए ठीक उपयुक्त समभा गया और वह तुरन्त घोषित कर दिया गया। सम्मेलन ह 
समाप्त हो गया ! ! हम कलकत्ते में मिले, पर इस मिलने में कुछ तथ्य नहीं था। 

सम्मेलन का इतना अच्छा असर सारे देश पर पड़ा था कि सभी लोग आशा 
लगाये हुए थे कि अब मामला तय होकर ही रहेगा। इसकी खबर पाकर अलवर के 
महाराज प्रयाग जा गये थे। उनकी तथा पं० मालवीयजी की इच्छा थी कि सम्मेलन 
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के अन्तिम अधिवेशन में, जो खुलेआम सभा के रूप में होगा, वह भी बोलें। वह 
सभा हुई भी जिसमें बताया गया कि सब बातें तय हो गयी हैं और जो दो-एक बात 
रह गयी हूँ वह भी तय हो जानेवाली हे। महाराज का भी अच्छा भाषण हुआ। 
पीछे जो उन्तके साथ व्यवहार हुआ उससे मालूम हो गया कि ब्रिटिश गव्नंमेण्ट से 
वह जितना असन्तुष्ट थे उससे भी अधिक ब्रिटिश गव्नेमेण्ट उनसे असन्तुष्ट थी। थोड़े 
ही दिनों के वाद वह गद्दी से उतारे गये। कुछ दिनों के बाद उन्होंने ईंगलेंड में 
आत्महत्या कर ली। 

उस सभा तक हम लोग यही समभ रहे थे कि इस सम्मेलन के द्वारा हम 
एकता कायम कर हछेंगे। मुझे इस सम्मेलन में एक वात से तो आशा हुईं, मेने देखा 
कि बहुत बातों में एकमत हो गया। पर बहस से में भी कभी-कभी ऊब जाता था, 
यद्यपि में बहस में बहुत कम योग देता था। कभी-कभी तो में ऐसा अनुभव करता 
था कि छोटी बातों को लेकर हम आपस में जल्दी एकमत नहीं हो सकते थे। ३२ 
और ३३३ में बहुत थोड़ा ही फर्क है, पर हम इसको भी न सुलभा सके ! इसके 
लिए सम्मेलन को स्थगित करना पड़ा, जिसका नतीजा यह हुआ कि ब्रिटिश गवर्नमैण्ट 
ने लकड़ी मार दी और इस गिरह का सुरूभना असंभव-सा हो गया। 
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कलकत्ते में गया एकता-सम्मेलन के काम से; पर वहाँ कुछ ठहर जाना पड़ा। 
मेंने वहाँ आन्दोलन के लिए भी कुछ काम कर लिया। उन दिनों रुपये की जरूरत थी। 
इस जरूरत को पूरा करने में मेने कुछ हाथ बटा लिया। लोगों में आन्दोलन के प्रति 
उत्साह और श्रद्धा थी, पर लोग वहुत डर गये थे। इसलिए कोई बनी आदमी खुल्लम- 
. खुल्ला मदद करने को तैयार नहीं था। पर चुपचाप पैसे देनेवाले बहुत थे। में इसका 
एक बहुत ही अच्छा उदाहरण यहाँ बता देना ठीक समभता हूं । जब में बनारस में ठहरा 
हुआ था, एक दिन कहीं जाते समय, सड़क पर एक पुराने परिचित मित्र से मुलाकात हो 
गयी, जो गांधीजी के यहाँ आया-जाया करते थे। उन्हें देखकर म॒भे कुछ आइचर्य 
हुआ। वहाँ उन्होंने मुझसे इतना ही जान लिया कि में बाबू शिवप्रसाद गुप्त के 
यहाँ ठहरा हूँ । वह आकर मुझसे मिले। उन्होंने कहा--सुना हैँ कि आन्दोलन में रुपये 
की ज़रूरत हूं और यह जरूरत मद्रास तथा बिहार में विशेष महसूस हो रही है । 
मेंने कहा, रुपयों की जरूरत तो हे ही। रुपये वह साथ लाये थे। आज मुर्के ठीक स्मरण 
नहीं हैँ, पर अखिल भारतीय काम के लिए आठ या दस हजार के नोट मेरे हायों में 
उन्होंने रख दिये। में बहुत कृतज्न हुआ और उनकी इच्छा के अनार रुपयों को 
जहाँ-तहाँ भनिजवा दिया। इसी तरह लोगों की मदद कलकत्ते में भी मिली। कलकत्ते 
से में पटने वापस ।आ गया। 

मुझे जेल से निकले प्रायः छः महीने वीत चुके थे। दिन बीतते देश नहीं 
लगती । इसी बीच में दो बार बीमार पड़ा, गांधीजी के उपवास और पना के सम- 
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भौते के समय वहाँ हाजिर रहा, हरिजन-सेवक-संघ-सम्बन्धी यात्राएँ और सभाएँ कीं, 
प्रयाग के एकता-सम्मेलन के लम्बे अधिवेशन में काम करना और फिर कलकत्ते 
में उसी के लिए आना पड़ा। यह सब करता हुआ भी में वरावर महसूस किया करता 
था कि मुझे बाहर नहीं रहना चाहिए। में ही काँग्रेस का सभापति अथवा डिक्टेटर समझा 
जाता था और उस समय की प्रचलित पद्धति के अनुसार अपनी जगह पर किसी को 
मनोनीत करना था। प्रयाग में एकता-सम्मेलन समाप्त होने के समय ही मैंने सोच लिया 
था कि अब में कलकत्ते से छौटकर ही जेल-्यात्रा कर दूंगा। वहाँ पर राजाजी 
और श्री अणे भी थे। उनसे मेने सलाह ली ओर राजाजी को मनोनीत करना चाहा। पर 
उन्होंने अभी कुछ देर तक हरिजन-सेवा का काम और करने की इच्छा प्रकट की। 
आपस की राय के बाद मेने श्री अणे को मनोनीत कर दिया। मेरी गिरफ्तारी के बाद 
वही डिक्टेटर हुए । 

कलकत्ते से लौटकर में पटने में उपयुक्त दिन की इन्तजारी कर रहा था। 
बड़े दिन की छुट्टियाँ आ गयी थीं। मेने सोच लिया था कि ४ जनवरी (१९३३) को 
में किसी तरह गिरफ्तार हो जाऊँगा। ४ जनवरी को ही १९३२ में गवर्नंमेण्ट ने 
गांधीजी को गिरफ्तार करके दमन शुरू किया था। उसकी यादगार में इस वर्ष भी 
सभी जगहों में एक विज्ञप्ति काँग्रेस की ओर से पढ़ी जानेवाली थी। इसी बीच में 
एक दिन श्री कृपालानी, जो बाहर थे, मुझसे मिलने आये। वह कुछ रुपयों के वन्दो- 
बस्त के लिए ही आये थे। जो कुछ कलकत्ते में हुआ था, मेंने उनको बतला दिया। 
किसी मित्र के नाम से, जो मुझे याद नहीं है, उनको एक पत्र भी दे दिया। वह उस पत्र 
को लेकर जा रहे थे। पटना-स्टेशन पर वह गिरफ्तार कर लिये गये। गिरफ्तारी होते 
ही उन्होंने पत्र को फाड़कर फेंक दिया। पर पुलिस ने दुकड़ों को एकत्र कर 
साट करके पुरा पत्र फिर तैयार कर लिया। उन पर मुकदमा चला। वह बाँकीपुर- 
जेल के अन्दर ही पेश हुआ। में भी पेशी में मुकदमा देखने गया। मुकदमा समाप्त 
होने पर में बाहर निकलछा। अपनी सवारी पर ज्यों ही सवार होना चाहता था कि 
पुलिस अफसर ने आकर मुझे खबर दी कि मुझे भी यहाँ रह जाना चाहिए! में 
तुरंत फिर फाटक के अन्दर दाखिल हुआ। कृपालानीजी और बाबू मथुरात्रसाद 
पहले ही से वहाँ आ गये थे--मथुरा वावू ४ जनवरी की घोषणा पढ़ने के लिए ! 
में भी उनका साथी हो गया। एक-दो दिनों के वाद मुझ पर भी मुकदमा चला। 
मथुरा बाबू को १८ महीने, कृपालानीजी को छः महीने और म॒झे १५ महीनों की 
सजा हुईं। मुझे आइचर्य्य हुआ कि मुर्के १५ महीने क्‍यों मिले, जब मथुरा बाबू की , 
अठारह महीने दिये गये। मेने मजाक में मजिस्ट्रेट से पूछा भी। यह वही पूर्व-परिचित , 
मजिस्ट्रेट थे जिन्होंने मुझे छपरे में सजा दी थी और जो मेरी वकालत के समय के मेरे 
पुराने मवविकल भी थे। खैर, चन्द दिनों के वाद हम लोग हजारीबाग पहुँचा दिये गये। 

हजारीबाग में फिर उसी तरह पढ़ने और चर्खा चलाने में समय वीतने लगा। 
खाँ साहब दोनों भाई अभी तक वहीं थे। कुछ दिनों के वाद अखबारों से पता चला 
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कि गांधीजी को हरिजनों के सम्बन्ध में लिखने की जो सुविधा मिली थी वह बन्द 
कर दी गयी, इसलिए उन्होंने अनशन कर दिया, अन्त में सरकार को सुविधा देनी 
पड़ी और उनको छोड़ देवा भी पड़ा। बाहर निकलकर उन्होंने देश की परिस्थिति 
देखी। उन्होंने हरिजनों के प्रति सवर्ण हिन्दुओं की ओर से प्रायर्चित्त और उनके 
कर्तव्यों को जताने के लिए २१ दिनों का उपवास किया। इससे हम लोग बहुत 
चिन्तित हुए। वहाँ प्रतिदिन हम लोग प्रार्थना करते। यों तो संध्या के समय, ठीक 
कोठरी बन्द होने के पहले, सामूहिक प्रार्थना हम लोग वराबर करते ही थे; पर 
इस उपवास के दिनों में और भी अधिक प्रार्थना होती। कोई गीता-पाठ करता, कोई 
रामायण की आवृत्ति करता, कोई केवल फल खाकर रहता। अपनी रुचि और शक्ति 
के अनुसार बहुतेरों ने कुछ न कुछ आत्मशुद्धि के लिए वहाँ किया। जिस दिन यह 
२१ दिनों का ब्रत निर्विष्त समाप्त हुआ, उस दिन हम छोगों ने इकटठे होकर विशेष 
प्रार्थना की और ईश्वर को धन्यवाद- दिया। ॥ 

इस उपवास के असर से अच्छे हो जाने के बाद गांधीजी ने ऐसे कांग्रेसियों 
की सभा की, जो बाहर थे। उसमें देश की परिस्थिति पर बहुत विचार-विमश हुआ। 
उस समय पं० जवाहरलालूजी भी बाहर आ गये थे। हम छोगों को पूरा पता तो 
नहीं चला; क्योंकि उन दिनों अखबार भी हमें नहीं मिलते थे--केवल स्टेट्समैन' 
का विदेशों के लिए प्रकाशित साप्ताहिक संस्करण ही मिला करता था। पर कोई न 
कोई बाहर से नया ग्रिरफ्तार होकर आ ही जाता था और उससे कुछ न कुछ पता 
लग जाता था। हम लोगों ने चाहे स्टेट्समैन' में पढ़ा अथवा किसी ने वाहर से 
वहाँ पहुँचकर कहा कि सत्याग्रह का रूप व्यक्तिगत कर दिया गया हँ। सभी सूबों 
में फिर से कुछ जागृति हुई। कुछ लोग व्यक्तिगत रूप से फिर जेलों में गये। इसमें 
बिहार ने अच्छा उत्साह दिखलाया। यहाँ छः:-सात सौ से अधिक लोग गिरफ्तार 
हुए। पर हम लोगों को ऐसा भी मालूम होने लगा कि छोगों में कुछ सुस्ती आ 
गयी हूँ। जनता ने इस सत्याग्रह में भी पूरा उत्साह दिखलछाया था और यह सुस्ती 
आरंभ के प्रायः अठारह महीनों के वाद देखने में आयी। मेरा अपना खयाल था कि 
: इसके कारणों में एक कारण यह भी था कि काम करनेवाले कुछ छुपकर काम करने 
लगे। सत्याग्रह में जनता की श्रद्धा तभी तक वनी रहती है जब तक काम करनेवाले, 
विशेषकर मुख्य काम करनेवाले, हिम्मत से अपने ऊपर गवर्नभेप्ठ की मार फेलते 
रहते हैं अथवा भेलने के लिए तैयार रहते हैं। जब मुख्य काम करनेवाले, आन्दोलन 
को चलाने के लिए अपनी हाजिरी जरूरी समझ, वाहर रह जाते हैं---$कुछ सरकारी 
दमन से बचने या भागने के लिए नहीं, तव भी लोगों की कुछ घारणा जरूर हो 
जाती है कि यह अपने को बचा रहे हें। इससे जनता में त्याग का उत्साह कम 
होने लगता हूँ। 

जब गवरनंमेष्ट ने बहुत सस्ती के साथ दमन करके काँग्रेस के छिए 
रहने दिया, व पैसे भर न खुले तौर पर काम करनेवाले; तब कुछ छोयों 


श्ट२ आत्मकथा 


को बनाये रखने के लिए छुप करके ही काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने काम 
भी किया और कांग्रेस के संगठन को टूटने भी नहीं दिया। प्राय: सभी प्रान्तों की 
प्रान्तीय कमिटियाँ काम करती रहीं और उसी तरह जिलों में भी कमिटियों के प्रति- 
निधि काम करते रहे। यह शंखला टूट नहीं सकी । अखिल भारतीय कमिटी के आदेश 
और मन्तव्य सभी प्रान्तों में पहुँचते रहे और उनके अनुसार थोड़ा-बहुत काम भी 
होता रहा। पर साधारण जनता में, जिनमें से नये कार्य्यकर्त्ता और सत्याग्रही मिलते, 
उत्साह कम होने छगा। छुपकर काम करने का असर अन्ततः अच्छा नहीं हुआ। 
सत्याग्रह की लड़ाई इस सम्बन्ध में अन्य लड़ाइथों से विभिन्नता रखती है। इसमें 
नेताओं को ही आगे रण में कूदना पड़ता हँ--अपने को ही उन्हें सबसे पहले आग 
में फोंकना पड़ता है। आजकल की शस्त्र की लड़ाई में जनरल आगे नहीं जाता-- 
बहुत करके तो वह लड़ाई के मैदान में भी नहीं जाता--वह पीछे से ही सेना का 
संचालन करता है। सेना भी यह आशा रखती हैँ कि जनरलरू पीछे रहकर अपने को 
सुरक्षित रखता हुआ सेना का संचालन करेगा। इसलिए उसके पीछे रहने से भी 
सेना पर' बुरा प्रभाव नहीं पड़ता। पर सत्याग्रह में सेना भी आशा रखती हूँ कि 
सरदार ही सबसे आगे जूकेगा । इसलिए इसमें उसके पीछे पड़ने से सेना में स्वाभाविक 
असन्तोष और कमजोरी आ जाती हैं। ऐसा ही १९३३ में भी हुआ। 

जब में वाहर था, १९३२ में एक वात इस सूबे में हुई। गोलमेज-कास्फ्रेन्स 
वर्गरह की कार्रवाइयों से इतना निश्चित जान पड़ता था कि कुछ न कुछ झासन- 
विधान में सुधार तो होगा ही और चाहे वह सुधार काँग्रेस को सन्तुप्ट करे या न 
करे, नये चुनाव तो होंगे ही, जिनमें जनता को भाग लेना पड़ेगा। विहार ही क्या, 
सारे देश में किसानों की ही बड़ी संख्या है। उनके हाथों में बहुत वोट होंगे! काँग्रेस 
का उनमें पूरा प्रभाव था। इसका प्रदर्शन १९२३ और १९२६ के चुनावों में हो 
चुका था। १९३० और १९३२-३३ के सत्याग्रह के बाद वह प्रभाव बढ़ा ही था, 
घटा नहीं था। यह समझ करके विहार के गवर्नर ने विहार के जमीन्दारों को किसानों 
में संगठन करने के लिए प्रोत्साहन दिया था। जाहिर था कि किसानों का भंगड़ा 
अभी जमीस्दारों के साथ ही हुआ करता था। इप्तलिए उन्होंने एक नयी पार्टी बनायी 
जिसमें किसानों को भी मिलाने का प्रथत्न किया गया। पार्टी का नाम युनाइटेड पार्टी' 
पड़ा। उन लोगों की इच्छा थी कि जब तक काँग्रेसवाले लड़ रहे हैं, हम लगान-कानून 
में कुछ ऐसी तब्दीली करेंगे जिससे किसानों को कुछ सहुलियित मिल जाय और इस 
तरह उनको मिला छेंगे--जब नया चुनाव आवेगा और काँग्रेस उसमें भाग लेगी, 
तो यह युनाइटेड पार्टी इतनी मजबूत हो गयी रहेगी और किसान इसका इतना 
साथ देते रहेंगे कि काँग्रेस मुकाबला नहीं कर सकेगी। 

इस पार्टी के नियम कुछ बुरे नहीं थे, यद्यपि काँग्रेस की निगाह में वे काफी 
नहीं थे। इसने भी अपना उद्देश्य (औपनिवेशिक स्वराज्य) मान लिया और जिस 
तरह के प्रस्ताव लिवरल फेडरेशन में हुआ करते हैँ उस तरह के कुछ प्रस्ताव भी किये। 
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बिहार में काँग्रेस के अलावा कोई दल नहीं था; एक तरफ था सरकार या उसके 
मददगारों का दछ और दूसरी तरफ काँग्रेस या सरकार से लड़नेवालों का दल; 
लिवरल जैसे बीच के विचार रखनेवाला कोई दल नहीं था। इस पार्टी के लोगों से 
मेरी भेंट और बातचीत भी हुई थी। मेने समझ लिया था कि यह प्रयत्न काँग्रेस का 
प्रतिदवन्द्दी दल खड़ा कस्ने के लिए किया जा रहा है और इसमें गवर्नेर का भी इशारा 
' है। तो भी मेरे मन में एक क्षण के लिए भी यह सन्देह न हुआ कि यह दल काँग्रेस का 
मुकाबला कर सकेगा। काँग्रेस का प्रभाव उसकी सेवा और त्याग के कारण हैँ । इस पार्टी 
में वह बात नहीं हो सकेगी। में यह भी समझता था कि जो पार्टी चुनावों में जगह 
लेने को ही मुख्य उद्देश्य मानकर बनायी जा रही हे. उसमें आपस के भगड़े हुए बिना 
भी न रहेंगे, क्योंकि पार्टी के अन्दर उमीदवारों की संख्या जगहों से कई-गुना अधिक 
हो जायगी। इसके अलावा आपस की प्रतिद्वन्द्रिता भी होती रहेगी। इसलिए मुझे 
इसका डर नहीं था कि यह पार्टी काँग्रेस का मुकाबला कर सकेगी। मेने यह भी समझा 
कि यदि एक ऐसी बीचवाली पार्टी हो जाय तो कुछ बुरा भी न होगो; क्‍योंकि जब 
कभी गवर्नमेण्ट से लड़ाई करने में काँग्रेस वक जाती हैँ तो रचनात्मक काम करनेवाला 
भी कोई नहीं रह जाता। शायद इस पार्टी से मौके पर देश की कुछ सेवाः हो सकेगी। 
मेंने यह भी सोचा कि यदि यह किसानों को अपनी ओर से कुछ सहूलियत दे भी 
देगी तो उससे किसानों को लाभ ही पहुँचेगा---फिर जब कांग्रेस के साथ इसका मुका- 
बला होगा तो किसान केवल काँग्रेस का ही साथ देंगे और स्वराज्य की बात को 
नहीं भूलेंगे। इसलिए में इस पार्टी के संगठन से बिलकुल निश्चिन्त था। इसके मुख्य 
काम करनेवालों से बातें हुई तो मेने अपने विचार भी कह दिये। उन्होंने इच्छा 
प्रकट की कि में इस सम्बन्ध में एक ववतव्य प्रकाशित कर दूँ। में राजी हो गया। 
एक छोटा वक्तव्य मेने पत्रों में दे दिया। उसमें इतना ही लिखा कि यह पार्टी यदि 
अपने प्रकाशित उद्देश्यों के अनुसार काम करती रहेगी तो में आशा रखता हूँ कि 
इससे देश का भला ही होगा, बुरा नहीं । 
इस वकक्‍तव्य की खबर हजारीबाग में मित्रों को मिल गयी थी। कुछ लोग 
इससे असन्तुप्ट हुए। वहाँ मेरे पहुँचने पर इस सम्बन्ध में बातें हुई। मेने अपने 
विचार वता दिये। पर शायद वे सन्तुष्ट न हुए। हम लोग वहीं थे जब इस पार्टी 
. की ओर से लगान-कानून में कुछ संशोधन की बात चल पड़ी। में तो यह सब जानता 
ही था और जान करके भी निश्चिन्त था। पर कुछ मित्र इससे और घवरायें। वे 
सोचने लगे, इस तरह पार्टी अपना प्रभाव किसानों में जमा लेगी। उनका विचार 
हुआ कि इसका विरोध होना आवश्यक हैं। काँग्रेस तो जेल में थी और गैर-कानूनी 
संस्था भी बना दी नयी थी; इसलिए किसान-सभा ही विरोव कर सकती थी। जझावयद 
पहले वी ही सभा थी जो कांग्रेस के जोर के कारण कुछ विद्येप काम नहीं कर रही 
थी। उसे कुछ छोग पूनः जीवित करने का प्रयत्न कर रहे थे। वहाँ से उन नोगों 
को प्रोत्साहन के सन्देश भेजे गये। स्वामी सहजानन्दजी से विद्येप अनुरोध किया गया 
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न 
कि वह किसान-सभा का संगठन करके लछगान-कानून के सुधार के प्रस्ताव का विरोध 
करावें। में इसको गैर-जरूरी समझता था। कारण ऊपर वता चुका हूँ। पर में इसका 
विरोध नहीं कर सकता था। में चुप रहा। ब्रजकिशोर वात भी किसान-सभा-जेंसी 
एक दूसरी संस्था की जरूरत नहीं समभते थे। पर उन्होंने बाहर रहकर भी और 
मेने भीतर से इसका विरोध नहीं किया। इस तरह किसान-सभा का जबरदस्त संगठन 
हम लोगों की गैर-हाजिरी में ही होने लगा। ऊगान-कानन-सुधार का विरोध सख्ती 
से होने छगा। पहले के कुछ किसान-सभा के प्रमुख कार्य्यकर्ता इस किसान-सभा 
का विरोध और सुधार का समर्थन जोरों से करने लगे। यह बात एक-डेढ़ वरस तक 
चलती रही। जेल से हम लोगों के छूटने तक यह तय नहीं हुई थी। 
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में १९३३ की जुलाई के पहले सप्ताह में बीमार पड़ गया। कुछ खाँसी 
शुरू हो गयी। शायद अचानक ठंढ लग जाने से ही ऐसा हुआ। पहले तो हमने 
समझा कि यह मामूली खाँसी है, जल्द आराम हो जायगी। पर यह कम न होकर 
दिन-दिन बढ़ती गयी। दमा भी जोर पकड़ गया। एक बार तो इतने जोर से उठा 
कि प्राय: दो दिनों तक में बहुत परेशान रहा। उसके बाद सुई दी गयी। दम कुछ 
कम हुआ और तव कुछ खाने के लिए में बैठा। जैसे ही चमंच में लेकर दूध और 
पटी का टुकड़ा मुँह में दिया कि फिर दम बहुत जोरों से शुरू हो गया और साँस 
इस तरह घुटने लगा कि मानों प्राणान्त हो जायगा। में वेहोश-सा हो गया। जेल- 
डाक्टर ने आकर कुछ सुंधाया, तव होश हुआ। उसके बाद बहुत जोर मल (आँव) 
पड़ गया। दिन में चौबीस-पच्चीस वार दस्त होने लगा। कमजोरी बहुत बढ़ गयी। 
शरीर बहुत दुबेल हो गया। जेल के सुपरिण्टेण्डेग्ट ने गवनंमेण्ट को लिखा, यह पटना- 
अस्पताल में दवा के लिए भेजें जायँ। पहले इस पर कुछ खयाल नहीं किया गया। 
भाई साहव को खबर मिली। वह घबराकर वहाँ पहुँचे। मेरी हालत देखकर बहुत 
चिन्तित हुए। राँची गये। कुछ मित्रों से मिले। अन्त में गवनेमेण्ट का हुवम मुझे 
पटने भेजने के लिए हुआ। यह हुआ सितम्बर के पहले सप्ताह में, वीमारी शुरू होने 
के दो महीने वाद ! हुक्‍म यह था कि में पटना-जेल भेजा जाऊँ और पटना-अस्पताल 
में बीमारी की जाँच की जाय । मुझे जब हुक्म बताया गया तो मेंने कहा कि पटना- 
अस्पताल में यदि नहीं जाना है--पटना-जेल में ही जाना है, तो बेहतर है कि यहीं 
रहेँ। पर मुझको बताया गया कि यही कायदा हे लिखने का, इसका अर्थ यह है कि 
में अस्पताल में भेजा जा रहा हूँ।. 

दूसरे दिन सवेरे किसी तरह मुझे पटने ले आये। भाई भी साथ ही आये। 
यहाँ पहले जेल में लाकर वहाँ से फिर तुरन्त ही अस्पताल ले गये। अस्पताल में में 
उन मकानों में से एक में रखा गया जिनमें रोगी भाड़े देकर रहते हैं और जिनमें 
थोड़ी जगह घर के वाल-बच्चों के रहने की भी होती हँँ। मेरी भौजाई, पत्नी और 


मेरी बहुत सख्त. बीमारी श्ट५ 


नीकर भी साथ रहने छूगे। डाक्टर बनर्जी ने मेरे पहुंचते ही जाँच की। हालत खराब 
देख तुरन्त अपनी चिकित्सा आरम्भ कर दी। डाक्टर रघुनाथशरण तथा दूसरे डाक्टर 
भी जो पहले से मुझे जानते थे, आया-जाया करते थे। पुलिस का पहरा रहता था; पर 
किंसी के आाने-जाने की मनाही न थी। कई दिनों तक तो हालत खराब रही; पर 
आहिस्ता-आहिस्ता सुधरने लगी। मल और ज्वर कुछ सँभाल में आये। खाँसी भी कुछ 
कम हुई। अभी बीमारी गयी नहीं थी, उसका उम्र रूप कुछ कम हुआ था। बीमारी 
को दूर करने के लिए दवा अब शुरू हो रही थी कि एक दिन सेपहर को ३-४ बजे 
अचानक खबर मिली--गवर्नमेण्ट का हुक्म आया हूँ कि में तुरन्त बाँकीपुर-जेल भेज 
दिया जाऊँ। ज्ञायद किसी ने गर्वन॑मेण्ट के पास कुछ खबर दे दी थी या चुगली कर 
दी थी कि मेरे पासु बहुत लोग मिलने आते हें और में वहाँ खाट पर पड़ आन्दोलन 
चला रहा हूँ। वात विलूकुल भूठी थी। मुझसे लोग मिलने आते थे जरूर--और 
वह बीमारी के कारण स्वाभाविक था; पर मेने किसी से आन्दोलन के सम्बन्ध में 
कुछ भी नहीं कहा था। 
जो हो, अस्पताल से तुरन्त में वाँकीपुर-जेल पहुँचाया गया। डाक्टर बनर्जी 
साहव खबर पाते ही आये। उनको वहुत अफसोस हुआ; क्योंकि वह वीमारी का इलाज 
अब शुरू कर रहे थे, अव तक तो उग्र कारणों को ही कम कर पाये थे। वहाँ जो दवा 
इत्यादि वह दे रहे थे उसे लिखकर उन्होंवे एक रिपोर्ट भी साथ कर दी। जेल के 
' सुपरिण्टेग्डेण्ट मेजर स्ट्रिक्लेण्ड से, जो जिले के सिविल सर्जन भी थे, उनकी बातें भी 
हुईं। सुपरिण्टेण्डेण्ट ने उनके ही इलाज को जारी रखने का इरादा वतलछा दिया। जेल 
में वही दवा जारी रही। में कुछ अच्छा तो हो ही गया था। जेल में भी सुधार जारी 
रहा। अब सर्दी के दिन आ रहे थे, जब मेरी तवीयत अक्सर खराब हुआ करती 
हैं। एक दिन अचानक फिर बड़े जोर का दमा शुरू हो गया। दो दिनों में हालत 
बहुत खराब हो गयी। सिविल सर्जन ने वहुत प्रयत्त किया, पर कुछ सफल न हुए। . 
हालत देखकर वह भी कुछ घवराये। उन्होंने फिर गवनंमेण्ट के पास लिखा या टेलीफोन 
किया; डाक्टर बनर्जी को भी मुझे देखने के लिए लछाये। डावटर बनर्जी ने कुछ दवा 
दी। उस रात को में कुछ सो सका, पर बहुत सुधार नहीं हुआ। अन्त में सिविल 
सर्जन ने फिर गवर्नभेण्ट से वार्ते करके मुझे जेल से अस्पताल भेजने का प्रवन्ध किया । 
जब उन्होंने मुझसे यह कहा कि गवर्नभेण्ट का हुक्‍म मुभ्छे अस्पताल भेजने का आ गया 
मेने कहा कि इस तरह जेल से अस्पताल और फिर अस्पताल से जेल आना-जाना 
में नहीं वर्दाइत कर सकता---जो होना होगा, यहीं होगा। इस पर उन्होंने आदवासन 
दिया कि इस वार जब तक डावटर लोग मुर्क आराम करके वापस न करेंगे तब तक 
में अस्पताढ में ही रखा जाऊंँगा। 
वात यह थी कि पहली वार के हुवम में केवल के लिए ही वस्पताल 
ले जाने की वात थी; पर वहाँ डाक्टरों ने दवा करना घुरझू कर दिया था, इससे 
गवर्नमेण्ट ने उनसे कोफियत साँगी थी ! पर डेछ के इन्सपेह्टर-जेनरल, सिविल सर्जन 


फा० ४९ 


३८६ आत्मकथा 


और अस्पताल के डाक्टर, सबने जवाब दिया था कि इलाज से अलग जाँच के कोई 
मानी नहीं हूँ और हालत इतनी खराब थी कि दवा देना आवश्यक था। इस वात 
की रिपोर्ट डाक्टरी भाषा में गवर्न॑मेण्ट को दी भी गयी थी। इससे गवर्नमेण्ट का मुंह . 
बन्द हुआ, पर तुरन्त मुझे वापस भेज देने का हुक्म निकाल दिया गया। जब जेल में 
दुबारा बीमारी बहुत बढ़ गयी तो सबने मिलकर साफ हुक्म कराया कि आराम होने 
तक में वहीं रखा जाऊँ। सिविल सर्जन का इशारा इसी की तरफ था जब उन्होंने कहा 
कि मुझे आराम होने तक वहीं रहना होगा। 

में अस्पताल में वहुत बुरी हालत में पहुँचाया गया। इस वार सख्ती भी काफी 
थी। हुक्म था कि घर की दो स्त्रियाँ साथ रह सकती हैं और काम के लिए एक या 
दो नौकर, कोई दूसरा मिलने के लिए नहीं आ सकता, हफ्ते में एक वार घर के लोगों 
से मुलाकात हो सकती है--वह भी पुलिस और जेल के कर्मचारी की हाजिरी में। मुझे 
इससे कोई खास तकलीफ नहीं थी, क्योंकि में पहले भी किसी से आन्दोलन की वातें 
नहीं किया करता था, और -अभी तो इतना बीमार था कि चारपाई से उठकर कुर्सी 
पर भी नहीं बैठ सकता था। इस वार की बीमारी पहले से भी बहुत कड़ी थी। हजार 
कोशिश करने पर भी उसमें कमी नहीं आती थी। कभी-कभी तो ऐसा मौका आय 
कि सुई पर सुई देनी पड़ी। साँस का फूलना चार-पाँच घंटों के लिए कुछ कम हो जाता, 
फिर ज्यों का त्यों, बस फिर सुई दी जाती। नवम्बर-दिसम्बर बहुत खराब गुजरे। 
यद्यपि में बहुत बीमार पड़ा करता हूँ तथापि इतनी सख्त बीमारी कभी हुई नहीं। 
दिसम्बर में अस्पताल के डाक्टरों ने गवनंमेण्ट को लिखा कि हालत खराब हैँ और 
बीमारी कब्जे में नहीं आती है, रात को इतनी परेशानी रहती है कि मेडिकल कालेज 
के दो विद्यार्थी बारी-बारी से जागकर देखभाल करते हैं। पर गवर्नमेण्ट का काम जुंर्ल्द 
तो होता नहीं। अन्त में हुक्म हुआ कि मेडिकल बोर्ड मेरी जाँच करे। इस बोर्ड 
में वही डाकंटर बनर्जी थे, वही सिविल सर्जन थे और एक तीसरे थे मेडिकल कालेज 
के प्रिन्सिपल। मेरा अनुभव था कि दिसम्बर के अन्त से हर साल बीमारी का जोर 
कुछ कम हो जाया करता है। इस साल भी वैसा ही हुआ। जब मेडिकल बोर्ड १९३४ 
की जनवरी के पहले सप्ताह में जाँच करने आया, बीमारी में कमी आ गयी थी। सब 
हालत और प्रतिदिन की रिपोर्ट देखकर बोर्ड ने मुझे छोड़ देने की सिफारिश की। 
मुभसे यह कहा नहीं गया। एक साल से अधिक जेल में हो चुका था--१५ महीनों 
की सजा थी। शायद डेढ़ दो महीने मीवाद के वाकी रह गये थे। रिपोर्ट पर गवर्न॑मेण्ट 
ने १९३४ की १५ जनवरी को विचार किया--मुझे छोड़ देने का निश्चय किया। 
में उस दिन भोजन करके चारपाई पर लेटा हुआ था। एक आदमी ने आकर नौकर 
से खबर दी कि सर गणेशदत्त्सिह ने सँदेशा भेजा हँ--गवर्नमेण्ट ने आज निश्चय 
किया है कि में छोड़ दिया जाऊँ और अब एक-आध दिन में यह हुक्म जेल की मार्फत 
पहुँच जायगा। नौकर ने मेरी भौजाई और पत्नी से यह कहा--फिर उन्होंने मुभे 
खबर दी। > 
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अस्पताल में चारपाई पर लेटे-लेटे में सोच रहा था--जव बीमारी का बहुत 
जोर था, जिस वक्‍त अब-तब की नौवत थी, उस वक्‍त तो गवर्नमेण्ट ने कुछ किया ही 
नहीं; अब जब कुछ अच्छा हो गया हूँ, स्वास्थ्य में दिन-दिन उन्नति होने की सम्भावना 
और आशा हूँ तथा मीयाद भी प्रायः पूरी हो चली हे, तव यह मुफ्त का अहसान मुझ 
पर क्यों लादा जा रहा है ! बीमारी की सख्ती के दिनों में तो घर के किसी आदमी 
से, भाई से भी, हफ्ते में एक ही वार पुलिस के सामने मुलाकात हो सकती थी ! सख्ती 
इतनी थी कि एक वार मेरी भौजाई चली गयीं और मेरे भतीजे की स्त्री दो-चार 
दिनों के लिए सेवा करने आयी, उसका एक चार साल का बच्चा था जो उससे कहीं 
अलग नहीं रह सकता था; इस पर भी उच्च हुआ कि हुक्म दो आदमी के रहने का है, 
यह तीसरा बच्चा साथ नहीं रह सकता ! उसे चला जाना पड़ा ! अब क्यों यह मुफ्त 
का अहसान लिया जाय ? | 

में इसी उधेड़-बुन में लगा चारपाई पर करवटें बदल रहा था कि चारपाई 
हिलती हुई जान पड़ी। फिर मकान के दरवाजे और जँगले हिलने लगे। मुझे आभास 
हुआ कि में वीमारी के कारण इतना कमजोर हो गया हूँ और इतनी देर से सोच- 
विचार में लगा रहा हूँ, इसलिए मेरे दिमाग में चक्कर आ गया है। में यह सोच ही 
रहा था कि मेरी भौजाई ने दूसरे कमरे से चिल्लाकर कहा कि धरती डोल' रही 
हूँ। में तुरन्त समभ गया। कहा कि सव निकल भागों। तुरन्त चारपाई से उतरकर 
बाहर निकल गया। सामने के मैदान में जाकर खड़ा हो. गया।। धरती इतने जोरों से 
डोल रही थी कि खड़ा रहना कठिन था। साथ ही साथ भयानक गड़गड़ाहट थी. 
सेकड़ों रेलगाड़ियों के एक साथ चलने के वरावर आवाज हो रही थी। कुछ दूसरे 
बीमार, जो आस-पास के मकानों में थे और जो चल सकते थे, मेरे नजदीक ही आकर 
- खड़े हो गये। मंदान में वहुत-सी गायें चर रही थीं, वे पूछ उठाकर इधर-उधर दौड़ने 
लगीं। एक बार सव मिलकर जहाँ हम लोग खड़े थे वहाँ इस तरह दौड़ी आयीं कि 
जान पड़ा, हम लोगों पर हमलो कर रही हैं ! पर ऐसा कुछ न करके हम छोगों के पास 
दौड़ती आकर खड़ी हो गयीं, मानों उन्होंने उस स्थान को निरापद समझा अथवा 
हम लोगों को अपना हितेपी मानकर हमारे पास रहना ही अच्छा समभझा। इतने में 
ही, कुछ दूर पर, नर्सो के रहने का वड़ा दोमंजिला मकान धड़ाम से गिर पड़ा। 
पर गड़यड़ाहट इतनी थी कि सकान ग्रिरने की आवाज कम ही सुनाई दी, केवछ घूल- 
गई को जोरों से उड़ते देखकर ही हमने समक्ता कि वह मकान गिरा हैं। अस्पताल के 
कुछ हिस्से जहाँ-तहाँ गिरे, पर सौभाग्यवद्ष कोई मरा नहीं और न कोई घायल ही 
हुआ। बुछ देर में घान्ति हुई। 

मेंने करीब ४॥ मिनट तक भूकम्प जारी रहने का अन्दाजा लगाया था। 
पीछे सूबे के निन्न स्थानों से खबरें जायीं तो जान पद्मा कि ४॥ मिनट से ७ 
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मिनट तक भूकम्प का जारी रहना देखा गया था। सब लोग जहाँ-तहाँ से डरे- 
घवराये निकलने लगे। अब घर के अन्दर जाने की किसी की हिम्मत नहीं होती थी। 
में जब से अस्पताल आया था, यह पहला ही अवसर था कि कमरे के वाहर निकला था 
और पहला ही अवसर था जो दूसरे लोगों से वातें हुईं। बातें और क्या हो सकती 
थीं, भूकम्प के बारे में ही थीं। भित्र छोग शहर से दौड़कर देखने आये कि मेरी क्या 
हालत हूँ। आहिस्ता-आहिस्ता खबर आने लगी कि शहर में वहुत मकान गिरे हूं 
कुछ लोग अस्पताल में घायल छाये भी गये। हम लोगों की चारपाई बाहर मैदान 
में ही निकाल दी गयी थी। वहीं संध्या तक हम पड़े रहे। जनवरी का जाड़ा था। 
हवा जोरों से चल रही थी। कड़ाके की सर्दी पड़ रही थी। मेरे सामने प्रश्न हुआ 
कि रात को क्या किया जाय। मकान के अन्दर जाकर लोगों ने देखा तो कई जगह 
दीवार फट गयी थी, पर कोई हिस्सा गिरा नहीं था। मेंने सोचा कि रात में वाहर 
रहने से तो सर्दी के कारण मेरी अवश्य ही बीमारी बढ़ जायगी जर में वच न 
सकूगा, यदि फिर रात में भूकम्प आया तो फिर निकल आवेंगे। हिम्मत करके में 
मकान के अन्दर चला गया। देखादेखी कुछ और मरीज गये, पर सब नहीं। पास में 
बच्चों का वार्ड था, उसका एक हिस्सा गिर गया था, दीवारें कुछ कमजोर हो गयी 
थीं; इसलिए अस्पतालवालों ने सवंकी चारपाइयाँ मैदान में ही रखवा दीं और उत्ती 
सर्दी में वे रात काटने लगे। रात को एक बजे भूकम्प का एक धक्का और आया। 
यह भी जवरदस्त था: क्योंकि चारपाई इतनी हिली कि में जाग उठा। सब फिर 
बाहर निकल आये। पर यह उतनी देर तक न रहा जितनी देर दिन का भूकम्प रहा 
था। किसी तरह रात कटी । हम लोगों को वाहर की ख़बर उस दिन कुछ न मिली।. 
शहर की थोड़ी खबर मिली जिससे मालूम हुआ कि शहर की काफी बर्बादी हुई है। 
दूसरे दिन सवेरे १० बजे डाक्टर बनर्जी मुझे देखने आये। में उनसे बातें 
करते-करते बरामदे से नीचे उतर ही रहा था कि एक भोंका और आया। हम दोनों 
बाहर निकल गये। उनसे पहले-पहल मालूम हुआ कि मुंगेर की हालत खराब हैं, 
यद्यपि कुछ भी साफ खबर नहीं मिली हे । वह मुंगेर के ही रहनेवाले हें, अतः बहुत 
चिन्तित थे। उन्होंने यह भी कहा कि गवन्नमेण्ट की आज्ञा हुई है कि जितने डाक्टर 
मिल सकें, तैयार रखे जायें कि जहाँ जाने का हुक्म मिले, तुरन्त चले जाये और 
अस्पताल में भी घायलों के लिए जगह तथा दूसरे प्रवन्ध ठीक रखे जायँ। अब कुछ 
पता चला कि यह भूकम्प कुछ दूर तक करामात दिखला गया है। यह भी सुनने में 
आया कि सरकारी सेक्रेटे रियट का एक हिस्सा गिर गया है, सव काम तितर-बितर हैं, 
इसी हल्ले में मेरी रिहाई का हुक्म भी न आ सका। में दो दिनों के बाद छोड़ा गया। 
उस दिन सिविल सर्जन ने आकर मुभसे चार वजे सेपहर को कहा कि मैं छोड़ दिया 
गया और में जो चाहूँ कर सकता हूँ। पुलिस का पहरा हटा लिया गया। कुछ लोगों 
की धारणा हे कि भूकम्प के कारण गवर्नमेण्ट: ने मुझे छोड़ दिया। जैसा ऊपर वताया - 
गया हैँ, मुझे बीमारी के कारण छोड़ने का निरचय भूकम्प के चन्द घंटे पहले ही हो 
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चुका था और उसकी सूचना भी मुझे मिल गयी थी। भूकम्प से रिहाई में दो दिनों 
की देर हो गयी; क्योंकि सब मामला ही गड़बड़ में पड़ गया। जब उत्तर बिहार की 
शोचनीय दशा का पता दो दिनों के बाद कुछ लगने लगा तो गवर्नमेण्ट ने उधर के 
रहनेवाले कुछ सत्याग्रहियों को छोड़ दिया। उन लोगों को मालूम हो गया कि में भी 
मुक्त हूँ। में सोच ही रहा था कि भूकम्प-पीड़ित लोगों की सहायता के लिए कुछ न 
कुछ करना होगा, तब तक वे छोग आ गये। उनको मेने तिरहुत के जिलों में भेजा। 
कुछ रुपये उधार लेकर उनके लिए कम्बल खरीदवाये, उन लोगों के पास ओढ़ने को 
: कुछ नहीं था, वे सब गरमी में गिरफ्तार हुए थे और चलने के वक्‍त वही गरमी की 
घोती और कुर्ता वापस लिये थे। कुछ खर्च के साथ किसी तरह चम्पारन, मुजफ्फरपुर, 
दरभंगा और सारन की खबर लेने के लिए उनको भेजा। रेल, तार, सव बन्द थे। 
इसका भी पता न था कि वे किस तरह जा सकेंगे। उन्होंने हिम्मत करके नाव पर और 
पैदल जाकर पता लगाना शुरू किया। 
मेने मदद के लिए रुपयों की फिक्र की और एक अपील निकालने का विचार 
किया। कई दिन बीत चुके थे, अभी तक कुछ भी ठीक खबर नहीं मिली थी। पर जो 
थोड़ी-बहुत खबर मिली थी वह बहुत भयानक थी। डाक्टरों ने मुझे अस्पताल में ही 
रोक रखा था। में बहुत कमजोर था, पर न मालूम इस समय कहाँ से उत्साह और 
शक्ति आयी। मेने जिद करके काम शुरू कर ही दिया, पर अस्पताल में से ही। 
हजारीबाग से मथुरा बाबू और सत्यतारायण वाबू छूटकर अस्पताल में मेरे पास 
आ गये। कुछ मित्र अस्पताल में ही मिले और राय ठहरी कि एक अपील निकाली 
जाय तथा रिलीफ-कमिटी के नाम से एक कमिटी वना ली जाय। हमने तय कर लिया 
कि यह कूमिटी केवल काँग्रेसी लोगों की ही न होकर सभी दलों के छोगों की होगी। 
हम वरावर, जब कभी कोई संकट आया, इस तरह का काम करते आये थे। इसलिए 
इस वार भी वही करना था, पर अभी यह नहीं मालूम था कि यह कितना बड़ा काम 
होगा। अब तक भी क्षति की पूरी खबर नहीं मिली थी। गवनेर ने भी एक सार्वजनिक 
सभा कैीैरने की सोची। मिस्टर सयद अब्दुल अजीज, जो उन दिनों एक मिनिस्टर थे, 
मुभसे अस्पताल में ही मिले। उन्होंने कहा कि अलग अपील न करके गवर्नमेण्ट के 
साथ मिलकर काम करना ही अच्छा होगा। शफी दाऊदी साहव भी मिले और उनकी 
भी यही राय हुई। उन्होंने यह भी कहा कि अपील से जाये रुपयों के अलावा गवनंमेण्ट 
अपने रुपये भी खर्च करेगी, जौर हम लोगों की अपील में ब्रहुत मिलने की आशा 
नहीं की जा सकती हू, क्योंकि सत्याग्रह के कारण काँग्रेस का संगठन लितर-वितर हो 
गया हैं तथा काम करनेवाले भी बहुतेरे जेलों में हे। मेने उन दोनों सज्जनों से कह 
दिया कि इस मामले में गवनेगेण्ट जो कुछ भी करेगी उससे हम लोगों का विरोध तो 
होगा ही नहीं; पर कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो गवर्नमेण्ट को पैसे न देकर यह चाहेंगे 
कि गैर-सरकारी संस्था भी काम करे; हम लोग हर संकट के समय कुछ इस तरह 


के 


५ 


का करते आये हें; इसलिए जनता भी दुछ हमसे जाशा रखेगी; गवननमेण्ठ से हमारा 
कक 
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मुकावला नहीं है; जो लोग हमको देंगे उसी का अच्छा से अच्छा इस्तेमाल करके 
हम चुप हो जायेंगे और गवर्नमेण्ट हमसे अगर कुछ काम लेना चाहेगी तो उसके 
करने में भी हम नहीं हिचकेंगे। ऐसा कहकर मेने कुछ मित्रों, से वातें कीं तो उन्होंने 
मेरी राय पसन्द की। 

एक दिन एक छोटी सभा हुई जिसमें विहार-सेण्ट्रल-रिलीफ-कमिटी के नाम 
से एक संस्था स्थापित की गयी। में उसका प्रधान बनाया गया और उसी के नाम 
मेने अपील निकाली। उसके बाद गवनंमेण्ट की ओर से सार्वजनिक सभा हुई। 
उसमें में भी शरीक हुआ। उन्होंने भी अपील निकाली। मेरी अपील पर चारों ओर 
से रुपये और सामान आने लगे। अखबारों में अब ध्वंस का विवरण भी छपने लगा। 
उसको पढ़-पढ़कर सारे देश में और विदेशों में भी विहार के प्रति बहुत सहानुभूति 
उत्पन्न हो गयी। पंडित जवाहरलाल पटने आये। तिरहुत और मुंगेर में जाकर, 
जहाँ ध्वंस सबसे अधिक हुआ था, उन्होंने अपनी आँखों हाल देखा। मुँगेर में तो उन्होंने 
गिरे मकानों का मलबा खोदकर मुर्दे निकालने में भी मदद की और एक तरह से 
सबके लिए नमूना पेश किया। बंगाल से संकट-त्राण-समिति की ओर से श्री सतीशचन्द्र 
गुप्त रुपये और माल-असवाबव लेकर चले आये। मेंने गांधीजी को भी तार द्वारा सूचना 
भेजी। वह उन दिनों बहुत दूर भद्गास-प्रान्त में कहीं हरिजन-यात्रा. में घूम रहे थे। 
तार पाते ही उन्होंने भी अपील निकाली, और स्वयं पैसे जमा करने लगे। कमिटी की 
ओर से सभी जिलों में मुख्य कारय्यंकर्त्ता नियुकत किये गये और उनकी मातहती में 
अनेकानेक काम करनेवाले काम करने लगे। हिन्दुस्थान के सभी प्रान्तों से रुपये आने 
लगे--कपड़ा, चावल, दूसरे खाद्य पदार्थ, वर्तन, कम्बल, दवा इत्यादि पहुँचने लगे। 
सब चीजों की जरूरत थी। पटने से हम आवश्यकतानुक्षार सबको पीड़ित- जिलों में 
भेजने लगे। दो-चार दिनों के अन्दर ही काम बहुत बढ़ गया। हमारे साथी बहुतेरे 
जेलों में थे। गवर्नमेण्ट ने प्रायः सवको--जो तिरहुत, भागलपुर और पटना कमिइनरियों 
के रहवेवाले थे--धीरे-धीरे छोड़ दिया। वे लोग भी आकर काम में जुट गये। _ 

पंडित जवाहरलालजी ने एक दिन पर्टने में ठहरकर केन्द्रीय दफ्तर के 
संगठन और दूसरी वातों में अपनी सलाह से मदद की। वह दो बार इस सूबे में आये 
और जी-जान से काम में मन लगाने छगे थे; पर खेद है कि इसके बाद ही वह गिरफ्तार 
कर फिर जेल में बन्द कर दिये गये। इसलिए हमको उनके नेतृत्व का अधिक लाभ 
न मिल सका। सेठ वल्लभभाई पटेल भी जेल में ही थे। उन्होंने गुजरात में, वहाँ की 
प्रलयकारी वाढ़ के समय, लोक-सेवा का जो प्रवन्ध किया था उसके अनुभव का 
भी हमको लाभ नहीं मिला। पर महात्माजी, सेठ जमनालालू वजाज तथा सरदार के 
. सहकारी श्री लक्ष्मीदास पुरुषोत्तम प्रभूति आ गये। युक्‍तप्रान्त से आचार्य्य नरेन्द्रदेव 
और श्री श्रीप्रकाशजी पहुँच गये। सव वाहर के आये भाइयों और बहनों के नाम 
गिनाना मुश्किल हूँ। यदि किसी का नाम छूट जाय तो हमारे लिए शर्म की बात 
होगी। पर कुछ नाम ऐसे हें, जिनका उल्लेख न करना अत्यन्त कृतघ्नता ड्रोगी। इनमें . 
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श्री जे० सी० कुमारप्पा है। यह हिसाव-जाँच का काम किया करते थे, विलायत से 
इसकी शिक्षा प्राप्त कर बम्बई में बड़ी-वड़ी कम्पनियों के हिसाव जाँचा करते थे, 
गांधीजी के साथ आ जाने पर वह कास छोड़कर गुजरात-विद्यापीठ में काम कर रहे 
थे; जब काँग्रेस ने एक ऐसी कमिटी बनायी जिसके जिम्मे भारतवर्ष पर छादे हुए 
कर्ज की जाँच करने का भार दिया तो यह भी उसके सदस्य बनाये गये; महात्माजी 
ने इनको हिसाव की देखरेख के लिए यहाँ भेज दिया। इतना कहना अत्युक्ति नहीं है 
कि यदि यह न आ गये होते और सारे हिसाव का एक अच्छा संगठन न कर दिये होते 
तो हम मुह्िकल में पड़ते। हमारे काम करनेवालों की संख्या प्रायः २००० से भी 
अधिक होगी। वे १२ जिलो में बँटे हुए थे। उनमें थोड़े ही ऐसे थे जो हिसाव कुछ 
भी जानते हों। काम भी वहुत प्रकार के थे और सबका हिसाव अलग-अलग रखना 
पड़ता था। यह काम इतना फंला हुआ था कि उसका सँभमालना बहुत ही कठिन था। 
पर इनके बताये तरीके से हिसाव रखने पर सव काम ठीक हुआ। 

मेंने शुरू में ही विहार-बंक को कमिटी का खजांची बना दिया था। रुपये 
कमिटी के'पास और सीधे बंक के पास आते थे। एक दिन में २००-३०० मनीआर्डर 
पहुँचते थे। सैकड़ों पार्सल रोज आते और उनमें हर तरह की चीजें आतीं। सबका 
हिसाब अलग-अलग रखा जाता। केन्द्रों में पहुंचकर जब रुपयों अथवा चीजों का 
खर्च होता तो उसका भी हिसाव केन्द्रीय दफ्तर के निरीक्षण में ही रखा जाता। 
कुछ दिनों के बाद जब हमने पहली रिपोर्ट निकाली और उसके साथ पैसे तथा 
सामान देनेवालों की नामावडी छापी तो वह प्रायः ४०० पन्ने की पुस्तक हो गयी। 
हमने ज़नता से अपील की कि यदि किन्‍्हीं दाता का नाम उसमें न छपा हो तो वह 
मुझे सूचना दें। हर्ष का विपय हूँ कि यद्यपि कई हजार दाताओं ने सीधे हमारे पास 
या वंक के पास. पैसे और सामान भेजे थे तथापि मेरे पास थोड़े ही, शायद १०-१२ 
ही, पत्र आये जिनमें शिकायत थी कि उनके नाम नहीं छपे हें। जब जाँच की गयी तो 
उनके नाम भी छये मिले, केवल गलती यह हुई थी कि किसी दूसरे सूबे या शहर के 
नीचे उनके नाम छप गये थे। इसी से सबको सनन्‍्तोप हो गया कि हिसाव का काम 
बहुत पक्का रहा। इस पर मेने इसलिए यहाँ इतना जोर दिया कि सार्वजनिक काम 
में रुपये-पैसों के मामले में सफाई निहायत जरूरी है। काम करनेवाले ठीक और 
उचित तरीके से पब्लिक के दिये रुपये खर्च करें भी और हिसाव ठीक न रखें तो बदनामी 
हो जाती है। अक्सर वदनामी वे-बुनियाद होती है, क्योंकि खर्च तों ठीक हुआ 
रहता है, पर हिसाव के ज्ञान के अभाव के कारण अथवा काम करनेवालों की सुस्ती 
या आल्स के कारण हिसाव ठीक न रहने से बदनामी हो जाती है। जब जाता से 
अधिक छोगों में उत्साह दीखा और रुपये वरनने छगे तो मु्के यही चिन्ता थी कि 
लोगों का विश्वास कहीं भूठा न पड़े। पर ईश्वर की दया से, और खासकर कुमारप्पा 
जी और उनके अथीन काम करनेवाले सैकड़ों का्येकर्ताओं की चतुरता एवं मुस्तैदी 


/ काम भी नौाति पूरा हे। सका। हम कह सकते हैं कि लोगों के दिये हुए रपये और 
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सामान का अच्छा से अच्छा उपयोग हुआ। वास्तव में जैसा सद्व्यय होना चाहिए था, 
वैसा ही हुआ। 
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में कंद से मुक्त होने के वाद भी १० दिनों तक अस्पताल में रहा। पर अब 
बाहर भी आया-जाया करता। डाक्टर वनर्जी से डरता था कि कहीं काम करने से 
रोक न दें; पर दिन-दिन ताकत बढ़ती गयी। काम की भीड़ इतनी थी कि सवेरे चार 
बजे उठ जाता और चारपाई पर से ही लिखने का काम शुरू कर देता। पत्रों की 
भरमार थी। उनका उत्तर देना, पत्रों में आयी हुई खबरों के सारांश को फिर नयी 
अपील के रूप में भेजकर लोगों को यहाँ की दुदंशा की सूचना देना तथा अपने केन्द्रीं 
से आये हुए पत्रों के उत्तर देना, यह कुछ कम काम नहीं या। मिस्टर अजीज ने अपना 
एक छोटा मकान दफ्तर के लिए दिया, पर ज्ञीत्र ही काम इतना वढ़ गया कि वहाँ 
जगह ना-काफी हो गयी। तव हमने एक दूसरा बढ़ा मकान भाड़े पर लिया। दफ्तर 
के कई विभाग कर दिये गये। सबके चार्ज में एक-एक प्रमुख कार्य्यकर्त्ता रखा गया। 
शुरू में श्री जयप्रकाशजी ही दफ्तर के चार्ज में रहे। पीछे जब अनुग्रह वाबू छूटकर चले 
आये और काम भी बहुत वढ़ गया तो उन्होंने उसे सभाला। जो कमिटी हमने 
बनाई उसमें सभी दलों और सूर्थषों के लोगों को, जिन्होंने मदद पहुँचायी यी, 
सदस्य बना लिया। 
थोड़े ही दिनों के वाद गांधीजी आये। उनके आने के पहले मेंने सोचा कि 
में उसके पूर्व ही एक वार उन स्थानों को जाकर देख आऊं जहाँ सबसे अधिक नुकसान 
हुआ है। यह प्रायः भूकम्प के एक महीने वाद हुआ। अब तक में दफ्तर में रहकर 
काम करता था, कुछ तो कमजोरी के कारण और कुछ काम की भीड़ से। अब सहायक 
लोग आ गये, काम वेट गया और उन लोगों ने उसे सभाल लिया तो में बाहरु निकछा। 
में जहाँ-जहाँ गया वहाँ की हालत देखकर रिपोर्ट भेजता गया जो छोटी पुस्तिका के 
रूप में छप भी गयी। अपने कार्य्यकर्त्ताओं, दाताओं और सहानुभूति दिखलानेवालों 
को सव वातों से आगाह रखने के लिए हमने एक बुलेटिन! निकालना शुरू कर दिया 
जो कुछ दिनों तक नियमित रूप से निकला, पीछे अनावश्यक सम कर कर बन्द कर दिया गया । 
जिन्होंने कमिटी के पास रुपये और सामान भेजे अथवा स्वयं आकर उसके 
संगठन में योगदान किया उनके अलावा बहुतेरी दूसरी संस्थाएँ निजी तौर से काम 
करने आयीं। इन सवका हमारी कमिटी के साथ सहयोग था। हम प्रयत्न करते 
कि हम सबके काम में विरोध न हो और न एक ही काम दो संस्थाओं द्वारा दुवारा 
किया जाय। इससे यह फायदा हुआ कि सार्वजनिक घन, चाहे वह कमिटी के पास 
आया हो या किसी दूसरी संस्था के पास, अच्छे व्यवहार में ही आया। ऐसी संस्थाएँ 
वो बहुत थीं जिनकी पूरी सूची प्रकाशित रिपोर्ट में मिलेगी। पर सबके प्रति कृतज्ञता 
प्रकट करते हुए यहाँ मुख्य के ही नाम-दे सकता हूँ। वे थीं मारवाड़ी रिलीफ सोसाइटी, 
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मेमन रिलीफ सोसाइटी और श्रीरामकृष्ण-मिशन। बावा गुरुदत्तसिहजी के दल ने भी 
अच्छा काम किया। रेडक्रास और इंडियन सेडिकल ऐसोसिएशन ने भी मदद की। 
प्री सत्तीशचन्द्र दास गृप्त की मार्फत बंगाल की संकट-नाण-कमिटी ने भी दवा, सवारी 
आदि की .अच्छी सहायता की। 
एक ओर गवरनंसेण्ट की अपील थी और दूसरी ओर बिहार-सेण्ट्रल-रिलीफ- 
कमिटी की। कुछ दिनों तक तो जनता का और दान देनेवालों का इतना उत्साह रहा 
कि दोनों के फण्ड प्रायः बरावरी में चलते रहे। हम भी रोजाना की आमदनी प्रकाशित 
करते और गवर्नमेण्ट भी करती। महात्माजी जब आ गये और सेठ जमनालाल बजाज 
अपने साथियों के साथ बिहार में बैठ गये तो मेरे सिर से बोक कुछ हल्का हो गया। 
लोगों को राहत पहुँचाने में कठिनाइयाँ बहुत थीं। पहले तो रेल-लाइनें टूट गयी थीं। 
माल रेल पर नहीं जा सकता था। रास्तों के पुल दट गये थे। इसलिए बैलगाड़ी और 
मोटर-लारी पर भी ले जाता आसान नहीं था। रहने के लिए वहुत जगहों में गकान 
नहीं मिलता था। बहुत जगहों में पानी का कष्ट था। हमको रिलीफ-कमिटी क॑ 
ओर से कई मोटर-लारी खरीदनी पड़ी। आहिस्ता-आहिस्ता सड़कें कुछ सुधरी। पुल 
तो नहीं बने, पर उनके पास से होकर, जहाँ कोई बड़ी नदी नहीं थी, दूसरा रास्ता निकल 
गया। नदियों में नाव से भी काम लिया जाने रूगा। रिलीफ-कमिटी के झोपड़े सभी 
जगहों में बन गये। कार्य्यकर्त्ताओं के संगठन में श्री कृपालानी, श्री हार्डीकर और श्रीमती 
सोफिया सोमजी ने बड़ा काम किया। काम करनेवाल़्ों की देख-रेख भी कुछ सहज 
नहीं थी। कार्य्यकर्त्ताओं के लिए हमें सेकड़ों साइकिलें देनी पड़ीं। उनके रहने के लिए 
भोपड़े बनाने तथा खाने का प्रबन्ध करना पड़ा। पर यह जानकर आश्चर्य होगा कि 
अपने कार्य्य कर्ताओं के खाने का खर्च दो आने रोज से अप्लिक हम नहीं देते थे। वे उसी 
में जो कुछ हो सकता, खाकर काम करते। उतना ही उनके लिए काफी था। महात्माजी 
भी उन जिलों में गये जहाँ बहुत क्षति हुई थी। उनका जाना दो दृष्टियों से आवद्यक 
था। एक तो क्षति को वह खुद देख ले और जहाँ इतनी और इतने प्रकार की क्षति 
हुई हैँ वर्हाँ किसकी पूर्ति करने का हम प्रयत्न करें, यह निश्चय करने में हमारी सहायता 
करें। दूसरी वात यह भी थी कि उनके जाने से लोगों की हिम्मत बढ़ती और विपत्ति 
में ढाढ़स होता। इसलिए सभी जगहों से इस बात पर बहुत जोर दिया गया कि 
गहात्माजी सभी जगहों में जायें)” यह तो सम्भव नहीं था, पर तो भी बहुत जगहों में 
* वह गये। उन अभूतपूर्व हृदय-विदारक दृष्यों को उन्होंने देखा जो भूदाम्प ने उपस्थित 
कर दिये थे। ेृ 
हमारे सामने दो प्रकार के प्रश्ग थे। भूकम्प के कारण लोगों के घर गिर 
गये, जो कुछ घर में था वर्वाद हो गया। खाने को अन्न नहीं, पहनने को कपड़े नहीं। 
अन्न मिले भी तो उसे पकाने के लिए दर्तन नहीं। रहने को घर नहीं। दुएँ भस गये। 
तालावों में बालू भर गयी। इसलिए पीने को पानी नहीं। यह सब ऐसी मंगे थीं 
जिनका तुरंत होता आवश्यदः था। इसलिए महात्माजी के जाने के पहले ही भोजन, 
फा०ए ५० ह 
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कपड़ा, वर्तन आदि जहाँ तक हो सका हमने लोगों को वाँठा। उससे भी पहले जहाँ 
तक हो सका, मकानों का मलवा हटाने का प्रयत्न किया गया, ताकि उसके नीचे दबे 
लोग निकाले जाये । इस काम में रिलीफ-कमिटी बहुत कुछ नहीं कर सकी । यह काम 
जो कुछ हुआ, स्थानीय लोगों ने ही किया; क्योंकि रिलीफ-कमिटी के संगठित होते 
और कार्य-कर्त्ताओं के पहुँचते-पहुँचते जो मलबे के नीचे दग्ने थे वे या तो निकाल लिये 
गये थे या मर चुके थे; पर जो बच गये थे उनको तत्काल मदद देने के काम में 
रिलीफ-कमिटी ने पूरा हाथ बेटाया। महात्माजी के पहुँचते-पहुँचते यह काम भी बहुत- 
कुछ हो चुका था यद्यपि अभी एकवारगी खतम नहीं हुआ था। अब जो कुछ रह 
गया था वह कुछ अधिक स्थाथी काम था। इसमें दो-तीन प्रकार के काम मुख्य थे 
और हमको निरचय करना था कि हम कौन काम करें। 
ऊपर कहा जा चुका है कि लाखों लाख मकान गिर गये थे। मकान बनवाने 
में लोगों की सहायता करना एक बहुत बड़ा काम था। इसी तरह छाखों लाख कुएँ 
बाल से भर गये थे। बहुतेरे ऐसे गाँव थे जहाँ कुँओं में पानी था ही नहीं। यहाँ 
तक कि कहीं-कहीं गहरे गड़ढे इस तरह भर गये थे कि वहाँ यह पता नहीं चलता 
था कि यहाँ कभी गड्ढा रहा है। कहीं-कहीं छोटी-मोटी नदियों का पेट वालू से बिल- 
कुल भर गया था। पानी का घोर कष्ट था। यह किसी एक गाँव या इलाके की - 
बात नहीं है। गंगा के उत्तर प्रायः सभी जिलों में, सैकड़ों मील की लम्बाई और प्रायः 
४०-५० मील की चौड़ाई में, थोड़ी या बहुत एक ही हालत थी। पानी किस तरह 
पहुँचाया जाय, यह बड़ा बीहड़ प्रश्न था। तीसरा प्रइन जो हमको बहुत परेशान 
कर रहा था, वह खेतों में बालू का आ जाना था। खेतों में पानी के फौवारे निकले 
ओर पानी के साथ-साथ बालू भी निकली। वह इतनी अधिक निकली कि खेत बालू 
से पट गये। जब पानी सूखा तो मालूम होने छगा कि सारा इलाका बालुकामय 
मरुभूमि हो गया ! यदि थह बालू यों ही छोड़ दी गयी तो यहाँ अब फिर कोई फसल 
न होगी, ऐसा भय होने लूगा। इसलिए यह बालू किसी तरह साफ़ की जा सकती 
' है या नहीं, यह विचारणीय था। हमने खुद देखा कि कहीं-कहीं बालू पाँच-छः फुट 
गहरी पड़ गयी थी। एक जगह थोड़ी जमीन में बालू साफ करने का प्रयोग करके 
देखा तो उसमें इतना ज्यादा खर्च पड़ा कि वह असम्भव जान पड़ने लगा। 
एक और तात्कालिक प्रइन ईख के कारण उठ खड़ा हुआ। उत्तर-विहार में 
चीनी के वहुत कारखाने हें। लोग ईख की खेती करते हे और उन कारखानों के - 
हाथ ईख वेंच देते हें। इससे उनको पैसे मिल जाते हेँ। भूकम्प ने प्रायः सभी कार- 
खानों को बेकार कर दिया। वे सब रुक गये। करोड़ों की ईख खेतो में खड़ी थी। 
भव वह वेकार होने लगी। हमने यह सोचा कि पुराने कोल्हू फिर चालू किये जायें 
जिससे कुछ भी तो ईख का गुड़ वत जाय और किसानों को कुछ भी तो बच जाय। 
गवर्नमेण्ट ने भी इसको पसन्द किया। दोनों संस्थाओं की ओर से कोल्ह ब्राँटे गये। 
पर कोल्हू मिलने में भी कठिनाई थी, क्योंकि वे इतनी अधिक संख्या में तैयार नहीं 
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थे। उनके लिए बाजार ही नहीं था, इसलिए उनका बनना एक प्रकार से रुक गया 
था। तो भी कई हजार कोल्हू हमने और गवर्नमेण्ट ने बाँठे और कुछ ईख इस तरह 
बचायी गयी। पर भाग्यवश कुछ दिनों के बाद बहुतेरी मिलों की मरम्मत हो सकी 
और उन्होंने अपना काम शुरू क्र दिया। इस तरह, जितनी क्षति हो सकती थी, 
उतनी नहीं हुई। 

इनके अलावा छोटे-मोटे और भी बहुत-से प्रइन थे। इन पर विचार कर 
तात्कालिक सहायता का काम समाप्त करके आगे के लिए निश्चय करना था। इस- 
लिए कमिटी की एक बेठक पटने में की गयी। इसमें सभी सूृवों के प्रमुख लोग, 
जो इसके सदस्य थे, आये। इसने प्रस्ताव किया कि गव्नभेण्ट के काम में हम हर 
तरह से सहयोग देने को तैयार हें। अपने काम के लिए इसने एक कार्य-कारिणी वना 
दी। मामूली नियम भी बना दिये। इतनी बड़ी कमिटी का बारबार इकट्ठा होना 
मुदिकल था। इसलिए कार्य-कारिणी पर ही काम का सारा भार आ पड़ा। वह वराबर 
मिला करती और सब बातों पर निश्चय किया करती। महात्माजी की राय हुई 
और हम सब लोग इससे सहमत हुए कि वालू हटाने का काम हमारे लिए असम्भव 
है, इसलिए उसमें हम हाथ न छगावें; मकान वनवाने के काम में हम सहायता दे 
सकते हैं, पर उससे भी अधिक आवश्यक और उपयोगी काम पानी पहुँचाने का था; 
इसमें व्यक्तिगत मदद का भी मौका रहेगा, इसलिए विशेष व्यक्ति के साथ पक्षपात 
करने का मौका कम आयेगा तथा हमारा काम भी अधिक स्वच्छ होगा; इसलिए 
हम पहले कुँआ और तालाव बनवायें जिनसे मनुष्य और पशु के लिए पानी की 
सुविधा हो। 

परन्तु यह काम भी इतना वड़ा था कि हमारे सब पैसे खर्च हो जाते तब 
भी इसका थोड़ा अंश भी पूरा न होता। फिर भी पहले इसी पर जोर देने का निश्चय 
हुआ। इसमें भी प्रघवत उठा कि हम ट्यूब वेल' बनवायें अथवा पवके कुँए। ट्यूब बेल' 
बहुत जल्द त॑यार हो सकते थे और यह काम ठढीकेदारों के द्वारा आसानी से हों सकता 
था। हमने कुछ बनवाये भी। पर हमने देखा कि इनसे काम नहीं चलेगा। एक तो 
यह कि एक ट्यूब वेल से एक घड़ा पानी निकालने में एक आदमी का जितना समय 
लग जाता हैं उतने ही समय में कुँए से चार-पाँच आदमी एक साथ ही चार-पाँच 
घड़े पानी निकाल सकते हैं। दूसरे इनकी मरम्मत का प्रइन भी विकट था। विगड़ने 
पर गाँवों के लोग इनकी मरम्मत कैसे करायेंगे। उसके लिए हमको बद्ा स्टादः 
रखना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों के वाद यह वेकार हो जायगा। यह भी देखा गया 
कि कहीं-कहीं ट्यूब वेल और कुँओं में वरावर ही खर्च पड़ता था। इसलिए हमने 
कुआ बनवाने का ही निश्चय किया। सभी जगहों पर कार्यकर्ता छोगों ने गाँववालों 
के सहयोग से कुआ बनवाना आरम्भ कर दिया। हम चाहते थे कि बरसात के पहले 
ही अधिक से अधिक कुएँ दन जायँँ। इनके अलावा पुराने कुओं की मरस्मत नी 
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जाता था। इन सबमें गाँवों के लोग अपने शरीर से मदद कर सकते थे। उसी 
तरह पुराने तालाबों को साफ करा देने से मवेशियों के लिए पानी का प्रबन्ध हो जाता 
था। हमने कई हजार नये कुँए बनवाये और अनेक पुराने कुँओं की मरम्मत-सफाई 
भी करायी। कई तालाब खुदवाये या बिगड़े हुए तालाबों की मरम्मत करायी। यह 
सब काम अप्रेल से जुलाई के पहले ही समाप्त हो गया, वयोंकि उसके बाद दूसरा 
ही प्रशव आ खड़ा हुआ और हम उसमें छग गये। 

पानी पहुँचाने का निश्चय बहुत ही ठीक रहा, क्योंकि उससे हम एक स्थायी 
काम कर सके। एक कुआ या तालाब से बहुत छोगों को लाभ पहुँचा सके। यह 
गांधीजी की दूरदर्शिता का ही फछ था कि इतवा स्थायी काम हो सका। नहीं तो 
सब रुपये चाहे मकानों की मरम्मत में या बालू साफ कराने में लग जाते। तब भी 
फल इतना व्यापक न होता। पक्षपात के--गलत चाहे सही--अभियोग से -भी हमारी 
संस्था न बच सकती। 


१०४--भूकम्प के वाद बाढ़ की समस्या 


इस काम में ' हम लगे ही हुए थे कि दूसरा प्रश्न आ खड़ा हुआ। सभी 
जगहों में नदी-ताले भर गये थे। अतः भय था कि गंगा, सरयू, गंडक-जैसी वड़ी-बड़ी 
नदियों का पेट भी बालू से कुछ भर गया होगा। जमीन की सतह ऊँची-वीची हो 
गयी थी। इन सब कारणों से आशंका हो रही थी कि वरसात के दिनों में बाढ़ के 
कारण नई विपत्ति आ सकती है। हमको उसके लिए तैयारी करनी पड़ी। गवर्नमेण्ट 
ने भी अपनी तैयारी की। हमको बहुतेरी नावें वनवाकर या खरीदकर उन स्थानों में 
रखनी पड़ीं जहाँ बाढ़ का अधिक भय था। हे 

भूकम्प के बाद गरीबों के लिए, जो मजदूरी किया करते हूँ, काम की कमी 
ने रही। किसी न किसी तरह का काम उनको मिलता रहा। पर इस बात का भय 
धा कि बरसात में उन्हें काम नहीं मिलेगा । दो-चार दिनों तक विपत्ति-काल में गरीबों . 
को खाना दे देना अच्छा है; पर बिना काम कराये उनको खैरात खिलाना उन्हें निकम्मा 
भौर आलसी बनाना है। इसलिए हमने शुरू से ही यही नीति रखी थी कि यथा- 
पस्ाध्य विना काम कराये मुफ्त न खिलाया जाय। जनता को मजदूरों की जरूरत 
वी ही। सभी लोग, जो काम करा सकते थे, अपने गिरे-पड़े मकानों को साफ या 
प्रम्मत कराते। बहुतेरे तो नये मकान में भी हाथ लगा देते। खेती का काम भी 
पा ही। रिलीफ-कप्रिटी ने जो हजारों कुए वनवाये और मरम्मत कराये तथा हजारों 
गलाव-पोखरे खुदवाये या साफ कराये उनमें भी बहुतेरे मजदूर काम करते रहे। 
कई जगहों पर हमने नयी सड़कें बनवा दीं या पुरानी बिगड़ी सड़कों की मरम्मत 
करा दी। इस तरह हजारों मीऊ सड़कें सारे सूबे में हमने वनवा डालीं या मरम्मत 
करा दीं। पानी के नाले भठ गये थे। यदि वे बरसात के पहले साफ न कर 
दिये जाते तो पानी का निकास ही नहीं होता। बरसात में गाँवों की हालत 
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दर्दनाक हो जाती। इसलिए इस तरह के नालों को भी हमने बहुत जगहों में 
साफ कराया। | । 

मुजपफरपुर-जिले में, सीतामढ़ी जाने के रास्ते पर, भरथुआं का एक मशहूर 
चेवर हैं| भूकम्प के पहले से ही वहाँ की हालत कुछ ऐसी खराब हो गयी थी कि बाग- 
मती नदी का पानी हमेशा वहाँ जमा रहता था। जो पहले हरी-भरी जमीन थी, जहाँ बहुत 
अन्न पैदा हुआ करता था, वहाँ की सारी जमीन इस तरह जलमग्न रहने लगी थी कि 
कुछ भी पैदा न होता। वह जल भी इतना बुरा था कि वहाँ के बड़े-बड़े गाँछ-वृक्ष 
भी सूख गये थे। बड़े-बड़े बगीचे यों सूखे खड़े पड़े थे कि देखकर आश्चर्य होता था। 
इस तरह का दृश्य मेने कोसी नदी के किनारे कुछ गाँवों में देखा है, जहाँ उसी तरह 
बड़े-बड़े पेड़ बिना पत्ते के सूखे खड़े हें। गांधीजी सफर में वहाँ गये थे और वहाँ 
वी हालत देखकर दुःखी हुए थे। वहाँ के कार्यकर्त्ताओं ने इस पर बहुत जोर दिया 
के कुछ उपाय होना चाहिए। दरियाफ्त करने से मालूम हुआ कि पहले एक नालछा 
या नहर थी जिससे वहाँ का पानी निकल जाया करता था। वागमती ने अपना पुराना 
घाट छोड़ दिया और यह नाला.भर गया। उसी का यह फल था कि वहाँ पानी जम 
गया, जो निकल नहीं सकता था। यदि वह नाला किसी तरह फिर खोल दिया जाय 
तो वहाँ सेकड़ों वर्ग-मील फिर हरा-भरा हो जाय। 

हम लोगों ने निश्चय किया कि गवर्नेमेण्ट यदि इसका प्रवन्ध करने को तैयार 
न हो तो रिलीफ-कमिटी द्वारा यह काम करा दिया जायगा। हमारे अन्दाज से खर्च 
प्रायः ५० हजार का था। गवर्नमेण्ट से लिखा-पढ़ी हुईं। उस नहर के खुदवाने का 
भार ले लिया। इस तरह की छोटी-मोटी नहरें हमने और कई जगहों में खुदवाकर 
बहुत-सी वर्बाद हो रही जमीन हरी-भरी वनवा दी। जहाँ गरीब स्त्रियाँ दूसरा काम 
'नहीं कर सकती थीं, चर्खे के द्वारा उनको काम दिया गया। इस तरह रिलीफ-कमिटी 
ने सूत और खादी का काम भी कई जगहों में जारी किया। पीछे जब कमिटी का 
काम समेटा गया तो यह खादी का सारा काम बिहार-चर्खा-संघ के जिम्मे कर दिया 
गया। मकान इतने बनवाने थे कि छोगों को मकान वनाने के सामान की बहुत . 
जरूरत थी। ईट, खपड़ा, रस्सी, वाँस, लकड़ी और लोहे के सामान इत्यादि की बड़ी 
माँग थी। हमने बहुत जगहों में कमिटी की ओर से दुकानें खोछ दीं, जहाँ लागत- 
मात्र दाम पर चीजें दी जातीं। पर इससे भी अधिक हमने यहू किया कि ईट, छूकड़ी 
सिमेंट इत्यादि के व्यापारियों के साथ वात-चीत करके छागत दाम पर अथवा बहुत 
काम मुनाफे पर सामान बेचने का प्रबन्ध कराया। जो हमारे पूर्जे ले जाते उनको 
उस नियत दाम पर सामान मिऊ जाता। कमिटी की और से उनको छुछ कमीशन 
दिया जाता धा--कहीं बिना इसके भी काम चल जाता। इस तरह जो हमने कमिटी 
की ओर से सीधे तौर पर मदद की उसके अलावा इन सब चीजों के दाम के नियंत्रण में 
बहुत बड़ा भाग लेकर मुनासिव कीमत पर लोगो को सामान सूहेया काराया। 

इस बात का भी पुरा बन्देशा घा कि बरसात के महीनों में चावद की कमी 
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सूबे के बहुत भागों में होगी। देखने में आया कि चावल का दाम कुछ चढ़ता जा 
रहा है। हमने वरमा-प्रान्त से बहुत चावल खरीदकर उन सभी स्थानों में, जहाँ अभाव 
का भय था, चावल की रिलीफ-दूकानें खोल दीं। इसका नतीजा यह हुआ कि चावल का 
दाम नहीं चढ़ा और लोगों को मुनासिव दाम पर चावल मिछता रहा। रिलीफ-कमिटी 
के रुपये भी चावक बिक जाने पर वापस आ गये। मलेरिया और हैजे के प्रकोप का 
भय अलग था। कहीं-कहीं यह हुआ भी। इसके लिए कमिटी के डाक्टरी विभाग ने 
अपनी शाखाएँ बहुत जगहों में खोल दीं और उनसे लोगों को बहुत लाभ पहुँचा। 
बाढ़ के दिनों में बहुत मुश्किल से लोगों की मदद की जा सकी। कमिटी और गवर्ने- 
भेण्ट की सलाह से नावें उन स्थानों में रखी गयी थीं जहाँ बाढ़ का भय था। इन 
नावों के द्वारा बाढ़-पीड़ितों को मदद पहुँचाने में बहुत सहुलियत हुई। ह 
इसके अलावा हमने बहुत-से छोंगों को मकान मरम्मत करने या बनवाने 
के लिए नगद रुपये भी दिये। कमिटी ने निश्चय कर लिया था कि जो लोग भूकम्प 
के पहले अच्छे धनी-मानी थे अथवा जिनके बड़े मकान थे अथवा जो बड़ा मकान 
बनवाना चाहते थे, उनकी मदद करने में कमिटी असमर्थ है; क्योंकि उसके पास इतने 
पैसे नहीं थे। वह तो गरीब और मभोले दर्जे के लोगों की ही मदद कर सकती 
थी। इसलिए उसने निरचय किया कि किसी एक व्यक्ति को २५०) से अधिक नगद 
मदद नहीं दी जायगी। इसके अलावा रिलीफ-दर पर ईंठ, बाँस, लकड़ी, सिमेण्ट इत्यादि 
चीजें दी जा सकती हैँ। गवनंमेण्ट ज्यादा रकम की मदद देती थी। हमने उस वर्ग 
के लोगों की मदद का भार गवर्नमेण्ट पर ही छोड़ दिया। इस तरह पाठकों को 
कुछ अन्दाज मिल गया होगा कि सहायता कितने प्रकार की देनी पड़ी और कितने 
प्रकार के काम कमिटी को करने पड़े। उसकी रिपोर्ट समय-समय पर छपती गयी। 
वह लोगों में, विशेषकर दान-दाताओं में, वितरित की गयी। ;ल्‍ ः 
एक बहुत महत्त्वपुर्ण अनुभव का उल्लेख आवश्यक हे । जब महात्मा गांधी भूकम्प- 
पीड़ित क्षेत्रों में घूम रहे थे, उनके साथ ईंगलेंड की दो महिलाएँ बहुत जगहों में गयीं । 
एक थीं कुमारी मुर्यिल लेस्टर जिनके अतिथि महात्माजी गोलमेज-कान्फ्रेन्स के समय 
रह चुके थे। दूसरी थीं वहाँ की, भारत से सहानुभूति रखनेवाली, एक सार्वजनिक काम 
करनेवाली कुमारी अगेया हरिसन। यों तो और भी बहुत-से विदेशियों ने भूकम्प की 
क्षति देखी थी। सबने अपने-अपने मित्रों को लिखा था। दीनबन्धु एण्डरूज तो सभी 
जगहों में, जहाँ विपत्ति पड़ती थी, जाया ही करते थे; विहार में भी आये थे। 
उन्होंने एक पुस्तक लिखकर इँगलेंड और अमेरिका में छपवायी थी। इन सब 
कामों से वहाँ के लोगों में भी विहार के प्रति सहानुभूति पैदा हुई थी। गवर्नमेण्ट 
की अपील भी वहाँ पहुँची थी। उस पर लोगों ने पैसे की भी मदद की थी। 
योरप में एक संस्था हू जिसके सदस्य युद्ध के विरोधी हैं । पर वे मानते हें कि सेना 
में जिस प्रकार का नियंत्रण होता है और लोगों को अपना सर्वस्व अर्थात्‌ जाब तक 
देने का जो अवसर मिलता हैँ उससे बहुतेरे युवक उस तरफ आक्पित होते हें; पर 
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यदि इस उत्साह और त्याग-शक्ति को नर-संहार में न लगाकर जन-सेवा में लगाया 
जाय तो बहुत बड़ा काम हो जाय। इसलिए, इस संस्था के सदस्य, अपने की सेनिक 
की भाँति नियंत्रण में रखते हुए, जहाँ कोई विपत्ति आती हैं वहाँ जाकर, जनता 
की सेवा करते हेँ। इसमें वे जाति वा देश का विचार नहीं करते। योरप में पिछले 
बड़े युद्ध के बाद कई जगहों में, जहाँ वहुत विध्वंस हुआ था, उन्होंने जाकर सेवा 
की थी। इसी तरह कई जगहों में पीड़ित जनता की सेवा करने का अनुभव उनको 
था। उनके नेता थे स्विटजरलैण्ड के पियर सेरेसोल। यह इज्जीनियर थे। बड़े ऊँचे 
खानदान के थे। इनके घर के लोग अपने देश के शासन-विभाग के उच्चपदों को--- 
विशेषकर सेना में--सुशोभित कर चुके थे। इनके पिता शायद वहाँ के प्रजातंत्र के 
प्रधान रह चुके थे। इन्होंने युद्ध-विरोधी सिद्धान्त के कारण वह सब छोड़ दिया था 
और फौजी शिक्षा से इनकार करने के कारण सजा भी भोगी थी। बिहार में यह 
कुछ साथियों को लेकर सेवा के लिए आये। 

हम लोगों ने देखा.था कि कई जगहें इतनी वरवाद हो गयी थीं कि वहाँ के 
लोगों को वहाँ से हटाना ही ठीक था। हमने बहुत कोशिश की कि लोग स्थान छोड़- 
कर कहीं दूर जा बसना पसन्द करें। इसके लिए दूसरे स्थानों में जमीन्दारों से वात- 
चीत करके जमीन बन्दोवस्त कराने का यत्न भी हम कर रहे थे; पर कहीं कोई अपने 
घर की छोड़कर दूर जानेवाछा नहीं मिला । इसलिए किसी बड़े पैमाने पर स्थानान्तर 
अथवा स्थान-परिवर्तत का कार्यक्रम असंभव समभकर हमने छोड़ दिया। पर मुजफ्फर- 
पुर-जिले में कुछ गाँवों के लोग बाढ़ से इतने पीड़ित थे कि गाँव छोड़कर थोड़ी दूर 
अलग वस जाने पर राजी हो गये। हमने सोचा कि इसमें मकान बनाने इत्यादि में 
हम उनकी मदद करें। गवर्नसेण्ट भी इस बात पर राजी हो गयी कि रिलडीफ-कमिटी 
और गवरनंमेण्ट दोनों मिलकर इसमें खर्च करें। काम का भार एक स्थानीय कमिटी 
को सुपुर्दे किया गया। डाक्टर सेरेसोल ने इस काम का भार लिया। हमने रिलीफ- 
कमिटी की ओर से उनको ही उस कमिटी का सदस्य बना दिया और उनकी मदद 
के लिए अपने कार्य्यकर्ता श्री फणीन्द्रमोहन दत्त को दे दिया। 

वहाँ पर कई नये गाँव बसाये गये। इसमें एक साल से अधिक समय लगा। 
डाक्टर सेरेसोल वहाँ बरावर रहे। वीच में एक बार योरप गये भी, तो फिर कुछ 
दिनों के बाद वापस आकर काम में जुट गये। उनके साथ योरप के कई देदझ्यों के 
चार-पाँच साथी थे। उन्होंने अपने शरीर से भी बहुत परिश्रम किया। डाक्टर सेरेसोल 
वी अवस्था साठ से अधिक थीं। बहुत लम्वे-तगड़े थे। यहाँ की गर्मी से परेशान हो 
जाते थे, तो भी उस याँव में ही रहते थे। वहाँ भोजन का कप्ट था, आराम का 
वहाँ कोई सामान न था जिसके वह आदो थे। तव भी दिन-रात दौड़-भूप करते रहते। 
उन्हें परिश्रम करते देखकर दूसरों को भी उत्साह हो जाता था। जो याँव वसाये 
गये उनमें मुस्य गाँव का नाम शांतिपुर रखा गया। यह चुन्दर सम्पन्न गाँव आज भी 
जआवाद हैं जौर एक नमूने की दस्ती है! 
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भूकम्प और बाढ़ के कारण कई जगहों में मलेरिया का बड़ा प्रकोप हो गया। 
रिलीफ-कमिटी की ओर से कई जगहों में, मलेरिया से लोगों को बचाने के लिए, विशेष 
प्रवन्ध करने पड़े। इनमें मुख्य हैँ रामपुरहरि और मनुसमारा का इलाका---मुजफ्फरपुर- 
जिले में, पंडौोल और मधुबनी का इलाका दरभंगा-जिले में तथा सुपौल का इलाका 
भागलपुर-जिले में। यह इतना बड़ा काम हो सका कार्य्यकर्त्ताओं के उत्साह और त्याग 
से ही। उनकी जितनी प्रशंसा की जाय, थोड़ी हूँँ। अगर मुणाहरा देकर सभी कार्य्य- 
कर्ता रखने पड़ते तो रिलीफ॑ं-कमिटी का बहुत रुपया सिर्फ काम करनेवालों पर है 
खर्च हो जाता। हम आरम्भ से ही इस वात पर बहुत ध्यान रखते थे कि असहायों 
को मदद देने में ही हमारा अधिक से अधिक खर्च हो और मदद पहुँचाने के 
काम में कम से कम खर्च हो। ऊपर कहा गया हैँ कि सेवकों को मोटा से मोटा 
भोजन हम देते थे जिसका लागत खर्च दो आने रोज के लगभग पड़ता था। काम 
प्राय: डेढ़ साल चलता रहा । इसलिए दफ्तर में कुछ लोग ऐसे अवध्य रखे गये जिनको 
कुछ निर्वाह-व्यय भी देना पड़ता; पर वह भी हम किफायत से किफायत दर रो देते। 
इसके अलावा दफ्तर के लिए मकान, सामान इत्यादि का खर्च भी करना पंड़ता 
था। माल ढोने के लिए और कार्य्यंकर्त्ताओं तथा निरीक्षकों को कम से कम समय 
में अपने स्थानों पर पहुँचाने के लिए हमें छारियाँ और सवारियाँ भी खरीदनी 
पड़ी थीं। यह सब खच्चे संस्था के नाम से लिखा जाता। हमेशा हम इस बात पर 
ध्यान रखते कि संस्था-खर्चे और सहायता-ख्चे का अनुपात जहाँ तक कम रह सके, 
रहे। हम अपनी रिपोर्टों में इसका भी वरावर जिक्र करते। शुरू में जब लोगों को 
अन्न-वस्त्रादि पहुँचाना था तब केन्र से इनको ढोकर सहायता की जगह पर ले 
जाने और बाँटने का खर्च ज्यादा पड़ा। यह स्वाभाविक था। जब क्ुँआ, पोखरा, 
तालाब, सड़क, पुल, नहर इत्यादि में हाथ लगाया गया तो संस्था-खर्च कम हो गया। 
जब मकान के लिए रुपये बाँठने का समय आया तो यह खर्च और भी कम हो गया। 

यहाँ एक छोटी घटना का उल्लेख आवश्यक जान पड़ता हैँ। गवर्नमेण्ट ने 
अपने सिविल-स्विस के एक सुयोग्य अफसर मि० ब्लेट को रिलीफ-कमिश्नर बनाया 
था। रिलीफ के सारे काम का भार उन्हीं पर था। उन्होंने रिलीफ-सम्बन्धी एक 
रिपोर्ट लिखी, जिसमें उन्होंने विहार-सेण्ट्रल-रिलीफ-कमिटी का भी जिक्र किया और 
उसके खर्च का सारांश भी उस रिपोर्ट में दिया। वहाँ उन्होंने लिख दिया कि रिलीफ- 
कमिटी का संस्था-खर्च ज्यादा पड़ा। वह रिपोर्ट लिखकर, अपना काम खतम करके, 
छुटूटी पर इंगलेंड चले गये। यह रिपोर्ट उनके चले जाने के बाद छपी। हमने देखा 
कि यह संस्था-खर्चे का हिसाव बिलकुल गलत है। हमने गवर्नंमेण्ट को लिखा कि 
हमारे जाँचे और छपे हिसाव में संस्था-खर्च तो उतना नहीं हैँ, गवर्नमेण्ट के आँकड़े 
गलत हें। हमने जानना चाहा कि वे आँकड़े कहाँ से कैसे निकले हें। मि० ब्रेट 
की गैरहाजिरी में उत्तर मिला कि आँकड़े मि० ब्रेट ने तैयार किये थे और गवर्न- 
मेण्ट की माठूम नहीं कि वह कैसे उन आँकड़ों तक पहुँचे थे। ऐसी अवस्था में उचित 
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होता कि गवरनमेण्ट अपनी भूल स्वीकार कर लेती; पर ऐसा भी नहीं किया गया 
और गवर्नमेण्ठ की रिपोर्ट में वे गलत अंक आज भी पड़े हें! 

जब रिलीफ का काम खतम हो गया तो जो रुपये बचे थे वे एक ट्रस्ट के जिम्मे 
कर दिये गये। जब कभी इस तरह की विपत्ति विहार में आवेगी तब वे खच होंगे। 
सौभाग्यवश् कोई बड़ी विपत्ति तबसे नहीं आयी हेँ। जहाँ-तहाँ छोटी-मोटी बाढ़ आयी 
तो थोड़ी-बहुत सहायता की जरूरत पड़ी। वह सहायता उसी में दी गयी है। ट्रस्टियों 
ने रुपयों को खाली न रखकर, महात्माजी की सलाह से, अधिकांश चर्सा-संघ 
को कर्ज दे रखा है। चर्खा-संघ कुछ व्याज देता है और चर्खा-द्वारा रुपये गरीबों की 
सेवा में लगे भी हैँ। इस तरह एक पंथ दो काज हो रहा हूँ। ट्रस्टी थे सरदार 
वलल्‍लभभाई पटेल, सेठ जमनालाल बजाज और में। सेठजी के स्वर्गवास के बाद 
अब दो ही रह गये हें। 
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रिलीफ-कमिटी के काम से जब महात्माजी ध्वस्त जगहों का दौरा कर रहे 
थे, एक घटना हुई जिसका असर यहाँ की राजनीति पर बहुत पड़ा। ऊपर कहा 
जा चुका हैँ कि १९३३ के मध्य भाग में ही सत्याग्रह-आन्दोलन में सुस्ती भा गयी 
थी। व्यक्तिगत सत्याग्रह से कुछ जागृति देखने में आयी, पर वह भी धीरे-धीरे जाती 
रही। जिस समय भूकम्प हुआ, गांधीजी दक्षिण-भारत में हरिजन-सम्बन्धी दोरा कर 
रहे थे। वहाँ से ही वह विहार आये थे। अब तक नये सुधारों की वात इंग्लेड में 
कुछ आगे बढ़ चुकी थी। दूसरी गोलमेज-कान्फ्रेन्स के वाद कुछ और कारेंवाई हुई और 
एक खेत पत्र (५४]३॥८ 72४०४) निकला जिसमें वे सिद्धान्त निश्चित किये हुए 
जिनके अनुसार नया विधान बननेवाला था। लोग समभते थे कि शीघ्र ही द्वेत पत्र के 
अनुसार कानून वन जायगा और नया विधान काम में आने छंगेगा। कुछ छोग सोच रहे 
थे कि यह नया विधान चाहे कितना भी खराब क्यों न हो और चाहे उसके अनुसार 
काम करना हम स्वीकार करें या न करें, काँग्रेस को चुनाव में भाग लेना चाहिए। 
इस वात की चर्चा चारों ओर चलने लगी और कांग्रेसी लोगों में भी यह वात चढी। 
डाक्टर अनसारी, डाक्टर विवानचदन्ध राय और श्री भूलाभाई देसाई ने वात कांग्रे- 
सियों में चलछाई। में तो रिलीफ के काम में ही व्यस्त था। इसलिए मुझे तो इस और 
ध्यान देने का अवकाश नहीं था। महात्माजी झ्ायद कुछ न कुछ सोचते रहे होंगे। 

उत्तर-विहार के सफर में एक दिन भागलपुर-जिले के सहरता' नामक गाँव 
में हम लोग ठहरे। दूसरे दिन सोमवार था, मसहात्माजी का मौन-दिव। महात्माजी 
मौन में कुछ लिखते रहे। में यों भी कभी उनका समय व्यर्थ नहीं छेता, उस दिन तो 
वह लिख रह थे। इसलिए दिव-नर में उनसे कुछ बातें न कर सका। संध्या ४ 
बजे के करीब उन्होंने मेरें हाथ में एक कायज दिया और लिखकर कह दिया कि 
इसको पढु कर अपनी सम्मति दो। में उसको पढ़ गया। उसमें सत्याग्रह बन्द कर 
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देने की वात थी और चुनाव-सम्बन्धी संकेत था। उन्होंने उसमें यह बताया था कि 
कुछ उनके विश्वासी लोगों ने, जं। जेल से निकले हूँ, ऐसी बातें कही हैं जिनसे उनको 
इस नतीजे पर पहुँचना पड़ा हैँ। देश में व्याप्त) सुस्ती के अलावा मेरे सूत्र में भूकम्प 
के दाद से दूसरा ही वातावरण हो गया था। यहाँ सत्याग्रह तो हो ही नहीं रहा था, 
बल्कि हम लोगों के प्रायः सभी साथी जेलों से मुकत्त कर दिये गये थे और रिलीफ 
के काम में उनका अगर पूरा सहयोग नहीं था तो किसी प्रकार का विरोध भी 
नहीं था। अगर पूरे सहयोग में किसी प्रकार की कमी थी तो वह हमारे कारण से नहीं 
थी, गवन्नेमेंट ही पूरा सहयोग नहीं चाहती थी और हमारे सभी कामों को सन्देह की 
दुष्टि से देखती थी। इसलिए आन्दोलन को, जो बहुत-कुछ स्वयं बन्द हो चुका था, 
वाजाब्ता बन्द कर देने की वात मुझे खटकी नहीं। और वातें भी ऐसी नहीं थीं जिनसे 
कुछ चोट लछगे। इसलिए ध्यान से पढ़ने के बाद मेने उस वक्‍तव्य के साथ अपनी 
सहमति प्रकट कर दी। तुरंत उसकी नकल की गयी और महात्माजी का विचार 
हुआ कि उसे अखबारों में भेजा जाय। वहाँ से तो तार भी नहीं जा सकता था। 
इसलिए में किसी को उसके साथ पटने भेजने का प्रवन्ध कर रहा था कि इतने में 
एक आदमी पटने से आ गया। 

पटने में डाक्टर अनसारी का तार आया था। उसी को लेकर एक आदमी 
को वहाँ के लोगों ने भेज दिया था। पटने में छोगों ने समझा था कि सहरसा में 
तार नहीं मिल सकेगा। उस तार में डाक्टर अनसारी के पटने आने की बात थी। 
वह इन्हीं विषयों पर महात्माजी से वातें करने आ रहे हें। उनके साथ डाक्टर विधान- 
चन्द्र राय और श्री भूलाभाई देसाई भी आवेंगे। यह तार पाकर महात्माजी ने अपने 
वक्तव्य को अखवारों में भेजने से रोक दिया और पटने जाने का निश्चय किया । डावटर 
अनसारी के पहुँचने के समय हम लोग पटने पहुँच गये। डाक्टर अनसारी प्रभृति से 
महात्माजी की. बातें हुई और उसके बाद वह वक्‍तव्य अखवारों में भेज दिया गया। 
इस वक्तव्य के निर्णय से बहुतेरे काँग्रेसी सन्तुष्ट थे; पर जो कारण बताया गया 
था उसे वे पसन्द नहीं करते थे। इसका नतीजा यह हुआ कि अब प्रमुख काँग्रेसियों 
का इकट्ठा होकर इस विपय पर विचार करना आवश्यक हो गया। महात्माजी का 
विहार का दौरा अभी पूरा नहीं हुआ था। छोटानागपुर जाना बाकी था; उधर 
भूकम्प से नुकसान नहीं हुआ था; पर गांधीजी ने हरिजन-सम्वन्धी काम से उधर 
का भी दौरा करना पसन्द किया। वह उधर चले गये। सलाह-मशविरे के लिए 
प्रमुख कांग्रेसियों को राँचो में बुलाया गया। यह कोई वाजाब्ता बैठक नहीं थी, 
लोगों की राय जानने के लिए ही बुराहट हुई थी। वहाँ में भी गया। सभी 
सूवों से वहुतेरे छोग आये। दो-तीन दिनों तक बातचीत हुई। निश्चय हुआ कि पटने 
में अखिल भारतीय कॉँग्रेस-कमिटी की वाजाब्ता वैठक की जाय। इस बीच में 
भहात्माजी और जगहों का दौरा कर छेंगे। मई (१९३४) के महीने में पटने -में 
यह त्रेठक हुई। 
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इस बैठक की विशेषता यह थी कि अब तक सभी कांग्रेस-कमिटियाँ गे र-कानूनी 
थीं। उनमें से किसी की भी बेठक गैर-कानूनी होती। पर गव्नंमेण्ट ने भी रंगढंग 
समभ लिया था। उसकी ओर से किसी तरह की रोक-टोक नहीं हुईं। श्रीमती 
राधिकासिह-हाल में वेठक हुई और संध्या समय उसी के मैदान में। दो प्रकार 
के लोग थे। जो प्रस्ताव वकिंग-कमिटी की ओर से पेश किया गया उसमें सत्याग्रह 
स्थगित करने का आदेश था, केवल गांधीजी को सत्याग्रह करने का अधिकार दिया 
गया था। कौच्सिल के चुनाव में भाग लेने की भी बात थी। सार्थ ही, महात्माजी 
के वक्‍तव्य का सनर्थत था। कुछ छोग तो प्रस्ताव के साथ सहमत थे। कुछ 
लोगों ने उसका बहुत तीत्र विरोध किया। विरोध उस निश्चय के साथ तो था ही, 
महात्माजी के वक्‍तव्य में जो कारण वताया गया था उसके साथ भी था। कुछ लोग, 
जो सत्याग्रह वन्द करने के विरोधी नहीं भी थे, कौन्सिल-चुनाव में भाग लेने के 
विरुद्ध थे। बहुत गरमा-गरम बहस के वाद प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। इस विरोध में अधिक 
भाग उन लोगों का था जिल्होने 'काँग्रेस-स्ोशलिस्ट-पार्टी' बनाथी। पटने में ही, 
इसी अवसर पर, सोशलिस्ट लोगों ने अपनी एक अरूग कास्फरेन्स की। उन्होंने अपनी 
पार्दी, काँग्रेस के अन्दर रहकर ही, संगठित की। इसके मुख्य कार्य्यकर्ता और नेता 
आचार्य श्री नरेद्धदेव और श्री जयप्रकाशनारायण थे। अखिल भारतीय काँग्रेस- 
कमिटी में विरोधियों में मुख्य आचार्य नरेन्द्रदेव ही थे। 
जो हो, अखिल भारतीय कांग्रेस-कमिटी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया। इसके 
बाद अब यबर्नमेण्ट के लिए भी रास्ता खुल गया। उसने कुछ दिनों के बाद कांग्रेस- 
कमिटी पर से गैर-कानूनी होने का हुक्म उठा लिया। कुछ दिनों में वर्किंग-कमिटी 
की बैठक हुई। उसने आदेश दिया कि काँग्रेस का पुनः संगठन जल्द से जल्द कर 
लिया जाय और सभी कमिटियाँ वाजाव्ता काम करना शुरू कर दें। इस बार दोनों 
पक्ष ने अपने-अपने मन्तव्य स्वतंत्र रूप से प्रकाशित कर दिये थे। इसलिए किसी पर 
किसी का दावा या वन्धन नहीं था। गांवी-अविन-समभोते के वाद उसकी दार्तों को 
पूरा कराने में बड़ी कठिनाई हुई थी। इस वार वह सव वखेड़ा नहीं था। कुछ दिनों 
के बाद गवर्नमेण्ट ने एक-एक करके सभी आश्रमों और कांग्रेस-नवरनों को वापस कर 
दिया। वे जिस अवस्था में थे उसी दशा में उन्हें हमको ले लेना था और फिर 
मरम्मत वगरह का सारा काम हमको स्वयं करना था। इसलिए, इस वार लिल्ा-पढ़ी 
सें न समय लगाना पड़ा और न सिर खपाना पड़ा। वर्धा में वकिंग कमिटी की बैठक 
हुई जिसमें एक कौदुम्विक विपत्ति के कारण में नहीं जा सका। इन दिनों सेठ जमना- 
लाल दजाज स्थानापन्न सभापति बनाये गये और वही काँग्रेस का संचालन करने छगे। 
निश्चय हुआ कि काँग्रेस का विशेष अधिवेशन किया जाव। यही अधिवेशन अक्टूबर में 
बम्बई में हुजा। सभी सत्याग्रही अभी तक छूटे नहीं थे। सरदार बल्छननाई, पंडित 
जवाहरलाल प्रनृति जनी तक जेल में ही थे। सरदार तो वम्बई-काँग्रेस के पहले ही निकछ 
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इधर मेरे घर में बड़ी विपत्ति आ गयी। में, इसी कारण से, पटना में अखिल 
भारतीय कमिटी की बैठक हो जाने के वाद वर्बा में होनेवाली वरकिग कमिटी में, 
शरीक न हो सका। अखिल भारतीय कमिटी की बंठक समाप्त होने के बाद बहुत 
जल्द ही यह विपत्ति आयी। 

रिलीफ के काम में भाई ने भी बहुत परिश्रम किया था। छपरे में ही उनको 
अधिक काम करना पड़ा था। प्रान्तीय काम में भी उन्होंने अच्छा भाग लिया था। 
मेंने ऊपर एक जगह लिखा हैँ कि उन्होंने आसाम में कुछ जमीन ली थी। कभी-कभी 
वहाँ जाया करते थे। अभी तक उसका कोई समुचित प्रवन्ध न हो सका था। वह 
मई के महीने में वहाँ एक बार गये। वहाँ से लौटकर आये तो उनको ज्वर हो गया। 
वह जगह बहुत मलेरिया-ग्रस्त थी। उनको मलेरिया ने वहीं पकड़ा जिसका असर 
यहाँ घर लौटने पर मालूम हुआ। पर उससे वह अच्छे हो गये। में एक दिन छपरे 
गया तो उनको अच्छा पाया, पर देखा कि वह वंक का काम करने लगे हें। उस समय 
वह बहुत कमजोर थे। मैंने मना किया, कहा कि अभी कुछ और आराम कर लें, 
शक्ति हो जाने पर ही काम करें। यह सब कहकर में पटनें चला आया। मेरे पटना 
लौटने के दो-चार दिनों के अन्दर ही एक दिन दोपहर को छपरे से तार आया कि 
उनकी तबीयत खराब हूँ, डाक्टर रघुनाथशरण को में भेज दूं अथवा साथ लेकर आऊँ। 
तार पढ़कर मेरी चिन्ता बढ़ गयी। यह तार छपरे के सिविल सर्जन डाक्टर राजेंइ्वर- 
प्रसाद की राय से दिया गया था। 

जब तक डाक्टर दरण से मिलकर छपरा जाने का निश्चय हो रहा था 
तब तक दोपहर का स्टीमर, जो गंगा-पार जाता है, निकल गया। हम छोगों ने रात 
तक ठहरना मुनासिव नहीं समझा। मोटर पर डाक्टर शरण के साथ में रवाना हो 
गया। नाव से मोटर को गंगा-पार करके हम लोग आगे चले। भूकम्प के कारण 
सड़कें तो यों ही खराब हो गयी थीं, रेल वन्द हो जाने से जो बहुत बैलगाड़ियाँ और 
लारियाँ चली थीं उससे सड़कों की हाछत और भी रद्दी हो गयी थी। हम लोग प्रायः 
दस बजे रात को छपरे पहुँचे। वहाँ के सभी डाक्टर बहुत चाव और प्रेम से चिकित्सा 
कर रहे थे। डाक्टर राजेश्वरप्रसाद तो दिन-रात वहीं रहते थे। जब उन्होंने हालत 
काबू के बाहर देखी तभी तार दिया था। ज्वर के अलावा इस समय 'किडनी' की 
हालत खराब हो गयी थी। इसलिए पेशाव और खून का जाँचना अत्यन्त आवश्यक 
था। उनको पहले कुछ चीनी की शिकायत थी और उसकी चिकित्सा भी करायी गयी 
धी जिससे वद्द कुछ समल गयी थी; पर कमजोरी की हालत में शायद उसने भी जोर 
कर दिया था। 

रात को ही पेशाब इत्यादि लेकर आदमी पटने भेजा गया। डाक्टरों ने बहुत 
परिश्नम किया, पर दिन-दिन बीमारी बढ़ती गयी। पटने से वैद्यराज पंडित ब्नजविहारी 
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चौबेजी को भी बुलाया। उन्होंने भी कुछ उपचार किया, पर किसी का कुछ असर न 
हुआ। अन्त में डाक्टरों की राय हुई कि शायद एक 'किडनी' निकालने से कुछ 
लाभ हो। डाक्टर राजेश्वरप्रसाद अच्छे सर्जन हैं, पर वह यह जवाबदेही अकेले लेना 
नहीं चाहते थे। डाक्टर बनर्जी के बुलाने का प्रयत्न किया गया, पर वह भेडिकल कालेज 
बन्द होने के कारण पटलने में नहीं थे। मुंगेर में डाक्टर वटुकदेवप्रसाद वर्मा सिविल सर्जन 
थे। वह भी अच्छे सर्जन हैं। वह बुलाये गये, पर उनके हाथ में कोई दूसरा मरीज था, 
जिसको तुरन्त छोड़कर वह कहीं वाहर जा नहीं सकते थे। लखनऊ में तार दिया कि 
वहाँ के नामी सर्जन डाक्टर भाटिया बुलाये जायें, पर वह भी न आ सके। कलकत्ते 
तार दिया तो वहाँ के मित्रों ने नामी सर्जन डाक्टर पंचानन चटर्जी को भेजा। पटने 
के कर्नल एलेक्जेण्डर को भी बुलाया। सबने देखकर वही कहा कि कमजोरी इतनी हूं 
कि छूरी लगाना ठीक न होगा। हार मानकर नहतर की वात छोड़ दी गयी। इसके 
दो दिनों के अन्दर ही उनका स्वर्गवास हो गया ! 

हमने तार देकर जमशेदपुर से जनादंन और उनके स्त्री-वच्चे को बुला लिया 
था। लखनऊ से दामाद और लड़की भी आ गयी। शिकारपुर की बबुनी मृत्यु होने 
पर पहुँची। पटने से साथ ही साथ भाई मथुराप्रसादजी आये थे। पूज्य ब्रजकिशोर 
बावू भी आ गये। इस तरह सभी इष्ट-मित्रों के बीच, वाल-वच्चों से घिरे हुए, उन्होंने 
शरीर-त्याग किया। हम सव राम-ताम ले रहे थे और गीता-पाठ कर रहे थे। हम सबके 
लिए तो आफत का पहाड़ टूट पड़ा। हमने घर से कभी सम्बन्ध रखा ही न था। सब 
कुछ वही करते थे। जब में वकालत कर रहा था और रुपये कमा रहा था तब भी 
वही मेरी देखभाल करते थे। जब में असहयोग करके फकक्‍्कड़ वन गया तव भी वही 
मेरी देखभाल करते थे। मेरी स्त्री और लड़के भी उनके ही साथ वरावर रहे थे। 
में जब कभी जाता था तो उनसे मिल आता था। उन्होंने घर की स्त्रियों को कभी एक 
दूसरे से अलग न होने दिया, लड़कों में किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया। लड़के 
भी उनको ही पिता जानते और मानते थे। यह विपत्ति अचानक आ पड़ी। वह भी 
ऐसे समय आयी जब में दूसरे काम में व्यस्त था। 

हम लोग जल्द ही दाह-क्रिया के लिए सरयूजी चले गये, जो उन दिनों छपरा- 
शहर से कुछ दूर पर थीं। दाह-क्रिया करते देर हो गयी। दूसरे दिन सवेरे, घर के 
सब लोगों के साथ, मोटर पर हम जीरादेई चले गये। वहीं घर पर श्राद्धादि क्रिया की 
गयी। भाई सारे सूबे में विज्यात थे। वह सार्वजनिक सेवा में बहुत समय लगाते 
थे। इसके अलावा छपरे में और दूसरी जगहों में भी छोगों की सेवा-सहायता किया 
करते थे। किसी के घर में यज्ञ हो, वह प्रवन्ध में मदद करते। किसी प्रकार का सभा- 
सम्मेलन कहीं हो, वह प्रबन्ध में जुट जाते थे। व्यक्तिगत व्यवहार लोगों के साथ 
इतना अच्छा रखते थे कि किसी को कोई जरूरत हो तो उत्तको पुरा करने में 
हिचकते नहीं थे। इसलिए उनकी मृत्यू वी खबर जब छठी तो सारे सूबे से बहुत 
मित्रों के सहानुभूति-सुचक तार और पत्र जाने छगे। इन सदसे मुक्के बड़ा ढाढुस 
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हुआ। महात्माजी के सान्त्वता-सूचक छाब्दों का असर तो पड़े विना रह ही 
नहीं सकता था। 

यह सब होते हुए भी मेरे छिए यह बहुत ही कठिन और दु:ख का समय हुआ | 
में कह चुका हूँ कि घर के कारवार से मेरा कुछ सरोकार नहीं रहा करता था। सव 
कुछ भाई ही देखा करते थे। यहाँ तक कि जब में रुपये पैदा किया करता था तब 
भी मेरे निजी आराम और जरूरत की चीजों का खयाल वही किया करते थे। जब 
पटने आते, नौकर से पूछते कि मेरे कपड़े तो ठीक हैं न, मेरी घोतियाँ अच्छी हें या 
पुरानी हो गयी हूं, मेरे पास कुर्ते कितने हैं, में नाइता क्या करता हँ--इत्यादि। और, 
जरूरत के मुताबिक उस नौकर को, चाहे मेरे कल मौलवी शराफत हुसेन को, जिनको 
हम सब मुूंशीजी' कहा करते थे, हिदायत दे जाते। में भी, जो कुछ खर्च के वाद बच 
जाता सब उनके ही हवाले कर देता। घर पर थोड़ी जमीन्दारी थी जिससे ४००) 
से ५००) तक मासिक वचत होगी। पिताजी, जमीन्दारी के काम से अलग ही रहते 
थे, इससे कुछ बदइन्तजामी हो गयी थी, जिसके कारण इतनी आमदनी होते हुए भी 
कभी-कभी कष्ट हो जाया करता। में पहले ही लिख चुका हूँ कि जब भाई प्रयाग में 
बी० ए० में पढ़ रहे थे तब परीक्षा के समय उन्होंने युनिर्वा्सटी-फीस के लिए रुपये 
माँग भेजे; इतनी रकम कोई वड़ी चीज नहीं थी; पर इन्तजाम का सारा भार दीवान 
पर था, दीवान जल्दी न दे सके तो पिताजी ने कर्ज लेकर रुपये भिजवाये। यह तो 
एक साधारण उदाहरण है। रुपये की दिक्कत हमेशा रहा करती। 

में छपरे में जब पढ़ता था, वहाँ नगद रुपयों की बहुत कम जरूरत होती | दो 
मोदियों से वात पक्‍की हो गयी थी। में पुर्जा लिख देता, वे जरूरत की चीजें दे देते । 
सव पूर्जे लेकर वे जीरादेई जाते और रुपये वहीं से पाते। केवल स्कूल-फीस और पुस्तक 
अथवा कपड़ा खरीदने के लिए नगद रुपये की जरूरत होती। जब कोई घर से 
जमीन्दारी के मुकदमे की पैरवी के लिए आता तो उससे में ले लेता। इसके लिए एक 
आदमी, जिनका नाम किन्नू राय था, नियुक्त थे। वह हमेशा छपरा आते-जाते रहते। 
इसलिए मु के कभी कोई तकलीफ नहीं हुई। पर यह वात भाई के साथ नहीं थी। उनको 
पटने या प्रयाग में खर्च के लिए हर महीने नगद रुपये चाहिए था। इसके लिए उनको 
बहुत कप्ट भेलना पड़ा था। इस बात को वह भूले नहीं थे। इसलिए, पिताजी के 
देहान्त के वाद, जब उन्होंने जमीन्दारी का इन्तजाम सँभाला तो मेरे पास खर्च भेजने 
का वहुत अच्छा प्रवन्ध कर दिया; बल्कि सच तो यह है कि पिताजी के जीवन-काल 
में ही, जब वह प्रयाग से वी० ए० पास करके आ गये, जमीन्दारी का काम देखने लगे। 
प्रबन्ध उन्होंने अच्छा कर दिया। 

पिताजी के मरने के समय थोड़ा कर्ज था। उनकी. मृत्यु के वाद एक भतीजी 
की शादी हुई, उसमें भी कुछ कर्ज हो गया। इस तरह कई हजार का कर्ज था। पर 
इतनी जमीन्दारी के लिए यह कर्ज कुछ इतना बड़ा न था कि अदा ही न हो सके, 


2 है 


विशेषकर अगर कुछ वाहर की नगदी आमदनी हो जाय। भाई साहब विहार-वंक की 
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छपरा-शाखा के मैनेजर थे। पर उनको इतना वेतन नहीं मिलता था कि वहाँ का सब 
खर्च चलाकर वह कुछ बचा सकें। में कुछ कमाता था जरूर; पर ख्च भी काफी करता 
था। इसलिए यह कर्ज अदा न हो सका। एक और लड़की की शादी आ गयी। उसमें 
भी खर्च पड़ा। चाची मर गयीं। उनके श्राद्ध में खर्चे पड़ा। पर इन सबसे कर्ज बढ़ा 
नहीं; वल्कि आमदनी कुछ बढ़ गयी; क्योंकि १२००) की सालूना आमदनी जो चाची 
को तीर्थाटन के लिए मिली हुई थी, अब वचने लगी। तो भी किसी तरह बोभ 
हल्का न हुआ। पर सब लोग बड़े आराम से रहते। ऊपरी ठाठ-बाट बहुत अच्छा 
था। नाम और यश जच्छा फैछा। भाई साहव बहुत ही उदार थे। खर्च काफी किया 
करते थे, किसी व्यसन या शौकीनी में नहीं; पर तरह-तरह के दूसरे खर्चे थे। इसलिए 
अच्छा प्रवन्ध होने पर भी पहले का कर्ज अदा न हो सका। वह आशा लगाये थे कि 
में इतने पैसे कमा लूंगा कि कर्ज आसानी से अदा हो जायगा। जब मेंने वकालत 
छोड़ने का निश्चय कर लिया तो उन्तकी सव आश्ञाओं पर पानी फिर गया। पर कभी 
उन्होंने एक शब्द भी मुझसे कहा नहीं। 

वह जानते थे कि सार्वजनिक सेवा की ओर मेरी अभिरुचि उनके ही प्रोत्साहन 
से हुई थी। जहाँ तक हो सका, वह वरावर इसमें मेरी मदद ही करते थे। कभी असनन्‍्तोप 
प्रकट न करते। मुझे इस तरह के काम से रोकने का खयाल भी अपने मन में न 
आने देते। इसलिए, अपनी सब सांसारिक आश्याओं पर पानी फिरते देखकर भी 
वह खुश ही रहे और हमेशा मुझे खुश रखने के प्रयत्न में ही छुगे रहे। उन्होंने यह 
सोचा कि वंक की नौकरी से आमदनी ज्यादा नहीं हो। सकती। ज्यादा मुशाहरावाली 
दूसरी नौकरी चाहते तो मिल जाती; क्योंकि चुस्त मैनेजर होने की उनकी काफी ख्याति 
थी। पर जिस वंक के स्थापित होने में उन्होंने मदद की थी उसको किसी तरह 
छोड़ना नहीं चाहते थे। इसके अलावा उसमें सुविधा भी थी। वह नौकर की तरह 
नहीं, मालिक की तरह काम करते। उतना परिश्रम शायद ही कोई नौकर (मैनेजर) 
किसी वंक का करता हो। साथ ही, वह प्राय: रविवार को जीरादेई चले जाते और घर 
का कारवार देख आते। सावंजनिक कामों में भी वह बहुत समय लगाते। वंक के 
अधिकारियों की ओर से इसमें कभी रुकावट नहीं डाली जाती। उन्होंने इन्हीं कारणों 
से वंक से अलग होना तो गैरमुनासिव सम का, पर सोचा कि किसी दूसरे उपाय से कुछ 
आमदनी बढ़ाई जाय। इसलिए उन्होंने चावल की एक मिल खोली | 

में तो काँग्रेस के काम में व्यस्त था, मिल का काम बहुत आगे बढ़ जाने पर 
मुझे इसका पता रहूगा। भाई के हाथ में वंक का काम, कोआपरेटिव-सोसाइटियों 
का काम और दूसरे-हूसरे इतने जधिक काम थे कि वह इस भिल की देख-रेख में खुद 
समय न दे सके। उन्होंने दूसरों पर भरोसा किया। दूसरे छोग, चाहे अनुनव के अनाव 
से, चाहे सुस्ती से, चाहें और किसी कारय से, ठीक प्रवन्ध न कर सके। मिल में 
रुपयों की कमी हो गयी। घान का मौसम दीतता जाता धा। यदि उस समय थान ने 
खरीदा गया तो मुनाफा न होगा। पर जाया की जाती थी कि यदि किसी से रपये 
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लेकर लगा दिये जायें तो मीसम बीतने पर चावल बिक जाने से रुपये वापस आा 
जायेंगे और महाजन को अदा कर दिये जायेंगे। वाजार की हालत ऐसी समभी जाती 
थी कि लागत रुपयों के व्याज देने के बाद भी अच्छा मुनाफा रहेगा। उन्होंने ऐसा 
ही समझा और मुभसे कहा कि सेठ जमनालाछजी से एक सीजन के लिए कुछ 
रुपये ला दो। सेठजी ने इस बात को मंजूर कर लिया। रुपये आा गये। मिल खूब 
जोरों से चलने लगी। तैयार होने के पहले ही चावल विक जाता। खरीदारों की भीड़ 
लगी रहती। सब समभते थे कि खूब मुनाफा होगा। मिल के संचालक महाशय ने 
दाम लगाने में ही भूल कर दी थी। लागत से कम दर पर ही चावलरू विक रहा था। 
ऐसी अवस्था में खरीदारों का टूट पड़ना कोई आइचर्य नहीं था। जितना ज्यादा 
चावल बनता और विकता, घाटे की रकम उतनी ही बढ़ती गयी। सेठजी के रुपये 
आ जाने से मेंने भी थोड़ी दिलचस्पी ली। एक दिन मिल में गया। वहाँ ठहर कर हिसाव 
देखा। मालूम हुआ कि लागत से कम पर ही चावल बिक रहा है। मैनेजर मेरी बात 
मानते नहीं। अन्त में भाई साहव को भी समय लगाना पड़ा। उन्होंने भी हिसाव 
लगाकर देखा और समभ लिया कि वहुत नुकसान हो चुका है। नतीजा यह हुआ कि 
सेठजी का रुपया समय पर नहीं दिया जा सका। आहिस्ता-आहिस्ता कुछ-कुछ अदा 
हुआ, पर बहुत ज्यादा बाकी रह गया। 

जब ऐसी अवस्था मालूम पड़ी तो हम दोनों वहुत शमभिन्दा हुए, पर कुछ कर 
नहीं संकते थे। तकाजा होता रहा, पर रुपये अदा न हो सके। सेठजी के एक मारवाड़ी 
मित्र श्री बैजनाथ केडिया विहार में कहीं थोड़ी जमीन लेकर खेती करना चाहते थे। 
एक बार सेठजी और केडियाजी दोनों जीरादेई आये। मेरी जमीन्दारी में ७०-८० 
वीघे जमीन ऐसी है जो अपने जोत में रहती हेँ। उसमें घान, गेहूँ, ऊख इत्यादि सब 
प्रकार की फसलें पद हो सकती हें। मेरे मकान से प्रायः एक मील के अन्दर ही वह 
जमीन हूँ। सेठजी के और दूसरे कर्ज मिलकर ६०-६५ हजार होते थे। वह इस पर 
राजी हो गये कि यह जमीन और मकान उनको हम बेच दें तो वह सबका सब कर्ज 
चुकता कर देंगे। मकान पवका हूं, भड़कदार हूँ; बना तो था दादा के समय में, पर 
भाई साहव ने उसमें कई हजार लगाकर उसे बढ़ाया था और कुछ हिस्से की दो- 
महला बनाया था। यदि मकान और जीरात की जमीन हम उस समय बेच देते 
और कर्ज से मुक्त हो जाते तो हर तरह अच्छा होता। इसके वाद भी कम से कम 
५००) मासिक की आमद्ननी जमीन्दारी से बेदाग बच जाती। हाँ, घर कहीं अन्यत्र 
बनाना पड़ता। पर इस समय घर के लोग अधिक छपरा रहा करते थे। छोटा घर 
कहीं अपनी जमीन्दारी में वना लेना मुहिकल नहीं था। मेंने. इस राय को पसन्द किया 
और इस पर जोर दिया कि कर्ज अदा करने का इससे वेहतर रास्ता इस समय नहीं 
हो सकेगा। इसलिए इसे तय कर देना चाहिए। 

सेठ लोगों से वातच्रीत हुई। वे तो राजी थे ही। सेठ जमनालाल बजाज ने भी 
बहुत जोर दिया कि यह बोभ हटा देना चाहिए, नहीं तो आगे चलकर यह गला दबा 
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देगा। भाई साहब वाप-दादा के बनाये और हम सबके जन्म-स्थान पुराने मकान को 
बेचने से बहुत हिचके; पर मजबूरन कुछ-कुछ राजी भी हुए। पीछे घर की. स्त्रियों और 
कुछ मित्रों की राय से, जिनमें बाबू मथुराप्रसाद भी थे, प्रभावित होकर वह मकान 
और खेत बेचने पर राजी नहीं हुए। मामला खत्म हो गया। पैतृक मकान और जीरात 
के खेत तो नहीं विके; पर थोड़े ही दिनों में दूसरे महाजनों का इतना जोर हुआ कि 
काफी जमीन्दारी बेचनी पड़ी। 

चावलू-कल के घाटे से तो दबे थे ही, उन्होंने कुछ दूसरा व्यापार करना 
चाहा ! छपरे में बिजली का कारखाना खोलने का प्रवन्ध किया। १९३० में, जब 
में जेल में था, यह बात तय हुई। रुपये अपने पास तो थे नहीं, छपरा-इलेविद्रक- 
सप्लाई-कम्पनी कायम की गयी। ग्रवनंमेण्ट ने लाइसेन्स उनको ही दिया, कम्पनी को 
नहीं। इसलिए विजली-कल उन्होंने ही बनवायी। रुपये कर्ज के थे। कुछ बंक से 
लेकर कम्पनी ने दिया। कुछ शेयर' बेचकर और कुछ उन्होंने अपनी जवाबदेही पर 
कर्ज लेकर रुपये लगाये। पहले का और अबका कर्ज मिलकर बहुत हो गया था। मरने 
के एक-दो साल पहले ही उनको प्रायः २,२००) सालाना आमदनी की जमीन्दारी बेच 
देनी पड़ी। तो भी अभी सब कर्ज अदा न हुआ। सेठ जमनालालजी के रुपये तो बाकी 
रह ही गये। दूसरे भी कई जगहों के रुपये बाकी थे। मुझे सेठजी के सिवा दूरारों के 
कर्ज की खबर नहीं थी। जब जमीन्दारी विकी तो मेने सोच। था कि अब बोभ हल्का 
हो गया होगा। पर यह कहाँ होनेवाला था। कुछ तो खर्च के कारण और कुछ इस 
तरह के व्यापार के कारण कर्ज बढ़ता ही गया। कभी-कभी वह कहा करते थे कि 
बिजली के हिस्से अगर विक जाये और जो रुपये लगाये गये हें वे उतर आवें तो बोक 
हलवा हो सकता है । पर यह भी उन्होंने आशावादी होने के कारण ही कहा था। कुछ 
हिस्से बेचने का प्रयत्न भी किया गया, पर चूंकि बिजली-कलू पर कम्पनी का स्वत्व 
ही नहीं था, हिस्सा बिकने में कठिनाई हुई। इस तरह अपने ऊपर कर्ज का भारी बोझ 
बढ़ता गया। व्याज भी बढ़ता गया और अदाकारी का कोई सामान नजर नहीं आता 
था। लड़के लोगों में मेरा भतीजा इंगलेंड से लोहा बनाने का काम सीखकर आया 
और ताता कम्पनी में उसे जयह मिल गयी थी। वहाँ उसको ३००-३५०) के लगभग 
मिलता था; पर वहाँ का खर्च और घर के लोगो के वहाँ रह जाने का खर्च इतना 
अधिक होता कि वह बहुत बचा नहीं सकता। झायद भाई साहब जिस तरह सुभेसे / 
कभी कुछ नहीं माँगते और न मुझे आधिक चिन्ता में कभी डालना चाहते, उसी तरह 
उससे भी कभी कुछ'न चाहते और न कहते। उनकी मृत्यु हो जाने के वाद हमको 
इसका पता लगा कि हम कितने गहरे पानी में उतर गये हैं। लोगों का उन पर इतना: 
विश्वास था कि बिना किसी लिखा-पढ़ी के लोगों ने हजारों-हजार का कर्ज उन्हें दे दिया 
था। अजगर वह जीते रहते तो और भी न माझूम कितने हजार उनकी छोगों से 
मिल जाते। 

उनके मरने के बाद जब मुझे यह सब देखने दी नौबत आयी तो पहले तो 
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मुझे यही नहीं मालूम था कि किसको कितना देना है और किससे कितना पाना है। 
में छपरे में ठहर यया। उनके एक विश्वासी बंक के नीकर थे जो उनके निजी लेन- 
देन की भी पूरी खबर रखते थे। उन्होंने मु के कुछ बताया और पीछे महाजन छोग एक- 
एक करके खूद मेरे पास आये और कहने लगे। जब मुझे पूरां पता चल गया कि 
कितना देना है तो में बहुत परेशान हो गया; क्योंकि सब कुछ बेच देने पर भी सबका 
कर्ज अदा होना कठिन था। हाँ, यदि अच्छी कीमत आ जाय तो किसी तरह शायद 
सब अदा हो सके। पर अब जमीन्दारी की अच्छी कीमत देता कौन हैँ और वह भी 
जब जल्‍दी में बेचना हो ! इतने कर्ज का भार सिर पर रखना मेरे लिए असह्य था। 
में चाहता था कि किसी तरह लोग जमीन्दारी ले छेते और हमको मुक्त कर देते तो 
बड़ी कृपा होती। पर सभी महाजन जमीन्दारी लेना नहीं चाहते थे। मेने सबसे कहा 
कि में कोई न कोई प्रवन्ध करके एक साल में रुपये अदा करने का प्रयत्त करूँगा और 
जो जमीन्दारी लेना चाहें उनको तो तत्काल ही लिख देने को तैयार हूँ। लोगों का 
भाई साहब पर इतना विद्वास था--उनके साथ इतना प्रेम था और मुझ पर भी 
विश्वास था कि सभी विना हिचक के मेरी वात मान गये। में चाहता था कि अब सब 
काम छोड़-छाड़कर जमीन्‍न्दारी बेचने के प्रवस्ध में लग जाऊँ और इस बोफ को हटाकर 
फिर सावेजनिक काम में आ हलगूँ। 
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इतने ही में वम्बई में .होनेवाली काँग्रेस का समय नजदीक आने छूगा और 
सभापति के लिए मेरा नाम आया। कराची-काँग्रेस के बाद उड़ीसा में होनेबाली 
काँग्रेस के सभापत्तित्व के लिए भी मेरा नाम आया था और एक प्रकार से में चुना भी 
गया था। पर सत्याग्रह छिड़ जाने के कारण वह काँग्रेस हुई ही नहीं। -जब फिर 
वाजाव्ता काँग्रेस होने लगी तो स्वाभाविक रीति से मेरा ही नाम लोगों को जँचने लगा। 
इसके अलावा भूकम्प-संकट-निवारण के “काम से सारे देश में मेरे प्रति बहुत प्रेम और 
विश्वास वढ़ गया था। ग्रांधीजी भी चाहते थे कि में ही सभापति होऊँ। 

भाई की मृत्यू के आघात से में घायल था ही। उस पर कर्ज के बोक का पता 
लगते ही में और.भी कातर हो गया था। मैंने ऐसी अवस्था में काँग्रेस के सभापतित्व 
का बोझ लेना अनुचित और असम्भव समंझा। महात्माजी की ओर से श्री महादेव- 
भाई देसाई ने लिखा कि भूकम्प-सम्बन्धी काम से सन्तुष्ट होकर. देश मेरे प्रति विश्वास 
और श्रद्धा दिखलाना चाहता है, मुझे इस भार को लेना उचित है, कर्ज के सम्बन्ध 
में सेठ जमनाछालजी- से कुछ वातें हुई हैँ, वह देखेंगे। शायद वहाँ यह समझा गया था 
कि उनका ही अधिक कर्ज हूँ तो वह कोई उपाय सोचकर कोई प्रवन्ध कर देंगे। 

सेठजी एक वार मेरे घर के लोगों से मिलने जीरादेई आये। घर के लोगों 
के साथ भी उनका बहुत प्रेम हो गया था। मेरी भौजाई, मेरी स्त्री और दो पतोहुएँ 
बहुत दिनों तक सावरमती-आश्रम में रही थीं। वहीं उनसे सबकी मुलाकात हो गयी 


ऋणमुक्ति और बम्बई-काँग्रेस ४११ 


थी। इसलिए भाई के मरने पर पुछार करने वह आये थे। घर का सब हाल और 
कर्ज का भी कुछ हाल सुना था। उनका खयाल था कि सब जूमीन्दारी यदि ठीक 
कीमत पर बिक जाय तो सब कर्ज अदा हो सकेगा, पर जमीन्दारी की छालच एकदम 
छ्रोड़नी पड़ेगी। में इस पर राजी था ही। इसलिए महात्माजी ने उनका हवाला दिया 

और कर्ज की चिन्ता उन पर छोड़कर काँग्रेस का भार उठाने को कहा। यहाँ महाजनों 
ने भी एक सार का समय दे ही दिया था। मैंने सभापतित्व का गुरुतर भार स्वीकार 
कर लिया। सेठजी ने अपने मुनीम को भेज दिया कि सब महाजनों से हिसाव कर 
लें जिससे इसका पूरा पता लग जाय कि कितना देन हैँ और उनसे बातचीत भी करके 
यह पता छगावें कि उनमें से कौन जमीन्दारी लेने पर राजी हैं। 

पर मेरी विपत्ति का अभी अन्त नहीं था। मेरे भतीजा जनार्दन का एक बच्चा 
था। करीब छ: वरस का हो चुका था। जैसा पहले भी लिख चुका हूँ, उसे सभी बहुत 
प्यार करते थे। मेरी भी बहुत मुहब्बत थी। उसको ज्वर हो गया। उसके सिर में कभी- 
कभी दर्द हुआ करता था। भाई साहब की मृत्यु के समय वह अपनी माँ के साथ 
जमशेदपुर से आया था। इलाज कराने के लिए में उसे पटने ले आया। यहाँ उसे 
टाइफायड हो गया। १८-२० दिनों तक वीमार रहकर वह भी चल बसा। इसकी चोट 
हमको बहुत लगी। भाई साहव तो चले ही गये थे, अब यह होनहार बच्चा भी चला 
गया। इन सब कारणों से में बहुत व्यथित था। पर काँग्रेस का सभापतित्व स्वीकार 
कर लिया था, एक तरह से अच्छा ही हुआ, उसमें जी लग गया और भव घर की 
चिन्ता करने का समय ही नहीं रह गया। काँग्रेस के सभापतित्व की वात कहने के पहले 
घर की वात पूरी कर देना अच्छा होगा, यद्यपि यह अध्याय सभापतित्व के बाद भी कुछ 
दिनों तक चलता रहा। 

जब कर्ज का सब हिसाव देख लिया गया और सेठजी को रिपोर्ट दी गयी तो 
इस बात का प्रयत्न किया गया कि जो राजी हों उनको जमीन्दारी दे दी जाय। 
कुछ महाजन राजी हुए। उनके हाथ जमीन्दारी बेच दी गयी। महाजन लोगों में प्राय 
सभी, एक को छोड़कर, बहुत अच्छी तरह पेश आये। एक महाशय ने कसकर सूद- 
व्याज लिये--एक पैसा भी, जेंसा सभी महाजन फारखती के समय किया करते हं, 
छोड़ा नहीं । और सवों ने, भाई साहव की मृत्य के बाद से अद्यकारी के दिन तक 
उसके सात-आठ महीने बाद हुई, व्याज नहीं लिया। क्सी-किसी ने और भी कुछ छोड़ 
दिया। जमीन्दारी वगैरह का अधिकांश बेच डालने पर भी, कुछ महाजनों के--जो 
जमीन्दारी लेना नहीं चाहते थे--और सेठजी के रुपये वाकी रह गये। मेंने वाकी सारी 
जमीन्दारी सेठजी के नाम में जरपेशगों लिख दी और उन्होंने दूसरे महाजनों के नगद 
रुपये जदा करा दिये। सब रुपये उस समय वह अपने पास से नहीं दे सकते थे, तो 
उन्होंने सेठ घनश्यामदास विड़ला से कुछ दिलवाबे और कुछ खुद दिये। इस तरह 
सारा का सारा कर्ज अदा हो गया। पर एक घूर जमीन भी अपनी जमीन्दारी की नर 
रह गयी। सेठजी को विहार में जमीन्दारी तो लेनी नहीं थी। उस समय उन्होंने उसे 
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इसलिए लिखवा लिया कि आहिस्ता-आहिस्ता जमीन्दारी बेचकर उनके रुपये अदा 
कर दिये जायेंगे। यूही विचार घनश्यामदासजी का भी था। इस तरह में कर्ज के बोक 
से मुक्त हो गया। 
हाँ, जमीन्दारी बेचकर सेठों के रुपये अदा करने थे। जब तक अदा न हो 
सूद देना था। अब जमीन्दारी में से एक पैसा भी हम घर-खर्च में नहीं ले सकते थे। 
जीरात की जमीन भी जरपेशगी में थी। पर सवकी आवादी वगैरह हम लोगों क 
ही कराना था और उन लोगों को सूद सालाना अदा करते जाना था। जमीन्दारी का 
ठेका उन्होंने मेरे छोटे लड़के धन्नू के नाम से लिख दिया था। इस तरह, यद्यपि कानूनी 
तौर पर जरपेशगीदार सेठजी हुए, तथापि जमीन्दारी और जीरात हमारे ही कब्जे 
में रही। उनको सिर्फ सालाना सूद मिलना था और जैसे-जैसे हो सके असल रुपये 
भी पाने थे। लड़के लोग कुछ न कुछ पैदा कर रहे थे, इसलिए जमीन्दारी पर भोजन 
के लिए भरोसा करने की जरूरत नहीं थी। मेंने इस बात की कोशिश की कि बची 
जमीन्दारी बिके, पर अब जमीन्दारी की कीमत और भी घटती गयी। काँग्रेस- 
मिनिस्ट्री नें लडगान घटाकर आमदनी भी कम कर दी। अव जमीन्दारी की न वह कीमत 
रही और न वह इज्जत । इसलिए जमीन्दारी अभी तक विकी नहीं हँ। पर में केवल 
उसे बे वने के ही भरोसे वैठा न रहा। चम्पारन में कुछ जमीन मैंने वकालत के जमाने 
में ही. छी थी। वहाँ पास में ही चीनी-कल वन जाने से ऊख से कुछ पैसे मिलने लगे। 
जीरादेई के पास की जीरात में भी ऊख से कुछ पैदा होने लगा। कुछ जनार्दन की 
कमाई से, कुछ धन्नू के ऊख - के ठेके की बचत से, कुछ घर के पुराने कीमती झाल-दुल्लाले 
बेचकर, हमने सुद और असल अदा करना शुरू कर दिया। यानी जो कुछ आता और 
बचता, सब इसी काम में लगा दिया जाता। इस तरह अब तक उस कर्ज की अच्छी 
रकम अदा हो चुकी हू । पर अब भी कुछ रकम बाकी हूँ। सूद हमेशा अदा होता गया 
हैं। अब ऐसी हालत हूं कि में आशा करता हूं, असल भी कुछ दिनों में इसी तरह से, 
जमीन्दारी बिना बेचे ही, अदा हो जायगा। वे दिन मेरे लिए बहुत ही अन्यकारमय 
थे जब अपने ऊपर इतने कर्ज का भार मेने पाया। सेठ जमनालालजी की चतुरता और 
उदारता ने रास्ता निकाला और घनश्यामदासजी की सहायता लेकर उन्होंने मेरे सिर 
के बोक को हलका कर दिया। जमीन तो नहीं बची, पर इज्जत बच गयी, ईमान बच 
गया, सब महाजनों का जो हम पर विश्वास था वह भी बच गया--साथ ही, देश के 
महत्त्वपूर्ण काम का भार उठाने की दवित भी बच गई। | 
भाई साहव गये। जमनालालजी ने उनका स्थान छे लिया। में पहले-जैसा' 

ही निठल्ला बना रहा । उनके प्रति शब्दों द्वारा कृतज्ञता नहीं प्रकट की जा सकती। 
साथ ही, में अपने भतीजे जनादंन और दोनों लड़के मृत्युअजय तथा धनज्जय को भी 
हृदय से आश्यीर्वाद देता हैँ कि ऋणसंकट के इस कठिन समय में वे भी अथीर नहीं 
हुए। घर का सब कुछ खुणी-खुशी हँसते-हँसते उन्होंने दे डाला। एक प्रकार 
से पट्छठा काम उनका इस बोझ को ढोना और कर्ज को अदा करने के छिए दस्तावेज 
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पर दस्तखत करना ही हुआ। उन्होंने न कभी शिकायत की और न मुँह बनाया। अब 
वे अपना कमाते-खाते हैं। जो बोफ अभी रह गया है उसको भी हटाने की चिन्ता में थे 
हैं। इस हिम्मत और सन्न के लिए उनको भी बधाई हँ। ईश्वर उनका भला करेगा। 
अभी ही अच्छे दिन लौटते दीखने लगे हैं। 

बम्बई-काँग्रेस के दिन निकट आ गये। १९३१ के मार्च के वाद काँग्रेस का 
बाजाव्ता अधिवेशन यही होनेवाला था। इस बीच में दूसरी वार का सत्याग्रह हो 
चुका था। ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट ने सुधार-सम्बन्धी अपनी नीति श्वेत पत्र के रूप में प्रकाशित 
कर दी थी। विलायत में नया विधान उसी के अनुसार बन रहा था। काँग्रेस गैर-कानूनी 
संस्था अब नहीं थी। वह इन विषयों पर अपनी राय देनेवाली थी। साथ ही, १९३४ 
के नवम्बर में ही--अर्थात्‌ काँग्रेस-अधिवेशन के चन्द हफ्तों के अन्दर ही, केन्द्रीय 
असेम्बली के सदस्यों का चुनाव होनेवाला था। इस सम्बन्ध में भी काँग्रेस को अन्तिम 
फैसला देना था। भावी-विधान-सम्बन्धी नीति भी निर्धारित करनी थी । इसलिए 
अधिवेशन का महत्त्व काफी था। मेंने परिपाटी के अनुसार अपना भाषण लिखा। पर 
वह अभी पूरा न हो पाया था। मेने सोचा था कि कुछ पहले ही वर्घा चला जाऊँगा 
और वहाँ एकान्त में बेठकर उसे समाप्त करूँगा। वहाँ गांधीजी से भी वातें कर लेने 
का मौका भिलेगा। पर जो भाषण मेंने लिखा था उसमें प्रस्तावित विधान की काफी 
आलोचना थी। मेंने उसे डाक्टर सच्चिदानन्दर्सिह को दिखलाया कि कहीं किसी अंश 
में, अज्ञान अथवा असावधानी के कारण, मेने कुछ भूल तो नहीं की हँ। उन्होंने उसे 
देखा और मुझे विश्वास दिलाया कि आलोचना ठीक हूँ और कोई भूल नहीं हूँ। में 
पटने से जमशेदपुर गया। वहीं से वर्धा जानेवाला था। पर वहाँ मुझे ज्वर दमा का 


आव-हया में जल्द ही अच्छा हो गया। भाषण भी वहीं समाप्त कर सका। 
र <डः चोट हक 
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वम्बईवालों को कांग्रेस-अधिवेद्न के प्रबन्ध के लिए कम समय मिला था। 
पर उन्होंने बहुत ही अच्छा और विधाल आयोजन कर लिया था। जैसे सिलीफ- 
कमिटी वे रुपये जमा करने देः समय छोगों में उत्साह हो गया था वैसे ही इस अधि- 
पेशन के छिए भी काफी उत्साह हो गया था। छोग समभते थे कि यह दिखता देना 
चाहिए कि काँग्रेस मरी नहीं हैँ। उन्होंने एक काँग्रेस-नगर वसाया था। वही समंद्र के 
किनारे, खुले मंदान में, जधिवेशन के छिए, आनमान के नीचे, विराद पंडाल बनाया 
जिसमें प्रायः एक छाख आदमी बंठ सकते थे। खादी-प्रदर्शनी का भी बेसा ही सुन्दर 
और विस्तृत प्रबन्ध किया। सनापतति के स्वागत के लिए विद्येप प्रवन्ध वा। कल्याण 
स्टेशन पर ही में वागपुर-मे से उतार लिया गया। वहाँ मुंह-हाथ घोकर नाइता-पानी 
करके में तैयार हो गया। कल्याण में ही वाई संस्थाओं की मोर से मुने; मानपत्र दिये 


गिये। पहां से में घर के छोगों शौर दुछ मित्रों के साथ स्पेशल ट्रेन पर गया। 
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कल्याण-स्टेशन पर ही श्री दीपनारायणर्सिह उतर पड़े और मेरे साथ हो लिये। उनकी 
कृपा मुझ पर बहुत दिनों से थी। मुझे सभापति होते देखकर उनकी खुशी का ठिकाना 
न था। खासकर इसीलिए बह वहीं उत्तरकर मेरे साथ हो गये । 

बहुत धूम-धाम से में बम्बई पहुँचा। जहाँ-जहाँ रास्ते में गाड़ी ठहरी, स्वागत 
का हजूम रहा। फूल-मालाओं से डब्बा भर गया। रंग-विरंगी चीजें लोगों ने भेंट कीं। 
बम्बई-स्टेशन पर इतनी मीड़ थी कि मुझे उतारकर सवारी तक ले जाना कठिन था। 
लोगों ने चार घोड़ों की गाड़ी पर चढ़ार्कर मुझे जलूस में ले जाने का प्रवन्ध किया 
था। में कमजोर था। पर लोगों की इच्छा और स्वागतकारिणी के निश्चय तथा प्रवन्ध 
के प्रतिकूल कुछ भी करना असम्भव था। इसलिए श्रीमती सरोजिनी नायडू, श्री नरीमन 
और अपनी स्त्री के साथ में गाड़ी पर सवार होकर जलूस में चछा। उस दिन तक 
बहुत लोग यह नहीं जानते थे कि मेरी स्त्री हैं; क्योंकि वह कभी मेरे साथ सभा इत्यादि 
में नहीं जाया करती थीं। उस दिन भी, यदि श्रीमती नायड उनको न ले छेतीं तो वह 
दायद और छोगों के साथ सीधे निवासस्थान पर चली जातीं। 

जलूस बहुत लम्बा था। शहर की तैयारी भी अनोखी थी। लोगों की भीड़ भी 
वैसी ही थी। तमाम दूकानें सजायी गयी थीं। जगह-जगह लोगों ने सुन्दर मेहराबें 
बनवायी थीं। बाजार में जहाँ जिस चीज की मख्यता थी वहाँ उसी चीज की प्रधानता 
सजावट और मेहराव में नजर आती। जहाँ कलों की दूकानें थीं वहाँ की 
सजावट कछों से ही की गयी थी। रूई-वाजार की मेहराब रूई की गाँठों की थी। 
मेंने सुना कि उस मेहराब में, जो बहुत ही विशाल थी, लाख रुपये से अधिक की गाँठें 
लगी थीं। रास्ते-भर में अनगिनत स्थानों पर लोगों ने फूल, माला, आरती इत्यादि 
से स्वागत किये। न माठूम कितनी ही चीजें भेंट देते गये । गाड़ी इन चीजों से विलकुल 
भर गयी थी। इस जलूस और स्वागत के सम्बन्ध में लोगों का कहना था कि इस 
'तरह्‌ का स्वागत किसी का कभी वम्बई में उसके पहले नहीं हुआ था; १९१८ में 
हसन इमाम साहव का भी बहुत स्वागत हुआ था, जब वह विशेष काँग्रेस के सभापति 
बने थे; पर इस वार की तैयारी उससे भी कहीं ज्यादा थी, क्योंकि १९१८ के मुकाबले 
जनता में जागृति अब कहीं अधिक थी। जलूभ में प्रायः तीन घण्टे से अधिक लगे। 
अन्त में काँग्रेस-मवन होता हुआ में निवास-स्थान पर, जो काँग्रेस-नगर में ही था, 
पहुँचाया गया। बहुत ही थक गया था, पर बीमार नहीं पड़ा। 

दूसरे दिन से अखिल भारतीय कमिटी और विपय-निर्वाचिनी समिति की बैठक 
होनेवाली थी। महात्माजी तथा दूसरे नेता भी पहुँच गये। विपय-समिति की बैठक 
में बहस बहुत-गरमागरम होती रही। कई बातें ऐसी हो गयी थीं जिनसे ऐसा होना 
स्वाभाविक था। काँग्रेस के अधिवेशन के कुछ पहले गांधीजी ने एक वक्तव्य निकाला 
था। उन्होंने उसमें यह कहा था कि वह काँग्रेस से अलग हो जायेंगे और उसकी जो 
कुछ सेवा-सहायता होगी वह काँग्रेस के बाहर रहकर ही करेंगे। साथ ही, उन्होंने यह 
भी कहा था कि काँग्रेस के विधान में हेर-फेर करना आवश्यक हूँ जिसमें बह और भी 
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अधिक चुस्त और जनता का प्रतिनिधित्व करनेवाली संस्था हो जाय। महात्माजी के 
इस विचार से देश में एक प्रकार की खलबली-सी हो गयी थी। यद्यपि महात्माजी 
ने इस बात का पूरा आइवासन दिया था कि बाहर से भी वह कांग्रेस की पूरी सहा- 
यता कर सकेंगे और उनके इस प्रकार हटने से काँग्रेस में कमजोरी न आकर उसकी 
शक्ति बढ़ेगी, तथापि लोगों को इस आश्वासन से संतोप नहीं होता था। मेंने अपने 
भाषण में महात्माजी के इस निदचय का भी समर्थन किया था। पर अखिल भारतीय 
कमिटी के लोगों में इससे बड़ा असंतोष था। 
में सोचता था कि महात्माजी का यह निश्चय काँग्रेस को कमजोर करने अथबा 

उसकी किसी, तरह बुराई करने के लिए तो किया नहीं गया था; हम जब चाहेंगे 
उनसे सलाह-मशवबिरा कर सकेंगे और सभी महत्त्वपूर्ण बातों में उनका पथ-प्रदर्शन 
हमेशा हमें मिला करेगा; पर उनके हट जाने से एक बात अवश्य होगी--सभी निश्चयों 
का भार उनको ही सोच-सम कर लेना होगा, जो लोग रह जायेंगे। जब से महात्माजी 
काँग्रेस में आ गये हें, उनके व्यक्तित्व के सामने दूसरे लोग कुछ फीके पड़ जाते हैं।. 

दूसरे लोग कुछ ऐसे-वंसे नहीं हैं। हमारे नेताओं में काफी योग्यता, दूरदशिता और 
त्याग हू। वे सभी प्र॒इनों पर हर पहल से विचार कर सकते हैँ। देश के भरे के 
लिए वे समुचित निशचयों पर पहुँच सकते हें। पर गांधीजी के नेतृत्व में हममें रो 
कुछ उन पर इतना ज्यादा भरोसा करते हैं कि वह जो कुछ कह देते हें उरो हम 
मान छेते हें। हम अपनी बुद्धि और विचार-शक्ति को काम में लाने की जरूरत नहीं 
समभते। तो भी में मानता हूँ कि जो निहचय गांधीजी के नेतृत्व में काँग्रेस ने किये 
हैं, बिना समभे-बूमे नहीं किये हें। महात्माजी समभते थे कि वह अलग होकर सोनने- 
विचारने का भार सब लोगों पर डाल देंगे। और, जो यह देखने में आता है कि 
जो कुछ होता है उनके कहने से होता है, यह भावना दुर हो जायगी। 

मेने इन बातों से सहमत होकर ही उनके निइचय का समर्थन किया था। पर 

दूसरे लोग इस बात पर इस दृष्टि से विचार नहीं कर रहे थे। कुछ तो घवबराते 
थे कि महात्माजी के हट जाने का अर्थ उनका काँग्रेस से बिलकुल अलग हो जाना हू 
और अब उनकी सलाह-सम्मति भी नहीं मिलेगी। कुछ यह मानते थे कि उनके हट 
जाने से कांग्रेस पर जनता का उतना विश्वास नहीं रह जायगा जितना आज हूँ, इसलिए 
कांग्रेस कमजोर हो जायगी। कुछ शायद यह भी समभते थे कि कांग्रेस के भीतर 
भिन्न-भिन्न विचारवाले लोगों के आ जाने से गांधीजी रुप्ट होकर हट जा रहे हें, 
उनको किसी न किसी तरह जरूर रखना ही चाहिए। इन कारणों से विपय-निर्वाचिर्त 

इस विषय पर बहुत वहस हुई। वहाँ गांधीजी से अनुरोध किया गयग्या कि वह अपने 
विचार बदल दें मौर जिस तरह नेतृत्व करते जाये हैं, करते रहें। पर वह अपने निशचय 

पर डटे रहे। वह इसी वात पर जोर देते रहे कि उनके हटने से काँग्रेस का दृछ 
नकसान नहीं टोगा। साथ ही, पूछे जाने पर सलाह-मशविरा देते रहने का शाइवासन 


देते जाते थे जौर कांग्रेस के विधान में संधोधन की दात भी करते जाते थे। 
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अन्त में, जब यह स्पष्ट हो गया कि वह अपने निश्चय से किसी तरह डिगनेवाले 
नहीं हें तव और चर्चा चलने लछगी। 

विधान के संशोधन में भी काफी बहस रही। एक राव-कमिटी वनाय्री गयी 
'जिसने संशोधन का मसविदा तैयार किया। उसमें विशेष हाथ गांधीजी का और 
नई बनी हुई सोझलिस्ट पार्टी का ही रहा। एक और विवादग्रस्त विषय था जिसका 
सम्बन्ध प्रस्तावित भारतीय विधान के साथ था। ऊपर कहा जा चुका है कि गोल- 
मेज-कास्फ्रेन्स के समय प्रधान मंत्री मेकडोनल्ड ने साम्प्रदायिक निर्णय दिया था, जिसके 
एक अंश के विरुद्ध गांधीजी को अनशन करना पड़ा था और जो हरिजनों के साथ 
पूना में समझौता करके बदलूवाया गया था। उस निर्णय में और भी ऐसी वाततें थीं 
जिनको कोई भी राष्ट्रीय भावना का आदमी स्वीकार नहीं कर सकता था। पर 
उसमें एक छर्त छगा दी गयी थी। वह यह थी कि यदि वे समी छोग, जिनका सम्बन्ध 
उससे था अथवा जिनके स्वत्व पर उसका असर पड़ता था, आपस में मिलकर सम- 
क्रीता कर लें और इस समभौते के द्वारा उसे बदलना चाहें तो वह बदल दिया 
जायगा। इसी शर्ते के अनुसार उसका वह हिस्सा, जिसका सम्बन्ध हरिजनों के साथ 
धा--उनके साथ समझौता करके, बदलूवा दिया गया था। काँग्रेस की विंग कमिटी 
ने उस निर्णय को अन्यायपूर्ण मानते हुए भी निश्चय किया था कि वह उसे न तो 
मंजूर करती हैं और न उसका विरोध ही करती हें। 

वकिंग कमिटी के इस निर्णय का अर्थ यह नहीं था कि वह उसका समर्थन 
करती है अथवा उसे न्‍्याय-संगत समभती हूँ। उसने उसकी निन्‍्दा कड़े शब्दों में की 
थी। इसलिए कोई यह नहीं कह सकता था कि वह किसी तरह उसका समर्थन करती 
हैं। पर वह उसका विरोध नहीं करना चाहती थी; क्योंकि विरोध का अर्थ होता था 
दूसरों के साथ खुल्लमखल्ला भगड़ा, और यह विरोध अनावश्यक भी था। कमिटी 
ने तो सारे विधान को ही नामंजूर कर दिया था। इसलिए. विधान का यह अंश 
भी सबके साथ ही नामंजूर हो गया था। अलूग से नामंजूर करने का भर्थ यह भी 
होता था कि हम परोक्ष रूप में और अंशों को मान लेते हैं, तभी तो एक 
अंश को विशेष करके नामंजूर करते हें। साथ ही, विधान का यही अंश ऐसा 
था जिसको बदलने का अधिकार हमारे हाथ में था; दूसरे किसी अंश के बदलने 
की शक्ति हमको विधान द्वारा नहीं मिली थी। इन्हीं विचारों से प्रेरित हो 
वकिंग कमिटी ने अपना निश्चय प्रकट किया था, जिसका सारांश यह था कि कमिटी 
सारे विधान को नामंजूर करती है और सारे विधान के साथ-साथ यह अंश भी 
गिर जायगा। और, यद्यपि वह इसे राष्ट्रीयता की दृष्ठि से घातक समभती हूँ तथापि 
उपरोक्त कारणों से वह इसे न स्वीकार .करती हैँ और न इसका विरोध करती 
हँ। इस विपय पर पं० मदनमोहन मालवीयजी और श्री अणे के साथ बहुत बातें 
हुई थीं। पर न वे गांवीजी को समझा सके और न गांबीजी उनको समझा सके ! 
काँग्रेस की विषय-निर्वाचिनी में इस विपय पर भी काफी बहस रही। पर यह स्पष्ट 
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था कि वकिग कमिटी की राय से ही कॉग्रेस सहमत है। कई दिनों तक गरमागरम 
बहस के वाद प्रस्ताव तैयार हुए और काँग्रेस के आम जल्से का समय आ गया। 

में यद्यपि बहुत कमजोर हो गया था तथापि उस समय न मालूम कहाँ से 
शक्ति आ गयी जोर सब काम ठीक से अंजाम देता गया। सोशलिस्ट-दल के लोग 
संगठित रूप से बहस में भाग ले रहे थे। उनमें अच्छे विद्वान और बोलनेवाले थे। वे 
सभी वातों में अपने स्वतंत्र विचार रखते थे मेरे सामने अक्सर नियम के प्रशइन आते 
रहे। में कभी किसी असम्बली था कौन्सिल का मेम्बर नहीं था। काँग्रेस की नियमा- 
वली में ऐसे विषयों पर नियम नहीं हें। वहाँ जब इस प्रकार के प्रइन उठते' हें तो 
उनका निपटारा अँगरेजी पारलेमेण्ट और सभा-सोसाइटियों के नियमानुसार किया जाता 
है। यहाँ की असम्बली और कौन्सिल के नियम भी उसी आधार पर बने हैं। देश की 
सेभा-समितियों के नियमों के भी वे ही आधार हेँ। उन नियमों से मेरा कोई विशेष 
परिचय नहीं था। इस मौके पर बहुतेरे प्रश्न उठाये गये जिनका निर्णय मुझे वहीं 
तत्काल देना पड़ा। मेंने कपनी बुद्धि से, जो मुझे ठीक मालूम हुआ, निर्णय दिया। 
पीछे मुझे यह जानकर संतोष हुआ कि मेरे निर्णय नियमानुकूल होते गये। 

मेने काँग्रेस के अधिवेशन में अपना पूरा भाषण नहीं पढ़ा। गांधीजी की राय 
से हमने सोच लिया था कि कांग्रेस का अधिवेशन निर्धारित समय के भीतर ही समाप्त 
करना चाहिए। स्पष्ठ था कि जिस तरह के विवाद-यअस्त प्रइन आनेवाले थे उनका 
निपटारा, यदि समय न बचाया जाता तो, नहीं हो सकता था। मेने अनुभव से यह 
भी देखा हैं कि सभापति के छपे भाषण का वहाँ पढ़ा जाना छोग बहुत पसन्द भी 
नहीं करते--उसे ध्यान देकर सुनते भी नहीं; वर्योकि छपी प्रति उनके हाथों में होती 
हैं और उसे वे अपने सुबीते से पढ़ लेते हैँ। वेलगाँव-काँग्रेस में गांधीजी ने अपने 
भाषण को अधिवेशन के पहले ही बेटवा दिया था और कह दिया था कि प्रतिनिधि- 
गण उसे पढ़कर अधिवेशन में आवें।- मेने भी, इन विचारों से, भाषण पढ़ने में काँग्रेस 
का समय नहीं लिया। कुछ अंग पढ़ दिया। उसके बाद मुख्य प्रस्ताव पर बहस छिड़ 
गई। वह भारतीय विधान-सम्बन्धी प्रस्ताव था। उसमें वक्षिय कमिटी के तत्सम्वन्धी 
निश्चय का समर्थन था। पं० मालवीयजी ने उसके संयोवनार्थ प्रस्ताव दिया और 
बहुत जोरदार भाषण भी किया। दूसरे दिन भी उस पर बहुत जोरों से वहस चछी। 

अन्त मं, जब उस पर राय लन का समय आया, प० माल्यायजा उस पर 
फिर कुछ बोलना चाहते थे। नियमानुसार उनको कुछ कहने का अधिकार नहीं था; 
पर उन्होंने खाहिश जाहिर की। मेरे लिए बड़ी कठिन समस्या खड़ी हो गयी। यदि 
उनके व्यवितत्व के वंगरण में नियम-भंग करूँ तो फिर दूसरे के लिए भी बसा ही 
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नम्नता-पूर्वक मेने उनको नियम का हवाला देकर अपनी मजबूरी जाहिर कर दी। 
उनको जो कुछ कहता था उसका सारांध काँग्रेस ठग रवयं दह देने का वचन नी दिया। 


३ बातें कफ वाँग्रेस 5. २५ 2 डर बाग प् # जवन्दस्न पल: रदार की 
मेने ये सब बातें वांग्रेस से भी वह दीं। वहाँ काँग्रेस में जबरदस्त जोरदार लाउड- 
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स्पीकर लगे थे। वहाँ जो कुछ हो रहा था; महात्मा गांवी अपनी झोपड़ी में बैठे- 
बैठे सुन रहे थे। उन्होंने वह बात भी सुनी। उन्होंने दूसरे दिन मुझसे हँसते-हँसते कहा 
भी कि तुमने मालवीयजी को बोलने से रोक दिया ! मुझे इस बात का दुःख हुआ कि 
ऐसे पूज्य व्यक्ति की बात में नहीं मान सका; पर वहाँ में राजेन्द्र नहीं था, काँग्रेस 
के सभापति की हँसियत से बैठा था, और दोनों में वहुत बड़ा अन्तर हूँ। सम्मति 
लेने पर बहुत बड़ा बहुमत वकिग कमिटी के पक्ष में निकका। पर कुछ लोग, जो 
उसके विरोधी थे, आपे से बाहर हो गये। दो-चार आदमियों ने जूते दिखलायें जो 
तेज रोशनी में साफ मुझे दीख पड़े ! 
काँग्रेस के दूसरे प्रस्तावों पर बहुत बहस नहीं हुई। काँग्रेस-नियमावलीवाला 
प्रस्ताव तो एक प्रकार से सबकी राय से बिना वहुत बहस के ही मंजूर हों गया, 
क्योंकि उस पर बाहर ही बहुत वहस हो चुकी थी। यह प्रस्ताव बड़े महत्त्व का था। 
अब तक काँग्रेस के प्रतिनिधियों की संख्या प्रदेश की जावादी के हिसाव से होती .थी। 
इसका फल यह होता था कि चाहे किसी प्रदेश में काँग्रेस का काम कुछ होता हो वा 
न होता हो, चाहे वहाँ काँग्रेस-करमिटियाँ काम करती हों या न करती हों, पर वहाँ 
की आबादी के अनुसार प्रतिनिधियों और अखिल भारतीय कमिटी के सदस्यों की 
संख्या पक्‍की रहती थी। दूसरे प्रान्त,.अधिक काम करके भी, अपनी संख्या से अधिक' 
सदस्य नहीं भेज सकते थे। बम्बई के विधान में प्रतिनिधियों की संख्या काँग्रेस-सदस्यों 
की संख्या के अनुपात में वना दी गयी। यह नियम बन गया कि प्रत्येक प्रतिनिधि के 
लिए कम के कम नियमित संख्या में सदस्य अवद्य होने चाहिए। जहाँ उतने सदस्य 
न हों वहाँ प्रतिनिधि चुनने का अधिकार न रहे। बम्बई में ५०० सदस्यों पर एक 
प्रतिनिधि चुनने का अधिकार दिया गया। यह संख्या पीछे बदल दी गयी है। साथ - 
ही, यह भी खयाल था कि सभी प्रान्तों के प्रतिनिधित्व की संख्या वहाँ की 
आबादी के हिसाव से भी रहे। इससे यह हुआ कि. यदि सारे सूबे में जितने प्रतिनिधि 
आवादी के हिसाब से होते थे उतने ५०० सदस्य नहीं हुए तो सूबे के प्रतिनिधियों 
की संख्या कम हो जायगी। यदि प्रत्येक प्रतिनिधि पर ५०० से अधिक सदस्य हो 
गये तो प्रत्येक प्रतिनिधि के चुनाव के छिए ५०० से अधिक सदस्यों के क्षेत्र बनाये 
जायेंगे। इस तरह सदस्य बनाने पर जोर डाला गया। साथ ही, आबादी का भी 
खयाल रखा गया। 
दूसरा महत्त्व का प्रश्न यह था कि अल्पसंख्यक मतवालों का प्रतिनिधित्व 
कैसे हो। यदि सीधे तौर पर सम्मति छी जाती है तो उनका एक आदमी भी नहीं 
चुना जा सकता, पर उनके भतवाले सूबवों को यदि इकट्ठा किया जाय तो कुछ आदमी 
उनके चले आते हें। सोशलिस्ट लोगों ने, जिनकी संख्या कम थी, परिवतंनीय सम्मति 
द्वारा आनुपातिक प्रतिनिधित्व (70070 7न्‍्री #९97९8८माशस०7 #£>ए भंगट्टा० 
(8796790]6 ए0६८) पर जोर डाला। काँग्रेस के प्रतिनिधियों के चुनाव के लिए 
तो यह सम्भव नहीं था, पर अखिल भारतीय कमिदी के सदस्यों के चुनाव के लिए 
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यह विधान मंजूर कर लिया गया। विधान में जो परिवर्तन किये गये उनको कार्य्या- 
न्वित करने पर उनमें कई चुटियाँ जाहिर हुई। उसके बाद से कई बार परिवर्तन 
करना पड़ा हूँ, पर नियमों का जो आधार वहाँ ववा वह अभी तक अपने स्थान पर 
हैं। हाँ, आनुपातिक प्रतिनिधित्व के सम्बन्ध में बहुत मतभेद रहा हूँ; पर अब बहुत 
लोग इस वात को मानने लगे हें कि बहुत थोड़े छोगों के हाथ में चुताव का अधिकार 
रहने से यह बहुत बुरा परिणाम भी पैदा करता हैँ। काँग्रेस के नियमानुसार आठ 
प्रतिनिधि पर अखिल भारतीय कमिटी का एक मेम्बर होता हँ--अर्थात्‌ यदि आठ 
आंदमी मिल जायें तो एक आदमी को चुन सकते हैं। चुनावों में देखा गया हे कि 
आठ आददमियों को किसी ऐसे व्यक्त के लिए जुटा लेना कठिन नहीं हु जो अपब 
की चूनतवाने-पर उतारू हो जाय। जो इस प्रकार अपने को चुनवाने के काम 
में दिलचस्पी नहीं लेता, अथवा जिसके मित्र उसे चुनवा देने में दिलचस्पी नहीं लेते, 
वह चाहे कितना भी अच्छा काम करनेवारा क्‍यों न हो, नहीं चुना जाता। इससे 
छोटे-छोटे दलों की वृद्धि होती हे, अच्छे-अच्छे छोग नहीं चुने जाते और दलबन्दी 
करनेवाले चुन लिये जाते हें। इसलिए, अब, वहुतेरे लोग, इतने दिनों के अनुभव के 
बाद, समझ गये हैं कि यह हमारे काम की चीज नहीं है। पर यह अभी तक नियम 
में हैं। वहाँ बम्बई-अधिवेशन के समय यह समझा जाता था कि इसके विरोध का 
एक ही भर्थ हो सकता हँ--वह हूँ सोशलिस्टों को अखिल भारतीय कमिटी में घुसने 
न देने का इरादा। जो हो, वहाँ तो यह स्वीकृत हो गया। 
काँग्रेस का अधिवेशन, निर्धारित सभा पर, रात बारह बजे के करीब, तीसरे 
दिन समाप्त हो गया। मेंने काम पुरा कर दिया। लोग बड़े उत्साह के साथ अपने- 
अपने स्थान को गये। जाते ही केन्द्रीय असेम्वली के मेम्वरों के चुनाव लड़ने थे। 
कांग्रेस के उत्साह से वहीं स्पष्ट हो गया कि काँग्रेस की जीत इन चुनावों में होगी। 
में कांग्रेस का काम समाप्त करके अपने निवास-स्थान पर गया और रात दो 
बजे से दमा का दौरा शुरू हो गया। दूसरे दिन कोई दूसरा विशेष काम नहीं था, 
व्किंग कमिटी बना लेना थधा। यह भार मेरे ही ऊपर था। मेने कुछ तो वहीं 
चय कर लिया और कुछ पीछे । नाम अखबारों में दे दिये गये। सदसे महत्त्व का 
प्रश्न मंत्री का चुनाव था। में ऐसे आदमी को चाहता था जो अपना पुरा समय इसी 
काम में दे सके और जिसका मत मेरे साथ सभी वातों में मिलता हो। मेने बहुत , 
सोचने के वाद आचार्य कृपाछानी को नियुक्त किया। 
बंगाल से में एक आदमी को वकिय कमिटी में लेना चाहता था। पर दुछ 
ऐसा संयोग पड़ा कि में किसी को न ले सका। इससे वहाँ के मित्र मुकसे बहुत झृष्ट 
हो गये। मुझे बहुत गालियाँ भी खानी पड़ीं। मेरा बंगाल के साथ पुराना परिचय 
और घनिष्ठ सम्बन्ध था। में दंगाल के महत्व को नली नांति जानता हें। बंगाडियों 
में मेरे कई घनिष्ठ मित्र नी हैं। पर वहाँ कुछ ऐसा संबोग हुआ कि दात नहीं दनी। 
इसका स॒ के पूरा अफसोस रहा। वहाँ दो दर थे कौर किसी एक को बक्षिंग दर्मियी 


+ 


४२० - आंत्मकथा 


में लेना दूसरे को दुश्मन बनाना था। दो के लिए जगह थीं नहीं। यदि होती भी 
तो वहाँ का भगड़ा वकिंग कमिटी में, आ जाने का भय था। इसलिए अपने ऊपर 
बदनामी लेकर भी मेंते वकिंग कमिदी को इस झगड़े से सुरक्षित रखा। 

मेंनें बम्वई में ही सोच लिया था कि जब गांवीजी के कथनानुसार हमने उसको 
काँग्रेस के प्रतिदिन के काम से मुकत कर दिया हूँ और महत्त्व के प्रश्नों पर ही 
उनसे राय लेना ठीक है, तो में उनको अधिक कप्ट नहीं दूँगा और प्रत्येक वर्किंग 
कमिटी तथा अखिल भारतीय कमिटी में उनको आने का कप्ट नहीं दूँगा। हाँ, जो 
महत्त्व की बातें होंगी उनके सम्बन्ध में उनसे मिलकर बातें कर लिया कहूँगा। मेंने 
अपने सभापतित्व-काल में इसी नीति से काम छिया भी; गांबीजी को कमिटियों में 
आने का कष्ट नहीं दिया। में वर्षा वरावर जाता-अआता रहा और वहीं उनसे राय॑ 
ले लिया करता। 

०९--केन्द्रीय असम्बली का चुनाव-संघप 

बम्बई से में पटने आया। पहला काम जो काँग्रेस को करना था वह केन्द्रीय 
असम्बली के लिए अपने उमीदवारों को खड़ा करना और उनको चुनवाना। गवनमेण्ट 
समभती थी कि १९३०-१९३४ के सत्याग्रह के कारण उसने काँग्रेस को इतना 
दवा दिया हूँ कि वह अब फिर उठ न सकेगी। लार्ड विलिगडन ने १९३२ के आरम्भ 
में, जब राउण्उ-ठेबुल से लौटने के बाद फिर सत्याग्रह पर गांधीजी और वर्किंग 
कमिटी को मजबूर किया गया था, कहा था कि दो-चार हफ्तों में आन्दोलन, दबा 
दिया जायगा। उन्होंने इसका पूरा प्रयत्त भी किया था। पर दो-चार हफ्तों के बदले 
दो बरसों तक आन्दोलन चलता रहा और शुरू में तो बहुत जोरों से चला था। तो 
भी अभी कोई ऐसा मौका नहीं आया था जहाँ काँग्रेस की छोकप्रियता का पुरा परिचय 
मिल जाता। भूकम्प की सहायता और वम्बई के अधिवेशन से कुछ-कुछ पता चला 
था; पर अब भी सब लोगों, को और विशेषकर गवर्नमेण्ट के लोगों को इस बात 
का विश्वास नहीं था कि कांग्रेस सारे देश में लोकप्रिय संस्था हैं। इस चुनाव में एक 
प्रकार से इस बात की जाँच होनेवाली थी कि काँग्रेस कहाँ तक जनता का प्रतिनिधिदवव 
करती हैँ । हम भी इस चुनाव को इसी कारण बहुत महत्त्व देते थे। 

मद्रासब्मान्त में १९२० से ही वहाँ की जस्टिस-पार्टी की मिनिस्ट्री चल रही थी। 
उसने अपनी झफ़्ति बढ़ाने और अपने को सुसंगठित करने में कोई बात उठा नहीं रखी 
थी। उसमें योग्य लोगों की भी कमी नहीं थी। उस दल में ब्राह्मणेतर प्राय। सभी 
जाति के छोंग शरीक होते थे। इसलिए इसमें भी कोई शक नहीं था कि साधारण 
जनता के ब्राह्मगंतर सभी लोगों की तरफ से वह बोछा करती थी। उसने एक 
प्रकार से ब्राह्मण-अब्राह्मण का इतना भगड़ा खड़ा कर विया था--छोगों में इतना . 

प्रचार किया था कि मालम हंता था, वहाँ काँग्रेस का अर्थ ब्राह्मण समझका जाता 

हूँ, इसलिए वह काँग्रेस को द्वी अपना परम विरावी संस्था मानती थी। गवर्नभेण्ट 
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का भी उस पर पूरा भरोसा था, क्‍योंकि वहाँ के जमीन्दार और दूसरे धनी वर्ग 
तथा साधारण जनता का बहुत बड़ा बहुसंख्यक अंश उन्हीं जातियों का था जो उसमें 
घरीक समझी जाती थीं और जो ब्राह्मणेतर थीं। 

चुनाव तो सारे हिन्दुस्थान में होनेवाला था। सभी सुबों में एक दिन चुनाव 
के लिए नहीं रखा गया था। यह जरूर सोचा गया था कि एक जगह के चुनाव का 
असर दूसरी जगहों पर जरूर पड़ेगा। ऐसा प्रबन्ध तो सम्भव वहीं था कि एक ही 
सूबे में, अलग-अछग जिलों में चुनावों में समय का इतना अन्तर हो कि एक का नतीजा 
माहुम होने पर दूसरी जगह में चुनाव हो। पर सारे देश के लिए यह सम्भव था और 
ऐसा ही इन्तजाम अधिकारियों ने किया भी। चूंकि वे मद्रास पर सबसे अधिक 
भरोसा रखते थे, उन्होंने सबसे पहले मद्गास-प्रान्त में चुनाव रखा, उसके बाद ही 
और प्रान्तों में। चुनाव में सभी जगहों में काँग्रेस ने अपने उमीदवार खड़े किये और 
सभी जगहों में विरोधी छोग भी खड़े हुए। वे ऐसे ही छोग थे जिनकी या तो सरकार 
के साथ अच्छी बनती थी अथवा जो किसी विशेष दल की ओर से खड़े हुए थे। 
पर जस्टिस-पार्टी के सिवा दूसरी कोई ऐसी जवरंदस्त संस्था नहीं थी जिसकी ओर 
से काँग्रेस का विरोव करने के लिए उमीदवार खड़े किये गये हों। 

में तो बम्बई से वीमार ही लोटा और हसव-मामूलछ दिसम्बर तक बीमार ही 
पड़ा रहा। इसी _ बीच सारा चुनाव हो गया। में उसमें कोई विशेष भाग न ले 
सका। पर दूसरों ने, विशेषकर सरदार बललभभाई पटेल ने, बहुत सिरतोड़ परि- 
श्रम किया। वह बिहार में भी दौरे पर आये। दूसरे कई सूबों में भी गये। में 
विहार में ही दो-चार जगहों में जा सका, ज्यादा कुछ नहीं कर सका। मद्रास में 
चुनाव का नतीजा सबसे पहले मालूम होने लगा; क्योंकि वहीं सबसे पहले चुनाव 
हुआ। वह नतीजा सरकारी हलकों में बहुत ही अचम्भा उत्पन्न करनेवाल्ला हुआ। 
वहाँ केवल इतना ही न हुआ कि सभी जगहों में काँग्रेसी चुनें गये, बल्कि सभी कांग्रेसी 
बहुत बड़े बहुमत से चुने गये। जो ऐसी जगहें थीं, जिनके सम्बन्ध में जस्टिस-पार्टी- 
बालों को कोई सन्देह नहीं हो सकता था और जिनको! जीतना हम भी महिकेछ सम 
भते थे, वहाँ भी काँग्रेस की भारी जीत हुई। उदाहरणार्व, दो जगहेँ ऐसी मानी जाती 
थीं। एक जगह थी वह जिसमें श्री सत्यमूत्ति चुनें गये। इनके विरोबी एक शत््यन्त 
योग्य और जस्टिस-पार्टी के नामी मुख्य आदमी सर रामस्वामी मुडेंडियर थे। दूसरी 
जगह वहाँ के व्यापारियों के प्रतिनिधि की थी। वहाँ से काँग्रेस के विरोच में खड़े हुए 
थे क्षी (अवसर) पण्मुखम्‌ चेट्टी और काँग्रेस की बोर से श्री वेकटाचलम्‌ चेट्टी | श्री 
पप्मुसम्‌ चेट्टी पहले पंडित मोततीरालूजी के साथ काँग्रत की शोर से चुने जाकर कंद््रीय 
असम्बली देः सेम्बर रह चुक्षे थे थौर द्ाँत्रेच-सब्स्यों में भी उनकी बोग्यता छो लोग 
मानते थे। उच्होने दाम नी अच्छा विया था। पर रुत्यात्रह दे समय बह छाँग्रेस से 
अलग हो गये थे। भव इस चुनाव में उन्होंने काँग्रेस का दिरोाध दिया। वह चेट्टी 


आप 


जाति के ६। चेट्टी डोग ही मद्रात-द्ान्त में व्यापार का काम क्षिद्र करते हूं। वह 
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अब्राह्मण भी थे। जस्टिस-पार्टी ने उतको अपनी ओर से उमीदवार वना लिया था। 
फिर वया था! सफछता के सभी कारण उनके साथ मौजूद थे। इसके अलावा, कहा 
जाता था कि लार्ड विलिगडन उनको बहुत मानते थे। पर उन्होंने भी बड़ी गहरी 
हार खाई। 

जैसे ही मद्रास के नतीजे अखबारों में निकलने छगे, विशेषकर काँग्रेस के पक्ष 
के मतों की संख्या, देश में उत्साह बढ़ता गया। सनी सूंबरों में काँग्रेस की बड़ी जीत 
हुई। बिहार में भी वैसी ही हुई। यहाँ एक बड़े मार्क की बात यह हुई कि एक 
बहुत ही बड़े सेठ से मुकाबला हो गया । वह थे सेठ रामकृष्ण डाढमिया। इनकी सहानु- 
भूति काँग्रेस के साथ रहा करती थी। पहले जब-तब पैसे से सहायता भी किया करते थे। 
इस चुनाव में इन्होंने खड़ा होने का निश्चय कर लिया। पीछे मुझसे कहा कि काँग्रेसी 
उमीदवार श्री अनुग्रहनारायणर्सिह हटा “लिये जायों। यह सम्भव नहीं था, क्योंकि 
काँग्रेस की नीति थी कि यथा-साध्य सभी जगहों पर उमीदवार खड़े किये जायें। 
श्री डालमिया काँग्रेस के अनुशासन के अन्दर आना भी नहीं चाहते थे। पर उनके 
साथ हम सबकी व्यक्तिगत सदूभावना बनी रही। उन्होंने बहुत खर्च किया, पर वह 
भी करारे ढंग से हारे। | 

एक तरफ तो इस तरह की सफलता हुई जिससे सभी लोगों को वहुत आनन्द 
हुआ, दूसरी तरफ एक ऐसी वात भी इस चुनाव में हुई जो बहुत दुःखद थी। पहले 
कहा जा चुका है कि वम्बई-काँग्रेस के पूर्व से ही प्रधान मंत्री मेंकडोनल्ड के साम्प्रदायिक 
निर्णय के कारण काँग्रेसी लोगों में मतभेद हो गया था और वम्बई-काँग्रेस में पंडित 
मालवीयजी ने उस प्रस्ताव का विरोध किया था जिसमें काँग्रेस का नव-विधान-सम्बन्धी 
मत प्रकट किया गया था--उनका संशोधन-प्रस्ताव बहुत बड़े बहुमत से नामंजर किया 
गया था। उस विचार के लोगों ने अपनी ओर से उमीदवार खड़े किये। विहार मे 
भी श्री जगतनारायणलाल खड़े हुए। बंगाल में तो प्रायः सभी जगहों के लिए 
उमीदवार खड़े किये गये। और सूबों में भी कुछ लोग खड़े हुए। ये छोग यों तो 
और सब वातों में काँग्रेस से सहमत थे, पर एक इसी विपय पर ये काँग्रेस से अछूग 
थे। कांग्रेस ने श्री अणे के विरद्ध कोई उमीदवार नहीं खड़ा किया और वह निविरोध 
चुने गये; पर और जगहों में दो प्रकार के. काँग्रेसियों में मुठभेड़ हो गयी। बिहार 
में तो काँग्रेस से कोई नहीं जीता, पर वंगाल में प्रायः सभी जगहों में काँग्रेस को हार 
' खानी पड़ी और उस दल के छोगों की जीत हुई। इसका विशेष कारण यह था कि 
श्री मैकडोनल्ड के निर्णय से बंगाल के सवर्ण हिन्दुओं की सबसे अधिक हानि हुई थी। 
वहाँ मुसलमानों की संख्या प्रायः ५५-५६ और हिन्दुओं की ४४ प्रतिशत के लगभग 
होती हूँ। अल्प-संख्यक होते के कारण हिल्दुओं को वहाँ कुछ सुविधा मिलनी चाहिए 
थी। पर उस निर्णय के अनुत्तार दस प्रतिशत स्थान योरोपियनों को मिल गये और 
बाकी ९० के बेंटवारे में ५१ मुसलमानों को और ३९ प्रतिशत हिन्दुओं को मिले, 
लर्थातू अपनी संद्या के अनुपात से भी उनको कम जगहे थारा-सभाभों में मिलीं। इसके 
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प 
बाद जब अछूतों से, महात्माजी के उपवास के बाद पुना -में, समभोता हुआ- तो हरि- 
जनों के लिए सुरक्षित स्थानों की संख्या भी बहुत बढ़ गयी जो हिन्दुओं के स्थानों में 
से ही हो सकती थी। इसलिए वहाँ सवर्ण हिन्दुओं में बहुत असन्तोष था। वे चाहते 
थे कि इस निर्णय का जबरदस्त विरोध किया जाय । इसमें काँग्रेसी और गैरकांग्रेसी 
सभी हिन्दू शरीक थे। इसलिए वहाँ के चुनाव में कांग्रेस की हार हुई और इस नये 
दल की जीत हुई, जिसमें कांग्रेसी लोग ही चुने गये जो और बातों में काँग्रेस का 
ही साथ देनेवाले थे। नवम्बर के अन्त तक सारे देश में चुनाव हो गया और काँग्रेस 
की बहुत बड़ी जीत हुईं। काँग्रेस ने अब नीति भी निर्धारित कर दी थी। उसी के 
अनुसार केन्द्रीय असम्दली में काम होनेवाला था। 


११०--श्री जिन्ना से समझौते की बातचीत और देश भर का दौरा 


यद्यपि चुनाव में काँग्रेस की जीत हुई थी और दूसरे प्रकार से भी मालूम 
पड़ता था कि कांग्रेस जीवित है, तथापि हम यह आवश्यक समभते थे कि उसका 
संगठन मजबूत बना दिया जाय, क्योंकि चार वरसों की लड़ाई में, जब काँग्रेस-कमि- 
टियाँ गैरकानूनी संस्था करार दे दी गयी थीं, काँग्रेस का संगठन तितर-बितर हो गया 
था। उसको एक बार पुनर्जीवित और सुसंगठित करन, आवश्यक था। इसलिए एक 
बार सभी जगहों का दौरा करना आवश्यक जान पढ़ा। प्रान्तीय कमिटियों की ओर 
से इस वात का तकाजा भी हुआ कि में सभापति की हँसियत से दौरा करूँ। जाड़ों 
में तो मेरे लिए यह सम्भव नहीं था, पर मेने सोचा कि जाड़ा कम होते ही में 
वाजाब्ता सिलसिलेवार दौरा शुरू करूँगा--इस बीच में, अपने स्वास्थ्य को ध्यान में 
रखते हुए, अगर हो सका तो जहाँ-तहाँ जाऊँगा। 

दिल्‍ली में असम्वही का काम जनंवरी में शुरू होनेवाा था। वहीं वर्किग 
कमिटी की बैठक भी की गयी। वहाँ महात्माजी भी इत्तफाक से आ गये थे। वहाँ के 
लोगों की इच्छा भी थी कि काँग्रेस के सभापति का दौरा वहीं से शुरू किया जाय। 
इसलिए जब में वहाँ पहुँचा तो वहाँ के क्रोगों ने भी वड़ी जान से स्वागत किया। 
बम्बई ने स्वागत का एक खासा नमूना कायम कर दिया था। दिल्‍ली में भी उसी 
प्रकार का स्वागत बहुत बड़े जलछस में किया गया ।“शहूर के लोगों ने बहुत उत्साह 
दिखलाया। में अभी तक कमजोर ही था, इसलिए स्वागत की भीड़ वर्दाईइत करता 
कुछ आसान नहीं था; पर मेने उसे किसी तरह सेनाल लिया! 

में जटूस के कुछ वाद ही महात्माजी से मिला । उनको सव खबर मिल चुकी 
थी। उन्होंने एक मार्के की वात दही जिसका जिक्र शायद मेने स्वतंत्र रूप से ऊपर 
किया है! उन्होंने कहा कि अन्त में हमको मजब्रन सत्याग्रह वन्‍द करना पड़ा था, 
क्योंकि जनता का उससें उत्साह नहीं रह गया था और लोग कुछ दव-से गये थे; 
पर दाँग्रेस के प्रति उनका प्रेम कम नहीं हुआ था, छोग चाहते थे कि कोई मौका 
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मिले तो उसे दिखछावें; इसीलिए इस प्रकार के रवागत में इतना उत्साह देखने में 


है 8 आत्मकथा 


आता है, जैसा तुमने बम्बई में देखा अथवा दिल्‍ली में देख रहे हो--ऐसा ही स्वागत 
जहाँ जाओगे लोग करेंगे। 

में इस प्रकार के भीड़-भड़क्के से वहुत घवराता हूँ। विशेषंकर स्वागत और 
जलूस से तो बहुत डरता हूँ। पर मेने इसे उस पद की खातिर बर्दाइत करना मंजूर 
कर लिया। महात्माजी ने मेरी इस राय को पसन्द किया कि में सभी सूबों में दौरा 
करूँ। मेने यंह काँग्रेस के संगठन के विचार से जरूरी समभा। मेंने देखा कि जहाँ 
१९३२-३३ में बहुत जगहों में छोग काँग्रेसी कार्यकर्ताओं को अपने यहाँ ठहराने 
से भी हिचकते थे वहाँ १९३५ में कांग्रेस के अध्यक्ष का इतने जोर-झोर से स्वागत 
करने पर तैयार थे। सभी जगहों से इस दौरे के सम्बन्ध में मेरे साथ पत्र-व्यवहार 
होने लगा। तिथियाँ, सोची जाने लूगीं। इस यात्रा को शुरू करने के पहले अपने साथ 
निजी काम के लिए श्री चक्रधरशरण को रख लिया। वह मुजफ्फरपुर-जिले के वेल- 
संड थाने के अन्तर्गत परतापुर गाँव के रहनेवाले हें। १९२० से ही वह कांग्रेस का 
काम करते आये हैं। भूकम्प के समय मुजफ्फरपुर में उन्होंने अच्छा काम किया था। 
रिंठीफ में भी बड़े उत्साह और ईमानदारी से काम किया था। 

पर इस यात्रा को शुरू करने के पहले एक दूसरा प्रइन था जिसका हल आव- 
दयक था। श्री मैकडोनल्ड ने साम्प्रदायिक निर्णय देकर मुसलमानों को बहुत खुश 
कर दिया था; पर हिन्दू उनसे बहुत क्षुब्ध थे। सभी समभदार लोग मानते थे कि 
यदि कोई समभौता हो जाय तो वह सबसे अच्छा होगा। इसके लिए डाक्टर अनसारी 
बहुत ही उत्सुक थे। उन्होंने श्री जिन्ना से लिखापढ़ी शुरू की थी। दिल्ली में वर्किंग 
कमिटी के सामने उन्होंने यह वात पेश की। विंग कमिटी ने कहा कि यदि कोई 
रास्ता निकल सके तो उसे जरूर ढूँढ़ निकालना चाहिए। इसी बीच श्री जिन्ना भी 
दिल्‍ली पहुँच गये। एक दिन डाक्टर अनसारी के मकान पर वकिग कमिटी के मेम्बरों 
से उनकी मुलाकात और कुछ बातचीत हुई। पर वह बातचीत ऐसी नहीं थी कि 
इतने लोग एक साथ ठीक तरह से कर सकें ओर वह इतनी जल्द तय हो जाय। 
अन्त में श्री जिन्ना की राय हुई कि वह और काँग्रेस के अध्यक्ष ही बातें करें, अगर 
कुछ रास्ता निकल आवे तो अपनी-अपनी संस्था से उसकी मंजूरी करा लेवें। डाक्टर 
अनसारी के घर पर पहले दिन जो बातें जिस ढंग से हुई उनसे और उस ढंग से 
म्‌ृझे कुछ विशेष आशा नहीं मालम हुई, तो भी यह वात ऐसी थी कि इसमें अपनी 
ओर से किसी तरह की कोताही नहीं की जा सकती थी, इसलिए में इसमें दिलो- 
जान से पड़ गया। मुझे इस बात का शक था क्रि में इस तरह के काम के लिए 
कहाँ तक योग्य है। पर मुर्के डाक्टर अनसारी और सरदार बल्‍लभभाई पटेल की 
पूरी मदद थी। महात्माजी का लज्षलीवाद भी था। इससे में समझता था कि कोई 
भूल न होने पावेगी। बातचीत बहुत लम्बी चली। मुझे कई हफ्तों तक दिल्‍ली में 
रह जाना पद़ा। श्री जिन्ना और मेंने खुलासगी और सफाई से बातें कीं। जहाँ तक 
में सम के सका, हम दोनों का एक दूसरे के प्रति भाव भी अच्छा ही रहा। में बात- 


श्री जिन्ना से समभीते की बातचीत और देश भर का दौरा ४२५ 


चीत के बाद जो कुछ बातें हुई रहतीं उनका खुलासा उसी दिन लिख लिया करता। 
उस समय के वे लिखे हुए नोट आज भी कहीं मौजूद मिलेंगे। मंत्री श्री कृपालानी 
भी प्रायः वरावर दिल्ली में ही रहे। उनसे तथा डाक्टर अनसारी से सभी बातें में 
बता दिया करता। श्रीमती सरोजिनी नायडू भी बहुत करके दिल्ली में रहीं। उनको 
भी सब वातें मालूम हो जातीं। महात्माजी तथा सरदार को भी में पत्रों द्वारा सब 
बातों से आगराह रखता। सब वातों को यहाँ विस्तार से देना अनावश्यक हूँ। 
अन्त में वात खत्म करनी पड़ी। समभझीता नहीं हो सका। इसका मुझे बहुत 
अफसोस रहा; क्योंकि में समकता था कि हम जिन शर्तों पर समझौता करना चाहते 
थे और जिन पर हमने श्री जिना को राजी कर लिया था वे बर्तें देश के लिए 
हितकर होतीं। इससे भी अधिक अफसोस इसलिए हुआ कि जिस कारण समभीता 
न हो सका वह ऐसी वात थी जिसका कोई विशेष महत्त्व नहीं था--उसकों न मानना 
अथवा उस पर जिह करना, मेरे खयाल से, दोनों ही बेकार थे। 
मेंने वातचीत शुरू करने के पहले ही यह साफ कर लिया था कि में केवल 
काँग्रेस की ओर से बातें कर रहा हूँ; मुझे किसी दूसरे दल की ओर से वातें करने 
का अधिकार भी नहीं है और में दूसरों की जवाबदेही ले भी नहीं सकता--हाँ, हम 
जो कुछ तय करेंगे वह काँग्रेस से हम मंजूर करा लेंगे; उसी तरह श्री जिन्ना से भी 
हम यही आशा रखेंगे कि वह भी मुस्लिम लीग से समझौते को मंजूर करा देंगे। 
उन्होंने यह मंजूर किया था। वह देख चुके थे कि अभी हाल में ही हमने कांग्रेस में 
साम्प्रदायिक निर्णय के सम्बन्ध में अपना न्‍्यारा रुख रखा था और उसके लिए हमको 
प॑० मालवीयजी-जैसे मान्य एवं घ्रन्धर नेता का भी विरोध करना पड़ा था। वह 
यह भी देख चुके थे कि हम एक सूबवा छोड़कर प्रायः सभी यूवों में चुनाव में भी 
जीते हें। इसलिए वह इस पर राजी थे। मेंने यह भी साफ कह दिया था कि यदि 
बहू मूसलमानों के लिए अलग चुनाव-स्षेत्रों को कायम रखने पर तुले होंगे तो बात- 
चीत की कोई गुंजाइश नहीं हैँ; क्योंकि हम बलग चुनाव को राष्ट्रीयता की दृष्टि 
से इतना घातक मानते हैँ कि यदि वह रह जाय तो किसी समभौते से कोई काम 
होगा। इसलिए बातचीत इसी आधार पर झूरू होगी कि वह अलग निर्वाचन-ल्षेत्र 
छोड़ने पर तेयार हो जायँ। इस पर उनकी ओर से यह प्रश्न हुआ कि यह चीज 
मुसलमानों को मिल चुकी है और दे इसे कुछ दिनों से काम में छाते रहे हें; इसके 
बदले में उनको जब तक कुछ निश्चित रूप से न भिले तव तक उनको मनाना बौर : 
राजी करना संभव न होगा। 
मेंने उनके लिए उतने ही सुरक्षित स्थान मान लिये जितने उनके 
निर्गय से मिले थे। हम दोनों ने इन दो दातों को मान ही आगे बात चलाई 
थी। उनकी ओर से यह साँग हुई कि चुनाव-छ्षेत्रों में, जहाँ मुसलमान मतन्दाताओों 
वी संग्या उनको शादादी दे बवुपात से कम हो, मताधिकार के लिए शावश्यका गूथ 
(वृष्ठ7090४070) को कम करके भी मुसलमान सतन्दाताओं की संख्या उदरी 
फा० ५४ 


े 


नको साम्प्रदायिक 





४२६ आत्मकथा 


आबादी के अनुपात के अनुसार बना दी जाय। वह कहते थे कि मुसलमान गरीब 
हें और बहुत जगहों में उनमें छ्िक्षा भी कम है, इसलिए जहाँ टेक्‍्स देना ही मता- 
धिकार की पहचान होगी वहाँ वहुतेरे मुसलमान छेट जायेंगे और मतदाताओं में 
उनकी संख्या आवादी के अनुपात से बहुत कम हो जायगी;। इसलिए यह होना 
आवश्यक हूँ । पंजाब के सम्बन्ध में जो कुछ भी आँकड़े मिल सके, मेंने उनका खूब 

अच्छी तरह से अव्ययन किया। मुझे जहाँ तक पता चला, उनमें मतदाताओं की संख्या 
आवादी के अनूपात से कई जगह में कुछ कम होती थी, पर यह बहुत बड़ा फक नहें 
था--शायद दो प्रतिशत या इससे भी कम ही का फर्क था। जब हिन्दू और मुसलमान 
दोनों का संयुक्त चुनाव-क्षेत्र होनेवाला था तो मुसलमानों की यह माँग कि मतदाताओं 
में उनकी संख्या आबादी के अनुपात में हो, मुझे न्‍्याययुक्त मालूम पड़ी और मेने इसे 
मानव लिया--विशेषकर जव काँग्रेस ने यह निश्चय कर लिया था कि चुनाव का मता- 
घधिकार सभी वालिग लोगों को दिय। जाय तो यह माँग मान लेने में मुझे कोई आपत्ति 
नहीं मालूम हुईं। पर जब सिखों और हिन्दुओं से मेने वातें कीं तो सिखों ने इसका 
जवरदस्त विरोब किया। पंजाब के हिन्दुओं से वातें होने पर उनमें से कतिपय मुख्य 
व्यक्षितयों ने इसे मान लिया; पर वंगाल के हिन्दू इसे किसी तरह मानने पर तैयार 
न हुए। जो लोग बंगाल से केन्द्रीय असम्बली में चुनकर गये थे उनसे मेरी पहले बातें 
हुईं। उन्होंने सब बातें सुन-समककर समभकौते को पसन्द किया, पर वे बंगाल के और 
लोगों की राय लेना आवश्यक समभते थे। 

पंडित मालवीयजी से बातें हुई तो उन्होंने सिखों और बंगाल के हिन्दुओं का 
हवाला देकर कहा कि जब तक वे न मानेंगे तव तक वह कुछ नहीं कर सकते। मेने 
बंगाल के आँकड़े बहुत खोजे; पर मुझे गवर्नमेण्ट की किसी रिपोर्ट अयवा पुस्तक से 
कुछ भी पता न चल सका कि वहाँ की वस्तु-स्थिति इस सम्बन्ध में क्या होगी। इसलिए, 
जिस तरह में पंजाव के हिन्दुओं के सामने आँकड़े रखकर बहस कर सका उस तरह 
बंगाल के हिन्दुओं के साथ नहीं। तव मेंने भी जिन्ना से बहस की कि वह इस माँग पर 
न थड़ें; क्योंकि इसमें कोई तत्त्व की वात नहीं है। जहाँ मुसलमानों का बहुत बड़ा 
बहुमत हूँ वहाँ सेकड़े एक या दो की कमी से चुनाव के नतीजों पर कोई विश्येप प्रभाव 
या फर नहीं पड़ेगा। पर वह इस पर राजी नहीं होते थे। काँग्रेस की ओर से में उसे 
मान लेने पर भी राजी था। पर उन्होंने इस पर जोर दिया कि पंडित माऊवीयजी की 
अनुमति भी आवश्यक हूँ; क्योंकि समझौता अगर हुआ भी और पंडित मालवीयजी 
के नेतृत्व में साम्प्रदायिक निर्णय के विरुद्ध आन्दोलन होता ही रहा तो मुसलमानों 
को इस समझकीते से कोई छाभ न होगा । 
उधर उन्हीं दिनों दिल्‍ली में साम्प्रदाथिक-निर्णय-विरोंधी एक साम्मेलन 

में बंगाल के कुछ छोग आये। उन्होंने इसका पूरा विरोध किया। में पंडित माछवीय- 
जी को किसी तरद राजी न कर सका । अन्त म उन्हाव इस बाल पर भी जार दिया कि 
जवती जगहें मूसद्ममानों को मिली हे, विशेवक्र बंगाल और केद्ध में, उन्हें भी घटाना 


ग्री 


जिस 
श्श्ई 


+) 


श्री जिन्ना से समकोते की बातचीत और देशभर का दौरा छ२७ 


चाहिए और जब तक वे घठायी न जायेंगी तब तक वह राजी नहीं हो सकते। उधर श्री 
जिन्ना भी इस वात पर तुरू गये कि जब तक पडित मालवीयजी का हस्ताक्षर नहीं होगा 
तब तक वह राजी नहीं होंगे। अपनी ओर से वह यह कहते थ कि मुसलमान नेताओं 
की मंजूरी वह दे सकेंगे । इस प्रकार, यश्नपि यह बातचीत काँग्रेस की ओर से मेने 
शुरू की थी--और काँग्रेस तथा मुस्लिम छीग के अध्यक्षों के बीच ही यह चली थी-- 
तथापि अन्त में यह इसलिए टूट गई कि श्री जिन्ना केवल कांग्रेस के साथ समभीते पर 
राजी नहीं हुए और हिन्दू-लभा की अनुमति जरूरी समभने लगे। 

इधर तो वात दूसरी हो गई हूँ । अब वह चाहते है कि काँग्रेस, मुरिकम छीग 
को, मुसलमानों की एकमात्र प्रतिनिधि-संस्था मान छे और स्वयं हिन्दुओं की ओर से 
समभौता करने पर राजी हो जाय ! काँग्रेस न उस समय केवल हिन्दुओं की संस्था 
थी और न आज है। वह हमेशा से राप्ट्रीय संस्था रही हूँ जिसमें सब जातियों और राव 
धर्मों के लोगों के लिए स्थान हँ और रहेगा। उसकी नीति भी व॑शी ही राष्ट्रीय नीति 
हैँ और रहेगी। उस दिन समभीता नहीं हुआ। यह दुःख की बात है, क्योंकि उसके 
बाद परिस्थिति वरावर बिगड़ती ही गई हे, और आज तो वायुमडल भी विपायत है 

जब तक यह बातचीत चलती रही, में दिल्ली में ही रहा। पर बीच-बीच में 
जहाँ-तहाँ एक-दो दिनों के छिए चला जाता। में इलाहाबाद और आगरा इन्हीं दिनों में 
हो आया। मार्च से वाज/(व्ता सिलसिलेवार दौरा करने का निश्चय किया। मंने रावरो 
पहले पंजाब जाने का ही निश्चय किया। मार्च में वहाँ गया। सबसे पहले में जालंबर 
में उतारा गया। वहाँ से कुछ दूर पर खादी का मुख्य केद्ध आदमपुर में हूं। में वहाँ 
गया और वहाँ का काम देखा। जारुंबर से लाहौर गया। वहाँ से दूसरे स्थानों में 
जाने का कार्यक्रम बना था। लाहौर में मेरे रेल से उतरने पर हसव-मामूल बड़ा जल्स 


निकाला गया। कुछ दूर जल्स जाने के बाद ही बहुत जोरों से पानी वरसने छगा। 
में खूब भींग गया। पर जलूस समाप्त करके ही मुझे फुर्सत दी मती। जूस समास्ल 
होते कुछ रात हो। गई। में छोक-सेवक-समिति (867ए275 67 ?८60]26 36टांटा३ ) 


के लाजपतराय-भवन में भोजन करने के लिए गया। भोडनोपरान्त डाइटर सत्यपालढ 








वे; घर पर ठहरने दे छिए गया। पानी में भींगना शोर उसके बाद रात दी सर्दी छगे 
प्‌ 

जाना मुनते बर्दाश्त न हो सका। दूसरे दिन सवेरे ही खाँसी-इगा शुरू हो गया। मेने 

उमीद वी कि मेरे स्वास्थ्य के लिए जच्छे दिन शा गये गौर यह व्यतिद्राम दी-एक दिनों 


मी] िम हु >> ३५ नल न ५2080 2: है एव के 
ठीक हो जायगा। पर वेसा न हो सदा, में दीमार पद गया। न्रीझा यह हुआ कि 
के कर 5 3. कल्क' ० 


भ् 
मुझ सार कायक्रम दे बदलछ देता पद्चा छाद्दार मे में कद हनी तक्ष पद्मा रनद्मा। साली 
| ््‌ थ 


क्‌छ नर  विदनन दिनों दझ्व वरसता सदा 0 किम पी 5 2 ८प मल झारा सभ/ः 
भी कुछ न दुछ घबई दिनों तक्क वरसता रहा। मेरे शच्छा नात-हे।वि बह सागा सभए 
3 न (/ हैः ट 


जी) 





नी ्ञ् 
जे ते उस पंजाव-ध्रमण कक्षा छिा श्पिा ला साधा हज शा. प्रणाद दा दशा रथ फल 
जे। घन प्रजाव-भ्रमग दा लाए दिया था, समाच्त हा गवा। वाद का दारा सक्ार्त 
दारफे में सीये दिहार वाएस छा गया 
करदा स साथ विहार दाएस छा गया। 

2: ड जप ४ 
पह दुख दा दात है के पछाइ-जस सं मे देशबसा रद जझापएस पा 
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मतनद बहुत हूं। ८घहू उस संभन ना बहुत दाद पर का। सु दुछ हद तक इसदना 
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शिकार भी बनना पड़ा था। वह बात विनोदपूर्ण है, इसलिए यहाँ कह देना बुरा ने 
होगा। इसमें किसी पर दोष छूगाने का अभिप्राय नहीं है। पाठकों के मनोविनोद 
और उन्हें यह जता देने के लिए कि आपस के मतभेद से आगन्तुक अतिथि को भी कहीं- 
कहीं असुविधा हो सकती हूँ, यह लिख रहा हूँ। 

पहले से निश्चय था कि हमकों जालन्बर उतरना हँ। हम जिस थाड़ी से गये 
थे वह सवेरे ३-४ बजे के करीब वहाँ पहुँचती थी। जालन्धर में दो स्टेशन हें---एक 
सिटी और दूसरा छावनीवाछा। मुझे मालूम नहीं था कि किस स्टेशन पर उतरना 
है; पर में समभता था कि जहाँ-कहीं उत्तरना होगा, कुछ लोग आवेंगे ही और उतार 
लेंगे। इसलिए में इस विषय में निश्चिन्त था। जो स्टेशन पहले मिला, वहाँ कुछ लोग 
आये और उन्होंने म॒े उतरने को कहा। मेरे साथ कृपालानीजी भी थे। हम लोग 
वहाँ उतर गये। वे लोग हम लोगों को स्टेशन के मसाफिरखाने में ले गये और वहाँ 
मुंह-हाथ धोकर तैयार हो जाने को कहा। हमने समझा कि लोगों का विचार हू कि 
सवेरा हो जाने पर वहाँ से ले जावयँंगे। पर हमको आइचरय हुआ कि जिन सज्जन के 
यहाँ हम ठहरना चाहते थे और जिनको हमने तार दे दिया था वह (रायजादा हंसराज ) 
स्टेशन पर नहीं आये हें। हमने सोचा कि शायद वह सवेरा होने पर आवेंगे और तब 
हमें साथ ले जायँंगे। हम लोग मुूंह-हाथ धो ही रहे थे कि कुछ देर बाद मोटर पर 
रायजादा साहब आ गये। मालूम हुआ कि वह दूसरे स्टेशन पर इन्तजार कर रहे थे, 
जब हम लोग वहाँ नहीं पहुँचे तो वह यहाँ तलाश करने आये; जिन साहबों ने हमको 
उतार लिया था वे दूसरे दल के थे जो यह नहीं चाहते थे कि हम रायजादा साहब के 
साथ ठहरें---उन्होंने कहीं अन्यत्र हमें ठहराने का प्रवन्व किया था |! दोनों में कुछ बाते 
आपस में हुई । हम अतिथि कुछ मुश्किल में थे ! अन्त में तय हुआ कि हम रायजादा 
साहव के यहाँ दोपहर का भोजन करें और सवेरे उन महाशय के यहाँ नाइता करें 
जिनके यहाँ ठहराने का दूसरे लोगों ने निश्चय किया था। में रायजावा साहब को पहले 
से खूब जानता था। इसी लिए उनको तार दे दिया था। पर वहाँ के छोगों की यह 
हालत देखकर जो प्रवन्ब उन्होंने किया वही मानना पड़ा। हम लोग रायजादा साहब 
के यहाँ गये। मुंह-हाथ धोकर नाइता करने दूसरी जगह गये। वहाँ से आदमपुर गये। 
फिर लौटकर रायजादा साहव के यहाँ भोजन करके, रेल से लाहौर के लिए रवाना 
.ही गये। 

पर हमारी दिक्‍कतें यहीं समाप्त न हुई। लाहौर में कहाँ ठहरना होगा, यह 
समस्या अभी तक हल नहीं हुई थी। रेरहू में एक आदमी डाक्टर सत्मपाल की पत्नी का 
पत्र छेकर आया और मिला । डाक्टर साहब उस समय जेल में थे। वही प्रान्तीय कमिटी 
के सभापति थे। यदि वह बाहर रहते तो सारा प्रवन्ध उनका ही होता। उनके न 

रहने से दूसरों ने प्रवन्ध किया था। मुझे मालूम हुआ कि छोक-सेवक-सभिति के सदस्यों 

ने, जिनमें कई परिचित मित्र थे, सभा-मवन में ठहराने का प्रवन्ध किया हूँ। श्रीमती 
सत्यपाल ने लिखा कि उनके पति जेल में हैँ, अतः वह आद्या रखती हैँ कि और कुछ 
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नहीं तो इस कारण से भी में उन्हीं के वहाँ ठहरने का निश्चय करूँगा। में फिर 
संकट में पड़ गया। दोनों पक्षों के लोगों के बीच रेल में ही कहा-सुनी होने लगी। 
कृपालानीजी अपने उम्र स्वभाव के अनुसार बिगड़े। उन्होंने दोनों को डाँटा कि तुम 
लोग आपस में बातें तय नहीं कर लेते और अतिथि को संकट में डालते हो। यह भी 
मालूम हुआ कि उस दिल संध्या के भोजन के लिए लछोक-सेवक-समिति ने शहर के 
कितने ही माननीय पुरुषों को भी निमंत्रित कर लिया हैं और यदि में वहाँ नहीं गया तो 
उनके प्रति भी अनादर होगा। अन्त में बात यह तय पायी कि संध्या का भोजन तो 
लाजपतराय-भवन में हो, पर में जाकर ठहरझूँ डाक्टर सत्यपाल के घर पर ही। जलस 
में भींगने का कारण भी कुछ ऐसा ही था। प्रवन्बकों ने निश्चय कर लिया था कि जलूस 
किन सड़कों से जायगा। वे जलूस के रास्ते को, कुछ सड़कों को छोड़कर, कुछ छोटा 
न वना सके। 
में डाक्टर साहव के घर पर ठहरा। दुर्भाग्यवश बीमार पड़ गया। अब जरूरत 
पड़ी किसी डाक्टर या वेद्य की; यह वात भी तय न हो सकी। पहले जो डाक्टर आये 
उनसे दूसरे दल की संतोष न था; वे अपना डाक्टर बुलाना चाहते थे ! अन्त में ऐलोपैथिक 
छोड़कर होमियोपैथिक पर वात गयी। कुछ अच्छा होते ही में विहार वापस चला आया । 

अप्रैल से जो यात्रा-क्रम वना था उसे में निर्विष्न प्रायः जून के अन्त तक 
ठीक-ठीक पूरा करता रहा। अप्रैल में जबलपुर में अखिल भारतीय कमिटी की एक 
बेठक की गईं। इस बेठक के लिए कोई विद्येप कार्य्यक्रम अथवा महत्त्व का प्रदन नही 
था। पर मेने सोचा था: कि साल में दो-तीन वार अखिल भारतीय कमिटी को अवश्य 
भिलना चाहिए ताकि सदस्यों को काँग्रेस-सम्वन्धी प्रश्नों पर विचार करने का अवसर 
मिले। मध्यप्रदेश में बहुत दिनों से अखिल भारतीय कमिटी की कोई बंठक नहीं हुई 
थी। इसलिए म॑ंने वहाँ के लोगों की इच्छा के अनुसार वहीं बैठक बुलाई। वह सफछता- 
पूर्वक समाप्त हुई। वहाँ से में यात्रा पर्र निककू गया। यात्रा का आरेम्भ वरार-प्रान्त 
में हुआ। वहाँ प्रान्तीय राजनीतिक कान्फ्रेत्स थी जिसके सभापति पंडित गोविन्दवल्लम 
पन्‍त थे। कास्फ्रेन्स समाप्त करके में वरार के सभी जिलों में गया। 

सभी जगहों में सभाएँ होतीं, स्वागत होता, जलू्स मिकछूता; छोगों में उत्साह 
काफी दीखता। मेरे छिए इस प्रकार की यात्रा का, अपने सूे के बाहर, यह पहला ही 
अनुभव था। वह अनुनव जच्छा और सुखद घा; वयोंकि भिन्न-भिन्न प्रान्तों को देखने के 
अलावा वाँग्रेस के संगठन को सुदृढ़ बनाने का कुछ मौका मिलता और जन-साधारण 
से सम्पर्क बढ़ता! 

वरार वी यात्रा समाप्त करके में सीधे कर्नाटक चछा गया। यहाँ के सभी 
जिलों में दौरा किया। उसके वाद सारे महाराष्ट्र में गया। में सवेरे उठता और नहा- 
धोकर प्रायः ७ बजे मोटर पर निकल जाता। स्थान-थान पर सभा करता हथा दिन 
वे; १२ बजे तक कहीं पहुँचता, जहाँ नोजनादि छा प्रवन्ध रहता। भोडन और विश्वात 


कप 


फे दाद प्रायः दो दजे फिर निदारू जाता और रात के ८-९ दजे तक सभा करता। 
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रात को विश्राम के स्थान पर पहुँच जाता। रेल पर कम चलता, अधिकतर मोटर पर 
ही सारी यात्रा समाप्त हुई। बरार, कर्नाटक और महाराष्ट्र की यात्रा में ही प्रायः 
आधा अप्रैठ, पुरा मई ओर प्रायः पूरा जून समाप्त हो गया। इस बीच में, केवल 
दो-तीन दिनों के लिए, मे एक बार अपने घर गया--भाई साहब के वापिक श्राद्ध के 
लिए, जून के आरम्भ में। 

सभी जगहों में बड़े-बड़े जलस निकछे, बड़ी-बड़ी सभाएँ हुई। छोटे-छोटे कस्बों 
और गाँवों तक में मभे जाने का और लोगों से मिलने का मौका मिला। कनटिक के 
जंगलों और पहाड़ों से होते हुए समुद्र के किनारे से लेकर मैसूर तक गया। फिर वहाँ 
से लौटते वक्त शोलापुर, सतारा, पूना,वेल्गाँव, मालवन, रत्नागिरि, नासिक, अहमदनगर 
इत्यादि नगरों में भी जाने का मौका मिला। सुन्दर से सुन्दर प्रदेश और दृश्य देखने 
को मिले। पहाड़ों की प्राकृतिक छठा, जंगलों के सुन्दर सुहावने _ध्य, दक्षिण भारत 
की हरियाली और समुद्र की अनन्त जरूराशि, सबके दर्शन हुए। मोटर पर जाने के 
कारण इन दृश्यों के देखने की और भी सुविधा हुईं। लोगो की रंग-विरंग वेशभूषा तथा 
भाषा की विभिन्नता देखी। पर इन सबकी तह में भारत की एकता भालक रही थी। 
बह कहीं भी खो नहीं सकती थी। एक तरफ सतारा और शोलछापुर की तपती धूप मिली 
तो दूसरी ओर मैसूर और कुर्ग के जंगलों की ठण्डी हवा शरीर को सुख पहुँचाती मिली। 
मरकरा में ऊंची पहाड़ी के समतल पर सभा के लिए एक अत्यन्त मनोरजक स्थान 
वहाँ हजारों फूट की ऊंचाई पर एक ओर सभा होती थी और दूसरी ओर हजारों फुट 
नीचे, जहाँ तक नजर पहुँच सकती थी, हराभरा जंगल ही जंगलर' दीख रहा था। जमीन 
कहीं ऊंची कहीं नीची, पर सभी जगह सब्ज-सव्ज ही नजर आती। वहाँ के छोगों की 
पोशाक भी अपने ढंग की निराली थ्री। स्त्रियाँ सिर पर एक बेनी बाँधती हैं। पुरुष 
अँगरखा पहनते और एक प्रकार की कुकड़ी या तलवार कमर में बाँवते हैं। जंगल इतने 
घनघोर हूँ कि सुना वहाँ हाथी भी होते हें और शेर वगैरह तो होते ही हें। 

महाराष्ट्र की यात्रा में एक वात हुई जिसका जिक्र कर देना ठीक मालूम होता 
हैं। मेने देखा कि वहाँ के छोगों को फूलों का बहुत शौक है। स्वागत के लिए वे फूल 
की मालाएँ बहुत लाते। वहाँ का यह भी रवाज हें कि जब कोई प्रतिष्ठित अतिथि आता 
हूँ तो उसके स्वागत में वहुत-स्ती संस्थाएँ शरीक होती हैं और सभी की ओर से अरूग- 
अलग हार दिये जाते हें। इप्त तरह एक-एक सभा में कितने ही हार मे दिये जाते। 
फूल के हार कुछ ठहरनेबाले तो होते नहीं, दिन समास्त होते-होते मुरकभा जाते और 
उनको फंक देना पड़ता; रास्ते में वे गाड़ी के छिए भी बोझ बढ़ा देते। जहाँ स्थानीय 
बाजार में हार न मिलते वहाँ छोग दूर-दूर से पार्यल दरके हार मेंगवाते। इसमें पैसे 
भी लगते और उनसे कोई काम भी पूरा न होता। इसलिए मेने एक अपीड निकाल 
दी कि लोग यदि स्वागत-सम्मात करना चाहे हें तो बेहतर हो कि फूल के हार ने 
देकर हाथ के कते सूत छा हार गणे दें। क्री मंकरराव देव ने मेरी इस उक्त को पसन्द 
किया। उन्होंने भी इस पर जे इडाला। इसका नतीजा यह हुआ कि महाराष्ट्र और 
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दूसरे प्रान्तों में, जहाँ-जहाँ में सफर में गया, सूत के हार मुझे दिये गये। में सूत की 
मालाओं को जमा करके साथ ले आया। वुनवाने पर इतना ज्यादा कपड़ा हुआ कि 
मित्रों को कुछ बाँटने के वाद भी मुझे कई वर्पो तक खादी खरीदने की जरूरत न पड़ी। 

महाराष्ट्र-कमिटी ने यह भी निश्चय किया था कि में जहाँ जाऊँ, लोग कुछ 
पैसे भी भेंट करें। उसी प्रान्त में यह वात आरम्भ की गई। छोटी-छोटी सभाओं में 
लोग कुछ न कुछ पहले से जमा करके रखते, थैडी भेंट देते। छोटे-छोटे गाँवों में भी इस 
तरह की भेंट मिलती। कहीं-कहीं रास्ते में भी गाड़ी रोककर भेंट दी जाती। इस तरह 
प्रायः २०-२२ हजार रुपये जमा हो गये। इसका थोड़ा अंग अखिल भारतीय कमिटी 
के लिए कृपालानीजी ने ले लिया और प्रायः तीन-चौथाई .से भी अधिक वहीं की 
प्रान्तीय कमिटी को घहाँ के काम के लिए दे दिया गया। इस सारे सफर में गहाराप्ट्र 
के कार्यकर्त्ताओं की कार्य-कुशछता और कारवारी तरीके से मु्े बहुत प्रसन्नता हु 
यात्रा-क्रम ऐसा बनाया गया था कि मुझे ठीक समय से सभी स्थानों में पहुँचने का 
मौका मिला। श्री शंकरराव देव मुझे यह भी कह देते कि किस स्थान पर कितनी 
देर ठहरना है और में उसी के अनुसार अपने भाषण में भी समय लगाता। अगर कुछ 
भी देर होने लगती तो वह छड़ी दिखला देते। चाहे सवेरे रवाना होने में, चाहे दोपहर 
के आराम के वाद चलने में, चाहे किसी स्थाव की सभा समाप्त करने में, वह सर्वत्र 
पूरी कड़ाई से समय पर काम करते-कराते। इससे यह हुआ कि बिना कप्ट के सारा 
कार्य्यक्रम दिनभर में समाप्त होता और भोजन तथा आराम के लिए यथोचित समय 
मिल जाता। 

ऐसा सभी सूत्रों में नहीं हुआ। कहीं-कहीं तो रात में एक या दो बजे भी जाकर 
सभा करनी पड़ी। हमारे अपने प्रान्त में ही, जब १९३७ में पंडित जवाहरणालजी भाये, 
वाॉँकीपुर में रात के बारह व ओर पटना-सिटी में रात के दो वर्जे--जनवरी के 
महीने में--सभा हुई। जनता उस कड़ी सर्दी में, संध्या छ; दजे से दो बे रात तक 
खुले मंदान में बंठी रही ! जब में महाराष्ट्र का वह संगठन स्मरण करता हूँ वो वहां 
के लोगों की कार्य-दक्षता की सराहना किये दिना नहीं रह सकता। पर अपने सूचे की 
अव्यवस्था के लिए क्‍या बहूँ ! जनता का उतनी देर इन्तजारी करना उसवेः उत्साह 
और घैय्प का सूचक था, तो अतिथि दे पहुँचने में उतनी देर हमारी सब्यवहायंता 
वा सूचक था। पर मेने देखा है दि इस देर के दारण में जनता का भी पूरा हाव रहता 
हैं। जन-समृह भारी संख्या में जमा होता हे। वह यदि पहले से अपने स्थान पर ठीवः 
नियन्त्रण में बैठा रहे तो अतिथि को मंच तक पहुँचने में कठिनाई ने हो भौर वर्हाँ 
पहुँचकर वह थपना काम भी जल्द से जल्द गमाए 


बडे 


जनता की भीड़ यतिधि को घेर छेती है 45 जा हा. 
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रखें भी, तो रास्ते में भीड़ गाड़ी रोक लेगी, और जो जगह कार्य्यक्रम में नहीं हैँ वहाँ 
भी अतिथि को कुछ कहने के लिए मजबूर करेगी ! इसको तो हम न पहले से जानते हैं 
और न इसके लिए कार्यक्रम में समय ही देते हें। इसलिए समय पर कहीं भी पहुँचना 
कठिन हो जाता हैं। 
मेंने महाराष्ट्र की जनता में संयम भी देखा। उन्होंते कार्यक्रम के विरुद्ध कहीं 
भी रोका नहीं। न कहीं छोगों ने इस तरह की भीड़ ही की कि व्यर्थ समय नप्ट 
करना पड़े। इसका एक सुन्दर नमूना शोलापुर में देखने को मिला। वहाँ लोगों ने 
स्वागत के लिए बड़ी तैयारी की थी, सारा शहर सजाया था। वहाँ पहुँचने पर मालूम 
हुआ कि गवर्नमेण्ट ने जलूस रोक दिया। काय्येकर्त्ताओं ने हुक्म तो मान लिया, पर सब 
लोगों को मुझे देख लेने का सुन्दर प्रवन्च कर दिया। यह सब चन्द घंटों में ही कर 
दिया गया। लोगों को कह दिया गया कि सब अपने-अपने स्थान पर--सड़कों पर 
या दृकानों पर और मकानों में--ठहरे रहें। मुझे उन सभी रास्तों से वे ले जायेंगे 
जिधर से जलस निकलने की बात थी। इस तरह लोग मुझे देख भी सकेंगे और छोगों 
ने जो स्वागत की तैयारी की थी उसे में भी देख सकूंगा। लोगों ने प्रवन्वकों का 
आदेश अक्षरश: माना। में निवास-स्थान से एक खुली गाड़ी में, जो सुगन्धित फूलों से 
खूब सजायी गयी थी, चला। आहिस्ता-आहिस्ता उन सभी सड़कों से गुजरा जहाँ जडूस 
जानेवाला था। गाड़ी के साथ केवल एक दो और गाड़ियाँ थीं जो आगे और पीछे चलती 
थीं। सड़कें और मकानों तथा दूकानों के बरामदे लोगों से ठसाठस भरे हुए थे। 
पर कोई अपने स्थान से हमारी गाड़ी के पीछे या बगल में नहीं दौड़ा। गाड़ी धीरे- 
धीरे चली, इसलिए सभी मुझे अच्छी तरह देख सके। गाड़ी के धीरे चलने पर भी 
इस चवक्‍कर में उससे कम समय लगा जितना जलूस में लूगता। जहाँ लोग चाहते, 
गाड़ी रोक दी .जाती, छोग हार इत्यादि से स्वागत कर लेते। इस तरह मुझे शहर 
देखने का भी अच्छा मौका मिला। साथ-साथ दौड़ती हुई भीड़ की गद से और कान 
फाड़नेवाले शोर-गुल से में एकबारगी बच  गया। लोग भी दौड़-बूप के कष्ट से बच 
गये । गवर्नमेण्ट ने जलूस रोका था कि लोग स्वागत में घरीक न हो सकें और भीड़- 
भाड़ न हो। अच्छी सूभवाले कार्यकर्ताओं की प्रवीणता और जनता के संपम का फल 
यह हुआ कि लोगों पर जलूस से जितना असर पड़ता उससे कहीं अधिक असर पड़ा। 
सभी जगहों में, हर हाछूत में, जहाँ गवर्नमेण्ट की रुकावट न हो वहाँ भी 
क्या ऐसा नहीं हो सकता है ? हो ध्षकता है, और अवश्य होना भी चाहिए। हमारे काम 
करनेवालों का बहुत समय भीड़ के सँभालने में छग जाता है। कुछ मनचले लोग 
जलूस का प्रवन्च बिना किसी अधिकार के अपने हाथों में ले लेते हैँ। इसका नतीजा 
ता हैं कि कुछ छोग अतिथि की गाड़ी के साथ-साथ चलते हें जिससे वह छप 
जाता हें और बगल में खड़े छोग उसे देख नहीं पाते। तब फिर न देख सकनेवाले भी 
कुछ दूर वक साथ हो जाते हें। इस तरह जूस में गड़बड़ी मच जाती है। इतने छोगों 
दे: एक साथ ही चलते से खूब बूल उड़ती हैँ। साथ के छोग हमेशा नारे छगाते चलते हें । 
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* अतिथि की भाक गदे से और कान नारे से फटने लगते हें। वह यदि मेरे-जै पा दमा 
का मरीज हुआ तो उसे इसका नतीजा अगर उस दिन नहीं तो श्ञीघ्र ही भोगना 
पड़ता है। जल्स में अधिक समय लगने के कारण वे लोग, जो अतिथि को देखने की 
इच्छा से सचमुच दूर से आते हैं, महरूम रह जाते हैं और आगे के कार्यक्रम में भी 
देर हो जाती हैं। - 

मेंने इसी यात्रा में कहीं कक्‍्वेटा में भयंकर भूकम्प की खबर सुनी। शुरू में 
कई दिनों तक वहाँ का पूरा हाल नहीं मिला। पर जब तफसील अखवारों में आने लगी 
तो मालूम हुआ कि वहाँ की स्थिति भी कुछ बिहार-जैसी ही होगी। मेंने एक रिलीफ- 
कमिटी बना दी और में ही उसका सभापति बना। रुपये जमा होने लग। बिहार 
और क्वेटा में दो बातों का बड़ा अन्तर था। क्वेटा का भूकम्प बवेटा शहर और आस- 
पास के लिए उतना ही प्रल्यकारी था जितना बिहार का। पर उसका क्षेत्र विहार-सा 
विस्तृत नहीं था। क्वेटा एक फौजी छावनी हैँ | इसलिए वहाँ फौज मौजूद थी जो 
लोगों को मदद पहुँचाने के काम में लगायी गयी। पर इसी कारण वहाँ कोई भी गैर- 
सरकारी संस्था काम न कर सकी। अखबारों पर रोक लगा दी गई कि वे सरकारी 
मंजूरी के विना कोई खबर न छापें ! एक-दो पत्रों के साथ, खबर छाप देने के कारण, 
बहुत सख्त व्यवहार किया गया! बाहर से लोगों का वहाँ जाना एकदम बन्द कर 
दिया गुया। इसलिए वहाँ की वास्तविक स्थिति क्‍या थी, इसका पता किसी को न 
लगा। जो खबर मिली वह केवल सरकारी विज्ञप्तियों द्वारा ही, दूसरा कोई चारा न 
था। इस वात को लेकर अखबारों में जोरों की चर्चा हुई। पर सुननेवाल। कोई न था ! 
फौज और सरकारी अफसरों ने जो मुनासिव समभा, किया। वहाँ के सरकारी कर्म- 
चारियों और फौज के विरुद्ध बहुत तरह की शिकायतें, वहाँ से आये हुए छोगों की 
जवानी, सुनने में आयीं। पर इनको कोई प्रकाशित न कर सक। और न इनकी सन्नाई 
के सम्बन्ध में किसी ने जाँच ही की। पर इसमें सन्देह नहीं कि इस प्रकार वहाँ अखवारों 
का जाना रोक देना और किसी भी बाहरी आदमी के वहाँ जाने की मनाही कर देना 
एक अजीव बात थी। इससे आम लोगों ने यह अर्य निकाला कि शिकायतें सही है और 
उन्हीं पर परदा डालने के लिए यह कार्रवाई की गयी है। लोगों की इच्छा थी और 
बहुत संस्थाएँ तैयार थीं कि वहाँ जाकर पीड़ितों की सहायता करें; पर किसी की वहाँ 
जाने की इजाजत ही न मिली। 

वहाँ बहुत-से छोय सिन्‍्ध और पंजाव के थे। जो बचे उनमें वहुतेरे सिन्‍्त्र भर 
पंजाव वापस आ गये। उन लोगों से ही तरह-तरह की खबरें फैलीं। बाहर के लोगों ने 
ऐसे निराक्षय लोगों वी ही सहायता की। इनकी भी सहायता जरूरी थी; वर्योकि 
इनका सर्वस्व वहाँ खो गया था। बहुतेरों के कारबारी और कमानेवाले दुटुम्दी वटों 
मर गये थे। उनको पहले तो किसी ऐसे स्थान पर पहुँचा देना जखरी था जहाँ वे रह 
। पर्स देसे स्थान में पहुँचने पर भी उनको कोई ठिकाना मिलने वी आशा नहा 
ग्रे। इसलिए उन्हें कही भी छे जाकर झुछ दिनों के लिए उनके रहने और सानेजीने 
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का प्रवन्ध कर देना तथा फिर किसी रोजगार में उन्हें लगा देना जरूरी था। मेरी 
बहुत इच्छा थी कि में वहाँ जाऊँ और जो थोड़ा-बहुत अनुभव विहार के भूकम्प में 
काम करने से मिला था उसका लाभ वहाँ के छोगों को देकर उनकी सहायता कहूँ। 
पर गवर्नमेण्ट ने इजाजत नहीं दी। इस वात पर समाचार-पत्रों ने सरकार की निन्‍्दा 
कौ; पर वह टस से मस न हुई। 
में कराची चला गया जहाँ बहुतेरे लोग क्वेटा से भागकर आये थे। सिन्त्र 
के उन शहरों में भी गया जहाँ ऐसे पीड़ित लोगों के आने की ख़बर मिली। हजारों 
शरणाथियों से मलाकात की। उनकी दुःख-गाथा सुनी। तब गवर्नमेण्ट को एक पत्र 
लिखा। उसमें उन सभी शिकायतों का जिक्र किया जो सुनने में आयी थीं। वहाँ 
जाने की इजाजत भी माँगी। इसका उत्तर उस समय के भारत-सरकार के गृहसचिव 
श्री हैलेट--्रुक्तप्रान्त के गवर्नर सर मौरिस हैलेट--ने दो सतरों के पत्र में दिया कि 
इजाजत नहीं मिल सकती और शिकायतों को भी गवनेमेण्ट जाँच करने के योग्य नहीं 
समभती || इसलिए मे बाहर से ही सेवा-कार्य करना पड़ा। में क्वेटा तो नहीं गया। 
पर कराची, जैकोबाबाद, सक्खर, शिकारपुर आदि सिन्व के शहरों में गया। डेरागाजी 
खाँ, मलतान, लाहौर इत्यादि पंजाब के शहरों में भी गया जहाँ लोग भागकर वहाँ से 
आये थे। मेंने सभी जगहों में उनकी सहायता के लिए कमिटियाँ बना दीं। कमिटियों 
ने उनकी यथासाध्य सहायता की। क्वेटा-रिलीफ-कमिटी की अपील पर कई लाख 
रुपये भी आ गये जिनका वितरण किया गया। यहाँ सहायता का रूप बिहार से बिल्कुल 
भिन्न था। विहार में की गई विविध सहायता का वर्णन पहले किया जा चुका हैं। 
यहाँ क्वेटा में उस स्थान पर तो हम पहुँचे ही नहीं जहाँ सहायता की जरूरत थी। 
इसलिए खास क्वेटा जाकर हम कुछ करने से मजबूर रहे । इधर ही कुछ रुपये शरणार्थियों 
को खिलाने-पिलाने और उनके दवादारू में खर्च हुए। पर अधिक खर्च उनको व्यक्तिगत 
रूप से कहीं फिर जीवन आरम्भ करने के साधन पहुँचाने में ही .किया गया। इस काम 
का भार सिन्च में श्री जयरामदास और पंजाव में डाक्टर गोपीचन्द भार्गव ने ही उठाया । 
उनके सहायक स्थानीय लोग थे जिन्होंने बड़ी तत्परता से काम किया। 
ऊपर कहा गया है कि सफर में ही मुझे क्वेटा की खबर मिली। कुछ दिनों 
तक तो मेने दौरा रोका नहीं, पर जब वहाँ की स्थिति की भयंकरता का ठीक पता 
चला तो मुझे दौरा रोककर उधर जाना पड़ा। उस समय में नागपुर में दौरा कर 
रहा था। उसके वाद ही, वरसात के कारण, दौरा रोकना था ही। इसलिए चन्द 
जगहों का दौरा ही रोकना पड़ा। बरसात शुरू हो गयी। में सिन्ध और पंजाब में चला 
गया। वहाँ वरसमात बहुत कम होती है। जो होती भी हँ वह देर करके होती हूँ। 
इसलिए कुछ हिस्सा जून का और पुरा जुलाई का महीना उन प्रान्तों में बीता। वहाँ 
के दौरे के कारण में और कार्य्यक्रम में, दोनों में, कुछ फर्क पड़ गया। पर काम जो 
राजनीतिक दौरे से होता हैं वह तो होता ही गया। जहाँ गया वहाँ पहले अस्पताल 
जाकर ववेदा वे घायलों . को देखता। फिर उनके लिए जो छावनी बनी होती वहाँ: 
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जाता और आश्रयी लोगों से मिलता। वहाँ के लोगों से कुछ रुपये जमा करता। 
रिलीफ क॑ काम की लिगरानी भी करता और सार्वजनिक सभा में भाषण भी। सिर 
और पश्चिम-पंजाब में तो केवल यही काम हुआ। पर जसे-जेसे क्वेटा से दुर पुरव- 
पंजाब पहुँचता गया, दूसरा काम भी कुछ कर सका। इस तरह वे महीने, जिन्हें दूसरे 
सूबों के दौरे में बरसात के कारण नहीं बिता सकता था, सिन्‍्ध और पंजाब में बिताये। 
वहीं जो कुछ हो सका, किया। .इस यात्रा में भी, विशेषकर पंजाब में, बहुत करके 
मोटर पर ही घूमना पड़ा। इसलिए बीच और पूरब के पंजाब में कई जिलों के अन्दर 
प्रुसकर वहाँ की हालत अच्छी तरह देख सका। 


१११--आँग्रेस का इतिहास और देशी राज्यों की समस्या 


काँग्रेस का जन्म १८८५ के दिसम्वर में हुआ था, जब उसका पहला अधिवेशन 
बम्बई में किया गया था। १९३५ के दिसम्बर में उसके ५० वर्ष पूरे होते थे। इसलिए 
यह निश्चय किया गया था कि काँग्रेस की अर्धशताब्दी (स्वर्णजयन्ती) धूमधाम से 
मनायी जाय। इसके लिए कार्यक्रम वनाया गया था, जिसका जिक्र आगे आवेगा; 
पर एक वात यहाँ कह देना आवश्यक है । ययपि कांग्रेस के प्रायः ५० बरस बीत चुके 
थे तथापि काँग्रेस का कोई ठीक इतिहास, शुरू से आज तक का इकट्ठा लिखा, नहीं 
मिलता था। डाक्टर पट्टामि सीतारमेया ने एक इतिहास लिख रखा था, पर वह अभी 
छपा नहीं था। राय हुई कि इस जयन्ती के अवसर पर एक इतिहास भी प्रकाशित 
किया जाय। डाक्टर सीतारमया से मेने अनुरोध किया कि अपने लिखे इतिहास को 
वह पूरा कर दें और कांग्रेस की ओर से वह छपवाया जाय। उन्होंने इतिहास प्रा 
कर दिया। बरसात में, में और वह, वर्धा में बैठकर, उसे दुहरा गये। इसमें कई दिन 
लगे। जो कुछ वाकी रह गया था उसे में इलाहावाद में, स्वराज-भवन में बैठकर, 
दुृहरा गया। 

वह इतिहास अँगरेजी में लिखा गया था। हमने यह भी निश्चय किया कि देशी 
भाषाओं में श्री उसके संस्करण उसी समय निकाले जायें। इसलिए हिन्दी, मराठी, 
कनाड़ी, तेलयू, तामिल, उर्दू प्रभूति भाषाओं में उसका अनुवाद छापने का भी प्रवन्ध 
बार दिया गया। अँंगरेजी संस्करण के छापने के खर्च का भार तो अखिल भारतीय 
कमिटी ने लिया, क्योंकि हम जानते थे कि इसमें जो पेसे छगेंये वे पुस्तक के विक 
जाने पर वापस जा जायँंगे। दूसरी देशी भाषाओं में अनुवाद कराने और उन्हें छापने 
का भार कुछ प्रकाशकों ने जथवा उन प्रान्तों की कमिटियों ने के लिया जहाँ की 
भाषा में अनुवाद हुआ था। जिस दिन काँग्रेस की जयन्ती मनावी गयी उस दिन-- 
जहाँ तक मुझे स्मरण हँ--मेंगरेजी, हिन्दी, मराठी, कनाडी, तेलगू, तामिल और दर्द 
के संस्करण छपयकर तंयार हो गये थे। उस अवसर पर जो खरीदना चाहते थे उनको 
पुस्तक मिल सकी थी। यदि पुस्तकों कुछ भौर पहले छपन्‍्कर तैयार हो सकी होतीं 
वो और नी बहुत प्रतियाँ विक सकतीं। तोनी टिन्दी जोर मराठी के दो संस्डरध 


है. 
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उन चन्द दिनों के अन्दर ही निकालने पड़े।_ अँगरेजी का भी कई हजार का संस्करण 
पूरा का पूरा बिक गया और कुछ दुबारा छापना पड़ा जिसकी कुछ प्रतियाँ पीछे 
तक बची रहीं। मुझे इस पुस्तक के दुहराने में काफी समय लगाना पड़ा था और 
इसके लिए एक भूमिका भी लिखनी पड़ी थी। 
इस जयन्ती के अवसर पर काँग्रेस-सम्बन्धी छोटी-मोटी और भी बहुतेरी पुस्तकें 
छपीं। एक में काँग्रेस के सभी स्वीकृत प्रस्ताव इकट्ठझे करके छापे गये थे। एक दूसरी 
में सभी नहीं, पर मुख्य-मुख्य प्रस्ताव छापे गये थे। मद्रास के श्री जे० ए० नटेशन्‌ 
ने काँग्रेस के सभापतियों के भाषणों को इकट्ठा करके पहले ही छापा था। उन्होंने 
उसे १९३४ तक के भाषण के साथ छापकर पूरा कर दिया। इस तरह इस साल में 
काँग्रेस-संबंधी-साहित्य बहुत छपा और विका। 
बरसात की हवा मेरे स्वास्थ्य के अनुकूल नहीं होती। इस.साल भी कुछ 
तबीयत खराब रही। पर कोई विशेष तकलीफ नहीं हुई। मेरा काम नहीं रुका । काम 
भी एक स्थान में वेठकर अधिक करना पड़ा। इसलिए दौड़-धूप के कारण जो ब्यति- 
क्रम हुआ करता है वह नहीं हुआ। मेने पहले से ही सोच रखा था कि वरसात के 
बाद दक्खिन भारत की यात्रा करूँगा। इसलिए मद्रास-प्रेसिडेंसी के तीन सूबों---तामिल- 
नाड, केरल और आन्ध्र--के लिए यात्राक्रम बनाया गया। मेंनें सोचा कि दशहरे के 
बाद यह यात्रा शुरू करूँगा। यात्रा शुरू करने के पहले मद्रास में अखिल भारतीय 
कमिटी की बैठक करने का निश्चय किया। वह एक विशेष कारण से आवश्यक हों 
गया था। 
काँग्रेस की नीति शुरू से यह रही थी कि देशी रजवाड़ों और रियासतों के 
अन्दरूनी मामलों में वह हस्तक्षेप नहीं करेगी। पहले चाहे जिस कारण से यह नीति 
मानी गई हो, अब इसके सम्बन्ध में बहुत मतभेद होने लगा था। देशी रियासतों में 
प्रजातंत्र नहीं हैं। राजाओं का मनमाना ही चलता है। कहीं-कहीं अच्छे दीवान सलाह- 
कार मिल गये तो राज्य-प्रवन्ध अच्छा हुआ और प्रजा का कुछ लाभ भी हुआ। पर 
कहीं भी राज्य-शासन में प्रजा को अधिकार नहीं था। ये रजवाड़े संख्या में छः-सात 
सौ हैं। इनमें कुछ बीघे के क्षेत्रफल और चन्द आदमियों की आवादीवाले छोटे राज्य 
से लेकर हजारों वर्गमील के विस्तार और करोड़ों - की जनसंख्यावाले बड़े-बड़े राज्य 
तक हैं। इनके अधिकार भी इसी तरह भिन्न-भिन्न हँ। जो बड़े-बड़े राज्य हैं वे अन्द- 
खूनी मामलों में प्रायः स्वतंत्र हें। वे अपनी अदालत, कचहरी, थाना, पुलिस वगैरह सब 
कुछ रखते हैँ। जो बहुत छोटे हैँ, वे जमीन्दार वा जागीरदार के समान ही हें। इनमें 
से कुछ का संबंध अ्िटिश-गवर्नमेण्ट के साथ सुलहनामे के जरिये बना -हुआ है और 
बहुतेरों का संबंध सनद द्वारा निर्धारित किया गया है। आरंभ में चाहे जो संबंध 
रहा हो, अब तो ब्रिटिय-वर्नमेण्ट सवका सिरताज है। वह यद्यपि उनके प्रतिदिन 
के कारवार में प्रत्यक्ष रूप से हस्तक्षेप नहीं करती, तथापि ब्रिटिश्व-रेजिडेण्ट या दूसरा 
नियुवत अफसर अपने हलकेवाले राज्य पर काफी असर रखता है। खोत्तकर दीवान 


जै 
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और मंत्री की नियुक्ति में उसकी बात खूब चलती हँ। इस तरह, ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट, 
परीक्ष रीति से, उनके अन्दरूनी मामलों में भी, काफी दिलचस्पी लेती हे। 

किसी भी देशी राज्य में ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट की मर्जी के खिलाफ कोई महत्त्व- 
पूर्ण काम नहीं हो सकता। इसके अछावा जब कोई राजा या नवाब ब्रिंटिश-गवर्नमेण्ट 
को नाखुश कर देता हैँ, चाहे वह जिस कारण से हो, तो उसकी खैर नहीं होती। 
उसे शीघ्र ही अपनी गद्दी छोड़नी पड़ती हे। उसके लिए कोई न कोई कारण आसानी 
से सामने आ जाता हूँ। यों तो कहा जाता हैँ कि ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट ने अपने हाथों में 
इस वात का अधिकार रखा हे कि यदि कोई राजा कुशासन करे, प्रजा पर जुल्म करे, 
तो वह पदच्युत किया जा सकता है। पर अधिकतर बात ऐसी हुईं है कि ब्रिटिश- 
गवरनेमेण्ट को नाखुश करने पर ही कुशासन की खोज की जाती हूँ और कुशासन के 
नाम पर वह पदच्युत किया जाता है ! यदि कुशासन के साथ-साथ कोई राजा ब्रिटिश- 
गवर्नमेण्ट को खुश भी रख सका, तो वह निर्भय और निरंकुश है! पर यदि कुशासन 
के साथ वह ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट को भी नाखुश करता हैं तो उसके लिए फिर कहीं 
कोई जगह नहीं रह जाती। इस तरह प्रायः प्रतिवर्ष एक-आध राजा पदच्युत होते 
देखे जाते हैं। इतने पर भी इन राज्यों का द।वा है कि वे अपना सम्बन्ध केवल ब्निटिश 
ताज के साथ रखेंगे और वे स्वतंत्र हैं! यह दावा बिल्कुल खोखला हूँ; वर्योंकि जब 
भारतीयों के खिलाफ उनको खड़ा करना होता हूँ तो ब्रिटिश-सरकार उनके साथ 
सुलहनामों की दुहाई देती हैं; पर जब उसे उनके साथ अपनी मनमानी करनी होती 
है तो वह जो चाहती हूँ कर गुजरती हैँ---उनकी तथा उनकी प्रजा की एक भी नहीं 
सुनती ! ब्रिटिश-सरकार के साथ ऐसा सम्वन्ध रखते हुए भी इन राज्यों का दावा हें 
कि अपने राज्य में वे जो चाहेंगे, करेंगे । इसलिए वे अपने यहाँ प्रजातंत्र को फटकने 
नहीं देना चाहते। 

ब्रिटिश-भारत में पचास बरसों से अधिक कार से राजनीतिक सभाएँ होती 
रही हूँ। यहाँ जनता में काफी जाग्रति आ गयी हूँ। ब्रिटिश-गवर्ममेण्ट को मजबूर 
होकर तथा ब्रिटिश राजनीति की प्रजातंत्रात्मक पद्धति के कारण भारत के छिए भी 
प्रजातंत्र स्थापित करने की घोषणा करनी पड़ी है। जो विधान समय-समय पर बनते 
गये हें वे भारत को उसी ओर ले जाते रहे हैँ। यह दृसरी वात हैँ कि हम जहाँ 
तक जाना च्वाहते हें वहाँ तक वह हमें नहीं पहुँचने देती हँ। तोभी इससे इनकार 
नहीं हैं कि यहाँ के विधान का रुख उस आओर हूं। ब्रविटिश-भारत और देशी रियासते, 
दोनों इस तरह मिले-जुले हैँ कि कोई उनमें मामूली तौर पर भेद नहीं देख सकता 
हें। भेद शासन-पद्धति में हूँ, पर दोनों की जनता में भेद नहीं हैँ। वही लोग > 
सरहद के एक तरफ रहते हूं, सरहद के दूसरी तरफ भी वसते हूँ; एुक ही वोर्ल 

ीलते हें; एक ही धर्म मानते हैँ; एक ही संस्कृति रखते हूँ; आपस में लेन-देन 

शादी-ब्याह भी किया करते हैं। पर शासनप्रणाडी में बहुत फर्दा 
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पड़े बिना नहीं रह सकता था। उन लोगों में भी अपने राज्य-शासन में अधिकार 
पाने की इच्छा और अभिलापा उत्पन्न हुई। वहाँ की नादिरशाही के कारण इस अधि- 
कार की आवश्यकता भी खूब महसूस होने छगी। वहाँ भी छोगों ने कुछ संगठन 
शुरू किया। वे लोग भी ब्रिटिश-भारत के राजनीतिक आन्दोलन में भाग लेने लगे। 
इस तरह यहाँ के विचारों को अपने राज्यों के अन्दर अपने साथ ले जाने लगे। 
इसलिए काँग्रेस की पुरानी नीति कि वह देशी राज्यों के भीतरी मामलों में. हस्तक्षेप 
नहीं करेगी, लोगों को खटकने लूंगी। 
तागपुर-काँग्रेस के.समय, १९२० के दिसम्बर में, जब काँग्रेस ने नये सिरे से 
काँग्रेस का विधान बनाया, और भाषाओं के अनुसार कांग्रेसी. सूबों का संगठन किया, 
तो उसने देशी रजवाड़ों की प्रजा को अपने पास के ब्रिटिश-भारतीय काँग्रेस-सु्ो, की 
कमिटियों में शरीक होने का अधिकार दे दिया।। इस तरह उन सभी देशी रज- 
वाड़ों की प्रजा को, जहाँ गुजराती बोली जाती है, गृजरात-प्रान्तीय काँग्रेस-कमिटी की 
मातहत कमिटियों में मेम्बर वनने और चुने जाने का अधिकार मिला। गुजरात-प्रान्तीय 
कमिटी को अखिल भारतीय-कमिटी के लिए अथवा काँग्रेस-अधिवेशन के लिए उततनें 
ही सदस्य या प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला जितने ब्रिटिश गुजरात और रज- 
वाड़ोंवाले गुजरात (काठियावाड़) की आबादी के अनुपात से मिलना चाहिए था-- 
अर्थात्‌ गुजरात की आबादी केवल ब्रिटिश गुजरात की ही आबादी नहीं मानी गयी, 
उसके साथ रजवाड़ोंवाले गुजरात की भी आबादी जोड़ दी गयी, जहाँ गुजराती बोली 
जाती है। इस तरह, अजमेर एक छोटी जगह है जो ब्रिटिश-सरकार के अन्दर है। 
काँग्रेस-विधान में वह भी एक सूबा है और उसकी आबादी केवल उस छोटे हलके 
की आवादी नहीं मानी गयी, वल्कि उसके साथ पूरे राजपूताने की आवादी भी जोड़ 
दी गयी, जिससे अजमेर को बहुत अधिक प्रतिनिधि भेजने का अधिकार मिल गया। 
इस नियम का अर्थ और कारण तो यह था कि काँग्रेस देशी राज्यों के भीतर 
काँग्रेस-कमिटियाँ स्थापित करना नहीं चाहती थी; क्योंकि यदि ऐसा किया जाय, और 
वहाँ के शासन से किसी बात में मतभेद हो जाय, अथवा वे काँग्रेस-कमिटियाँ स्थापित 
होने देना पसन्द न करें, तो उनके साथ मुठभेड़ हो सकती हूँ; काँग्रेस इसे पसन्द नहीं 
करती थी! जव देशी रियासतों की जनता में जाग्रति होने छगी तो उनकी ओर से 
वाँग्रेस में माँग हुई कि काँग्रेस अपनी नीति को बदल दे और रियासतों मेँ, भी प्रजा- 
तंत्र बेः लिए काँग्रेस उसी तरह से प्रयत्न करे जिस तरह वह ब्रिटिश-भारत के लिए 
करती हे। उनकी इस माँग में न्याय था; क्योंकि दोनों की जनता में कुछ 
भेद नहीं था और काँग्रेस के लिए भी दोनों में अन्तर करना ठीक नहीं था। काँग्रेस 
दोनों में अन्तर करना चाहती भी नहीं थी, पर वह इस भंगड़े को भी हाथ में लेकर 
लपनी कठिनाइयों को बढ़ाना नहीं चाहती थी। वह यह भी मानती थी कि यदि हम 
ब्रिटिश भारत में द्विटिश सरकार की झतक्रित के साथ कुछ कर हछेगे और यहाँ प्रजा: 
तंत्र स्थापित कर सकेंगे, तो देशी राज्यों में भी यह आसानी से हो जायगा; क्योंकि ने 
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भी. ब्रिटिश सरकार की शक्ति पर ही वहुत-कुछ अवलूम्बित हैँ। यह सब होते हुए भी 
इधर कई बरसों से इस विपय में रियासती प्रजा में काफी खलबली हो रही थी। 
इसके कई कारण थे। 

गोलमेज-कास्फरेन्स में ब्रिटिश सरकार ने रजवाड़ों के प्रतिनिधियों को भी 
बुलाया था। वहाँ सारे भारत के लिए विधान वनाने का प्रयत्न किया गया था 
जिसके अन्दर ब्रिटिश भारत और देशी भारत दोनों का ही समावेश था। दोनों के 
लिए एक ही विधान बनाने का आरंभ तभी हो सका जब गोलमेज में उपस्थित 
राजाओं ने इसे मंजूर किया कि यदि संतोषग्रद विधान वना और उनके स्वत्व उसमें 
सुरक्षित रहे, तो वे भी उस विधान के अन्दर अपनी रियासतों को छा सकेंगे। १९३५ 
के विधान में जो केन्द्रीय असम्बली बननेवाली थी उसमें दो-तिहाई प्रतिनिधि ब्रिटिश 
भारत के और एक-तिहाई प्रतिनिधि देशी रियासतों के रखे जानेवाले थे । पर इसमें एक 
बहुत बड़ा अन्तर होगा कि ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि तो वहाँ की प्रजा द्वारा चुने 
जायेंगे; पर रजवाड़ों के प्रतिनिधि वहाँ के राजा द्वारा नामजद किये जायेंगे ! यह 
वात वहाँ की प्रजा को तो खटकती ही थी, हम सबको भी बहुत बुरी लगती थी; 
क्योंकि हम समभते थे कि इस तरह से ब्रिटिश-सरकार कहने के लिए केन्द्रीय 
असम्बली को प्रतिनिधित्व का हक देती हैं; पर वास्तव में उसके एक-तिहाई सदस्यों 
की नियुक्त में, रेजिडेण्टों की मार्फत, वह पूरा-पूरा हाथ बेंटा सकेगी। यह भी एक 
विशेष कारण था जिससे काँग्रेस पर जोर दिया जाने लगा कि अब देशी रजवाड़ों 
के अन्दर भी काँग्रेस उसी तरह काम करे जिस तरह वह ब्रिटिश भारत के अन्दर 
जन-संगठन का काम करती है। 

देशी राज्यों में कहीं-कहीं के शासकों ने आधुनिक वायु-मण्डछ से प्रभावित 
होकर कुछ सुधार किया और कहीं-कहीं सिर्फ नाम्‌ के लिए बहुत कम अधिकारों के 
साथ धारा-सभाएँ भी कायम हो गयीं। पर उनमें से किसी में भी अभी तक उतने 
अधिकार नहीं मिले हैँ जितने ब्रिटिश भारत में १९२० के विवान के अनुसार प्रान्तों 
को मिले थे। पर कहीं-कहीं--जसे वड़ोदा, मेसूर, ट्रावंकोर आदि राज्यों में--शिद् 
सम्बन्धी और कुछ दूसरे सुधार ऐसे हुएं हें जो किसी-किसी वात में ब्रिटिद्वराज्य से 
भी आगे हूँ। पर प्रजा को शासन में अधिकार अभी तक वहाँ भी नहीं मिले हैं। 
इस तरह के सुधार भी अभी तक इनें-गिने चन्द राज्यों में ही हो पाये हैं। प्रजा में 
बहुत जगहों में, जाग्रति हो रही हूँ। ब्रविटिय भारत तथा कूछ देशी राज्यों की हालत 
देखकर सव राज्यों की प्रजा जपनी-अपनी रियासतों में भी सुधार चाहती हूँ। 


१९३०-६१९३४ के सत्याग्रह-आन्दोलन में देशी राज्यों की प्रज्ञा ने बढ़त क्गहों 
में काफी भाग लिया था। गजराती लोग और मारवाही लोग व्यापार में वहत आपने 
बढ़े हुए हैँ। वे दम्बई, कलकचा आदि बड़े-बड़े नगरों में व्यापार के लिए जाते हेँ। 


वहाँ जो जान्दोलन बढ़ा तो वे उससे अपने को बलगे न रख सके 


स्तः । 
दुल्कता-जसे घहर गहराती पर भारदाई * 4 के सत्यायद्र का गाया दा 
कलकत्ता-जउस :र[ छू गहुराना आर १ जा वहां दा सत्याय्हु से शासक हुए, के; 
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वे अपनी रियासतों में भी स्वभावत: इस आन्दोलन को उन्हीं अधिकारों के लिए ले 
जाना चाहते थे जिनके लिए वे ब्रिटिश-भारत में, काँग्रेस में शरीक होकर, लड़ रहे 
थे। इस तरह काँग्रेस के अन्दर एक खासा बड़ा दल त॑यार हो गया था जो काँग्रेस 
की नीति में प्रिवर्तत कराना चाहता था। काँग्रेस के अन्दर ब्रिटिक्ष-भारत के रहने- 
वालों में भी बहुतेरे ऐसे थे जो ब्रिटिश-भारत और देशी भारत में कोई अन्तर देखना 
नहीं चाहते थे। इसलिए बम्बई-काँग्रेस के समय ही यह आवाज उठायी गयी कि काँग्रेस 
की नीति बदली जाय । | 

स्वयं महात्मा गांधी का जन्म एक देशी राज्य में हुआ था। वह काठिया- 
वाड़ के राज्यों से अच्छी तरह परिचित हेँ। ब्रिटिश गुजरात देशी राज्यों से केवल 
घिरा ही हुआ नहीं है, बीच-बीच में दोनों के गाँव एक दूसरे से इस तरह मिले-्जुले 
है कि यह कहना कठिन होता हे कि कहाँ ब्रिटिश राज्य है और कहाँ किसी देशी राज्य 
का शासन है । इस तरह, उनको और सरदार वललभभाई पटेल को, दौनों को, देशी 
रजवाड़ों की स्थिति का पूरा अनुभव है | वहाँ की प्रजा से भी उनका काफी परिचय 
हैं। महात्माजी का विचार था कि यदि हम ब्रिटिश भारत से देशी रजवाड़ों में काम 
करना शुरू करेंगे तो वहाँ काम ठीक न हो सकेगा; वहाँ की प्रजा को अपने 
पैरों पर खड़ा होने का वह सुअवसर भी न मिलेगा जिससे उसमें आवश्यक शक्ति 
पैदा हो सके । इसलिए, वह देशी राज्यों की प्रजा के साथ काफी सहानुभूति रखते 
हुए भी यह नहीं चाहते थे कि काँग्रेस अपना काम रजवाड़ों में भी उसी तरह 
जारी करे जिस तरह वह ब्रिटिश भारत में करती हेँ। हाँ, वहाँ की प्रजा इस तरह 
का आन्दोलन अवश्य कर सकती हैँ और काँग्रेस की सहानुभूति उसके साथ अवश्य 
हैं तथा रहेगी--वह सहानुभूति, आवश्यकता और सुविधा के अनुसार, क्रियात्मक 
भी हो सकती है और होगी; पर्‌ वहाँ के आन्दोलन और संगठन का भार काँग्रेस 
अपने ऊपर अभी नहीं ले सकती। 

महात्माजी ने अपने एक वक्तव्य में यह मत प्रकाशित कर दिया। पर उन लोगों 
को इससे संतोप न हुआ जो देशी राज्यों के मामले में काँग्रेस का सीधा हस्तक्षेप चाहते 
थे। मेने काँग्रेस के सभापति की हैसियत से एक वयान निकाला, पर उससे भी लोग 
संतुप्ट न हुए। अन्त में, वकिंग कमिटी ने भी एक वक्तव्य मिकाला। इसलिए 
मद्रास में अखिल भारतीय कमिटी की बैठक करने का एक कारण यह भी था कि 
वर्किंग कमिटी के निस्चय पर वह विचार कर सके | अखिल भारतीय कमिटी से वर्किंग 
कमिटी के बक्‍तव्य को मंजूर कर लिया और यह भगड़ा कांग्रेस के अन्दर चलता रहा; 
चायद अभी तक वह पूरी तरह से खत्म नहीं हुआ है । 

पर इन सबका एक नतीजा वह हैं जो हर तरह से वांछनीय था और जो 
गांधीजी की नीति का उद्देश्य था। अब रजवाड़ों के अन्दर वहाँ की प्रजा ने अपनी 
संस्थाएँ स्थापित कर ली हूँ। बहुतेरे रजबाड़ों में प्रजामण्डल या किसी दूसरे नाम की 
संस्थाएं वन गयी हें। अखिल भारतीय देशी राज्य-प्रजामण्दल भी बन गया हें। इस 


दक्षिणभारत का दौरा ४४१ 


तरह वहाँ के छोग अपना आन्दोलन स्वयं चलाने लगे हैं। काँग्रेस भी, जहाँ आवश्यकता 
होगी, जरूर उनकी मदद करेगी। इस स्थिति तक पहुँचने में कई साल लग गये हैं। 
१९३५ में अभी बहुत जोरदार बहस चल रही थी। इसलिए नीति निर्धारित करके 
घोषणा करना आवष्यक था। यह मतभेद केवल राजनीतिक आन्दोलन के सम्बन्ध में 
ही था। जहाँ तक वहाँ की प्रजातंत्रात्मक शासन-पद्धति की बात थी, कंग्रेस भी 
उसे पूर्णरपेण उसी तरह अपना उद्देश्य समझती थी जिस तरह वह ब्रिटिशभारत 
के लिए समझती हूँ । इसकी घोषणा भी वह कर चुकी थी। रचनात्मक काम के 
सम्बन्ध में भी कोई मतभेद न था। कई रियासतों के अन्दर अछ्तोद्धार-सम्बन्धी 
कार्य, और खादी की उत्पत्ति तथा उसके प्रचार का काम, कई वर्षों से खूब 
चलता रहा है; इसमें भी कोई मतभेद न था। 
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में वर्धा से मद्रास के लिए रवाना हुआ । वहाँ पर अखिल भारतीय कमिटी की 
बेठक के वाद दक्षिणभारत की यात्रा आरम्भ की गई। यहाँ का भी कार्यक्रम वैसा 
ही था--दिनं-भर मोटर पर चलना, रास्ते में स्थान-स्थान पर भाषण देते जाना, 
दोपहर को कहीं कुछ देर के लिए भोजन और विश्राम के वास्ते ठहर जाना, फिर 
रात के ९-१० बजे तक वही सिलसिला जारी रखना। प्रायः संथ्या तक किसी बड़े 
स्थान पर पहुँच जाता था जहाँ रात को रहता ओर जहाँ संध्या के वाद ही 
सभा होती। 

दक्षिणभारत की यात्रा में भाषा का प्रश्न उपस्थित हुआ। मध्यप्रदेश गौर 
प्रायः महाराष्ट्र तक में मेने हिन्दी में ही भाषण किये। कहीं-कहीं, खासकर गाँवों में, 
श्री शंकराव देव मेरे भाषण का उल्था कर देते; पर अधिकांश जगहों में हिन्दी से 
ही काम चल जाता। पर तामिलनाड में यह बात नहीं थी। वहाँ तो मद्रास से ही 
' मुझे अंगरेजी में भाषण करना पड़ा। में जो कुछ कहता उसके प्रत्येक वाक्य का भाषा- 
न्तर कोई स्थानीय सज्जन कर दिया करते। 

दक्षिणभारत में हिन्दी-प्रचार का काम १९१८ से ही, महात्मा गांधीजी की 
प्रेरणा से, हो रहा है। तामिल-प्रदेश में भी हजारों स्व्री-पुरुष ऐसे हो गये हे जो 
हिन्दी बोल और समझ लेते हेँं। में जिस बड़े शहर में पहुँचता, हिन्दी-प्रचारक से 
मलाकात हो जाती। कुछ तो वहाँ के ही निवासी थे जिन्होंने हिन्दी सीख ली है; कुछ 
उत्तर-भारत के रहनेवाले हें जो विहार तथा युक्तप्रान्त से जाकर वहाँ उस काम में 
लगे हुए हूँ। वहाँ के लोगों का हिन्दी के प्रति प्रेम और श्रद्धा जवर्षवीय है। हिन्दी-प्रचार 
का काम विश्वपकर पढ़ें-लिखे लोगों में ही अधिक हुआ हूँ। स्त्रियों ने इसमें उतना ही 
रस लिया हैँ जितना पुरुषों नें। हिन्दी-पाठशालाजओं में बृई और बच्चे, स्त्ियाँ कौर 
पुरुष, एक साथ शिक्षा पाते हें। जद में एक वार और दक्षिण में गया था वो मेने देखा 
था कि एक ही सभा में पिता जौर पृत्र, माता झौर पुत्री को हिन्दी-परीक्षा पास 
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करने के प्रमाणपत्र एक साथ ही दिये गये थे। यह सिलसिला अभी तक जारी हूँ। 
लाखों लोगों ने हिन्दी का ज्ञान प्राप्त कर लिया हैँ। तोभी हिन्दी में भाषण करना 
अभी सम्भव न था; क्योंकि हजारों की संख्या में जो लोग जमा होते उनमें हिन्दी 
समभकनेवाले थोड़े ही होते। अँगरेजी जाननेवालों की संख्या हिन्दी जाननंवालों से कहीं 
ज्यादा होती; तोभी सारी जनता में उनकी गणना 'भी बहुत थोड़ी ही होती। इस- 
लिए, में चाहे भँगरेजी में बोलता या हिन्दी में, सभा में उपस्थित सो आदमियों में 
प्राय: ९० ऐसे होंगे ही, जो न हिन्दी समभते होंगे न अँगरेजी, और उनके लिए 
भाषण का भाषान्तर हर हालत में आवश्यक होता। ; 

भद्रास-जैसे बड़े शहर में शायद अँगरेजी जाननेवालों की संख्या गाँवों की 
अपेक्षा बहुत अधिक होती; पर वहाँ भी अँगरेजी में भापण समभनेवालों की गिनती 
थोड़ी ही होगी। पर जो थोड़े अँगरेजी जाननेवाले होते उनके वराबर भी हिन्दी जानने- 
वाले न होते। किन्तु इससे भी अधिक बड़ा कारण अँगरेजी में भापण करने का यह 
होता कि अँगरेजी से तामिल में उल्था करनेवाला आसानी से सभी जगहों में मिल 
जाता; किन्तु हिन्दी से तामिल में उल्था करनेवाला मिलना कठिन होता। इसलिए मुझे 
तामिलनाड में और केरलप्रदेश में अधिकतर अंगरेजी में ही भाषण करने पड़े। बहुत 
दिनों से अंगरेजी अधिक बोलने की आदत छूट गयी थी; पर दो-चार सभाओं के 
वाद ही फिर मुँह खुल गया और में अच्छी तरह से भाषण कर सका। 

एक और चीज थी जिसका जिक्र कर देना अच्छा होगा। मद्रास में हिन्दू" 
नामक अँगरेजी दैनिक-पत्र बहुत पुराना और प्रतिष्ठित हैँ। इसकी बिक्री बहुत काफी 
है। छपाई इत्यादि भी बहुत सुन्दर हैं। इसका सम्पादन और समाचार-संग्रह भी बहुत 
ही अच्छा होता हू । यदि यह कहा जाय कि हिन्दुस्तान के सभी हिन्दुस्तानी पत्रों में, 
जो अँगरेजी में छपते है, यह सबसे अच्छा हूँ तो अतिशयोक्ति न होगी। इसका मुभे 
अनुभव वहाँ पूरी तरह से हो गया। में जिस दिन मद्रास पहुँचा, स्टेशन पर लोगों 
ने स्वागत किया। वहीं एक छोटी-सी सभा हो गयी--छोटी इस माने में कि जो सभा 
समुद्र के किनारे होती उसके मुकाबले में वह छोटी ही थी। पर तोभी वहाँ हजारों 
आदमी मौजूद थे। वहाँ मुझे सम्मान के साथ उतार कर लोग छे गग्रे। वहीं मुझे 
पहले-पहल उस प्रान्त में कुछ कहना पड़ा। वहाँ से जलूस निकला, जो शहर के कई 
हिस्सों से गुजरता हुआ मेलापुर गया, जहाँ मुझे ठहरना था। रास्ते में हिन्दू” का 
आफिस पड़ता था। जलूस जब 'हिन्दू-आफिस के सामने पहुँचा, हिन्दू! का एक अंक, 
जो उन दिनों संघ्या के समय निकला करता था, मेरे हाथ- में दिया गया। उसमें 
मेंने स्टेशन के स्वागत का वर्णन और वहाँ के दृश्य का चित्र तथा अपना भाषण 
भी देख लिया। में जहाँ-कहीं गया, हिन्दू” का संवाद-दाता मौजूद मिला करता। वह 
लिख भेज़ा करता। इस तरह तामिलनाड में और केरल में मेरे भाषणों की जैसी 
पूरी और अच्छी रिपोर्ट छत्वी वैसी और कहीं नहीं। 'हिन्दू' के संवाददाता सभी 
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जगहों में हौते। ऐसा नहीं था कि कोई संवाददाता मेरे साथ-साथ सफर में फिरता 
रहा हो। स्थानीय संवाददाता भी शी घ्रलिपि जानते थे, अगरेजी की अच्छी लियाकत 
रखते थे और अपने काम में इतने तत्पर होते थे कि मद्रास से किसी को मेरे साथ 
घूमने की जरूरत न हुई।..._ 

उन सभी स्थानों का नाम देना तो कठिन हैँ जहाँ-जहाँ में गया। यदि में 
ऐसा कहूँ कि सारे सूबे में शायद ही कोई तालुका या शहर होगा जहाँ में नहीं गया, 
और एक तालुका से दूसरे तालुका तक के रास्ते में शायद ही कोई मुख्य स्थान होगा 
जहाँ में कुछ देर के लिए न ठहरा होऊं, तो अत्युक्ति नहीं होगी। इस सफर में भी 
प्रायः सारा रास्ता मोटर पर ही कटा। कहीं-कहीं ऐसा हुआ कि एक रास्ते पर दो 
बार जाना पड़ा, तो वहाँ एक ओर से रेल पर सफर किया गया। 

मेंने ऊपर कहा हैं कि मद्रास में ब्राह्मण-अन्नाह्मण का भगड़ा कुछ वैसा ही है 
जैसा उत्तर-भारत में हिन्दू-मुसललमान का अथवा वंगाली-विहारी का विहार में | जस्टिस- 
पार्टी अन्नाह्मणों का दल हे। वहाँ मेरे जाने के एक वर्ष पहले ही वह केनद्रीय अस- 
म्बली के चुनाव में काँग्रेस से हार चुकी थी। पर उसका असर तो अभी बहुत-कुछ 
बाकी था। इसलिए कहीं-कहीं इस तरह के सवाल किये जाते थे जिनसे यह टपकता 
था कि वे लोग काँग्रेस को ब्राह्मणों की संस्था समभते हे। मेंने कई जगहों में साफ- 
साफ कहा कि काँग्रेस में सबके लिए स्थान है और आज भी उसकी बकिग कमिटी में 
बहुत-से अब्राह्मण हें। उदाहरणार्थ--महात्मा गांधी, सरदार वल्लभभाई पटेल, आचार्य 
कृपालानी, और अपना नाम भी मेने लिया। मेंने देखा कि चाहे कारण जो हो, 
इस तरह के प्रचार का यह बुरा फल हुआ हैँ कि काँग्रेस-जैसी संस्था के सम्बन्ध में 
भी छोगों में संदेह पैदा कर दिया गया हूँ । 

पर इससे भी अधिक एक दिहूचस्प चीज और कहीं-कट्ीं देखने में आयी। 
वहाँ पर एक दल अन्नाह्मणों का कायम हुआ था जो अपने को स्वाभिमानी दल (सेल्फ 
रिस्पेवट पार्टी) कहा करता था। उस दल की ओर से कहीं-कहीं कुछ छोग स्वायत के 
समय, काले भंडे दिखलछाते और गो-बैक---- छौट जाओ का नारा ल्याते। पर यह दऊ 
इतना छोटा होता कि केवल एक मजाक की चीज ही वन जाता। मुर्के याद हूँ कि 
एक सभा में कुछ लोग गो-वैक' के नारे लगाकर झोर मचा रहे थे। मेने हेंसकर 
सभा से पूछा कि कितने छोग चाहते हूँ कि में वापस चला जाऊँ और कितने चाहते 
हैं कि में न जाऊं। लोगों ने जो हाथ उठाकर अपनी राय बतलछायी तो साफ हो 
गया कि गो-वैक' कहनेवालों वी संख्या बहुत थोड़ी थी। मेने भाषण इसी प्रद्न से 
घुरू किया--इतने अधिक लोग चाहते हैं कि में न जाऊं और इतने थोड़े लोग चाहते 
है कि में जाऊँ, तो ऐसी अवस्था में वया करें ? मेरे प्रश्न करते ही सारी सभा में 
हँसी हुईैं। छोग इतना हँसे कि गो-वेका कहनेवाले भी अपनी हँसी न रोक सके, 
वे नी उस हसी में बारीक हो गये। उसके दाद सभा दान्ति झे 

एक दूसरे रथान में रात को सना हो रही थी। छुछ लोग गोर मजाने लगे 
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पर सभा बहुत बड़ी थी। मुझ तक उस शोर का असर नहीं पहुँचा था। पर वहाँ के 
लोग उससे ऊब गये। पुलिसवाले भी गुस्से में आ गये। शोर मचानेवालों की संख्या 
बहुत थोड़ी थी। पुलिस ने उनको पकड़कर पास के ही एक मकान में बन्द कर विया। 
जब तक सभा होती रही, उनको बन्द ही रखा। इसकी खबर मुझे पीछे छूगी। पर 
मेंने यह देखा कि जो काले भांडे दिखलाने के लिए आते वे भी कुछ देर तक शोर- 
गुल मचाकर भाषण होने लगने पर चुप हो जाते और उसे ध्यान से सुनते। बीच- 
बीच में, विशेषकर जलूस और स्वागत के समय ही, वे अपनी शक्ति खचे करते, 
मेरे भाषण के समय नहीं। १5) 

तामिलनाद, केरल और आमन्ध्र प्रदेशों में बहुत जबरदस्त स्वागत हुआ। प्रचार- 
कार्य भी काफी हुआ। आन्ध्र में में सबसे पीछे आया। वहाँ एक नयी बात यह हुई 
कि भेरे पूरे सफर में हिन्दी-प्रचार-सभा के श्री सत्यनारायण साथ रहे। वह आन्ध्र 
के रुहनेवाले हें। पर हिन्दी का ज्ञान उनका इतना अच्छा हैँ कि यदि वह भाषण 
देने लगें तो किसी हिन्दी-भाषपी को यह संदेह न होगा कि वह हिन्दी-भाषी नहीं हैं। 
इसलिए वहाँ मेरे भाषणों के भाषान्तर का प्रश्न बहुत आसान हो गया। आनध्र में 
तामिल की अपेक्षा हिन्दी-प्रचार अधिक हुआ भी हूँ। वहाँ मैंने यह भी देखा कि बहुत 
जगहों में लोग मेरा भाषण हिन्दी में ही सुनना चाहते थे। इसलिए, आन्ध्र में कुछ 
स्थानों को छोड़कर और सब जर्गहों में मेने हिन्दी में ही भाषण किया। सत्यनारायणजी- 
जैसा भाषान्तरकार साथ में था। जहाँ तक में समझ सकता था, मेरे भावों का 
वह बहुत सुन्दर रीति से तेलगू में उल्था करके बता देते थे। बात तो यह हूँ कि 
वहाँ भी सौ में ९० ऐसे ही लोग हुआ करते थे जो न हिन्दी जानते थे और न 
अँंगरेजी; उनको तेलगू-उल्था के लिए हर-हालत में इन्तजार करना पड़ता था-- 
चाहे में अँगरेजी में बोल या हिन्दी में। यही बात तामिलनाद में भी थी। पर 
आन्ध्र के जं; थोड़े अँगरेजी जाननेवाले होते वे भी या तो हिन्दी समझ लेते या 
तेल्गू-भापान्तर के लिए. इन्तजार करने को तैयार होते। तामिलनाद के अंगरेजी 
जाननेवाले इतना सब्र नहीं कर सकते। 

इस यात्रा से मुभे इस वात का पता चला कि हिन्दी-प्रचार-सभा ने कितने 

महत्त्व का काम किया हूँ और वह काम राषप्ट्र-निर्माण में कितना सहायक हुआ है 
तथा आगे कितना सहायक होगा। एक वात और देखने में आयी। में जहाँ गया 
वहाँ जो थोड़े मुसकमान मिक्के उनमें बहुतेरे टूटी-फूटी हिन्दी कुछ न कुछ समभ लेते 
थं। उनकी बोली तो श्ञायद उस स्थान की ही बोली होगी, पर वे न मालूम किस 
तरह कुछ-कुछ ऐसी बोली समभ लेते जिसे में समझ सकता। वह न शुद्ध हिन्दी होती 
और न फारसी-मिश्चवित झुद्ध उर्दे। बह तो होती एक ऐसी सरल भाषा जिसे प्रत्येक 

हिन्दी-मापी समर सकता हूँ। इस भाषा को वहाँ के छोग “मुसलूमानी' कहा करते 
थे। इससे बनुमान हुआ कि इसे मुसलमान ही उत्तर-मारत से उस तरफ छे गये थे। 

तामिछनाद की यात्रा में में दो स्थानों का उल्लेख .जरूरी समझता हूँ। में 
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तिरुवन्नमलूय में जब पहुँचा तो मालूम हुआ कि यहीं रमण महूषि निवास करते हें। 
यात्रा का क्रम इतना कड़ा था कि वहाँ में ठहर न सका। चन्द मिनटों के लिए 
उनका दर्शनमात्र कर सका। पर मेरी इच्छा हो गयी कि यदि हो सका तो कभी 
आकर अच्छी तरह से दर्शन करूँगा। कुछ दिनों के बाद श्री शंकरलाल बेंकर ने भी 
मुझे वहाँ जाने की सलाह दी। वह स्वयं वहाँ कई वार गये थे और उनके हृदय 
पर अच्छा प्रभाव पड़ा था। इसलिए कई बरसों के बाद एक बार सेठ जमनालालजी 
के साथ में: वहाँ गया। कई दिनों तक वहाँ ठहरकर महषि के दर्शन करता रहा। 
दूसरी जगह, जिसका उल्लेख करना चाहता हूँ, चिदम्वरम्‌ हूँ। वहीं पर अन्नमलय- 
युनिवर्सिटी राजा अन्नमलूय चेट्टियर के दान से बनी है। उन दिनों श्री श्रीनिवास 
शास्त्री वहाँ के वाइस-चांसलर थे। उन्होंने मुझे लिखा था कि जब में वहाँ जाऊं तो 
उनके ही साथ ठहरूँ। मुझे यह वात बहुत पसन्द आयी। में दो दिनों तक उनका 
अतिथि रहा। यों तो श्री शास्त्रीजी से मेरा पहले का परिचय था; पर यह पहला 
ही अवसर था जब में उनके साथ एक-दो दिनों तक ठहरा। इसका असर यह हुआ 
कि मेरी श्रद्धा उनके प्रति और भी बढ़ गई। 

केरल-प्रान्त में में कोचीन भी गया। वहाँ तातापुरम्‌ में तेल के बड़े कारखाने 
को देखा। पर में ट्रावनकोर-राज्य में दो-एक स्थानों को ही देख सका। इनमें 
एक कन्याकुमारी हूँ। वहाँ पर जाकर कुछ समय मेने विताया। हिन्दुस्तान का सबसे 
दक्षिणी अन्तरीप, जहाँ बंगाल-उपसागर और अरब-सागर मिलते हे, भारत के लिए 
और संसार के लिए, एक विशेष महत्त्व रखता है। लोगों ने भारत के नवशे पर भारत- 
माता को एक स्त्री के रूप में चित्रित दिखलाने. का प्रयत्न किया हूँ। चित्र में माता के 
चरण यहीं पड़ते हूँ। मैंने सुना हूँ कि जब स्वामी विवेकानन्द इस स्थान पर पहुँचे और 
यहाँ की चट्टानों को, जो माता के चरण हैं, देखा--जिनको समुद्र वरावर अपनी लहरों 
से धोता रहता हँ--तो वह अनायास वहाँ साप्टांग दण्डवत्‌ करके माता के चरणों में 
गिर पड़े। मेरी भावना भी उस स्थान पर कुछ वेसी ही हुई। फिर जब मेने यह 
सोचा कि कन्याकुमारी के सामने दविखिन में दक्षिण-प्रुव तक कोई दूसरा टापू अथवा 
जमीन का टुकड़ा नहीं मिलता, तो यह भावना और भी दढ़ हुई कि प्रकृति ने यहीं 
पर एक प्रकार से पृथ्वी का अन्त किया हैँ। जमीन उत्तर-झ्रुव से साइवीरिया, चीन 
तिब्बत, हिमालय होते भारत को पार करके वहाँ (कन्याकुमारी) तक फठी हूँ। वहीं 
उसका अन्त हो जाता हूँ। उसके दक्खिन केवल जल ही जल हूँ जो दक्षिणी-ध्रव 
तक फैला हुआ हूँ । वह्‌ सचमृच हमारे लिए एक अत्वन्त सुन्दर, मनोहर एवं पवित्र 
स्थान हैँ जिसको देखकर कोई भारतवासी भारत की एकता और एकसूत्रता को 
भूल नहीं सकता। 

वन्यादुमारी से उत्तर प्रायः श्री जयन्नाथपुरी तक में बरावर मोटर पर घ॒मा। 
यह तो भारत के पूर्वी हिस्से में समुद्र के किनारे-कितारे अ्रमण हुआ। उसी तसद, 
पश्चिमी किनारे पर भी कर्वाटक छोर महाराष्ट्र की यात्रा में, देंगलोर से छेकर गुजराव 
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तक, मोटर पर अमण कर चुका था। बीच के घहरों में भी वहाँ के प्रायः सभी मृश्य 
स्थानों को देखने का अवसर मिला था। जो थोड़े स्थान ऐसे थे जहाँ नहीं जा सका 
था वहाँ पीछे गया। इस प्रकार, केवल हेदराबाद-राज्य के अन्दर के स्थानों को छोड़कर, 
में विन्‍्ध्य के दविखन सारे भारत का पूरा दौरा कर चुका हूं। 
कार्यक्रम ऐसा बना था कि दिसम्बर की २० या २१ तारीख तक में प्राय: तीन 
महीनों में सफर समाप्त करके वर्धा पहुँच जाऊं और वहाँ से बम्बई जाऊं जहाँ काँग्रेस 
की जयन्ती मनाने का प्रवन्ध किया गया था। में आन्ध्र में सबसे पीछे विशाखापट्टन 
(विजगापट्टम्‌) में पहुँचा। वहाँ से ट्रेन पर सवार होकर रायपुर आया। रायपुर 
में, श्री पंडित रविशंकर शुक्लजी के आग्रह से, वहाँ की सेवा-समिति के उत्सव में 
शरीक होने का, पहले से हीं वचन दे चुका था। उस उत्सव को देखकर वर्धा गया। वर्धा 
में एक या दो दिन ठहरकर बम्बई चला गया। 
११३--काँग्रेस की स्वर्ण-जयन्ती 
काँग्रेस-जयन्ती के अवसर पर सारे देश में उत्सव मनाने का प्रवन्ध किया गया 
था। मुख्य उत्सव बम्बई में ठीक उसी स्थान पर होनेवाला था जहाँ काँग्रेस का पहला 
अधिवेशन सन्‌ १८८५ के दिसम्बर में हुआ था। बम्बई की प्रान्तीय कमिटी ने इस 
उत्सव के लिए समुचित प्रबन्ध किया था। जब में बम्बई पहुंचा, मुझे यह मालूम 
हुआ कि सर दिनग्ा वाचा बहुत वीमार है। उस समय शायद वही एकमात्र जीवित / 
व्यक्ति थे, जिन्होंने काँग्रेस के पहले अधिवेशन में भागं लिया था। पंडित मदनमोहन 
मालवीयजी शायद एक या दो वर्ष बाद से काँग्रेस में आने लगे। सर दिनशा वाचा 
केवल सबसे पुराने काँग्रेसी ही नहीं थे, वह सबसे बूढ़े काँग्रेस के सभापति भी थे जो 
उस समय जीवित थे। इसलिए मैंने अपना कत्तंव्य समझा कि उत्सव का कार्यारम्म 
उनका दर्शन करके और उनके आशीर्वाद के साथ करूँ। इधर कई वरसों से उनका 
काँग्रेस के साथ बहुत गहरा मतभेद हो गया था। बह काँग्रेस से बहुत दूर हो गये थे। 
तो भी उनकी सेवाओं को, कांग्रेस के इतिहास से परिचय रखनेवाला, कोई भी भारतीय 
भूल नहीं सकता। उनके दर्शन मैंने प्रायः उनकी बेहोशी की हालत में किये, पर यह भी 
मेरे लिए सोभाग्य की बात थी। 
जयन्ती का उत्सव बड़े समारोह से बम्बई में हआ। भारत के प्रायः सभी 
शहरों में वह बहुत धमबाम से मनाया गया। लोगों ने दिवाली धनायी, बढ़ी-बड़ी 
सनाएँ कीं, कांग्रेस के इतिहास-सम्नन्धी भाषण किये। एक विशेष बक्‍तव्य जो निकाला 
गया था उसे पढ़कर सर्वत्र छोगों को बतछाया गया। मेने और कट्ठीं के उत्सव को तो नदीं 
देखा, पर उसके वर्णन पढ़ें। पटने छौटने पर पटने में मनाये गये उत्सव का हाल 
साथिय॑ सना। झायद इस नरहे का उत्सव इसके पहले कृभी सारे देश मे जनता 
ने इतने उत्साह से नहीं मनाया था। उसी साछ ब्रिटिश बादशाह पंचम जार के राज्य 
५ वर्ष पूरे हुए थे, जिसके छिए रजतजयन्ती मनायी गयी थी। छोगों के दिल में 
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शायद यह भी स्पर्घा थी कि राष्ट्रीय महासभा की जयन्ती भी शान-शौकत से मनायी 
जाय। इस भावना को उन्होंने इस उत्सव के अवसर पर कार्य-रूप में प्रदर्शित किया। 

इस सफर में मेरे भाषणों का लक्ष्य और तात्पय॑ एक ही था--काँग्रेस के संगठन 
को मजबूत बनाना चाहिए। जहाँ तक में समझ सका, इस दौरे का असर अच्छा ही 
पड़ा; क्योंकि जनता चाहती थी कि १९३०-३४ के सत्याग्रह के वाद, जब गवनंमेण्ट 
ते अपने जानते काँग्रेस को खूब दवा डाला था, उसे यह दिखलाने का मौका मिले कि 
वह अब भी काँग्रेस के प्रति वही प्रेम और श्रद्धा रखती हैँ। मेने अपने सभापतित्व-काल 
को इस तरह बहुत॑ं दौड़-धूप करके बिताया। शायद मेरे पहले किसी सभापति ने 
इतना लम्बा-चौड़ा सफर नहीं किया था। पंडित जवाहरलालजी ने, जो मरे बाद ही 
फिर दूसरी वार सभापति हुए, इस सिलसिले को जारी रखा। अपनी जबरदस्त शारीरिक 
शवित से उन्होंवे इससे भी ज्यादा कठिन याज्ना की। 

१९२९ के दिसम्बर में लाहौर-काँग्रेस में निश्चय हुआ था कि काँग्रेस का 
अधिवेशन फरवरी था भाचोे में हुआ करे। इसी निश्चय के अनुसार कराची का 
अधिवेशन १९३० के दिसम्बर में न होकर १९३१ के मार्च में ही होना था। १९३० 
के दिसम्बर में सत्याग्रह चल रहा था। इसलिए उस समय अधिवेशन नहीं हो सकता 
था। पर नियमानुकूल उसे १९३१ के मार्च में ही होना था और वह कराची में हुआ 
भी। १९३२-३३ में सत्याग्रह के कारण वाजाब्ता अधिवेशन नहीं हुआ। पर पुलिस 
की आज्ञा के विरुद्ध, दिल्‍ली और कलकत्ते में, निपमानुसार समय पर, लाठियों के प्रहारों 
के बीच, अधिवेशन हुए। १९३४ में वाजाब्ता अधिवेशन हुआ, पर मार्च में नहीं; 
क्योंकि उस समय काँग्रेस गेर-काननी संस्था थी। वह अधिवेशन अवटूबर में बम्बई 
में हुआ। अब १९३५ के मार्च में यदि अधिवेशन होता तो वह पिछले अधिवेशन के 
पाँच महीने वाद ही पड़ता । इसलिए निश्चय किया गया कि १९३५ के वाद ही अधिवेशन 
किया जाय--१९३६ के फरवरी-मार्च- में। पंडित जवाहरलालजी वम्बई-अधिवेशन 
के समय जेल में थे। बाद जेल से छूटने पर, श्रीमती कमला नेहरू की बीमारी के 
कारण, वह उनके पास योरप चले गये, जहाँ देवीजी का देहान्त हो गया। पंडित 
जवाहरलालजी ही काँग्रेस के सभापति चुने गये थे। इसलिए उनके वापस आ जाने 
पर और आ जाने के बाद देश की परस्थिति समझ लेने पर ही अधिवेशन हो सकता 
था। इसलिए दूसरा अधिवेशन १९३६ के अप्रेछ में लखनऊ में हुआ। १९३५ के 
अस्त तक में सफर और जयन्ती में लगा रहा। उसके बाद सर्दी के कारण कुछ बस्वस्थ 
भी हो गया। कुछ आराम कर लेना भी बावश्यक था। इसलिए ज्यादा लम्बा सफर 
नहीं कर सका। 

जिस दिन पंडित जवाहरलालजी योरप से कमलाजी का फूर्ला, लेकर. हवाई 
जहाज से उतरे, में उनके स्वागतार्थ प्रयाग गया । वह घोक का दिन था ; क्योंकि कमरलाजी- 
सी निपुण करनेवाटी और देश के साथ प्रेम रखनेवाली स्त्री विरत ही मिलती 
॥। इस पर उनका विदेश में देहात्त होना भीर जवाहरलालडी वा उनकी राख के 
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साथ वापस आना--सभी दुःख को बढ़ानेवाली बातें थीं। बड़े समारोह के साथ उनका 
अस्थि-विसर्जन तिवेणी -संगस पर किया गया। इसके बाद से ही लखनऊ-काँग्रेस की 
तैयारी होने छूगी। 

- एक प्रश्न जवाहरलालजी के सभापतित्व के सम्बन्ध में उठा था। उस समय 
तक काँग्रेस का एक अलिखित नियम माना जाता था कि जिस सूबे में सालाना अधिवेशन 
हो उस सूबे का आदमी सभापति नहीं हो सकता। जवाहरलालजी युक्तप्रान्त के 
रहनेवाले ही नहीं थे, वहाँ की प्रान्तीय कमिटी के प्रधान या सभापति नहीं तो प्रधान 
काम करनेवालों में जरूर थे। इसलिए कुछ लोगों ने यह प्रश्न उठाया कि वह सभापति 
हो सकते हैं या नहीं। पर गांधीजी ने राय दी कि ऐसी कोई बात विधान में नहीं है 
और इसकी कोई आवद्यकता भी नहीं है; इंसलिए पंडितजी के सभापति चुने जाने 
में कोई बाधा नहीं होनी चाहिए। 

११४--लखनऊ-काँग्रेस 

लखनऊ के अधिवेशन के पहले वकिंग कमिटी की एक बैठक दिल्‍ली में हुई 
जिसमें महात्माजी भी आये। जवाहरलालजी बहुत दिनों के बाद लौटे थे और 
विलायत जाने के पहले भी वहुत दिनों से जेल में थे। इसलिए उनकी इच्छा थी और 
यह मुनासिव भी था कि भावी सभापति वकिंग कमिटी से, काँग्रेस के अधिवेशन के 
कृछ पहले ही, मिल लें और अधिवेशन के विचारार्थ विपयों पर भी विचार-विनिमय 
कर लके। जवाहरलछालजी के विचार पहले से ही साम्यवाद के पक्ष में हें और योरप 
की यात्रा के बाद उनके विचार अधिक पुष्ट हो गये थे। हम सब उस विपय को न 
तो बहुत समभते थे और न मानते थे। देश में काँग्रेस के अन्दर सोशलिस्ट-पार्टी 
का जन्म हो ही गया था। पंडितजी यद्यपि उस पार्टी में शरीक नहीं हुए तथापि बहुत 
से विपयों में एक विचार होने के कारण उनकी राय उस पार्टी के साथ मिल जाती 
थी। दिल्‍ली की बैठक में हमने देखा कि कई विपयों पर उनका और मेरा मतभेद 
है। यह मतभेद कार्यक्रम के सम्बन्ध में उतना नहीं होता जितना दृष्टिकोण के सम्बन्ध 
में। हम दोनों यदि किसी कार्यक्रम के सम्बन्ध में एक राय भी रखते तो उस नतीजे 
पर हम दो रास्ते से पहुँचे होते। यदि एक ही बात को कहना भी चाहते तो उसे 
दो प्रकार की भाषा में कहते। यदि एक ही रास्ते पर चलना भी चाहते तो दो प्रकार 
वी सवारियों पर चलना चाहते। यदि एक ही प्रस्ताव करना चाहते तो उराकी अलूग- 
अल्य भूमिका वनाते। इतनी भूमिका यहाँ दे देना आवश्यक है; क्योंकि पीछे चलकर 
वह मतमेंद प्रकट हो गया और छखनऊ-काँग्रेस में तो सर्वथा स्पष्ट हो गया। 

लखनऊ-अधिवेशन के कई दिन पहले प्रग्राग में वक्तिग कमिटी की बैठक 
हैंई। अतुमव से देखा गया हे कि विंग कमिटी में काँग्रेस के छिए प्रस्तावों के तैयार 
वरने में काफी समय छगता हे। शुरू में तो हम सुस्ती से काम करते हैं, अर्थात्‌ छोटी- 
पट दातों में भी अधिक समय लगाते हें; पर जब विपय-निर्वाचिती की बैठक का 
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समय पहुँच जाता हे)तो जल्दी-जल्दी उसके लिए प्रस्ताव तैयार करने पड़ते हैं। इसका 
नतीजा होता हूँ कि सब प्रस्ताव ठीक समय पर तंयार नहीं हो पाते या ठीक समय से 
छपकर सदस्यों में बाँटे नहीं जा सकते और इस वात की उनकी शिकायत रह जाती 
है। इसीलिए लखनऊ-काँग्रेस के कुछ पहले सोचा गथा कि वर्किंग कमिटी की बैठक 
कुछ पहले ही हो और प्रस्ताव तैयार करके प्रकाशित कर दे अथवा छपवा ले 
ताकि विषय-निर्वाचिनी के समय जल्दी न करना पड़े। हाँ, अगर कोई नयी बात 
पंदा हो जाय अथवा कोई ऐसा विषय उपस्थित हो जाय जिस पर विचार 
करना आवश्यक हूँ तो उस पर उस समय भी विचार किया जा सकता हैं। 
इसलिए, यद्यपि नियमावली में कोई ऐसी बात नहीं थी तथापि यह बैठक कई 
दिन पूर्व ही की गई। वहीं कुछ प्रस्ताव तैयार किये गये और कुछ लखनऊ के लिए 
छोड़ रखे गये। 

लखनऊ-अधिवेद्वन में, जैसा ऊपर कहा गया हैँ, मतभेद रहा। यदि कोई यह 
कहे कि किस विषय में मतभेद रहा, तो शायद इसे उस रीति से बता देना कठिन हैं; 
पर जैसा ऊपर कहा गया है, मतभेद अधिकतर दृष्टिकोण का ही था। ऊपर कहा जा 
चुका हूँ कि वम्बई-काँग्रेस के समय सुधार-सम्बन्धी ब्रिटिश गवर्नमेण्ट के प्रस्ताव मालूम 
हो चुके थे, यद्यपि अभी पूरा कानून नहीं वना था। बम्बई-काँग्रेस ने उसे नामंजूर कर 
दिया था। मेरे दक्षिण-भारत के दौरे में मुझसे इस सम्बन्ध के प्रइन किये जाते-- 
विशेषकर यह कि काँग्रेस नये विधान क़े अनुसोर मंत्रिपद ग्रहण करेगी या नहीं। काँग्रेस 
के अन्दर एक दल पैदा हो गया था जो यह कहा करता था कि काँग्रेस को मंत्रिपद 
ग्रहण करना चाहिए, दूसरा दल इसके विरुद्ध था। विरोधियों में सबसे अधिक बोलने- 
वाले सोशलिस्ट लोग ही थे। काँग्रेस ने यद्यपि विधान को नामंजूर कर दिया था तथापि 
उसने इस बात का निश्चय नहीं किया था कि वह अपनी नामंजूरी को किस तरह व्यवत्त 
करेगी। काँग्रेस के नामंजूर कर देने से वह कानून रद नहीं हो जाता था। इसलिए, 
उसके अनुसार जो चुनाव होंगे उनमें काँग्रेस भाग लेगी वा नहीं; चुनाव का वहिप्कार 
उस तरह करेगी या नहीं जिस तरह उसने १९२० के चुनाव का किया था। यदि 
चुनाव में भाग लेगी तो उसके वाद वह क्‍या करेगी ? यदि काँग्रेस को बहुमत मिल 
जाय तो उस हालत में क्या वह स्वयं मंत्रिमंडल न वनाकर दूसरों को भी बनाने न 
देगी ? अयवा, वह किसी दूसरे प्रकार से अड्ंगा-नीति द्वारा उस विधान वो। बेकार 
बनावेगी। उसकी नीति का सफल होना या न होना बहुत करके उसके सदस्यों के 
बहुमत से चुने जाने पर ही निर्मर था; इसलिए चुनाव के पहले कुछ भी निश्चित रूप से 
तय कर देना सम्भव और उचित नहीं था। अतः मुनासे जब कोई प्रश्न करता तो मु; 
यही कहना पड़ता कि काँग्रेस ने विधान को नामंजूर कर दिया है, पर वह नामंदूरी किस 
तरह कार्यान्वित होगी, इसका निश्चय जनी नहीं हुआ हैँ, समय बाने पर ही निश्चय 
किया जायगा। इस उत्तर के लोग तरह-तरह के जझर्द लगाते। पर बान यह थी कि 
बांग्रेस ने इससे ज्यादा जनी तक निश्चय किया ही नहीं धा। यदि में सभापति की 

फा० ५७ 
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हैसियत से कुछ कह देता तो अभी से आपस का मतभेद इस विपय पर केन्द्रित हो 
जाता--दिन-रात यही वहस चलने लगती। 

. एक दूसरा प्रइन था जिसके सम्बन्ध में यद्यपि मतभेद मौलिक नहीं था तथापि 
जब-तब सामने आ जाता था। यूरोप में युद्ध का वातावरण पैदा हो गया था इंटली 
ने अवीसीनिया पर चढ़ाई करके उसे दखल करने का प्रयत्त आरम्भ कर दिया था। 
इंगलेंड ऊपर से शायद इटली की उस कारंवाई को नापसंदीदा बताता था--अथवा ' 
इंगलेंड के कुछ लोग इसकी निन्‍दा करते थे। पर वह सचमुच इस बात को लेकर 
इटली से भिड़ना नहीं चाहता था। राष्ट्रसंघ (॥,९४20८ ०६ 7४६४०75) ने 
अवीसीनिया के साथ सहानुभूति दिखलाई; पर इससे कुछ अधिक नहीं किया। कुछ 
दिनों तक इंगलेंड ने इटली पर आ्थिक दवाव डालने का भी प्रयत्न किया। पर वह भी 
कुछ ऐसे ही वेसे। हमारे काँग्रेसी सोशलिस्ट चाहते ये कि हम इस प्रकार का प्रस्ताव 
पास करें कि भारतवर्ष किसी लड़ाई में अँगरेजों की मदद नहीं करेगा और साथ ही 
वे अवीसीनिया के साथ हमदर्दी भी दिखलाना चाहते थे। जहाँ तक सताये हुए मुल्क 
के साथ हमदर्दी का सवाल था, किसी प्रकार का मतभेद नहीं था; पर और तरह से 
इस प्रकार के अन्तरराष्ट्रीय विपय पर अपनी राय दे देना मुझे काँग्रेस के लिए क़ब॒ल- 
अजवकक्‍्त मालूम पड़ता था। पर इसका अर्थ यह नहीं था कि में ब्रिटिश सरकार को 
लड़ाई में मदद देने के पक्ष में था। इसलिए यदि ऐसे विपय पर कोई प्रस्ताव मे 
बनाना पड़ता तो में केवल सहानुभूतिसूचक प्रस्ताव बनाता। पर दूसरे पक्ष के लोग 
सहानुभूति के साथ युद्ध-विरोधी राय भी प्रकट करना चाहते थे। 

जो हो, पं० जवाहरलालजी की राय हमारी राय से नहीं मिलती थी। पर 
अन्तर्राष्ट्रीय विषयों में हम मानते थे कि वह हमसे कहीं अधिक जानकारी रखते हैं 
और उनके विचारों की हम बहुत क॒द्र करते थे। इसलिए, उनकी ही बात मान छेते। 
मिनिस्ट्री के सम्बन्ध में भी उनकी राय स्पप्ट थी कि वह मिनिस्ट्री में काँग्रेस की 
शिरकत नहीं चाहते थे। हमने अभी तक अपनी राय पक्की नहीं की थी। हम सचमुच 
इस प्रश्य को उस समय तक उठाना नहीं चाहते थे जब तक हमारे सदस्यों की संख्या 
और शक्ति का ठीक पता न रंग जाय। जवाहरलालजी ने अपने विचारों को जाहिर 
कर दिया--यद्यपि उसके साथ-साथ उन्होंने यह भी कह दिया कि ये उनके निजी विचार 
हैं, काँग्रेस ने अभी तक कोई निश्चय नहीं किया हैं। 

आज यह कहना मुश्किल हूँ कि लखनऊ में किन वातों पर मतभेद हुआ। पर 
इतना निश्चय हूँ कि कई विपयों पर हैआ और कमिटी में कई बातों में बहमत हमारे 
साथ रहा। पर जैसा ऊपर कह चुका हूँ, वे कोई मौलिक बातें नहीं थीं जिनके कारण 
हम दोनों का बलूग हो जाना अनिवाय्य हो जाव--जैसा गया में स्वराज्य-यार्टी और 
अपरिवर्ननवादियों के छिए हो गया था, विशेषकर कार्यक्रम में कोई मौलिक भेद नहीं 
या। हम लोग जवाहरछालजी की कार्यदक्षता, त्याग, परिश्रम और विदयारगाम्भीय के 
कायल .थे। उनसे अलग होना हवथ हरगित किसी तरह पसन्द नहीं करते थे। बढ़ भी 
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समभते थे कि सूबों में काम करनेवालों और असर रखनेवालों में शायद हम लोग ज्यादा 
जबरदस्त थे, इसलिए वह भी हमकों अलग करना या हमसे अलग होना नहीं चाहते थे। 
वात यह थी कि दोनों पक्ष परस्पर पूरा सम्मान का भाव रखते थे और जानते थे कि 
देश के लिए आपस की जुदाई हितकर नहीं होगी । शायद हम यह भी समझते थे कि 
हम एक दूसरे की च्रूटियों को पुरा करते-थे। हम यह भी समभते थे कि चाहे हममें 
जितना भी मतभेद हो, देश यह नहीं बरदाइत करेगा कि हम एक दूसरे से अलूग हो 
जायेँ। यहाँ पर मैंने एक ही जगह कितनी वातें कह दीं! इससे यह न समभना चाहिए 
कि उसी समय कोई दो दल बन गये थे। दो विचार-धाराएँ मात्र थीं--किसी ने कोई 
दलवन्दी नहीं की थी और न नये मतभेद उसी दिन इतने स्पष्ट हो गये थे कि हमारे 
लिए अलग होने की वात उठ खड़ी हुई हो। एक तरह से यह विचार-भेद की घारा 
भीतर-भीतर तब से आज तक चली आ रही है। गांधीजी उस समय लखनऊ-काँग्रेस में 
आये तो जरूर थे, पर उन्होंने इस बहस में बहुत भाग नहीं लिया और जो कुछ हमने 
किया, अपनी समझ के अनुसार ही किया। पीछे जब यह बहुत बड़ा लोकव्यापी युद्ध 
खड़ा हुआ तो वातों में गांधीजी के साथ भी मतभेद मालूम हो गया। 
काँग्रेस के वाद जब वकिय कमिटी के संगठन का समय आया तो जवाहरलालजी 

को कुछ कठिनाई अवश्य हुई। वह नये विचारवाले लोगों को उसमें लेना चाहते थे। 
हम भी इसके विरोधी नहीं थे; पर हम यह अवश्य चाहते थे कि यदि हम वर्किंग 
कमिटी में रहें तो उसका संगठन ऐसा हो कि हमारी बातें भी सुनी जायें। महात्माजी 
ने इस विषय में जवाहरलालजी को राय दी कि वह जिनको उचित समभें, समाज- 
वादियों में से वकिंग कमिटी में ले लें और शायद उन्होंने उनके नाम भी बताये। हमने 
भी इसे मान लिया। वकिंग कमिटी बनी जिसमें दो प्रकार की विचार-धारा चलती 
यद्यपि अभी कार्यक्रम में कोई अन्तर नहीं घा। समाजवादियों से मत का जो भी भेद हो 
उसके कारण काम में बाधा नहीं आती थी, पर उनके प्रचार की रीति कुछ ऐसी थी 
कि हमें वह अच्छी नहीं लगती थी। बहुत बातों में जो नीति गांधीजी ने काँग्रेस में १९२० 
से ही चला रखी थी उसका वे प्रत्यक्ष और परोक्ष रीति से विरोध करते और हम पर 
यह असर होता कि वे उस सारे कार्यक्रम और नीति को तहस-नहस करना चाहते हैं 
जिसको गांधीजी ने चलाया था--जिस पर काँग्रेस काम करती आ रही थी और जिस 
पर चलकर वह देश को इतना जागे ले जा चुकी थी। इस विपय में, जहाँ तक में 
समभता हूँ, जवाहरलालजी भी उन लोगों के साथ सहमत नहीं थे; क्योंकि बहुत- 
सी बातों में गांधीजी से मतभेद होने पर भी वह उनके नेतृत्व के महत्त्व को जानते और 
मानते थें--उसे किसी तरह कमजोर करना नहीं चाहते थे। यह बात दूसरों में नहीं 
थी। यही कारण था कि मतभेद होते हुए भी हम जवाहरलारूजी के साव काम कर 
सकते थे और दूत्तरों के साथ चलना कठिन हो जाता था। जो हो, हाॉँग्रेस का अधिवेशन 
समाप्त हआ। सब लोग अपने-अपने स्थान के लिए रवाता हुए । 
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११५-- नागपुर का हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन और 
राष्ट्रभाषा का प्रश्न 


मुझे लखनऊ से ही नागपुर जाना था। वहाँ अखिल भारतीय हिन्दी-साहित्य- 
सम्मेलन होनेवाला था जिसका में सभापति -निर्वाचित हुआ था और वह ठीक काँग्रेस 
के बाद तीन-चार दिनों के अन्दर ही होनेवाला था। इसलिए में उसी गाड़ी से गया 
जिससे महात्माजी गये। उन्तके साथ ही वर्धा गया और वहाँ से सम्मेलन के दिन 
तागपुर आया। * 


वर्धा में बैठकर मैने भाषण लिखा। कुछ दिनों से इस वात पर बहस चल रही 
थी कि हिन्दी की शब्दावली में विदेशी भाषाओं के शब्दों को लेना चाहिए या नहीं। 
सच पूछिए तो प्ररन को यह रूप देना भी उचित नहीं है; क्योंकि कोई भी हिन्दी का 
लेखक--चाहे वह कितना भी विदेशी शब्दों का विरोधी क्‍यों न हो---सभी विदेशी 
शब्दों का बहिष्कार नहीं करना चाहता, और न अपने लेखों अथवा भाषणों में उनका 
बहिष्कार करता है। यह भंगड़ा हिन्दी और उर्दू का है। हिन्दी में, जैसा उसका रूप 
आज हो गया है और होता जा रहा है, संस्कृत के शब्दों का बाहुलय होता हैं। उर्दू में, 
जिस तरह वह आज बढ़ और फूल फल रही है, अरबी और फारसी शब्दों की बहुतायत 
हुआ करती है । दोनों में बहुतेरे अच्छे सुलेखक हें जो सादी और सहज भाषा भी लिखते 
हैं। दोनों में कुछ ऐसे छोग भी है जो संस्कृत, फारसी या अरबी शब्दों को देख करके 
धबड़ाते हें और डरते हेँ कि इनसे हिन्दी का रूप विकृृत हो जायगा और वह उर्दू 
वन जावगी तथा उर्दू विगड़कर हिन्दी वन जायगी। कुछ लोग ऐसे भी हें जो हिन्दी को 
हिन्दुओं की और उर्दू को मुसलमानों की भाषा मानते हैं। इस तरह इस भगगड़े में 
कुछ साम्प्रदायिकता भी आ गयी हँ--यद्यपि बहुतेरे मुस॒कमान कवि और लेखक हुए, 
जिन्होंने हिन्दी की सेवा की है तथा उसी तरह बहुतेरे हिन्दुओं ने उर्दू की 
सेवा की है। 

काँग्रेस के विधान में जहाँ भाषा का जिक हूँ वहाँ न 'हिन्दी' शब्द का व्यवहार 
क्या गया हैं न उर्दू” शब्द का, वल्कि वहाँ 'हिन्दुस्तानी' शब्द का ही इस्तेमाक़ हुआ हैं| 
जब गांधीजी ने दक्षिण-भारत में राष्ट्र-भापा का प्रचार १९१० में आरम्भ किया था 
तव हिन्दी-साहित्य-सम्मेललन के तत्त्वावधान में ही आरम्भ कराया था। उसी समय वह 
इन्दौर में साहित्व-सम्मेठन के सभापति हुए थे। काँग्रेस के विधान में हिन्दुस्तानी 
द्ब्द का व्यवहार महात्माजी और श्री पुरुषोत्तमदास टंडन ने ही किया था। उनके 
ही शब्द को काँग्रेस ने मान छिया था। दक्षिण-भारत में जिस सभा के द्वारा राष्ट्रभाषा- 
प्रचार का काम आज भी छिया जा रहा हैं उसका नाम दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रवार- 
सभा है । इससे स्पस्ट है कि गांधीजी ने जब से इस काम को हाथ में छिया है, उन्होंने 
हिन्दी और उर्दू को दो सिन्न-लिन्न भाषा नहीं माना है। यश्वपति दोनों की शब्दावली में 


बजट जमा चली 


प्त्दर हैं और वह अन्तर दिन-दिन बढ़ता जा रहा है, तथापि दोनों का व्याकरण प्राय। 
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एक ही है और वह व्याकरण दूसरी किसी भाषा के व्याकरण से पूरा-पूरा नहीं 
मिलता। भाषा-तत्वविदों का कहना है कि भाषा की विभिन्नता शब्दावली से उतनी 
नहीं होती जितनी उसके वाक्यों की गढ़न और व्याकरण के निययों के कारण होती है। 
इसलिए यह मानना अनुचित और भाषा-विज्ञान के नियमों के प्रतिकूल नहीं है कि हिन्दी 
और उर्दू एक ही भाषा का नाम हैं अथवा एक ही भाषा की दो शैलियाँ हें--दो विभिन्न 
भाषाएँ नहीं। हिन्दुस्तानी हिन्दी भी हैँ और उर्दू भी; क्‍योंकि वह प्राय: क्लिष्ट शब्दों 
को काम में नहीं लाती। वह अपना रूप ऐसा रखती हूँ जिसको हिन्दीवाले और उर्दूवाले 
दोनों ही अपना समझ सकें। दे 

में इस वात का हिमाथती हूँ कि जिस भाषा का शब्द-भांडार जितना भरा- 
पूरा होगा वह भाषा उतनी ही अधिक उन्नत होगी। यदि एक ही अर्थ में कई शब्द 
होंगे तो समय पाकर उनके अर्थ में थोड़ा-बहुत भेद होता जायगा और उसमें वारी- 
कियाँ आती जायेँंगी। विचार की सुक्ष्मता को व्यक्त करने की शक्ति ऐसी भाषा में 
अधिक होती जायगी। जीती-जागती भाषा दूसरी भाषाओं के सम्पर्क से, यदि उसमें 
ग्रहण और संग्रह करने की शक्ति है तो, लाभ उठाती जायगी और उसका शब्द- 
भाण्डार बढ़ता जायगा। वह इस बात से डरकर घोंघे की तरह अपनी खपड़िया के 
अन्दर घुसकर अपने को बन्द नहीं कर लेती कि बाहर की हवा से, बाहर के शब्दों 
से, वह पिस जायगी और अपना अस्तित्व ही खो देगी। वह हिम्मत के साथ खुलेआम 
संघर्ष में आवेगी और दूसरी भाषाओं के अच्छे भावग्राही शब्दों की अपने में मिलता लेगी । 
हाँ, ऐसा करने में वह अपने नियमों को, अपने रूप को, नहीं वदलेगी--अपनी पोशाक 
और अपनी सजावट को भले ही बदल ले और उसमें भले ही विचिग्रता छावे। 

मेने अपने भाषण का यही विषय रक्‍्खा और हिन्दी-साहित्य-सेवियों के विचारार्थ 
यह प्रश्न उपस्थित किया। मेरा कहना था कि हिन्दी को विदेशी शब्दों के ग्रहण 
करने में हिचकना नहीं चाहिए---चाहे वे फारसी और अरबी के हों या अँगरेजी के 
पर जो शब्द हिन्दी में आवें उन्हें हिन्दी बन जाना चाहिए--अर्थात्‌ हिन्दी में आकर 
वे अपने साथ अरबी-फारसी या अँगरेजी का व्याकरण हिन्दी में न दाखिल करें, 
बल्कि वे हिन्दी-व्याकरण के अनुगासन के अधीव होकर रह जायें । मेरा यही विचार 
आज भी हूँ। उस समय से आज तक इस बात पर बहुत वहस छिड्ढठी रही हूँ; पर 
में अपने विचार में अधिक दृढ़ होता गया हू। और, केवल इन तीन भाषाओं के ही 
दब्द नहीं लेने पड़ेंगे, हिन्दी को राष्ट्र-भापा वनते-बनते बहुतेरे ग्रामीण शब्दों को भी 
में ले लेता पड़ेगा--जों प्रन्तीय भाषाएँ हूँ उनकी दाब्दावठी के भी बहुतेरे 
ऐे लेने पड़ेंगे। 

इस सम्बन्ध का एक दूसरा महत्त्वपूर्ण प्रघन नी है जिंध पर विचार कदर छेना 

आवश्यक हूँ । वया। आज की आधुनिक हिन्दी और उ एक हैं या हो सती हे? 
व्याकरण प्रायः एक होते हुए नी शब्दावली का बन्तर बहुत बढ़ता 
केवल हिन्दी अथवा उर्दू जाननेवालों वी सभा में ऐसी नापा दोली झा सकती हैँ शिमि 
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वहाँ के श्रोता न समझ सकें--ऐसी संस्क्ृत-मिश्चित हिन्दी जिसको उर्दू जाननेवाले न 
समभ सके और ऐसी फारसी-अरबी-मिश्रित उर्दू जो हिन्दी-दाँ के लिए आम-फहम न 
हो। यह भी संभव हँ--बहुत कठिन नहीं है--कि ऐसी भाषा बोली जाय जिसको 
केवल हिन्दी जाननेवाले और सिर्फ उर्दू जाननेवाले अच्छी तरह समभ जायें। में इसी 
को हिन्दुस्तानी अथवा 'हिन्दुस्थानी' नाम देता हूँ। बड़ी-बड़ी सभाओं के लिए, 
साधारण समाचारपत्रों के लिए, किस्से-कहानियों के लिए और दिल पर असर करने- 
वाली कविता के लिए भी इस तरह की सुगम भाषा हो सकती है, इसमें संदेह नहीं 
है। हाँ, जब उच्च कोटि की वैज्ञानिक पुस्तक लिखनी हो तो उसके लिए बहुतेरे 
वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्दों की जहरत पड़ सकती है। ऐसे शब्द हमेशा सहज 
और सुव्ोध नहीं हो सकते। यह किसी भी भापा में नहीं है । अँगरेजी एक उन्नत भाषा 
समभी जाती है। यदि अँगरेजी में लिखी कोई विज्ञान की पुस्तक अँगरेजी के अच्छे 
ज्ञाता को भी दी जाय, तो वह उसे ठीक समभ न सकेगा; क्योंकि उसमें--पंक्ति- 
पंक्ति में इस तरह के पारिभाषिक शब्द. मिलेंगे, जिनको केवल अँगरेजी साहित्य का 
जाननेवाला साधारणतः नहीं जानता--जानता केवल वही हँ जो उस विज्ञान-विद्या से 
परिचित हैं। यों तो अब इस प्रकार की कहानियाँ और ऐसे उपन्यास भी लिखे जाते हें 
जिनमें.वहुत-सी वैज्ञानिक वातें रहती हें--वैज्ञानिक शब्द आ जाते हैं। पर में इस समय 
इस प्रकार की विशेष पुस्तकों पर विचार नहीं कर रहा हूँ । साधारणतया किसी भी 
मामूली अंगरेजी जाननेवाले के सामने भौतिक विज्ञान की अथवा चिकित्सा-विपय की 
कोई अँगरेजी पुस्तक रख दी जाय, तो वह उसे प्रायः ठीक-ठीक नहीं समभेगा, यद्यपि 
उसका व्याकरण: उसके लिए सरल होगा। पर उसक बहुतेरे शब्द ऐसे होंगे जो उसके 
लिए अपरिचित-से होंगे। 

इसी तरह, यदि हिन्दी और उर्दू में इस प्रकार के वैज्ञानिक और दार्शनिक 
ग्रंथ लिये जायें तो उनकी भाषा एक भिन्न प्रक/र की होगी। पारिभाषिक शब्द किसी 
संस्कृत (अथवा संस्कारयुकत) भाषा से ही लिये जा सकते हैँ, अथवा किसी संस्कृत वा 
संस्कार-युकत भाषा की मदद से बनाये जा सकते हें---वहू भाषा चाहे संस्कृत हो या 
अरबी। अँगरेजी में भी इस प्रकार के शब्द बहुतायत करके लैटिन से ही बने होते 
हैं। यहाँ पर में मानता हूँ कि इन वैज्ञानिक और पारिभाषिक झब्दों के लिए हमको 
संस्कृत अथवा अरबी की ओर जाना होगा--हो सकता हैँ कि यूरोपीय भाषा के 
बहु को ज्यों का त्यों ले लेना पड़े। किन्तु भारतवर्ष में तो इस प्रकार के 
शब्द यदि अधिकतर संस्कृत के ही होंगे तो उनका ज्यादा प्रवार होगा; क्योंकि यहाँ के 
जतती प्रात्तीय भाषाएँ हैं, सभी संस्कृत के साथ गहरा सम्बन्ध रखती हें। यहाँ तक 
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कि दक्षिय-ना रत की भाषाएँ भी संस्कृत से बहुत ज्यादा प्रभावित हई हें। यदि उनकी 
भी नय॑ दाह्द लेने पड़ें, जिन्हें वे स्वयं नहीं बना सकतीं, तो वे संस्कृत से ही लठेना 
पसन्द करेंगी। उदाहरणार्थ, यदि हमको ज्योतिष शब्द छेना पड़े तो वह 'इल्मनजूमस' 


का अउला आवक सुग ता से हिन्दा-नाथ! प्रान्ता मे समझा जावगा-नंगाल, गुजरात, 


तागपुर का हिन्दी-साहित्य-सम्सेलन और राष्ट्रभाषा का प्रदत डेणए 


महाराष्ट्र, तामिल, तेलगू, केरल, पंजाव इत्यादि में भी लोगों की समभ में आवेगा। 
उसी विज्ञान के शब्द नक्षत्र" और प्रह' को भी लोग सारे भारतवर्ष में अधिक 
सुगसता से समझ लेंगे। इसलिए में समझता हूँ कि इन पारिभाषिक झब्दों के लिए 
राष्ट्रभाषा को, चाहे हम उसे जिस नाम से पुकारें, हमको संस्कृत पर ही निर्भर 
करना होगा। हो सकता हूँ कि विदेश से कुछ शब्द ऐसे आ गये हैं जो प्रचलित हो 
गये हैं। उनको वैसे ही रहने देना उचित और अनिवार्य है। पर जहाँ नये शब्द 
जड़ने हों वहाँ संसक्षत की सहायता लेना ही उचित और सुकर है। इसमें उर्दूवालों 
का यदि आग्रह हो तो वे जैसे चाहें अपने शब्द बना ले। पर वे ध्यान रखें कि 
उनके वे शब्द सा्वदेशिक न हो सकेंगे--सिर्फ उर्दू के ही रह जायेंगे। इसलिए, जहाँ 
तक मामूली वोलचाल और समाचार-पत्रों की भापा का सम्बन्ध हूँ, हम ऐसी ही भाषा 
व्यवहार में ला सकते हें जो हिन्दी और उर्दू दोनों के लिए ग्राह्मय हो। पर जहाँ 
पारिभाषिक छब्दों का काम पड़ेगा वहाँ दोनो विलग हो सकती हॉे--यहपि यह्‌ 
भी आवेग्यक या अनिवारय नहीं है। और, जैसा ऊपर कहा गया है, वह (पारिभाषिक) 
तभी सर्वमान्य और सार्वदेशिक शब्द हो सकता ह जब वह संस्कृत की सहायता से 
बना हो। 
राष्ट्रभापा का सम्बन्ध विशेषकर प्रतिदिन के कारवार से ही रहता हू। इसलिए, 
जहाँ तक में समभ सकता हूँ, वह ऐसी होनी चाहिए जिसे हिन्दी और उर्दू दोनों ही 
अपनी समझ सकें। वैज्ञानिक और दाश निक ग्रंथों की, शायद उच्च कोटि के साहित्य की भी, 
भाषा हिन्दी और उर्दू में अलग-अलग होगी। यदि हम इस विभेद को मान लें तो हिन्दी- 
उर्दू का भंगड़ा बहुलांश में मिट सकता हँ। हम तो सारे भारत के आपस के व्यवहार 
के लिए एक राष्ट्रभापा चाहते हें--वह अँगरेजी नहीं हो सकती, वह हिन्दी ही हो। 
सकती हे, चाहे उसे हम हिन्दुस्तानी कहें या हिन्दी कहें अबवा उर्दू कहें। आज की 
प्रचलित प्रान्तीय भाष/ओं के स्थान को उसे नहीं लेना हँ; वे अपने-अपने स्थान पर 
ज्यों की त्यों कायम रहकर प्रान्तीय काम में और प्रान्तीय साहित्य में व्यवहृत होती 
रहेंगी। सावंदेशिक व्यवहार के लिए ही हमको राष्ट्र-नापा चाहिए। यदि उसको हम 
फारसी-अरबी के वहुत-से अप्रचलित शब्दों से भरकर कठिन वना देंगे तो बह बंगाल, 
आसामभ, उत्कल, आन्ध्र, तामिल, केरल, कर्नाटक, महाराप्ट्र, गुजरात इत्यादि में मुश्किल 
से प्रवेश पा सकेगी। अतएव उसको वहाँ के लिए सुगम बनाने में जहाँ तक हो सके 
इन प्रान्तीय भाषाओं के प्रचलित शब्दों को लेना हितक्र और सहायक होगा। ताय 
ही, हम यह भी नहीं भूल सकते क्रि पंजाब, सीमा-प्रान्त और कुछ पश्चिमी युवतप्रदेश 
की भाषा में भी उर्दू का पुट अधिक हँ--विद्येपकर शिक्षित मुसलमानों में वहाँ फारसी- 
अरबी के शब्द जधिक आसानी से बोले और समझे जाते हैं। शाप्ट्रमाषा ऐसे लोगों 
को भी अपने दायरे के बाहर नहीं कर सकती। इसलिए राष्टरभापा को उदारनीति 
ग्रहण करनी पड़ेगी और बहिप्कार-नीति छोड़नी पड़ेगी। 


ञ््स स्द्य न्‍ जपने > दराव्यार्प पल अरे हे देखा ऊ रे ब्ज #>2८ कार शव ई्ज्स्ट 
मेने स्वयं अपने देशव्यापी दारे में देखा हू कि मन दो प्रकार दी हिन्दी 
ञ्ज तक 
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बोलनी पड़ती है। जब में सीमाप्रान्त और पंजाब में गया--विशेषकर ऐसी सभाओं 
में जहाँ मसलमानों की संख्य। अधिक थी--तों में फारसी-मिश्चित हिन्दी बोलकर 
अपने विचारों को व्यक्त कर सका और लोगों को समझा सका। बंगाल, महाराष्ट्र 
इत्यादि और दक्षिण-भारत में भी, जहाँ कुछ हिन्दी समझी जाती थी, में संस्कृत- 
बहुल हिन्दी ही बोलकर अपना काम कर सका। मेन तो अरबी-फारसी का आलिम 
हूँ और न संस्कृत का पण्डित। अरबी का ज्ञान तो विल्कुल नहीं है। फारसी का 
थोड़ा ज्ञान हूँ। संस्कृत का भी वैसा ही अन्दाज का परिचय, है। पर में दोनों प्रकार 
की भाषाएँ कुछ-कुछ बोल सकता हूँ। दोनों प्रकार के श्रोताओं में मेरे भाषण 
आसानी से समझ लिये जाते हे। इसका एक विद्येप कारण इन भाषाओं का अपना 
अज्ञान ही में समझता हूँ। इसलिए, में मानता हूँ कि मेड्े जेसे लोगो के लिए-- 
और ऐसे लोगों की संख्या अधिक हे और रहेगी--ऐसी राष्ट्रभाषा का प्रयोग सहज 
है। आलिमों और पण्डितों के लिए उसमें अधिक कठिनाई हैँ और रहेगी; क्योकि 
जहाँ कहीं शब्द की कमी मालम हुई, वे झट संस्कृत या अरबी की शरण में दौड़ 
जाते हें और मेरे-जैसे लोगों की वहाँ तक पहुँच नहीं होती; इसलिए हम अपनी 
छोटी निधि में से ही काम की चीज खोज निकालने को बाध्य होते हें, जो अधिक- 
तर भेरे-जैसे लोगों के लिए विशेष परिचित ही होगी। 
मेंने यहाँ पर राष्ट्रभाषा-सम्बन्धी अपने विचारों को विस्तार-पूर्वक कह दिया; 

बयोंकि सम्मेलन से इनका सम्बन्ध हे। मेने इसी प्रकार के विचारों को अपने भाषण 
में रखा। सम्मेलन राष्ट्रभापा-प्रचार का काम भी करता आया हैँ। इसलिए उसे दों 
बातों पर ध्यान रखना पड़ता हुँ। एक ओर उसे हिन्दी-साहित्य में उच्च कोटि के 
ग्रंथों के निर्माण पर और दूसरी ओर भाषा के प्रचार पर भी दृष्टि रखनी पड़ती 
है। इन दोनों उद्देश्यों में प्राय: पार्थलय अथवा विरोव न होना चाहिए, पर कहीं- 
कहीं हीना असम्भव भी नहीं हैँ । आगे चलकर सम्मेलन के अन्दर कुछ इस विपय पर 
मतभेद हुआ भी। नागपुर में ही वह मतभेद दीखने रूगा। पर वहाँ के कार्य- 
क्रम में कोई अन्तर नहीं आया। सम्मेलन ने राष्ट्रभापाअचार-समिति बना दी जिसके 

सभापति में बनाया गया। सम्मेलन में एक प्रचार-समिति भी नियनानुसार हुआ 
करती हैँ । नागपुर-सम्मेन ने महसूस क्रिया कि प्रचार-समिति हिन्दी-भाषी प्रान्तों में 
साहित्य-प्रवार का काम किया करें और राष्ट्रभाषा-प्रचार-समिति उन प्रान्तों में 
राष्ट्रभाया का प्रचार करें जहाँ की भाषा हिद्धी नहीं हैं। दक्षिण-भारत में--आसध्र 

सामिल, केरल और कर्नाटक में--दक्षिण-भारत-हिन्दी-प्रचार-सभा बहुत अच्छा काम 
करती आ रही हैँ और उसके द्वारा प्रचार का काम खूब जोरों से चलाया 
गया हू। पर दूसरे अ-हिन्दी प्रान्तों में यह प्रचार-व्यवस्था नहीं हुई थी। इसलिए 
[बरात, मढहारास्ट, लंगाठ, आसाम, उत्कल इत्यादि प्रान्तों में प्रचार-कार्य करने का 
भार इस साष्ट्रनापाय्यवार-समिति को सौंपा गया। में इसका सभापति तो बना; 

पर इसके नीति-निदेश का काम गांचीजी ने छिया और जअ्थ॑-संग्रह का सेठ जमनालाल 


में 
में 
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वजाज ने। इसमें सम्मेलन के कई प्रमुख व्यक्ति--श्री पुरुपोत्तमदास टण्डन, पंडित 
दयाशंकर दुबे, डाक्टर बावूराम सक्सेना प्रभूति--सदस्य बनाये गये। कुछ अ-हिन्दी 
प्रान्तों के प्रतिनिधि-स्वरूप वहीं के हिन्दी-प्रेमी सम्मिलित किये गये। यह समिति 
तीन बरसों के लिए ही बनायी गयी थी। पर वह तीन बरस बीतने पर फिर मनो- 
नीत कर दी गयी। १९३६ से १९४२ तक, छ: वरसों में, इस समिति ने अ-हिन्दी 
प्रान्तों में--विशेषकर गुजरात, महाराष्ट्र, मध्यप्रदेश के महाराष्ट्री जिलों, उत्तल और 
आसाम में--बहुत काम किया। विद्यार्थियों के लिए पुस्तकें बनवायीं, परीक्षाएँ लीं। 
हजारों की संख्या में विद्यार्थियों ने परीक्षाएँ दीं, और उत्तीर्ण भी हुए। सेठ पश्मयत 
सिंघानियाँ ने पाँच बरसों तक १५०००) वापिक--छुछ ७५०००)--का दान देकर 
इसके अर्थाभाव को बहुत-कुछ दूर कर दिया। श्री काका कालेलकर, श्री सत्यनारायण, 
श्री श्रीमन्नारायण और दादा धर्माधिकारी के परिश्रम तथा उत्साह ने, गांधीजी 
के वरद हस्तों के नीचे, इसे एक व्यापक प्रभाववाली, उच्चाकांक्षावाली, सफल संस्था 
बना दिया। 

नागपुर में एक और सम्मेलन हुआ। गांधीजी ने देखा था कि हिन्दी-उर्दू का 
पारस्परिक वेमनरयथ वढ़ता जाता हूँ। वह चाहते थे कि इन दोनों के समन्वय का 
प्रयत्न किया जाय । इसके लिए एक ऐसी संस्था की जरूरत थी जिसमें दोनों भाषाओं 
के विद्वान्‌ शरीक हों और जो बिना किसी खींचतान के केवल भाषा की अभिवृद्धि 
की दृष्टि से काम करें। उन्होंने इसमें श्री कन्हेयालाल मुन्शी को, जो गुजराती-साहित्य- 
कारों में बहुत ऊँचा स्थान रखते हें, लगाना चाहा। मुन्शी प्रेमचन्द और मौलवी 
अब्दुल हक साहब की सहायता भी लेनी चाही। संस्था (राष्ट्रभापा-परिपद्‌) का 
अधिवेशन नागपुर में ही किया गया। उपरोवत सज्जन तथा दूसरे छोग निमंत्रित 
किये गये। उसी सभा में मौलवी अब्दुल हक साहब से मतन्‍भेद हो गया। उन्होंने 
सम्मेलन के याद कुछ ऐसे लेख लिखे जिनमें गांधीजी पर भद्दा आक्रमण किया गया। 
इसलिए यह परिषद्‌ मुसलमानों की सहायता न कर सकी। पर मुन्शी प्रेमचन्दर और 
श्री कन्हेयालाल मुन्शी ने, काशी के हिन्दी-मासिकपत्र हंसं को, परिषद्‌ की ओर 
से, पुछ दिनों तक चलाया। दुःख की वात हे कि मुन्धी प्रेमचन्द थोड़े ही दिनों के 
वाद स्वर्गवासी हो गये। परिपद्‌ वहुत दिनों तक जीवित न रह सकी-नयदधपि यह 
'नहीं कहा जा सकता कि उसकी अत्त्येप्टि क्रिया भी कर दी चयी है। 
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१९३६ का साल १९३७ में होनेवाले प्रान्तीय धारा-संभाजों के नये विधान 
के अनूसार चुनाव की तैयारी में बीता। लखनऊ में निश्चय हो चुका था कि काँग्रेस 
अपनी ओर से उम्मीदवार खड़ा करे और चुनाव लड्ढें। यह पहना 
हस नये विदाव के शतुसार करोड़ों स्त्री-पृस्षों को चुदाव में नाग 


जो सा प्रवार संशठन दरना दि के बॉमिता मे 
मिटा था। उन दारोहों मतल्‍द्ाताओं का इस प्रवार संगठन कि ये बॉप्रिस दा 





था जब 


च् ॒ 


घनष्त ख 
लाल दा छदगार 


फाए ५८ 


४०८ आत्मकथा 


सभी उमीदवारों को वोट दें, कोई आसान काम नहीं था। काँग्रेस १९३५-३६ में पुनः 
संगठित हो गयी थी। १९३४ में वह केन्द्रीय असम्बली के लिए चुनाव लड़ चुकी 
धी। उसमें वह वहत बड़े अंश में विजय भी प्राप्त कर चुकी थी। पर उस चुनाव के 
मकावले में यह चनाव कहीं अधिक विस्तृत था। उसमें करीब १०० सदस्यों के 
चनाव की वात थी। इसमें प्रायः २००० जगहों के लिए आदमी चुनवाने थे। इसमें -. 
खर्च भी वहत पड़नेवाला था। उमीदवारों को नामजद करना भी कोई आसान 
काम न था। 

सबसे पहला काम था एक ऐसा घोपणा-पत्र तेयार करना जो काँग्रेस को 
ओर से मतदाताओं के सामने रखा जाय और जिसको पूरा करने के लिए उनसे 
वोट माँगा जाय। काँग्रेस के प्रस्तावों और इस प्रकार की घोषणाओं का मसविदा 
पहले महात्माजी तैयार किया करते थे। इधर जबसे पं० जवाहरलालजी सभापति 
हुए, यह काम उनको ही अधिक करना पड़ता था। उन्होंने दिल फड़कानेवाली भाषा 
में एक वहुत सुन्दर घोषणा तैयार की। अखिल भारतीय कमिटी ने उसे मंजूर 
कर लछिया। 

हमारे सामने एक दिक्कत थी। काँग्रेस ने अभी तक यह निश्चय नहीं किया 
था कि वह अपने सदस्यों को मंत्रिमण्डल में शरीक होने देगी या नहीं। कुछ लोग 
नाहते थे कि प्रान्तों में कांग्रेसी-मंत्रिमण्डल बनें और जो कुछ भी अधिकार विधान- 
द्वारा मिले हे उनका थे इस्तेमाल करें। दूसरे लोग ऐसे थे जो चाहते थे कि कांग्रेसी 
केवल अइडंगा-तीति से ही काम लें--न मंत्रिमण्डल बनावें और न बनाने दें, यदि वे 
वन भी जायें तो उनके कामों में अडंगा लगाते रहें। काँग्रेस ने विधान को नामंजूर 
कर दिया था, पर साथ ही चुनाव में भाग लेने की इजाजत दी -थी। हाँ, यह नहीं 
वतलाया था कि चुने जाने के बाद सदस्य क्‍या करेंगे। इसलिए इस घोयणा-पत्र में 
यह साफ कहा नहीं जा सकता था कि हम मंत्रिमंडल वनावेंगे और वहाँ रहकर 
अमुक-अमुक काम करेंगे। उसमें यह भी कहना मुश्किल था कि हम वहाँ कुछ नहीं 
करेंगे और न किसी को कुछ करने देंगे। उसमें बड़ी होशियारी से ऐसी बातें कही गयीं, 
जो कराची-काँप्रेस में, अपने मौछिक और आश्थिक अधिकारोंवाछे प्रस्ताव में, मंजूर 
वी गयी थीं। ऐसा करने से, विना इस बात का वादा किये कि हम मंत्रिपद ग्रहण 
करेंगे या नहीं करेंगे. कॉसिल के लिए कार्य्यक्रम वतल्ा दिया गया। यह घोषणा सारे ह 
देश के लिए थी। इसके अनसार सभी काँग्रेसी सदस्य, चाहे वे जिस सूत्रे में हों, काम 
करगे। इसके 


: झअल्णवा, प्रान्तीय कमिटियों को अधिकार दिया गया कि वे अपनी- 


ज्त 


वफ़दा पारस्थितरि के अवबुसार यदि वहाँ के छिए कोई घोषणा निकालना चाहें तो 


पे 


आता है+ यह कप 


बस बा रा पे अधिकतर किसानों वी दया सुधारने की बाल कही गयी 
कानून में तरमीस करके उनको अपनी जमीन पर, जिसे थे 


हे पलआदा ने है, खाया बहन दन का बात 


थी । छगान कम बारने पर भी जोर था| 
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मजदूरों की भी दशा सुधारने का वादा था--उनकी नौकरी को स्थायी बना कर, 
उनकी रहन-सह॒न की सुव्यवस्था कराकर और उनकी मजदूरी में वृद्धि कराकर। साथ 
ही, मजदूर-संघों के स्थापित और संगठित करने के अधिकार दिलवाने तथा दूसरे * 
प्रकार से उनकी अवस्था सुधारने की वात भी कही गयी थी। देश में मद्यनिषेध कराने 
का वादा था। अर्थात्‌ इसमें वे सब बातें थीं जो कोई भी लोकप्रिय मिनिस्ट्री कर सकती 
है। हम समभते थे कि यदि हमने मंत्रिपद ग्रहण किया तो ये सब काम करेंगे ही; 
पर यदि न भी किया तो इस तरह की बातें जो भी मिनिस्ट्री हो उसके द्वारा करा 
सकेंगे और करायेंगे। 
दूसरा कठिन कार्य था इतने अधिक उमीदवारों को चुनना। स्पप्ट हुँ कि यह 
काम अखिल भारतीय कमिटी की वर्किंग कमिटी सारे देश के लिए कर नहीं सकती 
थी। एक तो उसके पास इतना मसाला न होगा कि वह यदि स्वयं इस वात पर 
विचार करने बेठे कि दो उमीदवारों में से किसको काँग्रेस-टिकट देना चाहिए तो 
इसका निर्णय वह कर सके। उसको ख्वाहमखाह प्रान्तीय कमिटियों अथवा उन 
कार्यकारिणी पर ही अधिक भरोसा करना पड़ता। तोभी यह स्पष्ट था कि कहीं-कहीं 
स्थानीय कमिटियों में दलवन्दियाँ थीं, और हो सकता हूँ कि इस दलबन्दी के कारण 
किसी उमीदवार के साथ वेइनसाफी हो जाय, अथवा ऐसे उमीदवार चुन लिये जाय 
जो जनता के सामने जवाबदेह या कामयाव न हो सके। कहीं-कहीं की प्रान्तीय 
कमिटियाँ चाहती भी थीं कि अन्तिम निर्णय अखिल भारतीय विंग कमिटी के ही हाथों 
में रहे तो अच्छा होगा। इसलिए यह निश्चय हुआ कि अंतिम निर्णय अखिछ भार- 
तीय कमिटी ही करेगी। पर वर्किंग कमिटी ने भी इस काम के लिए अपने राभी 
सदस्यों को एकत्रित करना मुश्किल समझभा। इसलिए उसने तीन सदस्यों की एक 
पारलेमेण्टरी कमिटी वना दी जिसके जिम्मे यह सव काम सौंप दिया गया। इस पार- 
लेमेण्टरी कमिटी के प्रमुख बनाये गये सरदार वल्छमभाई पटेल । इसने सदस्य हुए 
मौलाना अबुल कलाम आजाद और में। जब चुनाव का समय नजदीक आया तब 
अनुभव से पता चला कि इन सदस्यों का भी हमेशा मिलकर किसी वात का फैँसछा 
करना, समय की कमी और एक से दूसरे की दूरी के कारण, असंभव हो जाता था। 
यदि सारी वकिंग कमिटी के जिम्मे यह काम रहता तो भायद उसे मद्दीनों एक रथान 
पर बैठे रहना पड़ता। शुरू में मु्के वम्बई में कुछ दिनों तक इस कमिटी के काम 
से रहना पड़ा था। पर वहां के जलवायु की प्रतिकूलता के कारण में बरसात में वहां 
न रह सका। हम तीनों ही अपने-अपने स्थान से काम करने लगे। 
सदस्यों की नामजदगी प्रास्तीय कमिटियों की कार्यकारियी कमिटी ही करती। 
पर वह अपने सन से मंजूर किये गये सनी नामों को पारलेमेप्टरी कमिटी के पास भेड 
देती। कोई आदमी, जो प्राल्त के फैसले से नाराज हो, पारलेमेप्दरी कमिदी के पास 
अपील कर सकता था और उस सम्बन्ध दे सनी कांगज-लयत्र, रिपोर्ट इ 


से उसके पास जाते। जिन स्थानों के सम्बन्ध में कोई नी पपीर या नाराजगी ने 
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होती वे ती बिना संकौच प्रान्तीय कमिटी के तिश्चयानुसार ही रह जाते। पर जिसके 
सम्बन्ध में अपील होती, पारलेमेण्टरी कमिटी उसकी जाँच करती। यदि आवश्यकता 
पड़ती तो उसके सदस्य उस स्थान पर जाकर, वहाँ के लोगों से मिलकर और उनसे 
दरियाफ्त करने के बाद, अन्तिम फैसछा कर देते। यह काम आसान नहीं था। पर 
संतोप की बात हे कि वहुत कम निश्चयों के सम्बन्ध में ही पारलेमेण्टरी कमिटी तक 
अपील पहुँची। जो अपीलें पहुँचीं भी उनमें बहुतेरों का निबटारा लिखा-पढ़ी करके 
सबकी रजामन्दी से हो गया। थोड़े ही ऐसे स्थान थे जिनके लिए किसी एक आदमी 
या दल के खिलाफ फैँसला देना पड़ा। । 

चुनाव के मामले में दो बातें मुख्य थीं। एक तो यह थी कि मनोनीत उमीद- 
वार, काँग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार, ठीक सचाई और ईमानदारी के साथ, काम 
करेगा या नहीं। दूसरी बात यह थी कि उसके चुने जाने की पूरी आश्ञा हैँ या नहीं। 
एक तीसरी बात और थी जो इन दो बातों के मुकाबले में गौण समझी जा सकती 
है, पर जो अपना काफी महत्त्व रखती थी। वह यह है कि उमीदवार चुनाव के लिए 
जरूरी खर्च खुद कर सकेगा वा नहीं, और यदि नहीं तो उसके लिए पारलेमेण्टरी कमिटी 
को क्या मदद देनी पड़ेगी। पहली बात का निर्णय उमीदवार की पूर्वसेवाओं और 
बांग्रेस के साथ उसके सम्बन्ध तथा उसकी कारंबाइयों पर विचार करके ही हो सकता 
था। दूसरी बात का निर्णय जनता में उसकी लोकप्रियता पर निर्भर था। इस छोक- 
प्रियता के बहुतेरे कारण हो सकते थे। कोई आदमी कांग्रेस द्वारा सेवा के कारण 
बहुत लोकप्रिय है; कोई किसी विशेष क्षेत्र में दूसरे प्रकार की सेवाओं द्वारा छोकप्रिय 
हा गया है। कोई क्षेत्र ऐसा था जहाँ किसी खास जाति अथवा समाज के छोगों का 
बाहुल्थ था। वहाँ सेवा के अछावा उस विशेष जाति अथवा समाज का आदमी होता 
ही लोकप्रियता का--अर्थात्‌ वोट पाने की शक्ति का--कारण हो सकता था। कोई 
क्षेत्र एसा हो सकता था जहाँ अधिक काम नहीं हुआ है और जहाँ काँग्रेस का प्रभाव 
बहुत नहीं है, वहाँ और कारणों से ही उमीदवार के चुने जाने की आशा हो सकती 
धी। इन सभी वातों का निर्णय अधिकतर प्रान्तीय कमिटियाँ ही कर सकती थीं। इम- 
लिए उनकी ही बातें मान्य होतीं। 

सबसे बड़ी कठिनाई वहाँ पड़ती जहाँ काँग्रेस के दो सेवक एक ही स्थान # 
द्वार हो जाते और उनमें से कोई हटने को तैयार न होता! सेवा की 
दोतों में भेद करना असंभव नहीं तो कठिन जरूर होता। जनता में भीं 
के प्रति प्रेम और श्रद्धा होती। ऐसी अवस्था में क्रिसी एक को नाराज कर 
फैसला देता पड़ता। पैसे का सवाल भी दुछ हल्का न था। २००० स्थातों के 
खर्च बहुत पढ़ता हूँ। थोड़ा-योड़ा भी खर्च पड़े तो बढुत हो नाता 
। प्रदद्वान्दता के कारण नी खर्च कुछ बढ़ जा सकता है। यदि प्रतिदन्द्री बी टु 
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भीर कविक्ष खर्च बरतने पर उतार हो गया, तो अपनी और से भी खर्च की माः 
आए भाविक चच इसने पर उतार हो गया, तो अपनी ओर से भी खर्ब की झारती 


प्रतिदवन्दी के प्रचार का प्रतिकार करता आवश्यक हू। 
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इस बात का संतोष हैँ कि इन सब कठिनाइयों कौ पारलेमेण्ठरी कमिटी, सरदार 
बल्लभभाई के नेतृत्व में, हुल कर सकी। मुभे अखिल भारतीय चुनावों के अलावा अपने 
सूबे का काम भी देखना था। में जब से काँग्रेस क्रा सभापति हुआ था, सूबे में काँग्रेस 
का काम कुछ भी नहीं कर सकता था। जंसा पहले कहा हूँ, बराबर सारे देश में 
दौड़-धूप करता रह गया। अपने सूबे में तो उस दौरे में भी नहीं आ सका था। 
१९३० से ही सत्याग्रह के काम में हमारा सूबा संलग्न था। उस समय मुझे अपने 
सूबे में बहुत घूमने का मौका मिला था। एक वार १९३१ में गांवी-अविन-पैक्ट के 
समय में भी कुछ स्थानों में भ्रमण कर सका था। १९३४ में, केवल भूकम्प-सम्बन्धी 
काम के लिए ही, जहाँ जा सका वहाँ गया। उसके वाद सभापति बनकर तो और- 
और सूबों में ही घूमता रहा। इस तरह प्रायः पाँच-छ: वरसों से मेरा और सूबे का 
सम्पर्क बहुत कम हो गया था। तोमी मुझे यह काम तो देखना ही था। झायद में 
इस साल सूवा-कमिटी का सभापत्ति भी चुना गया था। इसलिए सूबे के उमीदवारों 
के चुनाव में मुझे बहुत समय देवा पड़ा और बहुत कष्ट भी उठाना पड़ा। ऊपर 
जितनी वातें मैंने कही हें, सबका अनुभव और सब पर निर्णय सूबे की वक्तिंग कमिटी 
को करना पड़ा जिसका में सभापति था! 

हमारे सूबे में एक और बात हे जो प्राय: दूसरे सूवों में शायद बहुत मात्रा 
में नहीं देखी जाती है । जिला-कमिटियाँ अधिकतर निर्णय प्रान्तीय वकिग कमिटी पर 
ही. छोड़ना चाहती थीं; क्योंकि वे समझती थीं कि यदि वे फंसल्य करेंगी तो आप 
के मतभेद बढ़ जायँगे और इस कारण चुनाव में कठिनाई भी बढ़ जायगी। पर प्रान्तीय 
वकिंग कमिटी के लिए फंसला देना आसान नहीं था; क्योंकि वह भी स्थानीय परि- 
स्थिति से पर्याप्त परिचय नहीं रखती थी। तोभी में समभता हूँ कि प्रान्तीय कार्य- 
कारिणी के जिम्मे यह्‌ काम छोड़ना अच्छा न हुआ। उसके प्रायः सभी निर्णय सर्वे 
सम्मति से हुए। कुछ में मतभेद हुआ और कभी-कभी यह मतभेद तीत्र भी हँ। गया; 
पर अच्त में सभी बातें सवकी राय से तय हो सकीं। मुझे कई निइचयों के सम्बन्ध 
में वड़ी कठिनाई से अपने को सनाना पड़ा। पर मेने अपने निजी विचारों को-- 
लिया। जहाँ तक मुझे स्मरण हूँ, मेंने कभी यह नौवत भी न आने दी कि भेरे कारम 
किसी नाम के सम्वन्ध में मत लेने की जरूरत पड़े। हाँ, जहाँ जरूरत होती, कअपनी 
राय बता देता; पर उत्तको संबत-भाषा में बतलाता जिसमें कटुता न आने पावे। 
जो हो, सूबे की चामजदगी एक प्रकार से हो गयी। 

सूबे में हमने इस वात पर जोर दिया कि ऐसे ही लोग विशेयक्नर लिये 
जायें जो कांग्रेस के काम करनेवाले सेवक हैं। एक तो ऐसे ही लोगों पर अधिक 
भरोसा किया जा सकता था; वर्योकि उन्होंने बपने काम से दंपती दिक्दसनीयता बा 
परिचय दे दिया था और उनसे जागा नी थी कि काँग्रेस की जैसी झाज्ञा होगी बना 
ही दे करेंगे। पर कहीं-कहीं परिस्थिति ने इसके लिए भी मजदर किया कि ऐसे लोग 


ही, 
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हाती थे तो बिना संकोच प्रान्तीय कमिटी के निश्वयानुसार ही रह जाते। पर जिसे 
सम्बन्ध में अपील होती, पारलेमेण्टरी कमिटी उसकी जाँच करती। यदि आवश्यकता 
पड़ती तो उसके सदस्य उस स्थान पर जाकर, वहाँ के लोगों से मिलकर और उनसे 
दरियाफ्त करने के बाद, अन्तिम फैसछा कर देते। यह काम आसान नहीं था। पर 
संवोप की बात हूँ कि बहुत कम निशचयों के सम्बन्ध में ही पारलेमेण्टरी कमिटी तक 
अपील पहुंची। जो अपील पहुँचीं भी उनमें वहुतेरों का निवटारा लिखा-पढ़ी करके 
सबकी रजामन्दी से हो गया। थोड़े ही ऐसे स्थान थे जिनके लिए किसी एक आदमी 
या दर के खिलाफ फैसला देना पड़ा। 

चुनाव के मामले में दो बातें मुख्य थीं। एक तो यह थी कि मनोनीत उमीद- 
बार, काँग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार, ठीक सचाई और ईमानदारी के साथ, काम 
करेगा या नहीं। दूसरी बात यह थी कि उसके चुने जाने की पूरी आशा हूँ या नहीं। 
एक तीसरी वात और थी जो इन दो बातों के सुकावले में गौण समझी जा सकती 
हैं, पर जा अपना काफी महत्त्व रखती थी। वह यह है कि उमीदवार चुनाव के लिए 

बर्च खुद कर सकेगा वा नहीं, और यदि नहीं तो उसके लिए पारलेमेण्टरी कमिटी 
या मदद देनी पड़ेगी। पहली बात का निर्णय उमीदवार की पूर्वसेवाओं और 
याद्रिस वे: साथ उसके सम्बन्ध तया उसकी कार्रवाइयों पर विचार करके ही हो सकता 
था। दूसरी यान का निर्णय जनता में उसकी लोकप्रियता पर निर्भर था। इस लाव 
धिखता के सटतेरे कारण हूं। सकते थे। कोई आदमी काँग्रेस द्वारा सेवा के कारण 
प्राय हैं; कोई किसी विश्यप क्षेत्र में दुसरे प्रकार की सेवाओं द्वारा छोकप्रिय 
शव गया हू। कोई क्षेत्र ऐसा था जहाँ किसी खास जाति अथवा समाज के लोगों के 
बाहर था। वहां सेवा के अछावा उस विद्युप जाति अथवा समाज का आदमी हूँ 
दोतलियता का--अर्थात्‌ वोट पाते की शवित का--कारण हो सकता था। फीड 
पत्र ऐसा हो सदाता था जहाँ अधिक काम नहीं हुआ हैँ और जहाँ काँग्रेस का प्रभाव 

> द कारणों से ही उमीदवार के चुने जाने की आजा हो सकती 


| 


रु 
५ 


>ह ७ 


सु निर्णप अधिकतर प्रान्तीय कमिटियाँ ही कर सकती थीं। ईय 
2338 मान्य हाोंतीं। 





इदी जहां काँग्रेस के दो सेवक एक हीं सवान 








रा अर दा जादे और उनमें से कोई हटने को तैयार न होता | सवा के 
दगट मा दोएदों में नंद्र करना असंनब नहीं तो कठिन जूूर होता। जनता में भी! 
हाय, ने परत प्रेम झार श्रद्वा दोती। ऐसी अवस्था में किसी एक को ताटाज कई 
है पशाएण देना पहता। पैसे का सवाल भी दुलछ हल्का ने था। २००० स्वर्ती £ 
हाए चुमाड का पता बहता पटला है+॥ बोड-चीटा भी खर्च पड़े तो बढ़त ही ही 
पा हद खाता के दानय की ख्द दुछ बढ़ जा सकता है। यदि प्रतिदादा धनी दल 
५ जप: आपात दी पटनन गली 2 टजड का दरार व टी | आय का हरा पर 
दफा पनीर ऑअजिर्मीर रे का ध्रलिदुस्दीा हा प्रदान का प्रतिफार कराता आउशश्रयः: ्ट््‌। 
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इस बात का संतोष है कि इंत सब कठिनाइयों को पारलेमेण्टरी कमिदी, सरदार 
बल्लभभाई के नेतृत्व में, हल कर सकी। मुझे अखिल भारतीय चुनावों के अलावा अपने 
सूबे का काम भी देखना था। में जब से काँग्रेस क्रा सभापति हुआ था, सूबे में काँग्रेस 
का काम कुछ भी नहीं कर सकता था। जैसा पहले कहा है, बराबर सारे देझ्व में 
दौड़-धूप करता रह गया। अपने सूबे में तो उस दौरे में भी नहीं आ सका था। 
१९३० से ही सत्याग्रह के काम में हमारा सूबा संलग्न था। उस समय मुझे अपने 
सूबे में बहुत घूमने का मौका मिला था। एक बार १९३१ में गांधी-अविन-पैक्ट के 
समय में भी कुछ स्थानों में भ्रमण कर सका था। १९३४ में, केवल भूकम्प-सम्बन्धी 
काम के लिए ही, जहाँ जा सका वहाँ गया। उसके वाद सभापति बनकर तो और- 
और सूबों में ही घृमता रहा। इस तरह प्रायः पाँच-छ: वरसों से मेरा और सूबे का 
सम्पर्क बहुत कम हो गया था। तोभी मुझे यह काम तो देखना ही था। शायद में 
इस साल सूवा-कमिटी का सभापति भी चुना गया था। इसलिए सूबे के उमीदवारों 
के चुनाव में मुझे बहुत समय देवा पड़ा और बहुत कष्ट भी उठाना पड़ा। ऊपर 
जितनी वातें मेंने कही हें, सबका अनुभव और सब पर निर्णय सूबे की विंग कमिटी 
को करना पड़ा जिसका में सभापति था! 

हमारे सूबे में एक और बात है जो प्रायः दूसरे सूवों में शायद बहुत मात्रा 
में नहीं देखी जाती है। जिला-कमिटियाँ अधिकतर निर्णय प्रान्तीय वकिंग कमिटी पर 
ही छोड़ना चाहती थीं; क्योंकि वे समभती थीं कि यदि वे फँंसलछा करेंगी तो आपस 
के मतभेद वढ़ जायँंगे और इस कारण चुनाव में कठिनाई भी बढ़ जायगी। पर प्रान्तीय 
विंग कमिटी के लिए फैसला देना आसान नहीं था; क्योंकि वह भी स्थानीय परि- 
स्थिति से पर्याप्त परिचय नहीं रखती थी। तोभी में समभता हूँ कि प्रान्तीय कार्य- 
कारिणी के जिम्मे यह्‌ काम छोड़ना अच्छा न हुआ। उसके प्राय: सभी निर्णय सर्व- 
सम्मति से हुए। कुछ में मतभेद हुआ और कभी-कभी यह्‌ मतभेद तीत्र भी हो गया; 
पर अन्त में सभी वातें सवकी राय से तय हो सकीं। मुझे कई निश्चयों के सम्बन्ध 
में बड़ी कठिनाई से अपने को मनाना पड़ा। पर मेंने अपने निजी विचारों को--- 
जिनका सम्बन्ध व्यक्ति से ही था--दवा दिया और कमिटी के बहुमत को ही मान 
लिया। जहाँ तक मुझे स्मरण है, मेने कभी यह नौवत भी न जाने दी कि भेरे कारण 
किसी नाम के सम्बन्ध में मत लेने की जरूरत पड़े। हाँ, जहाँ जरूरत होती, अपनी 
राय बता देता; पर उसको संयत-भाषा में बतल्यता जिसमें कदुता न आने पावे। 
जो हो, सूबे वी न/मजदगी एक प्रकार से हो गयी। 

सूबे में हमने इस वात पर जोर दिया कि ऐसे ही लोग विद्येपकर छिये 
जायें जो काँग्रेस के काम करनेवाले सेवक हें। एक तो ऐसे ही छोगों पर अधिक 
भरोसा किया जा सकता था; क्योंकि उन्होंने अपने काम से अपनी विद्दसनीयता का 
परिचय दे दिया था और उनसे आई्या भी थी कि काँग्रेस की जैसी आज्ञा होगी वेसा 
ही वे करेंगे। पर कहीं-कहीं परिस्थिति ने इसके लिए भी मजबूर किया कि ऐसे छोग 
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भी लिये जायें जो काँग्रेस के साथ सहानुभूति तो रखते थे ओर जिन्होंने उसकी सेवा 
भी कुछ की थी, पर जो कार्यकर्त्ताओं में नहीं समझे जा सकते थे--य्रह स्थानीय 
दिक्कतों के कारण, और कहीं-कहीं खर्च के खयाल से भी, करना पड़ा। 

एक विशेष अवस्था हमारे सूबे में थी। यहाँ पर किसान-सभा काम करती 
आ रही थी। वह किस तरह १९३३-३४ में, स्वामी सहजानन्द सरस्वती के अधि- 
नायकत्व में, प्रोत्साहित की गयी, इसका जिक्र कुछ ऊपर आ गया हैँं। वह इन तीन- 
चार बरसों में कहीं-कह्दीं--गया और पटना जिलों में विशेषकर--जनता में जोरों 
से काम कर सकी थी। काँग्रेस का और किसान-सभा का विरोध नहीं था। दोनों के 
उनेकानेक और प्रभावद्याली कार्यकर्त्ता एक ही थे। जहाँ जैसी जरूरत पड़ती, कॉम्रेस 
उनकी मदद भी करती थी। जब चुनाव के लिए उमीदवार नामजद किये जाने लगे. 
तो स्वामी सहजानन्द, जो प्रान्तीय विंग कमिटी के सदस्य थे, कुछ ऐसे लोगों के दे 


लिय जाने पर जोर देने ऊगे जो किसान-सभा से विशेष सम्बन्ध रखते थे। और सदस्यां 
का ऐसे छोगों-से कोई विश्येय विरोध नहीं था; पर कहीं-कहीं ऐसा मौका आया कि 
दिसान-्सभा के कार्यकर्ता और काँग्रेस के कार्यकर्ता में ही मुकाबला हो गया। तो 
भी, शायर रिसी ने इस बात को भी सभाल लिया। अन्त में जो बातें तय हुई, वे ऐसी 
/ दिदाशा सब छोगों ने पसन्द और मंजर किया। 


एुए झोर सीज हैँ जिसका जिक करना आवश्यक है। उमीदवारों के चुनने में 
मगो इस बात पर ध्यान रसाना पड़ा कि कौन उमीदवार किस जाति का हूं। कांग्रेस 
ये दिए गए रंर्ट सस्‍तोष की बाल नहीं थी; पर परिस्थिति के कारण हम इससे अपने 
यो अचद्ण नहीं रस सकते थे। इस सूबे के छिए यह दुःख और छार्म की बात है कि हमे 
ः त् जाति को एकदम भूल ने सके और हमें यह सोचना पड़ा कि अमुक 
ले क्षमत्र जाति के उम्मीदवार के चुने जाने की अधिक सम्भावना है वभा सह 
खता पड़ा कि यदि अमृक उमीदवार को हम नहीं सनामजद करते तो इसका असर 


ज्तु 
उस जाति हके हंसी पर तो बुरा पड़ेगा ही, चुनाव के छिए भी बुरा होगा! हमकों 


परेडना पडता था कि जितने उमीदवार नामजद किये गये उनमें सभी जातियों 


नही शि हम उस जादि के छोगों को सन्दुप्ट कर सर्क ! ये बातें राष्ट्रीय संस्था में 
दिए शलएतद नही है । पर दमको चुनाव नी जीतना था और साथ ही हमको दस बा 
का माप न था कि सभी जातियों में काँग्रेसी काम करतेवाले ऐसे मौजूद थे कि 
इलण। जम शायेस को सीखि की दश्दि से चुन भी सकते थे। दसदिए कियी ४ सॉर्नः 


| 


7 बह चोद नी नहीं लंगही;। क्योंकि जिन ह_म नामजद करते ने वर 


5 
सखात्त ही दष्टि से इस दविवार का आस हमे 
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चुनाव हो जिसमें केवल हरिजन ही भाग लेंगे। इस चुनाव में यदि चार या इससे कम 
हरिजन उमीदवार हुए तो वोट लेने की जरूरत नहीं होगी, सबके सब नामजद समझे 
जायेंगे। यदि इससे अधिक हुए तो! केवल हरिजन लोग वोट देकर जिन चार को चाहें 
चुन लेगे। फिर दूसरे चुनाव में हरिजन और दूसरे सभी लोग वोट देंगे और जिसको 
सबसे अधिक वोट मिलेगा वही चुना जायगा। इसका नतीजा यह होता था कि सवर्ण 
हिन्दुओं को अन्तिम चुनाव में भाग लेने का मौका मिलता था, पर वे जिसको चाहें उसे 
नहीं चुन सकते थे, वे उन्हीं चार में से एक को वोट दे सकते थे जिनको हरिजनों ने 
पहले चुनाव में चुन लिया है। इस समभौते का यह फल होता था कि हरिजनों को _ 
दो वार वोट देने का हक मिल जाता था। साथ ही, हरिजन उमीदवारों को एक बार 
केवल हरिजन मतदाताओं में और दूसरी वार हरिजन मतदाताओं तथा सवर्ण मत- 
दाताओं में प्रचार करना पड़ता, जो आसान नहीं.था; क्योंकि इसमें खर्च बहुत पड़ता । 
इस सूबे में हरिजनों की सोलह जगहें थीं। हमने प्रयत्न किया कि उन सभी जगहों पर 
काँग्रेसी उमीदवार खड़े किये जायें और वे ही जीतें भी। इसलिए जो उनके प्रमुख 
काम करनेवाले और प्रभाववाले लोग थे उनसे राय ले करके ही हमने अपने हरिजन 
उमीदवार खड़े किये। इसका नतीजा यह हुआ कि काँग्रेस को ऐसे हरिजन मिल 
गये जो उसके नियमानुकूल काम करना चाहते थे। हरिजनों ने भी उन्हें पसन्द किया; 
क्योंकि वे उनकी राय से ही चुने गये थे। इसमें खर्चे भी बहुत कम हो गया; क्योंकि 
अधिकांग स्थानों में केवल एक ही हरिजन उमीदवार खड़ा हुआ जो पहले चुनाव में 
विना विरोध चुना गया और दूसरे चुनाव में एक ही उमीदवार होने के कारण उसके 
नाम पर वोट लेने-देने की वात ही नहीं हुई। हाँ, चन्द जगहें ऐसी हुईं जहाँ चुनाव 
लड़ना पड़ा, पर अन्त में १६ में १५ जगहें काँग्रेस उमीदवारों को ही मिलीं। और सूबों में 
यह इतनी खूबी से न हो सका, जिसका नतीजा यह हुआ कि हरिजनों के एक से अधिक 
दल हो गये। कुछ काँग्रेस के साथ हुए और कुछ काँग्रेस के विरोधी। इस विरोध के 
कारण हरिजनों को कांग्रेस के प्रति अश्वद्धा भी हुईं। हम इन सव कठिनाइयों से बच 
गये। इसका एक कारण यह भी हो सकता है कि यहाँ उनमें शिक्षा का बहुत अभाव 
हैं; इसलिए उनमें ऐसे लोग बहुत नहीं थे जो अपनी महत्त्वाकांक्षा के लिए अपना 
अलग संगठन आवशध्यक समभते। 

नामजदगी हो जाने के बाद सारे देश में प्रचार का काम संगठित करना 
आवश्यक था। इसके लिए पैसे जमा करने का काम भी पारलेमेण्टरी कमिटी के ही 
जिम्मे था। यह काम विशेषकर सरदार वल्लभभाई ने ही किया। आवश्यकतानुसार 
प्रान्तीय कमिटियों को मदद दी गयी। प्रान्तीय कमिटियों ने अपना-अपना अलग प्रवन्ध 
भी यथा-साध्य किया। विहार में, जैसा ऊपर कहा गया है, अधिक उमीदवार ऐसे ही 
थे, जो काँग्रेस-कार्यकर्ता थे। कांग्रेस-कार्यकर्तता, विशेषकर विहार में, पंसेवाले नहीं हें। 
जिनके पास घर में कुछ खाने-पीने लायक हैँ भी, वे भी चुनाव के लिए बहुत ज्यादा खर्च 
करने योग्य नहीं हैं। तो भी जिससे जहाँ तक हों सका उसने अपना खर्च किया! 


श्द्ड शात्मकथा 


प्रान्त की ओर से वहीं मदद दी गयी जहाँ बहुत जरूरत समभी गयी। सारे सूत्रे में 
जो प्रचार हुआ उसका खर्च प्रान्त ने दिया और विश्येप: क्षेत्रों का खर्च वहाँ के उमीदवार 
ने। जिस उमीदवार को मदद की जरूरत हुई, प्रान्त ने उसको मदद की। इस तरह 
से प्रानत्त को खर्च तो करना पड़ा, पर यदि हम यह विचार करें कि कितने क्षेत्रों में 
प्रान्त ने कितने खर्च से सफलता प्राप्त की, तो वह खर्च बहुत नहीं जान पड़ता। कुछ 
खर्च तो अनिवार्य हें! क्षेत्र बहुत विस्तृत हैं। इतना तो अवश्य करना ही चाहिए कि 
और दूसरे काँग्रेसी कार्यकर्ता सभी जगहों में जाकर वहाँ की जनता तक 
सन्देज्ा पहुँचा दें तथा मतदाताओं के साथ उमीदवार की मुलाकात हो जाय। 





श्र 





इसमें ही बहुत ख्च पडता था। 

काँग्रेस का घोयणापत्र और काँग्रेस-सम्वन्धी दूसरा साहित्य छापकर बाँटना 
भी झाठव्यक हे केवल चुनाव के लिए ही नहीं, जनता की शिक्षा और ज्ञानवृद्धि 
के खिग भी। इस प्रकार के खर्च तो हर हालत में अनिवार्य हें। पर इसकी भी जरूरत 
भी लि बेबत्द सभाओं द्वारा ही प्रचार न किया जाय। वोट के लिए प्रत्येक मतदाता तक 
रे 7ठी पहुँचना अधिक आवश्यक था--विशेषकर जहाँ कोई जबरदस्त प्रतिद्वन्द् 
धा। इसमें रहा रार्च पड़ता था। आजकल के चुनाव मोटर के बिना तो हो ही नहीं 
रोयि दिना सेज सवारी के सभी जगहों में पहुँचना असम्भव-सा हे। जब 
पं दियी यहा बार बार पटुच रहा है तो हमको भी वैसा ही करना पड़ता है। तो भी 

है हि चविठार में खर्च बहुत अधिक नहीं पड़ा और हमने अपना काम 

पा में निदाशा ! पर हमें यह तो मानना ही पड़ेगा कि हमने चाहे जितना भी 
हटा खर्व विया, गाघीजी के आदर्श से तो वह बहत नीचे ही दीख पड़ा। 
जी वा विचार तो यह था कि काँग्रेस पर छोंगों का इतना विश्वास होना 
दी शण-नाए दिज्वास कांग्रेस अपनी निःस्वार्थ सेवा द्वारा ही अजित कर सकती 
हर उसपर एइटीदवार ऐसे सच्चे और लोकप्रिय सेवक होने चाहिए कि काँग्रेस को अपनी 
जोहई ने केश घोषगासत्र छापकर बॉट देना और अपने उमीदवारों के नाम प्रकाशित 
; इतना उत्साह होना चाहिए कि वह, बिना किसी 
पेस्ण घोर प्रोत्नाजन के. ठोक समय पर जाकर अपना बोट काँग्रेस के उमीदवारों के 








शारा हआशाव 
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खड़ी जएओर आन ओ्ाजाओीन 7५ 
हिजड़ा इरण हर पता | हू 











इन मे दे दे । है झगा कर्य बह है कि चुनाव के समय का प्रचार उतना अधिक आवश्यक 


सा शितमा उ्ाना के बीच हमेशा रहकर उसकी सेव्रा करता | जनता की सेत्री हां 





ने होता चाहिए। 


बज आाऊफड ० व 
निया मान >पता > - ध्य्ा : की कजिया अलसी अबा नट्टी की 4, जुस टमार। 
हक आफ ड़ पर आया इसत इतद, सता चहा काडह। जिर तक के 
संधनन वओटपीे स> अडाओएन छा द्राओा बडे स्राल गाया > ४7 च्गगी ८ अन ननः 

हएा पास हैं पसी क्र तह हम लोकप्रिय बने सके हे और उसी अन में जुताब में 

एणण शाप शादिलाशए आप सामना आारमा पड़ा हूै। पिछले बीस बरसों की गया बा: 
अर तप दसाया :र्ती >का सिल्लनन अतिल सप्रामी उअना आफित। अगयोें ऊँ गवा्ध 

हे > ५३ 5 ॥, 3२५ हे ने हडद थे, अली खाहटा।। शा अल 4 


नणत्र कक अल काउ्ज 
गनभत्र में मंसा गढद़ शाहल 


् 


प्रान्तीय धारा-सभाओं का चुनाव ४६५ 


पर मजबूर कर दिया हूँ कि बहुतेरे काँग्रेसी कार्यकर्ता अपनी सेवाओं का मूल्य आँकने 
लगे हं---उनके बदले में कुछ न कुछ खोजने लगे हें---चाहे वह असम्बली या कौन्सिल 
की मेम्बरी हो, चाहे वह जिला-बोर्ड या म्युनिश्िपेलिटी की सदस्यता वा कोई दूसरा 
पद हो, चाहे और कुछ न हो तो काँग्रेस-कमिटियों के अन्दर ही कोई प्रतिष्ठा और 
अधिकार का स्थान हो ! इसमें कोई शक नहीं कि इन स्थानों पर जाकर मनुष्य सेवा 
कर सकता हँ---कहीं-कहीं तो सेवा की शक्ति बढ़ भी जाती हँ। यदि इस भावना से 
उन पदों या स्थानों की इच्छा की जाय तो ठीक हैं। पर कौच कह सकता हैँ कि इस 
इच्छा में सेवा-भाव का प्रावल्य है अथवा अपनी महत्त्वाकांक्षा का ? यह तो शायद 
मनुष्य का हुदय भी ठीक नहीं बता सकता; क्योंकि वह अपने को अक्सर ऐसे मामलों 
में धोखा दे देता है और इस प्रकार मनुष्य अपने मन को ही समभा लेता हैँ कि वह 
महत्त्वाकांक्षा से प्रभावित न होकर सेवा के लिए ही लालायित है। 

गांधीजी ने एक अवसर पर कहा था कि जो आदमी कांग्रेस के सभापतित्व 
के लिए लालायित हो उसे सभापति नहीं बनाना चाहिए। जो इसे प्रतिष्ठा के लिए 
नहीं, सेवा के लिए स्वीकार करता है वह इसके लिए इच्छा नहीं करता--अवसर आ 
जाने पर उसे थिरोधारय कर लेता है। यही वात उन सभी स्थानों के लिए होनी चाहिए 
जिनके लिए जनता चुनकर सेवक नियुक्त करती हूँ। पर आज की प्रचलित पद्धति 
ऐसी हूँ कि अपना ढोल अपने राम को ही पीटना पड़ता हैँ ! स्वभाव का स्थान . 
महत्त्वाकांक्षा लेती हैं। हम इन स्थानों को अपने जीवन में अपने लिए उन्नति का 
साधन मानते हे और संसार की होड़ में इन्हें अपने को आगे बढ़ाने का एक जरिया | 
समभते है। यह हमारी सभ्यता और संस्कृति के प्र तिकूल हैं; पर आधुनिक पाश्चात्य 
विचारों के अनुकूल ही है। आंज इससे बचना कठिन हो गया है। हम देखते हें कि 
हमारे सामने आज यह आदर्श रखने में भी संकोच होता है कि चुनाव के लिए किसी 
को स्वयं नहीं खड़ा होना चाहिए---जिनको चुनने का अधिकार हूँ उन पर ही योग्य 
व्यक्ति को खोज निकालने का भार डाल देना चाहिए---यदि उनकी दृष्टि हम पर 
पड़ जाय और वे हमें चुन ले तो उनकी आज्ञा मानकर अपनी शवित भर उनकी 
सेवा, जो उस स्थान से सम्भव हो, कर देनी चाहिए। संसार में सच्ची प्रजातांधिक 
व्यवस्था तब तक नहीं हो सकती जब तक कुछ इस प्रकार की वात न चलायी जाय। 
इसके लिए त्याग की भावना दृढ़ होनी चाहिए, भोग की भावना कमजोर करनी 
चाहिए; हमारा ध्येय होना चाहिए--सेवा, न कि प्रतिप्ठा अथवा दुसरे प्रकार 
का स्वार्थ । 

इधर पारलेमेण्टरी कमिटी इस तरह से चुनाव की तेयारी में लगी थी, उधर 
पंडित जवाहरलालजी देश के भिन्न-भिन्न स्थानों का दौरा करके लोगों में उत्साह पंदा कर 
रहे थे। उन्होंने इस समय जैसे परिश्रम और उत्साह से दौरा करके लोगों को जगाया, 
शायद वैसा जबरदस्त प्रचार किसी समापति ने अपने समापतित्व-काल में न किया 
होगा। उनका कहना था, और वह ठीक ही था, कि इस प्रकार के चुनाव में, जहाँ 
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करोड़ों आदम्ियों से वोट लेने थे, एक-एक वोटर तक पहुचन की आशा व्यर्थ 


और अगर हम पहुँच भी सके तो इसका भरोसा नहीं किया जा सकता कि ठीक समय 
पर हमारे ना पहुँचने का फल मिलेगा। सबसे अधिक आवश्यकता हूं वायुमण्डल को 
दल् देने की जिससे यदि कोई बाहर निकलने का प्रयत्न भी करे तो न निकल सके। 


दी वायुमण्डल तैयार करने में अथक परिश्रम किया। नतीजा बहुत 


द् 
/ | 
हा क 


अच्छा हुआ। 
११७--फेजपुर में काँग्रस का सबसे पहला ग्रामीण अधिवेशन 


लखनऊ का अधिवेशन अप्रैल में हुआ था। वहाँ एक निश्चय यह भी हुआ 
था कवि कराची का वह नियम बदल दिया जाय जिसके अनुसार दिसम्बर में काँग्रेस का 
सालाना जच्सा न करके फरवरी-मार्च में करने का निइ्वचय किया गया था। इसलिए 
इसके ठाद का वापिक अधिवेशन १९३६ के दिसम्बर में ही होने को था। यह केवल 
ध्राठ महीनों के भीनर ही पड़ता था। देश ने जवाहरलालजी को तीसरी वार सभापति 
झिर चुना। यह अभिवेशन फैजपुर में हुआ। यह स्थान बम्बई प्रान्त--काँग्रेसी 
महाराट्र प्रान्न--कें' पूरब खानदेशःजिले में हे। यह एक गाँवमात्र हे या कस्वा कह 
मे। ए छोड़ा करता। गांवीजी ने विचार प्रकट किया था कि काँग्रेस का अधिवेशन 
गाँवों में हगा बरे तो जनता को उससे विशेष छाभ पहुँच सकता हँँ। पहली बात ता 
मा गयी दि गायि ये लोगों को उसके प्रवन्ध में भाग छेना पड़ेगा और इस तरह 
| उनपर दिए उसी सब ढार्रबादयों में रस पैदा होगा। दुसरी बात यह होगी कि अतिथियों 
द् जनाम्णार और रहन-सट्न के छिए जो इन्तजाम किया जायगा उससे गवि- 
हार शो शाविक लाम भी पह़ेंचेगा। गांधीजी चाहते थे कि प्रवन्ध भी ऐसा हो कि 
$ चीजों से ही काम छिया जाय। दस तरह वह ग्रामोद्योगों के प्रोत्साहित 
दंग बारण भी हो । उन्होंने महाराष्ट्र के छोगों से अनुरोध किया कि वे दरा काँग्रेस का 
प्रदत्प पधासाब्य ग्रामोद्ोगों दारा उत्पन्न वा उपस्थित की हुई वस्तुओं से ही करें। 
शाम बदित था, पर स्वागत-समिति ने यथासम्नव प्रयत्न किया। 


ग़शशब फझाग्रेस का अधिवेशन एक बहल बड़े पैमाने पर करता पडता हैं। 


5 


् 
९ 








इर्ज-शाह कभी बह किया जाय, बढ्त विशाल आवोजन करना पड़ता हैं। गति मे 
इसने आदप्जन वा दिस्तान और नी बड़ जाता हे। वहाँ तो कोई चीज मिली नह, 
सदे पुछ उहादा ही पहला है। पढें लाजों आदमी जमा होनेवाले है, वहाँ डेनक हि 
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कराया। तारीफ की बात यह थी कि सजावट के लिए गाँव में मिलनेवाले वाँस 
और लकड़ी से ही काम लिया गया था। जो फाटक बने थे, या दूसरी सजावट की 
चीजें बनी थीं, उनकी सादगी में भी बड़ी खूबसूरती थी। यह देखकर लोगों को आश्चर्य 
हुआ कि इन छोटी-मोटी मामूली चीजों से कलाकार कितनी विचित्रता और रोचकता 
पैदा कर सकता है। आखिर प्रकृति की सुन्दरता तो इन्हीं चीजों की वनी होती है। 
हम क्या प्रकृति से भी अधिक सुन्दर कोई चीज बना सकते हैँ ? पर हमारी दृष्टि आज 
इपित हो गयी है। हम प्रकृति के सौन्दर्य को ठीक समझ नहीं सकते। हम कला को 
प्रकृति से कोई अलग वस्तु मान बैठते हें। जो हो, फैजपुर की विशेषता वहाँ की सरलता 
की सुन्दरता थी। 

पानी के लिए वहाँ लोगों ने बहुत बड़ा कुँआ खुदवायां जो काँग्रेस के बाद भी 
वहाँ की जनता को लाभ पहुँचाता रहेगा। रहने के लिए भोपड़े वनवाये जिनमें गाँव 
के ही खर-पात, वाँस, चटाई इत्यादि का उपयोग हुआ था। इस प्रकार फंजपुर का 
अधिवेशन पहला ग्रामीण अधिवेशन हुआ जिसमें ग्रामोद्योगों की ही प्रधानता रही। 
इनमें खादी का स्थान तो प्रमुख रहता ही, और खादी का ही सभी जगहों में 
बोलबाला रहा। 

पर अधिवेशन दिसम्बर के अन्तिम सप्ताह में हुआ, जब बहुत सर्दी पड़ा करती 
है। इसलिए वाहर के आये हुए हजारों-हजार लोगों को बहुत कष्ट -हुआ; क्योंकि 
उस छोटे स्थान में ऐसे आगन्तुकों के ठहरने के लिए भी कोई सकान या धर्मशाला या 
भोपड़े तक भी नहीं मिल सकते थे। वे हजारों की संख्या में यों ही खुले मैदान और 
खेतों में रात को पड़ रहते थे। गांधीजी को यह बात बहुत छूगी। उन्होंने उस 
नियम को फिर वदलवा, दिया। तब से फिर काँग्रेस मार्च (वसन्त) में होती आ रही हैं। 

फैजपुर का अधिवेशन चुनाव के चन्द दिन ही पहले हुआ था। इसलिए यहाँ 
' चुनाव के सम्बन्ध में बहुत उत्साह था। कई जगहों के कितने ही प्रमुख कार्यकर्त्ता, अपने 
स्थान पर चुनाव के प्रवन्ध में लगे रहने के कारण, नहीं आये। यहाँ भी नये विधान 
को नामंजूर करने तथा चुनाव में भाग लेने की वात की गयी। इस चीज को अखिल 
भारतीय कमिटी के लिए छोड़ दिया गया कि चुनाव के बाद वह निश्चय करे कि 
मंत्रिमण्डल सें शरीक होने के सम्बन्ध में काँग्रेस की क्या नीति होगी। जवाहरलालूजी 
के विचार इसके विरोधी थे और मालूम थे; पर वहीं पता लूग गया कि कांग्रेस म॑त्रि- 
मण्डल वनाने के पक्ष में हैं और यदि प्रस्ताव उपस्थित होता तो उसे वह मंजूर करती। 
* परल्तु अभी यह समय उस निश्चय तक पहुँचने का नहीं था; इसलिए वह अधिकार 
अखिल भारतीय कमिटी को ही देकर रख छोड़ा गया। 

इसी अधिवेशन के कुछ पहले, श्री एम० एन० राय (मानवेद्धनाथ राय), 
बेदेश से छौटने के वाद, सजा काटकर जेल से निकले थे। वह इस अधिवेशन में पहले- 
पहल शरीक हुए। हो सकता हैँ कि जब वह इतने विख्यात नहीं थे, विदेश जाने के 
पहले, कांग्रेस में शरीक हुए हों; पर इधर यह उनका पहला ही अवसर उसमें घरीक 
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होने का था। हमसे भी पहले-पहल वहीं मुलाकात हुई। अभी उनके विचारों से देद 
परिचित नहीं था और काँग्रेस में स्वाभाविक कौतृहरू था। वह युकतप्रदेश की ओर 
से प्रतिनिधि और अखिल भारतीय कमिटी के सदस्य भी चुन लिये गये थे। इस तरह 
उनको कांग्रेस में अच्छी तरह भाग लेने का सुअवसर मिले गया था । 
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काँग्रेस के बाद सब लोग अपने-अपने सूबे के चुनाव में भाग लेने के लिए 
गये। वहीं हमने पंडित जवाहरलाल से विहार के कुछ भागों में दौरा करने का वचन 
ले लिया। वह चन्द दिनों के वाद ही बिहार में दौरा करने आये। में भी दौरा करने 
योग्य हो गया था। अपने लिए भी मेंने यात्राक्म वबनाया। सभी जगहों में जवाहरलालजी 
का जाना सम्भव नहीं था; क्योंकि उनको तो सारे देश में दौरा करना था। इसलिए 
हमने ऐसा प्रबन्ध किया कि जहाँ वह न जायें वहाँ में जाऊँ। में उनके साथ दौरे में 
नहीं गया। मेंने अपना दौरा अछूुग आरम्भ किया। इस तरह, हम दोनों ने मिलकर 
प्रायः सारे सूबे का दौरा कर लिया। पंडित गोविन्दवल्लभ पंत प्रभृति दूसरे नेता भी आये। 
जहाँ-जहाँ कमजोरी दीख पड़ी, वहाँ वे गये। जनता में अपूर्व उत्साह था। दौरे के 
वाद हमारे दिल में सफलता के शम्बन्ध में किसी प्रकार का शक-शुबहा नहीं रह गया। 
जब चुनाव का नतीजा निकला तव मालूम हो गया कि हमने जितनी आज्ञा की थी 
उससे भी अधिक सफलता मिली। ऊपर कहा जा चुका हे कि हरिजनों के १६ सुरक्षित 
स्थानों में से १५ पर काँग्रेसी उमीदवार चुने गये। स्त्रियों के लिए जो सुरक्षित स्थान 
हैं उनमें तीनों गैर-मुस्लिम जगहें काँग्रेस को मिलीं। मजदूरों के लिए सुरक्षित जगहों 
में से एक को छोड़ सभी काँग्रेस के उमीदवारों को ही मिलीं। आदिवासियों की जगह 
में भी चन्द को छोड़कर सभी .काँग्रेसी लोगों ने ही जीत लीं। हाँ, जमीन्दारों की जगहें 
काँग्रेस को नहीं मिलीं। पर एक के सिवा और किसी के लिए काँग्रेस ने उमीदवार ' 
भी नहीं खड़ा किया था, उसमें भी काँग्रेस की हार हुई। हम यह जानते भी थे, इसलिए 
हताश होने का यह कोई कारण न हुआ। 

विहार की असम्बली में मुसलमानों के लिए ३९ या ४० जगहें सुरक्षित हैँ। 
चुनाव के वहुत पहले से ही काँग्रेसी मुसलमानों और दूसरे राष्ट्रीय विचारवाले 
मुसलमानों में वातचीत चलती रही। कुछ का विचार था कि जहाँ तक हो सके, काँग्रेस 
की ओर से ही सभी जगहों पर उमीदवार खड़े किये जायेँ। कुछ का विचार था कि 
राष्ट्रीय मुस्लिम जमायतों--जैसे जमाअत-उलेमा--के साथ समझौता कर लिया जाय 
जिससे काँग्रेसी और दूसरे दल में कोई विरोध न हो। परन्तु काँग्रेसी मुसलमान ही 
एकमत नहीं थे, इसलिए कांग्रेस-कमिटी कुछ मुशिकल में थी। तो भी चन्द जगहों 
के लिए काँग्रेसी उम्मीदवार खड़े किये गये। इनमें से चन्द के लिए राष्ट्रीय मुसलमानों 
ने मुकाबले में उमीदवार नहीं खड़े किये। चन्द' जगहों में मुकाबला हुआ भी । पर राष्ट्रीय 
मुसझमानों के अलावा छुछ दूसरे मुसलमान-दरू भी थे--उन्होंने भी चुनाव में भाग 
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लिया। मुस्लिम लीग का कोई जोर नहीं था। जहाँ तक मुझे याद हे, लीग की ओर से 
शायंद ही कोई उमीदवार खड़ा किया गया था । जमाअत-उलेमा की मदद से एक दल बना 
जिसके खास मददगार हुए जमाअत-उलेमा के मान्य नेता और इमारत-शरायत के 
नायव-अमीर मौलाना अबुल महासिन महम्मद सज्जाद। इसी दल में मिस्टर महम्मद 
यूनुस शरीक हुए। मुसलमानों का यही दल सबसे जबरदस्त दल मालूम पड़ता था। 
इसी दल के साथ काँग्रेस की वातचीत हुई जिसका “नतीजा यह हुआ कि काँग्रेस ने 
चन्द जगहों के लिए ही उमीदवार खड़े किये। कई ऐसे मुसलमान, जो हर तरह से 
काँग्रेसी समझे जा सकते थे और जिन्होंने काँग्रेस के कार्यक्रम के अनुसार जेल-्यात्रा 
तक की थी, उस दल की ओर से खंड़े हुए। उस दल को काफी सफलता मिली। असम्बली 
में मुसलमानों की सबसे अधिक संख्या इसी दल की थी। पीछे जब मुस्लिम लीग का 
जोर बढ़ा तो शायद अब यह वात नहीं रह गयी है; पर वह तो असम्वली की बैठक 
होने पर ही मालूम होगा कि किसके साथ अधिक मुसलमान सदस्य हैं। युनिवर्सिटी की 
जगह श्री सच्चिदानन्दर्सिह ने काँग्रेस-उमीदवार को हराकर ले ली। 

विहार का चुनाव पहले ही समाप्त हो गया। इसलिए यहाँ के कतिपय 
कार्यकर्ता संयुक्त-प्रदेश में चले गये। यहाँ की सफलता की बात वहाँ पहले पहुँच 
चुकी थी और इन लोगों ने भी जाकर कुछ काम किया। में भी चन्द दिनों में वहाँ 
गया। चन्द दिनों के लिए मध्यप्रदेश में भी गया। वहाँ के लोगों ने जहाँ मु्भ ले जाना 
मनासिव समझा, ले गये। मध्यप्रदेश में विलासपुर जिले में मुभसे अधिक काम लिया 
गया। वहाँ से एक दिन के लिए जबलपुर-जिले में कटनी के पास के क्षेत्र में भी जाना 
पड़ा। वहाँ विलासपुर के एक क्षेत्र में श्री राधवेन्द्र राव काँग्रेस के उमीदवार का मुकाबला 
कर रहे थे। उसमें कांग्रेस की हार हुई; पर दूसरी जगहों में जहाँ में गया, काँग्रेस 
की जीत हुई। उसी तरह कटनी में भी काँग्रेस की जीत रही। युक्‍तप्रदेश में अवध 
के वाई जिलों में में गया। फिर धामपुर-जिले में गया जहाँ बहुत जोरदार मुकावला 
था। धामपुर से कुछ दूर तराई में जाना था जहाँ मुश्किल से मोटर पहुँच सकी। 
लोगों का कहना था कि वहाँ कोई कांग्रेसी नेता पहले नहीं आया था। इसलिए वहाँ 
बहुत बड़ी भीड़ जमा हुई थी। लोगों में काफी उत्साह था। जाना अच्छा रहा; क्योंकि 
वहाँ काँग्रेस की जीत महज चन्द वोटों से ही हुई। 

युकतप्रदेश से में फिर महाराष्ट्र और कर्नाटक चला गया। महाराष्ट्र में कई 
दिनों तक दौरा किया। पर वहाँ उतनी सफलता नहीं मिली जितनी और जगहों में। 
एक स्थान पर तो प्रतिद्वन्द्दी ने हमारे पहुँचने के पहले ही सभा में, जो मेरे लिए एकत्र 
हुई थी, भाषण करके लोगों को अपने-अपने घर चले जाने के लिए कह दिया ! उन्होंने 
कृपा करके कारण भी बता दिया कि में नहीं पहुँच सका और वहाँ नहीं आनेवाला हूँ ! 
शायद यह भी कह दिया हो कि कोई कांग्रेसी कार्यकर्ता ही यह सन्देश लेकर आया है 
तो आश्चर्य नहीं! पर और जगेहों में सभाएँ खूब हुईं। वहुतेरी जगहें मिली भी; 
पर जितनी आश्षा थी उतनी नहीं। सबसे अंधिक हार रत्नागिरि में हुई जहाँ से छोग 
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बहुत आशा रखते थे। महाराष्ट्र से में कर्नाटक चला गया। कई जिलों में घूमा। 
वहाँ अच्छी सफलता मिली। एक स्थान में हार हुई जहाँ के सम्बन्ध में वहाँ के छीग 
बहुत आशा रखते थे। वहाँ के उमीदवार भी काँग्रेस के अच्छे कार्यकर्ता श्री हनुमन्त राव 
कौजलजी थे। पर चुनाव में इस तरह की वातें हुआ ही करती हैं। 

इस समय तक और जगहों में चुनाव का काम प्रायः समाप्त हो चुका था। 
में आन्ध्र के एक ही जिले--वेलारी---में जा सका। वहीं पर दौरा समाप्त करके 
वर्धा वापस आ गया। इस तरह मेरा दूसरा दौरा महाराष्ट्र और कर्नाटक प्रदेशों के 
कई जिलों का हुआ। कई परिचित स्थानों को दुवारा देखने का अवसर मिला। इस 
तरह सारे देश में चुनाव-संघर्ष समाप्त हुआ। काँग्रेस की जीत वम्बई, मद्रास, मव्य- 
प्रदेश, युक्तप्रदेश, विहार, उड़ीसा और आसाम में काफी हुई। पंजाब, बंगाल और 
सिन्ध में भी काँग्रेसी लोग चुने गये; पर उनकी संख्या इतनी नहीं थीं कि और दलों से 
वह अधिक हो। सीमाप्रान्त में भी काँग्रेस का सबसे बड़ा दल रहा। पर एकवारगी 
बहुमत काँग्रेस को उस समय नहीं मिला। 

चुनाव के बाद अब यह निश्चय करने का अवसर आ गया कि काँग्रेस मंत्रिपद 
लेगी वा नहीं। इतने सूबों में बहुमत पाकर क्या वह मंत्रिपद लेकर काम करेगी वा 
बिना पद लिये ही--इस विषय पर विचार करने के लिए अखिल भारतीय कमिटी की 
बैठक दिल्‍ली में की गयी। सभापति का विचार हुआ कि सभी काँग्रेसी मेम्वर वहाँ उस 
अवसर पर ब॒लाये जाये और सभी काँग्रेस-सदस्यों का भी एक जल्सा किया जाय जिसमें वे 
काँग्रेस के प्रति अपनी श्रद्धा और वफादारी की सौगन्द लें। यह परिपद्‌ (८०00ए८४४07) 
बड़े उत्साह के साथ हुईं। इस परिषद्‌ में सभी उपस्थित सदस्यों ने एक साथ काँग्रेस 
के आज्ञापालन और देश्ोद्धार के काम में लगे रहने की प्रतिज्ञा की। वहीं अखिल भारतीय _ 
कमिटी की भी बैठक हुई जिसमें यह निश्चय हुआ कि काँग्रेस मंत्रिमण्डल तभी बनायेगी 
जब गवर्नर इस वात का वादा कर दें कि जो विशेष अधिकार उनको विधान द्वारा दिये 
गये हैं उनका वह व्यवहार न करेंगे, वल्कि सब बातों में मंत्रियों की सलाह से ही काम 
करेंगे। गांधीजी ने इस बात पर बहुत जोर दिया कि इस प्रकार का वादा कराये बिना 
काँग्रेस को मंत्रियद नहीं लेना चाहिए; क्योंकि विधान में गवर्नरों के लिए बहुत अधिकार 
सुरक्षित, रखे गये हें---यदि वे उनका व्यवहार करेंगे तो काँग्रेसी मंत्रिमण्डल कोई - 
बड़ा और महत्त्व का काम नहीं कर सकेगा; इसलिए यद्यपि काँग्रेस को मंत्रिमण्डल 
बनाने से इनकार नहीं करना चाहिए तथापि वह तभी स्वीकार करे जब गवर्नर उपरोक्त 
वादा कर दें। 

जिस समय विधान वन रहा था, इन सुरक्षित अधिकारों के सम्बन्ध में बहुत 
टीका-टिप्पणी हुई थी। उस विधान के नामंजूर होने के कारणों में गवर्नर के इस 
प्रकार के अधिकार एक विशेष कारण थे। उस समय ब्रिटिश ग्वनंमेण्ट ने भारत के 
इस विचार पर ध्यान नहीं दिया और अपनी इच्छा के अनुसार विवान बना दिया। 
अजब गांवोजी की इस सू ने प्रान्तीय गवनरों के इन अधिकारों को निकम्मा कर देना 


चुनावः का दौरा और नतीजा ४७९ 


चाहा; क्योंकि पुस्तक में यदि ये अधिकार लिखे रह भी जायें और गवर्नर इन्हें काम 
में न लावें, तो विधान की एक बहुत बड़ी शिकायत की वात दूर हो जाय। हममें से जो 
लोग मंत्रिपद लेने के जबरदस्त हिमायती थे वे भी इससे नाराज हुए; क्‍योंकि वे 
समभते थे कि इस अपरोक्ष रीति से ब्रिटिश गवर्नमेण्ट विधान, की उन धाराओं को 
रद नहीं करेगी और यदि काँग्रेस इस शर्ते पर अड़ी रही तो मंत्रिमंडल नहीं बनेंगे। पर 
जो लोग मंत्रिमण्डल बनने के विरोधी थे वे खुश थे; क्योंकि वे भी समभते थे कि 
ब्रिटिश गवनंमेण्ट इस शर्त को नहीं मानेगी और इस तरह मंत्रिमण्डल नहीं बनेगा। 
गांधीजी इस पर अड़े रहे। उन्होंने साफ कह दिया कि उनके मत में मंत्रिपद न लेना 
बड़ी भूल होगी; पर उससे भी बढ़कर यह भूल होगी कि मंत्रिपद बिना इस शर्त के 
लिये जायेँं। अन्त में यही बात मंजूर हुई। काँग्रेसी मेम्वरों को आदेश दिया गया कि 
वे अपने नेता चुन लछें--जब नेता को गवर्नर मंत्रिमण्डल बनाने के लिए बुलावें तो वही 
यह शर्ते पेश करें और कहें कि गवनेर यद्वदि अपने विशेष अधिकारों को व्यवहार में न 
लाने का प्रकाश्य रूप से वादा करें तो वह मंत्रिमण्डल बनाने के लिए तैयार हैं 
अन्यथा नहीं। 

१९३७ की पहली अप्रैल से नये विधान के अनुसार मंत्रिमंडल वन जाने चाहिए 
थे। उसी दिन सभी सूबों का शासन भी उस विधान के अनुसार आरंभ हो जाना 
चाहिए था। काँग्रेस के इस निश्चय के बाद, गवनंरों को और उनको आदेश देनेवाले 
वाइसराय को अब सोचना पड़ा कि वे कया करें। विधान के अनुसार उन्हें उस दल 
के नेता को, जो सबसे बड़ा वहाँ की असम्बली में था, कह देना था कि बह मंत्रि- 
मण्डल बनावें। असम्बली .के पार्टी-मेम्बरों को भी अपना नेता चुन लेना था। इस- 
लिए सबसे पहले सभी सूबों के मेम्बरों के लिए यह आवश्यक था कि अपने-अपने 
स्थान पर एक वार मिलकर नेता चुन लें। विहार में पार्टी और प्रान्तीय कमिटी की 
बैठक एक ही दिन हुई जिसमें नेता का चुनाव करना था। में नहीं चाहता था कि इस 
विपय में आपस में दलवन्दियाँ हों। में समभृता था कि सर्वेसम्मति से नेता का चुना 
जाना ही सबसे अच्छा होगा। मेंने देखा कि कुछ लछोग किसी व्यक्तिविशेष के 
सम्बन्ध में आपस में बातें कर रहे थे। मेरे पास भी कुछ लोग जाये। मेंने दलू- 
वनन्‍्दी करने की मनाही की और यही राय दी कि जिस किसी के सम्बन्ध में वे बातें 
करते हों, पहले उससे ही पूछ लें कि इस वात को क्या वह पसन्द करते हेँ। जब सभा 
बैठी तो उसने यह निश्चय किया कि में ही हर जिले के प्रमुख लोगों से अलग-अरूग 
बातें कर लूँ और जैसी लोगों की राय मालूम हो उसके अनुसार निर्णय दे दूं तो 
वोटावोटी की नौबत न आवे। 

मेने सव बातों पर विचार कर अपनी राय निर्धारित कर ली थी कि श्री 
श्रीकृष्ण सिंह ही पार्टी के नेता बनाये जायें। यह निश्चय करने में मुझे इस वात से 
काफी मदद मिल्ली थी कि दूसरे ध्यक्ति भी--श्री अनुग्रहनारायथ सिंह, जिनके 
सम्बन्ध में कुछ लोग वातें कर रहे थे--मूकसे निजी तौर पर कह चंके थे कि 


ध्ड 


४७२ आत्मकथा 


वह इस पद को नहीं चाहते और जो लोग उनके बारे में औरों से कह रहे हैं 
वे उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं कर रहे हैँ। तीसरे सज्जन, जिनके सम्बन्ध 
में कुछ विचार होता था, डाक्टर सैयद महमूद थे। वह कई बरसों से अखिल 
भारतीय कमिटी और वकिगकमिटी के भेम्बर रह चुके थे। खिलाफत कमिदी 
के दिनों में उसके प्रधान मंत्री भी रहे थे। अखिल भारतीय काँग्रेस कमिटी के मंत्री 
रह चुके थे। राष्ट्रीय विचारों के वह पक्के और पुराने पोषक तथा समर्थक रहे हैं। 
उनका त्याग किसी से कम नहीं रहा हँ। तथापि, वह विहार-सूबे में, विशेषकर सूत्र 
के काँग्रेसी कार्यकर्त्ताओं में, उपरोक्त दो सज्जनों के मुकावले कम लोकप्रिय रहे हैं। 
सूबे के बाहर अधिक काम करने के कारण उनसे सबका उतना परिचय नहीं हँ जितना 
इन दो सज्जनों से । इन दोनों में भी बावू श्रीकृष्ण सिंह अपनी वक्तृत्व-शंक्ति के द्वारा 
अपने को अधिक लोकप्रिय बना सके हैं! त्याग की मात्रा और निर्भीकता में भी वह 
लासानी हैं। अनुग्रह वाबू की संगठन-शक्ति और आफिप्त चलाने की शक्ति के सभी 
कायल हैं। इन्हीं कारणों से मेरा विचार श्रीकृष्ण बाबू के पक्ष में था। जब मेने 
सभी जिलों के लोगों से बातें. कीं तो अधिकांश लोगों की भी राय मेरी राय से 
मिल गयी। श्री रामदयाल्‌ सिंह भी प्रान्त के एक ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति हँ कि उनके 
सम्बन्ध में भी कुछ लोगों का विचार हो सकता था; पर इसमें शक नहीं कि कुछ 
लोग उनका काफी विरोध भी करनेवाले थे, जिनमें उनके अपने जिले के भी कुछ 
लोग थे। कुछ लोग मुझसे नाराज हुए और कहने लगे कि मेने एक सज्जन के सम्बन्ध 
में प्रचार करके जिले के लोगों से उनको मनवा लिया। बात ऐसी नहीं थी; पर यदि 
होती भी तो मुझे इसका अफसोस या इसकी शर्म नहीं होती; क्योंकि जहाँ तक में 
समभ सकता और देख सकता था, जिले के लोग श्रीकृष्ण बावू और अनुग्रह बाबू में 
से ही एक को नेता बनाना चाहते थे, पर अनुग्रह वावू इस होड़ में पड़ना नहीं 
चाहते थे। इसलिए, यदि मेने कुछ किया भी हो तो उसका असर इतना ही मात्र 
था कि मेने दो नाम प्रस्तावित नहीं होने दिया। अन्त में एक ही नाम आया और वह 
श्रीकृष्ण बावू का, जिसको लोगों ने सर्वेसम्मति से स्वीकार कर लिया। 

: पीछे इस बात से मुसलमानों में--विशेषकर काँग्रेस के बाहर के मुसलमानों 
में---कुछ कदठुता बढ़ी। उन लोगों ने अपनी यह राय भी जाहिर की कि डाक्टर 
महमूद केवल मुसलमान होने के कारण नेता नहीं बनाये गये--यद्यपि वह अखिल 
भारतीय कमिटी में औरों के मुकाबले अधिक विख्यात थे और अधिक काम कर चुके 
थे। यह वात मौलाना अवुल कछाम आजाद साहव तंक पहुँचायी गयी। में आज भी 
जव सव बातों पर विचार करता हूँ तो मुझे ऐस। नहीं माल्म होता कि डाक्टर साहब 
को नेता न वनाने में मेने कुछ भूल की। इसका अर्थ यह नहीं हैँ कि उनके प्रति 
मेरा वह प्रेम और आदर नहीं हूँ जो श्रीक्षष्ण बाबू के प्रति है। में उनके गु्गों 
का कायल हूं। पर जब एँसा समय आ जाता है कि दो या अधिक मित्रों में से किसी 
एक को ही किसी स्थान के लिए देश की दृष्टि से चुनना पड़ता हैं, तो उनमें से 
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भी एक को निकाल लेना ही पड़ता है। पर यदि कोई यह कहे कि एक-एक करके 
वे सब बातें बता और सुभा दी जायें जिनके कारण 'क' लिया गया और ख!' 
नहीं, तो यह असंभव नहीं तो कठिन अवश्य है। यह्‌ कठिनाई इस कारण से नहीं 
होती कि हम सव वातें किसी के सम्बन्ध में कहना नहीं चाहते। मेरा अनुभव ह 
कि ऐसे मामलों में सव सोच-विचार करके आदमी एक निश्चय पर पहुँचता है और 
उसके सब कारणों को वह स्वयं भी इतना नहीं जानता कि स्पष्ट रूप से सवके सामने 
उन्हें रख सके---तब भी उसके अपने हृदय में सन्‍्तोष रहता हैँ कि वह ठीक कर रहा 
हँ। यही वात यहाँ भी हैँ। मुझे इस वात का सन्‍्तोप हैँ कि जब पीछे यह बात 
शिकायत के रूप में मौलाना. अबुल कलाम आजाद के सामने रखी गयी तो उन्होंने 
शिकायत करनेवालों से यही कहा कि यदि वह मेरे स्थान पर होते तो वह भी सब 
विचार करके शायद वही फंसला करते जो मेने किया था। 

विहार में यह पहला मरहला इस तरह से खूबी के साथ तय हो गया। पर 
सभी सूवों में ऐसा नहीं हुआ। कई जगहों में, जैसे मध्यप्रदेश और उड़ीसा में, आपस 
में काफी मनोमालिन्य हो गया जिसका नतीजा पीछे , मालूम हुआ जब आपस की 
दलवन्दियाँ फूटकर निकल आयी ं। युकतप्रान्त में शायद किसी किस्म का मतभेद न 
हुआ। वम्बई में एक ऐसे सज्जन नेता बनाये गये जिनके चरित्र और योग्यता के 
बारे में तो किसी को सन्देह न था, पर जो वहाँ के अधिक विख्यात लोगों में नहीं 
थे। यह थे बाला साहब खेर। यह हमेशा अपने को पीछे रखा करते थे। यद्यपि विचार 
के पक्के और काम में निपुण थे तथापि इनकों वाहर के लोग कम ही जानते थे। 
इसका एक घटना से प्रमाण मिलता है। फैजपुर-काँग्रेस के समय इनके जिम्मे स्टेशन 
पर काँग्रेस-यात्रियों से मिलने और उनका स्वागत करने का काम था। वहाँ भी जो 
लोग इनको पहले से नहीं जानते थे वे शायद ही जान सके कि वम्बई-सूबे के भावी 
प्रधान मंत्री--वह भी एक अत्यन्त सफल और कार्यदक्ष प्रधान मंत्री---उनका स्वागत 
कर रहे हें, उनके असवाब को गाड़ियों पर लूदवा रहे हें अथवा खुद आगे बढ़कर 
उनको गाड़ियों पर सवार करा रहे हैं। युवतप्रदेश में भी पं० गोविन्दवल्लभ पंत को 
सभी जानते और चाहते थे। केन्द्रीय असम्बली में उन्होंने जिस तरह काम किया 
था उससे वहाँ या दूसरे सूबों के लोगों के दिल में यह खयाल ही नहीं उठ सकता 
था कि. उनके सिवा वहाँ कोई दूसरा इस पद पर चुना जा सकता है। यही बात 
मद्रास-प्रान्त के मंत्री श्री राजयोपालाचारी के सम्बन्ध में थी। 

यवर्नरों ने अपने-अपने सूबे में, जहाँ काँग्रेस का बहुमत था अथवा जहाँ सबसे 
वड़ा दल काँग्रेसियों का था, काँग्रेस-पार्टी के नेता को बुलाया जौर विधानानुसार उनको 
मंत्रिमण्डल बनाने में सहायता देने को कहा। उन नेताओं ने अपनी और से वही 
बात पेश की जिसवा ज्ादेश जखिल भारतीय कमिटी से उनको मिला था। गवर्नर 
दाहीं भी इस वात पर राजी नहीं हुए कि वे झ्पने विद्येप और सुरक्षित अधिकारों 
को काम में नहीं छलावेंगे। उनका कहना था कि विधान के ददलने का अधिकार उनको 
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नहीं था और वे उसे इस तरह वादा करके परोक्ष रीति से नहीं वदल सकते। जहाँ 
तक मुझे मालूम है, सबसे पहले मद्रास के गवर्नर ने ही राजाजी को बुलाया। जो 
बात वहाँ हो गयी वही सभी जगहों में दुृहरायी गयी। वहाँ की खबर अखबारों में 
छप गयी कि राजाजी ने गवर्नर के इनकार करने पर मंत्रिमण्डल बनाने से इनकार 
किया। यही सब जगहों में हुआ । | 

पर ब्रिटिश गवनंमेण्ट ने इस तरह से इस विधान को, जिसके बनाने में उसने 
कई साल लगाये थे और जिसके सम्बन्ध में इतना प्रचार किया गया था, जन्म लेने 
के पहले ही मरने देना पसन्द नहीं, किया। उसके कर्मचारियों के हृदय में शायद 
आशा लगी थी कि काँग्रेसवाले मंत्रिषद के छोभ का संवरण नहीं कर सकेंगे; इसलिए 
अगर १ अप्रैल को नहीं तो कुछ दिनों में उनमें फूट डालकर पीछे उनका बहुमत 
इधर-उधर कर दिया जा सकेगा। इसलिए उन्होंने निश्वय कर लिया कि चाहे जिस 
तरह से हो, जिस-किसी का हो, चन्द दिनों के लिए ही सही, असम्वली के बहुमत के 
विरुद्ध ही क्यों न हो, मंत्रिमण्डल बन जाना चाहिए---किसी न किसी को प्रवान मंत्री 
और उसके साथ कुछ ओऔरों को जुटाकर १ अप्रैल को मंत्रिमण्डल के नाम अवध्य 
प्रकाशित करा देने चाहिए। अब यही कोशिश ,सभी सूबों में होने छंगी।. किन्तु यह 
काँग्रेस के लिए बड़े गौरव की बात रही कि किसी भी सूबे में एक भी कांग्रेसी 
ऐसा न मिला जो इस चकमे में आकर मेंत्रिपद स्वीकार करे! इसलिए, काँग्रेस के 
वाहर के लोगों में से ही कुछ छोगों को नियुक्त करना अत्यावश्यक हो गया। गवर्नर 
ऐसा कर भी सकते थे; क्योंकि विधान के अनुसार, छः महीनों तक, असम्बली की 
बैठक कराये बिना भी, शासन का काम, गवर्नर की अनुमति और उनके बजट मंजूर 
कर देने से, चल सकता था। उन्होंने इसी आशा से सभी जगहों में मंत्रिमण्डल बना 
दिये कि इन पाँच-छः महीनों में शायद हुवा बदल जाय--शायद काँग्रेसियों का कुछ 
दाव बदल जाय। 

विहार-सूवे में गवर्नर ने यह काम मि० महम्मद यूनुस को सुपुर्दे किया। यह 
सज्जन मुसलमानों की इण्डिपेण्डेण्ट-पार्टी की ओर से चुने गये थे जिसके प्रमुख सहायक 
थे मौलाना अबुल मुहासिन महम्मद सज्जाद। मौलाना सज्जाद जमीयत-उलेमा के 
प्रमुख व्यक्ति थे। समभा जाता था कि काँग्रेस के साथ उनकी पूरी हमवर्दी हूँ। 
चुनाव में भी उनसे यदि सुलह नहीं तो कोई भगड़ा भी नहीं हुआ था। कितने ही 
काँग्रेसी मुसलमानों ने उनकी पार्टी में इसलिए अपने नाम लिखाये थे कि वे उस तरह 
आसानी से चुने जा सकेंगे--विशेषकर जब वे यह समझते थे कि काँग्रेस की नीति 
से मौलाना सज्जाद चहुलांश में सहमत हें। पर इस मौके पर मौलाना चके। उन्होंने 
अपनी पार्टी में निश्चय किया कि वह मंत्रिमण्डल बनाये। मालूम नहीं कि वहाँ क्‍या 
बातें हुई। तरह-तरह की बातें उस समय की हवा में थीं। कुछ लोग कहते थे, काँग्रेसी 
विचारवाले मुसलमानों ने विरोध किया, पर उनकी संख्या औरों के मुकाबले एक या 
दो घटती थी। कुछ लोग कहते थे, पार्टी को आखिरी फैसला देने का मौका 
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ही नहीं मिला; क्योंकि जब एक जगह में बेठकर पार्टी इस विषय पर विचार कर 
रही थी कि वह मंत्रिमण्डल वनावै या न बनावे तब मि० युनुस गवर्नर के पास 
जाकर वादा कर आये कि वह मंत्रिमण्डल बनाने के लिए तैयार हैं तथा गवर्नर के 
कहने पर उन्होंने मंत्रियों के नाम भी दे दिये, जिनको गवनेर ने मंजूर कर लिया, 
और तब उन्होंने आकर पार्टी की सभा में---जो उनका इंतजार कर ह7ही थी--यह खबर 
दी कि मंत्रिमण्डल की नियुक्ति हो गयी ! पार्टी इसके बाद कुछ न बोल सकी-- 
शायद उसने भी अब इस विषय पर कुछ कहना फजूल समझा! मालूम नहीं, 
सच क्या है ! 
* इस सम्बन्ध में बिहार में एक बड़ी वात हो गयी । हमको खबर मिली कि 
मि० युनुस काँग्रेस के दूसरे मेम्बरों को तो नहीं फोड़ सके हे, पर वह हरिजन-मेम्बर 
पर बहुत जोर डाल रहे हें और उन्होंने श्री जगजीववराम को मंत्रिमण्डल में एक 
स्थान देना मंजूर किया हैँ! यह भी खबर लगी कि वह श्री जगजीवनराम को 
साथ लेकर गवर्नर के पास गये भी हें अथवा कहीं अन्यत्र उनसे बातें करने के लिए 
उन्हें ले गये हें! सब लोग कुछ चिन्तित होने लगे कि शायद एक काँग्रेसी आदमी 
को भी फोड़ने में वह सफल न हो जायें। पर मुझे इस वात की चिन्ता नहीं थी; 
क्योंकि मुझे पहले ही खबर मिल चुकी थी कि मि० युनुस की कोशिश जरूर हें, 
मगर श्री जगजीवनराम इस तरह बहकावे में आनेवाले नहीं हें। अन्त में ऐसा ही 
हुआ। मंत्रिमण्डल बना; पर उसमें शामिल होने से श्री जगजीवनराम ने साफ 
इनकार कर दिया--कोई भी दूसरा काँग्रेसी आदमी शरीक न हुआ। इस तरह यह 
पहला जवरदस्त प्रयत्व असफल रहा। मिनिस्ट्री बनने से हमें कई चिन्ता नहीं थी; 
क्योंकि हम जानते थे कि छः महीनों के अन्दर या तो मिनिस्ट्री टूटेगी या विधान 
ही रद होगा या उसे बदलना पड़ेगा। कारण यह कि इतने अधिक बहुमत से कांग्रेसी 
चूसे गये हें कि कोई दूसरी पार्टी या सभी दूसरे लोग मिलकर भी असम्वली में 
काँग्रेस का मुकाबला नहीं कर सर्केगे--यदि असम्बी और कौन्सिल दोनों का संयुक्त 
अधिवेशन भी हो, तो भी काँग्रेस का ही बहुमत रहेगा। जिस दिन मिनिस्ट्री 
बनी उस दिन पटने में कुछ लोगों ने मि० युनुस॒ के विरुद्ध प्रदर्शन किया जिनमें 
मुख्य थे श्री जयप्रकाशनारायण। वह गिरफ्तार कर लिये गये। उन पर मुकदमा 
चलने के बाद उनको कुछ सजा भी मिलठी। पर पीछे मि० युनुस ने मीयाद पूरी 
होने के पहले ही उनको छोड़ दिया। 
इसी तरह और सूबों में भी मंत्रिमण्डल वत गया। कम से कम यह दिखछाने 
के लिए हो गया कि नये विधान के अनुसार शासन होने ऊगा। पर यह वात गवनेर 
लोग जानते थे जौर मंत्री लोग नी कि यह चन्दरोजा तमादा हैं। वे लोग इस प्रयत्न 
में थे कि यदि वे फोड़फाड़ कर बहुमत व बना सकेंगे तो कोई न कोई रास्ता काँग्रे 
के साथ मेल करने का निकाऊना ही चाहिए। काँग्रेस में जो लोग मंत्रिमण्डल बनाने 
के विरोधी थे, खुध थे कि किसी तरह वागंग्रेस तो इसमें नहीं पड़ी जौर उनकी अद्ंगा- 
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नीति के काम में आने का अब भी मौका हूँ। जो पक्ष में थे वे यह समभते थे कि 
आज नहीं तो चन्द दिनों के बाद काँग्रेसी मंत्री होंगे ही और जब होंगे तब्र गवर्नर 
के विशेषधिकारों को स्थगित करा करके ही होंगे। इतलिए, इस समय, इस 
सम्बन्ध में, काँग्रेती निश्चिन्त थे। मंत्रिमण्डल अपने को लोकप्रिय बनाने की फिक्र में 
था और गवर्नर लोग, तथा वायसराय इस जिच्च के हल निकालने में छगे थे। 
गवर्नमेण्ट की ओर से जब-तब विज्ञप्तियाँ निकलतीं और कांग्रेस की ओर से उनको 
ना-काफी बताकर छोड़ दिया जाता। 

तीन महीनों के वाद वायसराय ने एक विज्ञप्ति निकाली जिस पर वर्किय 
कमिटी ने विचार करके कुछ और स्पप्टीकरण चाहा तथा काँग्रेस-पार्टी के नेताओं को 
आदेश दिया कि यदि वह स्पष्टीकरण उनको संत्तोपदायक मालूम हो तो वे मंत्रिपद 
ग्रहण कर सकते हेँ। बात यह थी कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट यह बात साफ-साफ दब्दों 
में तो कह नहीं सकती थी कि विधान की कुछ थाराएँ उड़ा दी गयीं; क्य्रोंकि उसकों 
यह कहने का अधिकार भी नहीं थ।। पर उसने अपनी नीति घुमा-फिराकर बता 
दी कि अधिकार रखते हुए भी गवर्नर उनसे काम नहीं छेंगे। चूँकि यह्‌ बात स्पष्ट 
शब्दों में नहीं कही गयी थी, स्पष्टीकरण आवश्यक था। विंग कमिटी के इस निश्चय 
के वाद मालूम हो गया कि अब शीघ्र ही फिर काँग्रेसी लोग मंत्रिमण्डल बनाने के 
लिए बुलाये जायेंगे ! 

इसी समय विहार-प्र/न्तीय कान्‍्फ्रेस का अधिवेशन सारन-जिले के मसरक' 
गाँव में करने का निश्चय हुआ था। प्रोफेपर अब्दुल वारी इसके सभापति मनोंवीत 
हुए थे। वहाँ हम सब गधे और कान्फ्रेत्स का काम समाप्त करके छपरे पहुँचे। वहीं 
मालूम हुआ कि गवर्नर ने श्री बाबू को बुला भेजा है और एक चपरासी पत्र लेकर 
वहीं आकर उनसे मिला। वहाँ हम लोगों को मौका मिला कि मंत्रिमण्डल के सम्बन्ध 
में हम कुछ बातें कर लें। पर अभी तक हम यही निश्चय कर सकते थे कि व्किंग 
कमिटी के आदेशानुध्षार यदि स्पष्टीकरण संतोपजनक होता हैँ तो हम मंत्रिमण्डल 
बनाने के लिए तैयार हं---पदि गवर्नर मंत्रिमण्डल बनाने को कहें तो इसके लिए समय 
लेकर श्रीकृष्ण वावू वापस आ जायेंगे और तब हम लोग एकत्र बैठकर विचार कर 
लेंगे कि कौन-कौन मंत्रिमण्डल में लिये जायें। छपरे में कुछ प्रारंभिक बातें हो गर्ीं। 
विचार-विसिमय भी हो गवा जिसके आवार पर हम चन्द आदमी, जो वहाँ, मिले 
थे, इस बीच में सोच सकेंगे । 

मंत्रियों को चुनना कठिन समस्या-थी। पहली बात तो यह थी कि कितने 


मंत्री हों। मेरा विचार था कि इसके पहले चार आदमी थे जो शासन के सारे काम 
को सेमालते थे और जो सभी विभागों की निगरानी कर लिया करते थे। इसमें दो 
ती गवर्नर के एकजिक्थुटिव-कौन्सिल-मेम्बर हुआ करते थे और दो मिनिस्टर। इस- 
लिए में समझता था कि जब इस नये विदान के पहले चार आदमी सब काम सँमाल 
सख्त 


ते थे तो अब भी चार मंत्रियों को ही सब काम सँभाल लेना चाहिए। अधिक मंत्री बनाने 


द्रा 


ट्रप। 


चुनाव का दौरा और नतीजा ४७७ 


से खर्चे अधिक होगा और कुछ ऐसा माल्म होगा कि ये लोग अपने लिए पद पाने 
की अभिलाषा से आये हैं तथा जितना हो सकता है उतने पद पैदा करके आपत्र 
में बॉटवारा कर रहे हैं। जहाँ-जहाँ मंत्रिमंडल पक्के तौर पर बना था, मंत्रियों की 
संख्या अंधिक रखी गयी थी और हमने इस बात पर कुछ टीका भी की थी! यद्यपि 
काँग्रेस के मंत्रियों के लिए अखिल भारतीय कमिटी ने मकान और सवारी के अछावा 
५००) मासिक नियत कर दिया था, और इस तरह खर्च वहुत कम हो जाता था, 
तो भी में इस विचार में दृढ़ था कि मंत्रियों की संख्या अधिक न होनी चाहिए--विश्ञेप- 
कर विहार में चार से अधिक की गुंजाइश नहीं हैँ । पुझे यह्‌ कह देना उचित मालूम 
होता है कि पीछे मेंने देखा कि मेरा विचार गछत था; क्योंकि हमारे सभी मंत्री इस 
प्रकार के काम में अभी नवसिखुए थे और पहले का कुछ विशेय अनुभव नहीं रखते थे । 
इसके अलावा हमारे मंत्रियों को पहले के चलाये हुए ढर्रे पर ही काम नहीं करना था-- 
लकीर नहीं पीटनी थी ; उनको बहुतेरे नथे प्रोग्राम चलाने थे, इसलिए उन प्रोग्रामों 
के सम्बन्ध में जानकारी हासिल करने और विचार निश्चित करने में समय लगतनेवाला 
था। अतः कुछ दिनों के अनुभव के वाद मेंने सोचा कि शायद चार से अधिक मंत्री 
रखना ही जच्छा होता। पर उस दिन में अपने विचार में दृढ़ था और सोचता था 
कि चार से अधिक मंत्री रखना विहार के लिए उचित न होगा। 

इसके अलावा एक वात और थी जिसका कुछ न कुछ असर इस निश्चय पर 
पहुँचने में जहूर पड़ता था। हम लोग सोच रहे थे कि प्रांत में कुछ ऐसे प्रमुख व्यक्ति 
हैं जिनके सम्बन्ध में किसी क्विस्म का मतभेद नहीं हों सकता; पर जब हम उनसे 
आगे बढ़ते थे तो कुछ ऐसे लोग सामने आ जाते थे जिनमें से चुनाव करने में--किनको 
लेवा, किनको न लेता, यह निश्चय करने में--काफी कठिनाई सामने आती थी। इसलिए 
भी विचार होता कि उन प्रमुख व्यक्तियों तक ही यदि हम अबना चुनाव परिभित 
रखें तो बुरा न होगा । 

एक-दो और वातों का भी उल्लेख उचित होगा। इस विपय में प्रायः सभी 
सहमत हो गये थे कि एक हरिजन का मंत्री वनना आवश्यक हूँ। यदि और विचारों 
को छोड़ भी दिया जाय, तो भी उन्होंने मि० युनुस की वात न मानकर-- 
बहुत बड़े प्रछोभव का छोम संवरण करके--मंत्रियद के छिए अपना दावा साबित 
कर दिया हूँ। इसलिए यह एक निविवाद बात सबके मन में खुद-बखुद तय 
हो चुकी थी। 

हजारीबाग के श्री रामनारायणसिह चाहते थे कि छोटानागपुर की ओर से 
वहाँ का कोई मंत्री अवश्य नियुक्‍तत किया जाय। उनका कहना था कि सूबे का वह 
हिस्सा पिछड़ा हुआ माना जाता हूँ और काँग्रेस नी उसकी भोर पूरा ध्यान नहीं 
देती। इसकी शिकायत वह्‌ हमसे मित्र-नाव से वरावर किया करते थे कि मे भी 
उस हिस्से पर काफी ध्याद नहीं देता हें। इसके समर्थन में वह कहा करते थे कि 


«न 


में वहाँ जाकर कभी कुछ दिनों के लिए नहीं रहता हूँ। में भी उनसे मजाक में 


बजट आत्मकथा 


कहा करता था कि पिछले बीस-बाइस बरसों में जितना में एक साथ छोटानागपुर में 
रहा हूँ उतना किसी दूसरे एक स्थान में नहीं; क्योंकि जेल-जीवन वरावर हजारीबाग 
में ही काटना पड़ा है ! यह मजाक के लिए तो ठीक उत्तर होता; पर उनको इससे 
सन्‍्तोष नहीं हो पाता। इसलिए उन्होंने जोर छगाया कि छोटानागपुर का भी एक 
मंत्री अवश्य होना चाहिए। वह स्वयं वहाँ के प्रमुख काम करनेवाले थे। उस समय वह 
केन्द्रीय असम्बली के भेम्बर थे। प्रान्तीय चुनाव के समय वह प्रान्तीय असम्बली के 
लिए खड़े नहीं हुए थे। इसलिए, यदि वह मंत्री बनाये जाते तो इसेका यह अर्थ होता 
कि कहीं जगह खाली करके उनके स्थान पर कुछ दिनों के अन्दर प्रान्तीय असम्वरली 
का मेम्बेर भी बनवाना पड़ता। जो चुने हुए काँग्रेसी छोग थे, वे इसे बहुत बुरा 
मानते; क्‍योंकि वे यह मानते और ठीक ही मानते कि उनमें कोई इस पद के योग्य 
नहीं समझा गया, इसलिए चुने हुए लोगों को छोड़कर बाहर से एक आदमी लेना 
पड़ा हैं। इन विचारों से उनको मंत्रिमण्डल में छेता असंभव हो गया। इससे वह 
बहुत असन्तुष्ट हुए। उन्होंने मेरे पास कई पत्र भी भेजे जिनका मेंने उत्तर तो दिया, 
पर शायद उन्हें सन्‍्तोष न दे सका। सार्वजनिक जीवन में ऐसा कभी-कभी करना 
पड़ता हूँ। मुक-जैसे आदमी के लिए, जिसे किसी के साथ कदुता पैदा करने में 
बहुत दुःख होता है, ऐसा अनचाहा काम भारी मुश्किल पेश कर देता है। पर कत्तेव्य 
की दृष्टि से आज भी में समभता हूँ कि इस सम्बन्ध में मेरा जो निश्चय हुआ वह 
ठीक ही हुआ। 

अन्त में, हमको एक और कठिनाई सुलमकानी थी। हरिजनों में दो प्रमुख 
काँग्रेसी थे--एक श्री जगलाल चौवरी, जो १.९२० में कलकत्ता-मेडिकल-कालेज के 
अन्तिम दर्जे में पढ़ रहे थे और कुछ महीनों में ही एम० बी० पास करके डाक्टर 
हो जानेवाले थे, पर काँग्रेस की पुकार पर परीक्षा छोड़कर तब से वरावर एकचित्त 
हो काँग्रेस की सेवा में, विशेषतः रचनात्मक काम में, छूगे रहे--सत्याग्रह में भी 
भाग लेकर जेल-यात्रा कर आये थे; दूसरे श्री जगजीवनराम, जो बड़े उत्साही और 
सुयोग्य कार्यकर्ता थे, थोड़े दिनों से ही काँग्रेस का काम करने पर भी काफी प्रभाव 
रखते थे और भि० युनुस की दी हुई मिनिस्ट्री ठुकरा चुके थे। सब बातों पर बहुत 
सोचने के बाद हमने श्री जगंलाल चौधरी को ही मंत्री और श्री जगजीवनराम को 
पारलेमेण्टरी सेक्रेटरी बनाने का निश्चय किया। 


११९--आँग्रेसी मंत्रिमण्डलों का निर्माण 
इस तरह, हमने निईचय कर लिया कि श्रीकृष्णसिह प्रधान मंत्री हों। उनके 
साथ डाक्टर सैयद महमूद, श्री अनुग्रहनारायणसिह और श्री जगलाल चौधरी मंत्री 
हों तथा चार मंत्रियों के साथ आठ पारलेमेण्टरी सेक्रेटरी हों। श्री रामदयालुरसिह 
स्पीकर मुकरेर हो ही चुके थे और प्रो० अब्दुल बारी डिपुटी-स्पीकर। पारलेमेण्टरी 
सेक्रेटरियों में श्री कृप्णवल्छनसहाय, श्री बाज्भूवरसिद, श्री जीमूतवाहन सेन, श्री 
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विनोदानंद भा, श्री शिवनन्दन मंडल, श्री जगजीवनराम और श्री सदीदुल हक नियुक्‍त 
किये गये। उस समय मेने समझा कि ये नियुक्तियाँ ठीक की गयी थीं और पीछे 
भी मुझे अपनी राय बदलने का मौका न हुआ--यद्यपि कुछ लोगों का विचार था 
कि इससे बेहतर चुनाव हो सकते थे। जहाँ तक में समझ सका, सभी मंत्रियों की 
भी इस बात में मेरे साथ सहमति थी। 
में दो बातों का कहता भूल गया--यद्यपि उनको पहले ही कहना चाहता 
था। एक बात का सम्बन्ध था प्रान्तीय लेजिसलेटिव-कौन्सिल के चुनावः के साथ और 
दूसरी बात थी असम्बली के सभापति या स्पीकर के चुनाव की। कौन्सिल के मत- 
दाता अधिकतर ऐसे ही लोग हैं जो घनी-वर्ग के हैं, अर्थात्‌ जिनमें जमीन्दारी का 
अधिक माल देनेवालों अथवा काफी इनकम-टैक्स देनेवालों की ही संख्या ज्यादा है। 
इसलिए हमको जैसे जमीन्दारी की जगहों के चुनाव में जीतने की आशा नहीं थी 
वैसे ही इन जगहों के जीतने में भी कम आशा थी। पर इसमें दो तरह से सदस्य 
चुने जाते हें--कुछ तो ऐसे होते हैँ जो मतदाता द्वारा चुनें जाते हें गौर कुछ अस- 
म्बली के भेम्बरों द्वारा। असम्वली द्वारा चुने जानेवाले लोगों में तो कांग्रेसी लोग 
काफी लोगों को चुन ले सकते थे; पर मतदाताओं में उनके उतने अधिक मददगार 
शायद नहीं थे। इसलिए हमने पहले से ही सोच रखा था कि हम सभी जगहों के 
लिए उमीदवार नहीं खड़े करेंगे। पर जो चन्द जगहें मिल सकती थीं, उनके लिए 
हमने खड़े किये और जीते भी; पर हमारी शवित असम्वली द्वारा ही प्रदर्शित हो 
. सकती थी। 
स्पीकर का चुनाव करने के लिए एक दिन असम्वली की बैठक हुई। उस 
दिन के लिए गवर्नर ने श्री सबच्चिदानन्दर्सिह को सभापति नियुक्त कर दिया था। 
में भी उसी एक दिन असम्बली में गया। उसके पहले कभी बविहार-असम्बली में 
नहीं गया था। उसके बाद भी फिर कभी जाने का सुअवसर नहीं मिला। खैर, श्री 
रामदयालुसिंह चुने गये। चुनाव के वाद श्री सच्चिदानन्दर्सिह ने एक मजेदार 
भाषण किया जिसमें उन्होंने रामदयालु वावू का स्वागत करते हुए मेरे एक भाषण 
का उद्धरण दिया था। उस उद्धरण में कहा गया था कि जो उमीदवार कांग्रेस की 
तरफ से चुने जाते हें वे तो काँग्रेस के नियंत्रण में और उसकी नीतियों तथा नियमों 
के वन्धन में रहेंगे; पर जो स्वतत्त्र रूप से चुने जाने के लिए खड़े हुए हें वे छूट्टे 
साँड़ हैं जिन पर किसी प्रकार का बंधन अथवा नियन्त्रण नहीं हूँ। मेरे इसी वाक्य 
को लेकर उन्होंने बड़ा मजाक किया था। 
इस तरह मिनिस्ट्री मुकर्रर हो गयी। मेने नियवित के दिन ही मंत्रियों से 
कहा कि सबसे अच्छा तो यह होगा कि दुछ दिनों तक सभी मंत्री एक ही साथ 
रहें, यदि ऐसा न हो सके तो किसी न किसी वहाने वे प्रतिदित आपस में मिलकर 
अपने सभी विभागों के सम्बन्ध में बे-जाब्ता तरीके पर विचार-विनिमय कर ल्या 
करें; इस तरह सनी विनागों के काम से सबका परिचय रहेगा भौर सभी को 
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किसी भी महत्त््पुर्णं निह्चय पर पहुँचने के पहले दूसरों के विचारों एवं अनुभवों 
का लाभ मिल जायगा--विशेषकर जब कभी कोई महत्त्वपूर्ण विषय उपस्थित हो 
अथवा किसी विशद्येप स्थान के लिए कोई नई नियुवित करनी हो तो वे आपस में 
जरू र विचार-विमर्श कर लिया करें। यह इसलिए भी आवश्यक था कि अभी इस तरह 
के काम में सभी अनुभवहीन थे और सबके लिए यह आवश्यक था कि हमेशा चौककन्ने 
रहकर एक दूसरे के अनुभवों से लाभ उठाते रहें। पर खेद हूँ कि ऐसा हो नहीं 
सका ! पीछे मालूम हुआ कि सब मंत्रियों को अपने विभाग के सिवा दूसरे 
विभागों की सभी बातों की जानकारी नहीं रहती थी। इससे कहीं-कहीं कुछ शिकायतें . 
भी पैदा हो गयीं। वम्बई में श्री खेर ने इस नीति को शुरू से ही वर्ता। वहाँ के 
मंत्री प्राय: प्रतिदिन एकत्र मिल लिया करते और इस प्रकार एक दूसरे की कार्रवाइयों 
से पूरी तरह परिचित रहते। युवतप्रदेश और मद्रास में तो श्री गोविन्दवल्लभ पन्‍्त 
और श्री राजगोपालाचारी का ऐसा व्यक्तित्व ही था कि वे स्वयं मंत्रियों की कारें- 
वाइयों से अपने को पूरी तरह परिचित रखते; इस तरह वहाँ भी ठीक काम 
चलता रहा। 

म्‌ृभे मिनिस्ट्री के सिलसिले में उड़ीसा भी जाना पड़ा। वहाँ पार्टी के नेता 
के चुनाव के समय आपस का मतभेद मालूम हुआ था। यह बात पारलेमेण्टरी कमिटी 
तक आयी थी। पं० नीलकप्ठदास उड़ीसा के प्रमुख व्यक्तियों में हें। १९२१ से ही 
उन्होंने काँग्रेस में बहुत काम किया था। वह स्वर्गीय पं० गोपवन्धुदास के सहकरमियों 
में से थे। १९३०-३४ के सत्याग्रह-आन्दोलन में हम लोगों के साथ ही हजारीबाग 
जेल में थे। उन दिनों भी उनकी राय मालूम होती थी कि जो नया विधान बने 
उसमें काँग्रेस को मंत्रिपद स्वीकार करना चाहिए। जब १९३४ में केन्द्रीय असम्बली 
के लिए चुनाव हुआ तो वह उड़ीसा के क्षेत्र से काँग्रेसी सदस्य चुने गये थे। १९३७ 
में नये विधान के अनुसार, जब विहार से उड़ीसा अरूग हो चुका था, उसकी 
असम्वली के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ तो वह स्वयं किसी क्षेत्र से प्रान्तीय अस- 
म्वीं के लिए खड़े नहीं हुए। पर जब काँग्रेस का बहुमत हो गया और यह मालूम 
हो गया कि जब कभी काँग्रेस मंत्रिषयद लेगी तो असम्बली का नेता ही प्रधान मंत्री 
होगा, तब उन्होंने वहाँ के भेम्बरों से नेता चुने जाने की इच्छा प्रकट की। प्रान्तीय 
चुनाव में उन्होंने परिश्रम भी किया था। उस चुनाव की सफलता में उनका हाथ 
था। पर वहाँ के सदस्यों के सामने अब यह प्रश्न उपस्थित हो गया कि किसी ऐसे 
आदमी को, जो असम्वी का सदस्य नहीं था, असम्बली-पार्टी का नेता वे कैसे चुनें। 
असम्वली-पार्टी के नेता को असम्बली में हाजिर रहना चाहिए। वहाँ रहकर ही वह 
अपना काम पूरा कर सकता हे । इसके अलावा, यदि गवर्नर बुलावेगा तो वह असम्बली 
के किसी सदस्य को ही बुलाना चाहेगा, और किसी बाहर के व्यवित को बुढाने में 
उसे दिववात होगी। यह दूसरी बात है कि बाहर का आदमी भी इस छा पर मिंनिस्टर 
हो सकता हे कि छः महीनों के अन्दर वह कही से सदस्य चुना जायगा। पर पं० 
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ततीलकण्ठदास केवल मंत्री होना नहीं चाहते थे। वह प्रधान मंत्री ही हो सकते 
थे; क्योकि वही पद उनके योग्य था। पारलेमेण्टरी कमिटी की राय हुई थी कि 
' भेम्बरों में से ही कोई नेता चुना जा सकता है। इसलिए श्री विश्वनाथदास ही 
नेता चुने गये, जो ब्रह्मपुर-जिले के रहनेवाले हें और जो पहले मद्रास-असम्बली के' 
भेम्बर रह चुके थे जब उनका यह जिल्ां मक्गस-प्रान्त का भाग था। 
मुभे इसलिए जाना पड़ा कि वहाँ आपस के इन भगड़ों से कुछ मतभेद 
होने का भय था। में वहाँ गया। सबसे नाजुक प्रइन यह उठा कि मुसलमानों में. 
मंत्री कौन बनाया जाय। वहाँ की असम्बली में मुसलमानों की संख्या बहुत थोड़ी है। 
जो चन्दरोजा मिनिस्ट्री वती थी उसमें एक मुसलमान सज्जन मिनिस्टर थे। दूसरा कोई 
ऐसा व्यक्ति नहीं नजर आया जो काँग्रेस की ओर से चुना गया हो और मिनिस्टर का 
काम कर सकता हो। जो ऐसे व्यक्ति थे, जिनमें काम चलाने की योग्यता थी, काँग्रेस- 
टिकट पर चुने नहीं गये थे और अब भी कांग्रेस में शरीक होने के लिए तैयार 
न थे। में दो या तीन दिनों तक कटक में ठहरा रहा। इस बात की पूरी कोशिश 
हुई कि कोई उपयुक्त मुसलमान मंत्री बनाया जाय; पर इसमें सफलता नहीं हुई। 
अन्त में, बिना किसी मुसलमान के ही उस समय मंत्रिमण्डल बना दिया गया; पर 
इस बात का अंतिम निर्णय पीछे मौलाना आजाद से पूछ करके करने पर छोड़ 
दिया गया। ह 
युक्त-प्रदेश में भी मुसलमान मिनिस्टर के सम्बन्ध में दिककत थी; क्‍योंकि 
वहाँ भी काँग्रेस-टिकट पर एक ही दो मुसलमान चुने गये थे, दूसरे लोग स्वतन्त्र रूप 
से चुने गये थे। मौलाना आजाद ने वहाँ के सम्बन्ध में वात्ें की थीं। कुछ मुसलमान-- 
जो काँग्रेस से सहानूभूति रखते थे, पर काँग्रेस की ओर से चुने नहीं गये थे---मौलाना 
के साथ कुछ सम भौते के लिए तेयार थे। यदि वह समभौता हो गया होता, तो घायद 
जो झगड़ा लीग के साथ उठ खड़ा हुआ वह नहीं होता। पर उस समय प्रान्त के 
प्रमुख काँग्रेसी इस वात पर राजी नहीं हुए। मौलाना को भी वहाँ ठहरने का पूरा 
समय न मिला--वम्बई चला जाना पड़ा। इसलिए वहाँ के मंत्रिमंडल में एक काँग्रेसी 
मुसलमान श्री रफी अहमद किदवई और--दूसरे जो काँग्रेस-टिकट पर नहीं चुने गये 
थे--हाफिज अहमद इब्राहिम मिनिस्टर बनाये गये। यहाँ यह कह देना उचित है कि 
हाफिज साहब ने असस्वल्टी से इस्तीफा दे दिया और फिर काँग्रेस-टिकट पर चुन लिये 
गये। बम्वई वी दिक्कत मौलाना की राय से तय हो गयी और मिस्टर नूरी मिनिस्टर 
बने। इसी तरह मध्यप्रदेश में भी मिस्टर घरीफ मिनिस्टर हुए। 
मुसलमान-मिनिस्टरों के सम्बन्ध में इतना लिखना इसलिए आवश्यक हो 
गया कि पीछे चलकर मुरिलम लीग ने इस विषय को छेकर बहुत हो-हल्ला मचाया। 
उस समय तक काँग्रेसी और दूसरे छोग, चुनावों में तथा विधान के अनुसार बनी हुई 
मिनिस्ट्रियों में, इंगलेंड के मंत्रिमंडल-जेसा ही चित्र देख रहे थे। वे लोग वहाँ की 
रीति-नीति के अनुसार ही यहाँ के मंत्रिमंडड का भी संगठन और उसकी कारंवाइयाँ 
फा० ६६१ 
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करना चाहते थे। इसी कारण सभी संगठित दलों ने अपने-अपने उमीदवार खड़े किये 
थे। चुनाव के समय कुछ नये दल भी बने थे, जैसे विहार की इण्डिपेण्डेण्ट-पार्टी। 
चुनाव के बाद जब एक पार्टी--काँग्रेस का बहुमत कई सूत्रों में जबरदस्त हो गया तो * 
“उसको अपने दल के बाहर से किसी को मंत्री वनाने की वात इस प्रकार की विवान- 
कार्य-प्रणाली के विरुद्ध मालूम हुई। साथ ही, काँग्रेस-दल में भी मुसलमान थे। 
उनको छोड़कर बाहर जाना उनके प्रति अन्याय होता था। चुनाव तक मुस्लिम-लीग 
का कुछ बैसा जोर भी नहीं था। बहुत कम जगहों के लिए मुस्लिम-लीग ने उमीदवार 
खड़े किये थे। जहाँ उसके उमीदवार खड़े हुए, बहुत सफल भी नहीं हुए भे। इस 
कारण, मुस्लिम-लीग के लिए, मंत्री बनाना, प्रायः सभी जगहों में, जहाँ काँग्रेस का 
बहुमत था, अवध होता। काँग्रेस ने एक घोषणा-पत्र के अनुसार चुनाव को लड़कर 
- जीता था। उसके अनुसार काम करना उसका कत्तंव्य था। उसी के सभी मेम्बरों ने 
सौगन्द ली थी कि उसके आज्ञानूसार वे काम करेंगे और जब आज्ञा होगी तब पद- 
_ त्याग कर देंगे। 
काँग्रेस के पास पद-त्याग का एक अस्त्र था जिसके द्वारा वह, वैध रीति से 
मतभेद होने पर, गंवर्नर को दबा सकती थी। यदि वह किसी गैर-काँग्रेसी को, बिना इन 
शर्तों को कबूल कराये, मंत्री बना देती तो उसके हाथ में कोई दूसरा शस्त्र रह ही 
नहीं जाता जिसके द्वारा गवर्नर पर. वह अपना प्रभाव जता सकती। वैधानिक मंत्रि- 
मंडल में सभी की समान जवाबदेही मानी जाती है, जिसका अर्थ यह होता हूँ कि 
चाहे किसी भी मंत्री ने कोई भी काम किया हो उसकी जवाबदेही उसके सभी साथियों 
पर है। इस तरह सभी एक दूसरे की मदद करते हैँ और एक दूसरे की कार्रवाइयों पर 
अंकुश भी रखते हें। यदि मतभेद हो गया तो जो बहुमत से अलग राय रखता है उसे 
हट जाना पड़ता हे। यदि दो संस्थाओं की आज्ञाओं को मानने के लिए बाध्य अथवा 
वचन्बद्ध मंत्री कहीं किसी मंत्रिमंडल में, हो, और उन दोनों संस्थाओं ते एक साथ 
मिलकर काम करने का निश्चय और प्रबन्ध न कर लिया हो, तो हो सकता हे कि 
दोनों संस्थाओं की विरोधी आज्ञाएँ आवें और मंत्री लोग अपनी-अपनी संस्था की आज्ञा 
का पालन करें, तो मंत्रिमंडल की कार्रवाइयों में ही विरोध पैदा हो जाय। इसलिए, यह 
आवश्यक था कि मंत्रिमंडल के सभी मंत्री किसी एक ही संस्था के हक्‍्म मानने के 
लिए बाध्य या वचनवद्ध हों, अथवा आपस में कम से कम छुछ ऐसा समभौता हो 
जिससे इस प्रकार के विरोधी कार्य क्रम उपस्थित न हो सकें, और अगर हों भी तो उनका 
निपटारा शीघ्रता और बिना कदुता के हो जाय। जब किसी घारा-सभा में, जहाँ इस 
तरह का वैधानिक मंत्रिमंडल काम करता हो, किसी एक दल का बहुमत नहीं होता 
और मंत्रिमण्डल एक से अधिक दलों में से लिये हुए छोगों से बनता है, तब वहाँ पहले 
से उन दलों में वातचीत करके इसके लिए रास्ता तय कर लिया जाता हैँ। फिर जब 
कनी मतभेद हुआ तो जिस दल के मंत्री से मतभेद होता है वह मंत्रिमंडल से अपने 
मंत्री को हटा लेता हे और दूसरे मंत्रियों को अपने दल की सहायता से वंचित कर देता 
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है । यहाँ पर यह वात इसलिए नहीं हुई कि यहाँ काँग्रेस का इतना बड़ा बहुमत था कि 
और सभी दल यदि एक साथ सिलते तो भी काँग्रेस अकेले ही उन सबसे कहीं अधिक 
सर्देस्थों को अपनी तरफ से खड़ा करं सकती और सबको अकेले ही वोट में हरा देती। 
यहाँ किसी दूसरे दल के साथ समभौते का प्रइन उठता ही नहीं था। तो भी जहाँ तक 
मुसलमानों का सवाल था, हमने प्रयत्त किया कि दूसरे दल के मुसलमानों के साथ हम - 
समभोता कर छें, पर हुआ नहीं। 

हमने उस समय समझा था और आज भी मेरी वही राय है कि वैधानिक 
विचार से काँग्रेस ने कोई गलती नहीं की। हाँ, यह दूसरी वात है कि उसको इंँगलेंड 
के विधान का अनुसरण नहीं करना चाहिए था और जो प्रजातन्त्र के प्रचलित नियम 
तथा रीति-नीति हैँ उनसे अछूग अपना मियम और अपनी रीति-नीति बनानी चाहिए 
थी। किसी ने उस समय इस तरह की बात कही भी नहीं और में नहीं जानता कि 
मुस्लिम-छीग के सिवा आज भी कोई विचार-शील व्यवित अथवा संस्था है जो यह कहे 
कि भारेतवपं में प्रजातन्त्र नहीं चल सकता और नहीं चलना चाहिए। यदि प्रजातन्त्र 
ने चलना हो तो देश कोई दूसरा विधान, जो उचित समभे, वनावे। पर जब तक 
प्रचलित प्रजातन्त्रों के रास्ते पर हमको चलना हैं, उस प्रजातन्त्र के नियमों और रीति- 
नीति से हम अपने को अलग नहीं कर सकते। में यह भी मानता हूँ कि देश कभी 
प्रजातन्‍्त्र को छोड़ किसी अन्य प्रकार के विधान, को मानेगा और इसमें, में मानता हूँ, 
हिन्दू और मुसलमान तथा सभी दूसरे लोग सहमत होगे। प्रजातन्त्र छोड़ने का अर्थ 
होता है किसी एक व्यक्ति अथवा किसी एक गुट के हाथों में भारत के भाग्य का 
निर्णय सौंप देना--भारत के शासन की वागडोर दे देना। में नहीं मानता कि मुसलमान 
भी यह चाहते हूँ कि जनता के हाथों में अधिकार न देकर किसी एक व्यक्ति वा गुट 
के हाथों में दे दिया जाय। दूसरे किसी की ओर से किसी संस्था ने आज तक इस तरह 
की बात कही भी नहीं हँ कि भारत में प्रजातन्त्र नहीं होना चाहिए और नहीं चल 
सकता हूँ। यह थोड़े दिनों से केवल मुस्लिम-लीग ने कहा हू, और वह भी पूरे 
भारतवष के लिए ही, केवल उसके सूबों के ही लिए नहीं; क्योंकि जब से पाकिस्तान की 
बात उठायी गयी है त्तव से उसमें भी यह बात नहीं कही गयी हैँ कि पाकिस्तान में 
अथवा उस दूसरे हिस्से में---जिसे लीग के लछोग हिन्दुस्तान कहते हें--प्रजातन्त्र से अछूग 
कोई दूसरा शासन-विधान होगा। पाकिस्तान और हिन्दुस्तान, - दोनों में वहाँ की 
जनता द्वारा मनोनीत सदस्य ही शासन करेंगे---कोई एक व्यकित अथवा गुट नहीं। 
जो हो, मंत्रिमंडल बनने के वाद--सच पूछिए तो कांग्रेस-मंत्रिमंडल के इस्तीफा के 
बाद--इस तरह की बातें अधिक होने लगी हैं । 

ठीक जुलाई १९३७ में तो नहीं--डव और सूबों में चन्दरोजा मंत्रिमंडलों ने 
इस्तीफं दे दिये और कांग्रेसी मंत्रिनंडडल वन गये; पर उसके कुछ बाद, सीमा-प्रान्त में 
भी, वहाँ के मंत्रिमंडल को इस्तीफा देना पड़ा। उस सूद में, चुनाव के समय, वाँग्रेस-दल 


के लोग ही सवसे अधिक चुने गये थे; पर उनकी संख्या इसनी ज्यादा नहीं थी--जैसा 
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दूसरे सूबों में आओ थ--कि वह अकेले ही और सभी दलों को वोट में हरा दे। इसलि' 
वहाँ का मंत्रिमंडल और लोगों को मिलाकर कुछ देर तक चलता रहा; पर वह भ॑ 
देर तक टिक न सका--उसे असम्बली की बैठक के बाद इस्तीफा देना पड़ा। दूसरे सूत 
में असम्बली की बैठक के पहले ही चन्दरोजा मंत्रिमंडल्तों ने इस्तीफे दे दिये। मौलान 
अब्॒ल कलाम आजाद के साथ मुझे वहाँ भी जाना पड़ा और वहाँ के मंत्रिमंडल 
संगठन में मदद करनी पड़ी। इसमें कुछ अधिक कठिनाई नहीं पड़ी। जो कुछ करन 
थ, मौलाना साहब ने ही किया। सबसे बड़ी वात यह थी कि डाक्टर खाँ साहब भी 
खाँ अब्दुल गफ्फार खाँ के रहते कुछ अधिक करने की जरूरत ही नहीं थी। मेने त 
इस अवसर को उस सूबे में जाने के लिए एक बहानामात्र माना। 


१२०--सीमा-प्रान्त का सफर 


सरहदी सूत्र में मेरे जाने का यह पहला ही अवसर था। हम लोग पहल सा: 
अवटाबाद गये जहाँ उन दिनों गवनेर रहते थे और जहाँ मंत्रिमंडल वनने कौ“वात हू 
रही थीं। यह एक पहाड़ी स्थान है जहाँ गर्भियों के कारण वहाँ की असम्वली क॑ 
वैठक होती है। जाने के समय वहाँ पहुँचने पर वाजाब्ता जलूस की तैयारी थी 
मौलाना साहव तो जलूस में शरीक नहीं हुए--मु भे होना पड़ा। पेर रास्ते में ही पार्न 
जोरों से वरसने लगा। हम ,सव भींग गये। जलूस भी तितर-वितर हूं। गया 
मंत्रिमंडल के संगठत का काम पूरा करके हम छोग चन्द जगहों में चले गये 
मानसेहरा एक जगह हैँ जो पहाड़ पर है और जहाँ पर डाक-वँगले से चारों ओो 
का बहुत ही सुन्दर दृश्य देखने में आता हैँ। हम लोग वहाँ थोड़ी देर के लिए 
गये। वहाँ से हम पेशावर आये। फिर खाँ साहब के गाँव उत्मानजई' में, चरसद 
होते हुए, गये। उनके बँगले'पर कुछ देर तक ठहरे। वहाँ से आजाद इलाके को देखते 
हुए फिर पेशावर लौटे। दूसरे दिन हम दूसरी तरफ एक चक्कर लगा आये। फिः 
खबर की घाटी पार करके अफानिस्तान की सरहद तक पहुँचे जहाँ ब्रिटिश-सरका' 
और अफगान-सरकार के सन्‍्तरी अपनी-अपनी सरहद पर डटे पहरा देते रहते है 
खंवर की घाटी एक विचित्र सौन्दयं से पूर्ण घाटी हँ--यों तो पहाड़ बिल्कुल बिन 
घास-पात और पेड़-पौधे के हें, गर्मियों में मानों आग-से जलते रहते हें; पर पहाड़ों वे 
वीच हं।कर रास्ता -वहुत ही सुन्दर और सुहावना मालूम होता है। 

तमाम घादी-भर में, जो कई मील लम्बी है, बचाव के लिए फौजी प्रवन्ध हैं 
एक वड़ा किल्ण बीच में हैं और एक जमसद में जहाँ घाटी आरम्भ होती हूँ। सड़क वे 
पास ही पास रेल भी चलती है जिसके बनाने में बहुत बुद्धि, कौशल और पैसे लग 
होंगे। सारी घाटी में, सड़क को छोड़कर, ब्रिटिश की कोई चीज नहीं है। घुना वि 
केवल सड़क और उसके आसपास दोनों ओर की कुछ फुट चौड़ी जमीन ही ब्रिटिश के 
हूँ तथा पास की जावादी सारी की सारी आजाद कौमों की हूँ जो। अपने स्थान पर स्वतन्त 
हैं। उतर जाजाद इलाके में ब्रिटिश कानून नहीं चलता। इसलिए सड़क से चन्द फुद 
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बाहर यदि कोई वाकया हो जाय तो उसकी जाँच ब्रिटिश अधिकारी नहीं कर सकते। 
सुनने में आया कि कभी-कभी ऐसा भी होता है कि यदि कोई यात्री सड़क से हटकर 
आजाद इलाके में चला जाता हैँ तो उसे वहाँ के लोग, अपने हक को कायम रखने और 
जताने के लिए, गोली मार देते हैं। हमने यह भी देखा कि आजाद इलाके के लोग जब 
घर से बाहर जाते हैँ तो अपने साथ बन्दूक उसी तरह ले जाते हे जिस तरह हमारे सूबे 
में कहीं-कहीं के लोग लाठी-डण्डे लेकर निकलते हैं। 
वहाँ के गाँव भी कुछ अनूठे ढंग के हें। हर गाँव में एक ऊँचा स्थान बना 
होता है जो प्रायः किसी मकान में एक गुम्बद-जैसा रहता है जहाँ से आदमी चारों 
तरफ दूर तक देख सकता हूँ। कवीले के लोग वहाँ से वरावर इस बात को . देखा करते 
हैं कि कहीं किसी तरफ से कोई गाँव पर हमला करने तो नहीं आ रहा है। वहाँ के 
लोग देखने में वहुत गरीब मालूम होते थे; क्योंकि जमीन उस पहाड़ी इलाके में कुछ 
वहुत अच्छी नहीं मालूम होती थी। पानी की बहुत दिक्कत थी। ये आजाद कवीछे 
विशेषकर इस पहाड़ी इलाके में ही रहते हें। पेशावर जिले के चरसद्दा के आसपास 
की जमीन, जहाँ स्वात और दूसरी नदियाँ हें, बहुत अच्छी मालूम होती थी; मगर 
पहाड़ी जमीन उपजाऊ नहीं हे । आजाद कवीलों की गरीबी ही छनकी अव्यवस्थित दशा 
का विशेष कारण हूँ। में नहीं जानता कि उनकी आथिक दशा सुधार कर कभी उनके 
जीवन को सुव्यवस्थित बनाने का कोई भी प्रथत्त किया गया हैं। शायद ब्रिटिश गवर्नमेण्ट 
की नीति उनको सदा अव्यवस्थित रहने देने की ही हैं; क्‍योंकि -यदि इस ओर ध्यान 
दिया गया होता तो जितना खर्च वहाँ फौजी काम के लिए किया गया है और किया 
जाता रहता है उतने खर्त्र में अब तक वह भू-भाग हरा-भरा वन गया होता---कबीले- 
वाले दूसरे सूबों के लोगों के साथ सभी वातों में मुकाबछा करते होते। जायद जब 
तक वे आजाद हूँ तव तक ऐसा करना ब्रिटिश गवर्नमेण्ठ के लिए सम्भव नहीं। पर 
सुव्यवस्थित जीवनवाले आजाद अच्छे पड़ोसी भी तो हो सकते हूेँ। उन्हें आजाद रहने 
देकर भी .उनकी शिक्षा और सुव्यवस्था में वह खर्च किया जा सकता था जो खर्च 
उनको समय-समय पर तोपों और हवाई-जहाजों के ग्रोलों का शिकार बनाकर 
दवाने में किया जाता है। वह खर्च उनके और भारत के--दोनों के लिए--ज्यादा 
लाभदायक होता।. ह 
सीमाप्रान्त से लौटते समय में और मेरे साथी वावू मथुराप्रसाद, जो मेरे साथ 
वहाँ गये थे, दोनों ही, रास्ते में पड़े तक्षशिल्ाा के खुदे हुए खँडहरों को देखने गये। वहाँ 
खुदाई से निकली हुई चीजों को वहाँ के अजायवघर में देखा। खँडहरों को तो घम- 
घूमकर देखा। देंखने से मालूम हुआ कि एक बहुत ही विस्तृत शहर वहाँ था, जिसमें 
चौड़ी सड़कें थीं और सड़कों के दोनों वगछल मकान बने थे--भकानों में रहन-सहन और 
आराम के लिए सनी प्रकार का प्रवन्ध था। सव कुछ देखने से माडूम होता था किये 
एक अत्यन्त उन्नत स्थान के खेंड्रहर है। ये प्राचीव भारत के उन स्मारकों में हैं जिनके कारण 
आज भी हम अपना सिर ऊँचा रख सवते हूँ। यहाँ एक जगत-प्रसिद्ध विद्यापीठ स्थापित 
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था, जहाँ भारतवर्ष के वाहर से भी विद्यार्थी आया करते थे। यहाँ के विद्यार्थी भारतवर्प के 
सभी स्थानों में जाकर अपनी कीति फैछाये हुए थे। हमने यह भी सुना कि सारे सीमा- 
प्रान्त में बौद्धकालीन स्मारक पाये जाते हँ। यदि हम वहाँ कुछ दिन ठहर सकते तो इसे 
प्रकार के स्मारकों को देख सकते, पर इसके लिए समय नहीं था। हमको' इसके लिए 
भी समय न मिला कि हम कोहाट और डेरा-इस्माइल-खाँ के इलाके तक जा सक। 
इसलिए हम केवल हजारा और पेशावर के कुछ हिस्सों को देखकर ही अफम्नोस के 
साथ वापस आये। 

हम-जेसे विहारी के लिए, जिसको दानापुर की फीजी छावनी के सिवा और 
कहीं कोई .विशेष फौजी सामान या सेनिक पड़ाव देखने का मौका नहीं मिलता, सीमा- 
प्रान्त एक बड़े फौजी अड्डे के समान जान पड़ा। जहाँ जाइए, जिवर जाइए, फौजी 
छावनी मौजूद ह--फौजी सड़कें और फौजी अड्डें हर तरफ सामने आ जाते हैं। 
यह सिलसिला पंजाब से ही शुरू होता हैँ और जंसे-जैसे पश्चिम की ओर बढ़ते 
जाइए, यह फौजी नजारे बढ़ते जाते हेँ। सीमाप्रान्त तो मानों सारा का सारा फीजी 
अड्डा ही है । 

खबर की घाली देखकर एक वात चित्त में आये बिना नहीं रह सकती। यह 
एक ऐसी घाटी हूँ जहाँ बचाव बहुत आसानी से किया जा सकता था--विशेषकर 
जब हवाई-जहाज नहीं थे। ईश्वर ने इस देश को उत्तर की ओर हिमालय खड़ा करके, 
पूर्वीय और पश्चिमीय सीमाओं पर पहाड़ी श्रेणियों की दीवारें खड़ी करके, एक ऐसी 
हृदवन्दी कर दी हूँ जिसे तोड़कर कोई मनुष्य बाहर से भारत पर हमला नहीं कर 
सकता। इस तंरह,.एक तरफ प्रकृति ने जमीनी हमले से इस देश को सुरक्षित बना 
दिया और दूसरी तरफ समुद्र ने इसके लिए एक जबरदस्त खाई का काम किया। पर, 
तो भी, हम इस देश के लोग इतने अभागे हें कि इस बनी-बनाथी घाटी . की भी, आपस 
की फूट के कारण, रक्षा न कर सके ! अँगरेजों के पहले, आज तक जितनी चढ़ाइरयाँ 
भारत पर हुई, प्रायः सभी इस घाटी के द्वारा ही हुई हैं। मँगरेज भी वरावर डरते 
रहे हैँ कि कहीं रूस उस रास्ते से भारत पर चढ़ाई न कर दे। इसीलिए वहाँ फौज 
की इतनी तैयारी है। छस का भय कम होने पर उनको जमंन का डर बना रहता है। 
शायद मुसलभानी देशों से भी वे डरते हें ! शायद अब, जब ह॒वाई-जहाजों का बोल- 
वाला हो गया, उस घाटी का महत्त्व उतना न रहे; परन्तु इस पर दुख हुए बिना नहीं 
रह सवाता कि रक्षा की सभी सामग्रियाँ ईश्वर जुटा भी दे और मनुप्य अपने निकम्मापन 
से उनका सदुपयोग न कर सके, तो उसकी रक्षा नहीं हो सकती। खैबर की घाटी और 
भारत का इतिहास इसके साक्षी हें कि जो अपनी मदद नहीं करता उसकी मदद ईश्वर 
भी नहीं कर सकता, और जो ईइवर-प्रदत्त सावनों को भी काम में छाने की योग्यता 
नहीं रखता उसका पतन अवश्यम्भावी है। जैसे कन्याकुमारी में पहुँचकर भारत की- 
महता का आनास काँखों के सामते ऋलक गया था, वैसे ही सैवर की घाटी को देखकर 
भारतवासियों की अकर्मण्यता का चित्र आँखों के सामने नाचने लछगा। 


मंत्रिमण्डल की कुछ वैधानिक कठिनाइयाँ डट७ 
१२५१--मंत्रिमण्ठल की कुछ वैधानिक कठिनाइयाँ 


मंत्रिमण्डल का काम आरम्भ हो गया और चलने लूगा। बिहार में एक प्रश्न 
शीघ्र ही सामने आया जिसका सुलूकाना कुछ कठिन था और जिसने पीछे हमारे लिए 
दिक्‍कतें पेश कीं। जब मिस्ट्र युनुस मिनिस्टर हुए, उन्होंने सर सुलतान अहमद को 
विहार का अडवोकेट-जेनरल नियुक्‍तत कर दिया। सर सुलतान कई वर्षों से सरकारी 
 अडवोकेट थे। नये विधान में गवर्नमेण्ट-अडवोकेट की जगह अडंवोकेट-जेनरलू नियुक्त 
करना था। वह उसी समय गवनंमेण्ट आफ इंड़िया में कुछ दिनों के लिए वायसराब 
के एकजिक्यूटिव कौन्सिल के मेम्बर नियुवत्त हो गये। सुना गया कि उन्होंने वायसराय 
की कौन्सिल में काँग्रेस के साथ समभौता कर लेने की वात पर जोर भी दिया था। 
जब वायसराय का वक्तव्य .निकलने के बाद काँग्रेसी मंत्रिमण्डल वना तब भी वह 
वायसराय की कौन्सिल के मेम्बर थे। विहार-मंत्रिमण्डल के सामने यह प्रइदन आया कि 
वह नये सिरे से अडवोकेट-जेनरल की नियुक्ति करे अथवा मिस्टर युनुस की नियुक्ति 
को ही वहाल रखे। 
अडवोकेट-जेनरल गवर्नमेण्ट और मंत्रिमण्डल का प्रधान कानूनी सलाहकार 
होता है । नये विधान में उसको विना मेम्बर हुए ही असम्बली और कौन्सिल में किसी 
विषय पर भाषण करने का अधिकार है। यह अधिकार इसलिए दिया गया कि कोई 
कानूनी बहस उठ जाने पर एक ऐसा आदमी होना चाहिए जो अधिकार-पूर्वक गवर्नमेण्ट 
और मंत्रिमण्डल की ओर से बातें कर सके। इंगलेड में सबसे वड़ा कानूनी अफसर, जो 
सभी जजों के भी ऊपर समझा जाता है, लाड्डे-चान्सलर होता हू। वह लार्ड-सभा में 
सभापति का काम करता है। जव उस सभा के सामने कानूनी तौर पर अपील पेश्ष होती 
हैँ तव भी वह सभापतित्व करता है। इसलिए वह हमेशा एक नामी कानूनदाँ आदमी 
हुआ करता है। यह तो हुई जजों के सरदार की वात। सवसे वड़ा कानूनी सलाह देने- 
वाला अटर्नी-जेनरल भी मंत्रिमण्डल का एक सदस्य हुआ करता हैं। वह कामन्स- 
सभा का मेम्बर होता हँ। इन दोनों स्थानों पर मंत्रिमण्डल के साथ ही नियवित हुआ 
करती हे, अर्थात्‌ जो प्रधान मंत्री होता हैं वही अपने अन्य साथी मंत्रियों के साथ-साथ 
इनकी नियुवित के लिए भी नाम दिया करता हूँ और उन्हें ही सम्राट मुकरर कर देते हैं। 
हमारे यहाँ छोगों का विचार हुआ कि इंँगलेंड में जो अदर्नी-जेनरद का 
स्थान हूँ वही स्थान अडवोकेट-जेनरल का भी होना चाहिए, उसकी नियत्रित और 
इस्तीफा भी मंत्रिमण्डल के साथ ही होना चाहिए। यदि गवर्नर के साथ मतभेद होने के 
कारण, अथवा असम्वली के अविश्वास प्रदूट करने के कारण, मंद्रिशण्डल इस्तीफा दे 
तो उसे भी हटना चाहिए। और, जो नया मंत्रिमप्डल बने उसे नये आदमी को उस 
स्थान पर नियुक्त करने का अधिकार होना चाहिए--जैसा इँगरेडइ में हैं। इसके छिए 
काफी कारण भी है। मंत्रिमण्डल को ऐसा कानूनदाँ सल्यहकार रखने का 'अधिकार 
होना चाहिए जिस पर उसका विश्वास तो हो ही, वह उसके विचारों तथा ढार्थक्रम से 
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पूरी तरह परिचित एवं सहमत हो, ताकि वह्‌ मंत्रिमण्डल के कार्यक्रम चलाने में, कानूनी 
तौर पर हर तरह से, पुरी मदद कर सके। विहार में मंत्रिमण्डल के आगे सबसे बड़ा 
प्रशव लगान-कानून के संशोधन का था। इस विपय में मत-भेद की काफी जगह थी। 
मंत्रिमण्डल का विचार था कि कोई पक्का काँग्रेसी, जिसका विचार मंत्रिमण्डल के 
विचारों से मिलता हो, अडवोकेट-जेनरल होना चाहिए। सर सुरूुतान कुछ ऐसे आदमी 
नहीं थे जो मंत्रिमण्डल के हाँ में हाँ मिलाया करेंगे। यदि कहीं किसी विपय में मंत्रि- 
मण्डल से उनका मत-भेद हो गया तो फिर मंत्रिमण्डल को उनके विचारों और उनकी 
योग्यता का लाभ नहीं मिलेगा। इसी कारण, इंगलेंड में भी अटर्नी-जेनरलः मंत्रिमण्डल 
की पार्टी का ही आदमी हुआ करता हैँ। यह सोचकर मंत्रिमण्डल ने मेरी राय से 
निश्चय किया कि वह अपना अडवोकेट-जेनरल नियुक्त करेगा। वह इस परिपाटी को 
चलाना भी चाहता था कि उसको अपना, कानूनी सलाहकार चुननें और मुकरंर करने 
का अधिकार होना चाहिए। यदि यह परिपाटी चल जाय तो यह केवल काँग्रेस के 
लिए ही नहीं होगी--चाहे जिस दल के लोग हों, जब अपना मंत्रिमण्डल बनावेंगे तब 
अपना सलाहकार मुकरेर करेंगे, इस परिपाटी से लाभ उठायेंगे। 

यही प्रइन बम्बई-प्रान्त में भी उपस्थित हुआ। वहाँ एक अँगरेज अडबोकेट- 
जेनरल थे। काँग्रेस जिनको नियुक्त करना चाहती थी वह सज्जन उस समय कहीं 
विदेश गये हुए थे। जब यह बात गवर्नर से कही गयी तो उन्होंने यह मंजूर करना 
नहीं चाहा कि मंत्रिमण्डल को अडवोकेट-जेनरलू नियुक्त करने का अधिकार हे। पर 
उन्होंने सर सुडतान को शायद सब बातें लिख भेजीं। सर सुरूतान ने सिमले से इस्तीफा 
लिख भेजा। इत्तफाक से केन्द्रीय सरकार में काम करनेवाली उनकी अवधि भी किसी 
कारण से बढ़ गयी। इसलिए, देखने में तो मामला सुलक गया और काँग्रेसी मंत्रिमण्डल 
ने श्री वलदेवसहाय को अडवोकेट-जेनरल नियुक्त कर दिया; पर आगे चलकर मुसलमानों 
ने इस वात को हिन्दू-मुसलमान-भंगड़े का रूप दे दिया। कुछ कहने लगे कि सर सुलतान 
केवल इसलिए हटा दिये गये कि वह मुसलमान हें। में तो इस विचार-विमर्श के समय 
मंत्रिमण्डल के साथ वरावर रहा, इसलिए में कह सकता हूँ कि इस नियुक्ति के समय 
हिन्दू-मुस्लिम-प्रझ)न किसी के ध्यान में एक मिनट के लिए भी न आया। प्रइन यही 
था कि राजनीतिक दृष्टि से, और विशेषता छगोन-कानून के सुधार को सामने रखते 
हुए, किससे अधिक मदद मिलेगी तथा कानूनी सलाहकार की नियुक्ति में इंगलेड की 
परिपाटी चलाना अच्छा होगा वा नहीं । उसी परिपाटी-के अनुसार विधान में ऐसे संशोधन 
कराने का सवका विचार था कि गवर्नर केवछ बैधानिक गवनर रह जाय और सभी 
अधिकार मंत्रिमण्डरू के हाथ में आ जायाँ। जब विधान में संशोबन अभी नहीं हो 
सकता तो काँग्रेस ने गवर्नरों से विद्येप अधिकारों को न बर्तने का! वादा छेकर उस 
कमी को एक प्रकार से दूर कराया था। यह एक विपय और था जिसमें यहाँ का विवान 
देंगलेड वेविधान के नजदीक पहुँचाया जा सकता और कांग्रेस-मंत्रिमण्डल ने उसी उद्देश्य 
इस बात पर जोर दिया। 
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किसानों और जमीन्दारों का समभौीता ४८९ 


वम्बई में भेंगरेज अडवोकेट:जेनरल ने इस्तीफा दे दिया। किसी ने फिर इसकी 
शिकायत कुछ नहीं सुनी। पर विहार में इसका वैधानिक रूप तह में डाल दिया गया, 
इसका साम्प्रदायिक महत्त्व हो गया ! अफसोस की बात हैं; पर हम इस बात को 
आज भी मानते हैं कि ऐसा करने में मंत्रिमण्डल ने साम्प्रदायिक विचारों को अपने 
नजदीक नहीं आने दिया। जब लगान-कानून का संशोधन पेश हुआ तो यह बात स्पष्ट 
हो गयी। पर जहाँ साम्प्रदायिक बातें उठा दी जाती हैं वहाँ हमारी आँखें और सब 
चीजों को देखने में असमर्थ हो जाती हैं। 


१२५२--किसानों ओर जपीन्दारों का समकौता 


मंत्रिमण्डल बनाने के बाद मेरे ऊपर इसकी जवाबदेही रही कि यथासाध्य' 
में उनकी, विशेषकर विहार में, आवश्यकतानुसार सहायता करूँ। शुरू में ही मेरे सामने 
दो प्रश्न आ गये। युकतप्रदेश में प्रधान मंत्री पंडित गोविन्दवल्लभ पन्‍्त ने चाहा कि 
कानपुर में मिल-मजदूरों की स्थिति के सम्बन्ध में जाँच की जाय और उनकी हालत 
सुधारने का भी प्रयत्व किया जाय। इसके लिए वह एक कमिटी बनाना चाहते थे। 
उन्होंने मुझे उसका अध्यक्ष बनाना चाहा। काम जरूरी था, पर मुभमें इसके लिए कोई 
विशेष योग्यता नहीं थी; क्योंकि मेने न तो कभी मजदूरों के बीच कुछ काम किया 
था और न उनके विश्येष प्रश्नों का अध्ययन ही। पन्तजी का विचार था कि एक प्रकार 
से यही मेरी विशेष योग्यता थी; क्योंकि में सब बातों को जानकर जो मुझे उचित 
जान पड़ेगा, कह सकूँगा और पूर्वाजित कर्मो था विचारों के वन्धन से मुक्त होने के 
कारण में परिस्थिति के अध्ययन के आधार पर ही अपनी राय कायम करूँगा। इसके 
अलावा, वह यह भी समभते थे कि मुभमें मजदूर और मिल-मालिक दोनों पक्षों का 
विश्वास होगा और मेरी नियुक्ति से दोनों सन्तुष्ट होंगे। में पहले तो बहुत इनकार 
करता रहा, पर मुझे अन्त में इस पद को स्वीकार करना पड़ा। जिस समय में सीमा- 
प्रान्त में वहाँ के मंत्रिमण्डल के संगठन के लिए जा रहा था, में लखनऊ में कुछ देर 
वे लिए ठहर गया। एक प्रकार से इस कमिटी के काम का श्रीगणेश उसी समय हों 
गया, यद्यपि कार्यारम्भ उधर से लौटने .के वाद ही हुआ। 

दूसरा काम जो मुझे शीघ्र शुरू करना पड़ा वह था अपने सूवे के किसानों 
और जमीन्दारों से बातचीत करके, लगान-कानून के संशोवन के लिए, यदि हो सके 
तो दोनों को एकमत कर देना। इसका आरम्भ भी मंत्रिमण्डल बनने के थोड़े ही दिनों 
के वाद हुआ। जिसे सप्तय हम लोग १९३०-३४ के सत्याग्रह में लगे थे, विहार के 
गवनेर के प्रोत्साहन से यहाँ एक पार्टी वनी थी जिसका नाम था. युनाइटेड-पर्टी । 
उस समय नये विधान के सम्बन्ध में इंगलेंड में वातें चल रही थीं। यह समक्का जाता 
था कि नये विधान में कुछ न कुछ जधिकार तो जनता के प्रतिनिधियों को मिलेगा ही। 
इसलिए यदि कोई ऐसी पार्टी बने, जो जनता द्वारा निर्वाचित हो सके और जो काँग्रेस- 
जैसी दिलकुल स्वतन्त्र न हो, तो गवनेमेप्ड के लिए भी वह सुविधाजनक होगी। इसी 
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विचार से उस पार्टी के जन्म देने में उस समय के गवर्नर ने हाथ बेटाया था। उसी 
उद्देश्य से उस समय की कौन्सिल में जमीन्दारों की ओर से एक बिल पेश किया गया 
था जिसके द्वारा लगान-कानून में कुछ संशोधन पेश किये गये थे। ये संशोवन किसानों 
के हक में ठीक थे। उमीद की गयी थी कि इस तरह किसान, जिनकी संख्या स्वभावतः 
मतदाताओं में बहुत अधिक होगी, युनाइटेड-पार्टी के पक्ष में कर लिये जायेंगे और वह 
पार्टी चुनाव में सफल हो सकेगी। कुछ दूरदर्शी जमीन्दार यह भी जरूर सोचते थे कि 
जब इस प्रकार से किसानों के हाथ में अधिकार जा ही रहा हैँ तो उनको खुश रखना: 
' ही हमारे लिए हितकर होगा। कुछ ऐसे भी जमीन्दार जहूर होंगे जो किसानों की 
माँगों को न्याय्प्र मानते होंगे और इसलिए कानून में संशोधन जरूरी समभते होंगे। 
जो हो, कुछ ऐसे छोग भी, जो पहले किसानों में कुछ काम किया करते थे और जो 
किसानों के पथ-प्रदर्शक तथा नेता समझे जाते थे, इस पार्टी में शरीक हो गये। 
स्वामी सहजानन्द ने किसान-सभा को जाग्रत वनाकर इसी बिरू का विरोध 
किया। उस विरोध के लिए किसान संगठित भी हो गये। उन दिनों काँग्रेस गेर- 
कानूनी संस्था थी। उसके नाम से कोई काम नहीं हो सकता था। उसके कार्यकर्त्ता भी 
बहुत बड़ी संख्या में, जो इस काम को कर सकते थे, जेलों में बन्द थे। इस विरोध 
का नतीजा यह हुआ कि संशोधनों में और संशोधन हुआ। अन्त में, जब हम छोग 
१९३४ में जेल से बाहर निकले तो हम लोगों से भी बातें हुई कि संशोवन सबकी 
राय से किये जायें। हम लोगों के आदमी उन दिनों कौन्सिल में नहीं थे। बात 
इतनी आगे तक पहुँच गयी थी कि हम काँग्रेस की ओर से विशेष कुछ कर भी नहीं 
सकते थे। जो कुछ संशोधन हुआ और उससे जो कुछ लाभ पहुँच सकता था वह 
किसानों को मिला, पर मामला तय नहीं हुआ। चुनाव के समय तक पार्टी भी कुछ 
असंगठित हो गयी। चुनाव से यह भी पता चल गया कि किसानों को जमीन्दारों से 
मिलाने का प्रयत्न भी सफल नहीं हुआ। काँग्रेस के घोषणा-पत्र में किसानों की दशा 
सुधारने पर जोर दिया गया था। जमीन्दार भी जानते थे कि इस विपय में मंत्रिमण्डल 
जरूर और जल्दी कुछ न कुछ करेगा ही। वे भी चाहते थे कि यदि सलाह से कोई 
वात हो जाय तो उनके लिए भी अच्छा होगा; क्योंकि तव वे इस बदनामी से 
बच जायेंगे कि वे अपने स्वत्वों पर चिपके रहे और काँग्रेस ने जबरदस्ती कानून 
वनाकर किसानों की भलाई की। मिनिस्ट्री बनने के वाद ही उनके कुछ ,मुखिया मंत्रि- 
मण्डल से मिले। उन्होंने यह सवाल पैदा किया कि लगान-कानून और किसानों की 
दशा सुधारने के सम्बन्ध में गवन॑मेण्ट जो कुछ करना चाहे -उसके लिए जमीन्दारों से 
वार्ते कर ले। वे तैयार भी थे कि यथासाध्य वे सहायता करेंगे। मंत्रिमण्डल की राय 
ई, जिससे में भी सहमत था, कि लगान-कानून के संशोवन के सम्बन्ध में यदि कोई 
चीज बातचीत से तय हो जाय तो अच्छा होगा; क्योंकि उस हालत में जो भी कानून 
बनेगा वह जल्द और आसानी से असंम्बद्दी तथा कौन्सिल में पास हो सकेगा। उससे 
किसानों को गवर्नमेप्ट जल्द से जल्द छाम भी दिलवा सकेगी और आपस का वैमनस्य 
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भी घटेगा। जमीन्दार विरोध करके कानून का बनाना रोक तो नहीं सकेंगे; क्योंकि 
काँग्रेस का बहुत बड़ा बहुमत था, पर हर कदम पर वध तरीके से बहस-मुवाहसे के 
द्वारा कुछ समय तक रोक सकेंगे। 

काँग्रेस का निश्चय था नये विधान को नामंजूर करने अर्थात्‌ उसे विफल 
बनाने का | हो सकता हूँ कि जल्द ही कुछ अनुभव के बाद मंत्रिपद छोड़ देने का निश्चय 
करना पड़े, इसलिए जो कुछ हो सके और जहाँ तक जल्द हो सके, जनता की सेवा 
और भलाई हो जाय तो ठीक रहेगा। इसके अलावा जमीन्दार धनी हैं, अपना प्रवन्ध 
कर लेने की शक्ति रखते हें; पर किसान गरीब हैँ और उत्तने संगठित नहीं हैं। 
कानून बनने पर भी उसको बेकार बनाने के हजारों तरीके वकील निकाल सकते 
है। यदि संशोधन झगड़े के वाद होगा तो गवर्नमेण्ठ की कोशिशों के बाद भी उससे 
लाभ उठाने में किसानों को बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता हँ। इन 
सब विचारों से मंत्रिमण्डल ने, मेरी सम्मति से, चाहा कि यदि कोई वात सुलह से तय 
हो सके तो अच्छा होगा। हाँ, यदि सुलह के प्रयत्त से कोई सन्‍्तोषजनक फल न निकले 
तो फिर जैसा मुनासिव होगा, किया जायगा। सुलह के प्रयत्न से, विशेषकर जब जमी- 
न्दार भी उसे चाहते थे, लाभ ही होगा। इसलिए सोचा गया कि समय' पाकर में 
उनसे वातचीत आरम्भ करूँ। पारलेमेण्टरी-कमिटी के एक सदस्य मौलाना आजाद भी 
थे। जमीन्दार उनसे भी मिले। उन्होंने भी इस वात को पसन्द किया। इस तरह 
मौलाना आजाद और में, दोनों मिलकर, पटने में जमीन्दारों के प्रतिनिधियों से 
बातें करने लगे। 

इस सम्बन्ध में एक प्रश्न यह भी था कि किसान-सभा अथवा उसके मुख्य 
कार्यकर्ताओं से हमारा क्‍या सम्बन्ध रहेगा। हम यह मानते थे कि काँग्रेस के प्रति 
किसानों का पूरा विश्वास था और हम भी उनके हितों का विचार करके, उनकी 
भलाई के लिए, जो कुछ हो सकता था, कर सकेंगे । हम जमीन्दारों और किसानों को 
छोड़ दें और वे आपस में समभौता कर लें तो यह सबसे अच्छा होगा। पर जहाँ 
तक हम देख और समभ सकते थे, इसकी आज्ञा नहीं होती थी कि दोनों पक्ष किसी 
बात पर राजी हो सकेंगे। इसलिए हमको बीच में पड़ता ही पड़ेगा। हम काँग्रेस को 
इसके लिए योग्य भी समझते थे। हम जानते थे कि जब कोई वात समभीते से तय 
होती हुँ तो उसमें किसी पक्ष की पूरी बात नहीं मानी जा सकती, दोनों को कुछ न 
कुछ उतरना था भुकना पड़ता हैं। इसलिए उन दोनों पर भार न छोड़कर यदि काँग्रेस 
ही यह काम कर ले तो बुरा न होगा। इसका एक नतीजा तो किसानों के हक में यह्‌ 
जरूर रहेगा कि जो रियायत उनको मिलेगी उसे वे खुले पेशानी ले सकेंगे और 
उससे जो ज्यादा वे जरूरी समभेंगे उसे माँगते रहेंगे; क्योंकि वे किसी समनीते के 
बन्धन से बंधे नहीं होंगे। यह वात जमीन्दारों से भी कह दी गयी। उन्होंने भी इसे 
समझे लिया कि हम किसान-सभा की ओर से बातें नहीं कर रहे है, यद्यपि उनके 
नेताओं से भी हम सभी बातों में बरावर राय लेते रहेंगे। 
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एक दूसरी बात और तय कर लेनी थी। क्या यह समझौता केवल लगान- 
कानून के सम्बन्ध में ही होगा अथवा यह अन्य विपयों से भी सम्बन्ध रखेगा। गवर्न- 
भेण्ट को आमदनी बढ़ाने की जरूरत थी। उसके लिए वह एक नया कर' बैठाना 
चाहती थी। जिसमें जमीन्दारों को विशेष देना पड़ेगा। हमने सोच लिया कि हो सके 
तो उसको भी हम समभीता द्वारा ही तय कर लेंगे। कई दिनों तक वातचीत चली। 
सदाकत-आश्रम में ही बेठक होती। में कुछ अस्वस्थ भी था। इसलिए लोग मुझे 
आने-जाने के कष्ट से बचा देना भी चाहते थे। सभी प्रश्नों पर हम जमीन्दारों की 
राय सुन लेते, मंत्रिमण्डल से भी बातें कर लेते, उनकी राय अच्छी तरह समभ लेते, 
किसानों के नेताओं से भी बातें करके उनकी राय भी जान लेते। इस तरह, सब 
दृष्टिकोणों से पूरी तरह विचार करने के बाद, कुछ तय कर लेते जिसे हम और 
जमीन्दार दोनों स्वीकार करते। 

तीन-चार प्रश्न मुख्य थे। छूगान में जो कमी होनी चाहिए वह किस तरह 
और किस परिमाण में हो कि किसी के साथ बेइन्साफी न हो और सबको लाभ 
भी पहुँच सके। यह सरसरी तौर पर रुपये में कुछ आने लगान कर देने से हो 
सकता था। पर सारे सूबे की एक-सी स्थिति नहीं थी। सूबे में काइतकारी जमीन 
पर चार आने से बीस-पचीस रुपये बीघे तक लगान लगता है। कहीं हाल में ही 
मालगुजारी में बढ़ती या इजाफा हुआ है और कहीं नहीं हुआ हँ--कहीं इजाफा बहुत 
अधिक हुआ हूं, कहीं वहुत थोड़ा और कहीं बिलकुल नहीं। कहीं भावली लूगान वंदल 
कर नकदी कर दिया गया है और कहीं तो ऐसा हुआ ही नहीं हँ। यदि सभी जगहों 
में हरसट॒ठे एक ही दर से लगान घटा दिया जाय तो कुछ किसान बहुत मुनाफे में 
रह जायेंगे, कुछ को केवल नाम-निहादी रियायत मिलेगी, कुछ जमीन्दारों के प्रति 
अन्याय हो जायगा और कुछ मजे में बच जायेंगे। खासकर जो किसान, बहुत कड़ा 
लगान होने के कारण, बहुत कष्ट में हूँ उनको बहुत थोड़ी रियायत मिलेगी; या 
इसे यों कहें तो अत्युक्ति न होगी कि जिस किसान पर अधिक बोर हैँ वह तो प्रायः 
वैसा का वैसा ही वो ढोता रह जायगा और जिस पर बोक कम हैँ उस पर और 
भी कम हो जायगा--जिसको रियायत की सबसे अधिक जरूरत हैँ उसे वह नहीं के 
वरावर मिलेगी और जिस पर पहले से ही किफायत रूंगान हैँ उसको और भी अधिक 
रियायत मिल जायगी। इसलिए सरासरी रूगान घटाने की बात जमीन्दारों ने और 
हमने नामंजूर कर दी। एक ऐसा नुस्खा निकाला गया जिससे खासकर वहाँ अधिक 
रियायत मिले जहाँ बहुत अधिक लगान हो गया है, चाहे वह इजाफा के कारण हो 
या भावली से नकदी छगान कर देने के कारण; और जहाँ कम है वहाँ कम रियायत 
मिल्ले या विलकुल न मिले । हमने मोटामोटी हिंसाव छग्राकर सोचा था कि इस तरह 
सारे सूबे के लूगान में एक रुपये में चार आना घट जायगा। कहीं-कहीं तो रुपये में 
आदठ-दस जाने तक की कमी होगी और कहीं-कहीं विलछकुछ नहीं। जिस जमीन्दार ने 
झितती शबिति से काम लिया होगा और जितना छगान बढ़ाया होगा उसकी आमदनी 
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उसी मात्रा में अधिक या कम होगी। जिसने कम बढ़ाया होगा उसकी आमदनी कम 
घठेगी। अन्त में, जब गवर्नमेण्ट के कर्मचारियों ने लगान में कमी की कार्रवाई की 
और लगान में कमी की गयी, तो मालूम हुआ कि हम लोगों का वह अन्दाजी 
हिसाव--कि सूबे में एक-चौथाई लगाव कम हो जायगा--प्रायः ठीक ही निकला। 

दूसरा प्रश्न था किसानों के अपनी काइतकारी हस्तान्तरित करने का। बंगाल- 
लगान-कानून के अनुसार, जो बिहार में भी लागू होता था, यह हक उनको मामूली तौर 
पर नहीं था। इसलिए कोई काइतकार काइतकारी बेच नहीं सकता था। पर वकीलों 
की ब॒द्धि और जजों के फैसले ने कानून को घोल-मट्ठा बता रखा था। जो आदमी 
काननदाँ न होता उसके लिए. यह समझ लेना आसान न था कि काश्तकारी जमीन 
किस हालत में और किस तरह से हस्तान्तरित की जा सकती हें---एकवारगी वेचकर 
या सूद-भरना लगाकर या जरपेशगी करके; और यदि हस्तान्तरित की जा सकती 
हैं तो किस मात्रा में--सव की सब जमीन या उसका कुछ हिस्सामात्र, और 
यदि हिस्सामात्र ही तो वह भी कितना ? ऐसे बहुतेरे जटिल प्रइन उठे थे। समय- 
समय पर हाइकोर्ट के फैसले भी हुए थे; कभी दो जजों ने फैंसछा किया तो उस 
पर पुनविचार तीन या पाँच जजों ने किया, कभी फैसला बदला गया तो कभी उसमें 
कुछ और नयी वारीकी छा दी गयी। वंगाल से विहार के अलग हो जाने पर यहाँ 
के हाइकोर्ट ने अपना ही विचार रखा, जो हमेशा कलरूकत्ते के विचार से नहीं मिलता 
था। इसलिए यह आवश्यक था कि इस विषय में कानून साफ हो जाय जिसे सभी 
लोग, विशेषकर किसान, आसानी से समझ सके। इसके दो तरीके थे, या तो हस्तान्त- 
रित करने का अधिकार बिलकुल न दिया जाय और कानूनन इसे एकवारगी बन्द कर 
दिया जाय, या यह अधिकार पूरा-पूरा दे दिया जाय और इसमें किसी प्रकार की 
रुकावट न रहे। किसान-सभा के छोग निविवाद रूप से जमीन बेचने की मुकम्मिल 
आजादी चाहते थे। जमीन्दार इसे मंजूर नहीं करते थे; क्योंकि उनका दावा था कि 
जमीन उनकी हूँ और उन्होंने केवल आवाद करने के लिए ही उसे किसान को दी 
हैं, इसलिए किसानों को हक बेचने का नहीं हँ--हाँ, यदि जमीन्दार बेचने की अन- 
मति दे दे तो वे बेच सकें। इस विषय में किसान-सभा का बहुत ही जोर था। 

मेरा अपना विचार था और आज भी हूँ कि विना रोक-टोक यदि जमीन बेचने 
का हक किसानों को दे दिया जाय, तो इसका नतीजा यह होगा कि छोटे-छोटे किसानों 
के हाथ से जमीन निकलकर दूसरों के हाथ में चली जायगी; इसलिए उनकी रक्षा 
के खयाल से उनको यह अधिकार पूरी तरह नहीं मिलना चाहिए। में समझता हूँ 
कि आज भी इस बात की यदि जाँच की जाय तो पता लग जायगा कि इस तरह 
बहुत-सी जमीन कुछ दिनों के वाद गरीबों के हाथ से- निकलकर धनी लोगों के हाथों 
में चली जायगी और खेत-हीन मजदूरों की संख्या बहुत वढ़ जायगी। यह मेरा 
व्यक्तिगत विचार था। पर में जानता था कि जितने बोलनेवाले किसान थे, इसके 
विरोधी थे। जमीन्दारों ने नी अपने संशोवनवाले कानून में एक प्रकार से हस्वान्तरित 
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करने के अधिकार को पूरा-पूरा मान लिया था--केवल एक शर्त रखी थी कि जमीन 
विक्री करने पर उनको कुछ मिल जाया करे। हमने भी उनसे तय किया कि बेचने 
का अधिकार अवैध हो जाय, पर जो सलामी जमीन्दार को मिलत्ती थी वह और भी 
कम हो जाय। 

तीसरी बात यह थी कि लगान यदि वाकी रह जाय तो जमीन्दार को विहार 
में यह हक नहीं था कि लगान वाकी रखने के कारण किसान को वह खेत से वेदखल 
कर दें। वह अदालत में वाकी लगान के लिए नालिश करके डिग्री हासिल कर सकता 
था और उस डिग्री को जारी कराकर उसके सारे जोत को नीछाम करवा सकता 
था। किसानों की शिकायत थी कि थोड़ा मारू बाकी रह जाने पर भी सारा जोत 
नीलाम हो जाया करता हैँ जिससे उनका बहुत नुकसान होता है। जमीन्दारों का 
कहना था कि वगल के सूबे युक्‍तप्रदेश में बाकी छगान के लिए रैयत अपनी जमीन 
से बेदखल किया जा सकता हूँ, यहाँ तो उससे बहुत कम कड़ाई होती है; यदि किसानों 
पर इतना दवाव भी न रहेगा तो वे लूंगान देने में बहुत आनाकानी करेंगे और 
वसूल करने में जमीन्दार की दिक्कत और भी बढ़ जायगी। इसके बारे में यह तय 
हुआ कि लगान जितना वाकी पड़े उतनी ही कीमत की जमीन नीलाम की जाय, 
सारा जोत नहीं। हाँ, जो रैयत वरावर लगान वाकी रखता चले और अदालत उसे 
इस तरह का हमेशा बाकी लगानेवाल्ला असामी करार दे तो उसका सारा 
जोत नीलाम किया जा सकता है। 

चौथी वात भावली के सम्बन्ध में थी। विहार के पटना, गया और कुछ 
हिस्सा मुंगेर के जिलों में बहुत करके यह प्रथा जारी थी कि पैदा हुए गल्‍्ले के एक 
हिस्से के रूप में छगान नगदी होकर मिलता था। अवसर आधी पैदावार जमीन्दार को 
और आधी किसान को बाँट दी जाती थी। बाँठने के भी दो तरीके थे। खेत में जो कुछ 
गलला पैदा होता था, जमीन्दार के सामने ही दौंनी-ओसौनी करके खलिहान में तैयार 
किया जाता था। फिर तौलकर उसके दो हिस्से कर दिये जाते थे जिनमें से एक 
किसान लेता था और दूसरा जमीन्दार; इसे भावली-बठाई कहते थे। दूसरा तरीका 
यह था कि जब फसल पककर करीव-करीब तेयथार हो जाती तो जमीन्दार का एक 
गुमाइता या खुद जमीन्दार खेत के एक छोटे हिस्से की फसल काटकर देख लेता कि 
कितना ग़ल्ला हुआ और उसी हिसाव से सारे खेत की पैदावार कूत ली जाती, जिसका 
आधा जमीन्दार का समझा जाता जो वह समय पर वसूल कर लेता। इसे दानावन्दी 
कहते थे । बटाई में रैयतों की शिकायत थी कि जब तक जमीन्दार का आदमी हाजिर 
न रहे वे फसल को काट नहीं सकते, जब जमीन्दार उनको कप्ट पहुँचाना चाहते 
तब दानावन्दी करने जाते ही नहीं अथवा और किसी कारण से यदि देर कर 
देते हें तो वे (किसान) अपने खलिहान में त॑यार गलला रखकर भी अन्न के बिना 
कृष्ट पाते हैं, और यदि वे जमीन्दार की गैरहाजिरी में गल्ला तैयार करके अपने 
घर उठा ले जायें तो ज़मीन्दार उन पर दवाव डाकूकर उनसे मनमाना वसूल 
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कर छेते हैँ, और दवंग जमीन्दार तो कई तरह के भूठे दावे भी कर 
देते हेँ। दानावन्दी के सम्बन्ध में भी रैयतों की शिकायत होती कि हमारे खेतों की 
पैदावार का मनमाना त्समीना लगाकर दानावन्दी कर दी जाती है और नाम के 
लिए तो पैदावार का आधा ही जमीन्दार को देने की बात होती हे; पर वास्तव में 
हमें उनको बहुत अधिक देना पड़ता है। कानून में पहले एक दफा थी जिसके द्वारा 
रेयत और जमीन्दार दोनों को यह हक दिया गया था कि अगर वे भावली रखना 
न चाहें तो अदालत के द्वारा भावंठी को नकदी बनवा सकते हें। अदालत, सब बातों 
पर विचार करके, जिनमें पिछले कई वर्षो की वसूली का औसत भी एक मुख्य जुज 
था, जो मृनासिब समझे, नकदी लगान मुकरर कर दे सकती हेँ। 

१९१४-१८ के योरपीय मत्ायुद्ध के बाद बड़ी महँगी का समय आया। किसानों 
को गल्‍्ले का आधा हिस्सा देना जन्न मालम हुआ। बहुतेरों ने अदालत-द्वारा नकदी 
लगान मुकरंर करा लिया। पर मभहँगी में गल्‍्ले की कीमत ज्यादा होने के कारण 
वसूली का औसत भी ज्यादा हुआ। जब १९२९-३० के बाद बहुत सस्ती आ गयी 
तो वह नकदी लेगान किसी तरह अब पैदावार से अदा नहीं हो सकता था। लगाव 
घटाने के कारणों में यह एक मुख्य कारण था। ऊपर कहा गया है कि जहाँ लगान 
ज्यादा हो गया था वहाँ ज्यादा घटाया गया। अब इस संशोवन से निश्चय किया 
गया कि रैयत की दर्खास्त पर भावली के बदले में नकदी लगान जरूर कर दिया 
जाय और मालिक का हिस्सा भी आठ आने के बदले कुछ कम कर दिया जाय। 
कुछ कम कर भी दिया गया। 

लगान-कानून के मुख्य संशोवन यही थे। इसके अछावा गवर्नंमेण्ट एक नया 
'कर'--एग्रिकल्चरल इनकम टैकस--लगाना चाहती थी। उसके सम्बन्ध में भी 
जमीन्दारों से समभौता हुआ कि वह किस पर रूगाया जायगा, उसकी क्‍या दर होंगी 
और उससे कौन बच सकेंगे। यह सब मेने मोटा-मोटी बत्तला दिया। पर इन सबमें 
तफसीली वातें बहुत थीं जिनके तय करने में बहुत समय रूगा। मेरे और मौलाना 
आजाद के साथ बातें तय हो जाने के वाद कानून बनाने और कानून के शब्दों को 
ठीक करने में भी बहुत समय लगा। बहुत बात-चीत भी करनी पड़ी। प्रधान मंत्री 
ने कानून बनाते समय उन लोगों से बातचीत तय की। इस समभौते का यह असर 
हुआ कि यह कानून दोनों पक्षों की सम्मति से चन्द महीनों के अन्दर ही पास हो 
सके, और १९३८ में ही गवनंमेण्ट ने अपने बहुतेरे अफसरों को--जों बिलकुल नये थे 
और केवल इसी काम के लिए बहाल किये गये थे--तानात कर दिया कि वे नये 
कानून के अनुसार रैयतों के लछगान घटाकर उनके खतियान (११८८०:०५ ०६ ४४870) 
को दुरुस्त कर दें। 

जब १९३९ के नवम्वर में काँग्रेसी मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा दे दिया तो विहार 
में लगान घटाकर खतियान दुरुस्त करने का काम प्रायः पूरा हो चुका था और नया 


ऊन 


कर' भी जसीन्दारों पर रूम चुका था। ऐसा बौर किसी सूचे में नहीं हो पाया। 


४९६ आत्मकथा 


युक्‍तप्रदेश में सुलह नहीं हुई। वहाँ कानून बनाने में कदम-कदम पर जमीन्दारों के 
विरोव का मुकावला करना पड़ा। यद्यपि इस्तीफा के कुछ पहले तक कानून वहाँ पास 
हो चुका था तथापि उस पर गवनेर की मंजूरी इस्तीफा के वाद मिली। मुझे नहीं 
मालूम कि उसके अनुसार कहाँ तक ओर कब कार्रवाई की गयी। उड़ीसा में कामून 
पास ही न हो सका। मद्रास में मंत्रिमण्डल ने एक कमिटी मुकर्रर की। उसने बहुत 
परिश्रम से रिपोर्ट तैयार की। लेकिन इस पर काम होने के पहले ही मंत्रिमण्डल ने 
इस्तीफा दे दिया। वह रिपोर्ट ज्यों की त्यों पड़ी रह गयी। बंगाल में यद्यपि काँग्रेसी 
मंत्रिमण्डल नहीं था तथापि वहाँ भी एक कमिटी बनी। उसने भी रिपोर्ट दी जिस पर 
अभी तक कोई काम नहीं हुआ है। बिहार में इस समभौते से किसानों को जल्‍द से 
जल्द रियायत दी जा सकी। चूंकि सब बातें समभीते से तय हुई थीं, इसलिए आपस 
में वेमनस्य बहुत नहीं बढ़ा--यच्यपि यह मानना पड़ेगा कि मंत्रिमण्डल पर दोनों पक्ष 
वार करते रहे, जमीन्दार भी शिकायत करते और किसान-सभा के छोग भी मेरा 
विश्वास हूं कि यदि किसान-सभा के लोग बुद्धिमानी से काम लेते और मंत्रिमण्डल 
की कार्रवाई से लाभ उठाते हुए अपनी और-और शिकायतों के भी दूर करने के 
प्रयत्न में लगे रहते, तो मंत्रिमण्डल और भी काम कर सकता। पर उन्होंने ऐसा नहीं 
किया। वे जमीन्दारों से भी अधिक मंत्रिमण्डल पर ही वार करते रहे। उसकी दिवकतों 
के बढ़ाने में उनका काफी हाथ रहा। 
एक चीज के बारे में कोई माकूल बात तय नहीं हों पायी थी जिसके कारण 
मंत्रिमण्डल को काफी तकलीफ उठानी पड़ी और किसान-सभा को भी उसकी शिकायत 
या बदनामी करने का काफी मौका मिला। जो जमीन बाकी लगान के लिए 
नीलाम कराकर जमीन्दार खरीद छेता हैँ वह अगर किसी भी काइतकार रैयत के 
साथ वन्दोवस्त कर दी जाय, तो बन्दोवस्ती के साथ ही उस रैयत को काहतकारी 
का हक हो जाता है। कई जगहों में जमीन्दारों के पास इस तरह की नीलाम में 
खरीदी हुई रैयती जमीन बहुत पड़ी थी। इसे कानूनी भाषा में 'बकाइत मालिक 
कहते हैं। वे रेयतों को काइतकारी हक नहीं देना चाहते थे; क्योंकि एक बार काइत- 
कारी हक हो जाने पर रैयत का जमीन पर पूरा हक हो जाता है। वह उसके मरने के 
वाद उसके वारिस को भी मिलती हँ। मालिक केवल लगान वसूल कर सकता है, 
रैयत को बेदखल नहीं कर सकता और अब तो वसूली में सारे जमा को नीछाम नहीं 
करा सकता था। इसलिए जमीन्दार, यदि हो सके तो, उसे स्वयं जोतना चाहते थे 
अथवा किसी न किसी उपाय से वाजाक्ता वन्दोवस्त करके रैयत को काइतकारी हक 
हासिल होने देना नहीं चाहते थे। उधर रैयत देखते थे कि अगर हम काइतकारी हक 
पर बहुत जार देते हें तो जमीन्दार जमीन देता ही नहीं, अपने कब्जे में रख लेता 
हूँ। इसलिए बहुतेरे रेघत इस हक की ओर ध्यान न देकर, साल-भर के लिए ही 
सही, जोतने के लिए जमीन लेते और फिर जमीन्दार साल के अन्त में चाहे वापस 
दे छेता या इस दर्ते पर छोड़ देता कि वे हक-काइतकारी का दावा न करें। इस 
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तरह, ऐसी जमीन बहुत थी जिस पर कानूनी तौर से तो हक-काइतकारी हो गया होगा, 
पर उस हक के साबित करने का कोई साधन या प्रमाण रैयत के पास नहीं था। 
बड़ी जमीन्दारियों में, नीलाम में खरीदी हुई जमीन अकसर फिर बन्दोबस्त कर दी जाती 
होगी; क्योंकि वे सारी जमीन को खूद आवाद कराने का भार नहीं ले सकतीं। पर छोटे- 
छोटे जमीन्दार इसे आसानी से कर सकते थे। कुछ बड़े जमीन्दार भी अब मोटर- 
वाले हलों के द्वारा बड़े पैमाने पर खेती करने की बातें सोच रहे थे। इसलिए बे 
बकाइत जमीन को किसानों के कब्जे में नहीं जाने देना चाहते थे। इस भंगड़े का 
निपटारा उस समय नहीं हो सका। कई जगहों में किसानों ने इस तरह की 
वबकाइत जमीन पर जाकर सत्याग्रह द्वारा कब्जा करना चाहा। गवर्नमेण्ट को यह रोकना 
पड़ा। जब तक कांग्रेस-मंत्रिमण्डल रहा, यह भंगड़ा जारी रहा। इसके कारण उसे 
बहुत शिकायतें और गालियाँ सुननी पड़ीं। पर कांग्रेसी मंत्रिमण्डल के इस्तीफा के वाद 
यह भंगड़ा खुद-बखुद खत्म हो गया-सा मालूम पड़ता है; क्योंकि इसके बाद 
सत्याग्रह की बात कहीं सुनने में नहीं आयी । इस समभौते के आधार पर किसान-सभा 
के कुछ लोगों ने मंत्रिमण्डल के साथ मेरी भीं काफी शिकायत जहाँ-तहाँ फैलायी। 
पर में समझता हूँ कि इस समभौते के द्वारा हमने किसानों के लिएं जितनी रियायतः 
दिलवा दी उतनी किसी सूबे में नहीं मिली। 
किसान-सभा समभौते में शरीक नहीं थी। उसको पूरा हक था कि इससे 
जो लाभ हो उसे वह ले ले और बाकी के लिए अपनी मांगें बनाये रखे, मंत्रिमण्डल 
और जमीन्दारों पर उनके लिए तकाजा करती रहे और बेकार- भगड़े में अपनी 
शक्ति का अपव्यय न करके उसे रचनात्मक रीति से किसानों की दशा सुधारने में 
लगावे। पर दुर्भाग्यवश उसकी शक्ति का वड़ा हिस्सा मंत्रिमण्डल के विरोध में ही 
खर्च हुआ। जहाँ सत्याग्रह ठाना गया वहाँ मंत्रिमण्डल को काफी कप्ट उठाना पड़ा, 
वदनामी भी उठानी पड़ी। 


१२३--कानपुर की मजदूर-कमिटी और मेरी सख्त बीमारी 


इस समभौते को पूरा करते-करते में वीमार पंड़ गया। कुछ दिनों के लिए 
१९३७-३८ के जाड़ों में, अपने गाँव चला गया। कुछ आराम करके मुझे फिर 
कानपुर की मजदूर-कमिटी के काम में लगना था, जिसकी चर्चा पहले हो चुकी 
है। में वकिंग कमिटी की बैठक में वर्घा गया। वहीं से कानपुर आनेवाला था। 
रास्ते भें शायद कुछ खाने में गलती हो ययी। पीछे शक हो गया कि खाने में जहर 
का असर आ गया था। जब लखनऊ होते कानपुर पहुँचा तो तवीयत खराब हो 
गयी। पर कमिटी का काम करता गया। जहाँ तक जाँच का काम था, समाप्त 
किया। इस कमिटी में कुछ सुभ-जैसे तटस्थ लोगों के अलावा मिलनमालिक और 
मजदूर दोनों के प्रतिनिप्नि भी मेम्वर थे। जल्दी ही हमें इस बात का अनुभव हुआ 
कि दोनों पक्षों के प्रतिनिधियों को साथ लेकर कमिटी का काम पूरा करना कठिन 

फा० ६३ 
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पर 
होगा; यदि ऐसे लोग मेम्वर होते जो मिल-मालिकों और मजदूरों की वात समभ- 
वबमकर अपनी राय दे सकते--जों सीधे उनके ऐसे प्रतिनिधि न होते जिनको उनके 
कहने के मृताविक ही राय देनी पड़े, तो इतनी कठिनाई न होती। वहाँ भी शायद 
उनपर ऐसी मजब्री नहीं थी। पर सारी जाँच एक ही जगह और उस जगह के भी 
एक ही प्रकार के कारखाने के सम्बन्ध में थी। वहीं के मिल-मालिकों और वहीं के 
मजदूरों के प्रतिनिधियों के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी भी आ जाती थी कि 
वे उनके ही विचारों का प्रतिनिधित्व करें। इन विचारों से गवर्नमेण्ट ने श्री शिवराव 
को एक सदस्य मुकरर कर दिया जिनकी मद्रास-प्रान्त में मजदूर-संगठन का काफी 
अनुभव था। प्रो० रुद्र पहले से ही मेम्बर थे। यद्यपि मिल-मालिक और मजदूर-सभा 
के प्रतिनिधि जाँच-कमिटी के सांमने पेश होनेवाले काग्रजों और गवाहियों के 
सम्बन्ध में पूछ-ताछ और जिरह वगैरह कर सकते थे, और उन्होंने किया भी, तथापि 
अन्तिम रिपोर्ट का भार हम तीनों पर ही रह गया। में बीमार होने पर भी इजहार 
लेने वगरह का काम संमाप्त कर सका। हाँ, मिलों में घृमकर में सब वातें देख न 
सका; क्‍योंकि बहुत कमजोर हो गया था। इसलिए काम समाप्त करके में पटने आया। 
सोचा कि कुछ आराम करके, और मभेम्बरों से मिलकर, रिपोर्ट तैयार की जायगी। 
पटने में प्रान्तीय कमिटी की बैठक थी। उसमें उस लगान-कानून-सम्वन्धी 
समभीते पर विचार होनेवाला था। वहाँ बहुत बहस हुई। प्रान्तीय कमिटी ने उसे 
बहुत बड़े बहुमत से मंजूर किया। पर मुझे अभी कानपुर की कमजोरी सता रही 
थी। यहाँ भी काफी परिश्रम पड़ा। में प्रायः दो बार काम करते-करते बेहोश हो 
गया। पर मेने अपनी इस दशा को किसी पर जाहिर नहीं होने दिया। में चाहता 
था कि उसी दिन काम पूरा करके, आराम करने के लिए, जीरादेई चला जाऊँ। उसी 
इरादे से चला भी। अनुग्रह वाबू गया-जिले में किसी काम से गये थे। वहाँ दाऊद- 
नगर के पास, रात के समय, उनकी मोटर सड़क की पटरी से उतरकर दरख्त से 
लड़ गयी। वह बहुत सख्त घायल हो गये। उनके साथ पंडित पारसनाथ त्रिपाठी थे 
जो वहीं मर गये। मोटर चलानेवाछा भी घायल हुआ, पर विशेप नहीं, अनुग्रह वाबू 
किसी तरह पटने लाकर अस्पताल में रखे गये। मेरे कानपुर जाने के पहले ही यह 
' घटना हो चुकी थी। में उनके कप्ट को देखकर बहुत दुखी रहता। मेने सोचा कि 
जीरादेई जाने के समय उनको अस्पताल में देखकर उधर ही से स्टीमर पर चला 
जाऊँगा--ऐसा ही किया भी। पर स्टीमर पर पहुँचते-पहुँचते कुछ ऐसा परीश्षान हैं 
गया कि वहाँ जाकर तुरंत लेट गया। बड़ी कठिनाई से किसी तरह सोनपुर की गाड़ी 
में सवार हो सका। पर इत्तफाक से मेरे भतीजा जनार्देन जमशेदपुर से छुट्टी में उसी 
गाड़ी से घर आ रहे थे। उन्होंने मेरे लिए जगह बनायी । 
दोनों भंटापोखर-स्टेशन पर रात के नौ बजे पढहेंचे। वहाँ रेल से उतरते 
जोरों से के आना घुरू हो गया, जैसा कानपुर में भी हुआ था। में किसी तरह पालकी 
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: जीरादेई पहुँचा । में सोचता था कि वहाँ कुछ दिन आराम कर लेने से सब अच्छा 
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द 
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हो जायगा। पर रात को हालत खराब हो गयी। जनाद॑न और मृत्युम्जय उस 
दिन वहीं थे। हालत बिगड़ती देख पटने में खबर कर दी। सीवान के डाक्टर 
सवेरे पहुँचे । कुछ देर के बाद छपरे से भी डाक्टर सूर आ गये। सबको शक था कि 
खाने में जहर का असर था। वे उसी की चिकित्सा करने लगे। रात में पटने से 
डाक्टर बनर्जी और डाक्टर शरण भी पहुँच गये। दो-तीन दिनों में हालत सुधरी। 
मगर अब जोरों से दमा का दौरा शुरू हो गया। डाक्टर घोषाल भी पटने से पहुँच 
गये थे । एक सप्ताह तक वहीं पर दवा होती रही। ज्यों ही डाक्टरों ने देखा कि में 
पटने लाने लायक हो गया हूँ, वे मुझे पटने ले आये। यहाँ में अस्पताल में ही रखा 
गया। घर के लोग भी साथ थे। बीमारी कुछ दिनों तक जोर पर रही। पर 
आहिस्ता-आहिस्ता कम हुई। कुछ दिनो में में भी उसी काटेज में ले जाया गया 
जहाँ अनुग्रह बावू थे। यद्यपि हम दोनों एक ही जगह थे--वह नीचे के कमरे में और 
में ऊपर के, तथापि हम लोग कई दिनों तक मिंल नहीं सके। वह तो चारपाई पर 
करवट भी नहीं वदल सकते थे। में सीढ़ी पर उतर-चढ़ नहीं सकता था। वहीं प्रायः 
दो महीनों तक में रहा। आहिस्ता-आहिस्ता कुछ शक्ति भी शरीर में आयी। कुछ 
दिनों के वाद में नीचे उतर कर आता और अनुग्रह वावू के पास.बैठता। वहू चारपाई 
पर लेटे-लेटे सरकारी कागजों को देखकर उन पर हुक्म लिखा करते। शुरू के चन्द दिनों 
को छोड़कर, जब वह एकदम लाचार थे और कुछ काम नहीं कर सकते थ॑, उन्होंने 
वराबर काम जारी रखा। 


१२४--ंत्रिमण्डल का इस्तीफा और हरिएुरा-काँग्रस 


जव हम दोनों उसी मकान में थे, हरिपुरा-काँग्रेस का अधिवेशन हुआ। हम 

दोनों नहीं जा सके। कांग्रेस ने जुलाई १९३७ में मंत्रिमण्डल वनाया था। हरिपुरा- 
अधिवेशन १९३८ की फरवरी में हुआ। उन सात-आउठ महीनों में मंत्रिमण्डल ने अपना 
काम सभी सूवों में जोरों से शुरू कर दिया था। पर अभी तक कोई काम पूरा नहीं 
हो सका था। इसी समय एक अड़चन आ पड़ी। काँग्रेस के चुनाव-पत्र में एक वादा 
यह भी था कि हम राजवन्दी लोगों को छड़ायेंगे। इसका प्रयत्न वे करने लगे, पर पूरी 
सफलता न होती। इसी वीच अण्डमन-टापू के राजवन्दियों ने अनशन आरम्भ कर 
दिया। बहुत कप्ट के वाद भारत-सरकार इस बात पर राजी हुई कि वे ठापू से 
हटाकर हिन्दुस्तान में अपने-अपने सूदे में भेज दिये जायें। जब वे यहाँ आ गये तो अव . 
प्रायः प्रान्तीय सरकारों के अधिकार में हो गये। इस तरह उनको मृकक्‍त करने का 
प्रशत आया। मंत्रिमण्दल उन्हें छोड़ना चाहता था। पर गवर्नर इस पर राजी नहीं 
होते थे। मेरी बीमारी की हालत में ही मौलाना अवुलकलाम आजाद पटने आकर 
मुभसे अस्पताल में मिले। में उनसे बहुत वातें न कर सका। वह यहाँ से जाकर 
सरदार बल्लनभाई और महात्माजी से मिल्ले। सवका फँंसलछा हुआ कि गवर्दर यदि 
शजवन्दियों को छोड़ने पर राजी न हों तो मंत्री लोग इस्तीफा दे दें। युवतप्रदेश दौर 


५७०० शत्मकैयीं..: 


विहार में, मंत्रिमण्डल ने बहुत जोर लगाया, पर गवर्नर राजी न हुएं। अन्त में, हरिपुरा- 
काँग्रेस में जाने के पहले, मंत्रिमण्डल ने दोनों जगहों में इस्तीफा दे दिया। उसे गवर्नर 
ने उस समय मंजूर नहीं किया। यह कहकर वात टाल रखी कि जब तक वह इस बात 
पर विचार करते हे और दूसरे मंत्री ढूंढ़ते हें तव तक वे काम जारी रखें। विहार के 
और मंत्री लोग तो हरिपुरा चले गये, सिर्फ अन्‌ ग्रह वावू चारपाई पर, पड़े काम करते 
रहे। में भी वहीं उनका साथ देता रहा। 

इस इस्तीफा का असर देखना था। यत्रपि एक प्रकार से वायसराय और 
गवरनरों ने अपने विशेष अधिकार को काम में न लाने का वचन दे दिया था तथापि यह 
पहला ही अवसर था जब उन्होंने उसे काम में लाना चाहा। काँग्रेसी मंत्रिमण्डल ने; 


यूक्‍्तप्रान्त और विहार में, उसे नहीं माना, पदत्याग कर दिया, यह बात सारे देश में _ 


और ब्रिटिश गवर्नमेण्ट पर भी जाहिर हो गयी कि काँग्रेसी मंत्रिमण्डल अपनी वात पर 
थड़ा रहेगा, यदि वह ऐसा न करने पावेगा तो पद-त्याग कर देगा--अपनी वात न 
छोड़ेगा। यह पहला इम्तहान था जिसमें ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट और मंत्रिमण्डल दोनों की 
परीक्षा हो रही थी। ब्रिटिश गवनंमेण्ट ने मंत्रिमण्डल की बात मान ली और राजवन्दियों 
को छोड़ने का भार उन पर ही दे दिया। वहाँ हरिपुरा में इस्तीफा की खबर पहुंचते 
ही वायुमण्डल एकदम बदल गया। जो लोग मंत्रि-पद के विरोधी थे, और कहा करते 
थे कि मंत्रि-पद ग्रहण कर लेने पर ये लोग अपनी जगहों के साथ चिपके रह जायेंगे तथा 
अपने वादे भी भूल जायेंगे, उनकी भी आँखें खुल गयीं--यदि वे सचमुच ऐसा मानते 
थे तो उनको भी अपने विचार बदलने पड़े। में तो काँग्रेस में जा ही न सका; पर जो 
कुछ सुना उससे माठूम हुआ कि इस इस्तीफा के कारण जो थोड़ा-बहुत विरोध मंत्रि- 
पद ग्रहण करने के सम्बन्ध में था वह अब जाता रहा। 
हरिपुरा-काँग्रेस का समारोह भी अपूर्व था। श्री सुभापचन्द्र बोस सभापति थे। 
वहाँ का प्रवन्व इतने बड़े पैमाने पर और इतने खर्च के साथ किया गया था कि उसका 
मुकाबला अभी तक और किसी अधिवेशन ने नहीं किया। हम लोगों के अस्पताल में रहते- 
रहते ही हरिपुरा से लोग वापस आ गये। इस्तीफे भी वापस हो गये । मंत्रिमण्डल 
फिर काम करने लगा। अभी तक जो कार्यक्रम बन चुके थे उनका काम सात-आठ 
महँनों में पूरा नहीं हो पाया था, इसलिए मंत्रिमण्डल का फिर अपनी जगह पर आ 
जाना अच्छा ही हुआ। अब अधिक उत्साह के साथ काम होने छूगा; क्योंकि कोई कह 
नहीं सकता था कि कब और किस विपय को लेकर फिर इस्तीफा देना पड़े, इसलिए 
जो कुछ हो सके, कर गुजरना ही अच्छा होगा। 


२५--विद्यर की.मजदूर-कमिटी 
संत्रिमण्डल ने निश्चय किया कि बिहार के मजदूरों की हालत जाँचने और 
सुधारने के छिए एक कमिटी बनायी जाय। कानपुर का काम एक प्रकार से समाप्त हो 
चुदवा था। इसलिए में अब इस काम को अपने हाथ में छे सकता था। कमिटी नियुक्त 
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हुई। में उसका अध्यक्ष बनाया गया। अपनी अस्वस्थता के कारण कानपुर का काम 
में अपने सन्‍्तोष के लायक नहीं कर सका था। वहाँ की रिपोर्ट पर जब ग्रवर्नभैण्ट ने 
कार्रवाई करनी चाही तो मिल-मालिकों का विरोध हुआ। मजदूरों की ओर से हड़तालें 
* हुई। नतीजा यह हुआ कि बहुत दिनों तक कशमकझञ्न चलता रहा। मुझे मालूम नहीं 
कि हमारी सिफारिशों में कितनी मंजूर हो सकीं। मुझे इसका अफसोस बना ही रह गया 
कि यदि में स्वस्थ होता और समय कुछ अधिक लगा सकता तथा कानपुर जाकर रिपोर्ट 
देने के पहले दोनों पक्षों से खुलकर बातें कर लेता: तो शायद रिपोर्ट का इतना जबरदस्त 
विरोध न होता; हो सकता हूँ कि सिफारिशों में भी कुछ हेरफेर होता--कम से कम 
जो भी सिफारिशें होतीं, मिल-मालिकों में इतना कड़वापन नहीं आता। 

जो हो, अब तो वह वात बन नहीं सकती थी। पर विहार में फिर उसी प्रकार 
का काम मुर्भे करना पड़ा और वहाँ से भी यहाँ की समस्या अधिक जटिल थी; क्योंकि 
वहाँ तो केवल एक ही शहर के एक ही प्रकार के कारखानों के मजदूरों की हालत 
जाँचनी थी। पर यहाँ कमिटी के जिम्मे सभी प्रकार के मजदूरों की--जो कारखानों 
में काम कर रहे थे--हालत जाँची गयी। जहाँ तक में समभता हूँ, जितने प्रकार के 
कारखाने हिन्दुस्थान में हें प्रायः सभी प्रकार के विहार में मौजूद हें। शायद बहुत चीजों 
में विहार और सभी सूबों से इस वात में बढ़ा हुआ है। यहाँ पर खानों का काम बहुत 
फंला हुआ है। कोयले की खानें इतनी हें जितनी किसी भी दूसरे प्रदेश में नहीं, या यों 
कहें कि कोयले की जितनी खानें विहार में हें उतनी सारे हिन्दुस्थान के अन्य सभी 
सूबों को मिलाकर भी नहीं हें! तो ठीक ही होगा। यही हालत लोहे और ताँबे की 
खानों की है । अवरख की खानें भी इतनी हें कि और किसी भी सूबे में उतनी नहीं हे 
सव सूवों को मिलाकर भी नहीं---शायद सारे संसार के और किसी देश में इतनी नहीं 
जितनी विहार में हैं । और कई चीजें भी थोड़ी-वहुत विहार की खानों से ही निकलती हेँ। 

ऊख की खेती भी यहाँ काफी होती है । पिछले बारह वर्षो में चीनी के कारखाने 
भी बहुत बन गये हें। यूक्‍्त-प्रदेश को छोड़कर और किसी सूबे में उतने कारखाने नहीं 
हैं जितने बिहार में। जमशेदपुर में ताता-कम्पनी का लोहे का कारखाना हिन्दुस्थान 
का ही नहीं, एशिया का सबसे बड़ा कारखाना माना जाता हैं और संसार के बड़े से बड़े 
कारखानों में एक हं। वहाँ और भी वहुत किस्म के कारखाने हें---टिन के पत्तर बनाने 
के लिए---तार, टेलीफोन और विजली के तार बनाने के लिए--खेंती के औजार 
(फावड़ा, गेता वगैरह) बनाने के लिए--लोहे के तार और काँटे बनाने के लिए 
अनेकानेक कारखाने हें। कई तो जमशेदपुर के आस-पास भी बने हैं। इसके अछावा 
और भी लोहे के कारखाने दूसरे स्थानों में हैं। लाह की खेती छोटानागपुर के जंगढों 
में विशेष होती है । जितनी लाह विहार में पंदा होती हैँ उतनी और कहीं नहीं। 
लाही से छाह बनाने के कारखाने स्वाभाविक रीति से छोटानायपुर और संताल-परनने 
में हें, जहाँ जंगलों से काफी लाही मिलती हूँ । जहाँ-तहाँ जूट बुनने और रूई से कपड़ा 
बनाने के कुछ कारखाने नी हूँ; पर भौर लूबों के मुकावले में कम हूँ। 


५०२ - आत्मकथा 


इस तरह विहार की कमिटी को प्राय: सभी प्रकार के मजदूरों की हालत जाँचनी 
थी। जमशेदपुर के कारखानों के मजदूर एंकः आधुनिक ढंग के नये बने हुए बड़े 
शहर में रहते हें। वहाँ के कारखाने दिन-रात चौवीसों घंटे काम करते हें, साल में एक 
दिन भी बन्द नहीं होते। कुछ मजदूर ऐसे हैं जो गाँवों में अपने-अपने घरों में रहते हैं 
और साल में चार-पाँच महीने ही चीनी के कारखानों में काम करते हँ। कुछ मजूर और 
जगहों की तरह विभिन्न कारखानों में आवश्यकतानुसार बरावर कुछ न कुछ करते 
रहते हें। फिर खानों के अन्दर काम कटूनेवालों की हाठत इन सबसे भिन्न है; क्योंकि 
वहाँ का काम ही दूसरे ढंग का है । खानों में भी सव काम करनेवाले न तो एक तरह का 
काम करते हूं और न उनके रहन-सहन का एक-सा तरीका ही है। भरिया में कोयले 
की खानों का जमघट हूँ। चन्द मीलों के अन्दर वहुतेरी खानें हें। इसलिए वहाँ 
मजदूरों की आबादी कुछ मिली-जुली-सी हे। अवरक की खानें, एक दूसरी से अलग, 
जंगलों में और पहाड़ियों पर दूर-दूर हें। इसलिए उनके मजदूरों के रहने का किसी एक 
स्थान में प्रवन्ध नहीं है। रिया में तमाम कारखानों के मजदूरों के लिए एक ही पाती- 
कल से पानी मिलने का प्रवन्ध हूँ । ऐसा अवरक-खानवालों के लिए नहीं है और शायंद 
हो भी नहीं सकता है । इस तरह बहुत प्रकार के कामों के कारण बहुत तरह के मजदूर 
हैं। उनके रहन-सहन के प्रवन्ध में और मजदूरी में भी स्वभावतः बहुत अन्तर हे। 
विहार-कमिटी को इन सबकी जाँच करके सिफारिश करनी थी। काम के विस्तार 
और गुरुता को देखकर में सहम गया, पर छूटकारा न पा सका। मेंने भी सोच लिया 
था कि समय अधिक लगे तो लगे, पर इसे अच्छी तरह से और पूरा-पूरा करना चाहिए। 
ऐसा ही किया भी गया। 
इसके अछावा और भी प्रइन उपस्थित थे जिनके सम्बन्ध में मुझे कुछ न कुछ 
करना पड़ा। मंत्रिमण्डल बनते ही ऊख-सम्बन्धी एक प्रश्न उसके सामने उपस्थित हो 
गया जिस पर उसे ज्ञीघत्रता से कुछ करना ही था। विहार में चीनी के बहुतेरे कारखाने 
बन जाने के कारण यहाँ के किसान ऊख की खेती बहुत करते हें और ऊख को कारखातों 
के हाथ बेच देते हैं। कारखानों के वनने के पहले काइतकार उतनी ही ऊख की खेती 
करता था जितनी को वह खुद अपने कोल्हू से पेर कर गुड़ बना सकता था। खेती के 
काम का कुछ ऐसा सिलसिला है कि जिन दिनों में ऊख पेरने का काम होता हूँ उन 
दिनों में वैलों को और दूसरा काम बहुत नहीं रहता; क्योंकि ऊख पेरने का काम 
कारतिक के वाद शुरू होता हैं जब रवी बने का काम खत्म हो गया रहता है। इसलिए 
किसान उतने ही अन्दाज से ऊल्र वोया करते थे जितने को वे अपने बलों से पेर सकें। 
इस तरह ऊख् की खेती का दूसरी फसलों के साथ एक स्वाभाविक निपात हो जाया 
करता था। जव से कारखाने वन गये, किसान ऊख पेरने के झगड़े से छुट्टी पा गये। 
दे उसे कारखोने तक या नजदीक के स्टेशन तक पहुँचा देने का ही काम करते और 
पेरने का काम कारखाने कर छेते। ऊख से नगद पैसे भी मिलते हैं। इसलिए ऊख की 
खेदी बहुत बढ़ गदी। अगर किसी कारण कारखाने ऊख न लें तो किसान बिलकुल 
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वेबस हो जाते हैं। उनकी साल-भर की कमाई बरबाद हो जाती हँ। ऐसी परिस्थिति 
१९३४ में हुई थी जब भूकम्प के कारण बहुतेरे कारखाने बेकार हो गये थे। गवनंमेण्ट 
और रिलीफ-कमिटी को, खेतों में लगी ऊलख की फसल को बचाने के लिए, काइतकारों 
को फिर कोल्हू चलाने के लिए प्रोत्साहन देना पड़ा था। लाखों रुपये खर्च करके 
कोल्हू बाँटे गये थे। तो भी इन कोल्हुओं से काम पूरा होनेवाला न था। पर कुछ 
दिनों के वाद कारखानों की मरम्मत हो सकी। वे चालू हो गये। किसानों की फसल 
का कुछ हिस्सा बच सका। किसानों को ऊख का दाम कारखानेवाले दिया करते 
हैं। गवर्नमेण्ट ने देखा कि किसान कारखानों के इतनें परवश हैं कि वे जब चाहें तब दाम 
घटा सकते हैं। इसलिए कांग्रेसी मंत्रिमण्डल बनने के बहुत पहले से ही ऊख का दाम 
मुकरंर करने का अधिकार कानून द्वारा गवर्नमेण्ट ने अपने ही हाथ में ले रखा था। 
वह कह दिया करती कि इतने आने फी मन से कम दाम पर कोई ऊख नहीं खरीद 
सकता--हाँ, कोई यदि अधिक देना चाहे तो दे सकता हैं। इस तरह किसानों को 
एक रकम अवश्य मिल जाती। यदि कारखानों में होड़ हुई तो उससे अधिक भी मिल 
सकती थी। 

१९३६ में किसी कारण ऊख की खेती कम हुई। कारखानों में खूब होड़ 
हुई। इससे किसानों को अधिक. दाम मिले। उन्होंने दूसरे साल ऊख की खेती अधिक 
कर दी। १९३७ में इतनी ऊख थी कि मालूम होता था, कारखाने सब ऊख नहीं ले 
सकेंगे। चीनी का दाम भी इतना गिर गया कि गवर्नमेण्ट का मुकरंर किया हुआ दाम 
भी बहुत कम था; कारखाने उतने दाम पर भी ऊख लेने को तैयार नहीं थे। नतीजा 
यह हुआ कि किसान बहुत तवाह हुए। उसी समय चन्दरोजा मिनिस्ट्री बनी थी। उसने 
भी कुछ कोशिश की, पर वह अप्रैल में आयी जब ऊख का काम प्राय: समाप्ति पर 
रहता है । उसके पहले से ही हमने कारखानेवालों से वातचीत करनी शुरू कर दी थी 
कि वे किसी तरह से ऊख जरूर ले लें। कुछ राजी भी हुए। अपने इलाके की ऊख उन्होंने 
ले ली। जब तक वह खत्म न हुई, कारखाने चलते रहे, यद्यपि मामूली तौर पर आधे 
अप्रैल के वाद ऊख से चीनी की मात्रा कम निकलती हूँ । जब जुलाई में काँग्रेसी मंत्रि- 
मण्डल बना ते! उसे इस विषय पर विचार करना था कि जो अनुभव किसानों को 
१९३७ के मार्चे-अप्रैल में हुआ था और उन्हें जो कारंवाई उस समय: करनी पड़ी थी 
उसका सामना उनको फिर न करना पड़े। इस सम्बन्ध में मेरी और इस विभाग के मंत्री 
डाक्टर महमूद से बाते हुई और एक कास्फ्रेन्स भी की गई। देखा गया कि ऊख्र की खेती 
सबसे अधिक युवतप्रान्‍्त और विहार में ही होती हैं। इसलिए जो कुछ करना हो, दोनों 
सूबे मिलकर करें तो ठीक होगा। दोनों के सामने समस्या एक थी। दोलों में काँग्रेसी 
मंत्रिमण्डल थे। इसलिए दोनों सूदे के मंत्रिमण्डलों ने मिलकर एक कान्फेन्स की। उसी 
में अपना कार्यक्रम भी टीक किया। मुक्के नी उसमें नाग छेना पड़ा था। चूंकि हिन्दुस्थान 
में जितनी चीनी बनती हूँ उत्तका तीन-चौथाई से भी ज्यादा हिस्सा इन्हीं दोनों प्रान्तों में 
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बनता हूँ, इसलिए लोगों ने सोचा कि ये दोनों मिलकर जैसा प्रदन्व चाहेंगे, कर सकेगे। 
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दोनों सूवों ने कानून बनाये । उसके अनुसार केवल ऊख का ही नहीं, चीनी का 
भी दाम ठीक करने का अधिकार गवनंमेण्ट ने अपने हाथों में लिया। कुछ कारखानेवालों 
ने विरोध किया। पर अन्त में सब राजी हुए। कारखानेवालों का एक संघ बना। 
वही सभी कारखानों पर नियंत्रण रखता। जो कारखाना संध में शरीक न हो उसे 
ऊख पेरने की सनद (लाइसेंस) गवनंमेण्ट न देगी। इस तरह, जो न भी चाहते थे उनको 
भी मजबूरन उस संघ में शरीक होना पड़ा। किसानों को उस साल दाम ठीक मिला। 
मेरे दिल में कुछ सन्देह था; क्योकि में समझता था कि कारखानों के साथ यदि ज्यादा 
सख्ती की जायगी तो हो सकता हैँ कि वे इन दो सूबों के बाहर के कारखानों के साथ, 
जहाँ किसी तरह का हस्तक्षेप या प्रतिबन्ध नहीं था, मुकाबला न कर सकें। इसलिए 
मेने कहा कि बेहतर हो यदि सभी सूबों के साथ मिलकर कुछ किया जाय। भारत- 
सरकार कुछ करने पर तैयार नहीं थी। इसलिए सू्वों के साथ ही बातचीत हो सकती 
थी। दूसरे सूत्रों के मंत्रिमण्डल--काँग्रेसी मंत्रिमण्डल भी--इन दोनों के साथ मिलकर 
अपने यहाँ के कारखानों को नियंत्रित करने पर राजी न हुए। इसका नतीजा यह हुआ 
कि उन सूों के कारखानों को, विशेषकर देशी रियासतों के कारखानों को, बहुत सुविधा 
मिल गयी। वहाँ नये कारखाने बने। पुरानों ने बहुत मुनाफा किया। विहार के 
एक-दो कारखाने विक कर सूबे से वाहुर चले गये। पर इसमें कुछ सन्देह नहीं कि जो 
कुछ कांग्रेसी मंत्रिमण्डल ने किया उससे किसानों को उस समय बहुते लाभ पहुँचा। 
और, जब तक काँग्रेसी मंत्रिमण्डल रहा, छाभ होता रहा। 


१२६---विहार में शिक्षा-सम्बन्धी काय और बाढ़-सम्मेलन 


शिक्षा का विपय अत्यन्त महत्त्व रखता हेँ। डाक्टर महमूद इस विभाग के 
चार्ज में थे। उन्होंने चाहा कि मुझे वह पटना-युनिवर्सिटी के सिनेट का मेम्बर बना 
दें। मेने सिनेट की मेम्वरी से सन्‌ १९२१ में इस्तीफा दे दिया था। उन्होंने बहुत 
जिद किया कि मुभे यह फिर से स्वीकार कर लेना चाहिए। श्री सच्चिदानन्दर्सिह 
वाइस-चान्सलर थे। उन्होंने भी इसरार किया। इसलिए मेने, मेम्बरी ले ली। धघिनेट 
की वेंठक में मेंने एक प्रस्ताव पेश किया। उसका आशय यह था कि गवन॑मेण्ट शिक्षा 
की योजना सुवारने के प्रइन पर विचार करे और इसके लिए एक किमटी नियुक्त 
करे जो प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा तक की योजना बनावे। इस प्रस्ताव के उपस्थित 
करने के समय में बीमार था। बड़ी मुश्किक से सिनेट की बैठक में जा सका। पर मेने 
कषपना भाषण लिख लिया था। एक मित्र ने उसे पढ़ दिया। उसमें प्रचलित शिक्षा- 
पद्धति की कही समालोचना थी। कुछ सदस्यों ने, जिसमें विश्येप शिक्षेक ही थे, टीका 
की। पर प्रस्ताव सर्वसम्मति से मंजूर हुआ। कुछ दिनों के बाद जब बह प्रस्ताव 
गवर्नमेप्द. के पास भेजा गया तो उसे मंजूर करके मंत्रिमण्डछ ने एक कमिटी बना 
। में भी उसका एक सदस्य बनाया गया। अध्यक्ष बनाये गये बम्बईवाले 
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मेरे प्रस्ताव के उपस्थित होने के पहले ही महात्मा गांधी ने एक योजना उपस्थित 
करके शिक्षा-सम्बन्धी प्रश्न को सारे देश की जनता के सामने ला दिया था। उन्होंने 
कई लेख 'हरिजन' में लिखे। उनकी योजना की मुख्य वात यह थी कि बच्चों की शिक्षा, 
जो आज केवल अक्षरों द्वारा दी जाती हैँ, केवल अक्षरों अर्थात्‌ पुस्तकों द्वारा ही न दी 
जाकर कुछ हुनर या हाथ की कला द्वारा दी जाय। उनका कहना था कि यदि ऐसा किया 
जायगा तो वच्चे जो काम करके कमायेंगे उसी से प्राथमिक शिक्षा का खर्च भी निकल 
आवेगा। उन्होंने इस तरह एक तीर से दो शिकार करने की योजना बना दी। उसके 
अनुसार शिक्षा भी आज की शिक्षा से बेहतर होगी और उसके लिए खर्च भी गवर्नमेण्ट 
को नहीं करना पड़ेगा । इसके पहले जब कभी यह प्रश्न उठाया जाता था कि सभी बच्चों 
की निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रवन्ध किया जाय तो गवनंमेण्ट की ओर से 
यही उज्र पेश किया जाता था कि उसके पास इतने रुपये नहीं कि वह इसे कर सके। 
स्वर्गीय गोखले के समय से ही इस बात पर जनता की ओर से जोर दिया जाता रहा 
और गवर्नंमेण्ट द्वव्याभाव के बहाने से विरोध करती आ रही थी। कहीं-कहीं निःशुल्क 
शिक्षा का और कहीं-कहीं निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का भी प्रयोग किया गया था। 
पर वह इतने कम स्थानों में और इतने छोटे पैमाने पर ब्विटिश भारत में हुआ था 
कि उससे यह आशा नहीं की जा सकती थी कि यह प्रयोग सारे भारत में कभी पूरा 
हो सकेगा। 

विहार के छपरा-जिले में कुछ हृद तक निःशुल्क शिक्षा का प्रवन्ध किया गया 
धा। इसमें मुख्य दिलचस्पी लेनेवाले दो व्यक्ति थे, मेरे भाई साहब वावू महेन्द्रप्रसाद 
और छपरा-जिले के स्कूलों के उन दिनों के डिस्ट्रिक्ट-इन्सपेक्टर वावू राधिकाप्रसाद। 
पर गवर्नमेण्ट ने यद्यपि इसे नामंजूर नहीं किया तथापि कभी इसे वहुत प्रोत्साहन भी 
नहीं दिया। किसी तरह से यह प्रयोग चल रहा था। गांधीजी ने अपनी योजना से 
हलचल-सी मचा दी। उन्होंने कुछ ऐसे लोगों का, जो शिक्षा से प्रेम रखते हैँ और उसके 
प्रचार में तत्पर रहते हैं, एक सम्मेलन वर्धा में किया। वहाँ उनकी योजना पर विचार 
हुआ। सम्मेलन ने एक उपसमिति वना दी। जामे-मिल्लिया (दिल्ली) के प्रमुख डावटर्‌ 
जाकिर हुसेन उसके अध्यक्ष हुए। सब-कमिटी ने एक योजना तैयार की। वह वर्धा- 
योजना के नाम से प्रर्यात हुईं। गांधीजी की योजना का ही उस सब-कमिटी ने बहुत 
अंशों में समर्थन किया और प्राथमिक शिक्षा दस्तकारियों द्वारा देने की सिफारिश 
की । सब-कमिटी खर्चे के सम्बन्ध में उस हद तक जाने को तैयार नहीं थी जहाँ तक 
गांधीजी का विचार था, पर वह भी इसका विरोध नहीं करती कि खर्च का कुछ अंग 
यदि बच्चों की दस्तकारियों से निकल आवे तो निकाल लेना चाहिए। 

इस तरह जो शिक्षा-शास्त्री वहाँ जमा हुए उन्होंने योरप जौर क्षमेरिका के 
शिक्षा-्यास्त्रियों के विचारों से गांधीजी के विचारों को पुष्टि दी। और माल्म हुला 
कि विना उनके विचारों और पुस्तकों का मनन किये ही गांधीजी ने जो कुछ कहा है 
वही जाधुनिक शास्त्रियों वे! भी विचार हैं। इसलिए जब मेने अपना प्रस्ताव पेद्ा 
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किया था तो मेरे दिल में यह वात भी थी कि वर्बा-योजना पर भी यह कमिटी 
विचार करेगी। यदि इसकी राय भी उससे मिल गयी तो गांधीजी जो कराना चाहते 
थे वह बिहार में गवरन॑भेण्ट आसानी से कर सकेगी। मेंने इस कमिटी का मेम्बर 
होना स्वीकार कर लिया। इसका काम भी जारी हो गया। पर इस कमिटी के काम 
का भार इसके अध्यक्ष श्री के० टी० शाह पर ही अधिक रहा। 
विहार-सरकार के शिक्षा-विभाग ने एक और कमिटी मुकरर की। उसका 
भी में एक सदस्य बनाया गया । हिन्दी-हिन्दुस्थानी के सम्बन्ध में, हिन्दी-साहित्य-सम्मेलन 
के नागपुर-अधिवेशन में, मेने अपने विचार प्रकट किये थे। विहार में यह प्रश्न 
उपस्थित हुआ कि यहाँ की पाठय-पुस्तकों में ऐसी भाषा कहाँ तक चल सकती हूँ जिसे 
हिन्दी और उर्दू जाननेवाले दोनों ही मान्य सामभें, और इसके लिए शब्दकोप बनाने 
का भी प्रयत्न किया जाय। डाक्टर महमूद ने मुझे ही इसका प्रमुख बनाया; पर मेने 
इसे स्वीकार नहीं किया; क्‍योंकि मेरे पास दूसरे काम बहुत हो गये थे, इसलिए में 
इसमें न तो काफी समय दे सकता था और न ऐसे गुरुतर काम की योग्यता अपने 
में समझता था। इसलिए इसके अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद साहब बनाये 
गये। इसका काम भी आरंभ हुआ। इस प्रकार मेरे जिम्मे अपने सूबे में बहुत काम 
आ गया। वकिग कमिटी द्वारा नियुक्त पारलेमेण्टरी कमिटी का मेम्बर तो में था ही। 
१९३७ से १९३९ तक का बहुत समय प्रायः इन्हीं कामों में लगा। समय काफी लगा; 
क्योंकि जिन प्रश्नों पर विचार करना था वे गम्भीर थे और उनका निपटारा आसानी 
से नहीं किया जा सकता था। जो सिफारिशें होतीं उनका भी असर काफी पड़ता। 
इसलिए यद्यपि में मंत्रिमण्डल में नहीं था तथापि अपनी शक्ति और बृद्धि के अनुसार 
यथासाध्य मदद देना मेरा आवश्यक कत्तंव्य हो गया था। 
एक और विपय था जिस पर बहुत विचार किया गया, पर कुछ रास्ता अभी 
तक नहीं निकला। वह हूँ बिहार के कुछ हिस्सों में बाढ़ के प्रकोप का। छपरा और 
पटने के वीच में सरयू, गंगा, सोन और गंडक नाम की चार बड़ी-बड़ी नदियों का संगम 
हैँ । जव कभी इन नदियों के उद्गम-स्थान अथवा रास्ते में लगातार बहुत बरसात 
हो जाती हैँ तो इनमें एक साथ ही बाढ़ आ जाने से इनके आसपास के स्थानों की 
हालत बहुत ही खराव हो जाया करती है। ऐसा पहले से ही होता चला भा रहा हैं। 
पर १९३४ के भूकम्प के बाद से बाढ़ का प्रकोप बढ़ गया हैं। कुछ लोगों का अनुमान 
हैँ कि भूकम्प के कारण नदियों की गहराई कम हो गयी है, उनमें उनका पानी मिकाछ 
ले जाने की अब शवित नहीं रह गयी जितना वे पहले निकाल ले जाया करती थीं। इसलिए 
ञ्व पानी दूर तक बाहर फंछ जाता हैँ और जहाँ जाता हैँ वहाँ पानी की गहराई भी 
अधिक होती हू । पर इस इलाके के अलावा, जहाँ नदियों के जमघट के कारण अवसर 
बाड़ जाया करती हैं, विहार के--विज्ञेपकर उत्त र-विहार के--और भी हिस्से हें जहां 
बाद बहत आया करती ह। बाड़ के कारणों में, छोगों का मत हे, एक जबरदस्त कारण 
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नहीं देते। इन बाँधों में काफी पुल और पानी के निकास के रास्ते नहीं हैं। कहीं-कहीं 
तो इन बाँधों के कारण बहुत अनर्थ हो जाया करता है। रेलवेवाले, लोगों की कुछ 
सुनते नहीं। रेलवे के अलावा दूसरे भी बाँध हैं जो खास तौर से पानी रोकने के लिए 
ही बनाये गये हैं। उनके असर के सम्बन्ध में भी मतभेद की गुंजाइश है। इसमें सन्देह 
नहीं कि बाढ़ का प्रश्न बिहार के.लिए बहुत महत्त्व रखता है। मेंने इस सम्बन्ध के कुछ 
लेख लिखे थे और जब काँग्रसी मंत्रिमण्डल बना तो उसको इस प्रश्न पर भी विचार 
करना आवश्यक जान पड़ा। उसने एक सम्मेलन किया जिसमें अनुभवी इज्जीनियरों और 
जनता के प्रतिनिधियों को बुलाया। बहुत विचार-विमर्श हुआ। पर कोई संतोषजनक 
फल नहीं निकला; क्योंकि न तो कारण के सम्बन्ध में सब एकमत हो सके और न 
उपाय के सम्बन्ध में। काम्फ्रन्स में में बीमारी के कारण शरीक न हो सका। पर मेरे 
विचार चहाँ पेश हुए थे। विहार के ये बड़े-बड़े प्रश्न थे जिनसे मेरा विशेष सम्बन्ध था। 
इनके अलावा और बहुतेरे छोटे-मोटे प्रश्न हुआ करते जिनके सम्बन्ध में मेरी राय लोग 
पूछ लिया करते। दूसरी जगहों के मंत्रिमण्डलों से मेरा उतना सम्बन्ध न रहा जितना 
बिहार के। यह स्वाभाविक था। 
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में अस्पताल में मार्च के अन्तिम सप्ताह तक रह गया। जब तबीयत कुछ 
अच्छी हो गयी और ताकत भी आ गयी तो वहाँ से निकला। गांधी-सेवा-संघ का वापिक 
सम्मेलन उस साल उड़ीसा में, पुरी के पास डेल्ंग' गाँव में, होनेवाला था। वहीं में 
सीधे चला गया। महात्माजी भी वहाँ आनेवाले थे। मेरी बहन, मृत्युझ्जय की माँ 
और मेरी भौजाई भी साथ गयीं। वहाँ हम लोग कई दिनों तक रहे। दूसरे सम्मेलनों 
की तरह यहाँ भी तात्त्विक विषयों पर चर्चा होती रही। सव लोग मिलकर एक साथ 
चर्खा चलाते। संध्या के समय जनता जमा हो जाती तो कुछ लोग व्याख्यान देते। 
गांधी-सेवा-संघ-सम्सेलन चार-पाँच ही वार हुए, पर इनका महत्त्व यह था कि वहाँ 
गांधीजी के समक्ष सभी सदस्यों को कई दिनों तक रहने का सुअवसर मिल जाता। 
सिद्धान्त की वातों पर आपस में बहुत बहस होती। उपस्थित विपयों पर गांधीजी की 
सम्मति मिल जाती। जो सदस्य जहाँ जिस काम में लगा रहता वहाँ उत्साह के साथ 
जाकर फिर्र काम करता। 

संघ के सदस्य अधिकतर रचनात्मक काम में ही लगे थे। कोई चर्खा-संघ द्वारा 
अथवा स्वतन्त्र रूप से खादी और चरखे के प्रचार-कार्य में लगा था, तो कोई हरिजन-सेवा 
में अपना समय लगा रहा था। कोई ग्राम्य उद्योगों को ही पुनः:जीवित और संगठित 
करना अपना मुस्य कत्तंव्य मानकर उसी में संलूग्न था, तो कुछ लोग वर्धा-योजना के 
प्रचारार्थ स्थापित तालीमी संघ में शिक्षा-प्रचार का काम कर रहा था। कुछ छोग 
योन्सेवा में लगे थे जिसमें मुर्दा पशुओं की खाल निकालने, पकाने और उससे झूने, 
बाकस इत्यादि सामाव बनवाना नी शामिल थे। विशेषकर इन्हीं सब प्रवृत्तियों में, 
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जिनके लिए गांधीजी ने प्रेरणा दी थी, संघ के लोग दत्तचित्त थे। कुछ ऐसे भी जरूर 
थे जो काँग्रेस के संगठझन का काम करते थे, जहाँ-तहाँ काँग्रेस-कमिटियों की सेवा कर 
रहे थे। पर ऐसे सदस्यों की संख्या बहुत कम थी। वहाँ भी उनसे अधिकतर रचनात्मक 
काम करते रहने की ही अपेक्षा रहती थी। जब कौन्सिलों का चुनाव होने छगा 
और कुछ सदस्य उमीदवार बनाये गये तो इस विपय पर संघ के सम्मेलन में बहुत 
चर्चा हुई थी। कुछ लोगों का विचार था कि संघ के लोगों को इस काम में नहीं पड़ना 
चाहिए। पर संघ ने कुछ को इजाजत दी थी। इस विपय पर, मुझे जहाँ तक 
स्मरण हूं, दो सम्मेलनों में विचार होता रहा। अब तो उसके सदस्य श्री जगलाल 
चौधरी मंत्री और श्रीकृष्णवल्लभ सहाय पारलेमेण्टरी सेक्रेटरी हो गये थे। संघ ने उनसे 
वादा ले लिया था कि संघ से उनको जो निर्वाह-व्यय मिलेगा उसी से उनको सस्‍्तुप्ट 
रहना पड़ेगा। इसलिए जब उनको कुछ ब्रेतन के रूप में मिलने लगा तो उन छोगों 
का निर्वाह-व्यय संघ की ओर से बन्द कर दिया गया। जो वेतन उन्हें मिलता था उसका 
भी पूरा-पूरा हिसाव वे संघ को देने लगे। संघ की सदस्यता, नैतिक-दृष्टि से, मनुष्य 
को--यदि वह सचाई से काम लेता--ऊँचा उठा-सकती थी। उससे आशा रखी जाती 
थी कि गांधीजी के सत्य-अहिसा-सम्वन्धी सिद्धान्तों को वह यथासाध्य अपने जीवन में 
उतारने का प्रयत्न करेगा। संघ-सदस्यों में से बहुतेरों का जीवन हम सबके लिए आदर्श 
हो सकता हूं। 

इस संघ का उद्देश्य कभी कोई राजनीतिक दल तैयार करने का नहीं था। 
इसने कभी ऐसा किया भी नहीं। कभी इस संघ की ओर से किसी ने किसी चुनाव 
में भाग नहीं: लिया, चाहे वह काँग्रेस का हो या म्युनिस्िपेलिटी या डिस्ट्रिक्ट-बोर्ड या 
असम्वी या कौन्सिल का । अधिकांश तो इन सभी संस्थाओं से अपने को अलग 
रखते थे। वे किसी चुनाव से सम्बन्ध नहीं रखते थे। अगर कहीं कोई चुनाव में आता 
भी तो व्यक्षिगत रूप से, अपनी सेवा के बल पर, न कि संघ की सदस्यता से लाभ 
उठाकर। संघ में सेठ जमनालाल बजाज, सरदार बल्लभभाई पटेल और मुभ-जँसे 
लोग भी थे जो काँग्रेस की वकिंग कमिटी के सदस्य थे तथा अपने-अपने स्थान में काँग्रेस 
के काम में प्रमुख भाग लेते थे। स्वयं गांधीजी सदस्य तो नहीं थे, पर मार्म-प्रदर्शक तो 
थे ही। तो भी यह कहना विलकुल बेबुनियाद था कि जैसे काँग्रेस के अन्दर स्वराज्य- 
पार्टी अयवा काँग्रेस-सोशलिस्ट-पार्टी बनी थी वैसी ही संस्था यह भी थी। इसका 
उद्देश्य सेवक तैयार करना था, उनके द्वारा रचनात्मक काम में यथासाध्य मदद पहुँचाना 
धथा। उन सेवकों से अपेक्षा की जाती थी कि वे अपने जीवन और उदाहरण से गांधीजी 
के सिद्धान्तों का यथासाध्य प्रचार करते रहेंगे। पर कुछ छोगों ने उस पर यह आरक्षेप 
लगाया कि वह भी एक दल हूैँ। रामगढ़-काँग्रेस के कुछ पहले जो संघ का 
वापिक अधिवेशन बंगाल में हुआ था, उसमें संघ को विघटित करने का निश्चय 


कर लिया गया। 
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उड़ीसा में ही हम लोगों को मालूम हुआ कि वहाँ की असम्बली की कांग्रेस- 
पार्टी के अन्दर बहुत मतभेद चल रहा हँ--मंत्रिमण्डल के विरुद्ध कुछ लोगों को शिकायतें 
हैं। सरदार बल्लभभाई और में, पारलेमेण्टरी कमिटी के दो मेम्बर वहाँ मौजूद थे। 
हमने उचित समभा कि दोनों पक्षों से बातें कर ली जायें और हो सके तो इस भगड़े 
को तय कर दिया जाय। एक तरफ मंत्रिमण्डल था और दूसरी ओर पंडित नीलकण्ठदास, 
पंडित गोदावरीश मिश्र प्रभृति थे। श्री गोपवन्धु चौधरी किसी दल के नहीं थे। वहाँ 
पर हमने सभी बातें सुनकर अपनी राय दे दी। श्री गोपवन्युदास को, जो गांधी-सेवा- 
संघ की ओर से वहीं कटक में आश्रम वनाकर रचनात्मक काम में लगे हुए थे और 
काँग्रेस-कमिटी से अलूग हो गये थे, काँग्रेस का काम सँमालने के लिए, दोनों पक्षों की 
राय से, कहा गया। हम समभते थे कि झगड़ा शान्त हो जायगा। पर ऐसा हुआ नहीं। 
पीछे इसके बहुत बुरे फल देखने में आये जिसका जिक्र समय पर आवेगा। 
एक घटना वहाँ हो गयी जो वर्णनीय है। जो लोग सम्मेलन में गये थे उनमें 
से कुछ श्री जगदीश के दर्शनार्थ पुरी चले गये। उनमें हमारे घर की स्त्रियाँ भी थीं। 
उनके सम्बन्ध में तो नहीं, पर दूसरों के सम्बन्ध में महात्माजी को इससे बहुत दुःख 
हुआ। श्री जगन्नाथजी का मंदिर अभी तक हरिजनों के लिए नहीं खुला हं, अर्थात्‌ 
हरिजन वहाँ उस तरह दर्शन-पूज। नहीं कर सकते जिस तरह सवर्ण हिन्दू। महात्माजी 
स्वयं ऐसे मंदिर में नहीं जाते जहाँ हरिजन नहीं जा सकते हें। उनका विचार हूँ कि यदि 
उनको दर्शन-पूजा का अधिकार नहीं है तो हमें भी न होना चाहिएं। इसलिए जब 
सम्मेलन में आये हुए निकटवर्ती लोगों के सम्बन्ध में उन्होंने सुना कि वे भी दर्शनार्थ 
गये तो उनको चोट लगी। पुरी जाना वह वुरा नहीं मानते थे और न दद्वंन-पूजा ही । 
पर दर्शन-पूजा हम वहीं तक करें जहाँ तक करने का अधिकार हरिजनों को भी हूँ। 
इस वात की चर्चा वहाँ चली। जो लोग अपने को गांधीजी का अनुयायी समभत्े हैं 
उनको भी इतनी सख्ती कुछ खटकी। पर इससे हरिजनों के प्रति गांधीजी के प्रेम और 
सहानुभूति की गहराई का पता लूग गया। 
अस्पताल से निकलने पर डाक्टरों की राय थी कि मुझे अभी कुछ और 
आराम कर लेने की जरूरत हूँ । इसलिए जब गर्मी शुरू हुई तो मेंने निश्चय किया कि 
कुछ दिनों तक किसी स्वास्थ्यकर स्थान में जाकर रह जाऊँ। इसलिए मेने नासिक में 
जाकर रहने का निश्चय किया। वहाँ पर सेठ विड़ला का एक मकान था जिसका वह 
खासकर हवा बदलने के लिए निवासस्थान' की तरह इस्तेमाल करते हें। मेने वहीं 
' जाकर ठहरने का निश्चय किया। सेठ रामेश्वरदास बिड़ला ने वम्बई से भी सब प्रवन्ध 
कर दिया। नासिक जाने का विचार एक जौर कारण से हुआ। मई के गहीने में 
दम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की बंठक होनेवाली धी। सोचा कि नासिक वम्बई 
के नजदीक हूँ, वहां से आसानी से सभा में शरीक हो सहूँगा। 


५१० आत्मकथा 


नासिक जाने के पहले एक और काम था जिसके सम्बन्ध में मुझे कुछ कर 
लेना था। विहार-मंत्रिमण्डल का विचार था कि गाँवों के सुधार के लिए सरकारी 
तौर पर कुछ काम किया जाय। इसके लिए वह एक विभाग बनाना चाहता था। इसके 
लिए एक ऐसी योजना बनानी थी जिसके अनुसार काम किया जाय। इस काम के 
लिए एक ऐसा आदमी भी चाहिए था जो उस दृष्टि से इस काम को चलावे जिसे 
मंत्रिमण्डल पसन्‍द करता था। अब तक ग्राम-सुवार का काम गवर्नमेण्ट की ओर से 
कुछ भी नहीं हुआ था। यह पहला प्रोग्राम था। इसमें विशेषकर गाँवों के रहनेवालों की 
हालत हर तरह से सुधारने का ही विचार था। अब तक जो लोग सरकारी काम 
किया करते थे वे एक प्रकार से जनता के मालिक और शासक वनकर ही किया करते 
थे। जरूरत थी कि कुछ लोग सेवक बनकर काम करें। यही काम इस विभाग के जिम्मे 
लगाने का निश्चय किया गया। मेने एक योजना बनायी। गवरनंमेण्ट ने पंडित प्रजापति 
मिश्र को इस विभाग का चार्ज दिया। दूसरे कार्यकर्त्ताओं की नियुक्ति भी हुई। इनमें 
बहुतेरे काँग्रेसी कार्यकर्त्ता नियुक्त किये गये। इसका यह कारण नहीं था कि काँग्रेसी लोगों 
को नौकरी देनी थी। वह काम ही ऐसा था जिसका थोड़ा-बहुत अनुभव अगर किसी 
को था तो काँग्रेसी कार्यकर्त्ताओं को ही, दूसरों को नहीं; क्योंकि किसी ने विहार-प्रान्त में 
इस प्रकार का कोई काम किया ही न था। पर इनके साथ-साथ दूसरे छोग भी नियुक्त 
किये गये। समझा गया कि सबको कुछ दिनों के लिए शिक्षा देकर तैयार कर दिया 
जायगा। जो योजना में बना रहा था वह पूरी नहीं हो पायी थी, इसीलिए पंडित 
प्रजापति मिश्र नासिक में जाकर मुभसे मिले। वहीं पर हमने उसे पूरा किया। जब 
तक यह विभाग काम करता रहा, उसी साँचे पर काम हुआ। मेरा विचार हैँ कि इससे 
जनता की भलाई हो रही थी; पर मंत्रिमण्डल के इस्तीफा देने के बाद इसका रुख 
आहिस्ता-आहिस्ता बदलने रूगा। अन्त में गवर्नमेण्ट ने इसे तोड़ दिया। 
नासिक-यात्रा में मेरे साथ श्री चक्रधरशरण नहीं जा सके। उनका स्थान श्री 
अम्बिकाकान्तसिह ने लिया। एक और साथी मिले जिनका कुछ जिक्र कर देना आवश्यक 
मालम होता है। वह थे एक सज्जन जिनका नाम था श्री देवरातजी ब्रह्मचारी। वह 
कर्नाटक-प्रदेश में सम॒द्र के किनारे पर बसे गोकर्ण नामक तीर्थस्थान के ब्राह्मण थे। 
मुजफ्फरपुर में सुहृद-संघ के वापिकोत्सव में में गया था। वहीं उनसे पहली मुलाकात 
हुई थी। वहाँ उन्होंने एक प्रशंसापत्र की तरह की चीज तैयार की थी जिसको पढ़े 
सुनाया था। संस्कृत के अच्छे विद्वान थे। पर वहाँ उनसे अधिक वातें या परिचय 
नहीं हो सका था। एक दिन में सदाकत-आश्रम में बेठा था। मेरी बहन भी थीं। उस 
दिन कोई पुण्यतिथि थी जिस कारण बहुत लोग गंगास्नान के लिए आये थे। मेने देखा 
कि वह सज्जन भी उनमें थे। बहन का खयाल उनकी ओर गया। उनका आदर-सत्कार 
उन्होंने किया। जब वातें हुई तो उनकी विद्वत्ता इत्यादि का कुछ पता चला। मेने 
उनको निमन्त्रथ दिया कि आप मेरे साथ कुछ दिनों तक रहें। उन्होंने उसे स्वीकार 
क्िया। वह यों ही अ्मण करते-करते विहार आ गये थे। में जीरादेई गया। वह भी 
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वहाँ आये। कुछ दिनों तक हम लोग साथ रहे। उनको मेने नासिक भी बुला लिया। 
वह वैदिक ब्राह्मण थे। वेद उनको प्रायः मुखस्थ थे। उपनिषद्‌ तो वह विना पुस्तक देखे 
ही सुना जाते थे। उनसे मालूम हुआ कि कर्नाटक में आज भी यह परिपाटी है। वहाँ 
ब्राह्मण वेदों और उपनिषदों को कंठस्थ कर लेते हैँ। वे अपना काम करते हुए, खेती 
करने के समय भी, इनका पाठ किया करते हँ। उस समय वह एक नक्शा बना रहे 
थे जिसमें वह वेदों के अनुसार सुष्टि-क्रम एक चन्द्रमा के रूप में दिखलाना चाहते 
थे। उसी में वह उपयुक्त ऋचाओं ओर मंत्रों को इस प्रकार लिखाते थे कि समभने- 
वाला पुरुष-मंत्रों को भी पढ़ सके और बहुत-कुछ उस चित्र से भी समझ ले। उनका 
कहना था कि इस काम में उन्होंने कई बरस लगाये हूँ, पर वह अभी तक पूरा नहीं हुआ 
था। वह इस काम को अपने पर्यटन में ही कर रहे थे। उनकी अद्भुत स्मरण-शवित 
और विद्वत्ता का यह एक दृश्य प्रमाण था; क्योंकि उनके पास एक भी पुस्तक नहीं थी 
और उन्होंने सब कुछ अपनो स्मृति से ही तैयार किया था। नासिक में हम लोग घूमते- 
फिरते, खूब टहलते और वह संध्या के समय उपनिषद्‌ की व्याख्या करते। वह 
योगी थे। उनका विचार था कि में यदि कुछ क्रिया नियम-पूर्वक किया करूँ तो दमा 
छूट जाय। मेने धौति-क्रिया उनकी देख-रेख में आरम्भ की। पर नासिक में कुल 
पन्दह-सोलह दिन ही रह सका। उसके वाद बम्बई जाना पड़ा। वहाँ बहुत वीमार 
पड़ गया। 

देवरातजी का समागम बहुत ही अच्छा रहा। वहीं मालूम हुआ कि वह पहले 
कुछ दिनों तक श्री रमण महषि के साथ तिरूवन्नमलय में भी रह चुके हैं। श्री महपि की 
जीवनी में उनकी विद्वत्ता और उनके प्रेममय नाट्य का जिक्र है। वह मह॑पि के साथ 
रहनेवाले उद्भट विद्वान्‌ गणपति शास्त्री के शिष्य थे। इसी सम्पर्क से वहाँ आश्रम में 
जाकर कुछ बरस पहले रहे थे। वह गोकर्ण में एक पाठशाला और गोशाला चला 
रहे हैं। उत्तर-भारत में तो भ्रमण के लिए वह चले आये थे। हिन्दी भी उन्होंने 
अच्छी सीख ली थी। उनकी भाषा सुनकर उनके सम्बन्ध में कोई ऐसा नहीं कह सकता 
था कि वह दक्षिण-भारत के रहनेवाले हें। उनके साथ नासिक से हम व्यम्वक भी 
दर्शनार्थ गये। यह स्थाव गोदावरी का उद्गम-स्थल समभा जाता है। पहाड़ पर 
मुझे कुर्सी पर बिठाकर ले गये; क्‍योंकि में इतनी ऊँचाई पर चढ़ नहीं सकता था। 
आसपास की पहाड़ियों में पुरानी गुफाएँ हें जिनको मेंने जाकर देखा। इनसे हीं उन 
पुराने दिनों की कला के साथ उस युग के तपस्वियों के जीवन का भी कुछ पता चलता 
है। मेंने इस तरह बहुत जगहों का अ्रमण किया है और उन्हें देखा है; पर मेरा काम 
दूसरा है और जी हमेशा उसी की ओर लूगा रहता है। इसलिए इन दृश्यों पर न तो 
में बहुत ध्यान देता हूँ और न मुझे इनका बहुत स्मरण ही रहता हूँ। 

नासिक में कई और चीजें देखने को मिलीं। वहीं वह सरकारी छापाखाना 
है जहाँ वोट, सभी प्रकार के अदालती और पोस्ट-आफिस के स्टाम्प छपते हैं। कारखाना 
बहुत वड़ा हूँ। पहरा सख्त हैँ। कागज की कीमत बहुत है; क्योंकि कागज के टुकड़ों 
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से ही ये सव बनते हैँ। वहाँ एक अगरेज अफसर था जो योरपवाली १९१४-१८ की 
बड़ी लड़ाई में फौजी आदमी था। वहाँ घायल होकर लँगड़ा हो गया था। उसने हमको 
सभी जगहों में ले जाकर सब कुछ एक-एक करके दिखलाया। हमने पोस्ट-कार्ड और 
लिफाफे छपते और बनते देखे। पोस्ट-आफिस के टिकट बनते भी देखे। नोट छपते 
देखे। उस सारी प्रक्रिया को देखा जहाँ सबसे पहले नोट का मान-चित्र बनाया जाता 
है। इसके लिए कलाकार लोग नियुक्त हूँ जो हमेशा इसी काम में लगे रहते हैँ। उसी 
मान-चित्र के आधार पर, जब वह मंजूर हो चुकता है, नोट छापने का सामान तैयार 
किया जाता है। दूसरी एक और चीज देखी जो छोटी है, पर जिसका भी महत्त्व इन्हीं 
चीजों-जैसा हैं। दियासलाई पर कर' लगाया गया हैं। उसके वसूल करने का तरीका 
यह हूँ कि प्रत्येक दियासलाई की पेटी या डिब्जी पर एक कागज की पतली धारी-सी 
साट दी जाती है और जब तक वह न तोड़ी जाय, अन्दर रो सलाई नहीं निकाली जा 
सकती। कारखाने से कोई पेटी उस धारी के साटे बिना बाहर नहीं जा सकती। 
कारखानेवाले 'कर' अदा करते ही उस धारी को सरकार से खरीद सकते हैं। वह धारी 
भी, जो रुम्बे फीते के रूप की होती है, इसी कारखाने में छपती हैँ। मेने ऊपर कहा 
हैँ कि यहाँ कागज की बहुत कीमत हँ। कागज का हिसाब बड़ी कड़ाई से रखा जाता 
है। एक इंच कागज भी इबर से उधर नहीं हो सकता; क्योंकि यदि ऐसा न किया जाय 
तो कौन कह सकता हैँ कि खोथे हुए कागज पर नोट छपकर निकल नहीं गया है 
इसलिए यदि कहीं छपाई की गलती से या किसी दूसरे कारण से कोई टुकड़ा खराव 
भी हो जाता हूँ तो वह भी उतनी ही हिफाजत से रखा जाता हैँ जितनी हिफाजत से 
ठीक छपा हुआ नोट। सभी काम करनेवालों को कारखाने में जाने के समय और वहाँ 
से निकलने के समय सब कपड़े खोलकर अपनी पुरी जामा-तलाशी देनी पड़ती है। 
कोई आदमी विना वैसी तलाशी के अन्दर नहीं जा सकता है। हमारे साथ उन्होंने इस 
नियम का सख्ती से बर्ताव नहीं किया; पर हमारे साथ भी उनके कई अफसर सभी 
जगहों में रहे। एक विचित्र वात यह थी कि यद्यपि वहाँ काम करनेवाले न मालूम 
किलने लाखों-करोड़ों के नोट छपते होंगे और प्रतिदिन छापकर जहाँ-तहाँ भेजते होंगे; 
पर उन बेचारों की मजदूरी प्रायः वही है जो दूसरे कारखानों में मिलती हूँ ! उनम 
बहुतेरे काफी गरीबी की जिन्दगी काटते हें! जो प्रतिदिन छाखों का कागजी नोट 
बनाता हे वह घायद एक रुपया रोजाना पाता होगा ! कसी विचित्र छीला हे ! कसा 
आज का संसार हें ! 


१२९--मध्यप्रदेश के मंत्रिमण्डल का दुःखद झगड़ा ' 


नासिक से में वम्वई गया। वहाँ विंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी 
की बेठक होनेवाडी थी। हरिपुरा-काँग्रेस के बाद अखिल भारतीय कमिटी का यह 


मु | सुमापचन्द्र बोस सभापतित्व करनेवाले थे। आद--दर्ग 
महीनों मे कांग्रेसी-म जिमण्टड काम करते आ रहे थे। कुछ छोग उसकी कही टाका। 


ही । 
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करते आ रहे थे। कहीं-कहीं काँग्रेसी लोग ही उनके विरुद्ध आपस में दलूवन्दी कर रहे 
थे जिससे उत्तके काम में कुछ कठिनाई भी पड़ रही थी। मुमकिन था कि इस विपय पर 
वहाँ विचार हो, यद्यपि हरिपुरा के समय दो सूबों में उनके इस्तीफा देने से वायुमण्डल 
में बहुत फर्क पड़ गया था। तो भी जो लोग असन्तुष्ट थे, अपनी हरकतों से बाज नहीं 
आ रहे थे। में त्तो वहाँ जाकर बीमार पड़ गया। अधिवेशन में शरीक न हो सका। 
: एक काम महत्त्व का हुआ। वहीं निश्चय हुआ कि सारे देश-भर के लिए एक प्लैनिज्धु- 
कमिटी बनाई जाय, जो सभी सूबों से राय और मदद लेकर एक कार्यक्रम बनावे, 
जिसके अनुसार सभी सूबों में मंत्रिमण्डल काम करें। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसके 
सभापति और प्रोफेसर के० टी० शाह मंत्री बनाये गये। सभी सूबों के काँग्रेसी मंत्रि- 
मण्डल इस कमिटी की पूरी मदद करने छलूंगे। दूसरे सूबरों के लोगों ने भी मदद देना 
मंजूर किया। यह कमिटी कई उपसमितियों में बँटकर काम करती रही। इसकी 
रिपोर्ट प्रायः तैयार हो चुकी थी। पर पूरी तैयार होने के पहले ही काँग्रेस का गव्नमेण्ट 
से भगड़ा छिड़ गया। वह रिपोर्ट पास होकर देश के सामने न आ सकी। 

वम्बई में मुझे ब्रोक्छो न्यूमोनिया! हो गया। ज्वर बहुत बढ़ गया। खाँसी भी 
काफी जबरदस्त हो गयी। -में वहाँ विड़छाहाउस में ठहरा था। उन लोगों ने हर 
तरह से मेरी शुश्रूपा का प्रबन्ध किया। एक छोटी घटना उल्लेखनीय हँ। उन दिनों 
हिटलर द्वारा निकाले गये बहुतेरे यहूदी इधर-उधर देश छोड़कर चले गये थे। इनमें 
कुछ डाक्टर थे जो बम्बई आकर अपना पेशा कर रहे थे। उनमें से एक विड़लछा-हाउस 
में आया-जाया करता था। उसी ने मेरी चिकित्सा आरम्भ की। दो-तीन दिनों तक 
उसकी दवा हुई। पर अभी कुछ आराम नहीं हो रहा था। सुना कि वम्बई के कुछ 
मित्र डाक्टर, जिनमें श्री पुरुषोत्तम पटेल (अब स्वर्गीय) भी थे, यह जानकर कुछ रुप्ट 
हुए हैं कि उन लोगों को न बुलाकर एक जर्मन डावटर की चिकित्सा हो रही हैँ। जब 
यह खबर मिली तो वे बुलाये गये। पीछे डावटर गिल्डर भी आये, जो उन दिनों वम्बई 
के एक मंत्री थे। उन लोगों की दवा होने लगी। जब में अच्छा न हुआ तो महात्माजी 
वी राय हुई, और में भी उससे सहमत हुआ, कि में वर्धा चला जाऊँ। बम्बई की हवा 
में नमी रहती है जो में वर्दाइत नहीं कर सकता । इसलिए में वर्धा चला गया। डावटरों 
की रंजिश इस बात से थी कि उन लोगों के रहते किसी अनजान विदेशी डाक्टर की 
चिकित्सा क्‍यों करायी गयी। इसमें उनका प्रेम टपकता था। साथ ही यह भी इससे 
जाहिर होता था कि वहाँ के डाबटर अपने कौशल पर इतना विश्वास रखते हैँ और 
इतने देशाभिमानी हैं कि वे मेरे-जैसे एक देश-सेवक की चिकित्सा दूसरों के हाथों 
देखना सहन नहीं कर सके। वर्धा में भी पहुँचकर में तुरन्त अच्छा नहीं हुआ। वहाँ 
से तार देकर पटने से डाक्टर बनर्जी और डाक्टर शरण को बुलाना पड़ा। डाक्टर चरण 
तो नहीं जा सके, पर डावटर दामोदरश्रसाद के साथ डाक्टर वनर्जी वर्धा गये। वे दो 


या तीन दिनों तक वहाँ ठहरे। तबीयत अच्छी होने पर में वहीं ठहर गया। 


ता में ० मालम हा रु 4 व+ ०० क्ल मंव्रिज्ञषएनल में आपस दा 
दग्ब्श मे हा माजूर ह्डे व छ सध्यप्रदश के सात्रमण्ड्ड से जझापस उः 
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बहुत मतभेद हो गया हैँ। एक दूसरे की शिकायतें करते हैँ। उसी समय पारलेमेण्टरी 
कमिटी ने निईवचय किया कि वह इस बात की जाँच करेगी। उन दिनों पचमढ़ी में 
गवर्नमेष्ट रहा करती थी। इसलिए सरदार वललमभाई और मौलाना साहब वहाँ गये। 
में नहीं जा सका; क्योंकि में बीमार था। भगड़ा प्रधान मंत्री डाक्टर खरे और पंडित 
द्वारकाप्रसाद मिश्र में था। हिन्दुस्थानी मध्यप्रदेश में मंत्रिमण्डल बनने के पहले दो 
दल थे--एक में पंडित द्वारकाप्रसाद मिश्र समझे जाते थे और दूसरे में पंडित रवि- 
शंकर शुक्‍्ल। जिस समय १९३७ में असम्वली का चुनाव हुआ था उसी समय एक 
मुकदमा पंडित द्वारकाप्रसाद के खिलाफ चलने की खबर निकली। उन्होंने व्किंग 
कमिटी को खबर दे दी कि चूंकि उनके विरुद्ध मुकदमे की बात चल रही है, इसलिए 
जव तक वह उससे निकलकर अपने चरित्र की सफाई न दे दें तब तक बह काँग्रेस के 
सभी पदों से अलूग रहने को तेयार हे। वहाँ कोई भी काँग्रेस-पार्टी का नेता नहीं हो 
सकता था जब तक उसे हिन्दुस्थानी विभाग के मेम्बरों की पूरी सहायता न मिले। 
पंडित द्वारकाप्रसाद ने डावटर खरे की मदद की। उनकी मदद से ही वह नता चुने 
गये। जब मंत्रिमण्डल बनने का समय आया तो उनको ही गवर्नर ने मंत्रिमण्डल 
बनाने का आदेश किया। जो मुकदमा पंडित द्वारकाप्रसाद पर चलनेवाला था उसे 
वेबुनियाद समभकर वहाँ के हाकिमों ने उठा लिया। उसके बाद पंडित द्वारकाप्रसादजी 
भी मंत्रिमण्डल में आये। इस तरह यह समझा जाता था कि उन्तकी और डाक्टर खरे 
की बड़ी मित्रता थी। वात भी ऐसी ही थी। पंडित रविशंकर शुक्ल भी मंत्री बने थे। 
काँग्रेस के काम में वह पंडित द्वारकाप्रसाद के प्रतिद्वन्द्दी समभे जाते थे। मंत्रिमण्डल के 
काम में शक्लजी और मिश्रजी की राय बहुत-सी बातों में एक हुई। दोनों का डाक्टर 
खरे से मतभेद हुआ। यदि इतना ही रहता तो कोई हर्ज नहीं; क्योंकि मित्रता एक 
अलग चीज हैं और देझ्न-सेवा-सम्वन्धी मतभेद दूसरी चीज। डाक्टर खरे ने मिश्रजी 
की शिकायत की और मिश्रजी ने भी डाक्टर साहब की। 

इन्हीं शिकायतों को दूर करने के लिए सरदार पचमढ़ी गये। वहाँ पर कुछ 
बातें तय हुईं। आज्या की गयी कि मामछा तय हो जायगा और दोनों काम चलाने 
लगेंगे। पर वात ऐसी नहीं हुई। डाक्टर खरे अपना विचार नहीं बदल सके। उत्होंन 
सोच लिया कि मिश्रजी के साथ उनकी नहीं निरभेगी। उधर मिश्रजी के साथ काम करते- 
करते शुबलजी उनके साथ अधिक मिल-जुल गये। ऐसा माठटूम हुआ कि डाक्टर खरे 
उन दोनों को किसी न किसी तरह मंत्रिमण्डल से हटावेंगे। पर जो प्रयत्न इस झंगई 
को हटाने का हुआ वह विफल हुआ। आपस का वैमनस्य बढ़ता ही गया। में अच्छा 
होकर वर्षा में ही आराम कर रहा था कि एक दिन अचानक खबर मिली, झगड़े ने उग्र 
रूप घारंण कर लिया हे ! पारलेमेण्टरी कमिटी और वक्िंग कमिटी की बेठक उसके 
५ बाद होनेवाली थी। डाक्टर खरे उसके पहले ही मंत्रिमण्डल तोड़कर 
झपनी पसन्द का नया मंत्रिमश्दल बना लेना चाहते थे। उन्होंने इसके छिए गवर्नर की 
मदद ही। जब मुझे खबरे मिली तो मेने उनको एक पत्र छिला कि बह ऐसी कोई 
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कार्रवाई न करें--दो ही दिनों में होनेवाली पारलेमेण्टरी कमिटी और वर्किंग कमिटी 
का इन्तजार कर लेवें। वह पत्र उनके पास रात को गया। उस रात को उन्होंने म॑ंत्रि- 
मण्डल का इस्तीफा देकर गवर्नर से मंजूर करा लिया और नया मंत्रिमण्डल बना भी 
लिया। मेरा पत्र उनके पास किसी तरीके से रात में पहुँचने न पाया। दूसरे दिन 
सवेरे नया मंत्रिमण्डल बन गयेा। उससें पहले के ये दोनों मंत्री नहीं थे। कुछ नये लोग 
लिये गये थे। सब बातें इतनी जल्दबाजी में रातों-रात हुई कि नागपुर के नजदीक रहते 
हुए भी हमको पूरी खबर मंत्रिमण्डल के पुनःसंगठित हो जाने के बाद मिली। जब दूसरे 
दिन पारलेमेण्टरी कमिटी की बैठक हुई तो इसे सब लोगों ने वहुत बुरा माना॥। दोनों 
पक्षों के लोग बुलाये गये। जो नये मंत्री बने थे वे भी बुलाये गये। श्री सुभाषचन्द्र बोस 
भी पहुँच गये थे। यद्यपि वह पारलेमेण्टरी कमिटी के मेम्बर नहीं थे तथापि वह कांग्रेस 
के अध्यक्ष थे, इसलिए सबके ऊपर थे। उनकी हाजिरी में दोनों पक्ष की बातें सुनी 
गयीं। कमिटी का विचार हुआ कि इस तरह से नया मंत्रिमण्डल वना लेना बेजा 
हुआ है, विशेषकर जब तुरत ही पारलेमेण्टरी कमिटी और वकिग कमिटी की बैठक 
होनेवाली थी। नये मंत्रिमण्डल के मंत्रियों से कहा गया कि वे इस्तीफा दे दें। ये बातें 
होते-हवाते रात बहुत बीत गयी थी। पर उसी समय टेलीफोन द्वारा डाक्टर खरे ने 
गवर्नर को खबर दे दी कि वह और उनके साथ नये मंत्री इस्तीफा दे रहे हेँ। दूसरे 
दिन उन्होंने इस्तीफा लिखकर भेज भी दिया। वैसा ही दूसरों ने किया। अब नया 
मंत्रिमण्डल बनाने का निश्चय हुआ। उसमें पंडित रविशंकर शुक्ल प्रधान मंत्री बने 
और पंडित द्वारकाप्रसाद भी एक मंत्री हुए। डाक्टर खरे उसमें नहीं आये। वहाँ 
की असम्बली की काँग्रेस-पार्टी की बैठक वर्धा में हुई जिसमें सुभाप वाबू और हम 
लोग भी हाजिर थे। उसने शुकलर्जी को ही अपना नेता चुना। इसलिए वही 
प्रधान मंत्री बने। 

इस सारी कारंवाई से वहाँ वड़ी हलचल मच गयी। डाक्टर खरे बहुत गुस्से में 
आ गये। उन्होंने बहुत जोरों से पारलेमेण्टरी कमिटी और महात्माजी की शिकायत 
की। सारी कारंवाई की कड़े शब्दों में निन्‍्दा भी की। वह महाराष्ट्री ब्राह्मण हैं। 
शुक्लजी और मिश्रजी उत्तर-भारत के हिन्दी-भाषी कान्यकुब्ज ब्राह्मण हैं। वहाँ और 
दूसरे स्थानों में भी महाराष्ट्री और अ-महाराष्ट्री का भगड़ा उठ खड़ा हुआ ! कुछ दिनों 
तक ऐसा मालूम होता था कि काँग्रेस के अन्दर बड़ी भारी फूट फैल जायगी। डावटर 
खरे की कारंवाइयाँ ऐसी हुईं कि कुछ दिनों वाद उन पर अनुशासन की कार्रवाई करनी 
पड़ी। उनको काँग्रेस से वहिष्कृत करना पड़ा। यह भगड़ा चल ही रहा था कि एक 
पुस्तिका निकली । उसमें डावटर खरे की वातों का समर्थन किया गया था। जो कारंवाई 
वकिय कमिटी ने की थी उसकी निन्‍्दा नी थी। सारी बातें अखिल भारतीय कमिटी 
केः सामने आनेवाली थीं। सुनाप वावू कई दिनों तक वर्धा में और उसके वाद नागएर 
में ठहरे रहे। उन्होंने एक बहुत बड़ा बयान तैयार किया जिसमें सारी बातें छिखी हई 
थीं। यह वयानव एक पुस्तक के रुप में छाप दिया गया। बखिल भारतीय कमिदी 
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की बैठक के समय वह बाँटा भी गया। इस सारे मामले पर विचार हुआ। तव डावदर 
खरे को काँग्रेस से निकालने का निश्चय हुआ। में डाक्टर खरे को १९३४ से ही अच्छी 
तरह जानने लगा था, जब उन्होंने केन्द्रीय असम्वली के चुनाव में डाक्टर मुंजे का 
मुकाबला किया था। उस समय उन्होंने बहुत जोश के साथ काँग्रेस के पक्ष का समर्थन 
किया था। जव श्री अश्य्ंकर का स्वर्गवास हो गया तो मराठी-भाषी मध्यप्रदेश के 
वही नेता माने जाने लगे। हम सबके साथ उनका बहुत अच्छा व्यवहार था। प्रान्तीय 
असम्वली के चुनाव के समय उनकी ही राय से सब बातें पारलेमेण्टरी कमिटी ने कीं। 
मंत्रिमण्डल के संगठन में भी वही बराबर मुख्य समभे जाते रहे। इस प्रकार पारलेमेण्टरी 
कमिटी के लोगों का उन पर विश्वास था और उनके साथ व्यवहार भी अच्छा था। 
जब में सभापति की हेसियत से उनके सूबे में गया था तो उन्हीं के यहाँ ठहरा था। 
उन्होंने ही दौरे में मेरा साथ दिया था। इस तरह वह सबके मान्य थे। पर इस मामले में, 
न मालूम क्‍यों, उन्होंने ऐसा विचार बना लिया। जो झगड़ा उनका मिश्रजी के साथ 
हुआ उसमें पारलेमेण्टरी कमिटी को भी घसीटकर उन्होंने नाथ दिया। महात्मा गांधी 
को भी उन्होंने अछूता न छोड़ा। यह सारी घटना बड़ी दुःखद हुई, क्योंकि उनके जैसा 
एक योग्य आदमी काँग्रेस का विरोधी बन गया। उसके बाद उन्होंने काँग्रेस को हर मौके 
पर नीचा दिखाने का प्रयत्न किया है। उनके ऐसे-ऐसे वयान हुए हें और ऐसी-ऐसी 
बातें उन्होंने काँग्रेस के सम्बन्ध में कही हें जैसी शायद काँग्रेस के कट्टर विरोधी भी 
नहीं कहते होंगे। हम लोगों की नजरों के सामने काँग्रेस की प्रतिष्ठा और उसके अनु- 
शासन की रक्षा के सिवा कोई दूसरी बात नहीं थी। सच पूछिए तो में जितना डाक्टर 
सरे को जानता था और उनके प्रति जितनी श्रद्धा रखता था उतनी मिश्रजी के प्रति 
नहीं; क्योंकि मिश्रजी के साथ काम करने का उतना मौका नहीं आया था। डार्वटर 
खरे भी मिश्रजी के बड़े श्रद्धालु थे और उन पर बहुत भरोसा किया करते थे। पर 
कुछ विपयों में मतभेद हो जाने के कारण वह उनसे इतने बिगड़ गये कि दोनों का एक 
मंत्रिमण्डल में रहना असम्भव हो गया! उनको वहाँ से निकलवा देने पर वह ठुल 
गये--भौर वह निकछवाना भी गवर्नर की मदद से | जो हो, इस दुःखद घटना का 
परिणाम अच्छा नहीं हुआ। जो कगड़ा उस समय खड़ा हुआ वह अभी तक खत्म नहां 
हुआ है--बच्यपि अब वह मराठी और अ-मराठी झगड़े का रूप नहीं रह गया है। हाँ, 
दूसरे तरीके से, समय वीतते-बीतते, बातें ठंदी पड़ गयीं। पर डाबटर खरे काँग्रेस 
से अलग हो ही गये हैं और द्यायद रहेगे ही। 


१३०--आसाम ओर उड़ीसा के मंत्रिमण्डल की कुछ बातें 


अखिल भारतीय कमिटी की उसी बैठक में, जिसमें डावटर खरे के हटाये 
दाग प्रस्ताव पास हुआ, छुछ बहस मंत्रिमण्दलों के सम्बन्ध में नी हुई थी | इससे बह 
के कुछ लोग काँग्रेस के अन्दर भी मंत्रिमण्ठलों से नाखश थे और चाद 
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में बहुत बातें कही गयीं और जो लोग अपने को वामपन्‍न्थी कहा करते थे उन्होंवे 
बहुत जोर लगाया तथापि अखिल भारतीय कमिटी ने मंत्रिमण्डलों की निन्‍्दा नहीं की 
और काम चलने दिया। 
एक तरफ तो जहाँ मंत्रिमण्डल बन गये थे वहाँ इस तरह उन पर हमले किये 
जा रहे थे, इसरी तरफ जहाँ काँग्रेसी मंत्रिमण्डल नहीं था वहाँ काँग्रेसी मंत्रिमण्डल बनान 
का प्रयत्न भी चलता रहा। आसाम उन सूबों में हँ जहाँ विधान के अनुसार हिन्दू 
और मुसलमान के अलावा अँगरेजों और आदिवासियों की खासी संख्या असम्बली में 
है। कांग्रेस ने अ-मुस्लिम जगहों में काफी सफलता चुनाव के समय पा छी थी, काँग्रेसी 
लोग ही सबसे अधिक संख्या में चुने गये थे, सारी असम्बली में उनकी ही पार्टी सबसे 
बड़ी थी; पर सारी असम्बली में उनका अकेला बहुमत नहीं था। जब और काँग्रेसी 
सूबों में चन्दरोजा मंत्रिमण्डल बना था तब वहाँ भी वना था; पर और जगहों से वहाँ 
यह विभिन्नता थी कि अकेले काँग्रेसी लोग वहाँ बहुमत नहीं रखते थे, इसलिए यदि 
दूसरे लोग सबके सब मिल जायेँ तो वे अल्पमतवाले हो जाते थे। अतः जब कुछ महीनों 
के वाद दूसरी जगहों में मंत्रिमण्डल बने तब वहाँ नहीं बत सका और कुछ दिनों तक 
वहाँ का गैर-काँग्रेसी मंत्रिमण्डल दूसरों को मिलाकर अपना बहुमत कायम रख सका। 
यह बहुमत स्थायी नहीं था। १९३८ के पिछले भाग में वहाँ की स्थिति ऐसी हो गयी कि 
उस मंत्रिमण्डल के साथ बहुमत नहीं रह गया। वहाँ भी ऐसा मौका आ गया कि दूसरे 
दलों के लोगों के साथ मिलकर काँग्रेस अपना बहुमत वना सकती थी और इस तरह कुछ 
दूसरे लोगों के साथ वह मंत्रिमण्डल भी वना सकती थी । ऐसी स्थिति उपस्थित होने पर 
वहाँ के लोगों ने पारलेमेण्टरी कमिटी और काँग्रेस के सभापति की आज्ञा जाननी चाही | 
स्वयं सभापति सुभाषचन्द्र वोस और पारलेमेण्टरी कमिटी के वह सदस्य मौलाना आजाद, 
जिनके जिम्मे उस सूबे की देखभाल सौंपी गयी थी, वहाँ गये। मंत्रिमण्डल बनाने के 
पक्ष में श्री सुभाष चन्द्र वोस बहुत जोरों से थे। पर मौलाना साहव इसे नापसन्द करते 
थे । मुझसे और सरदार वललभभाई पटेल से टेलीफोन द्वारा राय पूछी गयी। हम दोनों 
दो स्थानों में थे। इसलिए बातें करके कोई राय नहीं दे सकते थे। जो जहाँ था 
वहीं से उसने अपनी राय दे दी। मेंने मौलाना साहव के साथ अपनी राय दी। 
सरदार ने सुभाष वाबू की वात मान ली। हमारे सामने प्रइन सिद्धान्त का था। 
काँग्रेस ने मंत्रिपद सिद्धान्ततः लिया था। वह केवल पद के लिए पद नहीं लेना चाहती थी। 
जहाँ उसका अपना बहुमत नहीं था वहाँ उसे दूसरे विचारवाले लोगों के ऊपर भरोसा 
करना पड़ता था। हम समभते थे कि वहाँ उस तरह स्वतंत्रता और निर्भीकता के साथ 
काम नहीं हो सकता था जिस तरह उन सूबों में जहाँ कांग्रेस के पास अपना बहुमत था। 
इसी बहुमत के वल पर विहार और युवतप्रान्त में इस्तीफा देकर मंत्रिमण्डल राज- 
बंदियों को रिहा करा सका था। इसी वहुमत के वल पर उडीसा में सर जौन इन 
वो गवर्नर होने से रोक दिया था। क्या ऐसा जवसर जाने पर जासाम में दूसरों के दल 
पर कांग्रेस . इस तरह का कोई जबरदस्त काम कर सकेगी ? इसमें संदेह था। 


५१८ आत्मकथा 


इसलिए में समझता था कि वहाँ पद तो मिलेगा और हो सकता हूँ कि मामूली तौर 
पर मंत्रिमण्डल का काम भी चले; पर किसी गंभीर अवसर पर हम काँग्रेस की नीति 
को न चला सकेंगे। पर सुभाष बाबू का विचार था कि पद ले लेने से काँग्रेस की शक्ति 
बढ़ जायगी और जो लोग उस समय अलग थे वे उसके साथ आ जायेगे, इसलिए पद 
ले लेना ही ठीक होगा। सरदार ने सभापति की वात रख दी। वहाँ ठीक उसी 
समय मंत्रिमण्डल बना, जब दो-चार दिनों के अन्दर ही अखिल भारतीय कमिटी 
की बैठक होनेवाली थी। आसाम से लौटते रास्ते में सुभाप बाबू की तबीयत कुछ * 
खराब हो गयी। वह उस बैठक में देर करके पहुँचे थे। 

ऊपर उड़ीसा का जिक्र आया है। वहाँ मि० डेन सिविल-स्विस के ऊँचे 
पदाधिकारी थे। वहाँ के गवर्नर छुट्टी पर जाने लगे; मि० डेन की नियुक्ति उनके 
स्थान पर कुछ महीनों के लिए की गयी। मंत्रिमण्डल ने कहा कि जो अफसर हमारे 
अधीन काम करता रहा है और हो सकता है कि गवर्नरी की अवधि पूरी हो जाने 
पर फिर उसे हमारी अवीनता में ही काम करना पड़े उसे गवर्नर नहीं बनाना चाहिए; 
क्योंकि जो आज हमारे अधीन है वह कलर हमारे ऊपर हो जाय तो उसी के अवीन 
हमें काम करना पड़ेगा, यह ठीक नहीं हैँ--काम करने में कठिनाई आ सकती है और 
सिविल सविस के लोगों पर मंत्रिमण्डल का अनुशासन ठीक नहीं चल सकेगा। मंत्रिमण्डल 
ने धमकी दी कि यदि मि० डेन गवर्नर नियुक्त किये जाय॑ँगे तो मंत्री अपने पद पर 
नहीं रह सकेंगे, मंत्रिमण्डल इस्तीफा दे देगा। मि० डेन से मंत्रियों का कोई व्यक्ति 
गत ऋंगड़ा नहीं था, यद्यपि कुछ दिन पहले उनसे किसी विषय पर मतभेद हो गया 
था। वे इस बात का केवल सिद्धान्ततः विरोध कर रहे थे। नतीजा यह हुआ कि 
गवर्नर ने छुट्टी नहीं छी। अतः स्थानापन्न गवर्नर की नियुवित का मौका उस समय 
नहीं आाया। दूसरे सूबों में, जहाँ-कहीं गवर्नर ने छुट्टी ली और स्थानापन्न गवर्नर की 
नियुक्ति का मौका आया, उस सूबे के सिविलियन को यह पद न मिला; दूसरे सूबे 
से ही कोई छाया गया। खैर, सिद्धान्त की बात तो ठीक थी। पर यह विचारने की 
वात हूँ कि यदि किसी सिविलियन को ही गवर्नर होना हैँ तो चार महीनों के लिए। 
इतने दिनों के लिए ही अक्सर गवर्नर छूट्टी लिया करते हें। दूसरे सूबे से किसी सिवि- 
लियन को लाकर गवर्नर बनाना सूबे के लिए कहाँ तक हितकर हूँ ? चार महीनों 
में तो वह सूबे की हालत की वाकफियत भी नहीं हासिक कर सकता हुँ! इसका 
नतीजा यही होगा कि वह केवछ जगह टाँड़कर बैठेगा, कुछ कर नहीं सकेगा। सबसे 
अच्छा तरीका तो यह होगा कि उसी सूबे का कोई गैर-सरकारी आदमी गवेनेर वन 
जाय जो झूवें की सब बातें जानता हो और अन्य प्रकार से भी योग्य हो। पर यह 
तो एक छोठदी त्रुद्धि विधान में हु--इससे बहुत बड़ी-बड़ी तब्रूटियाँ उसमें हें जिसके 


बारण वह सारा का सारा बदलना ही पड़ेगा। 


त्रिपुरी-काँग्रेस के पहले और उसके बाद की कुछ बातें ५१९ 
१३१--त्रिषुरी-काँग्रेस के पहले और उसके बाद की कुछ बातें 


अखिल भारतीय कमिटी की बैठक समाप्त हुई, पर अभी वकिंग कमिटी के 
सदस्य वहीं थे---जब योरप की खबर आयी कि हिटलर चेकोस्लोवाकिया पर चढ़ाई 
करना चाहता है और इँगलैण्ड के प्रधान मंत्री मि० चेम्बरलेन वहाँ हिटलर से मिलने गये 
हैं। जो समाचार मिले उनसे इसका भय हुआ कि इँगलेण्ड और जर्मनी में कहीं युद्ध 
न छिड़ जाय। वकिंग कमिटी इसीलिए वहाँ ठहर गयी और इस वात पर विचार करने 
लगी कि लड़ाई यदि छिड़ जाय तो काँग्रेस को क्या करना चाहिए। इसमें शक नहीं 
मालूम होता था कि हिटलर का चेकोस्लोवाकिया पर चढ़ाई करना अनुचित हुँ। यह 
उतना ही अनुचित हूं जितना इटली का अबीसीनिया पर चढ़ाई करना अनुचित था-- 
यद्यपि यहाँ हिटलर को यह कहने का बहाना था कि कुछ जर्मन चेकोस्लोवाकिया में 
हैं जिनके साथ वहाँ की गवनंमेण्ट का बर्ताव ठीक नहीं था और जो जर्मनी के साथ 
रहना चाहते थे। चेकोस्लोवाकिया में तीन प्रकार के लोग बसते थे--कुछ जर्मन, कुछ 
चैक, कुछ सलावेक। यह देश प्रथम योरपीय महासमर के पहले आस्ट्रिया के साम्राज्य 
के अधीन था। उस युद्ध के बाद यह स्वतन्त्र हुआ था। वह साम्राज्य जब टुकड़े- 
टुकड़े किया गया था तव यह एक टुकड़ा अलग स्व॒तन्त्र देश के रूप में कायम कर 
दिया गया था। जिस समय अवीसीनिया की लड़ाई चल रही थी और इटली उस पर 
आक्रमण करके उसे अपने कब्जे में कर लेने के प्रयत्न में छगा था, काँग्रेस ने अबी- 
सीनिया के साथ हमदर्दी दिखायी थी। हमदर्दी तो ब्रिटिश-गवर्नमेण्ट भी दिखलाती 
थी! काँग्रेस ने निश्चय किया था कि साम्राज्य की लड़ाई में वह ब्रिटेन की मदद 
नहीं करेगी। उस समय भी प्रश्न उठा था कि यदि ब्रिटिश साम्राज्य अवीसीनिया- 
जैसे कमजोर देश की मदद के लिए इटली से युद्ध ठान दे तो काँग्रेस मुश्किल में 
पड़ेगी; क्योंकि कांग्रेस को अवीसीनिया की सहायता अभीष्ट थी, पर ब्रिटिश साम्राज्य 
की सहायता नहीं। वही प्रश्न इस समय फिर उपस्थित हुआ। साथ ही, यह भी 
विचारने की वात थी कि काँग्रेस क्या मदद दे सकती हैँ। एक तो काँग्रेस ने अहिंसा 
के सिद्धान्तों को मान लिया हूँ। उस सिद्धान्त को मानते हुए वह सबस्त्र युद्ध में 
मदद कर सकती हैं या नहीं, यह जटिल प्रश्न उपस्थित होता था। साथ ही, हम यह 
भी देखते थे कि कांग्रेसी मंत्रिमण्डल कई सूबों में काम कर रहे हैं और उनका सारा 
काम अहिंसा के सिद्धान्त पर नहीं चल रहा है। कहीं-कहीं वलवा-फसाद के समय 
कांग्रेसी मंत्रिमण्डल के जाधिपत्य में भी योली चलानी पड़ी थी। पुलिस और जेलखाने 
अपने-अपने काम कर ही रहे थे। भारतीय दासन में काँग्रेस का अधिकार नहीं था, 
पर वहाँ भी उसकी जोर से फौज का विरोध इस आधार पर कभी नहीं किया गया 
था कि हम अहिसा के माननेवाले हें और सच्चच्च फौज हमको नहीं चाहिए। इसके 
अलावा, यदि सचमुच लड़ाई छिड जाय तो वह हमारे कावू के बाहर की चीज होगी 
और कांग्रेस को मजबूरन उसकी मदद या विरोध करना ही पड़ेगा। ये सब प्रश्न एक 


प्‌२० वबात्मकथा 


साथ अचानक हमारे सामने आ गये। महात्माजी भी वहाँ उपस्थित थे, पर उन दिनों 
पं० जवाहरलाल नेहरू योरप गये हुए थे। इसलिए महात्माजी की राय तो मिल सकती 
थी, पर जवाहरलालजी की राय नहीं मालूम हो सकती थी। सब पहलुओं पर विचार 
होता रहा। विशेषकर यह सवाल तो सामने था ही कि हम काँग्रेसी मंत्रिमण्डल को 
क्या आदेश देंगे। उसी समय वकिंग कमिटी के मेम्बरों के बीच इस विपय पर मतभेद 
मालूम हुआ। पर बहुत कोशिश के वाद भी सभापति की क्या राय थी और वह 
क्या आदेद देते, हम नहीं जान सके। हम अभी विचार कर ही रहे थे कि उधर से 
खबर आ गयी कि उस समय इंगलंण्ड और फ्रान्स ने किसी तरह जर्मनी के साथ 
अपनी वात बना ली और अब लड़ाई नहीं छिड़ेगी । 
यह वर्ष भी प्रायः समाप्त होने पर आ गया। इस वेष में काँग्रेस के लोग 

विशेषकर मंत्रिमण्डल के काम में ही लगे रहे। जहाँ-तहाँ काँग्रेस-कमिटियों में भी 
भंगड़े हुए। काँग्रेस के चुनाव बहुत जोश के साथ लड़े गये। इन दो-तीन वर्षों में 
काँग्रेसी मेम्बर खूब बने; क्योंकि कार्यकर्त्ताओं ने इसमें बहुत जोर लगाया। पहले तो 
कुछ दिनों तक काँग्रेस गेर-कानूनी हो गयी थी, इसीलिए जब वह फिर काम करने 
लगी तो लोगों में बहुत जोश था। उसके बाद नये विधान के अनुसार असम्बली का 
चुनाव होनेवाला था। काँग्रेस की ओर से नामजदगी के लिए लोगों ने उत्साह दिख- 
छाया। कुछ ने यह भी शायद सोचा कि उनके विचारवाले यदि काँग्रेस में आ जायेंगे 
तो वे अपने विचारवालों को नामजद करा सकेंगे। इसी तरह के और कारण भी 
होते गये और काँग्रेस की मेम्बरी बहुत बढ़ गयी थी। अब काँग्रेस के प्रतिनिधियों, 
अखिल भारतीय कमिटी और कांग्रेस के सभापति के चुनाव का समय भी नजदीक 
आ गया। कुछ लोगों का विचार था कि इस बार मौलाना अबुल कलाम आजाद ही 
सभापति चने जायँ। कुछ छोग सुभाष बाब्‌ को चाहते थे कि वही फिर चुने जायें। 
सुना गया कि सुभाष वावू्‌ की भी इच्छा थी कि वह दुबारा चुने जायें। पर यह 
वात विंग कमिटी के सदस्यों के सामने नहीं आयी थी। हरिपुरा-काँग्रेस के पह 
सबकी राय से और विशेषकर महात्माजी की अनुमति तथा आशीर्वाद के साथ सुभाग 
दावू सर्व-सम्मति से चुने गये थे। यदि वह अपनी इच्छा महात्माजी से प्रकट करवे 
और हम सब मिलकर राय करते तो शायद कोई रास्ता निकल गया होता और बाते 

गगे न बहती। पर उन्होंने या उनके समर्थकों ने ऐसा नहीं किया। पीछे इस कारण 
बहुत बुरी तरह भगड़ा उठ खड़ा हुआ। 
१०३५ के मार्च में काँग्रेस का वापिक अधिवेशन मध्यप्रदेश में, जबलपुर के 
नडदीक जिपुरी में, होनेवाला था। जनवरी में वकिंग कमिटी की एक बैठक बारदोंली 
में हुँ। महात्माजी इब्रद कई वर्षों से हर साछ के जाड़े का एक महीना बरारदोंली 
उन दिलों बढ़ बढ़ीं थे। इसलिए बैठक भी वहीं की गयी। जहाँ तक 
, वहाँ कोई विद्येप महत्व का प्रदत उपस्थित नहीं था। वहाँ से रवाना 
के मशप हमते जी बोदीवबड़त ज्ापस में चर्चा की उससे मेने समक्ा कि दस बार 
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मौलाना साहब को ही सभापति हम लोग चुनें। सुभाष बावू से इस सम्बन्ध में कोः 
वात नहीं हुई थी। शायद उन्होंने महात्माजी से भी बातें नहीं कीं। पर हमने यह 
सुना कि वह जहाँ-कहीं गये थे, अपने विचारवाले कांग्रेसी लोगों से वह अपने सम्बन्ध 
में बातें करते थे। महात्माजी से मौलाना की बातें हुई! और वह राजी भी हुए वि 
वही सभापत्ति चुनें जायें। पर हमने सुना कि पीछे उन्होंने अपनी राय बदल दी 
और महात्माजी से अपनी अनिच्छा प्रकट की। में पटने में पहुँच गया था। सरदार 
वल्लमभाई का तार मिला कि डा० पट्ठामि सीतारमैया के समर्थन के लिए वक्‍तव्य 
पर मेरा दस्तखत चाहिए। मेने मंजूर कर लिया। तब मुझे मालूम हुआ कि डा० 
पट्टाभि ही चुने जाने चाहिए। यह निश्चय सरदार ने महात्माजी की सम्मति से किया 
था। अब बात जाहिर हो गयी कि मौलाना सभापति होना नहीं चाहते और मुकाबला 
डा० पट्टाभि सीतारमैया और श्री सुभाष बोस में हूँ । 

यों तो हर साल दो-चार नाम सभापति के चुनाव के लिए उपस्थित किये 
जाते हें और उन्हीं में से एक चुना जाता है; पर इधर कई वर्षों से कभी दो का 
मुकाबला नहीं होता था। प्रायः सभी सूवों के छोग, यों ही बिना किसी के बतलाये, 
मान लेते थे कि इस बार अमुक व्यक्ति को चुनना चाहिए; वही चुना भी जाता 
था। जो दूसरे नाम रहते थे उनके सम्बन्ध में कोई खास प्रयत्न नहीं किया जाता 
था। जहाँ-तहाँ कुछ वोट उनको मिल भी जाते तो उसका अर्थ कोई यह नहीं लगाता 
कि दूसरे के मुकाबले में एक आदमी चुना गया हैँ। इस वार चुनाव का रूप दूसरा 
हो गया। मालूम हुआ कि दो आदमियों में मुकावछा है। इतना ही नहीं, कुछ ऐसा 
भी मालूम हुआ कि एक ओर उस विचार के लोग हें जो गांबीजी के विचारों से 
सहमत हें और दूसरी ओर वे लोग हें जो गांधीजी के कार्यक्रम में विश्वास नहीं 
रखते। यद्यपि गांधीजी बम्बई-काँग्रेस के समय से ही काँग्रेस से अलूग हो गये थे 
तथापि अभी तक उनकी ही विचारधारा काँग्रेस में काम कर रही थी, सब बातों में 
उनकी राय से ही काम होता आ रहा था। जब कभी मतभेद होता तो वही सब 
मुश्किलों का हल निकालते और अन्त में सभी झंगड़ों का वही निपटारा करते। इस 
बार माझूम हुआ कि मानों कुछ नया होनेवाल्या हैं और इसीलिए ऐसे आदमी का 
चुनाव होना चाहिए जो अपना कार्यक्रम खुद वत्ताविगा और अपने बनाये रास्ते से 
काँग्रेस को ले चलना चाहेगा। ये बातें थीं तो सही, पर चुनाव के समय स्पष्ट नहीं 
हुई। गांधीजी ने अपनी ओर से कोई ववतव्य नहीं निकाला। यदि मौलाना रह गये 
होते तो इसमें कोई संदेह नहीं था कि वह बहुत बड़े वहुमत से चुने जाते; क्योंकि 
साधारण कांग्रेसी लोग उनको चाहते थे और वह गांवीजी के कार्यक्रम से अलग होना भी 
नहीं चाहते थे। उन्होंने यह नहीं समझा कि इस चुनाव में डावंटर पद्टानि सीतारमभंया 
एक विचारधारा और एक कार्यक्रम के प्रतीक-स्वरूप चुनाव के उमीदवार हैं। खेर 
चुनाव हुआ। नतीजा यह हुआ कि एक बड़े बहुमत से श्री सुभाषचस्ध् बोस चुनें गये। 

कई वरसों से काँग्रेस के कुछ पहले विंग कमिटी की बेठक हुआ करती 
फा० ९६ 
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जिसमें काँग्रेस के समय होनेवाली विपय-निर्वाचिनी के लिए प्रस्तावों का मसविदा 
तैयार किया जाता हे। इस बार भी वैसा ही होना था। वकिग कमिटी में जो लोग 
थे उनमें बहुत ज्यादा ऐसे ही लोग थे, जो सुभाप वाबूं की राय से--जहाँ तक वह 
मालम थी--सहमत नहीं थे । हमने सोचा कि अच्छा हो यदि सुभाष बाबू अपने विचार 
के लोगों से सलाह करके प्रस्ताव तैयार करें; क्योंकि उनको ही काँग्रेस का भार लेना 
होगा और उनके लिए तथा हम लोगों के लिए भी, जो गांवी-विचारधारा में 

विश्वास करनेवाले थे, यही अच्छा होगा। वकिग कमिटी के सदस्य रहकर और उन 
प्रस्तावों के तैयार करने में मदद देकर यदि हम काँग्रेस के अधिवेशन के समय उन 
प्रस्तावों का विरोध करेंगे तो यह हमारे लिए अनुचित होगा। सुभाष बाबू को भी 
हमारी हाजिरी से संकोच होगा और अपनी इच्छा के अनुसार वह प्रस्ताव नहीं 
बनवा सकेंगे; क्योंकि वकिंग कमिटी में हम लछोगों का बहुमत था। इसलिए हमने 
वकिग कमिटी से इस्तीफा दे दिया और इस तरह उनको पूरा मौका दे दिया कि 
बह अपनी इच्छा के अनुसार अपनी विंग कमिटी बना लें और उसी की मदद से 
प्रस्ताव भी तैयार करें। ऐसा होने से, उन प्रस्तावों को देखने के बाद यदि हम भी 
उनसे सहमत न होंगे, तो काँग्रेस में उनका विरोध करने के लिए स्वतन्त्र रहेंगे। 
प्रजातंत्र का साधारण नियम भी यही हूँ कि जिसके साथ बहुमत हो वही उसके चलाने 
का भार ले और वहुमत की मर्जी के मुताबिक कार्यक्रम बनावे। 

हम छोग वर्षा गये, जहाँ विंग कमिटी होनेवाली थी। गये भी समय पर 
ताकि सब वातें मुकावले में हो जायँगी और हमारी इस कारंवाई से कोई गलत-फहमी 
नहीं होगी। पर अभाग्यवश सुभाष बाबू बीमार हो गये, वहाँ गये ही नहीं। विंग 
कमिटी के सदस्यों का इस्तीफा ज्यों का त्यों पड़ा रहा। यदि चाहते तो उनकी गैर- 
हाडिरी में हम अपने विचार के अनुसार प्रस्ताव तैयार कर छेते और उन्हें विपय- 
निर्वानिनी के सामने उपस्थित करने का प्रयत्न करते। पर हमने यह मुनासिब नहीं 
समक्ता; क्योंकि सभापति के चुनाव का अर्थ हमने यह समभा कि प्रतिनिधियों के 
बहुमत सुनाप बावू से सहमत हैं और हमारे लिएं उचित हूँ कि हम उनको पूरा 
मौका दें ताकि बह जिस तरह मुनासिब समझे, काम चलावें। नतीजा यह हुआ कि 
वॉकियग कमिटी की बैठक स्थगित करनी पड़ी। हम त्रिपुरी का इन्तजार करने छगे। 
बाग्रेस के लोगों में इस चुनाव और उसके बाद की घटनाओं के सम्बन्ध में चर्चा 
आर दादाबवबाद हा रहा था। 
उबर काठियावाड़ में एक दूसरी परिस्थिति पैदा हो रही थी। वहाँ कई 

रिपासतों में प्रजा और राजा के बीच मन-मटाव हो गया था। सरदार बल्लभभाई 

है थे। वहाँ के छोग उनकी राग से ही काम कर रहे थे। काँग्रेस 
के बढ़ी थी कि वह स्वयं सीचे तौर पर रजबाड़ों के मामणों में 
| का जनता का प्रवञानतत्रात्मक इच्छा के सार 
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कर सकते हेँ। इसी नीति के अनुसार डा० पट्टामि सीतारमेया रियासती प्रजामण्डल 
के सभापति हुए थे और पण्डित जवाहरलालजी भी सभापति हुए हैं। महात्माजी तो 
सानों सभी बातों में पूछे जाते थे और अपनी सम्मति तथा आदेश से उनको चलाते 
थे। गुजरात और काठियावाड़ की रियासतों में सरदार वललभभाई बड़ी तत्परता 
और लगन से काम करते थे। जहाँ जरूरत पड़ती वहाँ जाते भी थे। सेठ जमनालारूजी 
विशेषकर राजपूुताने के रजवाड़ों के सम्बन्ध में काम करते और प्रजामण्डल स्थापित 
कराने में सहायता देते। 

इस समय काठियावाड़ की रियासत राजकोट में जो राजा-प्रजा में अववन 
हुई उसमें सरदार वल्लभभाई पड़े और उनके बीचवान होने से कुछ बातें तय हुई 
जिन्हें राजा ने मंजूर किया। इस समभौते से महात्माजी भी सहमत थे। पीछे राजा 
और राज्याधिकारी समभौते की शर्तों को पूरा करने से मुकर गये । महात्माजी को यह 
बात बुरी मालूम हुई। वह प्रतिज्ञा और वचन की बड़ी मर्यादा रखते हें। किसी की 
की हुई प्रतिज्ञा को भंग होते देख उनको आन्तरिक कष्ट होता हँँ। विशेषकर सावे- 
जनिक मामलों में की गयी प्रतिज्ञाओं की प्रतिष्ठा और भी ज्यादा है। उन्होंने चाहा 
कि जो वात एक वार तय हो गयी है उसे रियासत को पूरा करना चाहिए। इसके 
लिए उन्होंने पूरा प्रयत्व किया। स्वयं राजकोट चले गये। जब वह सफल नहीं हुए 
तो उन्होंने अनशन आरंभ कर दिया। अनशन उनके लिए कोई नयी चीज नहीं थी। 
जब वह दक्षिण अफ्रिका से छोटकर हिन्दुस्थान में काम शूरू कर रहे थे तव अहमदा- 
बाद के मजदूरों ने हड़ताल की थी। उस हड़ताल में मजदूरों ने प्रतिज्ञा की थी कि 
जव तक उनकी माँगें पूरी ने होंगी, वे काम नहीं करेंगे। प्रतिज्ञा करते समय शायद 
मजदूरों ने प्रतिज्ञा का महत्त्व नहीं समझा था। भारतवर्ष के लिए भी गांवीजी बिल- 
कुल नये थे। किसी ने प्रतिज्ञा पर इतना जोर उस समय तक नहीं दिया था। जब 
मजदूरों को कष्ट होने लूगा तो वे काम पर वापिस जाने लगे। गांधीजी इस बात 
को वर्दाश्त नहीं कर सके। उन्होंने अनशन शुरू कर दिया। इसका नतीजा यह हुआ 
कि एक ओर मजदूर भी जड़ गये और दूसरी ओर मिल-मालिक भी नरम हो गयें। 
सनन्‍्तोषप्रद समभीता हो गया। उसी नीति के अनुसार उन्होंने राजकोट-राज्य से 
प्रतिज्ञा पूरी कराने के लिए अनशन आरंभ कर दिया। यह अनशन दीक उन्हीं दिनीं 
में हुआ जब त्रिपुरी में काँग्रेस हो रही थी। इसी कारण यांवीजी त्रिपुरी में नहीं 
आ सके। वहाँ जो कूछ हुआ, उनकी गैरहाजिरी में ही हुआ। | 

गांधीजी के जनशन का नतीजा यह हुआ कि इस मामले में वायसराब छाड्ड 
डिवलिथयों पड़े। एक तरह से उस समय मामला तय हो गया। गांवीडी ने अन्न- 
ग्रहण किया; पर उन्होंने इस अनशन से मामिक नेतिक सिद्धान्त निकाले, शिनका सिक 
उन्होंने अधिकतर हरिजन साप्ताहिक में किया। उनका विचार हुआ कि यह 
अनशन अहिसात्मक नहीं था। उन्होंने पुनविचार के बाद अपनी भूल समनी ओर 


जैसा उनका तरीका हूँ, इस दात को प्रकाशित नी कर दिया। जिस” सूक्ष्मता के साय 
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वह ऐसे नैतिक प्रश्नो पर विचार करते हैं और जहाँ-कहीं उनके हृदय में किसी विषय 
की कोई कार्रवाई वाल-भर भी सत्य से हटी हुई मालूम होती है, उसे तुरन्त स्वीकार 
करके उससे वाज आने में जरा भी नहीं हिचकते। यह वही करते हँ और कर सकते 
हैं; दूसरा कोई राजनीतिक पुरुष इन विपयों पर उस उच्च नंतिक दृष्टिकोण से न 
तो नजर डालता है और न छोटी से छोटी त्रुटि के कारण कार्यक्रम को बदल देता है। 

त्रिपुरी-काँग्रेस का अधिवेशन एक अजीब और दुःखद स्थिति में हुआ। चुनाव 
के वाद समाचार-पत्रों में जो वादविवाद हुआ, उससे आपस में काफी कटुता था 
गयी थी। सुभाष बावू के समर्थक लोग हम लोगों पर यह दोपारोपण कर रहे थे कि 
उनके वहुमत से चुने जाने के कारण हम लोग रुष्ट हो गये हैं, उनको नीचा दिखाना 
चाहते हैं, इसीलिए हमने वकिंग कमिटी से इस्तीफा दे दिया हैँ और हर तरह उनके 
रास्ते में अडंगा लगा रहे हैं। हम यह समभते थे कि यदि सचमुच बहुमत उनके 
साथ हू तो काँग्रेस चलाने का पूरा भार उनको उठाना चाहिए और ऐसे ही छोगों 
की वकिंग कमिटी वनाकर कार्यक्रम निश्चित करना चाहिए जो उनसे पूरी तरह सह- 
मत हों; हम उनसे बहुत बातों में सहमत नहीं थे और हमारे लिए उनके साथ मिल- 
कर काम करना कठिन था--यदि सिद्धान्त और कार्यक्रम में हमारे साथ उनका मतभेद 
नहीं था तो उनको चुनाव में लड़ना ही उचित नहीं था--यदि उनके साथ बहुमत 
नहीं था और वह लोगों की गैर-समझ के कारण अथवा किसी दूसरे कारण से चुने 
गये थे तो वह चुनाव ही गलत था। जो हो, हम चाहते थे कि वात साफ हो जाय। 
हम नहीं चाहते थे कि कार्यक्रम वह और उनके विचार के छोग बनावें, और उसकी 
जवावदेही हमारे सिर पर रहे; हम यह भी न कह सकें कि हम उससे सहमत नहीं 
हैं। इन्हीं विचारों से हमने काँग्रेस के जल्से से पहले ही इस्तीफा दे दिया था। पर 
ऊँसा ऊपर कहा गया ह, वह इस्तीफा मंजूर नहीं हुआ; त्रिपुरी-काँग्रेस के समय 
पुरानी वकिंग कमिटी बनी रही। 

त्रिपुरी में अधिवेशन के पहले और अधिवेशन के समय आपस में बहुत कश- 
मकश थी। कार्यकर्त्ताओं में तीत्र मतभेद था। दुर्भाग्यवश सुभाष बाबू बीमार भी 
थे। त्रिपुरी में वह वहुत खिन्नावस्था में पहुँचे थे। वहाँ की स्वागतकारिणी ने बहुत 
बड़े समारोह का प्रवन्ध किया था। सभापति के जलूस के लिए सारे सूत्रे से उतने 
हाथी जमा किये थे जितने वर्षो से काँग्रेस के अधिवेशन होते आ रहे थे। बहुतिरे 
हाथी उस सूत्रे.के रजवाड़ों के थे। प्रतिनिधियों के रहने आदि का भी अच्छा प्रबन्ध 
हआ था। सनावति के छिए एक अलग ही कंम्प था जिसमें काफी छोग ठहरे थे। 


वरक्षिंग कमिदी के सदस्य दूसरे कैम्प में ठहराये गये थे और प्रतिनिधि अपने-अपने सूर्वे 
दे: लिए बने कौम्पों में ठदरे थे। प्रतिनिधियों के कंम्पों में गरमागरम बहस चछ रहो 
थो। वक्षिय कमियी की वाजाक्ता बैठक होता भी कठिन था; वर्योकि सनोनीत सभा" 
पति बीमार थे और ज्ापस का मनमठाव भी काफ़ी बढ़ गया था। हमने वर्हाँ भी 


बटर प्ररत्तल किया कि मनोदीत सभापति नयी कार्यक्रारिणी बना छें और हम लोगों 


त्रिपुरी-काँग्रेस के पहले और उसके बाद की कुछ बातें ५२५ 


को मुक्त कर दें, ताकि हम स्वतंत्रतापूर्वक काँग्रेस के काम में भाग ले सकें। पर 
ऐसा नहीं हुआ। जो कार्यक्रम वह देना चाहते थे वह पहले तो हमको पूरा मालूम 
ही नहीं था और जहाँ तक मालूम था, हम उससे सहमत नहीं थे। ऐसी अवस्था 
में कार्यकारिणी को अपना प्रस्ताव तैयार करना पड़ा। उसमें हमने ध्षारी स्थिति का 
दिग्दशन कराते हुए यही कहा कि सभापतिजी यदि चाहें तो अपनी मर्जी के अनुसार 
कार्यकारिणी बनाकर अपना कार्यक्रम काँग्रेस में मंजूर करा लें, और यदि वह ऐसा 
करने को तैयार नहीं हे तो कार्यक्रम और कार्यकारिणी गांधीजी की राय से बनावें। 
इन दोनों में से वह कोई भी नहीं करना चाहते थे; क्योंकि वह जानते थे कि 
यद्यपि बहुमत से वह चुने गये हैं तथापि उनके कार्यक्रम को खुली कांग्रेस मंजूर नहीं 
करेगी। ऐसी स्थिति में उनको था तो फिर गांधीजी के कार्यक्रम को स्वीकार करके 
उसी के अनुसार चलना होगा या इस्तीफा देना पड़ेगा। वह गांधी-मतवालों के कार्य- 
क्रम को भी स्वीकार नहीं करना चाहते थे और उनको- छोड़ना भी नहीं चाहते थे। 
वह चाहते थे कि वे लोग उनके कार्यक्रम की जवाबदेही लें और उसे चलावें। हम 
लोगों में से कुछ आदमी जब-तब जाकर इन वातों के सम्बन्ध में उनसे पराम्श 
करते; पर कोई रास्ता न निकला और अन्त में यही निश्चय हुआ कि हम लोग 
अपना प्रस्ताव विषय-निर्वाचिनी समिति के सामने रख देंगे--सभापति जो उचित 
समभेंगे, करेंगे। 

विपषय-निर्वाचिनी की बैठक में सुभाष बावू अस्वस्थावस्था में किसी तरह छाये 
गये। वह मंच पर लेटे रहे। उनकी पुजनीया माता और उनके परिवार की लड़कियाँ 
उनकी देखभाल करती रहीं। उनके भाई डाक्टर सुनील बोस तथा दूसरे डाक्टर भी 
वरावर उन्हें देखते रहे। उन्होंने लेटे-लेटे छोटा-सा भाषण भी दिया जिसमें अपनी 
राय और अपना दृष्टिकोण वबतला दिया। हम लोगों का प्रस्ताव भी रखा गया और 
बहुमत से वही स्वीकृत हुआ। वात स्पष्ट हो गयी कि विपय-निर्वाचिनी समिति में, 
जिसके सदस्य अखिल भारतीय काँग्रेस-करमिटी के सदस्य ही हुआ करते हैं, उनका 
: बहुमत नहीं हैँ और उन्हीं लोगों के साथ अखिल भारतीय कमिटी के रूप में 
जब तक दूसरा अधिवेशन न हो और नयें सदस्य न चुन लिये जायें, सभापति को 
काम करना होगा। पर अभी काँग्रेस के खुले अधिवेशन में प्रतिनिधियों का वया एख 
होगा--माडूम नहीं था। हम जानते थे कि वहाँ भी बहुत बड़ा बहुमत हमारे साथ 
होगा तो भी जब तक अधिवेशन न हो ले, इसको कोई निश्चित रूप से नहीं कह 
सकता था। अब अधिवेशन के समय दो प्रस्ताव पेश होंगे--एक सभापति की ओर 
से, दूसरा हम लोगों की ओर से, और यही देखना था कि खुले जल्से में क्या नतीजा 
निकलता हैं। 

खुले अधिवेशन का समय जा गया। सुभाष वावू अधिवेशन में घरीक नहीं 
हुए। इसलिए उनके स्थान पर मौलाना अवुल कलाम आजाद देठे। यह तभी हुआ 
जब बहुत इन्तजार के बाद भी मनोनीत सनापति नहीं पहुँचे। उनकी अस्वस्थता का 
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हाल सब लोगों को मालूम था और वहाँ भी सब बातें बता दी गयीं। अधिवेशन 
आरंभ हुआ। सभापति का भाषण पढ़कर सुना दिया गया। इजिप्ट (मिस्र) से कुछ 
प्रतिनिधि काँग्रेस देखने आये थे, उनका स्वागत किया गया। उन्होंने इजिप्ट की ओर 
से काँग्रेस के प्रति और भारत के आजादी-आन्दोलन के साथ सहानभूति दिखलायी। 
उसके बाद वाजाब्ता कार्यक्रम आरंभ होने को था जब कुछ लोगों की ओर से कहा 
गया कि सभापति की गैरहाजिरी में प्रस्ताव न पेश किया जाय। सारे देश के लोग 
एकत्र थे। इतने बड़े अधिवेशन को स्थगित करना ठीक नहीं मालूम पड़ा। सभापति 
कहा कि प्रस्ताव उपस्थित कर दिया जायगा और ज्यादा वहस तथा मतप्रदर्शन 
टूसरे दिन होंगे जब आशा की जाती थी कि सभापति आ जायँगे। उनकी इस वात 
को कुछ लोगों ने पसन्द नहीं किया। कुछ लोगों ने शोर मचाना शुरू किया। शोर 
करनेवालों की संख्या बहुत नहीं थी। पर बड़ी सभा को भी थोड़े छोग गड़बड़ी में 
डाल दे सकते हैं। उस समय पं० जवाहरलछालजी मंच पर खड़े थे। उन्होंने छोगों को 
द्ान्‍्त करने का पूरा प्रयत्त किया। पर शोर मचानेवाले शान्‍्त होने के बदले अपने 
स्थान से आगे बढ़ने लगे और मंच के नजदीक आ पहुँचे तथा अधिक शोर मचाने 
छगे। जवाहरठालजी अपने स्थान से हटे नहीं। वह लाउड स्पीकर द्वारा पचास 
हजार उपस्थित जनता से और दूसरे प्रतिनिधियों से आग्रह करते रहे कि वे अपने- 
अपने स्थान पर थान्‍्त बेठे रहें। इसका नतीजा यह हुआ कि जो थोड़े छोग शोर मचा 
रहे थे वे आगे तो बढ़े, पर उनका साथ दूसरों ने नहीं दिया और उस समूह में वे 
मुट्ठी-नर दीखने छगे। वे मंच के नजदीक पहुँचकर कुछ देर तक झोर करते रहे; 
जवाहरछालजी अपने स्थान से डिगे नहीं। अन्त में वे छोग थककर चुप हो गये । 
उसके बाद सभा की कार्रवाई ठीक चली। दोनों प्रस्ताव उपस्थित कर दिये गये। 
बहस भौर मत छेने की बात दूसरे दिन के लिए रख छोड़ी गयी। 
हमने देखा कि इस प्रदर्शन से उपस्थित जनता और दूसरे प्रतिनिधि रुप्ट हुए। 
जिन लोगों ने प्रदर्शन द्वारा जनता और प्रतिनिधियों को अपनी ओर खींचने की बात 
सोची थी उनका प्रयत्न केवल निप्फल ही नहीं हुआ, बल्कि उनके लिए हानिकारक 
री हुआ; क्योंकि जो थोड़े लोग उनका साथ भी देनेवाले थे वे भी उनकी इस 
वारंवाई से रंज होकर दूसरी ओर चले गये। दूसरे दिन इस विपय पर विचार करने 
वे; लिए अधिवेशन उस खले पंदाकू में ने करके विपय-निर्वाचिनी के खीमे में किया 
गया। वहाँ केवद प्रतिनिधि ही जाने दिये गये जिससे मत छेने में सुविधा हो भर 
विसी शो शिकायत न रह जाय । वहाँ पूरी बहस के बाद मत लिया गया। बढ़त 
बड़े बहुमत से हम छोगोदाला प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। खुले अधिवेशन में दूसरे प्रस्ताव, 
जे थे में कोई सतसेद नहीं था, पास करके अधिवेशन समाप्त हुआ। 
बधिदेशन तो समाख्ल हझ्ा, पर कदता और नी बढ़ गयी। किसी बाल को 
का। कांग् _धिवेशन ने ऐसा प्रस्ताव स्वीकार किया जिस 


ा जी 


न 
समापदि नहीं चाहदे थे। इतदा ही नहीं, उसने सभापति के प्रस्ताव को नामजूर कर 
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दिया। शव प्रश्न यह था कि सभापति क्‍या करते हैं। यदि उस प्रस्ताव को वह मान 
लेते है तो उनको नयी कार्यकारिणी ऐसी वनानी होगी जिस पर गांधीजी का विश्वास 
हो और जिससे: वह सहमत भी हों। त्रिपुरी में बीमार रहने के कारण सुभाष वाबू 
ने वहाँ नयी कार्यकारिणी नहीं बनायी, जैसा सभापति किया करते हैं। वह तथा 
हम सब लोग अपने-अपने स्थान को वापस गये। 

त्रिपुरी सें जो निश्चय हुआ उसके अनुसार सुभाष बाबू काम नहीं करना चाहते 
थे। उनका स्वास्थ्य भी ऐसा नहीं था कि इस विषय में कुछ दिनों तक उनके साथ 
विचार कर कोई फैसला किया जा सके। शायद महात्माजी के साथ उनका कुछ पत्र- 
व्यवहार होता रहा | पर कोई बात तय नहीं हो पायी। उन्होंने अखिल भारतीय कमिटी 
की वेंठक करनी चाही जो कलककत्ते में होनेवाली थी। उसके पहले में उनसे एक बार उनकी 
बीमारी की हालत में, करिया के जामादृवा-कोलियरी में जाकर, मिला भी जहाँ वह 
अपने भाई के साथ स्वास्थ्य सुधार रहे थे। पर मुझसे कोई खुलकर वातें नहीं हुई । 
अखिल भारतीय कमिटी कलकत्ते में हुईं। महात्माजी भी कलकत्ते गये, यद्यपि वह 
कमिटी की बैठक में शरीक नहीं हुए। महात्माजी सोदपुर के खादी-प्रतिष्ठान में ठहरे 
और हम लोग शहर में। सुभाष वावू और महात्माजी में कई बार वातें हुई जिनमें 
हम भी अक्सर शरीक रहे। पर कोई नतीजा नहीं निकला। अब साफ हो गया कि 
सुभाष बावू सभापति नहीं रह सकेंगे; क्योंकि अखिल भारतीय कमिटी का बहुमत उनके 
साथ नहीं था। अब प्रश्न हुआ कि सभापति वने कौन। सरदार बल्लभभाई से सुभाष 
बावू तथा दूसरे छोग भी अससन्तुष्ट थे; क्योंकि वह सबसे बातें साफ-साफ करते हैं 
और किसी की खुशामद करके उसे सन्तुष्ट करने की कला कभी उन्होंने सीखी ही 
नहीं है। पं० जवाहरलारूजी इन सारी बातों से कुछ ऊव-से गये थे, यद्यपि उनके 
सामने भी कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आता था तथापि वह सभापति का पद लेना 
पसन्द नहीं कर सकते थे। मौलाना अबुल कलाम आजाद हम लोगों के विचारों से 
पूरा सहमत थे; पर दुर्भाग्यवश प्रयाग-स्टेशन के प्लाटफार्म पर ग्रिर जाने से पर के 
जख्मी होने के कारण चारपाई पर पड़ें थे। उन पर भार डालना मुनासिव नहीं 
मादू्स होता था और इस अस्वस्थता, में वह उसे स्वीकार भी नहीं करते। 

लोगों का खयाल हुआ कि सुभाष वावू के इस्तीफा देने पर में ही सभापति 
बनाया जाऊेँ। मुझे यह बात बिलकुल पसन्द नहीं थी। एक तो में इस तरह के 
भंगड़े से हमेशा बचता चाहता हँ--में समझता था कि जब तक फिर कांग्रेस न हो 
और नया सभापति न चुन लिया जाय तव तक गड़वड़ी मचती ही रहेगी और 
में इस कंकट को नहीं सेनारलू सकूगा, क्योंकि मेरा मिजाज ही ऐसा नहीं है छि 
भंगड़े कर सके; दूसरे चिपुरी के वाद बिहार में ही काँग्रेस आमंत्रित थी कौर मष्े 
उसके लिए भी प्रवन्ध करना था, मुझे उसी में समय लगाना. पड़ेगा, और यदि में 
जखिल भारतीय काम में ही फेंसा रहा तो बपने सूवें का काम विगड़ जायगा। इन 
सब विचारों से में नहीं चाहता था कि सभापति में दवनाया जाऊँ। पर जब महात्माती 
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ने दूसरा कोई उपाय न देखकर मुझे आज्ञा दी कि मुझे यह भार उठाना ही पड़ेगा 
तव में इनकार नहीं कर सका। 
अखिल भारतीय कमिटी की पहले दिन की बैठक किसी तरह समाप्त हुई 
जिसमें कोई विशेष काम नहीं हुआ। हम सब जब पंडाल से अपने-अपने स्थान के 
लिए रवाना हो रहे थे तो हमने सुना कि पंडित गोविन्दवल्लभ पंत के साथ, जिन्होने 
त्रिपुरी का प्रस्ताव काँग्रेस के सामने उपस्थित किया था, और श्री भूछाभाई देसाई के 
साथ कुछ लोगों ने बुरा बर्ताव किया तथा श्री कृपालानीजी को भी कुछ छोगों ने घेर 
लिया था और मालूम होता था कि उनके साथ भी कुछ बुरा बर्ताव करेंगे। इन बातों 
की खबर मुझे उस समय तो नहीं मिली, पर शहर में यह खबर फैल गयी। उत्तर- 
भारत के रहनेवाले बहुत रोप में आ गये। जवाहरलालजी को इसका पता रूग गया 
और उन छोगों ने समभरा-बुझाकर रोक लिया, नहीं तो दूसरे दिन सभा के पहले ही 
मारपीट हो जाती। दूसरे दिन सभा में सुभाष बाबू नहीं आये। उन्होंने केवल अपना 
इस्तीफा भेज दिया। कमिटी ने उसे मंजूर कर मुझे सभापति चुन लिया। में ज्योंही 
गाड़ा हुआ और आगे की कारवाई शुरू ही करनेवाला था कि कुछ लोग जोरों से शोर 
मचाने छग गये। जो दृश्य त्रिपुरी में हुआ था वही फिर छोटे पैमाने पर होने छगा। 
में अपने स्थान पर सड़ा रहा। जब तक शोर-गुल खत्म नहीं हुआ, में खड़ा ही रह 
गया। जब घोर-गुल खत्म हो गया, तो कुछ थोड़ा काम करके मेने सभा वखस्ति कर 
दी। वहां से चलने के समय कुछ वालूण्टियर मेरी रक्षा के लिए मेरे चारों ओर हो 
छिये। उनमें से एक-दो ने रक्षा के वहाने मेरी बंडी पकड़ छी और खींचाखींची करने 
लगे। तव तक दूसरे बचाने छगे। मुझे कुछ चोट नहीं छूगी। परल्तु बंडी का बटन 
टूट गया। में गाड़ी पर सवार कर अपने स्थान पर पहुँचा दिया गया। मरने इसका 
जिक्र किसी से नहीं किया; क्योंकि इससे वैमनस्थ और बढ़ता। रात की गाड़ी से 
जब में रवाना हुआ तो मुझे स्टेशन पर मालूम हुआ कि डाक्टर विधानचद्ध “राय के घर 
पर वुछ लोगों ने जाकर झोर-गुल मचाया और कुछ चीजें तोड़-फोड़ भी दीं। जो नयी 
वककिंग कमिटी बनी उसके सदस्यों में बंगाल के डावटर विधानचन्द्र राय और डाक्टर 
प्रकुलचन्द्र घोष थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने उस समय सदस्य होना स्वीकार 
ही किया, यद्यपि उन्होंने हर तरह से मदद देते का वचन दिया। 
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काटडसे की बैठक में कोई विशेष काम नहीं हो सका था। इसलिए अखिल 
भारतीय बर्मिदी की एक दूसरी बैठक करना आवश्यक था। एक बैठक बम्बद में था: 
ही दिनों के बाद की गयीं। जिपुरी में, जैसा ऊपर कहा गया हैं, मुस्य प्रस्तातें के 
न दित्दबाठम पंत दे मच्य भाग लिया था। पंतजी यवनतप्राल्त के प्रधान मी 
दे। ह्म लोगों के विरोधियों से इस बात का वहाँ और पीछे भी बहुत प्रवार किया 
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अपने प्रभाव से तथा अपनी पद-मर्यादा से अनुचित राभ उठाकर त्रिपुरी का प्रस्ताव 
पास कराया हूँ। कुछ और कारणों से कुछ लोग मंत्रिमण्डलों से असन्तुष्ट थे। इस 
प्रकार से एक दल ऐसा पैदा हो गया था जो मंत्रिमण्डलों की शिकायत और उनके रास्ते 
में अड़चनें पैदा किया करता था। मंत्रिमण्डल सभी श्रान्तों में, जहाँ काँग्रेसी मेम्बरों का 
बहुमत था, काँग्रेस की आज्ञा के अनुसार काम कर रहे थे। पारलेमेण्टरी कमिटी कभी 
उनके. कामों में हस्तक्षेप नहीं करती थी, पर इस वात पर निगहबानी रखती थी कि 
जो घोषणा और वादा हमने चुनाव के पहले कांग्रेस की ओर से किया था वह पूरा 
किया जाय। मंत्रिमण्डल भी यथासाध्य इस प्रयत्न में लगे हुए थे। मेरा विचार है कि 
अपने अधिकार के अन्दर और विद्यमान परिस्थिति में जो कुछ हो सकता था, वे 
कर रहे थे। पर काँग्रेस के अन्दर के लोगों में से ही कुछ उनका विरोब करने लगे थे। 
वह विरोध क्रियात्मक रूप घारण करता जाता था। हम लोग काँग्रेस-विरोधियों के 
विरोध को समझ सकते थे। कांग्रेसियों के विरोध-विचार भी समझ में आते थे। 
यथासाध्य उनको मिलाने का प्रयत्न मंत्रिमण्डल' किया करते थे। पर अब परिस्थिति 
कुछ इस तरह की पैदा कर दी गयी कि सुभाष वावू के सभी अनुयायी और मंत्रि- 
मण्डलों के विरोधी एक साथ होकर काम करने लगे। लोगों की मनोवृत्ति ऐसी दीखने 
लगी कि काँग्रेस के अन्दर जो भगड़ा त्रिपुरी के पहले और वाद हुआ उसको मंत्रि- 
मण्डलों के विरुद्ध काम में छाकर मंत्रिमण्डलों को तिरस्कृत किया जाय और इस तरह 
उनकी अप्रतिष्ठा की जाय। इसमें डाक्टर खरे और उनके कुछ साथी भी, जैसे मध्य- 
प्रदेश के मंत्रिमण्डल के विरोधी, शरीक हो गये। कुछ लोगों का विचार दीखने लगा कि 
मंत्रिमण्डलों को तोड़ना सुभाष बाबू के विरोधियों को नीचा दिखाना होगा। हम 
लोगों के खिलाफ कुछ कहना-करना मुश्किल था, पर मंत्रिमण्डलों के खिलाफ कुछ कह 
देना और कर देना आसान था; क्योंकि उनको दिन-रात कुछ न कुछ करना पड़ता 
था, और किसी चीज को लेकर उसमें छिद्र निकालना कुछ मुश्किल नहीं हे! हम 
गों का कहना था कि यदि मंत्रिमण्डल के विरुद्ध किसी काँग्रेसी को कोई शिकायत 
हो तो काँग्रेस की कमिटियों के सामने पेश करें। पारलेमेण्टरी कमिटी, वकिंग कमिटी 
और जरूरत पड़ने पर अखिल भारतीय कमिटी भी उन शिकायतों की जाँच करके 
उन्हें दूर करने के लिए तैयार थीं। पर उन शिकायतों को लेकर केवल मत ही प्रकट 
वकारना नहीं, बल्कि मंत्रिमण्डल को नीचा दिखाने की कारंवाई करना किसी भी 
कांग्रेसी के लिए अनुचित था। इस तरह के प्रदर्शन देश में बढ़ते जा रहे थे 
जिससे मंत्रिमण्डलों को और उनके साथ-साथ कांग्रेस की प्रतिष्ठा को भी घवका 
पहुँचता था। 
बम्बई की बैठक में एक प्रस्ताव रखा गया जिसमें इस तरह के छिव्रात्मक 
विरोध की निन्‍दा की गयी और उसे न करने का काँग्रेसियों को आदेश दिया गया। 
इस प्रस्ताव का जोरों से विरोध सुभाप बावू जौर उनके अनुयायियों ने किया। पर 
प्रस्ताव बहुत बड़े बहुसत से स्वीकार हो गधा। हम सनकतते थे कि बॉँग्रेसी छोग इस 
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प्रस्ताव को मान लेंगे और इस तरह की बात और कारंवाई अब नहीं होगी। पर ऐसा 
हुआ नहीं। बहुत जल्द इस तरह की बातें हुई जिनसे हमको अनुशासन-मंग के लिए 
सुभाष बाबू के विरुद्ध कार्रवाई करनी पड़ी। 
इस दुःखद कहानी के पहले एक सुखद घटना का उल्लेख आवश्यक हे। इधर 
कई वर्षों से गांवी-सेवा-संघ का एक सालाना उत्सव हुआ करता था जिसमें उसके सभी 
सदस्य सभी प्रान्तों से एक निश्चित स्थान पर इकट्ठा होकर कई दिनों तक महत्त्व के 
सिद्धान्तों और प्रश्नों पर चर्चा किया करते थे। इसमें गांधीजी भी शरीक होते थे। जहाँ 
बैठक होती थी उस स्थान में सदस्य लोग कुछ सार्वजनिक सेवा का काम भी किया 
करते थे। खादी, सूत-कताई आदि का प्रदर्शन भी हुआ करता था। इस बार गांबी- 
सेवा-संच का अधिवेशन बेतिया (चम्पारन) के पास वृन्दावन में होनेवाला था। वहाँ 
कुछ दिनों से पंडित प्रजापति मिश्र ने एक आश्रम खोल रखा था। उसी इलाके में 
वर्धा-योजना के अनुसार, विहार-गवर्नमेण्ट की ओर से, प्राथमिक पाठशालाएँ भी खोली 
गयी थीं। वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बड़े उत्साह के साथ अधिवेशन के लिए बड़ी तैयारी 
-ी थी। महात्माजी को एक थैली भेंठ करने की योजना बनायी गयी थी। इस 
अधिवेशन की तिथि इस तरह रखी गयी थी कि कलकत्ते से अखिल भारतीय कमिटी 
नी बैठक के बाद महात्माजी और हम सब सीधे वहाँ आ जावें। इसीलिए अखिल 
भारतीय कमिटी की बैठक समाप्त करके महात्माजी के साथ ही में भी कलकत्ते रे 
देतिया के लिए रवाना हुआ। बहुतेरे सदस्य, जो गांधी-सेवा-संघ के भेम्बर नहीं थे, 
अधिवेशन में घरीक होने के छिए आये। उस अवसर पर संघ के अधिवेशन के अलावा 
लीमी संघ की भी, जो वर्बा-झिक्षा-योजना को कार्यान्वित करने में छूगा था, बैठक 
वहाँ की गयी थी। उसके सभापति होनेवाले थे वम्बई प्रान्त के प्रधान और शिक्षा मंत्री 
लीयुत खेर। वह भी हमारे साथ कलकत्तें से वहाँ आये। अधिवेशन बड़े समारोह 
से हुआ। लोगों ने भी बड़ा उत्साह दिखाया। एक तो गांधीजी को चम्पारन की 
जनता खूब प्रेम और भक्तिभाव से देखती हैँ, दूसरे इस प्रकार की इतनी बड़ी कोई 
दूसरी सभा वहाँ कभी हुई नहीं थी, इतने छोग वाहर से वहाँ कभी आये नहीं थे। दोनों 
तों में, आतेवालों और स्वागत करनेवालों में, काफी उत्साह था। सभी वातें बहु 
रच्छी तरह से समाप्त हुईं। गांबीजी को थैली भी दी गयी जिसको उन्होंने वुः 
नमिबा और कुछ दूसरे कामों के छिए बॉँट दिया। हरिजन-्सेवा के लिए 
रुपये तो हरिडन-मेदद-संत्र को दे दिये गये। स्थानीय कामों के छिए जो था वह 
स्थानीय झादमियों के हाथों में दे दिया गया। एक अच्छी रकम बिटार में मजदूर- 
संगदन बहने के लिए झखछग करके रख दी गयी। 
आखिड भारतीय कमिटी की उस बैठक के थोटे ही दिनों के बाद, जिनमें 
निःदय दिया गया था कि कोर नी कांग्रेसी किसी ऐसे क्रियात्मक कार्य में भाग ने ले 





विभप्ददों की प्रहिस्‍्या में ठेस लगे, थ्री समावलद्ध वग मे 
डर. 


की का कीपिश-क शिटा के इस निडचय के विरुद्ध साहे देशो में उलग्यरस प्रदशन 
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किया जाय। ऊपर कहा जा चुका हूँ कि यह निश्चय बहुत बड़े बहुमत से स्वीकृत 
हुआ था। अब उस निरचय की सीधी अवहेलना पर प्रदर्शन करनेवाले तुर गये। 
घोषणा समाचार-पत्रों में पढ़कर मेने सभापति की हैसियत से सुभाष वाबू को तार 
दिया कि इस प्रकार की अवहेलना उचित नहीं हूँ और वह इससे बाज आवें। पर 
उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर दिया और अपने निश्चय के अनुसार इस प्रकार के 
प्रदर्शन कराये जिनमें काँग्रेसी कार्यकर्त्ता भी बहुत जगहों में शरीक हुए। हमारे सामने 
अब यह विकट प्रइन उपस्थित हो' गया कि इस तरह की अवहेलना कांग्रेस कब तक 
वर्दाश्त कर सकती है। काँग्रेस के अन्दर मतभेद निपठाने का एकमात्र रास्ता यह है 
कि उस प्रइन पर सम्मति ले ली जाय। पर जब तक उसका निरचय' बहुमत द्वारा 
बदलवा न दिया जाय तब तक किसी कांग्रेसी को, काँग्रेस के निश्चय के विरुद्ध विचार 
रखते हुए और मतभेद प्रदर्शित करते हुए भी, कोई विरोधी कार्रवाई नहीं करनी 
चाहिए--विशेषकर ऐसी कोई कार्रवाई जिसमें काँग्रेस की प्रतिष्ठा को ठेस लगती 
हो। इस प्रदर्शन में भाग लेनेवालों ने ठीक ऐसा ही किया था। हमारे लिए अनिवार्य _ 
हो गया कि हम अनुशासन की कार्रवाई करें। ह 

वकिंग कमिटी की बैठक की गयी। सुभाष बाबू से कैफियत माँगी गयी। 
उन्होंने कैफियत में अपनी कार्रवाई की पुष्टि की और उसका समर्थन किया। वकिंग 
कमिटी ने बहुत विचार के बाद निश्चय किया कि सुभाष वावू का काम ऐसा हे जिस 
पर उसको मजबूरी अनुशासन की कार्रवाई करनी चाहिए। यह निश्चय कुछ आसान 
नहीं था; क्योंकि सुभाष बाबू कांग्रेस के एक प्रमुख व्यवित थे। वह काँग्रेस के सभापति 
दो वार चुने गये और हो चुके थे। मतभेद के कारण इस समय वह उस पद से हट 
गये थे। पर उनकी देश-सेवा, निर्भीकता और त्याग के सभी कायल थे। ऐसे आदमी 
पर अनुशासन की कार्रवाई कैसे की जाय? सबको खटकता था। न मालूम व्यों, 
मेरा कुछ भीतरी प्रेम भी उनके साथ था, यद्यपि मुझे उनके साथ मिलकर कोई काम 
करने का मौका नहीं मिला था और न हम दोनों में किसी समय उतनी घनिष्ठता ही 
हुई थी। हाँ, उनके भाई श्री शरत्चन्द्र बोस को में पढ़ने के समय से ही जानता था; 
वर्योंकि हम दोनों एक ही समय प्रेसिडेन्सी-कालेज में पढ़ते थे और एक ही होस्टल में 
रहा करते थे--उनके साथ कुछ घनिप्ठता थी और उनके प्रति मेरा कुछ आदर 
और प्रेम भी था। पर प्रश्न यह था कि कांग्रेस के सारे संगठन में इस प्रकार से धवका 
लगने देना वया उचित होगा--बया अपने व्यक्तिगत भावों के कारण इस सार्वजनिक 
और सावंदेशिक संस्था की प्रतिष्ठा को धक्का पहुँचानेवाले के साथ अनुशासन की 
वार्रवाई न की जाय ? जैसा ऐसे अवसरों पर हुआ करता हैं, संस्था के प्रति कर्तव्य- 
पालन की भावना व्यक्तिगत भावों को दवाने के लिए मजबूर करती हूैँ। हम सबने 
बहुत दूःस के साथ, पर क्॒ंव्य-नावना की प्रेरणा से विवश्न होकर, सुभाष बाबू को 
कांग्रेस-कर्मिटी से एक अवधि के लिए खारिज कर दिया। जिन इसरे लोगों ने उनका 


बट 


प्रदर्शन में उनके साथ भी दछ ढकार्रवाई करना ४ 
उस प्रदर्शन में साथ दिया था, उनके स नी दुछ कारवाइ करना कावनब्यक था। 


4 





५३२ आत्मकथा 


पर वकिंग कमिटी ने इसको खुद न करके प्रान्तीय कमिटियों पर छोड़ दिया कि वे 
जाँच कर जहाँ जैसा मुनासिब समझे कारंबाई करें। 

सुभाष बावू त्रिपुरी के समय से ही नये दल का संगठन कर रहे थे, जिसको 
उन्होंने 'फारवर्ड ब्लाक नाम दिया था। अब वह अधिक जोरों से संगठित किया 
गया। इसके बाद उस दल और काँग्रेस के बीच खुल्लमखुल्ला विरोध चलने लगा। 
प्रान्तीय कमिटियों ने भी जहाँ-तहाँ कुछ लोगों पर अनुशासन की कार्रवाइयाँ कीं । 
आपस का झगड़ा और भी वढ़ गया। काँग्रेस का विरोध उस दल की ओर से सब 
जगहों में होने छूगा। 


१३३--जड़ीसा ओर मध्यप्रदेश के मंत्रिमण्ठल की 
कुछ ओर बातें 


मेरा इस बार का सभापति होना मेरे लिए दुःखद रहा; क्योंकि ऐसा 
वातावरण पैदा हो गया कि सभी जगहों में कंगड़े ही चलते रहे और दूसरा काम 
कठिन हो गया। दो झगड़े और हुए जिनका जिक्र कर देना अच्छा होगा। एक उड़ीसा 
का और दूसरा मध्यप्रदेश का। इनके सम्बन्ध की कुछ बातों का उल्लेख पहले किया 
जा चुका है। यह बतछाया गया हूँ कि कुछ लोग जहाँ-तहाँ मंत्रिमण्डलों के विरुद्ध बहुत 
बातें करने लग गये थे। इस तरह के कुछ छोग उड़ीसा में थे जिन्होंने वहाँ के मंत्रि- 
मप्टल की शिकायतें शुरू कर दी थीं। यह भी में ऊपर कह चुका हूँ कि जब डेलांग' 
में, १९३८ के मार्च या अप्रैल में, हरिपुरा-काँग्रेस के बाद ही, गांबी-सेवा-संघ की 
वापिक बंठक हुई थी, तो इस तरह की शिकायतें आयी थीं। वहाँ सरदार वल्लभ- 
भाई मौजूद थे। में भी था। हमने दोनों पक्षों को बुलाकर आपस में मेल-मिलाप 
करा देने का प्रयत्न किया। जो कुछ शिकायतें थीं उनकी थोड़ी-बहुत सरसरी जाँच 
भी कर ली। हम आशा करते थे कि मामछा निवट जायगा; पर भीतर ही भीतर 
आग सुलगती रही। पारलेमेण्टरी कमिटी के सामने वात आयी। उसके सभापति 
सरदार पटेल ने अन्त में यह कहा कि शिकायत करनेवाले शिकायतें ठीक-ठीक लिखकर 
; सब्र बह जाँच करायेंगे, पर दोनों पक्षों को समझा ठेना चाहिए कि शिकायत यदि 
का निकलिंगी तो मंत्री पर और अगर भठी साबित होगी तो शिकायत करनेवाले पर 
बार्रबाई की जायगी। त्रिपुरी-काँग्रेस के कुछ पहले काँग्रेस के प्रेसिडेण्ट के नाते, 
सुभाष बाव के पास भी शिकायत पहेंची। इन संत कारणों से जाँच करना आवश्यक 
गया। सभाय बाद ने मे जाँच करने का काम सूपुर्दे किया। मेने जाँच धर की 
पर बड़ एसे नहीं हो सक्ी। मे एक बार से अधिक उड़ीसा जाना पड़ा। कई दितीं 
नया दोतों पन्नों की बातें सतनी पढ़ीं। गवादियाँ छेनी पड़ीं। बल कागजों को पड़ता 


पुट्टा। जद मेरी रिपोर्ड तैणार हई, सुनाप बाब समायतित्व से दस्तीफा दे चुके शैं>न 
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दा। भागा हम्दा टिपरद एक झदादरी फसल का राव रखा हीथा।। 


काटी और दॉकित केमियी से मंजूर किया। मुख्य धिकायों गदवे 
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सावित हुईं। शिकायत करनेवाले पर कार्रवाई की गयी। पर कुछ दिनों के बाद उनके 
माफी माँग लेने पर अनुशासन की सजा उठा दी गयी। 

इस चीज की यहाँ इतने विस्तार के साथ लिख देना इसलिए आवश्यक था 
कि शिकायत करनेवालों के पीछे जो लोग मददगार थे उन्होंने पीछे चलूकर कांग्रेस 
के विरुद्ध खुले आम काम किया। पंडित नीलकंठदास और पंडित गोदावरीश मिश्र 
उनमें मुख्य थे। वे श्री विश्वताथदास प्रधान मंत्री का विरोध आरम्भ से ही करते थे। 
ये दोनों सज्जन १९२०-२१ से ही काँग्रेस की सेवा करते आ रहे थे। उड़ीसा-प्रान्त 
के लोगों में दोनों की प्रतिष्ठा थी। जब १९३७ में प्रान्तीय असम्बली के लिए चुनाव 
हुआ, पंडित नीलकंठदास केन्द्रीय असम्बली के मेम्बर थे। उन्होंने प्रान्तीय असम्बली 
के लिए उम्मीदवारी की दर्खास्त नहीं दी, पर चुनाव में उन्होंने पूरा भाग लिया। 
काँग्रेस की ओर से प्रचार में काम भी किया। पंडित गोदावरीश मिश्र प्रान्तीय 
असम्वली के लिए खड़े हुए और चुने भी गये। चुनाव हो जाने के बाद जब मंत्रिमण्डल 
बनने का अवसर आया तो वहाँ की असम्वली के सदस्यों ने पंडित नीलूकण्ठदास को, 
जो उस असम्बली के सदस्य नहीं थे, नेता न चुनकर श्री विश्वनाथदास को नेता चुन 
लिया। जव मंत्रिमण्डल बना तब नेता चुने जाने के कारण स्वभावतः वही प्रधान 
मंत्री बने। पंडित नीलूकंठदास इससे बहुत रुष्ट थे। जो शिकायतें आती थीं वे ऐसी 
होती थीं जिनसे श्री विश्वनाथदास के नैतिक चरित्र और ईमानदारी पर हमला होता 
था। इसीलिए जाँच के पहले इस बात की चेतावनी देनी पड़ी थी कि यदि शिकायत 
सावित न होगी तो मुद्दई पर कार्रवाई की जायगी। शिकायत करनेवाले मुह्ई पंडित 
नीलकंठदास के साथ काम करनेवाले सज्जन थे, पीछे शायद वह उनसे अछग हो 
गये। उस समय उन लोगों का कुछ बस न चला; क्योंकि शिकायत गलत और बेबुनियाद 
साबित हो गयी। काँग्रेस से सुभाष बाबू के अलग हो जाने पर पंडित नीलकंठदास ने 
उनका साथ दिया और केन्द्रीय असम्बली में भी उनकी कारंवाई ऐसी हुई जैसी काँग्रेसी 
सदस्य द्वारा नहीं होनी चाहिए थी। वह कांग्रेस के प्रतिज्ञा-पत्र पर हस्ताक्षर करके 
केन्द्रीय असम्बली के सदस्य चुने गये थे। उसमें उन्होंने वादा किया था कि वह काँग्रेस 
के अनुशासन को मार्नेंगे। पर कुछ दिनों के बाद उन्होंने ऐसा करने से इनकार कर 
दिया। कांग्रेस पार्टी से वह अलूग हो गये। जब योरपीय महायुद्ध आरम्भ होने के 
बाद काँग्रेसी मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफा दिया तो उड़ीसा का मंत्रिमण्डल भी, और जगहों 
की तरह, टूट गया। पंडित नीलकंठदास और पंडित गोदावरीज्ष मिश्र इस वात की 
चिन्ता में लगे रहे कि किसी न किसी तरह चहाँ मंत्रिमण्डल बने। पर जब कांग्रेसी 
सदस्यों के बहुमत ने उनका साथ नहीं दिया तो वहाँ की जमीन्दार-्यार्दी के साथ 
मिलकर, जिसके नेता पारलाकिमेडी के महाराज वहादुर थे, उन्होंने मंत्रिमर्दल 
कायम काराया जिसमें धी गोदावरीश मिश्न मंत्री हुए और महाराजा प्रवान मंत्री ! 
कुछ कांग्रेसी लोगों को उन्होंने फोड़ लिया, पर अधिकांश को जेलों में दत्द करके 
विसी प्रकार उन्होंने अपना बहुमत कर लिया हूँ भर क्षद नी मंत्रिमष्डल कायम हूँ। 
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पर जिस समय ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं (१९ जून १९४४), समाचार-पत्रों से 
मालूम होता हैँ कि महाराज और मिश्रजी में कुछ अनबन हो गयी है और मंत्रिमेण्डल 
संकट में है। सुना है कि पंडित नीलूकण्ठदास और पंडित गोदावरीश मिश्न में भी अब 
वह सदभाव नहीं हैँ जो काँग्रेस के प्रति विरोध करके मंत्रिमण्डल बनाने के समय 
दोनों में था। 
मब्यप्रदेश की भी कुछ इसी प्रकार की शिकायतें थीं जिसका संकेत पहले दे 
चुका हूँ। कुछ तो ऐसी बातें थीं जो मंत्रिमण्डल बनने के पहले की थीं। मंत्रिमण्डल बनने 
के समय डावंटर खरे और पडित द्वारकाप्रसाद मिश्र एक साथ थे, दोनों में काफी 
घनिष्ठता थी; प्रतिदन्दी उस समय समभे जाते थे श्री रविशेंकर शुक्ल। पर डाक्टर 
खरे की नीति और तौर-तरीके से मिश्रजी तथा दूसरे इतने ऊब गये थे और डाक्टर 
खरे उनसे इतने विरकक्‍त हो गये थे कि अब सिश्रजी और शक्‍लूजी एक साथ होकर 
काम कर रहे थे और डाक्टर खरे उनके विरुद्ध / इसी कारण से वहाँ का मंत्रिमण्डल 
दूटा भा। डाक्टर खरे को अलग होना पड़ा था और आपस के भगड़े अभी तक उसी 
गति से चल रहे थे। डाक्टर खरे हट तो गये थे, पर उनके कुछ साथी और सहयोगी 
अभी तक उस कंगड़े को चलाये जा रहे थे। उसमें से कुछ लोगों ने पुरानी गंदी 
शिकायतों और दुछ नयी बातों को लेकर, पारलेमेण्टरी कमिटी तथा वर्किंग कमिटी 
केः सामने, मंत्रिमण्टक और विशेषकर मिश्रजी के विरुद्ध, शिकायतें पेश कीं। पहले 
प्री भूलाना: देसाई को इन शिकायतों की जाँच का भार सौंपा गया। पर उनसे 
मुहर लोगों का मतभेद हो गग्ा। अन्त में मुझे प्रेसिडेण्ट की हेसियत से इस मामछे 
वो भी देखना पढ़ा। मेने इसमें भी दोनों पक्षों की बातें सुनकर, बहुत से कागजों के 
देखबार, फमला दिया जे! वक्करिंग कमिटी के सामने पेश होकर मंजर किया गया। कुछ 
खोग ऐमले के बाद भी बहुत कुछ लिखते-ोलते रहे, पर एक बार फैसला हो जाने 
ओर पत्रों में छप जाते पर मामला ठंढा पड़ गया। 
मेरा अधिक समय इस प्रकार के कामों में ही छगा जिससे जी घवराता 
प्र ठीक नरद्र से रचनात्मक काम करने का मौका नहीं मिलता था। इस बार 
सिडेप्ट होने का एक और नतीजा यह निकछा कि अपने सूबे के साथ जो घतिष्ठ 
 हरता था बह कसम हो गया। समयाभाव से में सूबे के कामों और बातों 
में इतनी दिलचस्पी ने ले सका और न सूबे का दौरा ही कर सका। १९३६४-३५- 
जद प्रमसिदेश्ठ था भौर सर्बो के दीरे में ही सारा समय छगा दिया था, बिहार में 
| / यद्यपि इस बार दौरा करने 
का मोजा नहीं मिला। किल्‍म इस बार विहार में काँग्रेस का अधिवेशन हंलिवाला 
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बढाछ भी सम ने दे सक्ा। वही बाल इस बार भी 
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कथा। दसादाए गाएय जमा करने के लिए कहाजवार्टी जरूर जाता पड़ा। जब अखिल 


शाजतीए आम से छट मिलती इन दोड़ जाता, या यों कहिये कि दोसों वे बीस मे 
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१३४--रामगढ़-काँग्रेस के लिए स्थान का चुनाव 


त्रिपुरी से लौटते ही हमको यह सोचना था कि बिहार में काँग्रेस का अधि- 
वेशन कहाँ किया जाय। इधर कई वरसों से जल्सा किसी गाँव में हुआ करता था। 
हम भी चाहते थे कि कहीं गाँव में ही करें। मेरा विचार पहले यह हुआ कि अधिवेशन 
सोनपुर में किया जाय। वह तीन जिलों के सीवाने पर हूँ। वहाँ प्रतिवर्ष बहुत बड़ा, 
भारतप्रसिद्ध, मेला लगा करता है। उसमें देश-भर से लाखों आदमी आते हेँ। लाखों 
की संख्या में मवेशी, घोड़े-हाथी और दूसरे जानवर, विक्री के लिए लाये जाते हैं। 
इसलिए वहाँ वहुत वगीचे हँँ। लाखों लोगों के लिए जल का प्रबन्ध आसान नहीं हैं, 
इसलिए बहुतेरे कुएँ बनाये गये हेँ। मेले के समय पानीकल भी जारी किया जाता हैं 
जिसको जिला बोर्ड ने बना रखा है। मेला कातिकी पूणिमा को हुआ करता हू। काँग्रेस 
का अधिवेशन प्रायः तीन महीने वाद होता। इसलिए मेले में हम वाँस, खर, चटाई 
इत्यादि बहुत सामान सस्ता खरीद सकते थे। प्रतिनिधियों के निवास-स्थान का 
निर्माण मेले के वाद भी शुरू करके आसानी से पूरा कर सकते थे। इन सुविधाओं के 
सिवा गण्डक नदी के किनारे होने के कारण बाँस, लकड़ी, फूस वर्गरह नदी द्वारा 
आसानी से लाये जा सकते थे। गंगा से उत्तर के जिले, बिहार में काँग्रेस के कार्य - 
कलाप के लिए, बहुत जानदार जिले समझे जाते हैँ। पहले दो वार काँग्रेस के अधिवेशन 
विहार में हो चुके थे; पर दोनों बार गंगा से दक्खिन ही--पटने और गया में । उत्तर 
के लोग वहुत चाहते थे कि उत्तर-बविहार में भी एक अधिवेशन हो। इन सब विचारों 
से मेरा खयाल था कि यहीं अधिवेशन किया जाय। पर सवकी राय लेनी थी। सबसे 
अधिक यह देखना था कि जो नगर हम बसावेंगे उसके वसाने में. स्वास्थ्य की दृष्टि 
से कहाँ अधिक सुविधा होगी। इसलिए त्रिपुरी से छौटकर हम दो-चार आदमी उन 
सभी जगहों को देखने गये जो अधिवेशन के लिए उपयुवत समझी जाती थीं। बिपुरी में 
ही मेने श्री रामदास गुलारी को आमंत्रित कर दिया था कि विहार के कांग्रेस-निर्माण में 
सहायता देने के लिए उनको आना चाहिए। उन्होंने इस निमंत्रण को सहर्प स्वीकार 
कर लिया था। गृलारीजी एक अनुभवी इंजीनियर हैँ। पर अब महात्मा गांधी के साथ 
सेवाग्राम में रहा करते हैँ । फँजपुर में जब पहले-पहल देहात में काँग्रेस का अधिवेशन 
करने का भहात्माजी का विचार हुआ तो वहाँ निर्माणकार्य में मदद देने के लिए 
गूलारीजी ही गये थे। त्रिपुरी में भी उन्होंने ही काँग्रेस-नगर-निर्माण का कार्य कराया 
था। उनके अनुभव से लाभ उठाने के लिए ही मेने उनको निमंत्रण दे दिया था। वह 
ठीक समय पर आ गये। स्थान चुनने में नी घरीक रहे । वह भी उन सभी जगहों पर गये 
जिनवोे हम उपयकक्‍त समभते थे। 

हम लोगों ने पटना-जिले में राजग्रह को नी इस काम के लिए देखा। वह 
वहत ही प्राचीन जोर ऐतिहासिक स्पान हैँ। उसको जरासंब की राजधानी भौर 
झदेव का निवास-नतपान होने का गौरव प्राप्स हैं। दोौद्ध मौर जेन वाल में नी 
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उसे बड़ी प्रसिद्धि मिल चुकी है। नालन्दा का वह महान्‌ विद्यापीठ भी वहाँ से थोड़ी 
ही टूर पर है जहाँ किसी समय हजारों विद्यार्थी और भिक्षु विद्याभ्यास किया करते 
थें--जहाँ से विद्वानू भिक्ष और परित्राजक प्रचारक बौद्ध धर्म के प्रचारार्थ तिब्बत 
चीन प्रभुति देशों में गये थे--जहाँ के ध्वस्त विहारों और भग्नावशेपों की खुदाई से 
निकली हुई इमारतें और किस्म-किस्म के सरंजाम आज भी लोगों को चकित करते हें। 
ऐतिहासिक दुष्टि से जगह बहुत ही उपयुक्त और प्राकृतिक दृष्टि से भी रमणीय तथा 
स्वास्थ्य-प्रद थी। पर आवुनिक सुविधाओं का अभाव ! सबसे अधिक वहाँ पहुँचने 
की कठिनाई ! पानी की भी कमी ! इन कारणों से उसे छोड़ देना पड़ा। पीछे 
यह भी खयाल हुआ कि पटने के पास ही फुलवारी-शरीफ में अधिवेशन किया 
जाय। पर यह स्थान पटने के इतना निकट था कि वह शहर का ही अधिवेशन समभा 
जाता, पर झहर की सुविधाएँ वहाँ नहीं मिलतीं। 

उबर छोटानागपुर के लोगों का, विशेषतः हजारीबाग के बहादुर काँग्रेसी वाव्‌ 
रामनारायणसिह का, बहुत जोर था कि कोई स्थान छोटानागपुर में ही चुना जाय। 
उनकी हमेशा शिकायत रहा करती थी कि हम लोग छोटानागपुर के साथ लापरवाही 
बरनते है। अस्तु, छोटानागपुर भी ध्यान में रखा गया। हम लोगों ने अन्त में हजारी 
बाग हिस के: रामगढ़ को ही पसन्द किया। इसका विशेष यश श्री रामदास गुलारी 
वो ही है; क्योंकि उन्होंने इस स्थान को स्वास्थ्य की दृष्टि से अधिक उपयोगी 
गमझा। मेरी भी धारणा थी कि उन सुन्दर सुहावने जंगलों के बीच दामोदर नदी 
श्र बिसारे का अधिवेशन अपने ढंग का निराला होगा। 

स्थान चुन तो लिया गया, पर अधिवेशन के लिए निश्चित स्थान पर जंगल 
था! उगसझो साफ कराना था और वहाँ प्रायः सव कुछ जुटाना था। आरंभ से ई 
मेने श्ली अम्बिकाकान्तसिह को वहाँ भेज दिया और वह वहाँ रहकर बड़े परिश्रम 
सौर लगन के साथ काम करने लगे। में भी कुछ दिनों तक राँची में ठदरा रहा 
जहां मे रामगढ् प्रायः ३०-३२ मीछ की दूरी पर हें। नक्शा वगरह गलारीजी बनाने 
लग। जगल काटने लगा। काम आग बढ़ने लगा। में इधर-उधर रुपयं जमा करने क॑ 
लिए और-और भाईयों के साथ घूमने छगा। उनमें मुख्यतः, मेरें साथ प्रायः सभी जगहीं 
मे जानेबाले, बाव मबरापसाद थे। दौइ-बूप करता रहा। वरसात में काम बहुत आर्गे 
नही बड़े सकता था। पर तो भी सबका खाका तो तैयार ही कर छिया गया। में 
हागगढ में ही था। उस समय भी दमा से रुग्य था। उसी जगह यह खबर मिली कि 
जर्मनी ने प्लेट पर चद्ाई कर दी ओर इंगछेट तथा क्रास्स के साथ भी उसका 
सलादाई छिटू गयी ! उस समय जमंनी ने, लट्टाई के दुछ दिन पूर्व, रूस के साथ सम" 
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2३०--आग्रस और योग्प का दसरा महायद्ध 


काँग्रेस और योरप का दूसरा महायुद्ध ५३७ 


छिड़ी नहीं और चेम्वरलेन ने चेकोसलोवाकिया को हिटलर का शिकार छोड़कर सुलूह 
कर लिया। अब काँग्रेस को कुछ निश्चय करना होगा ! उधर जवाहरलालूजी इस 
समय चीन गये हुए थे। गांधीजी की वाइसराय से मुलाकात हुई। वकिंग कमिटी की 
बेठक वर्धा में की गयी। में बीमार तो था, पर किसी तरह से वर्धा पहुँच गया। 
महात्माजी ने श्री महादेव देसाई को भेजा कि चाहे जिस तरह हो सके, मुझे वह 
जरूर वर्धा ले आवें। वर्किंग कमिटी की बैठक कई दियों तक चली। इसी बीच में 
श्री जवाहरलाल नेहरू भी चीन से वापस आ गयें। मामला बहुत गहन था। यह 
सोचा गया कि यद्यपि श्री सुभाषचन्द्र बोस काँग्रेस से अलग हें तो भी इस मौके पर 
उन्हें भी बुलाना चाहिए और उनकी राय भी लेनी चाहिए। काँग्रेस के दूसरे प्रमुख 
व्यक्ति भी, जो वकिंग कमिटी के साथ नहीं थे, बुला लिये गये। 

गांधीजी ने वाइसराय से मुलाकात के बाद एक वक्तव्य प्रकाशित किया था 
जिसमें उन्होंने इंगलेंड के प्रति सहानुभूति दिखलाई थी और यह भी कहा था कि 
हमको इंगलेंड की मदद विना शर्ते करनी चाहिए। इससे कुछ लोगों को गलतफहमी 
हुई। पीछे जब काँग्रेस-कमिटी की ओर से इस बात की माँग पेश की गयी कि ब्रिटिश 
सरकार यूद्ध-विषयक और युद्धोत्तर शान्ति-सम्वन्धी अपने विचार तथा उद्देश्य साफ 
बतला दे तभी हिन्दुस्थान दिल खोलकर मदद कर सकेगा, तो अँगरेजों को! यह कहने 
का मौका मिला कि गांधीजी अपने प्रकाशित वक्‍तव्य से हट गये। कांग्रेसियों में बहुतों 
को यह बात पसन्द नहीं आयी कि इस तरह विना शर्ते मदद इस साम्राज्यवादी 
लड़ाई में देना उन्होंने स्वीकार कर लिया था। बात यह थी कि दोनों पक्षों का 
विचार आंशिक था। गांधीजी ने यह कभी नहीं सोचा था कि हिन्दुस्थान से रुपये 
और आदमी की मदद दी जायगी। वह समझते थे कि इस युद्ध में हिन्दुस्थान-ऐसे 
पराधीन देश की सहानुभूति अँगरेजों के लिए एक ऐसी कीमती चीज होगी जो सारे 
संसार की सहानुभूति उनके साथ ला सकेगी। उन्होंने इसी सहानुभूति की बात सोची 
थी, पर इसमें शक नहीं कि उस समय इस तरह के बयान से छोगों में कुछ खलबली 
पैदा हुई थी। 

वर्किंग कमिटी के सामने प्रइन था कि वह इस युद्ध के सम्बन्ध में क्या रख 
रखेगी; कांग्रेस युद्ध में मदद करेगी कि नहीं, यदि करेगी तो बिता दरर्त के अथवा 
किसी शर्ते के पुरा होने पर ? मदद का रूप क्या होगा ? काँग्रेस ने अपने ध्येय में 
अहिसा को ही साधन माना हे। इस हिसात्मक युद्ध में एक अहिसात्मक संस्था बसे 
और कौन-सी मदद कर सकती हैं ? इत्यादि-इत्यादि। कमिटी कई दिनों के विचार 
के बाद एक निश्चय पर पहुंची और एक ठहराव स्वीकार किया। उसमें नात्सीवाद 
और फासिस्टवाद के प्रति अपना विरोध प्रकट करते हुए कमिटी से साम्राज्यवाद के 
प्रति भी अपना विरोध जताया और ब्रिटिश-राज्य से आग्रह किया कि भारतदर्ष की 
जनता को इस युद्ध में दिल से मददगार दनाने के लिए वह युद्ध-सम्दन्धी अपने उद्देश्यों 
को साफ-साफ बता दे। 

फा० ६८ 


५्३८ आत्मकथा 


इस ठहराव की भाषा बहुत ही सुन्दर और भाव भी अत्यन्त परिप्कृत तथा 
उपयुक्‍त थे। इसका श्रेय विशेषकर पं० जवाहरलाल को ही था जिन्होंने मसविदा 
तैयार किया था। उसी अधिवेशन में यह स्पष्ट हो गया कि काँग्रेस अपनी अहिंसा 
की नीति के कारण इस युद्ध में ब्रिटिश सरकार की मदद करने से इनकार नहीं कर 
सकती और यदि मौका मिला तो वह हथियार की मदद करने से भी नहीं हिचकेगी। 
यह कह देना इसलिए आवश्यक हैँ कि इसके वाद जब-जब मौका आया, काँग्रेस के 
अँगरेज विरोधिी--विशेषकर भारतमंत्री मि० एमरी और भारत-सरकार के उच्च 
कर्ंचारी जिनमें लार्ड लिनलिथगों भी शामिल थे--यह कहने से न हिचके कि गांधीजी 
की अहिंसा के कारण ही काँग्रेस मदद नहीं देती। यह ठीक हैँ कि उस बैठक में यह 
बात इतनी स्पष्ट नहीं हुई थी, पर उस ठहराव से यह स्पष्ट था कि ब्रिटिश-सरकार 
यदि सनन्‍्तोषजनक तरीके से अपने उद्देश्यों को प्रकट कर देगी तो काँग्रेस को मदद 
देनी ही पड़ेगी और उस मदद का रूप हिंसात्मक हुए बिना नहीं रहेगा। उस समय 
सारे देश में--विशेषकर काँग्रेसी लोगों में से बहुतेरों में--ब्रिटेन के प्रति सहानुभूति 
थी और यदि ब्रिठिश साम्राज्यवादी इसका थोड़ा भी परिचय दे देते कि वे सचमुच 
यह छलाट्राई प्रजातंत्र के लिए कर रहे थे, जेसा कि उस समय ईंगलंड के कुछ प्रमुख 
राजनीनिक्ष और समानारपत्र गला फाड़-फाड़कर चिल्ला रहे थे, तो भारत के प्राय 
सभी रोग उनके साथ दिल खोलछ करके हो जाते। परन्तु दुनिया की सहानुभूति पाने 
के: लिए तो यह लड़ाई प्रजातंत्र स्थापित करने के लिए की जा रही थी, और वास्त- 
वि रूप में वह ब्रिटिश साम्राज्य की रक्षा तथा पुष्टि के लिए ही की जा रही थी, 
जँसा पीछे स्पप्ट होता गया ! 
इस प्रस्ताव के बाद मुझे प्रेसिडेण्ट की हैसियत से दो बार लाई लिनलिथगों से 
मिलने का मौका मिला--एक बार पं ० जवाहरछारूजी के साथ और दूसरी बार महात्मा 
शंघी तथा मि० जिन्ना के साथ। उस समय लार्ड छिनलिथगों भारत के सभी दलों 
ओर सभी तरह के विचारवाले छोगों से मिलकर लड़ाई में हिन्दुस्थान की मदद की 
बात बरते थे और चाहते थे कि हिन्दुस्थान के छोग राजीख॒शी से मदद करें और 
जिसी प्रकार की सटुबड़ी ने होने दें। लड़ाई झूर होते ही बिना किसी से पूछे और 
परामर्श किये ही उन्होंने ब्िदिझ-सरकार की ओर से घोषणा कर दी थी कि हिल्दुसस्‍्थाने 
नी लड़ाई में सटीक हैँ ! हिन्दुस्वान की घारा-सभा (छेजिसछेटिव असम्बली ) कासम 
थी। सभी डबों में १९३५ के विधान के अनुसार मंत्रिमणएडलल काम कर रहे थे, जिनमें 
8४ मेसे ८ सर्वों में कांग्रेसी मंत्रिमण्दल स्थापित थे। किसी से ने पूछा गया 
दुस्थान की किसी संस्या अबबा कियी व्यवित को 
प्‌ कोई सम्बन्ध ही न बा! दिता पूछताछ के ही टहिल्दुरथान का भी 
कॉग्रेस-करममिटी भी बढ़त क्षत्य थी। दिलुस्थान 


जो, 
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के दुसरे लोग मी दुझे पसत नहीं करते थ। ऐसी अवरधा में जब तक उनका मल 


साज ने शो जाए, उछ भी शिसी के छिए करता ने सबब था और ने उजिल । 


काँग्रेस और योरप का दूसरा महायुद्ध ५३९ 


लार्ड लिनलिथगो पीछे इसीलिए लोगों से राय-बात करने लगे। उन्होंने देश की 
राजनीतिक संस्थाओं को संतुष्ट करने के लिए यह योजना भी रखी कि उनकी 
(वाइसराय की ) कार्यकारिणी (एग्जिक्यूटिव) कौन्सिल की सदस्य-संख्या बढ़ा दी जायगी 
और उसमें अधिक हिन्दुस्थानी ले लिये जायेंगे, पर साथ ही वह इस बात पर वृढ़ 
रहे कि उनके नंये या पुराने सदस्यों के अधिकार में कोई परिवर्तन नहीं होगा, उनके 
विचार से ये सदस्य अपने-अपने विभाग के सरदारमात्र हे, इनको कोई स्वतंत्र अधिकार 
प्राप्त नहीं है और कौन्सिल की बैठक तो केवल संभी सदस्यों को एक-दूसरे विभाग 
की कारंवाइयों से परिचित कराने के लिए ही होती है, वहाँ कुछ बातों पर वे सिर्फ 
विचार कर सकते हे, पर सभी महत्त्वपूर्ण प्रइनों के निपटारे का भार अन्त में वाइस- 
राय पर ही है और उनको ही अधिकार भी प्राप्त हँ--लड़ाई के जमाने में वह 
कोई वेधानिक परिवर्तन करने की संभावना नहीं देखते थे और इसलिए जो कुछ हो 
सकता था वह १९३५ के विधान के अन्दर ही हो सकता था। 

काँग्रेस की माँगें दो थीं। ब्रविटिश-सरकार के लड़ाई के उद्देश्यों के स्पष्टी- 
करण के साथ-साथ भारत की स्वतंत्रता के सम्बन्ध में काँग्रेस चाहती थी कि भविष्य 
की योजना के लक्ष्य को स्पष्ट तरीके से स्वतंत्रता का रूप दे दिया जाय और साथ ही 
साथ अभी तत्काल भारत के प्रतिनिधियों को ऐसे शासन-सम्बन्धी अधिकार मिल जायें 
जिनके द्वारा वे सचमुच भारत की इच्छा के अनुसार यहाँ प्रवन्‍न्ध कर सकें और 
सच्ची मदद लड़ाई में भी कर सकें। भविष्य की घोषणा के महत्त्व को कुछ कम 
भी कर दिया जाय तो भी जब तक तत्काल अधिकार न मिल जायेंगे, लड़ाई में 
जनता की दिलचस्पी न होगी और वह दिल से मदद नहीं कर सकेगी। उस समय 
से आज तक कांग्रेस की नीति लड़ाई में बाधा पहुँचाने की कभी नहीं रही है। कांग्रेस 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद को भी संसार के लिए कोई श्रेयस्कर वस्तु नहीं मानती हैं--- 
उसने कम से कम पिछले २०-२५ बरसों में कभी नहीं माना हँ--वह साम्राज्यवाद 
के बदले में सच्चे प्रजातंत्राद की हिमायती रही हैँ और हँ--वह चाहती हैँ कि 
ब्रिटिश साम्राज्यवाद परिवर्तित होकर सच्चे प्रजातंत्रवाद का रूप उन देझों और उप- 
निवेशों के लिए-घारण कर ले जो आज इस साम्राज्यवाद की एड़ियों के नीचे कुचछे 
जा रहे है, जिनमें भारत मुख्य है और स्वानाविक रीति से यहाँ की राष्ट्रीय संस्थाएँ 
इसी उद्देश्य को प्राप्त करना अपना कत्तेंव्य मानती हैं। अँगरेज भी इस उद्दंश्य की 
निन्‍दा नहीं करते, वे भी इनकी स्वतंत्रता अपना उद्देश्य मानते हें। वे केवल यह 
कहते हूँ कि अभी भारत तथ। दूसरे देश जो उनके कब्जे में हे इस योग्य नहीं हुए 


हैं कि उनको स्वतंत्रता दी जा सके और इसलिए भँगरेज अपना कर्तव्य समकते हें कि 
उनको जब तक यह योग्यता प्राप्त न हो जाय तव तक उनके शासन का भार अपने 
ऊपर वे रजें। हम भारतवासी इस वात को मानने के लिए तैयार नहीं हें और यही 
हमारे मतथेद तथा संघर्ष का कारण हैं। लड्टाई के आरंनः में प्रजातंत्र की लम्बी 


घोड़ी बातें की गयी, कांग्रेस ने एक प्रश्न करके इस प्रचार का भंडाफोड़ कर दिया। 
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प्रदन केवल इतना ही था कि क्‍या यह प्रजातंत्र भारत के लिए भी होगा--एशिया 
और अफ़रिक्रा की पददलित जातियों के लिए भी होगा--अथवा केवल अँगरेजों और 
बोरपनिवासियों के लिए ही होंगा--यदि एशिया और अफ्रिका के लोगों के लिए 
भी होगा तो खुलकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया जाय, और इसका आश्वासन अभी 
यवासाध्य अधिकार सौंपकर अमली तरीके से सभी लोगों को दे दिया जाय। 
१९३९ के नवम्वर से १९४२ तक इसी प्रश्न का सनन्‍्तोपजनक उत्तर काँग्रेस 
और हिन्दुस्थान को नहीं मिला। शब्दों के आडम्बर में पहले असली मकसद को' छुपा 
रखने का प्रयत्त किया गया । वह मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य को अक्षण्ण बनाये 
रखने का। जँसे-जेसे समय बीतता गया, यह बात साफ होती गयी। उस समय लाई 
लिनलियगो ने हजार कोशिशें कीं; पर कोई भी राजनीतिक दल उनके प्रस्ताव से 
सन्तुप्ट नहीं हुआ। हाँ, मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ दिन के 
बाद एक घोषणा कर दी कि १९३५ के विधान पर लड़ाई के बाद सरेनव से वित्तार 
विया जायगा। उस विधान का काँग्रेस ने भी जबरदस्त विरोध किया था और शायद 


वुछ नरमदल्माझों के सिवा किसी राजनीतिक दल ने उसके अनुसार काम करने 


ट्र 


- रजामन्दी जाहिर नहीं की थी। इसलिए, लड़ाई के बाद उसको एक प्रकार से 
आमरः संभोधित और परिवर्तित करने का वादा करके उन्होंने केवल मुस्लिम छीग 
शो ही नहीं, शायद दूसरों को भी सन्तुप्ट करने का प्रयत्त किया हों। पर ऐसा मालूम 
सही होता; क्योंकि उनकी उस समय की और पीछे की कार्रवाइयों से एक ही नतीजा 
नियहता हैं। वह चाहते थे कि काँग्रेस के मुकाबले में वह एक दूसरी संस्था खड़ी 
बर दें और इधर हिन्दुस्थान से कहें कि जब तक ये दोनों मिलकर एक माँग पेश 
नहीं वरतीं, हम कुछ भी करने से मजबूर हें तथा उधर दूसरी ओर दुनिया को भी 
बता सके कि भेंगरेज तो अधिकार देने के लिए तैयार हें मगर हिन्दुस्थान के छॉग 
टुतने नाझूयिक हें कि वे आपस में मेल ही नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ ब्रिटिश 
सरदार का अधिकार अक्षुण्ण रखना आवश्यक एवं अनिवार्य है। इसमें छाई लिनलिथगों 
अउने समय में बहुत हद तके सफल भी हुए हें। उस समय इन मुछाकातों का नतीजा 
गही लिशला कि कोई सत्तोपज्ञनक उत्तर हमको ब्रिटिश सरकार की ओर से नहीं 


मेटा। जो घोषणा उन्होंने गवर्नमेण्ठ की तरफ से निकाछी थी उसके सम्बन्ध में 


हमशों सामन्साक कह देता पड़ा कि उससे हम सन्तुप्ट नहीं हेैं। 
वाइसराय से मिछने के बाद हमको बह भी निश्चय करना पढ़ा कि कांग्रेसी 
लोएश मं जिमपडल में नहीं रह सकते और घासन का भार सूबों में भी अपने ऊपर नहीं 
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काँग्रेस और योरप का दूसरा महायुद्ध ५४१ 


सान हमें पहुँच सकता है उससे बचने में अथवा लड़ाई से जो लाभ हम उठा सकते 
हैँ उसे प्राप्त करने में--दोनों ही में, अधिकार रखकर ही, हम अधिक कारगर हो 
सकते हैं। पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम धी। अधिक लोगों का विचार था कि 
जैसे-जेसे लड़ाई गरुआती जायगी, सूबों के अधिकार केन्द्रीय सरकार अपने हाथों में 
लेती जायगी; मंत्रिमण्डल अपने सूबों में कुछ काम बनाने का अधिकार तो रख नहीं 
सकेंगे, पर जो कुछ विगड़ेगा उसकी जवाबदेही उनके सिर पर आती जायगी--केन्द्रीय 
सरकार में हिन्दुस्थानियों को कोई अधिकार मिलता नहीं दीखता, इसलिए वहाँ से 
जो कोई भी हिन्दुस्थानी सदस्य वाइसराय के साथ काम करेगा उसे युद्धमंत्री और 
वाइसराय के हाँ में हाँ मिलाने के सिवा और कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा, 
वह चाहे भी तो प्रान्तीय मंत्रिमण्डलों की कोई विशेष मदद न कर सकेगा; लड़ाई 
के लिए जनता से पुरी मदद की आशा की जायगी, जनता खुशी से मदद देगी नहीं, 
क्योंकि उसके सामने न तो भविष्य की कोई उज्ज्वल आशा है और न वतंमान में 
उसके प्रतिनिधियों को कोई अधिकार है, इसलिए जब वह ब्रिटिश सरकार के आज्ञा- 
नुकूल मदद नहीं दे सकेगी तो मंत्रिमण्डलों को जनता के साथ कुछ जोर-जबरदस्ती 
भी करनी पड़ेगी, यह कोई भी सच्ची लोकसेवा का ब्रत लेनेवाली संस्था ऐसी अवस्था 
में नहीं करेगी; इसलिए कांग्रेसी मंत्रिमण्डल भी ऐसा करने में असमर्थ होगे--ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट को भी लड़ाई लड़ना ही है और उसे मदद--चाहे वह्‌ खुशी से दी जाय 
अथवा जबरदस्ती ली जाय--मिलनी ही चाहिए, वह मंत्रिमण्डलों से इस मदद की 
आशा रखेगी ही और यदि उसकी आशा पूरी न होगी तो स्वभावतः क्षोभ होगा-- 
अत: अच्छा यही होगा कि हम इस सूखी जवावदेही को अपने ऊपर न छें, नहीं तो 
हमको“ जनता और ब्रिटिश गवर्नमेण्ट दोनों के छात-जूते सहने पड़ेंगे और अगर वह 
न सहना पड़ा तो कम से कम दोनों की फटकार अवश्य खानी पड़ेगी--विशेषकर ऐसी 
दणा में जब हम काँग्रेसी लोग उस परिस्थिति को, जो आज कायम हैँ और जो छड़ाई 
के कारण और भी जटिल हो जानेवाली है, समालने की शविति से वंचित रखे जा 
रहे हें; और यदि किसी का यह विचार हो कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ठ सचमुच भारतवर्ष 
के साथ न्याय करना तथा उसे स्वतंत्र बना देना चाहती हैँ, तो इसका सबत उसकी 
कार्रवाइयों से मिल जायगा और यदि वह नहीं चाहती हंं तो काँग्रेस का हट जाना ही 
ठोक होगा। 

वकिंग कमिटी जौर अखिल भारतीय कमिटी ने निश्चय कर लिया कि कांग्रेस 
के प्रश्नों का यदि सनन्‍्तोषजनक उत्तर नहीं मिला तो उसे छाँग्रेसी मंत्रिमण्डलों को 
इस्तीफा देकर हट जाने के लिए मदविरा देना पड़ेगा। वर्धा में जखिल भारतीय कमिटी 
की बैठक हुईं। उसने वकिंग कमिटी को अधिकार दे दिया कि इस वात का बह निर्भय 
करे और आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिमण्डलों को इस्तीफा देने का आदेश दे। ऊुब 
वाइसराय से वातचीत जौर गवर्नमेण्ट की घोषया के दाद से वकिग कमिटी को सत्तोप 


े 5 बे 


नहां हुआ ता उसने कांग्रता मावमण्डडा का सूचना दे दा कि बपन-अपन प्राल का 
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प्रइनन केवल इतना ही था कि क्या यह प्रजातंत्र भारत के लिए भी होगा--एशिया 
और भअफ्रिका की पददलित जातियों के लिए भी होगा--अथवा केवल अँगरेजों और 
योरपनिवासियों के लिए ही होगा--यदि एशिया और अफ्रिका के छोगों के लिए 
भी होगा तो खुलकर स्पष्ट शब्दों में कह दिया जाय, और इसका आश्वासन अभी 
यथासाध्य अधिकार सौंपकर अमलछी तरीके से सभी लोगों को दे दिया जाय। 

१९३९ के नवम्वर से १९४२ तक इसी प्रएइव का सनन्‍्तोपजनक उत्तर काँग्रेस 
और हिन्दुस्थान को नहीं मिला। शब्दों के आडम्बर में पहले असछी मकसद को' छुपा 
रखने का प्रयत्त किया गया । वह मकसद था ब्रिटिश साम्राज्य को अक्षुण्ण बनाये 
रखने का। जैसे-जैसे समय बीतता गया, यह वात साफ होती गयी। उस समय लाई 
लिनलिथगो ने हजार कोशिशें कीं; पर कोई भी राजनीतिक दल उनके प्रस्ताव से 
सन्तुष्ट नहीं हुआ। हाँ, मुस्लिम लीग को खुश करने के लिए उन्होंने कुछ दिन के 
बाद एक घोषणा कर दी कि १९३५ के विधान पर लड़ाई के बाद सरेनव से विचार 
किया जायगा। उस विधान का कांग्रेस ने भी जबरदस्त विरोध किया था और शायद 
कुछ नरमदलवालों के सिवा किसी राजनीतिक दल ने उसके अनुक्षार काम करने 
की रजामन्दी जाहिर नहीं की थी। इसलिए, लड़ाई के बाद उसको एक प्रकार से 
आमूल संशोधित और परिवर्तित करने का वादा करके उन्होंने केवल मुस्लिम लीग 
को ही नहीं, शायद दूसरों को भी सन्तुष्ट करने का प्रयत्न किया हो। पर ऐसा मालूम 
नहीं होता; क्योंकि उतकी उस समय की और पीछे की कार्रवाइयों से एक ही नतीजा 
निकलता है। वह चाहते थे कि काँग्रेस के मुकाबले में वह एक दूसरी संस्था खड़ी 
कर दें और इधर हिन्दुस्थान से कहें कि जब तक ये दोनों मिलकर एक माँग पेश 
नहीं करतीं, हम कुछ भी करने से मजबूर हैं तथा उधर दूसरी ओर दुनिया को भी 
बता सकें कि अँगरेज.तो अधिकार देने के लिए तैयार हैं मगर हिन्दुस्थान के लोग 
इतने नालूयिक हैं कि वे आपस में मेल ही नहीं कर सकते, इसलिए वहाँ ब्रिटिश 
सरकार का अधिकार अक्षुण्ण रखना आवश्यक एवं अनिवार्य है। इसमें ला्ड लिनलिथंगों 
अपने समय में बहुत हृद तक सफल भी हुए हेँ। उस समय इन मुलाकातों का नतीजा 
यही निकला कि कोई सनन्‍्तोपजनक उत्तर हमको ब्रिटिश सरकार की ओर से नहीं 
मिला। जो घोषणा उन्होंने गवर्नमेण्ट की तरफ से निकाली थी उसके सम्बन्ध में 
हमको साफ-साफ कह देना पड़ा कि उससे हम सन्तुष्ट नहीं हैं। 

वाइसराय से मिलने के बाद हमको यह भी निश्चय करना पड़ा कि काँग्रेसी 
लोग मंत्रिमण्डल में नहीं रह सकते और शासन का भार सूबों में भी अपने ऊपर नहीं 
रख सकते। इस निश्चय पर बहुत सोच-विचार के बाद ही वकिंग कमिटी और अखिल 
भारतीय कमिटी पहुँची थीं। कुछ लोग काँग्रेस के अन्दर ऐसे थे जो इस नीति को 
पसन्द नहीं करते थे। उनका विचार था कि जो थोड़े-बहुत अधिकार हमारे हाथ में 
आये हैं उनको छोड़ना नहीं चाहिए। वे यह भी सोचते थे कि अपने हाथों में इन 
अधिकारों को रखकर हम देश की अधिक सेवा कर सकेंगे और लड़ाई से जो नुक- 
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सान हमें पहुँच सकता है उससे बचने में अथवा लड़ाई से जो लाभ हम उठा सकते 
हैं उसे प्राप्त करने में--दोनों ही में, अधिकार रखकर ही, हम अधिक कारगर हो 
सकते हें। पर ऐसे लछोगों की संख्या बहुत कम थी। अधिक लोगों का विचार था कि 
जैसे-जेसे लड़ाई गर॒ुआती जायगी, सूबों के अधिकार केन्द्रीय सरकार अपने हाथों में 
लेती जायगी; मंत्रिमण्डल अपने सूबों में कुछ काम बनाने का अधिकार तो रख नहीं 
सकेंगे, पर जो कुछ विगड़ेगा उसकी जवाबदेही उनके सिर पर आती जायगी--केन्द्रीय 
सरकार में हिन्दुस्थानियों को' कोई अधिकार मिलता नहीं दीखता, इसलिए वहाँ से 
जो कोई भी हिन्दुस्थानी सदस्य वाइसराय के साथ काम करेगा उसे युद्धमंत्री और 
वाइसराय के हाँ में हाँ मिलाने के सिवा और कुछ करने का मौका नहीं मिलेगा, 
वह चाहे भी तो प्रान्तीय मंत्रिमण्डलों की कोई विशेष मदद न कर सकेगा; लड़ाई 
के लिए जनता से पूरी मदद की आशा की जायगी, जनता खुशी से मदद देगी नहीं, 
क्योंकि उसके सामने न तो भविष्य की कोई उज्ज्वल आशा हैँ और न वर्तमान में 
उसके प्रतिनिधियों को कोई अधिकार है, इसलिए जब वह ब्रिटिश सरकार के आज्ञा- 
नुकूल मदद नहीं दे सकेगी तो मंत्रिमण्डलों को जनता के साथ कुछ जोर-जबरदस्ती 
भी करनी पड़ेगी, यह कोई भी सच्ची लोकसेवा का ब्रत लेनेवाली संस्था ऐसी अवस्था 
में नहीं करेगी; इसलिए कांग्रेसी मंत्रिमण्डल भी ऐसा करने में असमर्थ होगे--ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट को भी लड़ाई लड़ना ही हैं और उसे मदद--चाहे वह खुशी से दी जाय 
अथवा जबरदस्ती ली जाय--मिलनी ही चाहिए, वह मंत्रिमण्डलों से इस मदद की 
आशा रखेगी ही और यदि उसकी आशा पूरी न होगी तो स्वभावतः लोभ होगा-- 
अत: अच्छा यही होगा कि हम इस सूखी जवावदेही को अपने ऊपर न छें, नहीं तो 
हमको“ जनता और ब्रिटिश गवर्नमेण्ट दोनों के छात-जूते सहने पड़ेंगे और अगर वह 
न सहना पड़ा तो कम से कम दोनों की फटकार अवश्य खानी पड़ेगी--विज्ेपकर ऐसी 
दशा में जब हम कांग्रेसी लोग उस परिस्थिति को, जो आज कायम हैँ और जो लड़ाई 
के कारण और भी जटिल हो जानेवाली हूं, समालने की शक्ति से वंचित रखे जा 
रहे हे; और यदि किसी का यह विचार हो कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट सचमुच भारतवर्प 
के साथ न्याय करना तथा उसे स्वतंत्र बना देना चाहती हैँ, तो इसका सवृत उसकी 
कार्रवाइयों से मिल जायगा और यदि वह नहीं चाहती है तो काँग्रेस का हट जाना ही 
ठीक होगा। 

वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी ने निश्चय कर लिया कि काँग्रेस 
के प्रश्नों का यदि सन्तोष॒जनक उत्तर नहीं मिला तो उसे कढाँग्रेसी मंत्रिमप्डलों को 
इस्तीफा देकर हट जाने के लिए मशविरा देना पड़ेगा। वर्धा में जखिल भारतीय कमिटी 
वी बेठक हुई। उसने वकिग कमिटी को अधिकार दे दिया कि इस वात का बह निर्णय 
करे और आवश्यकता पड़ने पर मंत्रिमण्डलों को इस्तीफा देने का आदेश दे। जब 
बाइसराय से वातचीत भौर गवर्नमेण्ट की घोषणा के दाद से वक्किंग कमिटी को सन्तोप 
नहीं हुआ तो उसने काँग्रेसी मंथिमण्डलों को सूचना दे दी कि अपने-अपने प्रास्त वी 
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घारा-सभाओं में वे देश की माँग का समर्थन करावें और उसके बाद इस्तीफा दे 
दें। उन्होंने ऐसा ही किया। १९३९ के नवम्बर में सभी सूत्रों के काँग्रेसी मंत्रिमण्डल 
टूट गये। काँग्रेस का बहुमत इतना था कि कोई दूसरा मंत्रिमण्डल बन नहीं सकता 
था; क्योंकि वनते ही उस पर अविश्वास प्रकट किया जा सकता था। साथ ही, शायद 
गवर्नर लोग और वाइसराय यही पसन्द करते थे कि इस प्रकार के मंत्रिमण्डल के 
वनिस्वत, जो कभी चूँ-चें ही कर सकते थे, किसी भी मंत्रिमण्डल का न रहना ही 
उनके लिए अच्छा होगा---उनको अपनी मनमानी करने का पूरा मौका रहेगा। इसलिए 
उन्होंने उन सभी सूबों में विधान की ९३वीं धारा के अनुसार अनुशासन अपने हाथों 
में ले लिया। अब केवल काम-काज चराने का ही नहीं, नये कानून बनाने और 
पुराने को बदलने या रद करने का भी पूरा अधिकार गवर्नरों के हाथ में आ गया। 
लड़ाई आरंभ होते ही ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने १९३५ के विधान में एक दिन में संशोधन 
कर लिया था जिसका नतीजा यह होता था कि जब कभी वाइसराय चाहें, प्रान्तीय 
सरकारों के अधिकार अपने हाथों में कर सकते हें अथवा उनसे अपनी आज्ञाओं का 
पालन करा सकते हें। यह युद्ध की नाजुक परिस्थिति के नाम पर किया गया था, 
पर मतलरूब साफ था और जब मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफा दे दिया तो उनका रास्ता 
और भी साफ हो गया। 
कुछ लोग आज भी जोर देकर कहते हूँ कि यदि मंत्रिमण्डल इस्तीफा न दिये 
होते और अपने स्थानों पर डठे रहते तो जो धाँधली और ज्यादतियाँ लड़ाई के नाम 
पर सूबों में हुई हैं और की गयी हें वे नहीं होने पातीं। जो लोग इस तरह की बातें 
करते हें वे विधान के इस संशोधन को भूल जाते हें और यह भी भूल जाते हें कि 
जहाँ मंत्रिमण्डल कायम रहे हे वहाँ भी केन्द्रीय सरकार की धाँधली चली, है-- 
बंगाल का मंत्रिमण्डल इसका जीता-जागता सबूत है । वहाँ मंत्रिमण्डल बनाने और 
तोड़ने में गवर्नर ने पूरा हाथ बँठाया है। वहाँ की जनता लाखों की संख्या में दाना- 
दाना बगैर मरी है--मंत्रिमण्डल न उन कारणों को ही दूर कर सका जिनसे वहाँ 
का भयंकर दुभिक्ष पैदा हुआ और न अकाल पड़ जाने पर तव तक जनता की कुछ 
सहायता ही कर सका जब तक केन्द्रीय सरकार ने इसमें हाथ नहीं लगाया---सब तथा- 
कथित अधिकारों के रहते हुए भी न श्री फजलुर हक॒ का और न सर नाजिमुद्दीन 
का मंत्रिमण्डल बंगाल को इस विपत्ति से बचा सका। इसी सिलसिले में पंजाब और 
सिन्ध के मंत्रिमण्डलों की बेकसी भी साफ साबित हो गयी। उनको केन्द्रीय गवर्नमेण् 
ने दवाकर उनसे महँगी और गलल्‍ले के निर्यात के सम्बन्ध में कार्रवाई करायी। जब 
हम सुवा-सरकार के अधिकार के विपय में विचार करते हैं तो हमें इससे मतरूब 
नहीं हैं कि वह सरकार सही काम कर रही थी या गलत। अगर अधिकार है तो 
सही करने का है और गलत करने का भी। गलत करने पर ही, अधिकार हूँ या नहीं, 
ठीक पता चलता है। हो सकता है, जिन मामलों में केन्द्रीय सरकार ने उनको दवाया, 
उसने ठीक ही दबाया और बह गलत काम कर रही थी। पर इससे यह बात साबित 
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धारा-सभाओं में वे देश की माँग का समर्थन करावें और उसके वाद इस्तीफा दे 
दें। उन्होंने ऐसा ही किया। १९३९ के नवम्बर में सभी सूबों के कांग्रेसी मंत्रिमण्डल 
टूट गये। काँग्रेस का बहुमत इतना था कि कोई दूसरा मंत्रिमण्डल बन नहीं सकता 
था; क्योंकि बनते ही उस पर अविश्वास प्रकट किया जा सकता था। साथ ही, शायद 
गवर्नर लोग और वाइसराय यही पसन्द करते थे कि इस प्रकार के मंत्रिमण्डल के 
बनिस्वत, जो कभी चुूँ-चें ही कर सकते थे, किसी भी मंत्रिमण्डछल का न रहना ही 
उनके लिए अच्छा होगा---उनको अपनी मनमानी करने का पूरा मौका रहेगा। इसलिए 
उन्होंने उन सभी सूबों में विधान की ९३वीं धारा के अनुसार अनुशासन अपने हाथों 
में ले लिया। अब केवल काम-काज चलाने का ही नहीं, नये कानून बनवाने और 
पुराने को बदलने या रद करने का भी पूरा अधिकार गवर्नरों के हाथ में आ गया। 
लड़ाई आरंभ होते ही ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने १९३५ के विधान में एक दिन में संशोधन 
कर लिया था जिसका नतीजा यह होता था कि जब कभी वाइसराय चाहें, प्रान्तीय 
सरकारों के अधिकार अपने हाथों में कर सकते हैं अथवा उनसे अपनी आज्ञाओं का 
पालन करा सकते हेँ। यह युद्ध की नाजुक परिस्थिति के नाम पर किया गया था, 
पर मतलब साफ था और जब मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफा दे दिया तो उनका रास्ता 
और भी साफ हो गया। 
कुछ लोग आज भी जोर देकर कहते हैँ कि यदि मंत्रिमण्डल इस्तीफा न दिये 
होते और अपने स्थानों पर डटे रहते तो जो धाँधली और ज्यादतियाँ लड़ाई के नाम 
पर सूबों में हुई हैं और की गयी हें वे नहीं होने पातीं। जो लोग इस तरह की बातें 
करते हैं वे विधान के इस संशोधन को भूल जाते हें और यह भी भूल जाते हैं कि 
जहाँ मंत्रिमण्डल कायम रहे हें वहाँ भी केन्द्रीय सरकार की धाँधली चली है-- 
बंगाल का मंत्रिमण्डल इसका जीता-जागता सबूत हैँ । वहाँ मंत्रिमण्डल बनाने और 
तोड़ने में गवर्नर ने पूरा हाथ बँटाया हैँ। वहाँ की जनता लाखों की संख्या में दाना- 
दाना बगैर मरी है--मंत्रिमण्डल न उन कारणों को ही दूर कर सका जिनसे वहाँ 
का भयंकर दुभिक्ष पैदा हुआ और न अकाल पड़ जाने पर तब तक जनता की कुछ 
सहायता ही कर सका जब तक केन्द्रीय सरकार ने इसमें हाथ नहीं छगाया--सब तथा- 
कथित अधिकारों के रहते हुए भी न श्री फजलुल हक का और न सर नाजिमुद्दीन 
का मंत्रिमण्डल बंगाल को इस विपत्ति से वचा सका। इसी सिलसिले में पंजाव और 
सिन्ध के मंत्रिमण्डलों की बेकसी भी साफ सावित हो गयी। उनको केन्द्रीय गवर्नमेण्ट 
ने दबाकर उनसे महँगी और गल्‍ले के निर्यात के सम्बन्ध में कार्रवाई करायी। जब 
हम सुवा-सरकार के अधिकार के विषय में विचार करते हैं तो हमें इससे मतलरूब 
नहीं हैं कि वहु सरकार सही काम कर रही थी या गलत। अगर अधिकार है तो 
सही करने का हैं और गलत करने का भी। गलत करने पर ही, अधिकार है या नहीं, 
ठीक पता चलता है। हो सकता है, जिन मामलों में केनद्घीय सरकार ने उनको दबाया, 
उसने ठीक ही दवाया और बह गरूत काम कर रही थी। पर इससे यह बात साबित 
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जब उसने अमेरिका के उपनिवेशों की माँग अठारहवीं शताब्दी में ठुकराई थी। उसका 
नतीजा उसके लिए अच्छा नहीं हुआ, यद्यपि वह संसार के लिए शायद अच्छा ही हुआ | 
और, इसका नतीजा, कौन कह सकता हैँ, क्‍या होगा ? हो सकता हैँ, इंगलंड के लिए 
यह उससे भी बुरा हो जो अमेरिका में हुआ और संसार के लिए भी उससे अधिक लाभ- 
कर। अस्वु, यह तो भविष्य की बात हैँ, संस्मरण की नहीं, और इसके लिए यह स्थान 
भी नहीं हँ। यहाँ तो इतना ही कह देना काफी हैँ कि प्रचार के लिए चाहे कांग्रेस 
पर जो भी दोप लगाया जाय, सत्य का तकाजा यही रहेगा कि काँग्रेस ने हर कदम पर 
इस बात की कोशिश की हूँ कि भारत प्रतिष्ठापृवंक और सफलतापुर्वक अधिकार के 
साथ ब्रिटिश गवर्नमेण्ट और प्रजातंत्रवादी देशों को सहायता देने के योग्य बना दिया 
जाय, लेकिन हर कदम पर उसको केवल नकारात्मक उत्तर ही नहीं मिला, हमेशा उसका 
तिरस्कार भी किया गया। अन्त में, ऊबकर उसे १९४२ के अगस्त का निश्चय करना 
पड़ा जिसका जिक्र आगे आवेगा। 

लड़ाई आरम्भ हो जाने के वाद कुछ समय तक यह अनिरिचत-सा हो गया 
कि काँग्रेस का अधिवेशन होगा कि नहीं और होगा तो कव होगा। कांग्रेस का नियम 
फिर बदल गया था और निश्चय -हो गया था कि दिसम्वर में ही सालाना वेठक हो । 
यह साफ हो गया कि अब दिसम्वर में बैठक नहीं होगी। पर थोड़े ही दिनों में यह भी 
साफ हो गया कि बैठक अवश्य करनी ही चाहिए। इसलिए, अब निइचय हुआ कि 
मार्च में सालाना इजलास किया जाय। रामगढ़ में अब फिर जोरों से तंयारी होने 
लगी। में वहाँ बहुत समय नहीं दे सकता था; क्योंकि मुझ पर अखिल भारतीय 
कमिटी के काम का बोक भी था। पर अब वहाँ केवल श्री अम्बिकाकान्त ही नहीं रह 
गये, मंत्रिमण्डल के इस्तीफा के बाद दूसरे छोग भी वहाँ जाने के लिए फुर्सत पा गये-- 
विशेषकर अनुग्रह वाबू, श्री कृष्णबल्लमसहाय और श्री रामनारायणर्सिह की सेवा भी 
उपलब्ध हो गयी। इसलिए में बहुत हृ्‌द तक निश्चिन्त भी हो गया। 


१३६--रामगढ़-काँग्रेस का बरसाती अधिवेशन 


रामगढ़ में लकड़ी-वाँस की कमी नहीं थी। मजदूर भी काफी मिलते थे। इसलिए 
जंगल साफ करके झोपड़ी बनवाने का काम जोरों से जारी हो गया। पर श्की रामदास 
गुलारी अस्वस्थ हो गयें। अब उनका वहाँ रहना कठिन हो गवा। सौनाग्य से टीक 
उसी समय विलायत से इंजीनियरी की उच्च परीक्षा पास करके श्री रामजीप्रसाद वर्मा 
वापस आ गये। यह लड़कपन से ही काँग्रेस के साथ थे। १९३० में जेल गये थे। वहां 
बेत भी जाया था। पढ़ने में तेज थे, इसलिए कालेज के प्रिसिपल ने उनकों फिर 
इंजीनियरिंग कालेज में, जहाँ वह पहले पढ़ रहे थे, भरती कर लिया। वहां से अच्छी 
तरह से अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इंजीनियर हो गये। कुछ दिनों तक, इबर- 
उपर कुछ पैसे कमाकर, क्षचिक शिक्षा के लिए इंगलेड जाने का इनका विचार हुभा | 
पहाँ जाकर खूब जच्छी तरह से बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ पात कर छी। ठीक वहां से इनके 


जार ६९ 
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धारा-सभाओं में वे देश की माँग का समर्थन करावें और उसके वाद इस्तीफा दे 
दें। उन्होंने ऐसा ही किया। १९३९ के नवम्बर में सभी सूबों के काँग्रेसी मंत्रिमण्डल 
टूट गये। काँग्रेस का बहुमत इतना था कि कोई दूसरा मंत्रिमण्डल वन नहीं सकता 
था; क्‍योंकि बनते ही उस पर अविश्वास प्रकट किया जा सकता था। साथ ही, शायद 
गवर्नर लोग और वाइसराय यही पसन्द करते थे कि इस प्रकार के मंत्रिमण्डल के 
बनिस्वत, जो कभी चूँ-चें ही कर सकते थे, किसी भी मंत्रिमण्डल का न रहना ही 
उनके लिए अच्छा होगा---उनको अपनी मनमानी करने का पूरा मौका रहेगा। इसलिए 
उन्होंने उन सभी सूबों में विधान की ९३वीं धारा के अनुसार अनुशासन अपने हाथों 
में ले लिया। अब केवल काम-काज चलाने का ही नहीं, नये कानून बनाने और 
पुराने को बदलने या रद करने का भी पूरा अधिकार गवर्नरों के हाथ में आ गया। 
लड़ाई आरंभ होते ही ब्रिटिश गवर्नमेण्ट ने १९३५ के विधान में एक दिन में संशोधन 
कर लिया था जिसका नतीजा यह होता था कि जब कभी वाइसराय चाहें, प्रान्तीय 
सरकारों के अधिकार अपने हाथों में कर सकते हें अथवा उनसे अपनी आज्ञाओं का 
पालन करा सकते हें। यह युद्ध की नाजुक परिस्थिति के नाम पर किया गया था, : 
पर मतलूब साफ था और जब मंत्रिमण्डलों ने इस्तीफा दे दिया तो उनका रास्ता 
और भी साफ हो गया। 
कुछ लोग आज भी जोर देकर कहते हैं कि यदि मंत्रिमण्डल इस्तीफा न दिये 
होते और अपने स्थानों पर डठे रहते तो जो धाँधली और ज्यादतियाँ लड़ाई के नाम 
पर सूबों में हुई हैं और की गयी हैं वे नहीं होने पातीं। जो छोग इस तरह की बातें 
करते हैं वे विधान के इस संशोधन को भूल जाते हैं और यह भी भूल जाते हैं कि 
जहाँ मंत्रिमण्डल कायम रहे हैं वहाँ भी केन्द्रीय सरकार की धाँधली चली है-- 
बंगाल का मंत्रिमण्डल इसका जीता-जागता सबूत हैँ । वहाँ मंत्रिमण्डल बनाने और 
तोड़ने में गवर्नर ने पूरा हाथ बँटाया है। वहाँ की जनता छाखों की संख्या में दावा- 
दाना बगैर मरी है--मंत्रिमण्डल न उन कारणों को ही दूर कर सका जिनसे वहाँ 
का भयंकर दुभिक्ष पैदा हुआ और न अकाल पड़ जाने पर तव तक जनता की कुछ 
सहायता ही कर सका जब तक केन्द्रीय सरकार ने इसमें हाथ नहीं लगाया--सब तथा- 
कथित अधिकारों के रहते हुए भी न श्री फजलुल हक का और न सर नाजिमुद्वीन 
का मंत्रिमण्डल बंगाल को इस विपत्ति से बचा सका। इसी सिलसिले में पंजाव और 
सिन्ध के मंत्रिमण्डलों की वेकसी भी साफ साबित हो गयी। उनको केन्द्रीय गवर्नमेण्ड 
ने दवाकर उनसे महँगी और गल्‍्ले के निर्यात के सम्बन्ध में कारवाई करायी। जब 
हम सूवा-सरकार के अधिकार के विपय में विचार करते हैँ तो हमें इससे मतरूव 
नहीं है कि वह्‌ सरकार सही काम कर रही थी या गलत। अगर अधिकार हैँ तो 
सही करने का है और गलत करने का भी। गलूत करने पर ही, अधिकार है या नहीं, 
ठीक पता] चलता हैं। हो सकता है, जिन मामलों में केन्द्रीय सरकार ने उनको दवाया, 
उसने ठीक ही दवाया और वह गलरूत काम कर रही थी। पर इससे यह बात साबित 
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हुए बिना नहीं रह सकती कि प्रान्तीय सरकारों के अधिकार सीमित हें और लड़ाई 
के आडिवेन्सों के जमाने में केन्द्रीय सरकार उनसे जो चाहे वह करा सकती है। याद 
रहे, ये मंत्रिमण्डल ब्रिटिश सरकार की मदद करने का दावा बरावर करते रहे हूँ और 
मदर्द करते भी रहे हैं। तो भी केन्द्रीय सरकार ने उनको दबाने में हिचक नहीं 
दिखलायी। काँग्रेसी मंत्रिमण्डल अगर अपनी जगह पर रह गये होते और काँग्रेस का 
ब्रिटिश सरकार के साथ सम भौता सन्‍्तोषप्रद नहीं हुआ होता--जैसा नहीं हो सका-- 
तो इसमें जरा भी सन्देह की गुंजाइश नहीं हें कि उनको बहुतेरे ऐसे कामों के करने 
पर मजबूर किया जाता, जिनको न तो काँग्रेस और न वे स्वयं पसन्द करते। उनको 
मजबूर होकर कुछ दिनों में ही इस्तीफा देना पड़ता और नहीं तो गवर्नर के 
हाँ में हाँ मिलाकर अपने विचार और सिद्धान्तों के विरुद्ध उनकी फरमाँ-बरदारी 
करनीं ही पड़ती। 
उस निश्चय के प्रायः पाँच बरसों के वाद, जब ये पंक्तियाँ लिखी जा रही हैं, 
उन घटनाओं का और ब्रिटिश नीति का सिहावलोकन करके हम एक ही नतीजे पर 
पहुँच सकते हैँ और वह यह है कि साम्राज्यवाद की लड़ाई इंगलेंड लड़ रहा हैं 
चाहे दूसरे जो समभते हों। उसका उद्देश्य-है--श्री चचिल के शब्दों में, जो उसका 
हैं उसे अपने कब्जे में रखना' | इतना ही नहीं, ब्रिटिश साम्राज्य यदि जमंनी को 
हराकर निष्कंटक, एकछत्र और अधिक जवरदस्त न वनाया जा सके, तो कम से कम 
इसको अपना स्थान योरप, एशिया और अफ्रिका में ज्यों का त्यों कायम रखना चाहिए। 
ऐसी अवस्था में भारत के लिए कौन-सी आशा हो सकती है? काँग्रेस के दिल में जो 
सन्देह १९३९ में था उसका समर्थन उसके वाद की सभी घटनाओं ने और ब्रिटिश 
राजनी तिज्ञों के शब्दजालों ने--विशेषकर श्री चचिल और श्री एमरी के कछाबाजी- 
भरे उदगारों ने--स्पष्ट रूप से गला फाड़-फाड़कर किया ह। इसलिए, मेने उस 
समय भी समभा था, और आज तो यह धारणा और भी दृढ़ हों गई है, कि हम 
मंत्रिमण्डल में रहकर देश का हित करने में विलकुल असमर्थ थें---हम अपने को देश 
के लिए केवल अनर्थ का साधन ही बना सकते थे। 
इन धारणाओं के बावजूद में यह नहीं कह सकता कि में उन दिनों इंगलेंड 
की हार को पसन्द करता। चाहे जिन कारणों से हो, जरमंनी की जीत मंजूर नहीं 
थी। उसने चेकोसलोवाकिया के साथ ज्यादती की थी, और ज्यादती की थी इसलिए 
कि वह उसके मुकाबले कमजोर देश था। जब जर्मनी ने उस देश के साथ ज्यादती 
की तब दूसरे लोग भी कुछ न कुछ लाभ उठाने के लोन का संवरण न कर सके। 
उनमें हंगरी और पोलेड मुख्य थे। इसलिए, जब जर्मनी ने उल्टे पोलेड पर भी 
ज्यादती शुरू कर दी तव मन में कुछ ऐसा नी भाव उठता था कि ठीक ही किया-- 
पोर्ेंड का, जंसे को तेंसा' मिला ! “फिर जब उसने हार्ड, वेलनियम, डेनमार्क और 
नाव पर नी चढ़ाई कर दी तो मेरे दिल पर इसका वहत असर पड़ा। मझछे मास 
होने ऊुगा कि किसी भी कमजोर देश को जर्मनी स्वतंत्र नहीं रहने देगा। भँगरेजों 
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के प्रति जो थोड़ा-सा गुस्सा था वह कम हो गया और मुझे ऐसा भान होने लगा कि 
हमको ब्रिटिश की मदद करनी चाहिए जिससे वह जमंनी को हरा सके और इस 
अन्यायी शक्ति का दमन कर सके। यह भाव इतना प्रबल हो गया कि मेंने एक छोटे 
बयान में अपने उद्गार को प्रकाशित भी कर दिया। मेरा खयाल हैँ कि बहुतेरे दूसरे 
काँग्रेसी लोगों के विचार भी इसी प्रकार के थे। हम ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की त्रूटियों 
और हिन्दुस्थान के प्रति उसके अन्यायों को याद रखते हुए भी जर्मनी की बाँवली 
से इतने स्तंभित हो गये कि ब्रिटिश साम्राज्य की करतूतों को प्रायः भूलछ-सा गये। 
इसलिए यह कहना--जैसा आज बहुतेरे अँगरेज और उनके पिट्ठू कह दिया करते 
हें--कि काँग्रेस के छोग इंगलेंड की कमजोरी को महसूस करके अपने पुराने वर का 
बदला लेना और उसकी विपत्ति से छाभ उठाना चाहते थे, बिलकुल असत्य है। 
बावजूद हजार शिकायतों के, लड़ाई के आरंभ के समय से १९४० की जुलाई तक-- 
जब वम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की बैठक में काँग्रेस की ओर से यह कहा गया 
कि अगर ब्रिटिश गवर्नंमेण्ट हिन्दुस्थान की भावी स्वतंत्रता की घोषणा कर दे और 
उसे शासन में तत्काल अधिकार दे दे तो भारत एकमत होकर लड़ाई में मदद 
करेगा--प्रायः किसी काँग्रेसी के दिल में ब्रिटिश सरकार के प्रति कदुता नहीं, थी 
और उस समय तक सभी कांग्रेसी लोग ब्रिटेन की मदद करना अपना ककत्तंव्य ही 
मानते थे। हाँ, उस कर्तव्य की पूर्ति के लिए अधिकार चाहते थे जिसके बिना जनता 
को उत्साहित करना संभव नहीं था। 

जब वम्बई की उस बैठक के बाद, जिसके कारण गांधीजी को काँग्रेस से अपने 
को अलग कर लेना पड़ा था और उनको अलग करके भी व[किंग कमिटी तथा अखिल 
भारतीय कमिटी ने लड़ाई में सक्रिय मदद की प्रतिज्ञा की थी, ब्रिटिश गवरनंमेण्ट ने 
उस प्रस्ताव को इतनी जल्दी में ठुकरा दिया, तब बहुतेरों के दिल में क्षोभ पैदा हुआ, 
और वह क्षोभ श्री एमरी तथा चचिल की बातों से दिन-दिन. बढ़ता ही गया हैँ। इसमें 
भी सन्देह नहीं कि जितने कम दाम पर इँगलेंड उप्त वक्‍त सौदा कर सकता था उतने 
पर शायद फिर कभी न कर सकेगा। हाँ, यह दूसरी वात है कि अपने पशुबल से वह 
भारतवर्प को कुछ दिनों तक दवाये रखें। यदि उस समय समभौता हो गया होता तो 
शायद जापान को भी इस लड़ाई में कूदने के पहले कुछ और विचार कर लेना पड़ता। 
यदि जापान को यह विश्वास हो जाता कि हिन्दुस्थान ब्रिटिश सरकार के साथ हर 
तरह - से, तन-मन-धन से, है तो उसकी हिम्मत पूर्व एशिया पर एकवारगी धावा 
बोलने की उस तरह नहीं होती जिस तरह हुई। यदि वह ऐसी हिम्मत करता भी तो 
कौन कह सकता है कि उसे उतनी सफलता मिलती जितनी मिली। हिन्दुस्थान की 
आजादी के साथ-साथ बरमा की स्वतन्त्रता का मसला भी तय हो गया होता। यदि 
बरमा की बात हो गयी होती तो मछाया और सिंगापुर की वह दशा न होती जो हुईं। 
इसलिए, में मानता हूँ कि जितनी अदूरदर्शिता ब्रिटेन ने उस समय की उतनी शायद 
उसने अपने इतिहास में एक अवसर को छोड़कर और कभी नहीं की! वह अवसर था 
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जब उसने अमेरिका के उपनिवेशों की माँग अठारहवीं शताब्दी में ठुकराई थी। उसका 
नतीजा उसके लिए अच्छा नहीं हुआ, यद्यपि वह संसार के लिए शायद अच्छा ही हुआ । 
और, इसका नतीजा, कौन कह सकता हूँ, क्या होगा ? हो सकता हूँ, इंगलंड के लिए 
यह उससे भी वुरा हो जो अमेरिका में हुआ और संसार के लिए भी उससे अधिक छाभ- 
कर। अस्तु, यह तो भविष्य की बात है, संस्मरण की नहीं, और इसके लिए यह स्थान 
भी नहीं है। यहाँ तो इतना ही कह देना काफी हैँ कि प्रचार के लिए चाहे कांग्रेस 
पर जो भी दोप लगाया जाय, सत्य का तकाजा यहीं रहेगा कि काँग्रेस ने हर कदम पर 
इस वात की कोशिश की हूँ कि भारत प्रतिष्ठापूर्वक और सफलतापूर्वक अधिकार के 
साथ ब्रिटिश गवर्नमेण्ट और प्रजातंत्रवादी देशों को सहायता देने के योग्य वना दिया 
जाय, लेकिन हर कदम पर उसको केवल नकारात्मक उत्तर ही नहीं मिला, हमेशा उसका 
तिरस्कार भी किया गया। अन्‍्त में, ऊवकर उसे १९४२ के अगस्त का निरचय करना 
पड़ा जिसका जिक्र आगे आवेगा। 

लड़ाई आरम्भ हो जाने के बाद कुछ समय तक यह अनिश्चित-सा हो गया 
कि कॉग्रेस का अधिवेशन होगा कि नहीं और होगा तो कव होगा। काँग्रेस का नियम 
फिर बदल गया था और निश्चय -हो गया था कि दिसम्बर में ही सालाना बेठक हो। 
यह साफ हो गया कि अब दिसम्वर में बैठक नहीं होगी। पर थोड़े ही दिनों में यह भी 
साफ हो गया कि बैठक अवश्य करनी ही चाहिए। इसलिए, अब नि३चय हुआ कि 
मार्च में सालाना इजलास किया जाय। रामगढ़ में अब फिर जोरों से तंयारी होने 
लगी। में वहाँ बहुत समय नहीं दे सकता था; क्योंकि मुझ पर अखिल भारतीय 
कमिटी के काम का बोक भी था। पर अब वहाँ केवल श्री अम्बिकाकान्त ही नहीं रह 
गये, मंत्रिमण्डल के इस्तीफा के बाद दूसरे छोग भी वहाँ जाने के लिए फुर्सत पा गये-- 
विशेषकर अनुग्रह बावू, श्री कृष्णबल्लभसहाय और श्री रामनारायणर्सिह की सेवा भी 
उपलब्ध हो गयी। इसलिए में बहुत हद तक निश्चिन्त भी हो गया। 
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रामगढ़ में लकड़ी-वाँस की कमी नहीं थी। मजदूर भी काफी मिलते थे । इसलिए 
जंगल साफ करके फोपड़ी वनवाने का काम जोरों से जारी हो गया। पर श्री रामदास 
गुझारी अस्वस्थ हो गये। अव उनका वहाँ रहना कठिन हो गया। सौनाग्य से टी 
उसी समय विलायत से इंजीनियरी की उच्च परीक्षा पास करके श्री रामजीप्रसाद वर्मा 
वापस आ गये। यह लड़कपन से ही काँग्रेस के साथ थे। १९३० में जेल गये थ॑। वहां 
वेंत भी खाया था। पढ़ने में तेज थे, इसलिए कालेज के प्रिसिपल ने उनको फिर 
इंजीनियरिंग कालेज में, जहां वह पहले पढ़ रहे थे, भरती कर छिया। वहां से अच्छी 
तरह से अन्तिम परीक्षा में उत्तीर्ण होकर इंजीनियर हो गये। कुछ दिनों तक, इबर- 
उधर कुछ पैसे कमाकर, क्रधिक शिक्षा के लिए इंगछेड जाने का इनका विचार हुआ। 
यहीं जाकर सूब अच्छी तरह से बड़ी-बड़ी परीक्षाएँ पास कर लीं। टीक वहाँ से इनमे 
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चलने के समय ही लड़ाई शुरू हो गयी ॥ पर किसी तरह हिन्दुस्थान पहुँच गये। पहुँचते 
ही रामगढ़ के मुख्य इंजीनियर का काम इन्होंने संभाल लिया। इसलिए जो चिन्ता: 
और दिक्कत श्री गुलारीजी के चले जाने पर होती वह बहुत अंशों तक न होने पायी। 
रहने के लिए भोपड़े, खुले अधिवेशन के लिए पंडाल और विपय-निर्वाचिनी के लिए भी 
पंडाल बनवाने के अलावा प्रदर्शनी के लिए भी फोंपड़े बनवाने थे। पानी का प्रवन्ध 
'करना था। रोशनी के लिए इंतजाम करना था। प्रत्येक का भार किसी न किसी 
पर दिया गया। पर निर्माण का सारा काम इज्जीनिर्यारिंग-विभाग पर ही रहा। वह 
ठीक तरह से समय के अन्दर पूरा भी हो गया। 
हमने जिस जगह को काँग्रेस के लिए चुना था वहाँ एक-दो छोटे-मोटे कुँएँ तो थे, 
पर इस योग्य नहीं थे कि जितने आदमी आवेंगे उतने में से शतांश के लिए भी पूरा 
पानी दे सकेंगे। दामोदर नदी के किनारे पर स्थान था, पर दामोदर उन दिनों प्रायः 
सुखा-सा रहता हं--बही दामोदर जो बाढ़ आने पर भयंकर रूप धारण कर लेता 
हैं और विहार से निकलकर वंगाल में, विशेषकर वर्दवान-जिछ्े में, भारी बिपत्ति और 
संकट का कारण बन जाता हूँ। रामगढ़ में, जाड़े और गर्मियों में, एक पतली धारा 
द्वारा ही--जिसे आदमी बिना धोती भिगाये आसानी से पार कर सकता हँ--वह 
अपना अस्तित्व जताता रहता हैँ। पर यद्यपि ऊपर की घारा पतली और छिछली रहती 
हैँ तथापि बालू के नीचे जल की मात्रा काफी रहती हैँ। यदि पानी निकाछने और 
रोकने का प्रश्नन्ध किया जा सके तो वह स्त्रोत अटूट होता है। इसलिए यह निरचय 
किया गया कि नदी से ही पानी निकालने का प्रवन्ध किया जाय। कुंएँ द्वारा भी शायद 
हो सकता था, पर पथरीली पहाड़ी जमीन होने के कारण यह निश्चय करना कठिन 
था कि वह कुँआ कहाँ खोदा जाय और खोदने पर भी उसमें काफी पानी मिलेगा। 
नदी में कुआ खोंदना आसान था और बहुत नजदीक पानी मिल जाता था। इसलिए 
नदी में कुआ खोदकर पम्प रूगाया गया। पानी साफ करने के लिए बड़ी-बड़ी टंकियाँ 
पक्की बताथी गयीं जिनमें एक समय एक लाख आदभियों के लिए दो या तीन दिनों 
तक के ख्च-भर काफी पाती रह सके। सारे नगर' में पाइप रूगाकर पानी पहुँचाने 
का प्रवन्ध किया गया। इस प्रवन्ध के लिए गया-म्युनिसिपैलिटी और भागलपुर-म्युनिसि- 
पैलिटी के, पानी-कल के विशेषज्ञ इंजीनियरों ने बहुत परिश्रम से काम किया। पावी 
का प्रबन्ध ठीक हुआ। उसमें केवल एक चुटि रह गयी। वह यह थी कि कुएँ वदी 
में थे और नदी में अचानक पानी आ जाने पर कुएँ और पम्प दोनों वेकार हो जा 
सकते थे। पर यह कौन जानता था कि मार्च में इतनी वर्षा होगी कि दामोदर में 
वाढ़ आ जायगी ! ह | 
पानी के खयाल से, और शोभा बढ़ाने के लिए भी, हमने एक और प्रवन्ध 
किया। जहाँ काँग्रेस-नगर वसा था उसके पास होकर एक छोटी नदी हुरहुरी' वहीं 
दामोदर में मिलती थी। इस नदी को हम लोगों मे पक्के बाँध से वाँव दिया। नतीजा 
आ कि एक ओर खूब तेरने लायक गहरा पानी जमा हो गया और दूसरी और 
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बाँध की ऊँचाई पर से जो पानी बहता वह एक छोटे जलप्रपात की शोभा के साथ- 
साथ नहानेवालों के लिए एक कौतूहल की वस्तु भी हो गया। 
इरादा तो था कि गाँव की काँग्रेस में, जहाँ तक हो सके, गाँव की चीजों का 
ही इस्तेमाल किया जाय; पर ऐसा हो न सका। इस नियम का उल्लंघन सबसे पहले 
जल-कल द्वारा किया गया। अब रह गयी रोशनी की बात। इसके लिए या तो बिजली 
का प्रवन्ध किया जाता या किटसन-बत्तियों का। दोनों में से एक भी देहात की चीज 
नहीं थी। तेल की मशालों, पनसाखों और गेंदों से काम चलना कठिन मालूम हुआ। 
पर हमने यथासाध्य कोशिश की कि कोई ऐसा ही प्रवन्ध किया जाय। किन्तु न हो 
सका। अन्त में विजली की शरण लेनी पड़ी। इसमें एक सुविधा भी अनायास और 
अचानक मिल गयी। गया-कॉटन-मिल्स के मालिकों ने ठीक उसी समय नया इंजिन 
और डाइनमो वगेरह मँंगाया था। उन्होंने उन सव चीजों का बेघा-बँधाया और लदा- 
लदाया पार्सल गया में न खोलकर अपने इंजीनियर के साथ सीधे रामगढ़ भेज दिया ! 
काम आसान हो गया। विजली रहूग गयी। 
प्रदर्शनी का काम कठिन हुआ करता है; क्योंकि उसमें बहुत चीजें जुटानी पड़ती 
हैं। चर्खा-संघ के मंत्री श्री रक्ष्मीनारायण ने इसका भार उठाया। उन्होंने अखिल 
भारतीय चर्खा-संघ तथा ग्रामोद्योग-संघ की सहायता से खासा इच्तजाम कर छिया। 
हाँ, उन्होंने सिद्धान्ततः प्रदर्शनी के अहाते के अन्दर बिजली नहीं जाने दी; क्योंकि 
प्रदर्शनी एकमात्र ग्रामोद्योग पर ही निर्भर थी। 
कुछ मित्रों का विचार था कि आनेवाले प्रतिनिधियों के लिए बिहार क/ एक 
इतिहास हिन्दी में तेयार करा दिया जाय। मुझे यह वात पसन्द आयी। तचिपुरी में 
भी इस प्रकार का इतिहास तैयार हुआ था। बिहार का इतिहास तो गौरवपूर्ण हं। यह 
काम श्री जयचन्द्र विद्यालंकार के जिम्मे किया गया। उसके छापने का भार लहेरिया- 
सराय के श्री रामलोचनशरण बिहारी ने लिया। इतिहास छपकर तैयार हो गया। परन्तु 
जहाँ तक मुझे पता छगा है, वह बहुत बिका नहीं। तो भी एक चीज तैयार तो हो 
गयी है। ॥$ 
विहार में कुछ होनहार चित्रकार तैयार हो रहे हें। सवकी इछा हुई और 
मेरी भी राय हुई कि बिहार के इतिहास की कुछ गौरवपूर्ण घटनाएँ चित्रों द्वारा चित्रित 
कर दिखलायी जायें। इस काम को वयोवृद्ध सिद॒हस्त कलाकार वावू ईइवर्रप्रसाद 
वर्मा के नेतृत्व का लाभ मिला। वह कलकत्ता-आर्ट-स्कूल के वाइस प्रिन्सिपछ थे। अब 
वह वहाँ से पेन्शन पाकर अपने जन्मस्थान पटने में रह रहे हैं। कुछ सुन्दर मौछिक चित्र 
बनाये और प्रदर्शवी में रसे गये। उनकी प्रतिलिपियाँ पुत्तकाकार प्रकाशित की गयीं 
जिसमें चित्रित दश्यों का ऐतिहासिक विवरण दे दिया गया। यह पुस्तक छोगों को बहत 
पसन्द आदयी। चित्रों को लोगों ने वहुत चाव से देखा। 
फंश्िस का जावाजन बहते बह पान पर, जता हा करता हैं, किया गया। 
मोौझाना अयुऊु कझाम जाजाद प्रायः एकरमत से सभापति चने गयें-प्राब; एकमतल से 
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इसलिए कहा कि श्री मानवेन्द्रनाथ राय (एम० एन० राय) भी उमीदवार थें! पर 
उनको थोड़े ही वोट मिले। बहुत बड़ा बहुमत मौलाना के पक्ष में था। 
काँग्रेस के अधिवेशन के कुछ पहले ही पटने में वकिंग कमिटी की बैठक हसव- 
मामूल की गयी। यह बैठक इसलिए की जाती है. कि काँग्रेस में उपस्थित करने के लिए 
कुछ प्रस्तावों का मसविदा पहले से तैयार कर लिया जाय ताकि ठीक काँग्रेस के समय 
इस काम में जल्दी न करनी पड़े। इस बैठक के वाद ही में रामगढ़ के लिए रवाना हो 
गया। मुझे लोगों ते स्वागत-समिति का अध्यक्ष चुन लिया था। वह भी कुछ अजीव 
ढंग से हो गया था। स्वागत-समिति के छोगों को ऐसा मालूम हुआ कि स्वागताध्यक्ष 
के चुनाव के लिए कई ताम पेश किये जा सकते हेँ। यह बात लोगों को पसन्द नहीं 
थी; क्योंकि वे इस मामले में मतभेद का प्रदर्शन करना नहीं चाहते थे। किसी व्यवित- 
विशेष के सम्बन्ध में कुछ कहना उचित नहीं है, इसलिए में नाम नहीं देता हूँ। इस 
प्रकार के मतभेदों में कोई डरने की वात नहीं होनी चाहिए--विशेषकर स्वागताव्यक्ष 
की जिम्मेदारी केवल स्वागत और प्रवन्ध की होती हँ। काँग्रेस की नीति से उसका कोई, 
स्वागताध्यक्ष की हेसियत से, सम्बन्ध नहीं होता। तो भी कुछ लोगों की राय हुईं कि 
में यदि इस पद को स्वीकार कर हूँ तो मतभेद नहीं होगा। मजबूरी मुझे मान लेना 
पड़ा। अस्तु, में पटने से मोटर पर रवाना हुआ। रास्ते में नाछन्दा में उतर गया। वहाँ 
की खुदाई से निकली हुई इमारतों और म्यूजियम में संग्रह की हुई चीजों के देखने 
का सुअवसर प्राप्त हो गया। मुझे खेद और छज्जा से कहंना पड़ता हैँ कि नालन्दा 
यद्यपि पटना-जिले में ही है जहाँ में रहा करता हूँ, मेंने इसके पूर्व उन इमारतों और 
सामग्रियों को नहीं देखा था। मुझे देखकर आइचय्े ही नहीं हुआ, विहार के अतीत 
गौरव के प्रति श्रद्धा और भी वढ़ गयी। नालन्दा से कुछ आगे बढ़कर रजौली-डाक- 
बँगला पर में दो दिनों के लिए ठहर गया। वहाँ ठहरने के दो कारण थे--एक तो 
कुछ आराम कर लेना जरूरी था, दूसरा था स्वागत का भाषण तैयार कर लेता। जगह 
भी अपने ढंग की अच्छी मिल गयी। थोड़ी ही दूर पर जंगल और पहाड़ उस स्थान की 
शोभा बढ़ाते हें। हम लोगों के मित्र और पुराने काँग्रेसी श्री गौरीशंकरशरणसिंह का 
घर उसी गाँव में हैं। इसलिए विना तरदृदुद और चिन्ता के वहाँ एकान्‍्त में रहकर 
भापण लिखने में सुविधा -हुईं। भाषण में मेने बिहार के इतिहास का ही थोड़ा-सा 
सिहावलोकन किया था। चलते प्रश्नों और मसलछों के सुलभाने अथवा उन पर मत 
प्रकट करने का प्रयत्न मेंने जान-बूककर छोड़ दिया था। 
रामगढ़ पहुँचकर, तैयारी में जो कंमी थी उसको पूरा कराने में ही दिन-रात लगा 
रहा। महात्माजी समय से पहुँच गये । उनको प्रदर्शनी का उद्घाटन करना था। इसलिए 
वह कुछ पहले ही आये । उनके पहुँचने के एक दिन पहले बहुत पानी बरस गया । कुछ आँधी 
भी आ गयी | प्रदर्शनी के काम में कुछ वाघा पड़ी। पर बात संभाल छी गयी। महात्माजी 
ते समय पर उद्घाटन किया। आशा की जाती थी कि अब इस वर्षा के बाद आसमान 
साफ रहेगा और जो कुछ होना था, हो चुका। पर होनेवाला कुछ दूसरा ही था। 
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हुरहुरी और दामोदर के किनारे नेताओं के लिए भोपड़े बने थे जिनमें से 
एक में महात्माजी, दूसरे में सभापतिजी और अन्यान्य भोपड़ों में और-और लोग 
हराये जानेवाले थे। भोपड़ों की बनावट अच्छी और सुन्दर थी। बाँस की चटाई 
की दीवार, होगला की छाजन और साखू के खंभे। इसी तरह सभी फोपड़ों का 
निर्माण किया गया था--चाहे वह ठहरने के लिए हो अथवा प्रदर्शनी के लिए या 
कमिटी की बैठक के छिए। बीच में अच्छी' चौड़ी सड़क वनायी गयी थी। बीच-वीच में 
आवश्यकतानूसार गलियाँ बनी थीं। ४ 
यह स्थान पटना-राँची के शाह-राह पर ही था। उस शाह-राह पर दामोदर नदी 
पर एक बड़ा पुल बना हुआ है । पुल और सड़क से नगर की शोभा खूब देखने में आती 
थी। सड़क वरावर चलती रहती हे। उस समय तो और भी अधिक चाहू थी। वहाँ 
रेल के दो स्टेशन हें---एक वी० एन० आर० का स्टेशन रामगढ़ हे, नगर से आधा मील 
दक्खिन; और दूसरा स्टेशन ई० आइ० आर० का राँची-रोड, जो वहाँ से प्रायः 
चार मील उत्तर था। दोज़ों रेलवे के अधिकारियों ने, भीड़ की सुविधा के लिए, 
स्टेशनों पर काफी प्रवन्ध किया था। महात्माजी रामगढ़-स्टेशन पर उतरे और 
सभापतिजी राँची-रोड स्टेशन पर। बड़े जल्स के साथ सभापति काँग्रेस-नगर में 
पहुँचाये गये। नगर का नाम स्वर्गीय मजहरुलहक साहव के नाम पर रखा गया था। 
एक विशज्ञेष फाटक स्वर्गीय दीपनारायणर्सिह के नाम पर था। 
जैसा मामूल है, अखिल भारतीय कमिटी और विपयनिर्वाचिनी की 
बैठकें दो-तीन दिन पहले ही आरम्भ हुईं। उन्होंने अपना काम प्राय: कांग्रेस के खुले 
अधिवेशन के दिन तक पूरा कर लिया था। जन-समूह वहाँ एकत्र हो गया था। पंडाल 
बहुत सुन्दर बना था। उसको प्रकृति ने ही सुन्दर बनाया था। हमारा काम तो था 
स्थान चुतकर जमीन बराबर करा देना, नेताओं का मंच अर्थात्‌ प्लाटफार्म बनवा 
देना, रोशनी लगा देना और चारों ओर घेरा वनवा देना। पंडाल के पास में ही 
घनघोर जंगल प्राय: दो तरफ था। जंगल था पहाड़ पर, इसलिए वहाँ से दो ओर सुन्दर 
उठते हुए पहाड़ और जंगल, जहाँ तक आँखें जा सकती थीं, नजर आते थे। दूसरी 
ओर कांग्रेस के प्रतिनिधियों के निवास-स्थान आदि दूर तक फैले हुए थे जो रात के 
समय रोशनी से जगमग-जगमग करने हूगते। प्छाटफार्म सबमें नीचे था और प्रति- 
निधियों तथा दर्शकों के बैठने की जगह प्राकृतिक गैलरी-जेसी बनी धी। चाहे कोई भी 
तक कितनी ही दूरी पर क्यों न हो, वह मंच पर बैठे समापति तथा दूसरे नेताओं को 
ठीक देख सकता था। लाउड स्पीकर के कारण उनकी वातलें सुनने में कोई कठिनाई 
तो थी ही नहीं। 
कांग्रेस के अधिवेशन का दिन आ गया। दर्चक्षों के ठिकेट धड़ाधड़ धिक २ 
थे। शायद घंटे में ३-७ हजार या इससे नी अधिक आामदती हो रही थी। भजिवेशन 
संध्या-समय ५ या ६ बजे से होनेवाला था। में सनापतिजी को लाने के छिए चछा गया । 
पंडाल के जहाते में एक सायादार ऋोपड़ा छुछ दूर पर वना था जहां से मामछझ के 
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अनुसार मुख्य नेताओं को सभापति के साथ जलूस बनाकर छे जाने का प्रवन्ध था। 
कुछ लोग वहाँ तक पहुँच गये, कुछ लोग आ ही रहे थे कि इतने में अचानक आकाश 
के एक कोने में वादछ उमड़ आया और पानी वरसना आरम्भ हो गया  सभापतिजी 
उस भोपड़े तक पहुँच गये थे, पर अभी जलूस नहीं निकछा था। पानी पड़ने छूगा। चन्द 
मिनटो के अन्दर इतने जोर की मूसलवथार वर्पा होने छगी कि वह नीची जमीन पानी से 
भर गयी। सभी दर्शक और प्रतिनिधि अपने+अपने स्थान पर बैठे रहे--भींगते रहे-- 
इस आश। से कि अब पानी रुक जायगा और अधिवेशन हो सकेगा। पर ऐसा नहीं 
हुआ। वर्षा का जोर बढ़ता ही गया। अन्त में मंच के पास नीची जमीन में इतना 
पानी भर गया कि वहाँ लोगों का खड़ा रहना भी कठिन हो गया। लाउड स्पीकर का 
सारा प्रबन्ध उसी स्थान पर था। इसलिए वह बिल्कुल वेकार हो गया। अन्त में उसी 
वर्षा में समापतिजी मंच' पर गये। में भी साथ गया। म॑ने दो-चार शब्दों में स्वागत 
कर दिया--भाषण पढ़ने का न कोई मौका ही था और न कोई उसे सुन ही सकता। 
सभापतिजी ने भी दो-चार शब्द कहकर उस दिन का अधिवेशन समाप्त कर दिया। 
जिन लोगों ने महीनों से दिन-रात परिश्रम करके इस शुभ दिन की तैयारी की थी वे 
लोग बहुत निराश हुए, पर करना क्‍या था, अब तो देखना यह था कि प्रतिनिधियों के 
रहने के स्थान का क्या हाल है। यह सनन्‍्तोप का विपय हैँ कि भोपड़े इस मूसछबार 
पानी को भी वर्दाइत कर गये। प्रतिनिधि उनमें रात को पानी वरसते रहने पर भी 
सो सके। उनको कष्ट तो अवश्य हुआ, पर में समभता हूँ कि हम छोगों के 
साथ सबकी सहानुभूति रही, किसी को हमसे या हमारे प्रवन्ध की त्रुटियों से 
रंज नहीं हुआ। 

दूसरे दिन पानी नहीं वरसा, यद्यपि कुछ फूहाफूही होती रही। भंडा-अभिवादन 
के लिए खुले मेदान में एक स्तंभ बनाया गया था जो पक्का सिमेण्ट का था। उसके 
सिरे पर अशोक-स्तंभ की तरह सिंहों की मूरतति थी। उसी स्तंभ के चारों तरफ लोग 
जमा हो गये। काँग्रेस का अधिवेशन वहीं किया गया। पंडाल में तो पानी जमा होने 
के कारण बैठना या खड़ा रहना भी असम्भव था। इस खुले मैदान में स्तंभ के चबूतरे 
पर सभापति, महात्माजी तथा कुछ दूसरे मुख्य लोग बैठे और सब लोग चारों ओर 
जमीन पर बैठ गये। जो प्रस्ताव विपय-निर्वाचिनी ने उपस्थित किये थे, बाजाब्ता 
उपस्थित किये गये। पूरी बहस के बाद वे स्वीकृत हुए। जो कुछ वाजाब्ता अधिवेशन 
में होता वह सव किया गया, पर कुछ कम पैमाने पर; क्योंकि हमेशा- आसमान का डर 
बना रहता था कि कहीं फिर .पानी न बरसने छगे। महात्माजी का भी भाषण हुआ। 
अन्त में मेंने सब छोगों से असुविधाओं के लिए माफी माँगते हुए निवेदन किया कि 
लोग अब अपने-अपने स्थान को चले जाये; क्योंकि नदी में पानी आ जाने के कारण 
हमारा पानी-कल का प्रवन्ध वेकार हो गया था, छोगों को अब नदी- के गँदले पानी पर 
भरोसा करना पड़ेगा, हमारे खजाने में. २४ घंटे से अधिक के लिए अब पानी नहीं 
रह गया था छोगों ने वात मान छली। अधिवेशन समाप्त होते ही लोग जहाँ-तहाँ 
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के लिए रवाना होने लगे। उसी दिन, रात की गाड़ी से, सभापतिजी तथा दूसरे मुख्य- 
मुख्य नेता भी जहाँ-तहाँ चले गये। 

रामगढ़-कांग्रेस का निश्चय भी महत्त्व रखता है। लड़ाई के आरम्भ से जो 
नीति वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिटी ने काँग्रेस की ओर से वरती थी 
उसका समर्थन काँग्रेस ने कर दिया। साथ ही, यह भी साफ-साफ वता दिया कि भविष्य 
में स्व॒राज्य के लिए हमें कुछ करना पड़ेगा, उसके लिए अभी से रचनात्मक कार्यक्रम को 
जोरों से चलाकर लोगों को तैयार किया जाय। 

. रामगढ़-काँग्रेस के समय रामगढ़ में ही एक दूसरी वड़ी सभा भी हुई। 
उसका नाम था समझौता-विरोधी-सभा (308-९८077[7707756 ८00/07९7८6) 
उसके मुखिया थे- श्री सुभापचन्द्र वोस। इस सूबे के प्रवन्धकों में मुख्य थे श्री स्वाभी 

हजानन्द सरस्वती और श्री धनराज शर्मा। जब से सुभाष बाबू से मतभेद हो गया 
था, उन्होंने एक दूसरा नया दल कायम किया था, जिसका उल्लेख पहले हो चुका है। 
वे लोग काँग्रेस-कार्यकारिणी-समित्ति के विरुद्ध यही प्रचार कर रहे थे कि वह ब्रिटिश 
गवर्नमेण्ट के साथ समझौता करने पर तुली हुई हे और देश का अहित करके भी 
समभौता कर छेगी। इस दल में बहुत प्रकार के लोग शरीक थे जिनमें कुछ ऐसे 
लोग भी थे जो सुभाष बावू के मत और विचारों से कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे, पर जो 
कार्यकारिणी से रुष्ट थे और यह अच्छा मौका देखकर उसके विरोव में लग गये थे। 
काँग्रेस न समभौते से कुछ डरती थी और न उसके लिए देश का अहित करना चाहती 
थी। यदि उसमें किसी प्रकार की उत्सुकता थी तो सिर्फ इतनी ही कि देश का हित 
हो। पर उस समय इस स्लोगन' को खूब चलाया गया। वह कान्फ्रेन्स भी अच्छे 
समारोह से हुईं। उसमें और काँग्रेस के अधिवेशन में यह अन्तर रहा कि उसका अधिवेशन, 
काँग्रेस के पहले होने के कारण, वर्षा शुरू होने के पहले ही समाप्त हो चुका था। 
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रामगढ़ के निश्चय के अनुसार हम छोगों को रचनात्मक काम पर जोर देना 
जरूरी था। इसलिए वहाँ का काम समाप्त होते ही हमने सोच लिया कि अपने सूत्र 
में इसका प्रवन्ध करता चाहिए--महात्माजी के आदेशानुसार हमारे सभी स्वयंततेवकों 
को चर्जा चलाने इत्यादि की शिक्षा ले लेनी चाहिए और संगठित जीवन बिताने का 
भी पाठ सीख लेना चाहिए। इसलिए हमने निश्चय कर लिया कि एक शिविर खोला 
जाय जिसमें प्रान्तभर से प्रमुख लोग जाकर एक साथ कम से कम एक सप्ताह रहें। 
जो चर्खा चलाना इत्यादि पुरी तरह न जानते हों उनको इसकी शिक्षा मिल्ल जाबथ और 
प्रतिदिन विचारविभर्ण करके अपने विचार नी सुस्पष्ट तथा दुड् बना लिये जायें, और 
साथ ही, शिविर-जीवन से जो ऐक्य और समता का सबक मिलता हूँ वह भी ले लिया 
आय। इसके जिए स्थान हमने सोनपुर चुन लिया। तिथि मुकरंर कर दी गयी जिस 
दिन वहाँ शिपविर खोज़ा जायगा। चहाँ के छोगों को इससे सन्तोष नी हुआ; क्योंकि 
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वे काँग्रेस के पहले ही आशा करते थे कि अधिवेशन यहीं होगा। वह तो न हुआ; पर 
शिविर से ही उनको कुछ सन्तोप मिल गया। ु ' 
-में समझ गया था कि हो न हो कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। इसलिए अपने 
हाथ के कामों को जल्द से जल्द समाप्त करके छुट्टी पा लेता आवश्यक समझता था। 
काँग्रेस-मंत्रिमण्डल ने तीन भारी कामों में मुझे छगा दिया था। विह्ार-मजदूर-जाँच- 
कमिटी मुकरंर करके उसके जिम्मे विहार के मजदूरों की हाछत जाँचने और तत्सम्बन्धी 
सिफारिशें करते का भार सपुर्द कर दिया था। में ही उसका प्रमुख था। शिक्षामंत्री 
डाक्टर महमूद के बहुत जोर लगाने से पटना-यू निवर्सिटी में फिर सिनेट का सदस्य 
होना पड़ा जिससे में १९३० के नवम्बर से ही अछग हो गया था। इसका कुछ जिक्र 
पहले भी आ चुका हैं। सिनेट में शिक्षा-सुधार-सम्बन्धी प्रस्ताव उपस्थित करते समय 
वर्तमान शिक्षा-प्रणाली की तीत्र आलोचना करते हुए मेने बताया था कि इस सूत्रे में 
विशेषकर शिक्षा में हम हर तरह से पीछे हें---क्ुछ कानूनदाँ और क्लर्की-पेशावालों 
तथा डाक्टरों को छोड़कर हम और किसी तरह के छोगों को तैयार नहीं कर रहे हें 
और न किसी विषय में कोई नयी खोज करके अपनी बुद्धि की तीक्षणता का ही परिचय 
देते हें--कषिग्रधान प्रदेश होने पर भी यहाँ वनस्पति-शास्त्र की पढ़ाई और कृपि-सम्बन्धी 
शिक्षा की कोई प्रधानता अथवा व्यवस्था नहीं हु--खनिज पदार्थों में भारतवर्ष में सबसे 
- अधिक घनी होने पर भी इस सूबे के लोगों को न तो तत्सम्वन्धी शिक्षा की कोई विशेष 
सुविधा प्राप्त है और न उन पदार्थों से छाभ उठाने की कोई प्रेरणा ही दी जाती है। 
खेर, प्रस्ताव पास हुआ और सरकार ने एक कमिटी भी वना दी जिसका पूरा विवरण 
पहले दिया जा चुका है। एक तीसरी हिन्दुस्तानी-कमिटी भी मेरे सभापतित्व में थी, 
पर जिससे मेंने अपने हाथ में बहुत काम होने के कारण इस्तीफा दे दिया था और 
मौलाना अवुर कलाम आजाद उसके सभापति बनाये गये थे। इसकी भी चर्चा पहले 
हो चुकी हँ। इन तीनों कमिटियों के काम को पूरा कर देना जरूरी था। शिक्षा- 
समिति के प्रमुख बम्बई के अर्थशास्त्री और शिक्षाशास्त्री श्री के० दी० शाह महाशय 
बहुत ही परिश्रमी और विचारशील पुरुष हैँ और उन्होंने ही उसके काम को संभाला, 
यद्यपि मुझे भी काफी परिश्रम करना पड़ा; पर उनके तथा दूसरे सदस्यों के सहयोग 
से परिश्रम बँट जाने के कारण मैंने उतना अधिक महसूस नहीं किया। शिक्षा-कमिटी की 
रिपोर्ट तीन भागों में तैयार की गयी। पहले भाग में प्रारंभिक शिक्षा के सम्बन्ध 
में सिफारिशें की गयीं। हमारी मुख्य सिफारिश वर्धा की शिक्षा-पोजना से मिलती- 
जुलती थी--या यों कहें कि वर्वा-योजना की नींव पर.ही बनी थी तो अतिशयोक्ति 
न होगी। ऐस। होना स्वाभाविक भी था; क्योंकि चाहे वर्धायोजना गांधीजी के अपने 
मस्तिष्क की उपज ही क्यों न हो, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि आधुनिक प्रगतिशील 
शिक्षाशास्त्र उसी का समर्थन करता .है। शिक्षा-शास्त्रियों में डाक्टर जाकिरहुसेन, 
प्रोफेसर सेयदेन और स्वयं श्री के० टी० शाह उसके मुख्य सिद्धान्त के हामी थे; और 
जब योरप तथा अमेरिका के .शिक्षाझ्मास्त्री भी उसी सिद्धान्त के समर्थक हैं तो कोई 
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कारण नहीं था कि कमिटी के दूसरे सदस्य उसे मंजूर न करें। मुझे यह जानकर बड़ी 
प्रसन्नता हुई कि गांधीजी की यह योजना इस प्रकार सबके द्वारा समर्थित हो सकी। 
केवल एक विषग्र में मेरा मतभेद रहा। में गांधीजी के साथ इस वात को भी मानता 
था कि भारत-जसे गरीब देश में विद्याथियों के हुनर और कला से जो कुछ स्कूलों में 
हम पेंदा कर सकेंगे वह इतना काफी होगा कि उसकी आमदनी से ही पूरा नहीं तो 
अधिकांश खर्च निकरू आवेगा। दुसरे सदस्य इतना मात्नने को तैयार नहीं थे। कुछ 
का तो यह भी विचार था कि यदि हम आमदनी पर नजर रखेंगे तो उन कलाओं 
की ओर से ध्यान खिंचकर आमदनी पर ही केन्द्रित हो जायगा और शिक्षा से बच्चों 
को यथोचित लाभ नहीं पहुँच सकेगा। जो हो, इस सम्बन्ध के मतभेद को भी हमने 
इस तरह मिटा दिया कि यद्यपि आमदनी की उतेक्षा नहीं की जा सकती तथापि 
वह हमारा उद्देश्य नहीं हैं--हुनरों का सीखना शिक्षा के लिए ही होगा न कि जाम- 
दनी के लिए। दूसरा भाग स्कूली शिक्षा से सम्बन्ध रखता था और तीसरा युनिवर्सिटी 
की ऊँची शिक्षा के धाथ। तीनों भागों को तैयार करने के लिए अलग-अरूग उपसमि- 
तियाँ वना दी गयी थीं, जिनमें से प्राथमिक शिक्षा और यूनिवर्सिटी की शिक्षा से 
सम्बन्ध रखनेवाली उपसमितियों का सदस्य में था। उपसमितियों की रिपोर्ट पूरी कमिटी 
के सामने पेश होकर मंजूर की जाने पर गवनमेण्ट के पास भेज दी गयी। 

श्री शाह से मेरी पहले की अधिक मुलाकात नहीं थी। इसी सिलसिले में 
उनको अधिक जानने का सौभाग्य हुआ। उनकी विद्वत्ता, परिश्रमश्चीलता और सौहार्द 
से तबीयत खुश हो गयी। में समझता हें कि उनसे जो मानसिक मित्रता हो गयी 
वह जरूरत पड़ने पर काम देगी। इसी प्रकार डाक्टर जाकिर हुर्सेन और प्रोफेसर 
सैयदन से, विशेषकर प्रोफेसर सेयदन से, इसी विपय को छेकर अधिक मुलाकात हुई 
डावटर जाकिर हुसेन से मिलने के और भी मौके मिलते रहे हें। इन दोनों के प्रति 
भी प्रेम और प्रतिष्ठा के भाव उत्पन्न हो गये। डाक्टर सच्चिदानन्दर्सिह के सम्बन्ध 
में कुछ कहना मुश्किल है। वह मेरे विद्यार्थी-जीवन के समय से ही मेरे अभिभावक 
की तरह रहे हें। उन्होंने मुझे हमेशा छोटे भाई-सा प्यार किया और स्नेह दिया 
हैं। राजूज़ीतिक विपयों में हजार मतभेद होने पर भी उनकी इस स्नेहमयी छूपा में 
कुछ भी अन्तर मेने नहीं आने दिया हैं। इस कमिटी में एक साथ काम करने से भी 
हम दोनों में इससे और अधिक क्‍या हो सकता था। वही वात श्री वदरीनाथ वर्मा 
के साथ भी है। यदि डा० सिंह वड़े भाई की तरह रहे हैं तो श्री वर्मा छोटे भाई 
की तरह। उनसे राजनीतिक प्रश्न पर भी कोई मतभेद नहीं हुआ हैँ। उनसे भी केवल 
इसी काये के कारण कोई विशेष परिचय की वात नहीं थी। डा० क्मरनाथ का से 
इस कमिटी में कम ही.वंगन पड़ा। कमिटी के मंत्री श्री नवनाथ मुखर्जी मेरे पुराने 
परिचित सज्जन थे। जब में कुछ दिनों के छिए मुजफ्फरपुर के नृमिद्दारय्तराह्यय- 
कालेज में अध्यायक था वह तब वहाँ विद्यार्पी थे। मेंने भी कुछ उनको पढ़ाया ४:। 
वह अव शिक्षाशास्त्री हो गये हैं और इस विनाग में उँचे पद पर हें; पर अब थी 
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वह मेरे प्रति वही भाव रखते हैँ, जिसका बहुत परिचय कमिटी के कामों में मिला। 
इस कमिटी का काम तो समाप्त हो गया। 

मजदूर-जाँच-कमिटी का काम अभी पूरा नहीं हुआ था। इसके सम्बन्ध में 
कमिटी के सदस्यों को प्रायः उन सभी जगहों में जाता पड़ा था जहाँ वड़े-वड़े कार- 
खाने हैं और जहाँ बहुत मजदूर काम करते हेँ। यदि विचार करके देखा जाय तो 
मालूम होगा कि जितने प्रकार के और जिस पैमाने पर रंग-विरंग के काम इस सूबे 
में मजदूर करते हैं उतने शायद ही किसी दूसरे प्रान्त में करते हों। खेतिहर मजदूर 
की वात अलग हें--वे इस कमिटी के बाहर रखें गये थें-- इसको केवछ कारखानों 
के मजदूरों की हालत जाँच करने का अधिकार दिया गया था। पर कारखाने भी 
अनेक प्रकार के हँ। उत्तर-विहार में ऊख से चीनी वनाने के कारखाने अधिक हैं। 
दूसरे प्रकार के कारखाने विशेषकर शहर में या उसके आस-पास रहते हें अथवा मज- 
दूरों के जमाव के कारण स्वयं शहर व्रना लेते हे जो कारखानों के साथ-साथ बढ़ते 
और उन्नति करते जाते हूँ; क्योंकि देखादेखी और सुविधाओं की उपलब्धि के कारण 
एक बड़े कारखाने के खुलते ही अनेकानेक कारखाने उस स्थान पर खुल जाते हूँ। 
किन्तु ऊख के. कारखाने इसके ठीक विपरीत अलग-अलग गाँवों में होते हें; क्योंकि 
उनको ऊख से काम चलाना पड़ता हैँ और वह छोटे दायरे में पैदा नहीं की जा 
सकती हैँ और न बहुत दूर से छायी जा सकती हँ। इसलिए कारखाने को कच्चे माल 
के पास जाना पड़ता हे अर्थात्‌ ऐसे स्थान में कारखाना “कायम करना पड़ता हे जहाँ 
कच्चा माल पैदा हो सकता है; क्योंकि वह वहुत दिन ठहर नहीं सकता और बहुत दूर 
से ढोकर छाया नहीं जा सकता। -कारखाना भी साल-भर नहीं चलता, प्रायः ४-५ 
महीनों तक ही चलता है। गाँव में कारखाना होने के कारण अधिकतर मजदूर अपने 
गाँवों से आकर ही काम करते हैँ और छुट्टी के समय अपने घर चले जाते हैं। यह 
हुई एक किस्म। दूसरी किस्म विहार की कोयला-खानों में पायी जाती है। वहाँ का 
काम साल-भर चलता है। बहुतेरे मजदूर कुछ दूर से आकर खानों के नजदीक ही 
भोंपड़ों में रहते है, जो उनके निमित्त खानों के मालिक बनवाते हेँ। यह काम भी 
कुछ फैला हुआ है, यद्यपि यह फलाव ऊख की खेती के मुकाबिले नहीं के वय्बर है 
तीसरी किस्म जमशेदपुर के बड़े कारखाने में पायी जाती है। इसमें प्रायः सभी प्रान्तों 
के लोग काम करते हें जो वहीं रहते हेँ। वहाँ उनकी सुविधा के लिए कम्पनी की 
ओर से प्रवन्ध है। प्रान्त के दूसरे हिस्सों में कुछ और भी कारखाने हैं जो तरह-तरह 
की चीजें बनाते हेँ। जैसे--लोहा और छाह के, कपड़ा और पाट बुनने के, चावल 
और तेल के इत्यादि। अवरख की खानें और कारखाने भी बहुत हें। दूसरी धातुओं 
की खानें भी हें। इन सब प्रकार के कारखानों के मजदूरों की हालत जानने और 
जाँचने के लिए सभी प्रकार के कारखानों और खानों को कमिटी के सदस्यों ने जाकर 
देखा। मजदूरों और पूंजीपतियों की बातें सुनीं तथा उनके बयान लिये। में ऊख के 
और कुछ दूसरे प्रकार के कारखानों को छोड़कर प्राय: सभी जगहों में कमिदी के साथ- 
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साथ गंया। बयानों और इजहारों के लेने में शरीक रहा। यह काम खत्म करके 
रिपोर्ट-सम्बन्धी बहुत बातें भी हो चुकी थीं। रिपोर्ट लिखने का भार कमिटी के मंत्री 
प्रोफेसर राजेद्धकिशोरशरण को दिया गया था। उन्होंने उसे तैयार किया था; पर 
उस पर कमिटी ने बैठकर अभी तक विचार नहीं किया था। रामगढ़-काँग्रेस समाप्त 
होते ही इस काम को पूरा कर देने का निश्चय मेने कर लिया था। इसलिए कमिटी 
की बैठक काँग्रेस के अधिवेशन के तीन-चार दिन बाद ही मुकरंर कर दी गयी थी। 
रामगढ़ से में पटने आया और इस कमिटी के काम “में लग गया। 
कमिटी की बैठक प्रायः चौहद-पन्द्रह दिनों तक चलती रही। सवेरे ७॥ बजे 
से १ वजे तक और फिर २॥ वजे से संध्या ७-८ बजे तक प्रतिदिन हम बैंठते। 
इसके अलावा रात को अथवा सवेरे और दोपहर को जो थोड़ा समय मिल जाता 
उसमें अकेले तत्सम्वन्धी अध्ययन करते। इस सिरतोड़ परिश्रम के वाद रिपोर्ट मंजूर 
हुई। मुझे इस बात से बहुत प्रसन्नता हुई कि रिपोर्ट की सभी बड़ी सिफारिशों सर्व- 
सम्मति से हुई । कुछ छोटी-मोटी बातों में चाहे थोड़ा-बहुत मतभेद रहा हो, पर 
रिपोर्ट एक स्वर से पास“हुई। इसका महत्त्व इस कारण से बढ़ जाता है कि उसमें 
पूँजीपतियों -के प्रतिनिधि भी थे और मजदूर-संघों के भी। कुछ लोग तठस्थ समभे 
_जानेवाले भी थे। तीनों का मतेक्य यह वतलाता हैँ कि हम सव इस पर तुछे हुए थे 
कि हम ऐसी ही सिफारिशें करें जिनको एक तरफ से मजदूर और दूसरी तरफ से कार- 
खानों के मालिक एकवारगी अयोग्य अथवा असंभव समभककर नामंजूर न कर दें। इसमें 
सब ने पूरी मदद की। सवकी सदिच्छा और सद्नावता का ही फल यह मर्तक्य हुआ। 
हम जानते थे कि लड़ाई के कारण स्थिति में बहुत परिवर्तत हो सकता हूँ और यद्यपि 
अभी उस समय तक (१९४० के अप्रैल तक) भारत में कोई उतना बड़ा आथिक 
परिवर्तन देखने में नहीं आता था, पर इसकी संभावना आँखों से ओकछ नहीं थी। 
इसलिए हम जानते थे कि शायद ही हमारी सिफारिशों पूरी तरह काम में छायी 
जाये, तो भी हमने अपना कत्तंव्य पूरा किया। हमने सोचा कि जो मसाका हमने 
तैयार किया हैं, जो जानकारी हासिल की है, वह इस विपय पर विचार करनेवालों के 
लिए काम -की अवध्य होंगी और यदि काँग्रेस को फिर अधिकार मिल सकेगा तो वह 
जरूर कुछ न कुछ करेगी। हमारी उमीदें पूरी नहीं हुईं | जहाँ तक में जानता हैं, 
कमिटी की सिफारिशों दफ्तर में ही रह गयी हैं; उन पर कोई काम नहीं किया गया। 
हमने मजदूर-विभाग की स्थापना की सिफारिश की थधी। सुता कि इस विपय में कुछ 
किया जा रहा हैँ, पर वह भी शायद जघूरा और नाम के वास्ते ही। मजदूरों की 
सुविधा-सम्बन्धी एक भी सिफारिश शायद काम में नहीं लायी गयी। गवर्नमेष्ट इस 
विपय को शायद कुछ महत्त्व नहीं देती। इस कमिटी के मेम्वरों में श्री हेमेन पहले 
से मुझसे विछकुल अपरिचित थे। उन्होंने रेलवे-बोर्ड में काम करके, ज्वसर प्राप्त 
कर, ताता-कम्पनी के हिसाव-विनाग के प्रधान निरीक्षक का काम उठाया था। इस 
तरह वह उस बड़े कारखाने के सुख्य लोगों में एक थे। कमिटी में मेने देखा कि उनकी 
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परिश्रम-शक्ति अद्भूत हैं और उनके विचार भी प्रगतिशील हैं। यदि वह और श्री 
एम० बी० गांधी, जो पँजीपतियों के प्रतिनिधि-स्वकूप थे, साथ न देते तो मतेक्‍्य नहीं 
होता। उसी तरह प्रो० अब्दुल वारी यदि मजदूरों की ओर से हमारी बात को 
नहीं मानते तो भी मतंक्‍्य दुर्लभ हो जाता। इसलिए इन लोगों के प्रति विशेष क्ृतज्ञता 
का कारण हूँ। अन्य छोगों में भी श्री राधाकमल मुखर्जी और श्री राजेद्रकिशोर 
ने अपनी विद्या और अपने अध्ययन से कमिटी की रिपोर्ट में बहुत मदद पहुँचायी। 
इनके अलावा श्री वाखले के वम्वई के मजदूर-संघ के अनुभवों का और श्री जगत- 
तारायणलाल तथा श्री हरेच्ध बहादुरचद्व के विह्ार-सम्बन्धी ज्ञान से छाभ उठाकर 
कमिटी ने रिपोर्ट तेयार की थी:। 

इस प्रसंग में एक दुःखद घटना हो गयी। कमिटी की रिपोर्ट तैयार होने के 
थोड़े ही दिनों बाद प्रोफेसर राजेनद्रकिशोर का अचानक देहान्त हो गया। उनको 
पेट की बीमारी पहले ही से थी। ,हम जानते थे कि वह बहुत तकलीफ सहा करते 
हैं। कमिंटी के काम में उनको काफी परिश्रम करना पड़ा था। उस काम को बहुत 
योग्यता और उत्साह से उन्होंने किया था। वीमारी बढ़ जाने के कारण वह चिकित्सा 
के लिए बम्बई गये।, सुना कि वहीं पेट चीरा गया और उसके बाद वह जाते रहे 
मुझे यह बात रह-रहकर पीड़ा पहुँचाती है कि शायद कमिटी के परिश्रम ने ही विहार 
के एक होनहार, योग्य और उत्साही.- विद्वान को हमसे इतना जल्द अकाल में ही 
अलग कर दिया ! 

तीसरी कमिटी थी: हिन्दुस्तानी-कमिटी जिसका काम लम्बा था; क्योंकि वह 
एक पारिभाषिक शब्दों का कोष, और दूसरा ऐसे शब्दों का कोप जो हिन्दी और 
उर्दू दोनों में ग्राह्म हैं, तेयार करने में लगी थी। इसके अछावा ऊँचे- दर्जों की पाठय- 
पुस्तकें तैयार कराने और हिन्दुस्थानी का व्याकरण बनाने का काम भी उसने अपने 
हाथों में लिया था। यह सव अरूग-अरूग उपसमितियों को सौंपा गया था और उस 
समय तक पूरा नहीं हों सका था। यह काम १९४३ में जाकर समाप्त हुआ। १९४२ 
के अगस्त से'ही जेल में रहने के कारण में कमिटी के कामों में शरीक न हो सका। 
प्रायः उस प्र।थमिक कार्य के सिवा, जिसको उपसमितियों की नियुक्ति के _सम्बन्ध में 
करना पड़ा था, और किसी महत्त्व के काम में में भाग न ले सका। महत्त्व के काम थे 
दोनों कोपों और व्याकरण की तेयारी। में इनमें से किसी एक को भी न देख सका। 
इस हिन्दुस्तानी कमिटी के सम्बन्ध में हमारे प्रान्त में और उसके बाहर भी बहुत तरह 
की वातें हुई और की गयीं। हिन्दीवालों ने इसकों हिन्दी का विरोधी समझा और 
पीछे उर्देवालों ने भी उनका अनुसरण किया। में इस वात को नहीं मान सकता कि 
में हिन्दी का विरोवी हूँ और उसका अहित करना चाहता हूँ। इसी तरह उर्दूवाले भी 
डा० अब्दुल हक को उर्दू का विरोधी किसी तरह नहीं कह सकते; क्योकि वह उठ 
के केवल बड़े हामी ही नहीं है, उन्होंने उत्तकी बहुत सेवा भी की हैं और आज भी कर 
रहे हं--एक प्रकार से वह उर्द-सम्बन्धी सभी आन्दोलनों के प्रमुख कहें जा सकेंदे 
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हैं। तो भी दोनों पक्षों के लोगों ने कमिटी का विरोध किया। विरोध की कोई 
शिकायत नहीं, पर इस वात की शिकायत जरूर हे कि बहुत वातें अनर्गल और 
वेबुनियाद कही गयीं और उन निर्मूल वातों से जनता में बुद्धि-भेद पैदा किया गया। 
जो हो, उसका काम भी समाप्त हो गया है। मालूम नहीं, जो: कोप और व्याकरण 
बने उनके सम्बन्ध में छोकमत क्‍या कहेगा। में यह भी नहीं कह सकता कि में खुद 
: ही कया कहूँगा; क्योंकि उनको देखने का अभी तक मौका नहीं मिला हैं। 

मजदूर-जाँच-कमिटी का काम समाप्त करके में सीधे वर्धा चला गया जहां 
व्किंग कमिटी की बैठक होनेवाली थी। पहले कह चुका हूँ कि सोनपुर में शिविर 
खोलने का विचार हो गया था और तिथि भी निश्चित. हो गयी थी। में वर्धा से 
ठीक उसी दिन वापस आया जिस दिन शिविर खोलना था और सीधे सोनपुर चला 
गया। वहाँ एक सप्ताह तक रहा। सूत कातने के अलावा वहाँ एकत्र हुए लोगों के 
साथ प्रतिदिन बहुत बातें करनी पड़तीं। इस तरह वह समय भी परिश्रम का ही समय 
रहा। प्रायः १५०-२०० प्रमुख कार्यकर्त्ता वहाँ ठहरे थे। जव-तव सन्ध्या को सावं- 
जनिक सभा भी हो जाती जिसमें आस-पास के गाँवों के छोग भी आ जाते। मुख्यतः 
रचनात्मक कार्यक्रम पर ही जोर दियाः गया; क्योंकि उसी को तैयारी का साधन 
हम मानते हें। हम साधन इसलिए नहीं मानते कि हम उसके द्वारा लोगों को विद्रोह 
सिखाते हें, पर इसलिए कि उसके द्वारा कार्यकर्ताओं में वह संयम आता हूँ जो 
सत्याग्रह के. लिए अनिवार्य है और जनता के साथ वह सम्पर्क पैदा होता है जो किसी 
भी जनसमूह को साथ लेकर काम करने के लिए अत्यन्त आवश्यक है। 

शिविर का काम समाप्त करके में पटने छौटा। वहाँ एक दूसरां काम पूरा 
करने में लग गया जिसको पूरा कर देना में अपना कर्तव्य समता था। यह काम था 
एक पंचायत का जिसको मेंने कबूछ कर लिया था। सावंजनिक दृष्टि से इसका 
उतना ही है जितना: किसी पंचायत का हो सकता. हैं। पर इसमें जो परिश्रम पड़ा वह 
मेरे स्वास्थ्य के लिए असह्य हो उठा। रामगढ़ के परिश्रम के वाद से ही जो छगातार 
अथक परिश्रम करना पड़ा था--मजदूर-जाँच-कमिटी, वर्किंग कमिटी, सोनपुर-शिविर 
और पंचायत में--उसने मुझे क्लान्त कर दिया; काम करते-करते सिर में चक्कर के 
कारण में वेहोश-सा हो गया। डाक्टर शरण और डाक्टर बनर्जी आयें। हालत देखकर 
कुछ चिन्तित हो गये। कई दिनों तक में सिर के चक्कर से परेशान  रहा। कुछ 
स्वस्थ होने पर आराम करने के लिए जीरादेई चला गया। वहाँ प्राय: एक 
महीने तक पड़ा रहा। तव जाकर फिर छुछ काम के लायक हो सका। 


१३८- मुस्लिम लीग की कुछ वाते 


कांग्रेती मंत्रिमण्डलों के जमाने में ही मुस्लिम छीग ने उनका जोरों से विरोध 


करना आरम्न कर दिया था। उसने यह वात उठायी कि मंत्रिमण्डल मसलमातों के 
साथ न्याय नहीं करते, ज्यादतियां किया करते हैं। उसने एक कमिटी मझईर की 
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जिसके सभापति पीरपुर के राजा थे। उस कमिटी ने एक रिपोर्ट तैयार की जिसमें 
काँग्रेस द्वारा किये गये यथा-कथित जुल्मों की तालिका दी गयी। विहार में मि० शरीफ 
बैरिस्टर ने इस प्रकार की रिपोर्ट दो जिल्दों में दो वार करके प्रकाशित की। इन 
रिपोर्टों में बहुतेरी गलत, बेबुनियाद और अनग्गल बातें लिखीं थीं। मंत्रिमण्डलों ने 
इनका खण्डत छपवाया। जहाँ असम्बली में वातें पेश हुई, इनका पूरा-पुरा उत्तर दिया। 
पर मंत्रिमण्डल जो कुछ करता या कहता उसका तो प्रचार मुसलमानों में हो नहीं 
पाता, और लीग जो चाहती और कहती उसका प्रचार जोरों से होने लगता! लीग 
ने हिटलर की उसी नीति का अवलम्बन किया जिसमें प्रतिद्वन्द्दी के विरुद्ध कूठी शिका- 
यतों का--और अगर उनमें कुछ सत्य भी हो तो उसे. बहुत बढ़ा-चढ़ाकर तथा बार- 
बार दुहराकर--अचार किया जाता है, और वह प्रचार इतना जबरदस्त होता है कि 
जनता उससे प्रभावित हुए विना रह नहीं सकती। इस तरह काँग्रेस के प्रति और 
हिन्दुओं के प्रति मुसलमानों में विद्वेष का विप फैछाया गया--इनके बीच एक बड़ी खाई 
बनायी गयी। जिस समय चुनाव हुआ था और जिस चुनाव के फलस्वरूप काँग्रेसी 
मंत्रिमण्डल बने थे, लीग का .जोर बहुत कम था। बिहार में तो! लीग की ओर से 
कोई उमीदवांर ही न हुआ। इसी तरह बहुत सूबों में लीग का अस्तित्व ही नहीं 
था। जहाँ था भी वहाँ एक कमजोर संस्था थी। इसलिए जव काँग्रेस को मंत्रिमण्डल 
बनाना पड़ा तो वह छीग के लोगों को मंत्रिमण्डल में नः ले: सकी; दूसरे मुसलमानों 
में से ही उन लोगों को, जो चुने गये थे, मंत्रिमण्डल में शरीक होने का: आमंत्रण दिया। 

युक्‍त्-प्रदेश में इस बात की कोशिश हुई. कि लीग के सदस्य मंत्रिमण्डल में लिये 
जायें, और आज ऐसा अनुमान होता हैँ कि ऐसा अगर कर लिया गया होता तो 
शायद लीग को इतनी शक्ति नहीं मिलती। पर काँग्रेस के अच्दधर ही कुछ लोग इसको 
पसन्द नहीं करते थे, इसलिए छीग के साथ समभौता नहीं हो सका। लीग इससे 
बहुत' क्षुब्ध हुईं। काँग्रेस- के विरुद्ध प्रचार करना उसने अपना मुख्य कत्तेव्य बना 
लिया। जो शिकायतें पीरपुर-रिपोर्ट और शरीफ-रिपोर्ट में छपी थीं उनकी जाँच कभी 
किसी निष्पक्ष अदालत अथवा व्यक्ति द्वारा नहीं हुई थी। मेंने काँग्रेस के प्रधान की 
हेसियत से मि० जिन्ना को लिखा कि हम इस बात" पर तैयार हैं कि इनकी जाँच 
फेडरल-कोर्ट के चीफ-जस्टिस सर मौरिस ग्वायर अथवा किसी ऐसे ही दूसरे निष्पक्ष 
व्यक्ति द्वारा. करायी जाय. और वह अपनी शिकायतें उनके पास पेश करें। उत्तर में 
उन्होंने इसे मंजर नहीं किया और कहा कि मामला वाइसराय' के सामने पेश है, वही 
जो मुनासिव समभेंगे करेंगे। 

ऊपर कहा जा चुका हे कि वाइसराय काँग्रेस से कुछ खुश नहीं थे। वह तो 
मुस्लिम लीग की सहायता करके उसे काँग्रेस के विरुद्ध खड़ा करने और. इस तरह 
उसे शक्तिशाली बनाने के' लिए तैयार बैठे थे। उन्होंने इस शिकायत के सम्बन्ध में 
जाँच' कराने की वात पर कुछ कहा ही नहीं और न शायद मि० जिन्ना ने ही इस 
पर जोर दिया। बात जहाँ की तहाँ रह गयी। पर अखबारों, परचों और व्यार्यातों 
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में उन अप्रमाणित शिकायतों के प्रचार का सिलसिला जारी रहा। लार्ड लिनलिथगों 
ने लीग की यह वात मान ली थी कि १९३५ के विधान पर लड़ाई के वाद फिर 
नये सिरे से विचार किया जायगा और उसमें जो सारे भारत के लिए एक संघ बनाने 
की वात कही गयी है वह छोड़ दी जायगी।. मुस्लिम लीग इसी संघ का विरोध कर 
रही थी और उसे मनचाहा आश्वासन ब्रिटिश गवर्नमेष्ट ने दे दिया। इन सब बातों 
से प्रोत्साहित होकर, जब काँग्रेसी मंत्रिमण्डल ने इस्तीफा दे दिया तो, मि० जिन्ना ने 
मुस्लिम लीग की ओर से खुशियाँ मनाने की आज्ञा दी और मंत्रिमण्डलों का इस्तीफा 
मृपलूमानों का नजात (छुटकारा) समझा गया। इस प्रचार का इतना असर समभा- 
दार मुसलमानों पर भी पड़ा था कि विहार के मंत्रिमण्डल के इस्तीफा दे देने के 
बाद मौलवी खुरशेद हसनेन (अब स्वर्गीय) ने मेरे पास मुवारकवाद का तार भेजा ! 
लीग ने अभी तक भारत के विभाजन की वात्त मंजूर नहीं की थी। पर 
तेरे मसलमान इस बात को कई रूपों में पेश कर रहे थे। जब में १९३९ के 
नवम्बर-दिसम्बर में वर्घा में ठहरा था तब मेंने इस विपय का विशेष अध्ययन किया। 
उस समय तक में पाकिस्तान के सम्बन्ध में कुछ विशेष रूप से नहीं जानता था। 
वहाँ पर इस विषय के साहित्य को मेंगाया और पढ़ा। फिर एक लूग्वा नोट तैथार किया 
जो रामगढ़-काँग्रेस के समय 'हिन्दुस्तान-टाइम्स” में एक विशेष लेख के रूप में छपा। 
पीछे वह एक पुस्तिका के रूप में भी प्रकाशित हुआ। बहुतेरों ने उसे पढ़कर पाकिस्तान 
की वात जांनी। उधर मुस्लिम लीग भी चुप नहीं बेठी थी। रामगढ़-कांग्रेस के चन्द 
दिनों के बाद ही, १९४० के मार्च में ही, लीग का सालाना जल्सा लाहौर में हुआ। 
वहाँ पर लीग ने पाकिस्तान के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकार किया। उसके बाद से पाकि- 
सस्‍्तान ही मुस्लिम छीग का मुख्य उद्देश्य रह गया हँँ। एक वरस वाद मद्रास के 
सालाना जल्से में उसने पाकिस्तान की स्थापना को मुस्लिम लीग का उद्देश्य मान 
लिया। इस उद्देश्य को नियमावली में भी ध्येय के रूप में शामिल कर छिया। 
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योरपीय युद्ध का रूप इँगलेंड के लिए भयंकर होता जा रहा था। जमंनी- 

डे वेग से योरप के एक देश के वाद दुसरे पर कब्जा करता जा रहा था। पोलैण्ड 
जियम, हालेण्ड, डेनमार्क, नावें इत्यादि १९४० की गर्मी के पहले ही उसके कब्जे 

में जा गये। अब फ्रान्स की वारी थी। फ्रान्स नी बहुत दिनों तक टिक न सका। 
अन्त में उसे भी हथियार डाल देने पड़े। डंकर्क से जेंगरेजों की सेवा बहुत नुकसान 
उठाकर किसी प्रकार इंगलेड भाग सकी। इंगलेंड में इससे लोगों में बहुत क्षोन्र पैदा 
हुआ। चेम्बरडेन की मिनिस्ट्री गिर गयी। उसके स्थान पर सर्वद मिनिस्द्री कायम 


बहुत बहादुरी के साथ जर्मनी के हवाई हमलों का मुकाबला कर रहा था। इटली 
यह समझकर कि जब इंगलेड हार ही जायगा मौर फान्स ने दृधियार शरू है 
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है, युद्ध में शरीक हो जाना मुनासिव समका। इंगलछेंड के लिए यह बहुत ही कठिन 
घड़ी थी। अभी तक अमेरिका लड़ाई में नहीं आया था और न रूस से ही जमंनी 
का युद्ध छिड़ा था। : 

हमारी वर्किंग कमिटी में इस गम्भीर स्थिति पर विचार होता रहा! वहां 
यह राय ठहरी कि एक वार और साफ-साफ -इँगलेंड से कहा जाय कि वह हिन्दुस्तान 
का मामला निपटा ले तो यथासाध्य हर प्रकार से कांग्रेस उसकी मदद करेगी। वर्किंग 
कमिटी में इस विपय पर बहुत वाद-विवाद हुआ। महात्माजी युद्ध में क्रियात्मक रूप 
से मदद करने के: पक्ष में नहीं थे। वह समभते थे कि ऐसा करना काँग्रेस के अहिसा 
के ध्येय के विरुद्ध होगा। उन्होंने जो इंगलेंड की मदद की बात कही थी वह केवल 
नेतिक मदद की थी। उनका मानना था और इसमें कोई सन्देह नहीं था कि इंगलेंड 
यदि भारतवर्प को स्वतंत्र बना देता तो उसका नतिक स्थान इतना ऊँचा हो जाता 
और संसार के सामने उसका प्रभाव इतना बढ़ जाता कि कोई उसका मुकाबला न 
कंर सकता--काँग्रेस का इतना कहनां मात्र कि इँगलेंड का हिन्दुस्थान के साथ सम- 
भौता हो गया और भारतव्प सन्तुष्ट है, काफी होता--यों तो ब्रिटिश गवर्नमेण्ट 
विना काँग्रेस की सक्रिय मद्रेदं के भी जो कुछ चाहेगी हिन्दुस्तान से ले सकेगी और 
लेगी, जैसा वह काँग्रेस के तटस्थ रहने पर भी कर रही थी; अतएव हमारे लिए 
अपने ध्येय को छोड़ना उचित नहीं, इसके अलावा यदि हिन्दुस्थान अपने ध्येय पर 
डटा रहेगा तो युद्धोत्तर-काल में सारे संसार पर इसका गहरा असर पड़ेगा। उबर 
दूसरों का विचार था कि हम यदिं अपनी आजादी की माँग पेश करते हें तो साथ 
ही हमको मदद भी करनी चाहिए; काँग्रेस का ध्येय केवल इतना ही था कि. अँगरेजों 
से स्वराज्य लेने के प्रयत्न में वह अहिंसात्मक उपायों से ही काम लेगी] उसमें किसी 
विदेशी शक्ति के आक्रमण करने पर--अथवा भारत के स्वतंत्र हो जाने के वाद 
भी--अहिसात्मक रहने की न तो कोई बात थी और न हमको अपनी कारंवाई से 
देश के हाथ को किसी प्रकार वाँधना ही चाहिए; ऐसा करने का हमकों हक भी 
नहीं हैं। किन्तु एक वात पर सभी सहमत थे कि स्वराज्य-प्राप्ति के काम में और 
आपस के भगड़ों में अहिसन को नहीं छोड़ना चाहिए। 

इस प्रकार, कुछ लोग अहिंसा के सिद्धान्त को सीमित और मर्य्यादित करके 
ब्रिटिश सरकार को मदद देने के लिए तैयार थे। पर गांधीजी और कुछ दूसरे छोग 
अहिंसा को अक्षुण्ण रखता भारत और संसार के लिए आवश्यक समभते थे। मेरा 
निजी विचार इसी पक्ष में था, यद्यपि मुझे भी युद्ध की स्थिति से कुछ घबराहट तो 
थी और कभी-कभी. शंका भी उठत्ती. थी कि हम कुछ कर सकेंगे या नहीं। खाँ अब्दुल 
गपकफार खाँ बहुत ही दृड़ता-पूर्वक अहिंसा के सिद्धान्त पर डटे रहे। जब वकिग कमिटी 
ने दिल्ली की वैठक में निश्वय कर लिया कि इस शर्ते पर--कि भारत की आजादी 
की घोषणा की जाय और तत्काल गवर्नमेण्ठ को ऐसा रूप दिया जाय कि भारतीय 
नेताओं के हाथ में अधिकार आ जाय--काँग्रेस सक्तिय मदद लड़ाई में देगी, तो खां 
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साहब ने और मेने तथा कुछ और मित्रों ने वकिंग कमिदी से इस्तीफा दे दिया। 
परन्तु प्रेसिडेग्ट मौलाना अबुल कलाम आजाद के इस आइवासन पर--कि अभी जब 
तक ब्रिटिश गवर्नमेण्ट हमारी माँग मंजूर नहीं करती तव तक सक्रिय मदद की और 
अहिंसा छोड़ने की बात नहीं आती, इसलिए हमको इस्तीफा वापस ले लेना चाहिए 
और जव ब्रिटिश गवर्न॑मेण्ट हमारी यह माँग मान लेगी और हमको मदद करती 
पड़ेगी तब हम इस्तीफा दे सकते हं--मेंने और कुछ साथियों ने इस्तीफे वापस छे 
लिये; पर खाँ साहव इससे सन्तुष्ट नहीं हुए। महात्माजी ने निश्चय कर लिया कि 
उनका अब काँग्रेस के साथ सम्बन्ध नहीं रहेगा । इससे वकिंग कमिटी में तथा बाहर भी 
ग्रेगों के दिल में वड़ी खलबली मची। 

वर्किंग कमिटी की एक दूसरी बैठक वर्धा में की गयी। उसी के वाद पूना में, 
इस विपय पर विचार करने के लिए, अखिल भारतीय कमिटी की वैठक बुलायी गयी। 
मतभेद रह ही गया और जब पूना में वेठक हुईं तो वर्किग कमिदी के प्रस्ताव को 
उसने वहुमत से मंजूर कर लिया। उस बैठक में हम लोग भी शामिल थे। गांधीजी 
पूतरा नहीं गये थे। हमने मित्रों की ओर से अपनी राय वता दी और यह भी कह 
दिया कि हम विंग कमिटी के प्रस्ताव का विरोध नहीं करेंगे, तटस्थ रह जाय॑ंगे। 
ऐसा होने पर भी बहुत लोगों ने विरोध किया ही। यदि हम तटस्थ न रह गये 
होते तो शायद वह प्रस्ताव गिर गया होता। इस तरह ब्रिटिश गवर्नमेष्ट को काँग्रेस 
की ओर से वाजाब्ता मदद देने का प्रस्ताव भेजा गया। आज्ञा की जाती थी कि 
वह उस पर विचार करेगी और कुछ बातचीत फिर हमारे साथ करेगी। पर ऐंसा 
नहीं हुआ। प्रस्ताव पास होने के चन्द दिनों के वाद ही उसकी ओर से उसकी 
नामंजूरी की घोषणा कर दी गयी। लाड्डे लिनलिथगों ने एक विज्ञप्ति में यह कहा कि 
ब्रिटिश गवर्नमेण्ट लड़ाई के जमाने में कानून नहीं वदकू सकती; पर उसके अन्दर 
रहकर वह वाइसराय की कार्यकारिणी कमिटी में हिन्दुस्थानियों में से--विश्येपकर 
प्रमुख राजनीतिक दलों के मुख्य लोगों में से--चुनकर नये मेम्वर नियुवत करेंगे 
तथा कौन्सिल में अधिकांश मेम्वर हिन्दुस्तावी होंगे, पर उनके अधिकार वहीं होंगे 
जो अब तक कौन्सिलरों के रहे हें; इसके अलावा युद्ध-सम्वन्धी बातों में राय-मशविरा 
देने के छिए एक दूसरी कमिटी वह वनायेंगे जिसमें नी ऐसे प्रमुख भारतीयों को स्थान 
देंगे। इस विज्ञप्ति से यह वात स्पष्ट हो गयी कि वह भारतीयों को कोई अधिकार 
नहीं देना चाहते हैं, सव अधिकारों को अपने ही हाथों में रखना चाहते हैँ। काँग्रेस 
की मांग के मानने की तो कोई वात ही नहीं थी। इस तरह जो नक्शा वर्किंग 
कमिटी और अखिऊ भारतीय कमिदी ने बनावा था वह बात की बात में 
ट्ट-फूट गया ! 

हिसा-अहिसा-सम्बन्धी वाद-विवाद वहुत हो चुका था। इसलिए पूना में 
अखिल भारतीय कमिटी ने इस सम्बन्ध में नी एक प्रस्ताव पास किया। उसमे यह 
बात साफ-साफ कह दी गयी कि जहां तक स्व॒राज्य-प्राप्ति के लिए बिंटिश सरकार के 

फ्ा० ७६ 
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साथ हमारा प्रयत्न चल रहा है उसमें तथा भारत के अन्दर आपस के भगड़ों के 
सम्बन्ध में काँग्रेस अपने अहिसात्मक उपायों के अवलम्बन की नीति और ध्येय पर 
कायम है और उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन अथवा हेर-फेर न समझा जाय। यद्यपि 
यह प्रस्ताव सर्व-सम्मति से स्वीकृत हुआ, मुझे सन्देह हूँ कि काँग्रेस के अन्दर बहुत 
लोगों को इसका स्मरण हे,गा, और युद्ध-सम्बन्धी प्रस्ताव के कारण अहिसा की नीति 
में जो ढील आ गयी उसका अस्तर दिन-दिन बढ़ता ही गया हैँ। -ऐसा होना भी स्वाभाविक 
हैं। अहिंसा का सिद्धान्त अनोखा सिद्धान्त है। इतने बड़े पैमाने पर--विशेषकर एक 
बड़ी शक्ति के हाथों से स्वराज्य प्राप्त करने में--उसका उपयोग और भी अनोखा 
है। बहुतेंरों ने इसे नीति-रूप से माना है और वे सचाई से इसे बतंते हेँ। थोड़े ही 
लोग इसे एक धामिक विश्वास रूप से मानते हैँ। इसलिए इस पर लोगों को अटल 
रखना कुछ सहज काम नहीं है। चूंकि अब तक काँग्रेस के अन्दर सक्रिय रूप से इसके 
सम्बन्ध में कोई मतभेद नहीं हुआ था, इसलिए जन-सावारण में इसके प्रति किसी 
तरह का बुद्धि-भेद नहीं पैदा हुआ था। अब, जब वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय 
मिटी में ही मतभेद पैदा हो गया और वह स्पष्ट रीति से छोगों को दीखने भी छगा 
तब, जनसाधारण में और विशेष कर साधारण काँग्रेसी कार्यकर्ताओं में बुद्धि-मंद 
होना आइचर्य की बात नहीं हैँ । ऐसे मामलों में ठीक वही हाल होता है जो जल-राशि 
को बाँध द्वारा रोक रखने के बाद उस बाँध में एक छोटा छेद हो जाने पर होता हैं, 
अर्यात्‌ जल उस छेद को खुद-ब-खुद. बढ़ाता जाता हैँ और थोड़े ही काल में जो रोक 
जल पर रहती हैँ वह हट जाती है, फिर तो एक प्रकार से बाढ़-सी आ जाती हूँ। ऐसा 
ही हुआ- भी। 
में पूना में ही बहुत बीमार.पड़ गया। न्युमोनिया-जैसा कुछ हो। गया। किसी 
तरह वर्वा पहुँचा। वरसात के दिन थे जो मेरे लिए बरावर खराब हुआ करते हें 
वहाँ कुछ दिनों में आराम हुआ तो सेठ जमनालालजी का विचार हुआ कि आराम 
करने के लिए में कुछ दिन राजपूताना की सुद्षी हवा में जाकर रहूँ। उन्होंने वहाँ खुद 
मुझे ले जाने का प्रबन्ध कर लिया। पृज्य बापू ने भी उसे अच्छा समझका। में सेठजी - 
के साथ जयपुर गया। इत्तफाक से वहाँ भी उस समय पानी पड़ रहा था। रास्ते की 
गड़वड़ी और वरसात के कारण कुछ तबीयत खराब हो गयी। इसलिए जयपुर में 
मुझे कुछ दिनों तक ठहर जाना पड़ा। पहले तो डाक्टरों की और फिर वैद्य श्री 
नन्‍्दकिशोर शर्मा की दवा होने लगी। सबकी राय हुई कि जयपुर से अधिक लाभ 
सीकर"-जैसे वालुकामय स्थान में ठहरने से होगा। इसलिए सेठजी के साथ में सीकर 
चला गया। वहाँ प्रायः एक महीना रहा। सीकर में ही इन आत्म-संस्मरणों का लिखना 
आरम्भ हुआ। उसी सहवास में मुझे सेठ जमनालाल बजाज के जन्मस्थान को, काशी- 
केवास नामक गाँव में जाकर, देखने का सुअवसर मिला। वहाँ से नजदीक ही एक 
स्थान हे छोहागरजी, जिसे छोग तीर्थस्थान मानते हें। वह पहाड़ियों के वीच बहुत सुन्दर 
बसा हुआ हैं। जमनालालजी एक दिन वहाँ हमको ले गये। तवीयत बहुत सुधर 
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गयी। हर तरह से चंगा हो गया, ऐसा मालूम पड़ने लगा। वहाँ हमारे रहते-रहते ही 
वम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की फिर बैठक हुईं जिसमें ब्रिटिश सरकार की 
घोषणा पर विचार किया गवा और यह निश्चय हुआ कि इसे काँग्रेस मंजूर नहीं कर 
सकती; अब कांग्रेस को क्रिय्रात्मक रूप से संसार के सामने अपनी नीति बता देनी 
चाहिए। और, वेयक्तिक सत्याग्रह का भी निश्चय हुआ। 
सत्याग्रह के संचालन का भार गांधीजी पर दिया गया। उन्होंने निश्वय किया 
कि यद्यपि यह सत्याग्रह वैयक्तिक होगा, सामूहिक नहीं, तथापि कोई व्यक्ति उनसे 
मंजूरी पाये बिना सत्याग्रह नहीं कर सकेगा और वह अनुमति ऐसे ही लोगों को 
देंगे जिन्होंने रचनात्मक कार्यक्रम के किसी भी एक अंग को अपनाया हो तथा उसमें 
काम किया हो। साथ ही, यह भी निश्चय हुआ कि ऐसे ही लोगों को अनुमति दी 
जायगी जो प्रतिनिधित्व कर रहे हों---अर्थात्‌ जिनकी हँ सियत ऐसी हो कि वह केवल 
व्यक्ति न हों, अनेकों के प्रतिनिधि हों, जैसे असम्बली और कौन्सिल के मेम्बर, जिला 
और म्युनिसिपल वोर्डों के मेम्बर, काँग्रेस-कमिटियों के पदाधिकारी और चुने हुए 
मेम्बर इत्यादि। नतीजा यह हुआ कि केवल ऐसे ही छोगों को अनुमति मिली जो 
स्वयं सूत कातते हों, अछृूतपत् की भावना से अपने को मुक्त कर चुके हों और कहीं 
न कहीं के चुनें हुए सदस्य हों। आरम्भ में असम्बली और कौन्सिलों के मेम्बरों तथा 
काँग्रेस-कमिटी के पदाधिकारियों को ही इजाजत मिली। प्रान्तीय ' कमिटियाँ ऐसे 
लोगों की सूची तैयार करतीं और गांधीजी के पास मंजूरी के लिए भेज देतीं। जब वह 
मंजूर कर लेते तभी सूची में दर्ज लोग सत्याग्रह करते। 
सत्याग्रह का रूप यह होता कि सत्याग्रही घोषणा करते कि हम युद्ध में किसी 
प्रकार से मदद नहीं कर सकते। छोगों ने इसके लिए एक नारा वना लिया---न एक 
भाई न एक पाई, अर्थात्‌ न हम अपने में से एक भाई को भी छड़ाई में भेजना 
चाहते हें और न छड़ाई के लिए एक पाई की भी आथिक सहायता देना चाहते हैं। 
लोगों को इस वात की कड़ी ताकीद कर दी गयी थी कि सत्याग्रह में कोई प्रदर्शन न 
किया जाय; क्योंकि हम सत्याग्रह द्वारा अपने लिए यह स्वत्व प्राप्त करना चाहते हें 
कि हम जो भी उचित समझें, देश के सामने प्रचार कर सकते हैं, और हमारे इस 
स्वत्व में किसी प्रकार की वाधा नहीं पड़नी चाहिए; यहाँ तक कि छाई के नाजुक 
जमाने में भी हम चाहें तो हमको उसके विरुद्ध प्रचार का हक होना चाहिए। 
इस सत्याग्रह का कुछ लोगों ने तो विरोध किया भौर कुछ छोगों ने मजाक 
उड़ाया। गर्म विचारवाले वामपंथी लोगों का कहना था कि इस प्रकार के दण्ड 
सत्याग्रह से कोई छाभ नहीं पहुँच सकता, इससे ब्रिटिश नवर्न॑मेप्ट किसी प्रकार प्रभावित 
नहीं हो सकती और न उसके काम में हम इसके द्वारा कोई ड़चन ही पेश कर सकते 


हूँ। कुछ लोग कहते थे कि प्रचार-स्वातंत्य और विचार-स्वातंत्य की बात केवछ धंल्ते 


ः नि 


की ट्ट्टी ह--हेंग डड़ाई का विरोध करना चाहते हें, पर हमको खुलकर ऐसा करते क 
हिम्मत नहीं होती हूँ, इसलिए यहू इड्ोलल्ा फैदा रखा यया हू। वात यह थी कि हमें 


पे खल्नक 
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संसार को दिखलाना था कि हम ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की लड़ाई में उसका साथ नहीं दे रहे 
हैं और यह हम विना किसी प्रकार के शोर-गुल और हंगामा के दिखला देना चाहते थे। 
यदि सामूहिक सत्याग्रह किया जाता तो बहुत झोर-गुल के विना काम होना कठित था, 
और प्रतिनिधित्व करनेवाछों को ही सत्याग्रह ,की अनुमति देकर हम यह दिखला रहे 
थे कि वह केवल एक व्यर्क्ति नहीं है, उसके पीछे उसे चुननेवाले छोग अर्थात्‌ असंख्य 
नर-तारी भी हें और यह सत्याग्रह उन सवकी ओर से हो रहा हे; वह व्यक्ति केवल 
निमित्तमात्र है, सत्याग्रह सब कर रहे हें। इन्हीं कारणों से प्रदर्शन सख्ती से रोका 
गया था। साथ ही, प्रतिनिधियों के चुनने में भी पूरी कड़ाई बरती गयी थी। ऐसे 
लोग जिनका जाना अपेक्षित था, पर जो किसी कारण से सत्याग्रह में शरीक नहीं हो 
सकते थे, दर्खास्त देकर छुट्टी ले छेते थे। 

बिहार में, अपने स्वास्थ्य के कारण, मेरे लिए सत्याग्रह में शरीक होने का 
अर्थ अपनी वीमारी की देखभाल का भार गवर्नमेण्ट के ऊपर डालना था। इत्नलिए 
गांधीजी ने मुझे स्वयं रोक लिया। पहले दिन, जब श्री वावू और अनुग्रह बाबू का, 
पटने में दो स्थानों पर, एक के कुछ देर बाद दूसरे का, सत्याग्रह करना निश्चित हुआ 
था और -निरचय के अनुसार श्री वाबू सत्याग्रह करने के लिए वाँकीपुर के मेदान 
में पहुँचे, तो वहाँ बहुत लोग जम हो गये जिनमें विद्यार्थी अधिक थे। वहाँ पर कुछ 
शोर-गुछ हुआ जो जेल के फाटक तक, जहाँ श्री बाबू को गिरफ्तार करके छे गये, 
जारी रहा। मेने देखा कि यह आरम्भ गांधीजी की हिंदायतों के खिलाफ हुआ और 
यदि इसे प्रोत्साहन मिला तो पीछे इसे सभालना मुश्किक हो जायगा तथा अपने ही 
लोग अनुशासन की घज्जी उड़ा देंगे। यह सोचकर मेने अनुग्रह बाबू के सत्याग्रह को 
और सारे सूबे के सत्याग्रह को उस समय तक के लिए बन्द कर दिया. जब तक लोग 
सत्याग्रह के मर्म को पुरी तरह समझ न लें और गांधीजी के आज्ञानुसार अक्षरशः सब 
बातें ठीक-ठीक करने को तैयार न हो जायें। यह बात सारे सूबे में फैल गयी। लोगों 
ने समझ लिया कि इस तरह की वातें नहीं चलते पावेंगी। मेरे पास दूसरे ही दिन 
लोगों ने आकर वतलायां कि अब वैसी गलती नहीं होने पावेगी और सारे सूबे में 
सत्याग्रह स्थगित हो जाने से सारे सूबे की वदनामी होगी। मेंने देख लिया कि वातावरण 
दुशस्त हो गया, दो दिनों के वाद से ही फिर इजाजत दे दी। इसका फल यह हुआ . 
. कि सारे सूबे में पूरी शान्ति के साथ, जैसा गांधीजी चाहते थे, सत्याग्रह चलता रहा। 

प्रधान मंत्री (श्री वावू) से आरम्भ करके असम्बली और कौन्सिलों के 
अधिकांश भेम्वर, जिला-वोडडों और म्युनिसिपैलिटियों के बहुतेरे सदस्य, काँग्रेस- 
कमिटियों के अनेके पदाधिकारी और कुछ सदस्य, कई हजार की संख्या में, सत्याग्रह 
करके जेल चले गये। गवर्न॑मेण्ट की कुछ ऐसी नीति थी कि प्रायः सभी छोगों को 
एक वरस की सजा दी जाती थी। इसमें से प्रायः सभी छोगों को तीन महीने की माफी, 
जिसको जेल की भाषा में मार्का' कहते हूँ, मिलती गयी ! सभी छोग सजा पाने के प्रायः 
नव मद्दीनों के बाद छूठते गये। में तो बाहर रह गया था और अधिक समय गांवीजी के 





॥। 
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महत्मा गांषी, राजेद्रप्रखाद नोर महादेव देसाई 
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साथ ही वर्धा में विताना पड़ा। इसका एक कारण यह भी था कि काँग्रेस के प्रेसिडेण्ट 
के जेल चले जाने के बाद कांग्रेस के संगठन का सारा भार एक प्रकार से उन पर ही 
आ प्रड़-यद्यपि मंत्री आचार्य कृपालानीजी भी वाहर रख लिये गये थे। काम में 
सहायता पाने के लिए कृपालानीजी के और मेरे वहीं रहने का आग्रह महात्माजी करते 
थे। हमने ऐसा ही किया भी। 

काँग्रेस के लोगों ने मंत्री का पद तो छोड़ ही दिया था। अब, जहाँ-जहाँ पहले 
काँग्रेसी मं त्रिमण्डल थे वहाँ दफा ९३ के अनुसार गवर्नर शासन कर रहे थे। कुछ दिनों 
तक उन्होंने रास्ता देखा कि शायद काँग्रेसवाले फिर वापस, आ जाये, पर जब इसकी 
कोई आश्या-नहीं दीख पड़ी तो असम्वली इत्यादि के मेम्बरों को जो वेतन मिलता था 
उसे उन्होंने वन्द कर दिया। यद्यपि असम्वछी के स्पीकर लोगों के साथ के चपरासी 
इत्यादि नहीं हटाये गये और वे कुछ न कुछ काम भी करते रहे तथापि उनके भी मुशाहरे 
वन्‍्द कर दिये गये। काँग्रेस नें जिला-वोडों और म्युनिसिपैलिटियों से काँग्रेसी लोगों 
को हट जाने का आदेश नहीं दिया था। वहुतेरी जगहों में काँग्रेसी छोग इनके चेयर- 
मेन और वाइस-चेयरमंन थे। इनका काम सभी काँग्रेसी सदस्य मिलकर करते रहे। 
ऐसा भी देखा गया कि कुछ लोग, सत्याग्रह के कारण अच्छे सदस्यों के हट जाने से 
नाजायज लाभ उठाकर उनके स्थानों पर जा वँठे ! कुछ हम लोगों की ऐसी भूल भी 
हुई कि जहाँ हमारे चेयरमैन इत्यादि के सत्याग्रह में चले जाने के कारण जगह खाली 
हुईं वहाँ हमने उन रिक्त स्थानों को ऐसे लोगों से भर देने की इजाजत भी दे दी, जिनसे 
आशा की जाती थी कि वे हमारे अनुशासन को मानेंगे। कहीं-कहीं नये चुनाव भी 
हुए और उन स्थानों पर, अगर साफ-साफ नहीं तो परोक्ष रीति से, काँग्रेसी छोग आा 
गये। नतीजा यह हुआ कि इन बोर्डों पर जैसा चाहिए वेसा काँग्रेस का अनुद्यासन 
नहीं रह सका। वहुत तरह की शिकायतें भी सुनने में जाने लगीं। काँग्रेस के अन्दर 
जो दलवन्दियाँ थीं वे भी जव वाहर फूट पड़ीं। इस प्रकार, काँग्रेस की वदनामी होने छगी। 

मेरे अपने सुवे में सव का भार मेरे ऊपर था। में अधिकतर वर्धा में रहने के 
कारण वहुत-कुछ कर नहीं सकता था। इसलिए मेने रोक-धाम के खथारू से एक छोटी 
कमिटी वना दी। उसी को इन वोड्डों की निगरानी का काम सौंप दिया। मुझे खेद 
हूँ कि बहुत प्रथत्व के वाद भी जवस्था नहीं सुधरी। मेने निश्चय किया कि विहार में 
इन सभी वोर्डों से क्रेती लोगों को हटा छेने में ही कल्याण हैँ। पर इस निदचय पर 
पहुँचने के कुछ ही दिनों के वाद प्रान्त के प्रमुख छोगों के छूटने का समय था। इसलिए 
उनके छूटने तक इसको स्थगित रखा कि उनकी नी राय छे छेना उचित होगा। उनके 
छूटने पर उनसे राय लेकर मेने यह जाज्ञा दे दी कि सभी कांग्रेसी छोग जिला-वोडों 
और म्पुनिसिपृलिटियों से हूट जायें। उसके वाद ही फिर अस्वस्थता के कारप में दर्घा 
चला गया। वहाँ रिपोर्ट पहुँची कि अधिकांश छोमों ने तो ज्ाज्ञा का पाछन झिया, 
पर कुछ लोगों ने उसे नहीं नी माना । ऐसे छोगों की संख्या बहुत ज्यादा नहीं थी। लिसय- 
फमिदियों तथा प्ान्वीय कमियी ने ऐसे छोयों के विदद्ध अनुशासन की कार्रवाई ही। 
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बहुतेरे लोग काँग्रेस से निकाल दिये गये। यहु सव १९४१ के नवम्बर-दिसम्बर की वात 
है। १९४० के नवम्बर से १९४१ के बीच तक कुछ और वातें हुई जिनका जिक्र 
कर देना उचित होगा। 


१४०--मेरी मेस्ूर-यात्रा 


मेंने ऊपर कहा है, बहुत समय मेरा उन विनों वर्बा में ही बीता। जब में 
वहाँ था, मैसूर-काँग्रेस के श्री दासप्पा वर्धा आये। उन्होंने महात्माजी से यह कहा कि 
वह अपना सालाना जल्सा, करना चाहते हें जिसमें मुझे जाना चाहिए। मेरे जिम्मे 
उसके उद्घाटन का काम सौंपा गया। महात्माजी ने उनके अनुरोध को मान लिया। 
मुझे वहाँ जाने की आज्ञा मिली। यह सम्मेलन 'हरिहर' नामक स्थान पर तुंगभद्रा 
नदी के किनारे हुआ था। दृश्य सुन्दर था। छोगों में उत्साह भी काफी था। सम्मेलन, 
प्रदर्शनी इत्यादि के काम के अलावा श्री दासप्पा मुझे मेसूर के कुछ सुन्दर और पुरातत्त्व- 
सम्बन्धी महत्त्व रखनेवाले स्थानों को- दिखला देना चाहते थे। में भी .यह चाहता ही 
था। वहाँ जाने के पहले ही श्री दासप्पा से वातें हो चुकी थीं। उन्होंने कार्यक्रम भी 
वना लिया था। वँगलोर और मैसूर के अलावा में उन प्राचीन मन्दिरों को भी देखने 
गया, जो जैन-कालू और हिन्दु-कालू की स्थापत्य-कला के अच्छे से अच्छे नमूने हें। 
श्रवण गोलवेला और हलेवीड के दृश्यः अद्भुत हैं। वे संसार के उन चकित करनेवाले 
स्थानों में हें जिनको न देखना मानों मनुष्य की कृतियों के उत्तमोत्तम नमूनों को न 
देखना है। तीर्थद्भुर महावीर की बहुत विश्ञाल मूत्ति एक पहाड़ की चोटी पर पहाड़ 
काटकर वनायी गयी है जो वहुत, दूर से, प्रायः १०-१५ मीलों से, नजर आने लगती 
है। तारीफ यह कि उतनी बड़ी मूर्ति कुछ अलग से तैयार करके वहाँ चोटी पर बेठायी 
नहीं गयी है, वल्कि वह पहाड़ की ऊँची चोटी को ही काटकर वना दी गयी हैँ और 
चारों ओर की पहाड़ी काटकर समतल' कर दी गयी है। मूर्ति ऐसी सुन्दर बनी है कि 
चाहे आप मीलों की दूरी से देखिए या नजदीक जाकर, उसके सभी अंग ऐसे अनुपात 
से बनाये गये मालूम होंगे कि कहीं कुछ भी त्रुटि नजर न आयेगी। प्रत्येक अंग, पैझ की 
अँगुलियों से लेकर नाक-कान तक, अपने-अपने स्थान पर ठीक अनुपात में बना दीख 
पड़ता है। यह जैनों का एक बहुत बड़ा तीर्थ है जहाँ समस्त भारतवर्ष के जैन दर्शन 
करने जाते हैं। मुझे यह वात जानकर प्रसन्नता हुई कि आर के श्री निर्मलकुमार जैन, 
परिवार के साथ, वहाँ अवसर जाया करते हैं। वहाँ के लोग उनके सम्बन्ध में मुझसे 
पूछ-ताछ कर रहे थे। यह जानकर मुझे और भी अचम्भा हुआ कि उसी मूर्ति की 
नककर पर, कुछ छोटे पैमाने पर, उन्होंने आरा के नजदीक कहीं जैनी विधवाओं के 
लिए जो आश्रम खोल रखा है उसमें भी एक मूर्ति बनवायी है; फर्क इतना ही है कि 
जहाँ यह पहाड़ी मूर्ति प्रायः ६०-७० फूट की होगी वहाँ आरा की मूर्ति २०-२२ फुट 
की। यह दृश्य तो विज्ञाल-मूर्ति-निर्माण-कछा का नमूना हें। 

अब हलेवीड में कुछ ऐसे तमूने मिले जिनमें वारीकी की हद हो गयी हूँ। वहाँ 
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के मन्दिरों म पुराणों कथाएँ की मूर्तियों द्वारा अंकित और प्रदर्शित की गयी हैं। 
ये मूर्तियाँ अत्यन्त सुन्दर और मधुर हेँ। कुछ पन्द्रह-बीस फूट की ऊँचाई पर एक मूर्ति 
बनी थी जिसमें कोई फल या फूल दिखलाया गया था और उस पर एक मधुमवखी 
बेटी थी। नीचे से देखने में ऐसा भालूम होता था कि वह सचमृच मधुमक्खी हूँ जिसके 
पाँव और पंख भी हैँ। पर वास्तव में उसी पत्थर पर, जिसको काटकर फूल- या फल 
बनाया गया था, यह मधुमक्खीं भी उसी प्रकार बनायी गयी थी--कोई अलग से 
बताकर वहाँ वेठायी नहीं गयी थी। दक्खिन के मन्दिरों में पत्थर की बनी जंजीरें 
अक्सर देखने में आती हें। किसी धातु की जंजीर वनाना मुश्किल नहीं हैँ; क्योंकि 
उसकी एक-एक कड़ी अलग-अलग बनाकर एक दूसरे में गूँथ दी- जाती हैँ और तब 
जोड़ या मुँह दवाकर अथवा गर्म करके फाँक बन्द कर दिया जाता हूँ। किन्तु पत्थर 
की जंजीर में ऐसा नहीं हो सकता" उसमें कड़ियाँ अलग-अलग नहीं वनायी जा सकतीं । 
एक ही पत्थर के लम्बे टुकड़े को काटकर एक दूसरे में गुंथी हुई कड़ियाँ वनानी पड़ती 
हैं। काम काफी मुश्किल है; क्योंकि यदि कहीं एक टाँकी या छेनी भी जोर की रूग 
गयी और कड़ी टूट गयी तो सारी जंजीर विखरकर खराव हो गयी। दुसरे मंदिरों में 
मेंने जंजीर देखी थी; पर उनका आकार बड़ा था। हलेवीड में मेने एक मूर्ति कुछ 
ऊँचाई पर देखी। वह अनेक आभूषणों से सुसज्जित की गयी थी! सव आभूषण 
पत्थर के थे और उसी एक पत्थर के टुकड़े में से, जिसमें से मूति निकाली गयी थी, काट 
करके बनाये गये थे। वह मूति एक बहुत छोटी-सी भुछनी या नकबेसर पहने हुई 
थी, वह भी पत्थर की थी, बहुत ही छोटी और नाक में एक छोटे छेद से छठक रही 
थी। जो वाली नाक में थी वह भी वहुत वारीक थी और नाक के छेद में वह चारों 
तरफ घुमायी जा सकती थी। उस नथुनी का व्यास आध इंच से ज्यादा न होगा और 
इसी से नाक के छेद का भी .अन्दाजा किया जा सकता हैं। विशालता और बारीकी, 
दोनों के सुन्दर से सुन्दर नमूनों का वर्णन पढ़कर पाठक समक्त सकते हैँ कि वहाँ थोड़े 
में ही कितनी कला और कलाकारों की कितनी कृतियों के नमूने हम देख सकते हें । 
पत्थरों पर इस प्रकार के विशाल और सूक्ष्म काम हम अजन्ता और एलोरा में देख सकते 
हैँ। अजन्ता में चित्रणकला का अदूनुत विकास देखने में जाता हैँ और एलोरा में पहाड़ 
काटकर बनाया गया महान्‌ मन्दिर तथा सुन्दर एवं वारीक मूतति-निर्माण-कछा का 
चमत्कारपूर्ण नमूना ! 

तीसरा अद्भुत दृश्य प्राकृतिक था। वह है गिरिसप्पा का जलप्रपात। यह ऐसे 
स्थान में है जहाँ ब्रिटिश और मैसूर राज्यों की सरहद मिलती है। प्राय: एक हजार फट की 
ऊँवथाई से जल गिरता है । इसको एक जोर ब्रिटिश राज्य के एक कोने से और दूसरी 
ओर मेसूर-राज्य के एक कोने से हम देख सकते हैं। पर मंसू र-राज्य में से देखने पर दृश्य 
अधिक सुन्दर और चसुहावना माझूम होता हैं। वहाँ ठहरने और वेठकर दृद्य देखते का भी 
अच्छा और सुन्दर स्थान राज्य की ओर से दता दिया गया हूँ। में कुछ देर तक वेशकर 
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इस प्राऊतिक चमत्कार को देखता रहा। उन दिनों वहां हाँ ले दिलसी निकालने के छिए 
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कारखाना बनाने और दूर-दूर, तक बिजली पहुँचाने का प्रवन्ध मंसूर-राज्य की ओर 
से किया जा रहा था। बहुत-से मजदूर वहाँ से कई मील की दूरी तक काम करते मिल्ले। 
मालम नहीं कि इस प्राकृतिक चमत्कार पर इस मानुपिक वरात्कार का वया असर 
पड़ा हैं और वह शोभा अब भी हूँ या नहीं। 


१४१--बिहार-शरीफ का दंगा ओर हिन्दुस्तानी जहाजी 
कम्पनी की स्थापना 


में चन्द दिनों के लिए पटने आया था और फिर वर्बा वापस गया। जिस दिन 
पटने से जानेवाला था उसी रात को यह सुता कि विहार-शरीफ में हिन्दुओं और मुसल- 
मानों के वीच कुछ अनवन है, पर ऐसा नहीं मालूम हुआ कि कोई वड़ी बात है जिसका 
नतीजा भयंकर खून-खरावा हो सकता हुँ। वर्षा पहुँचने के एक दिन बाद ही अखबारों 
से मालूम हुआ और फिर तार पहुँचा कि विहार में भयंकर दंगा-फसाद हो गया हूँ। 
गांधीजी की राय हुई और मेंने भी सोचा कि ऐसी अवस्था में मु्े तुरंत विहार जाना 
चाहिए। में वापसी गाड़ी से रवाना हो-गया। पढने पहुँचने पर मालूम हुआ कि शाह 
महम्मद उजेर मुनीमी और मथुरा बावू कई दिनों से बिहार-शरीफ में ही हैं और 
वहाँ की स्थिति बहुत खराब हो गयी हैँ, कई हिन्दू और मुसलमानों का खून हो चुका 
हैं तथा बलवा केवल विहार-शरीफ शहर में ही--जहाँ आरम्भ. हुआ था--सीमित व 
. रहकर गाँवों में भी फैलता जा रहा है। मुझे याद था कि १९१८ में इसी प्रकार 
शाहाबाद के एक गाँव (पीरो) में आरम्भ होकर उस जिले के सिवा आसपास के जिलों 
के कुछ भागों में भी फसाद फेल गया था। इसलिए में और भी चिहुँका । इत्तफाक 
से उसी दिन प्रोफेसर अवदुल बारी भी, जो बाहर थे, पटने पहुँच गये। हमने मोठर 
और लारी साथ लिया । उन पर विहार-विद्यापीठ के अध्यापकों, और विद्यार्थियों को 
तथा कुछ दूसरे कार्यकर्ताओं को सवार करा लिया। उसी दिन विहार-शरीफ की ओर 
चल दिया। वहाँ पहुँचने पर जब शाह उजर मुनीमी और मथुरा बाबू से भेंट हुईं तो 
सव हाल मालूम हुआ। बहुतेरे खून हो चुके थे; पर अब स्थिति कुछ सुधरने लग गयी 
थी। गवरनंमेण्ट. ने पुलिस का भी -काफी प्रवन्ध कर लिया था। जिला-मजिस्ट्रेंट 
और कमिश्नर तथा पुलिस के. बड़े-बड़े अफसर भी पहुँच गये थे। शाह साहव 
और मथुरा बाबू अपनी जान पर जोखिम लेकर जहाँ-जहाँ हंगामा होता, पहुँच जाते 
और वलवा-फसाद रोकते। कहीं-कहीं बलवाइयों के उपद्रव के बाद पहुँचते और वहाँ 
लाझों को स्वयं उठा-उठाकर यथास्थान भिजवाने में सहायता करते । 
हम लोग पहुँचते ही चारों ओर के गाँवों में, जहाँ-जहाँ से कुछ खराब खबर आती, 
फैल गये। लोगों में ढाढ़स पैदा करने और गलत अफवाहों को रोकने तथा शान्ति 
स्थापित करने में सवके सब छग गये। तीन-चार दिनों में स्थिति काफी सुधर गयी। 
वहीं पर प्रान्तीय मुस्लिम छीग के सभापति खाँ-वहादुर महम्मद सैयद इसमाइल से बातें 
हुईं। हम दोनों एक दिन के लिए पटने आये। वहाँ एक बड़ी सार्वजनिक सभा में हम दोनों 
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ने भाषण किये। में फिर विहार-शरीफ वापस गया। कुछ दिनों तक वहाँ रह कर, जहाँ- 
जहाँ लूट-मार और खून-खराबा हुआ था वहाँ जाकर, छोगों से भेंट की और उन्हें 
शान्त किया। जो दुश्य देखने में आये, बहुत ही भयानक ओर दर्दनाक थे। हिम्दु या 
मुसलमान, जब इस प्रकार के भगड़े में पड़ जाते हें तब, धर्म और मनृप्यता दोनों 
भूल जाते हैं। वे एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हें। इस भगड़े में हिन्दू और 
मुसलमान दोनों मारे गये थे, पर मुसलमानों की संख्या अधिक थी। यदि यह भगड़ा 
रुका न होता तो स्थिति और भी भयंकर हो गयी होती। शान्ति-स्थापना के बाद में 
फिर वर्धा वापस गया। 

वहाँ एक और काम मेंने अपने ऊपर ले लिया था अथवा यह कहने बेहतर 
होगा कि मेरे ऊपर वह काम डाल दिया गया था। सिंधिया-स्टीम-नाविगेशन-कम्पनी 
हिन्दुस्तानियों की जहाजी कम्पनी है। उसके जहाज विशेषकर हिन्दुस्तान और बरमा 
के वीच तथा हिन्दुस्तान के समुद्रतठ के बन्दरगाहों में ही अधिक आया-जाया और माल 
ढोया करले हैं। वह कम्पनी चाहती थी कि जहाज बनाने का एक कारखाना खोला जाय । 
उसने विशाखापट्टनम्‌ (विजगापटम) को, जो आन्ध्र-प्रदेश में हे, इसके लिए उपयुक्त 
स्थान चुन लिया था। उसके डाइरेक्टरों में प्रमुख हें सेठ वालरूचन्द-हीराचन्द और 
सेठ शान्तिकुमार नरोत्तम मुरारजी । उनकी यह राय हुई कि में इसकी नींव डालूँ। 
में उस समय कोई भी काम'गांधीजी की आज्ञा के विना नहीं करता था। इसलिए 
उन्होंने गांधीजी से कहा। मुझे आज्ञा मिली कि में वहाँ जाऊे। इस सिलसिले में 
मभे भारतीय जहाजी वाणिज्य के इतिहास के अध्ययन का मौका मिला। यों तो थोड़ा- 
बहुत जानता था कि ब्रिटिशों ने किस तरह इस फैले हुए व्यापार को हिन्दुस्तानियों 
के हाथ से जबरदस्ती छीन लिया था, पर इस बार के अध्ययन से मेरा इस विपय 
का ज्ञान और भी अधिक बढ़ गया। इसके अध्ययन में कम्पनी के छोगों ने पुस्तकें 
आदि भी पहुँचा दी थीं, इसलिए स्वाध्याय में बहुत सुविधा भी हो गयी थी। मेने 
उस अवसर पर वहाँ जो भाषण किया उसमें सारे इतिहास भौर वर्तमान स्थिति 
इत्यादि का सिहावलोकन किया। कम्पनी की ओर से वड़ा समारोह किया गया था। 
उसके सभी डाइरेबटर वहाँ जाये थे। सारे हिन्दुस्तान से वहुतेरे प्रमुख छोग आमंत्रित 
किये गये थे। सरकारी नौ-सेना के अफसर भी उपस्थित थें। बहुत घूमधाम के साथ 
यह महोत्सव समाप्त हुआ। उन छोगों ने सार्वजनिक काम के छिए मुक्ते कुछ झपये 
भी दिये जिनको मेंने उतकी इच्छा के जनुसार उन संस्थाओं को दे दिया जो उत्त 
काम में लगी थीं। कुछ सामान उन्होंने मेरे साथ कर दिया जिसको मेंने वापसी ट्रेन 
में कुछ दूर चले जाने पर देखा। 


१४२--ढाका-जिले में दंग की जाँच ओर बंगाली-विद्यरी-समस्या 


वालरेयर से, जो विज्ञालापट्टनम्‌ के पास में ही हैं, रवाना होकर श्वी मंबरा 
यावू के साथ में सीचे डाका जाने के लिए कलकत्ते पहुँचा। रास्ते में झंटक में थी 
प्रा ७२ 
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कुछ देर के लिए ठहरा था। ढाका जाने का कारण यह था कि वहाँ भी भयंकर हिन्दू- 
मुस्लिम दंगा हो चुका था। वहाँ दंगा ढाका शहर से आरम्भ होकर कई गाँवीं तक में जा 
पहुँचा था। गाँव के गाँव लूट लिये गये और जला दिये गये थे। ढाका में तो खून भी 
काफी हुए थे। जिस दिन में पहुँचा, वातावरण शान्त था। वहाँ जाने के पूर्व ही कलकत्ते 
में उस समय के प्रधान मंत्री श्री फजलुल हक और सर नाजिमुद्वीन से मेरी मुछाकात हो 
गयी थी। श्री फजलुर हक को में उसी समय से जानता था जब में कलकत्ता हाइकोर्ट 
में वकालत किया करता था। सर नाजिमुद्वीन से, बंगाल की जेलों में अनशन कर 
रहे राजनीतिक कैदियों के सम्बन्ध में बातें करने के लिए, भेंट हो चुकी थी। 

में ढाका में वहाँ के प्रमुख छोगों से मिला। हिन्दुओं पर बहुत जुल्म हुए थे। 
अतः उनमें स्वाभाविक रोब था। मुसझमानों ने वहाँ के नवाब साहब के महल में 
मुभसे मुलाकात के लिए एक. चाय-पार्टी दी। वहीं सबसे बातें हुईं। पुराने काँग्रेसी, 
जो उस समय वहाँ की जिला-कमिटी के सभापति थे, श्री श्रीशचन्द्र चटर्जी के घर 
पर में ठहरा था। ढाका से कुछ दूर उन गाँवों को जाकर देखा जो छूट लिये और 
जला दिय गये थे। दृश्य भयंकर था। बंगाल के मकान अक्सर पक्के नहीं होते, फूस 
या टिन से छायगे जाते हँँ। दीवार बाँस आदि की ट्ट्टी की होती है, जो लकड़ी के 
खंभों के सहारे खड़ी रहती हैं। जमीन की नमी या सीछ से बचने के लिए मकान 
के भीतर का फर्श कहीं-कहीं सिमेण्ट का बना होत। हँ। ऐसे गाँव भी देखने में आये 
जहाँ केवल लकड़ी के जले हुए खंभों के टुकड़ों अथवा निशान तथा सिमेण्ट के फर्श के 
सिवा और कुछ भी देखने को न मिला। हालत विहार-शरीफ से भी खराब थी, पर 
ढाका-जिले का उससे किसी. तरह मुकाबला नहीं हो सकता था। बिहार में हिन्दुओं 
की आबादी अधिक है, वहाँ मुसलमान ही अधिक मारे या छूटे गये थे। ढाका में 
मुसलमानों की आवादी अधिक हू, वहाँ हिन्दू ही अधिक मारे या लूटे गये थे। पर 
जिस तरह लूडता और जलाना ढाका में हुआ था उसका कुछ भी मुकाबला विहार 
नहीं कर सकता था । * 

दो-तीन दिनों तक उन विहातों में घूम-घूमकर देखने के बाद में फिर ढाका 
लौटा। दिहातों में घूमते-घूमते दो गाँवों में मुझे अपने गाँव जीरादेई के दो आदमियों 
से मुलाकात हो गयी। ये यहाँ काम की तलाश में आये थे। बहुतेरे विहारियों की 
तरह ये भी यहाँ से कुछ पैदा करके बिहार आया-जाया करते थे। मुझे देखकर 
आइचय॑ हुआ कि जिस तरह आसाम की यात्रा में सारन-जिले के आदमियों से मुलाकात 
हो गयी थी उसी तरह बंगाल के विह्ातों में भी हमारे प्रदेश के लोग फेले हुए हैं। 
गरीब विहारी मजदूरों में बहुत हिम्मत और अध्यवसाय है जो वहाँ के पढ़े-लिखे लोगों 
में नहीं देखा जाता । शिक्षितवर्ग के छोग प्रान्त के बाहर बहुत कम मिलते हैँ, पर 
अशिक्षित मजदुर एक ओर बम्बई में मुझे इत्तफाक से मिल गये हैं तो दूसरी ओर 
बरमा और बंगाल तथा आसाम में फैले हुए हैं। अँगरेजी शिक्षा हमारे प्रान्त के छोगों 
को कायर और निकम्मा बना देती .है क्‍या ? 
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इस सम्बन्ध में एक और वात याद आजाती हूँ। ये गरीब वेचारे सुदूर वरमा, 
बंगाल, आसाम इत्यादि में जाकर मजदूरी करते है, वहाँ के खेतों को आबाद करते 
हैं और फसल तैयार होने पर .काटते हैं; पालकी ढोते हें; बैलगाड़ी हाँकते हैं; मिट्टी 
काटने के काम पर तो मानों इन लोगों का एकछत्र राज्य हें--गाँवों में तालाव 
खोदना, कुआ बनाना, मकान बनाना इत्यादि जितने आवश्यक काम हैं सभी करते 
हें---धनी लोगों के घरों में नौकरी करते हे, खिदमतगारी और पहरेदारी दोनों काम 
बहुत करके इनके ही हाथों में हें। इस तरह बंगाल, आसाम इत्यादि से बिहार के 
गाँवों में बहुत पैसे आया करते हें---विशेषकर सारन-जिले में। जीरादेई गाँव के पोस्ट- 
आफिस में, जव कमासुत लोग बाहर गये रहते हें तब, प्रायः प्रति सप्ताह ४-५ हजार 
रुपये मनीआड्डर के जरिये आया करते हें। लोगों ने हिसाव लगाया हे कि इस प्रकार 
से विहार के गाँवों में वाहर से प्रायः ५ करोड़ सालाना आया करता था। कुछ बंगाली 
भाइयों का कहना था कि विहार के लोग वंगालियों की शिकायत करते हें कि वे 
विहार में आकर बहुत धन पैदा किया करते हे---जव विहारी इतने अधिक पैसे 
बंगाल से लाते हें। यह बात सच है कि बिहारी इस वात की शिकायत किया करते 
हें---विशेपकर शिक्षित बिहारी, जिनको वंगालियों के साथ सरकारी दफ्तरों और वका- 
लतखानों में मुकाबला करना पड़ता है। मालूम नहीं कि इस तरह सरकारी दफ्तरों 
के क्लर्क, राजे-रजवाड़ों की नोकरी करनेवाले वाव, कालेजों और स्कलों के शिक्षक, 
वकील, डाक्टर इत्यादि विहार से कितना हे जाते हूँ; क्योंकि इनके रुपये तो गरीतबों 
की तरह छोटे-छोटे मनीआड्ड रों द्वारा जाते नहीं हैं, और यह कहना कठिन हैँ कि हिसाव 
लगाने पर बिहार मुनाफे में पाया जायगा या वंगारू। पर एक बात स्पष्ट है। बिहारी 
लोग बंगाल में जाकर ऐसे आवश्यक काम करते हैँ जिनके बिना वहाँ के लोगों का 
जीवन-निर्वाह ही कठिन हो जाय और जिनकी जरूरत बंगाली भाई महसूस करते हूँ। 
किन्तु विहार में बंगाली ऐसे काम करते हें जिनके सम्बन्ध में शिक्षित विहारी चाहते 
हैं और कहते हैं कि बंगाली अगर उन कामों पर न जायें तो विहारियों का कुछ 
नुकसान नहीं होगा और वे खुद ही सभी कामों को सेनारू छूगें। इसके अछावा, 
जितना सँकड़ों विहारी ऐड्री-चेटी का पसीना एक करके और मछंरिया इत्यादि के 
शिकार बनकर पैदा करते हैं उतना एक बंगाली हुकमत की कुर्सी पर वेठकर आराम 
करते हुए पैदा कर लेता है। जो हो, इस प्रकार का मनमृटाव बहुत दिनों से चछा 
आ रहा है। नौकरी-पेशा लोगों में विहारी और वंगाली की काफी होड़ है। गीतों 
की वात तो शायद ही किसी के ध्यान में जाती हूँ। 
इसी कगड़े के कारण, काग्रेस-भिनिस्ट्री के समय में, विहार में बहत न्षानोंदन 
हथआ। एक ओर विहारियों की शिक्षायत थीं कवि अनेक विभागों के दफ्तरों में और 
तरकारी भोहदों पर उसी समय से--जव बंयारू भौर विहार एक साथ वे--बंगालियों 
ने कब्जा कर लिया हैं और अरून सुदा कायम हेते के प्रायः तीन बरसों के बाद 
|| 


नी उनका पैसा ही भाणिपत्य है। दूसरी भोर वंगाहियों का कहता था कि बहनेरे 
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बंगाली प्रायः भाषा तो वँगला बोलते हें, पर वे विहार के निवासी हैँ अथवा बिहार 
में बस गये हैं, इसलिए उन्हें सरकारी नौकरियाँ देने में किसी प्रकार का वंग्राली- 
बिहारी भेद-भाव करना अनुचित है---उनकी शिकायत थी कि इस प्रकार का भेद-भाव 
किया जाता हैँ। यह शिकायत काँग्रेस तक पहुँची और जिस समय श्री सुभाषचद्ध 
बोस कांग्रेस-प्रेसिडेण्ट थे उस समय विंग कमिटी ने जांच कर रिपोर्ट देने का भार 
मेरे ऊपर डाला। मेन सब वातों की जाँच-पड़ताल करके एक लम्बी रिपोर्ट दी जिसमें 
इतिहास के अलावा आगे के लिए सुभाव भी पेश किये कि सबके साथ इन्साफ का 
बर्ताव किस तरह किया जा सकता है। वकिंग कमिटी ने मेरी रिपोर्ट को न्याययुक्‍त 
समभाकर मंजूर किया और कांग्रेसी मंत्रिमण्डल को उसी के अनुसार काम करने का 
आदेश दिया। मेरा अनुमान है कि मेरी सिफारिशों को दोनों पक्षों ने मंजूर किया। 
यथ्पि किसी एक पक्ष की सभी माँगें उसमें मंजूर नहीं की गयी थीं तथापि छोगों नें, 
यह समभ लिया कि जो मेंने कहा हैं वह एक प्रकार से ठीक ही हैं। 
अस्तु, जब में दिहातों से छौटकर ढाका-शहर में पहुँचा तो मालूम हुआ कि 
ढाका के दंगे के सम्बन्ध में गवर्नमेण्ट ने जाँच कराने का निश्चय किया है और सरकार 
की ओर से बंगाल के स्टैण्डिय कौन्सल मेरे पुराने दिली दोस्त श्री योगेद्रवारायण 
मजुमदार पैरवी के लिए भेजे गये हैं। बहुत दिनों से भेंट नहीं हुई थी और इस सुयोग 
को अच्छा समभकर में उनसे मिलने गया। वह नदी में एक छोटे स्टीमर पर ही 
ठहरे हुए थे। उनसे बातें कर ही रहा था कि खबर आयी, ढाका-शहर में फिर 
खून-खरावा शुरू हो गया और एक था दो आदमियों को छुरा घोंप दिया गया। 
मुझे दूसरे ही दिन चला आना था। रात को भी यह काम जारी रहा। सवेरे मालूम 
हुआ कि शहर में काफी हलचल है और कई आदमी छुरों के शिकार हो गये हैं! 
ऐसा मालूम होता था कि हिन्दुओं को ग्रदि यह पता लग गया कि मुसलमानों ने 
किसी मुहल्ले में एक या दो हिन्दुओं को छुरा भोंक दिया तो दी-चार घंटों के भीतर 
ही कहीं न कहीं किसी मुहल्ले में उतने ही मुसलमानों को छूरे भोंक दिये. जाते थे। 
इसी तरह की होड़ हिन्दू-म्‌सलमान कर रहे थे। इस प्रकार की होड़ के कारण ही 
छुरा मारतेवाले इस वात का विचार नहीं करते थे कि जो मारा गया उसने क्या 
कसूर किया था। मारनेवाले तो सुरक्षित वच जाते थे और चुपचाप अपनी राह जाने- 
वाले निरीह वेकसू र--हिन्दू हों या मुसकमान--बिना कारण मारे जाते। दोपहर को 
हमारे रवाना होने तक ८-१० खून हो चुके थे। जाँच का काम इस परिस्थिति में 
“ होना असम्भव था। इसलिए वह स्थगित कर दिया गया और जिस जहाज से में 
लौटा उसी जहाज से योगेद्ध बाबू भी कलकत्तें आये। 
कलकत्ते से में सीवे पटना वापस आया। में पटने में १९४१ के जून के अन्तिम 
दिनों में पहुँचा। रास्ते में ही जो खाँसी-दमा शुरू हुआ था वह बहुत बढ़ गया। 
ज्वर भी हो आया। में पटने में ही रुक गया। बरसात भी शुरू हो गयी जो मेरे 
स्वास्थ्य के लिए बहुत खराब होती हूँ। प्रायः दो महीनों तक में वहीं पड़ा रहा। 
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अन्त में, जैसा ऊपर कह चुका हूँ, व्यक्तिगत सत्याग्रह में कैद हुए छोग छूटते लगे। 
विशेषकर श्री बाबू, अनुग्नह वावू इत्यादि प्रमुख लोग छूट गये। उनसे भेंट करके- 
और जिला-बोर्डो तथा म्युनिसिपैलिटियों से काँग्रेसी मेम्वरों को निकल आने का आदेश 
देकर में स्वास्थ्य-सुधार के लिए वर्धा चला गया। * 


१४३--युद्ध की विषम स्थिति से क्रिप्स-योजना का शुभागमन 


जब में ढाका में था तभी जमंनी ने रूस के साथ युद्ध की घोषणा कर दी। 

बहुत जोरों से रूस में जमंन सेना प्रवेश करके आगे बढ़ने छगी। थोड़े ही दिनों में 
रूस के बहुत बड़े हिस्से पर जमेनों ने कब्जा कर लिया। यह लड़ाई बहुत बड़े पैमाने 
पर हो रही थी। रूस के उत्तरी छोर से लेकर दक्खिनी छोर तक जर्मन और रूसी 
सेनाओं का धिड़न्त हो रहा था। जर्मनी ने पश्चिम में स्पेव और परुतंगाल, उत्तर में 
स्वीडन और दक्खिन में इटली को छोड़कर योरप के प्रायः सभी देशों पर कब्जा कर 
लिया था। स्पेन में फ्रांको का आधिपत्य था, जिसको डिक्टेटर बनाने में जर्मनी से 
बहुत मदद दी थी, इसलिए वह जर्मनी का बहुत कृतज्ञ था। स्वीडन बहुत कुछ दब 
गया था। इठली भी जमंनी के साथ लड़ाई में शरीक हो गया था। उक्त विजित 
देशों में कुछ छोग लुक-छुपकर छापे मारने की गोरिल्ला-लड़ाई जहाँ-तहाँ जमंनों के 
साथ कर रहे थे, पर अधिकतर स्थानों में जर्मन शासन चल रहा था अथवा जमंनी 
ने ऐसे लोगों के हाथों में अधिकार दे रखा घा जो उसकी ओर से शासन कर रहे थे। 
ह अमेरिका की सहानुभूति इंगलेंड के साथ थी। जहाज, हथियार इत्यादि द्वारा 

: बह अँगरेजों को मदद भी पहुँचा रहा था; पर खुले खजाने अभी लड़ाई में नहीं 
उतरा था। उधर जापान भी चीन के बहुत बड़े हिस्से को अपने पंजें में कस चुका 
था और दिन-दिन आगे बढ़ता जा रहा था। अमेरिका तो चीन की मदद करना 
चाहता था, पर उसको मदद पहुँचाने का एक ही रास्ता था जो खतरे से साढठी न 
था। वह रास्ता था वरमा होकर। अगरेज जापान को नाखुश्य नहीं करना चाहते थे, 
इसलिए उन्होंने वरमा का रास्ता वन्‍न्द कर दिया। चीन एक प्रकार से छाचार होता 
जा रहा था। जापान इस ताक में था कि मौका पाकर अमेरिका से - वदछा छें। यह 
मौका १९४१ के जाड़ों के आरम्भ में उसने ढूँड निकाला और अमेरिका के परछं-हार्वर 
पर धावा बोलकर अमेरिका की जलूसेना को भारी क्षति पहुँचावी। उसने इंगलेंड 
और हाछेंड से भी लड़ाई ठान दी तथा जर्मवी थभौर इटली के साथ दोस्ती गाँठ छी। 
१९४१ के नवम्बर से आरम्भ करके थोड़े ही दिनों में उसने दविखन-यूरव एशिया के 
बहुत बड़े हिस्से पर सिक्का जमा लिया। डच-उपनिवेश--जैसे जावा, सुमात्रा, बोनियो 
और दूसरे टापु--उसकी धाक में आ गये। अँगरेजों से सिहपुर (सिंगापुर) उसने 
जल्द ही जीत लिया। मलछाया पर दखरऊ जनाते हुए वह बरमा की और भागे बढ़ा। 
शीघ्र ही नोजमीन, रंगून, मांडले प्रनृति वरमी राहरी को हृथिय्राकर ग्रायः सारे बरमा 


को इड़प जिया। उड़ाई छेड़ने के एक-दो दिनों के अन्दर ही उससे बिटडिश जल-सेना 
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को सिंगापुर के नजदीक कहीं एक लड़ाई में गहरी शिकस्त दी। 'प्रिन्स आफ वेल्स' 
-नामक बहुत बड़े जहाज पर अँगरेजी एडमिरल फिलिप बहुत गरव॑ करके यह घोषणा 
कहते हुए निकला था कि वह जापानी जलरू-सेना की तलाश में जा रहा हैँ। उसे 
जापान ने डुवा दिया। 
उत्तर-अफ्रिका में इटालियन कोगों के कुछ उपनिवेश हैं ही। वहाँ भी अँग- - 
रेजों से लड़ाई ठन गयी और जर्मन पहुँच गये। उन्होंने चन्द महीनों के भीतर ही 
उत्तर-अफ्रिका को, प्रायः इजिप्ट (मिस्र) की सीमा तक, अपने चंगुलू में कर लिया। 
ऐसा मालूम होता था कि कोई भी देश अब जर्मनी और जापान की सेनाओं की वाढ़ 
को रोक न सकेगा । जाड़ों के कारण रूस में जमंन' सेना को कुछ रुक जाना पड़ा, पर 
बह पीछे न हटी, जहाँ तक पहुँच गयी थी वहीं डटी रही। १९४२ के आरंभिक 
महीनों में ऐसी परिस्थिति मालूम होती थी कि लड़ाई में अमेरिका के आ जाने से 
ब्रिटेन की जान तो लौट आयी, पर अभी जापानी और जर्मन सेना का मुंकाबढा 
कोई नहीं कर सकता था। अमेरिका बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध-सामग्री, जल-सेना और 
स्थलूसेना तैयार करने लूगा। वह उन सभी देशों को अस्त्र-शस्त्रों की मदद पहुँचाने 
लगा जो मित्रों की ओर से लड़ना चाहते थे। उसकी पूरी शक्ति के संगठित रूप से 
लड़ाई में पूरी मदद पहुँचाने में समय अपेक्षित था और १९४२ के आरंभिक महीनों 
तक वह समय' नहीं पहुँचा था। हि 
जमंनी के खिलाफ यह शिकायत की जाती थी कि जो देश उसका साथ देने 
को तेयार नहीं होते उन पर धावा बोलकर वह ॒ कब्जा कर लेता। पर इस दोष से 
अँगरेज और मित्र-देश भी बरी नहीं थे। उनको डर था कि जर्मन और जापानी : 
सेनाओं का संगम हिन्दुस्थान में किसी समय हो सकता हँ। उसी को रोकने के लिए 
अँगरेज एक ओर वरमा की सीमा पर लड़ना चाहते थे और दुप्तरी ओर इजिप्ठ के 
पास दूसरा मोरचा बनाना चाहते थे। एक और भी मोरचा अरब और ईरान में 
बनाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने अरब और ईरान पर कब्जा कर लिया। ईरान 
के बादशाह रजाशाह पहलवी को, जिसने १९१४-१८ के युद्धोत्तर-काल में ईरान को 
शक्तिशाली बनाने का पूरा प्रयत्न किया था और जो वहाँ के लोगों की उन्नति करने 
में बहुत-कुछ सफल भी हुआ था, तर्त से उतारकर निर्वासित कर दिया। फिर क्या, 
रूसी और अँगरेजी तथा अमेरिकन सेनाओं का एक बहुत बड़ा अड्डा उम्त देश में 
बन गया। विपति-काल में दुश्मन भी दोस्त वन जाते हैं! मि० चचिल ने रूस के 
साथ, जिसका विरोब उन्होंने अपने सारे जीवन में किया था और जिसको न मालूम 
कितनी गालियाँ दी थीं, दंस्ती कर ली। ऐसा मालूम हुआ कि सारी पिछली बातें 
दोनों भूछ गये ! ह 
ऐसी स्थिति में इंगलेंड ने यह सोचा कि हिन्दुस्तान के साथ कुछ तय कर 
लेना चाहिए। सर स्टैकोई क्रिप्स, जो इंगलेंड के राजदुत बनाकर उस समय छूस में 
भेजे गये थे जब रूस और जर्मनी के बीच मित्रता थी तथा जिन्होंने रूस को बहुत- 
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कुछ जर्मनी के विरुद्ध उभाड़ने में मदद की थी, लड़ाई ठन जाने पर इंगलेंड वापस 
आ गये। तब वहाँ की युद्ध- परिषद्‌ के वह प्रमुख सदस्य बन गये। अपने प्रगतिशील 
विचारों के कारण वह लेबर-यार्टी (मजदुर-दलू) से भी अरूग कर दिये गये थे। 
पर इस कठिन समय में, अपनी योग्यता के कारण, और विशेषकर रूस में जो कीति 
कमा चुके थे उसके कारण, वह बहुत ही लोकप्रिय हो गये। उन्होंने ब्रिटिश कैबिनेट 
को इस वात के लिए तेयार किया कि भारत के साथ कुछ समकौता कर लेना 
चाहिए। कैविनेट ने, जिसमें लेबर-दल और लिवरल-दल के लोग भी शरीक थे, एक 
योजना तेयार की। उसे लेकर सर कऋ्रिप्स हिन्दुस्तान आये ! यह योजना पहुले प्रकट 
नहीं की गयी । बहुत ही घूमधाम के साथ यह कहते हुए कि भारतवर्ष के लिए यह 
अत्यन्त महत्त्वपूर्ण योजना हू--इसे भारतवपं द्वारा मंजूर करा लेने का वीडा उठाकर 
वह १९४२ के मार्च में हिन्दुस्तान पहुँचे ! पहुँचते ही काँग्रेस-प्रेसिडेग्ट मौलाना आजाद 
और गांबीजी तथा दूसरे नेताओं से मुलाकात शुरू कर दी। कुछ दिनों के बाद 
योजना प्रकाशित भी कर दी गयी । वकिंग कमिटी की वेठक दिल्ली में हुईं। हम सभी 
वहाँ प्राय: दो-तीन सप्ताह इस पर विचार करते रहे। आरम्भ में कुछ समय तक 
गांधीजी भी दिल्‍ली में रहे। पर कस्तूरवा गांधी की अस्वस्थता के कारण वह सेवा- 
ग्राम चले गये। काँग्रेस की ओर से बातचीत मौलाना आजाद और पंडित जवाहररारू 
नेहरू करते रहे। वकिंग कमिटी के सभी सदस्य देहली में ठहरे थे। जो बातें होतीं 
उन पर विचार करने के लिए वराबर वकिग कमिटी की बैठक होती रहीं। 
क्रिप्स-योजना दो मुख्य भागों में विभकत की जा सकती हे। उसके पहले भाग 
में हिन्दुस्तान का भावी विधान बनाने का तरीका बतछाया गया हूँ। दूसरे में यह 
बतलाया गया है कि तत्काल भारत-सरकार का काम चलाने के लिए वाइसराय की 
वर्तमान कौन्सिल में क्या परिवर्तत होगा। इसमें भविष्य के सम्बन्ध में यह साफ-साफ 
कह दिया गया था कि लड़ाई के वाद हिन्दुस्तान को वही स्थान मिलेगा जो दुसरे 
उपनिवेज्ञों को हैं और यदि वह चाहे तो साम्राज्य से अहूग हो जाने का भी उसे 
अधिकार होगा--विधान' बनाने के लिए परिपद्‌ बनेगी जिसे प्रान्तीय धारा-सनाएँ 
चुनेंगी--प्रत्येक प्रान्‍्त के! अधिकार होगा कि वह यदि चाहे तो भारतीय संघ (यूनियन) 
से अपने को अलग कर ले, और यदि किसी प्रान्त ने ऐसा किया तो-ब्विटिश सरकार 
का उसके साथ वही तम्बन्ध रहेगा जो वाकी भारत अथवा भारतीय युनियन के साथ 
होगा। इस प्रकार इस योजना ने मुस्लिम लीग की साँग मान छी शोर पाकिस्तान 
की स्थापना को सू्ों पर छोड़ रखा। तत्काल के सम्दन्ध में इस योजना में यह नहीं 
कहा गया था कि बाइसराय की कोन्सिल को क्या अधिझार दिया जावगा। उसमें 
केवज इतना ही था कि उसे सेवा-सम्दन्धी और यद्ध-सन्दत्वी कोई अधिझार नहीं 


होगा जिसका अर्च दोगों ने आम तौर से यही छगाया कि अन्य विनायों और मदकम 
में कौस्सिज को जविकार भिझेया। पूछते पर क्रिस महोदय ने कुछ ऐसा ही फद् 


नी दिया। 
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गांधीजी को इस योजना से सन्‍्तोष नहीं हुआ। उन्होंने मुलाकात में सर क्रिप्स 
से ऐसा ही कह भी दिया। बुकिंग कमिटी के विचार में भी यह योजना मान्य नहीं 
जँची; पर उसने उस पर बहुत समय देकर विचार किवा। भविष्य के सम्बन्ध में 
यद्यपि एक प्रकार से पाकिस्तान की वात को योजना मान लेती थी और उसे ककिंग 
कमिटी मानना नहीं चाहती थी तथापि वकिंग कमिटी यह समभती थी और उसने 
अपने निश्चय में कहा भी कि यह बात यदि साबित हो जाय कि किसी सूबे के 
लोग अलग होना चाहते हैँ तो उसे वह जबरदस्ती अपने साथ रखना भी आत्मनिर्णय 
के सिद्धान्त के विरुद्ध समझती है। उसका विशेष ध्यान तो तात्कालिक काम के लिए 
प्रस्तावित कौन्सिल पर था; क्योंकि वह मानती थी कि लड़ाई के जमाने में सारा 
बोक उस पर पड़ेगा और उसमें यदि कुछ अधिकार भारतीयों को नहीं मिलता हैं 
तो इस बोभ को भारत्‌ के हित की दृष्टि से भारतीय लोगों के लिए उठाना केवढ 
अनचित ही नहीं, वल्कि असम्भव अथवा कम से कम कठिन तो अवश्य होंगा। इस- 
लिए उसने उस वात को पूरी तरह साफ कर लेना चाहा कि सेना और युद्ध से 
सम्बन्ध रखनेवाला कोई भी अधिकार कौन्तिल को होगा या नहीं अथवा सब कुछ 
वाइसराय और जंगी लाट के हाथों में ही रहेगा। वातचीत के बाद उन्होंने कुछ 
थोड़ा-सा नाम-निहादी अधिकार कौन्सिल के हिन्दुस्तानी भेम्बर के हाथ में देना भी 
स्वीकार किया; पर जब पूछा गया कि वह अधिकार कौन-सा और कितना होगा, 
तो मालूम हुआ कि वह बिलकुल नाम-मात्र होगा जिसमें कुछ भी अधिकार बस्तुत 
हस्तान्तरित नहीं होगा।- 

कमिटी को जब यह वात साफ-साफ मालम हो गयी तो उसने यह निश्चय 
किया कि वह योजना को मंजूर नहीं करेगी। पर अभी तक उसकी यही धारणा थी 
कि फौज और लड़ाई छोड़कर दूसरे विषयों में कौन्सिल को पूरा अधिकार होगा तथा 
वाइसराय उसकी राय के मृताबिक ही काम किया करेगा। साथ ही, यह भी जाहिर 
था कि लड़ाई के दिनों में दूसरे विभागों में कुछ विशेष काम तो होगा नहीं, और 
लड़ाई ऐसी चीज हैँ जिसके चलाने में गवरन॑मेण्ट की सारी शक्ति लगानी पड़ेगी, दूसरे 
विभागों को भी उसी काम में लग जाना पड़ेगा; इस तरह वह भी एक प्रकार से 
सेना और लड़ाई के विभाग के ही अधीन हो जायेंगे, इसलिए उनमें अधिकार मिलने 
का भी कोई महत्त्व नहीं रह जायगा । कमिटी के यह नि३चय कर लेने के पहले ही 
जब यह सव वातें कही गयी थीं तो सर क्रिप्स ने कहा था कि कमिटी अपने निश्चय 
को स्थगित रखे और वह कैविनेट के पास इस सम्बन्ध में छिखा-पढ़ी करेंगे। इसी 
लिखा-पढ़ी का यह नतीजा था कि सेना-सम्बन्धी नाम-निहादी अधिकार देने की बात 
हुई थी। जब इस पर भी विचार करने के बाद कमिटी इसी नतीजे पर पहुँची कि 
कुछ भी वास्तविक अधिकार नहीं मिलता तो उसके सामने योजना को नामंजूर करने 
के सिवा दूसरा रास्ता नहीं रह गया।- उसने यह निइचय कर भी लिया। ठीक इसी 
अवसर पर प्रेसिडेप्ट रूसवेल्ट के विशेप दुत कर्नल जौन्सन दिल्‍ली पहुँचे। पंडित 


हे युद्ध की विषम स्थिति से क्रिप्स-योजना का शुभागमन ५७७ 


जवाहरलाल नेहरू से उनकी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा कि कुछ समय दीजिए, में 
भी कोशिश करके देखूँ कि कुछ हो सकता है या नहीं। उनकी कोशिश का नतीजा 
यह हुआ कि जो वात सर क्रिप्स ने सेना के सम्बन्ध में लिखा-पढ़ी के बाद कही 
थी, उसके रूप में परिवर्तत हुआ। कैविनेट का प्रस्ताव था कि सेना-सम्बन्धी कुछ 
बातों को छोड़कर- और सभी वातें जंगी छाट के अधीन होंगी। अब यह प्रस्ताव 
आया कि निम्नलिखित वातें जंगी लाट के अधीन होंगी और वाकी सब बातें 
मेम्बर के अधीन। 

देखने में वात अच्छी लगी; पर प्रश्न यह था कि निम्नलिखित वातों में कौन 
कौन-सी वातें होंगी। पुछने पर कुछ विभागों के नाम बता दिये गये। कर्नल जौन्सन 
भी इस बात को नहीं जानते थे कि विभागों के नाम जो दिये गये थे उनके बाहर 
कौन बातें रह गयी थीं जो मेम्बर के अधिकार में आवेंगी। अन्त में, बहुत पूछ-ताछ 
के वाद, मालूम हुआ कि केवल वही बातें होंगी जो कैविनेट के प्रस्ताव में पहले 
कही गयी थीं, उनसे कुछ भी ज्यादा नहीं ! इससे स्पप्ट हो गया कि यह शब्दाडम्बर 
मात्र था, कोई वास्तविक अन्तर नहीं था। यह हम छोगों को बुरा मालूम हुआ। इस 
पर भी हम सोचने लगे कि सेना-विपयक और यूद्ध-सम्बन्धी अधिकार यदि नहीं मिलते 
हैं दो न सही, पर यदि दूसरे विभागों पर अधिकार मिलते हैं तो उस पर ही सन्तोष 
किया जा सकता है। परन्तु यह जान लेना चाहिए कि वह भी कहाँ तक वास्तविक 
रूप में मिलता हैँ। पूछते पर सर क्रिप्स ने कहा कि इस सम्बन्ध में वाइसराय से ही 
वात करनी होगी; क्योंकि यह वात उनकी कौन्सिल से सम्बन्ध रखती हूँ और जब 
कानून नहीं बदलता हैँ तो प्रचलित विधान के अनुसार उनके जो अधिकार हूं उनके 
सम्बन्ध में वही कुछ कह सकते हैं। जब यह कहा गया कि कैबिनेट उनको आदेश दे कि 
बह अपने अधिकारों को काम में न लावें और उन विषयों में कौन्सिछ की राय के 
अनुसार ही काम किया करें, तो उत्तर मिला कि कंविनेंट इस प्रकार का आदेश 
नहीं दे सकता हैँ। हम लोगों को यह पूरा-पूरा मालूम था कि कौन्सिल के भेम्बरों 
की कोई हँंसियत वाइसराय नहीं मानते थे। वह मानते और कहा भी करते थे कि 
भेम्बरों को कोई अधिकार नहीं है, अन्त में सारा जधिकार वाइसराय को ही हैँ और 
उसे वह छोड़ना नहीं चाहते हैं! 

जब यह जाहिर हो गया कि उन विभागों में नी अधिकार नहीं मिलता और 
जो बातें सर क्रिप्स ने पहले कही थीं कि कैविनेट की तरह कौन्सिक् नी अधिकार 
रखेगी और काम करेगी; वह केवल वागाडम्वर था, उसमें कुछ नी तथ्य नहीं था, 
तो वर्किग कमिटी उसे नामंजूर करने के सिवा दूसरा छुछ कर नहीं सकी; त्रेसा ही 
प्रस्ताव पास करके भेज दिया गया। सर क्रिप्स ने नी उसी दिन घोषणा कर दी कि 

वह वापस जा रहे हें भर जो वात कैबिनेट की झोर से हिन्दुस्तान के सामने पेश छी 

गयी थी वहूं वापस ली जाती है। मुस्लिम छीग काँग्रेस के फैसके का इस्ततार 
कर रही थी भौर जैसे ही हमारा फैसला हो गया उसने भी योजना को नामजूर किया; 
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पर कारण यह बतलाया कि उसमें पाकिस्तान नहीं दिया गया है, केवल उसकी सम्भावना 
हैं और वह इतने ही मात्र से सन्तुप्ट नहीं हेँ। 
इस तरह, काँग्रेस और लीग, दोनों ही ने योजना को नाम॑जूर किया। क्ग्रेस 
विंग कमिटी मानती थी कि पाकिस्तान की सम्भावना बताना भी ठीक नहीं था-- 
यदि कोई प्रान्‍्त सचमुच अछुग होने की इच्छा रखता हैँ और इसका पूरा सबूत मिल 
जाय तो उसे जबरदस्ती साथ रखना आत्म-निर्णय के सिद्धान्त के विरुद्ध होगा, तो भी 
उसने योजना को इस कारण से नामंजूर नहीं किया था। उसकी नामंजूरी का कारण 
यह था कि तत्काल कुछ अधिकार नहीं मिल रहे थे, यद्यपि कौन्सिल पर लड़ाई में 
मदद करने का भार पूरा-पूरा आ जाता था, जिसका अर्थ इतना मात्र था कि चन्दा 
और कर उगाहने तथा रँगरूट भर्ती करने और कराने के अछावा उसको कोई 
दूसर/ अधिकार नहीं मिलता! छीगः की नामंजूरी का कारण तत्काल मिलनेवाले 
अधिकार से सम्वन्ध नहीं रखता था। वह कारण तो केवल लीगी मुसलमानों की राय 
के अनुसार तुरन्त पाकिस्तान कायम न करना मात्र था। 
विंग कमिटी के अन्दर श्री राजगोपालाचारी का विचार था कि क्रिप्स- 
योजना को मान लेना चाहिए। उन्होंने ही इस बात पर जोर दिया था कि उसके द्वारा 
वाइसराग्र की कौन्सिल के सदस्यों को फौज और लड़ाई छोड़कर अन्य सब विभागों पर 
पूरा अधिकार मिल जाता है। पर जब अन्त में यह साफ हो गया कि उस विषय में 
भी कुछ अन्तर होनेवाला नहीं है और वाइसराय अपनी मनमानी करने के अधिकार में 
किसी प्रकार की कमी आने देना नहीं चाहते हैं, तो उनका मुंह भी वन्द हो गया। 
वकिंग कमिटी के इस निएचय के सम्बन्ध में काँग्रेस के अन्दर भी .कुछ लोगों को बहुत 
गलतफहमी रही, जैसा पीछे जाकर मालूम हुआ। पर हमारे दिल में कभी कोई सन्देह 
नहीं रहा। सर क्रिप्स ने भी कुछ ऐसी बातें कहीं जो निराधार थीं। उन्होंने अपने 
एक वयान में यह कह दिया कि इसकी नामंजूरी हिन्दु-मुस्लिम भंगड़ों के कारण हुई, 
काँग्रेस और मुस्लिम छीग एक राय न हो सकीं तो दोनों ने इसे नामंजूर कर दिया! 
उनके वयान का आशय था कि इस नामंजूरी का दोष काँग्रेस पर ही है। बात यह थी 
कि वर्किंग कमिटी के सामने इस विषय में हिन्दु-मुस्लिम भंगड़े या मतभेद की बात 
उस रूप में आयी ही नहीं जिस रूप में छोगों ने बताया। पाकिस्तान-सम्बन्धी घोषणा 
के सम्बन्ध में वकिंग कमिटी का योजना से मतभेद जरूर था; पर,उसने उस कारण 
से उसे नामंजूर नहीं किया था। उसकी नामंजूरी का कारण, जैसा पहले भी संक्षेप 
में कहा गया हैँ, बस एक ही था और वह यह कि इसके द्वारो हिन्दुस्तानी कौन्सिलरों 
के हाथों में कोई अधिकार नहीं मिलता था, इसलिए इस यद्ध-काल में यह जवाबदेही 
लेकर वे देश का हित नहीं कर सकेंगे और लड़ाई की मदद करने की जिम्मेदारी उनके 
सिर पर आ जायगी। यह भी गलत हूँ कि उसमें हिन्दू और मुसलमानों की संख्या कितनी 
होगी--इस वात पर मतभेद हुआ, जैसा कुछ विरोधियों के बयान से मालूम होता 
था। पर कौन्सिल में कितने भेम्बर होंगे, उनमें कितने हिन्दू और कितने मुसलमान 
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होंगे, कितने काँग्रेसी और कितने लीगी रहेंगे--यह सवाल एक वार भी हमारे सामने 
नहीं आया। इसका मौका .भी नहीं था; क्‍योंकि यह सवाल तो तब उठता जब हम 
निश्चय कर लेते कि कौन्सिल में हमें जाना चाहिए। हमने जब वहाँ जाने से ही 
इनकार कर दिया तब हमारी संख्या उसमें कितनी होगी, यह प्रश्न कैसे उठ सकता था 
और कभी उठा भी नहीं था। पर हमारे विरुद्ध इस प्रकार का प्रचार वहुत किया गया। 
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क्रिप्स-योजना की नामंजूरी वकिंग कमिटी ने की थी। अब उस पर विचार 
करने के लिए अखिल भारतीय कमिटी का जलसा होना आवश्यक हो गया | वह इलाहाबाद 
में थोड़े ही दिनों के वाद हुआ। यह बात अब स्पप्ट दीखने छूगी कि मामला नामंजूरी 
तक ही नहीं रहेगा, काँग्रेस को अपनी नीति बताने के लिए कुछ और भी करना 
पड़गा। जापान तेजी से आगे बढ़ता आ रहा था। अँगरेजी फौज उसका मुकाबला 
नहीं कर सकती थी। हिन्दुस्तान में उस मुकाबले के लिए पूरी तैयारी भी नहीं थी। 
खूब तेजी के साथ अँगरेजी और अमेरिकन फौजें यहाँ लायी जा रही थीं। अस्त्र-शस्त्र 
भी लाये जा रहे थे। पर अभी ऐसा नहीं मालूम होता था कि मुकाबला कामयाब हो 
सकेगा। देश के सामने प्रश्न यह था कि जापान यदि आ गया तो क्या हिन्दुस्तान 
उसके सामने सिर नवाकर उसका स्वागत करेगा अथवा उसका मुकाबछा करेगा। 
अँगरेजी गवर्नंमेण्ट, जिसने हिन्दुस्तान की रक्षा का भार अपने ऊपर छे रखा था, 
असमर्थ मालूम पड़ती थी। पर इस असमर्थता के वावजूद वह हमारे साथ कुछ सम कोता 
करके हमको इसका मौका नहीं देना चाहती थी कि हम भी अपने देश को रद्षा में हाथ 
बेटा सकें। गांधीजी की, अहिसात्मक रूप से मुकावरा करने की, नीति को ककिंग 
कमिटी ने एक तरह से छोड़ दिया था। वह दास्त्र के साथ, अँगरेजी फौज के कंधे से 
कंबा मिलाकर जापान का मुकावला करने की अपनी तैयारी घोषित कर चुकी थी 
और करना भी चाहती थी। पर वह ऐसा तनी कर सकती थी जब वह नी ब्रिठित्ों 
की बरावरी में अधिकार-्पूर्वक काम करे। ब्रिटिश यह पसन्द नहीं करते थे ! वे चाहते 
थे कि हिन्दुस्तान जो कुछ मदद दे सकता हूँ दे, पर उसे वे अपनी गुलामी से बरी करना 
नहीं चाहते थे। मिस्टर चचिल ने ऐसा वार-वार कहा नी था कि ब्रिटेत किसी नये 
देश को अपने कब्जे में करने की छाऊच नहीं करता, पर साथ ही साथ जो उसका 
हैँ उसे छोड़वा भी नहीं चाहता। यह स्पष्ट था कि भारत तो उसका था ही और उसे 
इस विपत्ति-काल में नी वह छोड़तवा नहीं चाहता था। कठिन घड़ी में उन्होंने ऋत्स 
से कहा था कि त्रिटिश साम्राज्य और फ्ेंब्च साम्राज्य दोनों मिला दिये जाय--वई 
ब्रिटिश साम्राज्य जिसको कितनी छड्भइपों और कितनी खुरेजियों के बाद डिटेस ने 
फ़ान्स से जीता था ! पर भारतीयों का सपने मुकाबले में बैदवता ब्विटेन नहीं सद सझता 
धा--उनको जपने देश में अविकार-पूरक जापानियों के साथ मुहावझा करने हा 
भौझा देने के लिए वह तेयार नहीं था! 
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छऐसी अवस्था में हमारे सामने प्रन्‍तन यह था कि हम अपनी रक्षा किस प्रकार 
करें। लोगों में उत्साह यदि न रहा तो जापानी आसानी से कब्जा कर हछंगे। हो 
सकता हैँ कि कुछ लोग ऐसे हों जो यह समभते हों कि इंगलेंड अगर किसी तरह हटा 
और जापानी आकर बैठ भी जाये, तो विशेष चिन्ता की बात न होगी, उनके साथ 
हम पीछे निपट लेंगे। हो सकता है कि कुछ छोग जापान से मदद लेकर अगरेजों 
को हटाने में कोई हानि न देखते हों। पर वॉकिंग कमिटी के अन्दर अथवा प्रमुख कांग्रेसी 
लोगों में कोई भी ऐसा न था जो जापान को मदद देकर अथवा तटस्थ रहकर ब्रिटिश 
गवर्नमेग्ट को इस देश से बाहर करना चाहता हों। इसका कारण यह नहीं था कि 
वे ब्रिटिश को जापान से वेहतर समभते थे। हम जापान को; ब्रिटेन से कदापि बेहतर 
नहीं समभते थे। उसका जो वर्त्ताव चीन के साथ हुआ था, वह जिस तरह चीन को 
दवाकर उसके बहुत बड़े भूभाग को अपनी मुट्ठी में किये हुए था, उसका एक ही 
अर्थ हो सकता था और वह यह था कि वह भी ब्रिठेव की तरह अपना साम्राज्य विस्तृत 
और स्थिर करना चाहता था। एक साम्राज्य से निकलकर दूसरे साम्राज्य के कब्जे 
में जाने में कोई बुद्धिमानी नहीं थी। वह तो चढ़ी कड़ाही से उछलकर आग में कूद पड़ने 
के समान ही था। इसलिए हमारा निश्चय था कि हमको आपान का मुकाबला करवा 
ही होगा। अपने सिद्धान्त छोड़ने पर भी ब्रिटिश गवर्नमेण्ट काँग्रेस को सशस्त्र और 
साधिकार मुकाबले का मौका देना नहीं चाहती थी। हमारे लिए अपने तरीके से 
मुकाबला करने के सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं था। उस मुकाबले की तैयारी का, 
जनता में शत्रु के मुकाबले के लिए उत्साह बढ़ाने के सिवा, दूसरा कोई तरीका न 
था। क्या वह देश नवागन्तुक जापानियों के मुकाबले के लिए तेयार किया जा सकता - 
था जो स्थापित्न ब्रिटिश साम्राज्य का मुकावला करने में असमर्थ था अथवा मुकाबला 
नहीं करना चाहता था? हम समभते थे कि ऐसी स्थिति में, मुक्रावले के लिए 
भारतीयों के हृदय में स्वतन्त्रता की आग धबकाने के अतिरिक्त, दूसरा कोई उपाय 
नहीं हो सकता। 

किन्तु इसका नतीजा ब्रिटिश और जापान दोनों के विरुद्ध पड़ता था। फिर 
भी इसका दोप हमारे सिर पर नहीं था, वह था ब्रिटिश के सिर पर। उन्होंने हमें 
स्वतंत्रता देने से--वह सीमित स्वतंत्रता भी जिस पर हम तत्काल के लिए राजी 
थे---इनकार कर दिया। ब्रिटिश में .और जापानी में हमारी नजरों के अन्दर क्‍या 
अन्तर रह जाता था ? एक ने हमारी स्वतंत्रता छीन रखी थी, और इस विपत्ति-काल 
में जापान से मुकाबला करने के लिए भी उसे हमें देने पर राजी नहीं था; दूसरा हमारी: 
स्वतंत्रता छीनंकर अपना साम्राज्य कायम करना चाहता था ! हमारी आंखों में दोनों 
एक-से ही थे। कहने के लिए तो अँगरेज कहते थे, लड़ाई में हमारी मदद करो, लड़ाई 
के बाद औपनिवेशिक स्वतंत्रता तुमको मिलेगी; और जापानी भी कहते थे, हमारी 
मदद करो, हम तुमको स्वतंत्र बना देंगे! किसकी बात हम मानते ? इसलिए हमने निश्चय 
किया कि दोनों में किसी की वात पर हम विश्वास नहीं कर सकते, दृमकों अपनी 
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स्वतंत्रता लेने के लिए खुद तैयार हो जाना चाहिए--चाहे अँगरेज इसे बुरा 
क्यों न मानें। 

गांधीजी ने इन विचारों से प्रभावित होकर जोरदार लेख लिखना आरम्भ 
कर दिया। इलाहाबाद में होनेवाली आल-इण्डिया-काँग्रेस-कमिटी के लिए एक प्रस्ताव का 
मसविदा तैयार करके उन्होंने श्री मीरा वहन के हाथ वहाँ भेजा। वकिंग कमिटी में इस 
पर बहुत वाद-विवाद हुआ। ऐसा मालूम हुआ कि वहाँ दो मत हें--एक तो गांबीजी 
के मसविदा के पक्ष में और दूसरा वह जो उतनी दूर नहीं जाना चाहता था, उसे मजूर 
नहीं करता था। उसमें संशोधन करने का बहुत प्रयास किया गया, पर वह सफर 
न हुआ। अन्त में, ऐक्य कायम रखने के लिए, हमने अपना विरोध हटा लिया और 
जो कुछ भी औरों ने मुनासिव समझा उसे ही मंजूर कर लिया। यह बात वर्किंग 
कमिटी में हुईं। देश का रुख अधिक गांधीजी के साथ था। यदि वही मसविदा आल- 
इण्डिया-कमिटी में पेश कर दिया गया होता तो शायद वह मंजूर तो हो जाता, पर 
आपस का मतभेद भी खूब प्रदर्शित कर देता। अगर अपनी ओर से कुछ करना ही था 
तो वह इस तरह आपस की फूट को घोषित करके नहीं किया जा सकता था। इसलिए 
इस मतभेद को दवा देना ही उचित जान पड़ा और गांधीजी का प्रस्ताव किसी रूप में 
पेश न हुआ। हाँ, जो प्रस्ताव हुआ उसमें भी गांधीजी के भावों का काफी समावेश 
था। जब गांधीजी ने उसे देखा तो उन्होंने कहा कि यद्यपि वह उसे पूरा पसन्द नहीं 
करते थे तो भी उसमें उनके लिए काम करने का काफी मौका था, इसलिए वह उसे एक 
प्रकार से मंजूर करते हें। 
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में प्रयाग से सीधे वर्घा चछा गया। मुर्झे ऐसा माछूम होता था कि अब 
ब्रिटिश गवर्नेमेण्ट के साथ मुठभेड़ हुए विना न रहेगा। गांधीजी जवरदस्त लेख 
लिख ही रहे थे। देश में बड़ी अशान्ति थी। हम लोगों के दिल में नी जलन थी। 
मेंने सोच लिया था कि एक वार सारे सूबे का दौरा करना उचिनदें 
एक ती लोगों को गांधीजी की वातें बता देवा आवश्यक था और थानेवाले विकट 
समय के लिए छोगों को तैयार करना था। दूसरे, जापान के आगे बढ़ते जाने के कारण 
लोगों में जो जातंक फैडता जाता था उसका प्रतिरोध करता था और जनता झो यह 
भी बताना था कि यदि वह कहीं हिन्दुस्तान की नूमि पर पहुँच गया तो हमारा क्या 
कर्तेब्य होगा। 

इन दिनों गवर्नमेण्ठ की ओर से नी काफी धाँवडी मच रही थी। समद्र ऊ 
किनारे के याँवों में, जहाँ यह नये था कि जापानी सेना उतर सकती हे, नो भोड़ी- 
बहुत फोजी तैयारी हो रही थी उसके अलावा यह नीति भी वरती जा रही दी क्र 
जापानी सेना अगर पहुँव ही गयी तो ऐसा कर दिया जाय कि उसे कोई चीज दा ने 


न 


डयने पावे। इसलिए नाबों की जब्ती हो रही थी। कहीं-कहीं उन्हें वर्राद ऊर देने 
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का काम भी जारी था। विशेषकर बंगाल में, जहाँ नावों द्वारा ही सव काम हुआ करते 
हू, इसका असर बहुत बुरा पड़ रहा था। लोगों का आना-जाना, या सामान को ढोकर 
एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, यहाँ तक कि छोटे-छोटे बाजारों में मामूठी खरीद- 
फरोख्त का काम भी, एक प्रकार से सव रुक गया था। जो बान या चावल गाँवों 
में था उसे भी सरकार अपने कब्जे में कर रही थी ताकि वह दुश्मन के हाथ न छगते 
पावे। जिसे अँगरेजी में 8८४7८7९06 ८४४४ #0०८ए--अर्थात्‌ दृश्मन के हाथ 
में कोई चीज न पड़ने देने के लिए सभी चीजों को भस्मीभूत कर देने की नीति-- 
कहते हैं उसकी पूरी तेयारी की जा रही थी। विहार में छोटानागपुर से लेकर सोन नदी 
तक एक बड़े मोरचे क्री तैयारी हो रही थी। इसके लिए बहुत जगहों पर हवाई अइडे 
और हवाई जहाज के उतरने के लिए रास्ते बनाये जा रहे थे। हजारों बीघे जमीन 
जहाँ-तहाँ सरकार ले रही थी। उस पर बसी हुई प्रजा और उसे जोतनेवाले किसान 
परीक्षान थे। कहा जाता था कि जमीन और मकान वगैरह जो उनको खाली करने 
पड़ते थे उसके लिए उन्हें मुआवजा मिलेगा; पर अभी तक कहीं किसी को कुछ मिल्क 
नहीं रहा था। सब काम बहुत तेजी से चलाया जा रहा था। उत्तरी बिहार और छोटा- 
नागपुर में बहुत बड़ी भँगरेजी और अमेरिकन सेना जुट रही थी। मालूम नहीं, कितने 
लाख लोग आ चुके थे--कितने और आनेवाले थे। आसाम की सीमा पर लड़ाई पहुँच 
जाने के कारण उधर सेना के काम में ही रेलगाड़ियों के अधिक लग जाने से जन- 
साधारण का कहीं रेल पर आना-जाना कठिन हो गया था। विशेषकर बी० एन० डब्ल्‌० 
रेलवे (अब ओ० टी० रेलवे) में, जो उत्तर-विहार (तिरहुत) होकर अवध में जाती 
है, वड़ी तकलीफ थी। उसमें फौजी गाड़ियाँ बहुत चलती थीं। उनमें कई तो घायलों 
को आसाम के मोर्चे से छाद-छादकर उत्तर-भारत के किसी स्थान पर ले जाया करतीं। 
बहुतेरे लोग पूरव की तरफ से विहार, संयुकतप्रान्त तथा इनसे भी और पच्छिम की 
ओर भागे जा रहे थे। इन सब चीजो को देखकर लोगों में और भी घबराहट फैल 
रही थी। स्थान-स्थान पर भागते हुए लोगों के ठहरने के लिए अड्डे बनाये जा रहे थे. 
नयी सड़कें निकाली जा रही थीं और स्थान-स्थान पर उनके लिए अन्न-पानी वगैरह 
जमा रखने का प्रयत्न हो रहा था। इसमें दूरदशिता तो अवश्य थी, पर साथ ही जनता 
कुछ ऐसा समभने लगी कि लड़ाई न करके यह सब तैयारिया भागने के लिए ही हो 
रही हैं! जन साधारण क्या जाने कि आज का मोर्चा कितना फैला हुआ होता हैं 
और उसमें कितने प्रकार की लड़ाइयाँ हुआ करती हैं। 
सवका नतीजा यह था कि सारे देश में भारी खलबली थी। मेने पहले ही 
निश्चय कर लिया था और वह निश्चय वर्धा में और भी दृढ़ हो गया कि मु'के सारे 
प्रान्त का दौरा करना चाहिए। अब मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं था कि में जैसे पहले सूबे 
के छोटे-छोटे स्थानों में भी जाया करता था वैसे अब भी जा सके और तूफानी दौरे में 
एक दिन में सात-सात आठ-आठ सभाओं में भाषण कछँ। इसलिए मेने निश्चय किया 
कि हर जिछे के एक या दो मुख्य स्थानों में ही जाऊँगा, वहां सार्वजनिक सभा के अलावा 
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कांग्रेस-कार्यकर्ताओं की विशेष सभा की जायगी।' अन्न और वस्त्र का संकठ भी बढ़ 
रहा था। इस सम्बन्ध में भी व्यापारियों तथा जन-साधारण से राय-बात करके 
जानकारी हासिल करना आवश्यक था। इसलिए यह भी सोचा गया कि ऐसे लोगों के 
साथ अलग मुलाकात की जाय। ऐसा ही कार्यक्रम बनाकर मेंने सारे सूवे का दौरा 
अप्रैछ के अन्तिम सप्ताह में आरम्भ कर दिया और जून के अन्तिम सप्ताह तक 
समाप्त किया। जे 

यह वात प्रकट हो गयी थी कि गांधीजी ने वकिंग कम्तिटी के लिए कोई प्रस्ताव 
प्रयाग में भेजा था। पुलिस इसकी ताक में थी कि उसकी नकल किसी तरह उसे 
मिल जाय, पर उस समय शायद उसे नहीं मिली। कुछ दिनों के वाद एक दिन अचानक 
स्व॒राज्य-सवन' की तलाजी हुई। वहाँ से पुलिस न केवल मसविदा की नकल ले गयी, 
बल्कि उसके साथ वकिंग कमिटी में हुई वहस का वह संक्षिप्त नोट भी ले गयी जो 
आफिस के ' काम के लिए रखा गया था। इस मसविदा और नोट का, गवर्नमेण्ट ने 
अपनी उस पुस्तिका में, जिसे अगस्त के क्रान्तिकारी आन्दोलन पर मंत्री रिचर्ड टोटनहम 
ने लिखा था, खूब इस्तेमाल किया। मुझे कुछ सन्देह होता हें कि पुलिस को मसविदा 
का पता लगने देने का कारण कुछ हृद तक में हूं। मेंनें ऊपर बताया हैँ कि गांधीजी 
के मसिवदा में कूछ संशोधन करने का प्रयत्न मेने किया था। मेरी प्रति, जिस पर 
यह संशोवन मेने किया था, आफिस में रह गयी। में प्रयाग से सीधे वर्धा गया। रवाना 
होने के समय इस प्रति को साथ लेना भूल गया। स्टेशन पर अथवा रास्ते में यह 
बात याद आयी। मेंके आफिस के लोगों से कह दिया या लिख दिया कि उसे वे तुरन्त 
वर्धा भेज दें; क्‍योंकि में समझता था कि गांधीजी ज्ञायद उसे देखना चाहँ। आफिस 
से वह प्रति उसी दिन डाक से भेज दी गयी। अगर रास्ते में पुलिस उसे रोक न छेती तो 
मेरे वर्धा पहुँचने के बाद दूसरे ही दिन वह पहुँच जाती। पर वह मुझे मिली नहीं। 
मेंने मान लिया कि आफिसवालों ने उसे नेजा ही न होगा। पीछे जब आफिस की 
तलाशी हुई तब मेंने दरियाफ्त किया। माछूम हुआ कि उन्होंने उसे उसी दिन डाक 
से मेरे पास वर्धा भेज दिया था। शायद, इसी प्रति को देखकर पुलिस ने निश्चय किया 
होगा कि तलाशी लेने से कुछ मसाला मिल जायगा। 

जो हो, वर्धा से विहार छौटकर मेने दौरा शुरू किया। इस वात में किसी तरह 
का सन्‍्देह मेरे दिल में नहीं रह गया था कि ब्रिटिश. गवरनंभेष्ट के साथ हमारा टंटा 
होगा ही। मेने खुलकर साफ-साफ अपने सभी नापणों में यह वात कही। अनो तक 
हमारे पास कोई कार्य क्रम नहीं था। इसलिए में कार्यक्रम नहीं वता सकता था भौर नहीं 
बतलाया। पर इतना भवद्य कहा कि यह भद्र अवज्ञा का ही रूप घारण करेंगा। साथ 
ही, पिलऊुल अहिसात्मक होगा। और यह भी कहा कि पहले के सान्दोहनों से यह कहीं 
अधिक उम्र होगा। उन दिनों जापान की झोर से रेडियो द्वारा इस दात का जोरों से प्रचार 
किया जा रहा था कि जापान भारत को ज्ञाजाद करने का प्रयत्त कर रहा है जौर वह 


बे 


हर तरह से भारत की मदद करेगा। इस बात पर नी सेते भपने सभी भायषों में बहा 
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कि जापान की बात का विश्वास नहीं करना चाहिए--विशेषकर जब हम देखते हें 
कि उसने अपने पड़ोसी चीन का गलछा दवा रखा है और अधिकाधिक प्रचण्ड होता जा 
रहा है--हमको ब्रिटिश और जापान दोनों के चंगुलों से भारत को आजाद करना है, 
उसे एक से बचाकर दूसरे के कब्जे में जाने देना हम हरगिज पसन्द नहीं कर सकते; 
इसलिए हमारा संग्राम दोनों के साथ होगा और वह अहिसात्मक ही होगा। मेरे भाषण 
जोरदार और उग्र हुआ करते थे। में भी समझता था और लोग भी मृभसे कहा करते 
थे कि पहले मेरे भाषण बहुत ठंढे हुआ करते थे,.पर इस बार तो में आग उगला 
करता हूँ। ह । 

१९३० के सत्याग्रह के आरम्भ के पहले एक वार .पटने के युवकों में कुछ 
गर्मी आयी। वे कोई छोटी-सी वात लेकर, जिसका मुझे आज स्मरण नहीं हे, सत्याग्रह 
की बात करने लगे। सार्वजनिक सभा में गर्मागर्म भाषण ही रहे थे। कई बबताओं के 
बाद मुझे कुछ कहने का मौका मिला। जब में उठा तो एक युवक साथी ते आहिस्ता 
कहा कि अब लोगों के उत्साह पर में भींगा हुआ कम्बल डाल दूँगा। मेंने यह सुन 
लिया और इसी को लेकर लोगों को बतलाया कि मेरे भींगा कम्बल डालने के वाद भी 
अगर गर्मी ज्यों की त्यों बनी रही, तो में समभूँगा कि वह स्वस्थ एवं शवितिशाली 
आदमी की गर्मी हैँ और जो उत्साह प्रदर्शित किया जा रहा हूँ वह सच्चा उत्साह हे, 
नहीं तो में उस गर्मी को त्रिदोष से पीड़ित मनुष्य का ज्वर समभूगा और उस प्रदर्शन 
को उसका प्रल्ापमात्र। 

इस वार मेरे भाषणों में वह भींगा कम्बल कहीं किसी तरह देखने में नहीं आया । 
उसके विपरीत उनमें काफी उत्साहवर्थक और उन्मादोत्पादक मसाला रहा करता था। 
साथ ही, में रचनात्मक काम भी करता जाता था। व्यापारियों और जनता से अन्न-बस्त्र 
के संकट से बचने और बचाने की बात भी करता जाता था। मेरा विश्वास है कि 
यदि गवर्नमेण्ट जनता का सहयोग लेती तो इस संकट का वह भयंकर रूप नहीं 
होता जो हुआ और आज तक भी, हूँ। हमारा उद्देश्य त्रिटिश गवर्नमेण्ट के विरुद्ध लोगों 
को उभाड़ने का नहीं था और न यह था कि उसके रास्ते में हम रोड़े अठकायें अथवा 
जैसे-तैसे उसको परेशान करें। हमारा उद्देश्य था कि लोगों को हम इस बात के लिए 
तैयार करें कि वे जापान का मुकाबला कर सकें; और चूँकि ब्रि<िश गवर्नमेष्ट इसका 
मौका हमको नहीं देती, हम उससे भी समय पाकर लड़कर यह मौका लेना चाहते थे । 
इसलिए हम अव्यवस्थित तरीके से उसे हैरान करना नहीं चाहते थे। अपनी इस 
नीति को इसलिए क्रियात्मक रूप से दिखला देने और प्रमाणित कर देने का एक 
मौका मुझे मि्ल गया। 

ऊपर कह चुका हूँ कि उन दिनों स्थान-स्थान पर हवाई जहाज के अड्ड तथा 
फौज के छिए छावनियाँ बनाने को जनता की जमीन ली जा रही थी। में गया में पहुँचा 
तो सुना कि शहर से थोड़ी ही दुर पर, जहाँ पहले से ही अड्डा था, और भी बहुत- 
सी जमीन ली जा रही हैँ और हजारों आदमी वेघरबार और. बेखेत के हो गये 
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- हैं, उनको कुछ मुआवजा भी नहीं मिला हूँ, इन कारणों से उन्तमें रोप है। में वहाँ गया। 
सुनते ही हजारों की तायदाद में छोग जमा हो गये। उनकी दशा सचमुच दयनीय थी । 
कई गाँव पस्त कर दिये गये थे। कई और पस्त किये जाने को थे। खेतों की आबादी 
रोक दी गयी थी। अड्डे बनाने के लिए जमीन तैयार की जा रही थी । वहाँ हजारों 
मजदूर काम कर रहे थे। बहुत-सी लारियाँ सामान ढोकर पहुँचा रही थीं। जिनके घर 
पर जमीन ले ली गयी थी वे इधर-उधर मारे-मारे फिर रहे थे। उनका पुरसाँ- 

हाल कोई न था। मेरे पहुँचते ही लोगों ने अपना सब दुखड़ा कह सुनाया। अगर 
सरकारी अयवा लड़ाई के काम में रोड़े अटकाना हमारा उद्देश्य होता तो इससे वढ़क 
दूसरा अच्छा अवसर नहीं मिलूता। पर मेने छोगों को समभाया कि लड़ाई के काम के 
लिए गवनंमेण्ट ऐसा किये विना वचाव का इन्तजाम नहीं कर सकती, इसलिए उनको 
मुआवजा लेकर अपना कुछ दूसरा प्रवन्ध सोचना चाहिए और में मुआवजा दिलाने 
का प्रयत्त करूँगा। मेने कह तो दिया; पर में नहीं जानता था कि गवर्नमेण्ट 
मेरी बात सुनेगी। 

मेंने पटना लौठते ही गवर्नमेण्ट-एडत्राइजर को पत्र लिखा जिसमें सब्र बातें 
साफ-साफ वता दीं, और मुआवजा किस तरह का होना चाहिए, यह भी बतलाया--- 
यह भी लिखा कि मुआवजा बाँटने में भी गड़वड़ी हुआ करती हैँ, इसलिए बांटने 
के समय काँग्रेस के आदमी बुला लिये जायें और उनके सामने रुपये बांटे जायेँ। 
कुछ जमीन तो ऐसी थी जिस पर मकान वननेवाले थे अथवा जहाज उतरने के लिए 
मजबत सड़कें बनानी थीं, वह तो वापस होने पर भी किसान के काम की नहीं रह 
जायगी; पर अधिकांश जमीन केवल समतल करके रखी जायगी और उसमे घास 
उग जायगी, दूसरा कोई परिवर्तन नहीं होगा। गवर्नमेम्ट को मेंने यह लिखा कि 
लड़ाई का काम जब खत्म हो जाय तव जमीन जिसकी थी उसी को वापस कर दी 
जाय और वह यथासाध्य किसान के काम लायक वना कर वापस की जाय, इस बीच में 
उस जमीन से, किसान जो पैदा करता वह नी उसे दिया जाय--जो जमीन वापस 
नहीं होने को हैं और जो मकान वर्गरह गिरा दिये जा रहे थे उनकी कीमत नगद 
दे दी जाय तथा नगद वॉटने और फसल का मुआवजा निर्धारित करने और चुकाने 
के समय कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मदद ली जाय। 

मेरा पत्र पाते ही कमिश्नर ने इस पर कार्रवाई की। मेरी सिफारिशों को उन्हों“े 
मान लिया और मेरे पास धन्यवाद का पत्र नेजा, जिसमें यह लिखा था कि वहां की 
जटिल परिस्थिति को मेंने बहुत ठीक तरह से सनाल लिया। 

में जव नानभभ-जिले में गया तो वहाँ नी ऐसी ही स्थिति थी। वहां के कूबंदर 
में भी वेंसा ही किया जैसा पटना-डिवीजन के कमिश्तर ने किया था। इन बालों को 
इतने विस्तार से इसलिए लिखना पड़ा कि जब भान्दोलन आरप्न हमा तो गवर्नभेष्ट 
में हम लोगों पर ऋठा इलजाम लगाया कि हम कोन जापान की मदद करना भोर 
पध्िटिश ययनेमेण्ट के हर तरह से परेशान करना चाहते थे पीछे गवनमेष्ट ने जाएा 

फरार उड़ 
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मदद करने के अभियोग को निराधार होने के कारण वापस ले लिया। पर हमारे 
मुस्लिम लीग के भाई अब भी उसे ढोये जा रहे हें और वैसा कहने से बाज नहीं आते ! 

अस्तु, में दौरे पर था तभी वर्वा में विंग कमिटी की बैठक की नोटिस 
मिल गयी। मेंने दौरे का कार्यक्रम भी ऐसा बना लिया था कि उसे समाप्त करके सीधे 
वर्धा चला जाऊँ। जून के अन्तिम दिनों में वहाँ चला भी गया। वहाँ पहले तो चर्खा- 
संघ की बैठक थी और उसके वाद वॉकिंग कमिटी की। कई दिन वहीं रह जाना पड़ा। 
खादी की उत्पत्ति का बहुत विस्तार करने का आयोजन सोचा गया; क्योंकि ऐसा 
दीखने लगा था कि मिलों से जो. कपड़ा जन-ताबारण को मिला करता था वह लड़ाई 
के कारण बहुत अंशों में अब उपलब्ध नहीं था, कारण यह कि अधिकतर फौजी काम के 
लिए ही उनको कपड़ा बनाना पड़ रहा था और जो वस्त्र-संकट था वह चर्खा-कर्घा द्वारा 
दूर किया जा सकता था। इसलिए कई दिनों के विचार के बाद चर्खा-संघ ने बहुत बड़े 
पैमाने पर काम बढ़ाने का निश्चय किया। वकिंग कमिटी की बैठक कई दिनों तक 
होती रही। अन्त में हम इस निश्चय पर पहुँचे कि अहिंसात्मक भद्र अवज्ञा हमको 
करनी ही होगी, और इस वात की आज्ञा देने के लिए अगस्त के आरम्भ में वम्बई में 
अखिल भारतीय कमिटी की बैठक की जाय । 
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वकिंग कमिटी में बहुत वहस हुईं। वहाँ मतभेद कुछ स्पष्ट हो गया। यहाँ पर 
यह कह देना अनुचित न होगा कि डाक्टर सैयद महमूद सत्याग्रह के विरुद्ध थे। पीछे 
जाकर उन्होंने एक गलती की जिसका जिक्र जरूरी नहीं है; पर उनका यह कहना 
सत्य था कि वह त्षत्याग्रह के विरुद्ध थे। उन्होंने अपना विरोध कमिटी में साफ-साफ 
बतला दिया था। अब जुलाई का महीना करीब-करीब आधा बीत चुका था। पाती 
वरसना जोरों से आरम्भ हो चुका था। हसव-मामूल दमा का दौरा भी उसके साथ ही 
साथ शुरू हो गया था। पर में सभी बैठकों में शामिल होता रहा। इतनी बातें हुई, 
पर वकिग कमिटी ने सत्याग्रह का कोई कार्यक्रम निर्वारित वहीं किया। मुझे यही वात 
खटकती थी। गांवीजी से मेने कहा भी कि कार्यक्रम का कुछ निर्देश भी वह करें; 
पर उन्होंने साफ-साफ उत्तर दिया कि उनका दिमाग इस तरह काम नहीं करता--- 
जव यह एकवारगी निश्चय हो जायगा कि सत्थाग्रह करना ही होगा तभी वह कार्यक्रम 
के सम्बन्ध में सोच सकेंगे और उसे निर्धारित कर सकेंगे, अभी तो अखिल भारतीय 
कृमिटी को फैसला करना हँ--वकिंग कमिटी बिलकुल एकमत नहीं हैँ और उसके 
बाद गवर्नेमेण्ट क्या करेगी, यह भी मालूम नहीं--ऐसी अनिश्चित अवस्था में वह 
कार्यक्रम के सम्बन्ध में अभी कुछ भी निर्वारित नहीं कर सकेंगे; पर इतना अवश्य 
था क्ति इस वार का सत्याग्रह बहुत उग्र होगा, केवल जेल जाना ही काफी न होगा, उससे 
कहीं अधिक त्याग की जरूरत पड़ेगी, आवश्यकता हेने पर धन-धान्य घर-द्वार सब कुछ 
स्वाहा करना होगा--चर्सा-संघ्र में जो. पचीस-तीस रास या इससे भी अधिक दुपये छगे 
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हैं उन पर भी हमछा हो ध_्षकता हैं और यद्यपि हमने काम बढ़ाने का निश्चय किया हे 
तथापि सारा चर्खा-संघ और उसके घन-जन दोनों ही आहुति में पड़ जा सकते हैँ; पर अभी 
सत्याग्रह के रूप का चित्र उनके सामने नहीं आया हे और उस पर वह अभी अपना दिमाग 
भी लगाना नहीं चाहते हें, क्योंकि जव तक निश्चय न हो जाय कि सत्याग्रह अनिवार्य 
है और करना ही पड़ेगा तब तक कार्यक्रम बनाने में उनका दिमाग काम ही नहीं करेगा। 
हम लोगों को यह एक भारी त्रुटि मालूम होती थी, पर कार्यक्रम तो गांधीजी को ही 
बनाना था और हमको मजबूरन उनकी वात मान लेनी पड़ी। 

वर्धा से रवाना होने के पहले में गांधीजी से विदा लेने सेवाग्राम गया। वहाँ 
और कई आदमी थे। उनमें से किसी ने कार्यक्रम की बात छेड़ दी, यह प्रइन किया 
कि तार और टेलीफोन का तार काटना अथवा रेल की पटरी उखाड़ देना अहिसा 
के अन्दर आ सकता है या नहीं। प्रश्त सामयिक था, क्योंकि में जानता हूँ कि जब- 
जब सत्याग्रह की बात चली हे, कुछ लोगों का ध्यान इस ओर गया हे और उन्होंने 
इस प्रश्न को छेड़ा है। प्रश्न पूछते ही मेंने गांधीजी से कहा कि यह प्रइन बारबार 
उठा करता हँ--१९३० के आन्दोलन में भी, जब महात्माजी और दूसरे बहुत-से 
लोग जेल में चले गये थे तथा पंडित मोतीलालजी स्वानापन्न प्रेसिडेप्ट थे और में 
विंग कमिटी के मेम्बर की हेसियत से प्रयाग गया था, तो छोगों ने इस प्रश्न को 
उठाया था और जहाँ-तहाँ तार और टेलीफोन के तार छोगों ने काट भी दिये थे; पर 
यह सब बहुत कम जगहों में ही हो पाया था और उस समय यह रोक दिया गया था, 
इसलिए इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि आज भी जब हम सत्याग्रह की बात 
सोच रहे हें तो इस तरह का विचार कुछ लोगों के दिल में उठ रहा हो--महात्माजी 
को चाहिए कि कार्यक्रम बनाते समय इस सम्बन्ध में कुछ साफ-साफ आदेश दें। गांधीजी 
ने कहा कि लोहा-लकड़ी ' काटने-तोड़ने में हिसा-अहिला की बात नहीं उठती हूँ, हम 
तो रोज साधारण रीति से छोहा-रूकड़ी काटते-तोड़ते रहते हें; पर रेल की पटरी 
उखाड़ लेना अथवा तार काट देना दूसरी वात हँे--किस उद्देश्य से यह काम किया 
जाता हैँ, किस तरह से किया जाता है और इसका फल व्या होता है, इन बातों पर 
इसका हिसात्मंक और अहिसात्मक होता निर्भर है; यदि इससे हत्या हो अथवा 
बेकसूर ऊोगों पर वियत्ति आवे तो यह हिसात्मक होगा, पर हम ऐसी परिस्थिति का 
अनुमान कर सकते हैं जब यह अहिसात्मक नी हो सकता हैं। 

हमने उनके कहने का आदहायय यह समक्ा कि इसे अहिलात्मक होना वह 
करके इस पर निर्नर होगा कि इसके कारण किसी की जान पर खतरा  थऔोर 
जो कोई नी ऐसा काम करे वह्‌ उसकी जवाबदेंही अपने ऊपर साफ-साफ भोट सीधे 
ले छे ताकि दूसरों को, जिनका इससे कोई सरोकार न रहा हो, इनझा छठ भगतना 
न पड़े। ये बातें यों ही हो गयीं, कोई कार्यक्रम उस समय निर्धारित ने हृथा, ने 
होने डी बात ही थी। जब गबनंम्ेप्ठ ने यह ्षनियोग उगाया कि हम छोगों ने रेल- 
तार तोड़ने हा कार्यक्रम एनाया था तो गांधीजी ने उत्तर में बद्ा था क्लि गवर्ममेम्ट 
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ने एक बातचीत अथवा बहस (20लांटए 85८09५0०7॥) को कार्यक्रम मान 
लेने की भूल की है। गांधीजी की यह बात बिलकुल सत्य थी और हमने उस समय 
इस कार्यक्रम को अयवा किसी भी कार्यक्रम को निर्धारित नहीं किया था। 
वर्षा से में पटने के लिए रवाना हुआ। पहले से ही दो-तीन जगहों में जाने का 
वादा कर रखा था। उनमें गोंदिया एक स्थान था, इसलिए गोदिया में उत्तर गया और 
वहाँ से सभा इत्यादि करके रात की गाड़ी से रवाना हो गया। दूसरे दिन रात को 
बनारस पहुँचा। वहाँ पर भारतीय इतिहास-परिपद्‌ की कार्यकारिणी की बैठक कर 
लेनी थी। अब यह एक प्रकार से निश्चित-सा था कि थोड़े ही दिनों में आन्दोलन 
उग्र रूप धारण कर लेगा। इसलिए परिपई-सम्बन्धी कुछ काम कर लेना जरूरी था। 
उसमें एक आवश्यक काम कुछ रुपये जमा कर लेना था और जो जि्दें प्रायः 
तैयार कही जाती थीं उनके छपवाने इत्यादि के सम्बन्ध में श्री जयचन्द्र वियालंकार 
से बातें कर छेनी थीं। कुछ रकम गोंदिया में मिली थी, उसे जमा कर दिया और दुसरे 
कामों का प्रवन्ध करके काशी से में पटने में न ठहरकर सीधे मुंगेर-जिले में तारापुर 
चला गया। वहां किसान-कान्फ्रेन्स होनेवाली थी, जिसको लोगों ने मेरे लिए ही कई 
वार स्थगित कर रखा था। श्री कृपालानीजी भी बहां उसका उद्घाटन करने के लिए 
आये थे और श्री कृष्णबल्छभसहाय सभापति होनेवाले थे। दुसरे प्रमुसत व्यवित श्री 
बावू, अनुग्रह बाबू प्रभूति भी आये थे। रास्ते भर सभी जगहों में खूब पानी बरसता 
आया और वरसात का जो असर मेरे स्वास्थ्य पर पड़ता है बह अपना काम कर ही 
रहा था। में तारापुर पहुँच तो गया, पर दमा का दौरा हो रहा. था। कान्फेन्स का 
काम शुरू हुआ। मेरे कुछ कहने की बारी आयी। मेंने कुछ कहना आरम्भ किया कि 
इतने में अचानक घटा उमड़ आयी और जोरों से वर्षा होने छगी। रामगढ़-कांग्रेस को 
तरह कान्‍फ्रेन्‍्स का काम रुक गया। हम लोग किसी तरह भींगते-भींगते डाक-बेंगले में 
पहुँचे जहाँ ठहरे हुए थे। रात वहाँ बिताकर दूसरे दिन सवेरे ही में पटने के लिए 
रवाना हो गया। पटना पहुँचते-पहुँचते दमा खूब जोर पकड़ गया और ज्वर भी हो 
आया। उस दिन से ११ या १५ दिनों के वाद ही वम्बई में अखिल भारतीय कमिटी 
की बैठक होनेवाली थी। मुझे यह चिन्ता लगी कि उस समय तक अच्छा हो 
जाना चाहिए। 
बम्बई जाने के पहले प्रान्तीय काँग्रेस-कमिटी की एक बैठक कर लेना उचित 
मारऊूम हुआ जिसमें वर्धा के प्रस्ताव के सम्बन्ध में, जिस पर वम्बई में विचार होने- 
वाला था, प्रान्त के छोगों की-राय मालूम हो जाय। प्रान्तीय कमिटी का जल्सा 
सदाकत आश्रम में ३१ जुलाई को हुआ। मेरी तवीयत वहुत खराब थी, बहुत कमजोर 
था। मेंने कमिटी के सामने एक जोरदार भाषण किया जो उन्हीं भाषणों का सारांश- 
मात्र था जो सारे सूबे के दौरे में हुए थे। एक बात और थी, वह यह कि वर्धा में 
जो बातें हुई थीं उन्हें भी मेंने लोगों को सुना दिया। सभी लोग समभ गये थे कि 
वम्बंई में जो निश्चय होगा वह अत्यन्त महत्त्वपूर्ण होगा। इस जल्से के बाद एक-दो 
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दिनों के अन्दर ही, अखिल भारतीय कमिटी के सदस्य तथा अनेक काँग्रेसी, दर्शक 
होकर. बम्बई के जल्से में शरीक होने को, रवाना हो गये। में इतना वीमार था कि 
वहाँ जा न.सका और पटने में ही-पड़ा . रहा । 
अखबारों में जोरों से खवर छपा करती थी कि गवनंभेण्ट की ओर से तैयारियाँ 
हो रही हैं और बम्बई में ही सब लोग गिरफ्तार कर लिये जायेंगे। इधर-उधर से 
यह भी खबर पहुँच रही.थी कि विहार में भी तैयारी हूँ और जो कंम्पजेल बन्द 
थी वह साफ करके तैयार कर ली गयी है। वम्बई में ५ अगस्त (१९४२ ई०) से 
व॒किंग कमिटी की ब्रेठक शुरू हुई और ७ अगस्त से अखिल भारतीय कमिटी की 
बेठक होनेवाली थी। में रेडियो और अखबारों में खबरें. सुना और पढ़ा करता था। 
जो प्रस्ताव ८ अगस्त की रात को अखिल भारतीय कमिटी में पास किया गया वह 
भी वर्किंग कमिटी द्वारा स्वीकृत होने के बाद अखबारों में आ गया। खबर बहुत 
गर्म थी कि वम्बई में ही सवको गिरफ्तार कर आन्दोलन आरम्भ होने के पहले ही 
दबा दिया जाथगा। मेंने सोचा कि यदि ऐसा हुआ तो जनता के सामने कोई कार्य- 
क्रम नहीं रह जायगा। इसलिए, कम से: कम अपने सूबे के लिए, में कुछ कार्यक्रम 
बना दूँ। इतनी शक्ति नहीं थी कि बैठकर वहुत लिख सकूं। इसलिए जो मिन्न वहां 
मौजूद थे उनसे बातें करके मसविदा तैयार करने को कहा। इनमें मुख्य थे प्रान्तीय 
कमिटी के मंत्री श्री दीपनारायणर्सिहू और थ्री मधथुराप्रसाद। अनुग्रह बाबू भी 
वम्बई नहीं गये थे, पटने में ही थे। जब मसविदा तंयार किया गया तो उसे अनुग्रद 
बावू के साथ मेंने देखकर कुछ अदल-बदल कर ठीक कर दिया। उसे छववाने का 
प्रबन्ध भी कर दिया गया। यह निश्चय हुआ कि अगर सचमुच सब छोग गिरफ्तार 
हो गये तो जो लोग रह जायेंगे वे उसी के अनुसार काम करेंगे। यों तो गांधीजी ने 
वबारबार कह रखा था कि नेता लोग अगर गिरफ्तार हो गये और कोई कार्यक्रम न 
दे सके तो उस हालत में हर एक काँग्रेसी अपने को नेता समझे और अहिंसा के 
सिद्धान्त के अन्दर रहकर जो कुछ भी सत्याग्रह के रूप में कर सकता हो करें--इस 
संग्राम को अन्तिम संग्राम समझकर कोई कुछ उठा न रखें, पर अहिंसा को किसी 
तरह न छोड़े। हमने जो कार्यक्रम बनाया उसमें भी इस वात पर जोर दिया कि 
हिंसा को नहीं छोड़ना चाहिए। उसमें सत्याग्रह के लिए कार्यक्रम भी बताया जो 
पूर्व के सत्याग्रहों के कार्यक्रम से सिद्धान्ततः भिन्न नहीं था, पर भविक्र उम्र जहूर था। 
इसी बीच में एक दिन दिल्‍ली से एक समाचार छप्ा कि ८ अगस्त के वाद 
कांग्रेस के लोगों की गिरफ्तारी नहीं होगी और गवर्नमेण्ट इस वात का इत्तवार करेंगी 
कि कमंग्रेत वया करती है--कांग्रेस की और से नी यह वात कही जा रही थी छि 
फोई कदम उठाने के पहले गांधीजी वाइसराय से एक बार और वानचीत करेगे; जब 
यहाँ कुछ नहीं होगा तनी कोई कदम उठाने की राय देगे। इस समाचार को हमने 
सच मान जिया जौर सम लिया कि जब तुरतत छुछ होनेवाला नहीं है 
गये हुए लोगों के डोटने तक हुमछो इल्तजार करता चाहिए--हों सता 
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लोग वहाँ से निर्वारित कार्यक्रम भी साथ छावें; यदि ऐसा हुआ तो हमारे द्वारा 
प्रस्तुत कार्यक्रम को काम में लाना अनुचित नहीं तो अनावश्यक होगा। इस तरह 
हमने निश्चय कर लिया कि अब ११ अगस्त के पहले, जब बम्बई से लोगों के लौटने 
की आशा थी, हमको कुछ नहीं करना है। इसी निश्चय के अनुसार अनुग्रह बाबू 
रायबरेली चले गये जहाँ उनके भाई बीमार थे और दीप बाबू मुजफ्फरपुर-जिले 
में पहले से मुकर्र किये गये कुछ काम को पूरा करने। में, मथुरा बाबू ओर श्री 
चक्रधरशरण के साथ आश्रम में ठहरा रहा। 
१४७--१९४२ के तृफानी दिन 

८ अगस्त (१९४२ ई० ) की रात को प्राय: १० बजे के बाद भारतीय कमिटी 
ने प्रस्ताव मंजूर किया। सुना कि गांधीजी का लम्बा भाषण हुआ जिसमें उन्होंने 
करो या मरो' का मंत्र लोगों को दिया। साथ ही, उन्होंने वाइसराय से मिलने तथा 
एक वार और समभीते के लिए प्रयत्न करने की बात भी कही। अन्य नेताओं के 
भी भाषण हुए जिनमें सरदार बल्लभभाई के भाषण की छोगों ने बहुत प्रशंसा की। 
९ अगस्त (१९४२ ई०) को रावेरे में सर्चछाइट' में बम्बई की कार्रवाई पढ़ रहा 
था, मथुरा वावू शहर चले गये थे कि इतने में छिस्ट्रिक्ट मेंजिस्ट्रेट मिस्टर आचर पहुँचे । 
में चारपाई पर था। उन्होंने मुझे देखकर मेरे स्वास्थ्य के सम्बन्ध में पुछताछ की 
और यह पुछा कि मेरा कार्यक्रम क्या है। में तो समझ गया था कि इनके आने का 
कारण कया था; क्योंकि रेडियों में गांधीजी तथा वकिंग कमिटी के सदस्यों की ग्रिर- 
फ्तारी की खबर संक्षेप में आ चुकी थी। मेरी बीमारी देखकर उन्होंने गवर्नमेष्ट से 
पूछा कि ऐसी अवस्था में क्या किया जाय। वहाँ से हुक्म आया कि सिविल सर्जन से 
दिखलाओं और पूछो कि वहाँ से वह दूर ले जाने योग्य हैँ या नहीं। सिविल सर्जन 
को मि० आचेर जाकर ले आये। 

. इसी बीच में मेरे घर के डेरे पर खबर पहुँच गयी। वहाँ से बहव और 
मृत्यूंजय की माँ वगेरह पहुँच गयीं। सिविल सर्जन की राय हुईं कि में सफर के 
लायक नहीं हूँ। इसलिए मुझे ११-१२ वजे दिन के करीब वाँकीपुर-जेल में ही ले 
गये। पानी खूब बरस रहा था। खबर शहर में फैल गयी। सदाकृत-आश्रम से मेरे 
रवाना होने के पहले ही कुछ लोग, जिनमें विद्यार्थी मुख्य थे, आश्रम पहुँच गये। 
केवल मुझे ही गिरफ्तार करने का हुक्म था। मि० आचंर का तौर-तरीका अच्छा 
था। उन्होंने किसी तरह की न तो जल्दी की और न कोई बेअदबी या बदतमीजी | 
जेल में मेरे लिए सब प्रवन्ध ठीक करके मथुरा वावू और चक्रधर वापस गये कि 
इतने ही में श्री फूलनप्रसाद वर्मा भी गिरफ्तार होकर वहाँ पहुँच गये। इस तरह 
प्रायः १-१॥ बजे के पहले ही निश्चित हो गया कि में अकेला नहीं रहँगा और' कम 
से कम एक साथी रात को मेरी देखभाल करने के लिए जरूर रहेंगे। मथुरा बाबू 
ते भी मि० आचेर से बातचीत की और वह भी सन्ध्या के पहले ही आ पहुँचे। 


१९४२ के तुफानी दिन ५९१ 


दूसरे दिन तो और लोग भी आने रंगे। बम्बई से लौटने पर श्री वावू, सत्यनारायण 
वाबू, महामाया बाबू आदि भी आ गये। अनुग्रह बावू भी आये। पटने में जोरों से 
प्रदर्शन होने छगा। बड़ें-वड़े जलूस निकलने लगे। कचहरियाँ बन्द हो गयीं और एक 
बहुत बड़ा जलूस गवर्न॑मेण्ट-हाउस के दरवाजे तक नारा लगाता हुआ जा पहुँचा। रात 
हो गई थी, इसलिए और कुछ उस दिन नहीं हुआ; पर खबर मणहुर थी कि दूसरे 
दिन सेक्रेटरियट पर भंडा चढ़ाने के लिए जल्स जायगा। 

जेल में खबर मिलने का सावन एक ही था और वह था गिरफ्तार होकर 
नये लोगों का आना। अखबार अभी तक बन्द नहीं थे, पर उनसे थोड़ी ख़बर मिलती। 
सेक्रेटेरियट पर जलूरा गया। गोली चली। ८-९ युवक शहीद हो गये। बहुतेरे घायल 
हुए जिनको लोगों ने अस्पताल पहुँचाया। उस जलूस में से ४०-५० लड़के गिरफ्तार 
करके बाँकीपुर-जेल में उसी रात को लाये गये। उनसे गोलीकांड की बातें मालूम 
हुई। रात-भर सारे शहर में जलूस निकलते रहे। जेल के अन्दर भी जलूसों की आवाज 
पहुँचती रही। उसी दिन तार और टेलीफोन तोड़ने का काम आरम्भ हो! गया। हमने 
सुना कि पटने में टेलीफोन बन्द हो गया। जेल-आफिस में भी ठेलीफोन का आना- 
जाना रुक गया। जो लड़के सेक्रेटेरियट के जलूस से गिरफ्तार करके छाये गये थे थे 
किसी तरह बाँकीपुर-जेल में रात-भर रखे गये, दूसरे दिन उन्हें कंम्पर्जेल में भेजने 
की तैयारी होने लगी। जेल की कैफियत यह थी कि पहले से ही वह ठसाठस भरी 
थी। मामली कैदियों की संख्या सारे सूबे में बहुत बड़ी हुई थी, क्योंकि डफंतियाँ कई 
वरस पहले से ही लड़ाई के जमाने में वहुत वढ़ गयी थीं और चोरी इत्यादि भी 
ज्यादा हो रही थी। कंदियों में बहुतेरे अभी हाजती (छ0८४४३|) थे मिनके 
मुकदमे की जांच अभी तक नहीं हुई थी। इसलिए जब राजनीतिक कंदियों की संख्या 
बढ़ने लगी तो उनके लिए स्थान कम पड़ गया। जो ऊेँचे दर्जे में रखें जानेवाले थे 
वे तो बाँकीपुर-जेल में रखे गये और दूसरों को कैम्प-जेल भेजने का प्रवन्ध था। जब 
तक लड़के कंम्प-जेल में नहीं भेजे गये, शहर की बड़ी जमात जेल के फाटक पर और 
सड़कों पर खड़ी थी। वाँकीपुर-जेल में दोमहला मकान सड़क के किनारे की ओर ही 
हैं। उस पर से लड़कों ने सड़क पर जमी हुई नीड़ से कुछ बातें भी कीं। जब तीन 
बजे के करीब उनको ले जाने के लिए लारियाँ लायी गयीं, उनमें वे सवार कराये 
गये। पहली लारी आगे बढ़ी तो जनता लारी पर टूट पड़ी; रूइकों को छुट्ढा लिया 
और लारी में आग छगा दी। दूसरी लारियों को फिर आये नहीं बड़ाया, उनमें 
सवार लड़कों को उतारकर फिर जेल में ले आयें। कुछ देर में फौज बुदावी गयी। 
उसने रास्ता साफ किया। जागेन्ीछे फौजी गाड़ियों के बीच में कैदियों की छारियाँ 
बैम्प-जेल पहुँचायी ययीं। 

जो छोय ए वर्य में रसे जाते थे उवक्ी संख्या भी बहती ही जादी थी भोर 
उनके लिए जेल के अस्पताल के सिवा दूसरा स्वान नहीं था। उनको भी हवारीवाग 
के जाने की बात थी; पर तब तक रेल्याड़ियों का आाना-जाना दर्द हो गया, इसडिए 
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उनका वहाँ जाना अनिश्चित काल तक के लिए हक गया। प्राय: एक महीना बाद 
तक वे लोग उस छोटे-से अस्पताल में ही रहे और कुछ लोग इवर-उबर भी रखे 
गये। बांकीपुर की जेल पटना-जंकशन-स्टेशन के नजदीक ही हूँ। वहां से गाड़ियों के आने- 
जाने और विशज्येपकर रेल की सीटी की आवाज सूब सुनने में आ जाती है। यह सब 
महीनों तक बन्द रहा। केवल एक इंजिन की सीटी सुनने में आया करती जो 
डब्बों को इधर-उधर स्टेशन पर हटाया करता होगा। उसकी आवाज भी हम छोगों 
ने पहचान ली थी। हम उससे इस अभ्रम में नहीं पड़ते थे कि गाड़ियों चलने 
लगीं। प्रायः एक महीने के बाद सभी लोग हजारीबाग ले जाये गये। में वहां जाने 
के क्रायक नहीं था। वहाँ का जलवायु भी मेरे अनुकूल नहीं पड़ता। इसलिए में पटने 
में ही रसा गया। 

जेल में पहुंचने के दो-चार दिनों के बाद यह सबर उड़ी कि मुझे कहीं बाहर 
ले जायेंगे जहां वकिंग कमिटी के दुसरे संदस्ग रखे गये थे। रेलों का चलना बन्द 
हो चुका था, इसलिए ले जाने का एक ही उपाय था--हवाई-जद्दाज। डाक्टरों से 
राय ली गयी तो उन्होंने राय दी कि गेरी अवस्था ऐसी नहीं कि हवाई जहाज का 
सकर बदइ्त कर सकूं। इसलिए यह विचार भी स्थगित हो गया। प्रायः दस महीनों 
के बाद, जून १९४३ में, एक दिन अचानक मेजर मर्डक--जिन्होंने मुझे गिरफ्तारी 
के समय देखा था और हजारीबाग न ले जाने की राय दी थी--जेल में आ गये। 
उन्होंने मुझसे कहा कि हमें गवर्न॑मेण्ट का हुक्म मिला है कि मुझे देखकर मेरे स्वास्थ्य के 
सम्बन्ध में तुरन्त रिपोर्ट दें। गरियों में, विशेषकर जून के शुरू में, में बहुत स्वस्थ 
रहा करता हूँ। उस समय बहुत अच्छा था। इसलिए, ऐसे समय में, जब स्वास्थ्य 
के बारे में कोई खराब रिपोर्ट नहीं गयी होगी, डाक्टर का आना आइचग्रेजनक 
अवश्य था। मेंने ताड़ लिया कि मुझे कहीं दूसरी जगह भेजना चाहते हें। मेने डावटर 
से पूछा ते। उसने कहा कि वाजांब्ता खबर तो उसको नहीं थी ओर न वह दे सकता 
था, पर वेजाब्ता तौर से वह कह सकता था कि कुछ ऐसी ही वात थी। कुछ और 
अधिक पूछने पर उसने यह भी कहा कि में हजारीवाग नहीं भेजा .जाऊँगा, दविखन 
पूना की ओर जाना होगा। पीछे जेल से निकलते पर यह ख़बर मिली कि अहमद- 
नगर के किले में भी मेरे भेजे जाने की वात थी और मेरे लिए वहाँ कमरा ठीक 
किया गया था; पर न मालूम क्‍यों, फिर कुछ हुआ नहीं। कुछ दिनों के वाद, जब 
डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट मिलने आया, पूछने पर उसने कहा कि न मालूम क्‍यों बात 
आंगे न बड़ी । 

जेल जाने के समय मेरी चिकित्सा वैद्यराज ब्जविहारी चौबेंजी कर रहे थे। 
जेल में उनकी चिकित्सा होना सम्भव नहीं था। न मालूम गवर्नमेण्ट कहने पर भी 
इसकी इजांजत देगी या नहीं, और में कोई खास सहुलियत माँगना पसन्द भी नहीं 
करता था। इसलिए वहाँ पहुँचते ही डाक्टरी दवा शुरू हो गयी। बाहर रहने पर 
'पंटने के नामी डाक्टर-श्री जिदिवनाथ बनर्जी (टी० एन० बनर्जी), जो उन दिलों 
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मेडिकल-काछेज के प्रिन्सिपल थे, और डाक्टर रघुनाथशरण तथा डाक्टर दामोदर- 
प्रसाद मुझे देखा करते हेँ। गयनंमेण्ट ने आज्ञा दे दी कि जब कभी जेल के सुपरि- 
ण्ठेण्डेग्ट, जो वहाँ के सिविल सर्जन जन दिनों हुआ करते थे, जब जरूरत समझे 
तब डाक्टर बनर्जी को बुला लिया करें। इसलिए जब-तब डाक्टर बनर्जी आया करते 
थे। तबीयत कुछ ज्यादा खराब हुई तो डाक्टर गरण और डाक्टर दस्तीदार भी खास 
करके बुला छिये जाते थे। इस तरह, में जब-जब वीमार पड़ा, वे डाक्टर आते रहे 
जो पटने में सबसे अच्छे समझे जाते हें और जिन्होंने बहुत बरसों से मेरी चिकित्सा 
की हैँ। इस वात की शिकायत कभी न हुईं कि मेरी बीमारी पर पूरा ध्यान नहीं दिया 
गया। इसी तरह मेरे खान-पान, रहन-सहन इत्यादि के सम्बन्ध में भी कभी किसी 
किस्म की शिकायत नहीं हुईं। गवनंमेण्ट के हुक्म से, मेरे साथ रहने के लिए, शुरू 
से ही मथुरा वबावू और चक्रवर वावू वाँकीपुर-जेल में ही रहने दिये गये। पीछे 
वाल्मीकि को भी मेरे साथ रहने दिया। दूसरे छोग आते-जाते रहे, पर मेरी खातिर 
नहीं। कुछ तो गिरफ्तार करके वहाँ सीथे छाये जति। पर कुछ दिनों के बाद यह 
बन्द हो गया और गिरफ्तार करके लोग सीधे कंम्प-जेल भेज दिये जाते थे। कुछ 
लोग कभी-कभी बीमार पड़ जाने पर हजारीबाग-जेल से, अथवा किसी दूसरी जेल से 
भी, पटने के बड़े अस्पताल में भेजे जाते। वे पहले वाँकीपुर-जेल में आते, वहाँ से 
फिर अस्पताल भेजे जाते। इसी तरह अस्पताल से लौटने के समय भी ब्रॉकीपुर-जेल 
होकर ही वापस जाते। हजारीबाग से आनेवाले इन बीमार कंदियों के सिवा दुसरा 
कोई जरिया हालचाल मिलने का नहीं था। कुछ दिनों के बाद यह भी बन्द हो 
गया। जिनको अस्पताल जाना होता, वे सीधे अस्पताल में ही भेज दिये जाते। तो 
भी जेल में न मालूम किस तरह, बिना पूछे, जानने की कोशिश किये थिना ही, खबर 
पहुँच ही जाती हैं। गवर्नमेण्ट समझती थी कि संसार को यह बात मालूम नहीं हैँ कि 
वकिग कमिदी के मेम्वर कहाँ रखे गये हें। पता नहीं कि बाहरवालों को कब मालूम 
हुआ कि वे लोग अहमदनगर-किले में हूँ, पर हम छोगों को तो बॉकीपुर-जेंल में 
गिरफ्तारी के चन्द दिनों के अन्दर ही यह मालूम हो गया था। स्थानीय अखबार 
हमारी गिरफ्तारी के चल्दू दिनों बाद तक तो निकलते रहे, पर बहुत जल्द सब के सत्र 
बन्द हो गये। विद्यार-गवर्नमेष्ट 'पटना-डेलीन्युज' के नाम से एक देनिक (अँगरेजी ) 
पर्चा निकालने लगी जिससे कुछ जंबरें मिल्ल जातीं। एक विश्येप वात उससे यह सालुम 
हुई कि गवर्ममेण्ट ने किस जिे पर कितना सामूहिक जुर्माना किया या प्वनिटिव- 
टेक्‍्स लगाया। हमवे देखा कि चन्द्र महीनों के बऋन्‍्दर प्राय: 75६ लाख नर्माना 
किया गया ! 
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एक जगह कद रहना दा बकष्ठप्रद हाता हूं, एर सन ऋाने का कुछ हत्ता घना लिप 
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है या ऐसा पाया है कि जेल में पहुँचने के बाद में वाहर की निन्‍ता भूल जाता हे-- 
जो कुछ बाहर होता हे अथवा हो सकता हैँ उससे कोई सम्पर्क नहीं रखता। बाहर 
से कोई कंदी आता और उससे भेंट होती तो बह वाहर का हाहू कहता। दूसरी 
जेलों से आये हुए छोग उन जेलों का हाल कहते। जब अख़वार फिर निकलने और 
हम लोगों को मिलने लगे तो उनसे भी देश की बातें माछूम हो जातीं। पर में 
एक प्रकार से इन बातों को केवल सुन लेता, दुसरा कोर्ड सम्बन्ध नहीं रखता। एक- 
दो मित्रों ने वाहर से खबर भेजने और वहाँ से मेरी रास जानने का भी प्रयत्न 
किया, पर मेंने इसे प्रोत्साहन नहीं दिया, तवसे फिर किसी ने ऐसा प्रयत्न नहीं किया। 
शुरू में कई महीनों तक वीमार रहा। बरमात और जोड़ो में अक्सर अस्वस्थ रहा। 
केवल मार्च के बाद से जून तक अच्छा रहा करता। पर हमेशा अस्वस्थता ऐसी नहीं 
होती कि बिलकुल चारपाई पर पड़ जाऊे। ऐसा भी हुआ, पर हमेणा नहीं। इसलिए 
यूत कातने और लिसने-पढ़ने का समय मिला। आगे चलकर यह सहिलयत ओर भी 
अधिक हो गयी--जब बाहर से कदियों का आना-जाना बन्द हो गया और मेरे साथ 
भी दो-तीन आदमियों से अधिक न रह गये। 

घर के लोगों से वरावर मुलाकात होती रही। छोटे-छोटे बच्चे भी उनके 
साथ आ जाया करते; उनको इसका ज्ञान तो शायद नहीं था कि में कहां हूँ ओर 
क्यों एक जगह में बन्द हूँ; पर सुना कि मुलाकात के दिन मेरे पास आने के लिए 
वे उत्सुक रहा करते थे। चिरंजीव अरुण मेरा पोता ढाई साल का था, पर वह जब 
जेल के फाटक के अन्दर घुसता तो वहां से सीधे दोड़ता हुआ अस्पताछ-वार्ड के 
मेरे कमरे में आ जाता। दो-चार बार आने के बाद ही उसने रास्ता भी पहचान 
लिया और मेरा कमरा भी। उससे बड़ी जो लड़कियाँ थीं वे तो रास्ता और कमरा 
जानती ही थीं। मेरे पास पहुँचकर उन अच्चों की फरमाइश होती--बावा, कुछ 
खिलाओ ! में उनके लिए कुछ तेयार रखता। आधघ घंटे तक रहकर और इधर- 
उधर दौड़-धूप करके कुछ खाकर वे चले जाते। जाने के समय जेल के अहाते में 
खिले हुए सुन्दर फूल अगर पसन्द आ जाते तो तोड़ लेते। जेल के अधिकारी न 
हरकतों से रुष्ट नहीं होते थे, वल्कि बच्चों की चंचलता देखकर खुश होते और 
हँसते। जब-तब अरुण मेरा हाथ पकड़कर चलते समय कहता---त्‌हूँ चल5 बाबा'। छोटी 
अवस्था का बचपन भी कैसा सुन्दर, निरीह और निदिचिन्त हुआ करता है! 

जेल में एक समय बहुत चिन्ता का बीता। वह था जब महात्माजी ने -उप- 
वास किया! इसकी खबर तो अखबारों से मिल गयी। हमने गवर्नमेण्ट को लिखा कि 
वहाँ की ख़बर मुझे तार द्वारा दी जाती रहे। कुछ भित्रों को तार भिजवाने के लिए 
भी कहला भेजा। तार आने रूगे। पर जब तक वह सी० आई० डी० (खुफिया 
पुलिस) द्वारा पास न हो जाय, मुझे मिलता नहीं। इसमें देर लगती और जेल- 
आफिस में पहुँचने के प्रायः २४ घंटों वाद तार मिलता। उधर भी उतनी ही खबर 
लोग भेजने को पाते जितनी गवर्नमेण्ट की बुलेटिन में छपती, वह तो पटना-डेली 
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न्यूज में सवेरे ही हमको मिल जाती; इसलिए तार [और भी वेकार हो गया। चन्द 
दिनों के वाद तार मेँगाना बन्द कर दिया। एक दिन यह खबर पहुँच गयी कि 
महात्माजी की हालत बहुत खराब हैँ। शहर में तो खबर उड़ गयी कि वह अब 
रहे ही नहीं ! हम लोगों को यह खबर जेल में नहीं मिली। जब 'पटना-डेली 
न्युज' आया तो मालूम हुआ कि अर्भी वह बचे हें और हालत कुछ सुधरने लगी है। 
हम लोग चिन्ता करते और प्रार्थना करते। ईश्वर की दया से खतरे के घंटे निकल 
गये। मालूम होने छगा कि वह अब संकट की अवधि को पार कर जाबयेंगे। अन्त 
में यह शुभ समाचार सुनने को मिला कि यह यज्ञ भी सम्पूर्ण हुआ। ब्रिटिश गवरनें- 
मेण्ट और लार्ड लिनलिथगों की नीति और कड़ाई का पूरा प्रदर्शन हो गया। 

जेल का जीवन एक प्रकार से विना किसी महत्त्वपूर्ण घटना के बीतता रहा। 
बाहर जो कुछ जनता, सरकारी कर्मचारियों, पुलिस, फौज और मजिस्ट्रेटों द्वारा हुआ 
उसकी खबर कुछ-कुछ मिलती रही। वह भयंकर और रोमांचकारी थी। पर हम 
लाचार थे और सुन लेने के सिवा दूसरा कुछ हो नहीं सकता था। जो नये आडिनेन्स 
बन गये थे उनके द्वारा धाँधली खूब चल रही थी। वह धविली केवल राजनीतिक 
मामलों में ही नहीं, मामूली मुकदमों में भी। यहाँ दो उदाहरण देता हूँ। 

हमारे जेल चले आने के चन्द दिनों के अन्दर ही पटना-जिछे के किसी गांव 
में दो दलों में, किसी जमीन या किसी और चीज के लिए, मार-तीट हुईं। एक आदमी 
मारा गया। पुलिस के लिए, उन दितों किसी भी मुकदमे में सजा दिलवा देने का, 
सबसे सीधा रास्ता यह था कि उसे वह राजनीतिक करार दे दे। उसने इसे भी राज- 
नीतिक जामा पहना दिया। खून का कारण यह बताया गया कि जिस आदमी का 
खून किया गया था वह फौज में भरती हुआ था, चूंकि दूसरे पक्ष के छोग काँग्रेसी थे 
इसलिए उन्होंने उसे फौज में भरती होने से मना किया, जब उसने उनकी एक ने 
सुनी तो उसका खून कर दिय। ! मामला सीधे स्पेशल जज के सामने पेश हुआ। उसका 
फैसला हुआ कि जिस आदमी का खून हुआ था वह कभी फौज में नरती हुआ ही ने था, 
इसलिए उसके खूब का कारण वह नहीं हो सक्रता--पर कारण जो हो, खून तो हुझा 
ही हूँ, इसलिए आठ आदमियों को फाँती की सजा दी जाय। आईिनेन्स के अनुसार 
भी फांसी की मंजूरी हाइकोर्ट के एक जज द्वारा होनी चाहिए थी। इसके छिए एक 
जज जास करके नियुक्त किये गये थे। उन्होंने ७ भादमियों को छोड़ दिया, पर एक 
की फाँसी की सजा बहाल रखी। उत्तकी ओर से प्रोवी कौन्तिल में नी प्प्रीरू की 
गयी, पर वह नामंजूर हो गयी। जेल में जब तक हम लोग रहे, एक काम हनममें से 
किसी को करता पड़ता था। उसे हम खुशी से कर भी देते थे। जब किसी मामझी कदी 
को जेल से जपील करने का इरादा होता तो बह किसी न किसी तरह हन छोगों के 
थास पहुँच जाता और जप्रील इर्वास्त छिबदा ले जाता। छांसीवादे भादमी 
फी थोर से दशा की दर्जास्त मुः 
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यर से दवा पता देखाल्त निदवाल मे, बन रखा, जकनर यु छ दिलचताता उन हू । सुन्दर 


५९६ आत्मकथां 
याद हूँ कि उन्होंने दो मामलों में मुझसे दर्लास्त का मसविदा लिख देने को कहा था। 
यह पहला फाँसी का मामछा था। इसकों पुलिस ने पोलिटिकल करार दिया था। 
पोलिटिकल होने के कारण ही फाँसी की सजा हुई थी। मेने दर्खारत लिख दी। 
गवर्नर ने फाँसी की जगह डामल-होस की सजा कर दी। उसकी जान बच गसी | पुछिस 
ने जो पोलिटिकल शक्ल देकर सजा दिलवा दी उसका एक अच्छा फल यह हुआ कि 
जब फिर १९४६ में कांग्रेस-मिनिस्ट्री हुई तो दूसरे राजनीतिक कीदियों के साथ वह 
आदमी भी छूट गया ! छूठते ही मेरे पास आकर रादाकत-आश्रम में मु से भेंट कर गया। 
एक औरत को भी फाँसी की सजा हुई थी। उसकी दर्लास्त जेलर ने खुद आकर मुभसे 
लिखवायी थी। उसकी सजा भी फाँसी की ने रहकर काछापानी की हू गयी थी। 
एक दूसरा मुकदमा डकती का था। मुजरिम पोलिटिकल करार नहीं दिया 
गया था। पर उन दिनों मामूली मुकद्मों की जाँच भी आउिनेन्स के अनुसार ही 
हुआ करती थी। मैजिस्ट्रेट के अधिकार बढ़ा दिये गये थे। वे लम्बी-लम्बी सजाएँ दे 
सकते थे। एक आदमी था जिसकी उम्र साठ से कम न होगी। उसके हाथ में कुछ ' 
ऐव था जिससे उसकी ओंगुलियां पूरी खुलती न थीं। पैर का छँगड़ा होने के कारण 
मुश्किल से चल सकता था, दौड़ने की तो बात ही नहीं ही सकती थी। जेल में भी 
बीमार था। अस्पताल में ही था जहां में था। मुकदमा यह था कि पटना-राँची-रोड 
पर, जो बहुत चालू सड़क हैँ, एक भादमी बेलगाड़ी पर वोरों में भरकर चावल छे जा 
रहा था। कुछ डाकुओं ने गाड़ी रोककर वावर लूट लिया। वे बोरों को पीठ पर 
लेकर खेतों से होकर भाग निकले। गाड़ीवाले ने शोर मचाया तो कुछ आसपास के 
लोग आ गये। सबने डाकुओं का पीछा किया। प्रायः १-१॥ मील दूर जाने पर 
खेतों में बोरे फेंककर डाकू चम्पत हो जाना चाहते थे, पर लोगों ने उन्हें पकड़ लिया। 
उन्हीं डाकुओ में से उपरोक्त अष्टावक्रजी भी थे! चूँकि वह बहुत बीमार था, इसलिए 
मैजिस्ट्रेट ने जेल के अस्पताल में आकर ही उससे वयान लिया और उसे सात साल की 
सजा दे दी। में जब अस्पताल के अपने वार्ड से बाहर निकलां तो वह पैर पकड़कर 
रोने छगा। मेंने उसे अपील करने को कहा। उसने जेलर से कहकर: फैसले की नक॒छू 
मेंगायी। मेंने अपील की दर्खास्त लिख दी। वह हाइकोर्ट से छूट गया। जजो ने 
सारी घटना को असम्भव समा और इन गरीवों की गिरफ्तारी का कारण भी डकैती 
के बदले कुछ और ही समका। मुझे यह देखकर पूरा विश्वास हो गया कि इन्साफ 
सचमुच अन्धचा होता हँ--कम से कम आइडिनेन्सों के मातहत काम करनेवाले मजिस्ट्रेंटों 
ने तो उसे अन्धा बना दिया था। अगर ऐसा न होता तो अष्टावक्र को देखने के बाद कोई 
भी आँखवाला आदमी इस वात का विश्वास नहीं कर सकता कि वह गाड़ी पर से 
लूटकर चावल का बोरा पीठ पर छादे १-१॥ मील तक धान के खेतों से होते हुए 
भागने के बाद पीछा करनेवालों द्वारा पकड़ा जाय। जिस आदमी के हाथ की अँगुंलियाँ 
नहीं खुलतीं, जिसका हाथ सीवा नहीं हो सकता, जिसके पैर ऐसे लँगड़े थे कि वह 
मुश्किल से चल सकता और जिसकी अवस्था ६० बरस की हो, वह दो मन चावल 
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का बोरा पीठ पर लेकर एक-डेढ़ मील भाग सका होगा; इसका विश्वास अच्चा 
ही कर सकता था। पर मजिस्ट्रेट ने विश्वास करके सात साल की सजा उसे 
देदी थी! 

, राजनीतिक मुकदमों का तो कहना ही क्या! पटना-जिले का कुछ हिस्सा 
बरसात में पानी से भर जाता है। उसे 'ठाल' कहते हें। वरसात में रेल पर से ही, 
जहाँ तक आँखें देख सकती हे, जल ही जल नजर आता हूँ। इस टाल में जो गाँव हूँ 
वे बरसात में दुनिया से एक प्रकार से अलग हो जाते हैं। वहाँ से बाहर निकलने के 
लिए नाव के सिवा दूसरा कोई जरिया नहीं। यों ही दूसरे मौसम में भी इन गाँवों में 
हफ्ते में एक वार डाकिया डाक ले जाया करता हु। बरसात में तो शायद महीने में 
एक-आध वार डाकिया पहुँच जाता हो तो बहुत हैँ। ऐसे ही एक छोटे गाँव के लोगों 
का, वहाँ के एक जुजवी जमीन्दार के साथ, कई बरसों से कंगड़ा चला आता था। 
इस आन्दोलन को गनीमत समक कर उन्होंने वहाँ के प्रमुख किसानों पर पुलिस से 
राजनीतिक मुकदमा चलूवा दिया। वे गिरफ्तार कर जेल में लाये गये। जब उनका 
मुकदमा दौरा-सपुर्दे हो गया तो वे वाँकीपुर-जेल में ही रखे गये। सेसन में इतने मुकदमे 
थे कि इस मुकदमे की सुनवाई १९४४ के जून-जुलाई के पहले न हो सकी। थे छोग 
प्रायः दो! बरसों तक तो हाजत में ही पड़े रहे। उन पर जुर्म बड़े संगीन लगाये गये 
थे--उस गाँव के लोगों ने, बम्बई के ८ अगस्त के प्रस्ताव के बाद, कांग्रेस के हुक्म 
से, अपने और आसपास के गाँवों में ब्रिटिश राज्य उठाकर अपना राज्य कायम कर 
लिया हुं--एक आदमी राजा हो गया था, दूसरा मंत्री, तीसरा सेमापति, इस तरह 
और लोग भी इस राज्य-स्थापना में मदद करते थे और इस राज्य को चलाने के छिए 
लोगों पर 'कर' लगाया था। जो कड़े से कड़े दफा हो सकते हें, सभी उन पर लगाये 
गये थे और उनकी सजा फांसी तथा माल-जायदाद की जब्ती हो सकती थी। राजा, 
मंत्री और सेनापति अपने अन्य साथियों के साथ वॉकीपुर-जेल में हाये गये। सेनापति 
इतना बीमार थे कि इन दो वरसों में उनका अधिक समय अस्पताल में ही बीता। 
मुकदमा सेसन-जज के सामने पेश हुआ। पुलिस का वयान यह हुआ कि वम्बई की खबर 
पाकर इन लोगों ने अपना राज्य कायम कर लिया, उस गांव में तवा आस-न्यास के 
गोवों में लोगों से 'कर' वसूलने हगे और जो 'कर' नहीं देता उसका घर-माछ छूट 
लेते। उत लोगों का जवाब था कि सारा मुकदना नूडा हूँ, वे छोन कांग्रेस के साथ 
कोई सम्बन्ध नहीं रखते थे, वम्वई के फैसले का उनको कुछ पता ही न था, गांव के उस 
छोटे जुजवी जमीन्दार मे अपना बेर साधने के लिए उन्हें कूठे मुकदने में फंसा दिय 
हैं। सेसव-जज का फैसला हुआ कि मुकदमा विलकुछ नूठा और वे-इुनियाद दे 
उस जमीन्दार ने ही इसे खड्डा कराया हैं; क्योंकि ऐसे नाव मे--जिसफा सम्बन्ध 
घरसात में वाको दुनिया से एक प्रकार से टट जाता हें ँबम्बई के झैसद भौर 
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आीन्दोजम की खबर नी न पहुँची होगी; उयोकि जिन दिन बहां र्वतन राज्य-स्था्ना 
की बात कही जाती थी उस दिन तक पदना-वहुर ने नी भाचोदन ने जननी जार नही 


५९८ आत्मकथा 


पकड़ा था। अन्त में, सवके सब छूट गये; पर दो बरसों तक हाजत में रहने और 
मुकदमे में बहुत खर्च करने के वाद ! 

एक दूसरा मिसाल और लीजिए। १८-२० बरस का एक लड़का था। राज- 
नीति से उसका कोई सम्बन्ध न था । देखने में जरा अच्छा था। पुलिस को उससे 
कुछ रंज था। वह छोदी-मोदी मामूली चोरियाँ करनेवाला अथवा पाकिठमार-झसा 
कुछ होगा। ९ अगस्त का आन्दोलन आरम्भ होने के कुछ पहले ही, वह बिना 
टिकट रेल पर जाने के लिए गिरफ्तार हुआ। इसी बीच में आन्दोलन शुरू हुआ। 
पुलिस ने उसे कुछ दिनों के लिए जेल में रख देने का सीधा उपाय यह समझा कि 
थाना लटने, रेल तोड़ने, तार काटने इत्यादि के मुकदमों में वह मजरिम बना दिया 
जाय। पुलिस ने शायद सोचा कि इस तरह एक पाकिटमार की निगरानी का भार 
कुछ बरसों के लिए उसके सिर से उतर जायगा। टिकटवाले मुकदमे में उसकी एक 
हफ्ता कैद की सजा हुईं जो बहुत जल्द समाप्त हो गयी। किन्तु उस पर ओर कई 
मुकदमे थे। वह राजनीतिक हाजतियों के साथ जेल में रखा गया। एक मुकदमा हुआ 
जिसमें उसने बयान किया कि वकआ के बहुत पहले से वह जेल में बन्द रहा 
मजिस्ट्रेट ने उसकी वात मान ली ओर रिहाई कर दी। परन्तु उस पर ओर भी 
इस प्रकार के आन्दोलन-सम्बन्धी मुकदमे थे, इसलिए वह छूठा नहीं। दो-तीन मुकदमे 
हुए और सबमें वह वरी होता गया, पर छूटा नहीं। इस तरह कई महीने बीत गये। 
एक और मुकदमा चलछा। उसका सम्बन्ध भी आन्दोलन से था। पर उसके यह वयान 
करने पर भी कि वह वक्‌आ के बहुत पहले से ही जेल में रहा हूँ और जेल का रजिस्टर 
माँगकर देख- लेने से ही यह वात सोबित हो जायगी, मजिस्ट्रेट ने कई बरसों की कंद की 
सजा उसे दे दी! अपीरू भी नामंजूर हो गयी ! पर उसकी ओर से एक दर्खास्त 
तैयार की गयी जिसमें सब बातें लिखी गयीं---उसकी गिरफ्तारी की तारीख, वकूआ 
की तारीख, दूसरे मुकदमों का हाल जिनमें वह छोड़ दिया गया था, सब बातें खोल- - 
कर लिखी गयीं और कहा गया कि जेल का रजिस्टर मेंगाकर देखा जाय कि बकूआ 
के दिन वह जेल में था या नहीं। जिला-मजिस्ट्रेट जेल देखने आया तो उसने दर्खास्त 
उसको दी। जिला-मजिस्ट्रेट को आइचर्य हुआ; पर वह दर्खासत साथ लेता गया। 
मालूम हुआ कि उसने कागजों को मेंगाकर देखा और उसे मालूम हो गया कि वह 
आदमी गलत सजा पाकर जेल में सड़ रहा हैं। उसने गवर्नमेण्ट को लिखा और उसकी 
रिहाई का हुक्म मँगवाया। 

इस तरह की धाँधलियाँ न॑ मालूम कितनी ही हुईं जिनके शिकार राजनीतिक 
लोग तो हुए ही, दूसरे लोगों की संख्या भी कम न रही। राजनीतिक लोगों की सजा 
की वात क्‍या कहूँ ! कहाँ तक कहूँ ? ऐसे लोगों को भी देखा जिनको २५-२५ साहू 
की सजा मिली थी। ऐसे भी थे जिनको ५० वरस से भी अधिक लम्बी सजा. मिली 
थी। ऐसे छोगों, की संख्या भी कम न थी जिनको १० बरस अथवा दामुरू (डामल 
हौस) की सजा दी गयी थी। साल दो साल और चार साल की तो बात ही क्‍या ! 


१९४२ के जेलजीवन की कुछ वातें ५९९ 


जब कलकत्ता हाइकोर्ट ने उस आडिनेन्स को, जिसके अनुसार ये मुकदमे चलाये गये 
थे, गर-कानूनी बता दिया और छलार्ड लिनलिथंगों को नया आई्डिनेन्स बनाना पड़ा 
' तथा इन मुकदमों के अभियुक्तों को अपील का मौका मिला, तो हाइकोर्ट ने बहुतेरों 
को छोड़ दिया। बहुतेरों की सजाएँ कम कर दी गयीं। बहुतेरे तो यह कहकर छोड़ 
दिये गये कि जितनी सजा वे भुगत चुके हूँ, काफी हे! शुरू में ही, जब आन्दोलन 
जोरों पर था और मुकदमों का अभी आरम्भ ही हो रहा था, इस धाँचली के कुछ 
तमने सामने आ गये, जिनमें से एक का जिक्र ऊपर किया गया हें, जिसमें आठ 
आदमियों को फाँसी की सजा जिला-जज ने दे दी थी। 

इसके पहले के आन्दोलनों में काँग्रेसी लोग अदालतों में अपना बचाव नहीं 
किया करते थे। उस समय भी धाँवलियाँ तो हुआ करती थीं, पर सजाओं में कुछ 
मर्यादा रहती और इतनी हूम्वी-लम्बी सजाएँ नहीं होतीं। जुर्माने में बड़ी-बड़ी रकम 
कहीं-कहीं ली जातीं, पर आम तौर से लोग इन वातों की परवा नही करते और गांधीजी 
ने बचाव करने की जंबे मनाही कर दी थी उसे छोग मानते। इस वार के मुकदमों 
का रुख कुछ दूसरा था। इनमें बहुत लम्वी-लम्वी सजाएँ--फांसी तक की--होतीं या 
होनेवाली थीं। इसलिए यह प्रशइन उठा कि बचाव किया जाय या नहीं। बॉकीपुर-जेल 
में ही ऐसे लोग थे जिनको फाँसी की सजा मिली। १९३०-३१ ओर १९३२-३४ 
के सत्याग्रह-आन्दोलन में भी जुर्मानों की वसूली में बहुत धांवडी होने छगी 
थी। थोड़ी रकम के लिए घर का सव धन-माल कानूनी तरीके पर कैवछ जब्त ही 
नहीं किया जाने लगा, बल्कि गर-कानूनी तौर पर ढूठा भी जाने रूगा। किसी ने 
बिना किसी से राय लिये ही हाइकोर्ट तक मामले को पहुँचा दिया। वहाँ से हुक्‍म हो 
गया कि इजमाल हिन्दू-खानदान का माल किसी एक आदमी के जुर्माने में जब्त नहें 
किया जा सकता। नतीजा इसका यह हुआ कि जुर्माने की वसूली की बॉबी बहुत 
कम हो गयी; क्योंकि सभी जगहों में छोगों को मालम हो यया कि ऐसी नजीर कायम 
हो गयी है। इस बार जब मुकसे लोगां ने पूछा कि ऐसे संगीन मुकदमों में बचाव 
किया जाय या नहीं, तो मेंने राय दी कि वचाव जरूर किया जाय। छुछ लोगों को 
यह बात पसन्द नहीं आयी और कुछ लोगों को इसका पता ही न था कि मेने ऐसी 
राय दी है। इतलिए कुछ लोगों ने कोई वचाव नहीं किया और जो सजा हुईं उसे 
हँसते-हँसते कोल ली। इनमें श्री जगलाल चौधरीजी थे जिनको दस साल ही सत्रा 
मिलो--और यह भी तब, जब उनका एक जवान लड़का योछियों का शिकार बन 
चुका था और उनकी गिरफ्तारी थाने पर हुई थी जहां उसके शत की तलाश में 
बह गये थे! 

जब नये आडिनेब्स के अनुसार अवीक् का मोक 
राय दी कि अपीछे की जायें। मेंने यह राय दो कारयों 
तर कि में समकता था कि बचाव करने से माँ 
ही भोर दूसरा कारण यह था कि मेने देखा कि इस आन्दोडन से बहलेरे एसे लोग 


| मिला तो उनमें नी मंने 
| से दी--एक कारम तो बढ़ 


जस्ट्रेों की बॉबी गापद हुछ कम 
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भी गिरफ्तार हुए थे जिनका काँग्रेस से कभी कोई सरोकार नहीं था ओर जो 
हर हालत में अपना बचाव करते ही। कांग्रेसी लोगों में भी ऐसे लोग थे जो अपना 
बचाव करना चाहते थे। सजाएं भी कड़ी होनेताकी थी। इसलिए मेने सोना कि 
इनको यदि रोका जाय तो असनन्‍्तोप फेलेगा ओर हो सकता है कि रोकने पर भी 
बहुतेरे लोग बचाव करें। एमी अवस्था में बसास करने देना ही ठीक मालूम हुआ। 
में जानता था और अपने विज्वास को, जिनसे भेंट होती थी उनसे, कह भी देता था 
कि यद्यपि उनकी सजाएँ लम्बी हें तथापि वे ओर मेरे ऐसे लोग भी जो घिना मीयाद 
के जेल में रखे गये हू, छूटेंगे सब एक ही समय | हो सकता हे कि हम कुछ पहले छूट 
जाये, पर हम जब तक उनको भी छड़ा न लेंगे, बाहर नहीं रह सकेंगे। बात भी ऐसी 
ही थी। हम इतने लोगों को लम्बी सजा भुगतने के लिए. छोड़कर खुद कैसे बाहर 
रह सकते थे ? मुझे इस बात से सन्तोस हुआ कि जब महात्मा गांधीजी बाहर निकले 
तो उन्होंने. भी मुकदमों में बनाव करने का ही आदेश दिया। सिन्‍्ता उन छोगों 
के बारे में होती जिनको फाँसी की सजा होती। जो केद हें वे ज्ञो कुछ आगे-पीछे जेल से 
निकाले जा सकते हैं, पर जिनको फांसी की राजा दी गयी हैँ वे तो सदा के लिए 
चले जायेंगे। पटने में कई आदमियों को फाँसी की सजा हुई, पर किसी न किसी तरह 
सबके सब बच गये। कुछ समय तो अपील वगरह में लगा। पीछे जब हम लोग छूट 
गये और महात्मा गांधी फाँसीवाले मुकदमों के बारे में लार्ड वेवल से बातें 
करने लगे, तो औरों के साथ पटनावालों की फाँसी की सजा भी डामलहोस (दामुल) 
में बदल दी गयीं, और काँग्रेस-मिनिस्ट्री आने पर वे छूट गये। पर मुजफ्फरपुर, भागल- 
पुर, मुंगेर इत्यादि में कई आदमी फाँसी पड़ ही गये। अगर वे भी सहसा लटका न 
दिये जाते तो अन्त में छूटते ही; पर यद्यपि उनके साथ एक ही मुकदमे में सजा 
पाये हुए छोग पीछे छूट गये तथापि वे लोग चले ही गये। उन छोगों को, जो फांसी 
की सजा पा चुके थे, आज बाहर देखकर एक प्रकार की प्रसन्नता होती हूँ और इक्ष 
बात पर अफसोस भी होता है कि दूसरों को इसी तरह हम लोग नहीं बचा सके। 


१४९---१९४२ की उत्तेजनाओं के परिणाम 


इस बार जेल में ९ अगस्त (१९४२) को में लाया गया। वहाँ से १९४५ 
में १५ जून को निकलछा। जेंसा ऊपर कह आया हूँ, शुरू में मथुरा बावू और श्री 
चक्रधरशरण मेरे साथ रहे; दूसरे लोग आते-जाते रहे, पर मेरे लिए नहीं। १९४३ 
' के अक्टूबर में श्री चक्रधरशरण हजारीबाग भेज दिये गये । मार्च १९४४ में मथुरा 
. बाबू की रिहाई हो गयी । ' उसके वाद ३ दिसम्बर १९४४ तक मेरे साथ केवल वाल्मीकि 
' ही रहे। नये आ्डिनेन्स के अनुसार, गवनंमेण्ट की ओर से, एक कमिटी हर छठे महीने 
आती और नजरबन्द लोगों से मिकती। जिनके लिए वह पिफारिश करती वे छोड़ 
दिये जाते। यह कमिटी पहली बार १९४४ के माचे में आयी। मथरः बाबू. उसी 
की सिफारिश पर अचानक छोड़ दिये गय़्ये। मुझसे कमिटी के मेम्बरों ने पूछा था कि 
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क्या में छूटना चाहता हूँ, तो मैने उत्तर दिया था कि अकेला नहीं, सब छोगों के 
साथ ही। इस पर उन्होंने पुछा कि यदि छोड़ दिया जाऊं तो मुझे आश्चर्य होगा 
क्या ? मेंने उत्तर दिया था कि जरूर--बहुत आश्चर्य होगा। उन्होंने पूछा कि तोड़- 
फोड़ का कार्यक्रम अगर काँग्रेस ने नहीं दिया तो लोगों को कैसे मालूम हुआ और 
यह वात सारे देझ में एक छोर से दूसरे छोर तक इतना जल्द कैसे फैल गयी। मेंने 
उत्तर दिया कि ८ अगस्त के प्रस्ताव के साथ-साथ गवर्नमेण्ट की एक विज्ञप्ति ९ 
अगस्त (१९४२) के सवेरे के समाचार-पत्रों में निकली थी, जिसमें गवर्नमेण्ट ने गांबीजी 
और विंग कमिटी के छोगों की गिरफ्तारी के कारण वताकर लोगों को यह सम भाने 
की कोशिश की थी कि गवर्नमेण्ट की यह कार्रवाई उचित हँ--उसी में यह बात शाफ- 
साफ लिखी थी कि काँग्रेस की ओर से इस वार रेल-तार आदि तोड़ने-काटने का भी 
कार्यक्रम दिया गया हे--उसी दिन था उसके दूसरे दित मि० एमरी ने रेडियो पर 
भाषण किया था जिसमें भी यह वात कही गयी थी और यह भाषण भी अखबारों 
में छवा था--काँग्रेस की ओर से कोई कार्यक्रम नहीं निकला था--लोगों ने समझ 
लिया कि यही कार्यक्रम होगा और गवर्नमेण्ट की ही वात पर विश्वास करके लोगों 
ने काम शुरू कर दिया। 

मेरा आज भी विश्वास है कि इस कार्यक्रम का इतना अधिक और इतनी 
तेजी से प्रचार इसी कारण से हुआा। लोगों के दिल में पहले से ही, जैत्ता मेने ऊपर 
कहा है, १९३० से ही, इस तरह की वातें उठा करती थीं; इस बार उसको पुष्टि 
मिल गयी और जन-साधारण ने उसे ठीक मान लिया। इसके दो जबरदरुत प्रमाण 
मूके जेल में उसी उमय मिल गये। में समक गया कि यह वात जोरों से चलेगी। 
मेरी गिरफ्तारी के थोड़े ही दिन वाद फलन वाब्‌ जेल में पहुँचे थे। उन्होंने कहां कि 
जब मेरी गिरफ्तारी की वात शहर में पहुँची तो कुछ लोग उनके (फूलन बाबू के), 
पास पहुँचे और उनसे पूछा कि कार्यक्रम क्‍या है। छठोग समकते थे कि मेरे साथ 
उनकी मुलाकात हुई होगी और मेने कुछ बताया होगा। पर उनकी मेरी बहुत दिखों 
से मुलाकात हुई ही न थी, इरालिए वह कुछ नहीं वता सके। पर उसी दिन कुछ 
घंटे पहले पत्रों में गवरमेण्ट की विज्ञप्ति छप चुक्की थी और लोगों का ध्यान उस 
ओर आ गया था। दो दिनों के वाद जव कुछ लड़के सेक्रेटरियट के गोडी-काए्ट के 
दाद मिरफ्तार होकर वांकीपुर-जेल में लाये गये तो मेने देखा कि वे संदके सत्र तार- 
टेलीफोन और रेल तथा सड़कों को तोड़ना-क्ाटना और किसी तरह यातायात बरगद 
कर देता कार्यक्रम में दाखिल सनकते थे। जैसा ऊपर कह भायवा हें, जब जेल के 
फाटक के नजदीक एक लारी में गिरफ्तार छझूछ विदार्थी | भेजे जा रहे थे ता 
जनता द्वारा वे दचा लिये गये जौर छारी जला दी गयी, फिर वाह्ी छारियों से 
उतारकर दूसरे छात्र कुछ देर के लिए जेल के घन्दर पुन: छाये गयगें। में दीमार ।ी 
था, पर तोनी मैंने उतको यह समझाने की कोशिश की कि यह भच्छा नहीं हथा। 
इस पर उनका उत्तर यही मिला कि जब टेजीशोनलार क्ादि तोइना झार देख 
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रोकना ठीक हैँ तब तो छारी को भी बेकार फर देना उसी कार्यक्रम के अन्दर हे, 
इसलिए यह भी ठीक होना ही चाहिए। मेरे बहुत कहने पर भी मेरी बात उनके 
जँंची नहीं, यद्यपि मेरे लिहाज से वे कुछ अधिक बोले नहीं। वे तो जेल में कुछ दिनों 
तक बन्द रहे, इसलिए उन्होंने तो इस कार्यक्रम को नहीं चलाया होगा। पर यह स्पष्ट 
था कि लोगों को यह विश्वास हो गया था कि यह तोड़-फोड़ भी कार्यक्रप में हैँ 

इसी कारण, इतना जल्द, प्रायः मुगऊसराय से आसनसोलरू तक, ई० आई० आर० 
की मुख्य लाइन में, गाड़ियों का आना-जाना बहुत दिनों तक वन्द रहा। इसी तरह 
पटना-गया-बत्रैजच-लाइन भी बेकार कर दी गयी थी। केवल ग्रेण्ठकौई-लाइन में बहत 
नकसान नहीं हुआ था, इसलिए उसकी गाड़ियों का आना-जाना बन्द नहीं हआ। 
गंगा के उत्तर तरफ बी० एन० डब्ल्यू० रेलवे (अब ओ० टी० रेलवे) में, इधर 
बनारस रो लेकर कटिहार तक और उधर गोरखपुर-बस्ती से छेकर वहां तक की लाइन 
जहाँ छपरे में वह वनारस-छाइन से मिल जाती हे, बहुत तोड़-फोड़ हुआ था--प्रायः 
सभी जगहों पर इतने स्टेशन तोड़-फोड़ दिये गये थे और लाइन भी इस कदर बर्बाद 
कर दी गयी थी कि कई महीनों तक गाड़ियां न चर सकीं। इन्हीं कारणों से, बिहार . 
के बाहर के लोगों का विचार है कि समस्त बिहार और संयुक्तप्रान्त के पुरवी जिलों 
में ही आन्दोलन का रूप सबसे ज्यादा उम्र ओर जबरदस्त रहा; अतः यहीं सबसे 
अधिक गवनंमेण्ट की सख्ती भी हुईं। न मालूम कितने ही आदमी पुलिस और फोज 
की गोलियों के शिकार हुए। कितनों के घर जलाये और छूट गये। कितनों को अन्य 
प्रकार की अकथनीय यातनाएँ सहनी पड़ीं। जेल जानेवालों की संख्या का तो हमें 
कुछ ठीक पता भी न चला। हम इतना ही जानते हैँ कि विहार में बहुतेरे मामूली 
कंदियों को राजनीतिक कैदियों के लिए जगह खाली करनी पड़ी और इस तरह मीयाद 
से पहले ही बहुतेरे छोड़े गये। बहुतेरे तो, जिन पर संगीन जुर्म छूगे हुए थे, हाजत 
से ही छोड़ दिये गये। लोगों का कहना हूँ कि भागलपुर-जिले में वाँका-सवडिवीजन 
के ३०-४० डकेत इसलिए छोड़ दिये गये कि वे वाहर जाकर डकेतियाँ करें ताकि 
जनता काँग्रेस से ऊब जाय ! सुना कि उनमें से कुछ ने वाहर निकलकर आन्दोलन में 
भाग लिया--एक को तो फाँसी की सजा हुई और दूसरे कइयों को दूसरी कड़ी 
सजाएँ मिलीं । मेने जेल से छूटने के वाद गवर्नर से मुलाकात होने पर यह वात 
कही थी। उन्होंने जाँच भी करायी थी। मालूम हुआ कि बहुतेरे डकेत इस तरह 
बाँका में छोड़ दिये गये थे ! मेंने सुना कि आरम्भ में, जब तकः आन्दोलन जोरों पर 
था, चोरी-डर्कंती एकबारगी बन्द हो गयी थी ! 

आन्दोलन्कारी लोगों ने कुछ डाकखाने या रजिस्टरी-आफिस वर्गरह दखल कर 
लिये। कहीं-कहीं कुछ में उन्होंने आग भी छगा दी। पर शुरू में जब आन्दोलन जोरों 
पर था तो यह भी सुनने में आया कि जहाँ-कहीं रुपये मिले उन लोगों ने उनमें से 
एक नहीं लिया। चाँदी के रुपये तो उन दिनों देखने को भी कम ही मिला करते 
थे; इसलिए प्रायः नोट ही मिछते। लोग उन नोटों को जला देते, उनसे व्यक्तिगत 
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लाभ उठाने का अथवा उन्हें आन्दोलन के लिए ख् करने का खयाल भी किसी को 
त होता। पर कुछ दिनों के वाद यह वात न रही। कुछ लोग इस तरह से आये 
हुए धन का संग्रह आन्दोलन के लिए करने लग गये। यहाँ तक कि आन्दोलन के 
नाम पर डकैतियाँ भी की गयीं। मारूम नहीं, इन डकैतियों में मिला हुआ धन किसके 
पास गया और किसने उसे किस तरह खर्च किया। पर यह सब बहुत बाद में हुआ 
जब आन्दोलन एक प्रकार से वन्‍द हो गया था। आन्दोलन के जोर के दिनों में तो 
'गवर्नमेष्ट के कर्मचारी ही छोगों को लूटखसोट के लिए आमंत्रित करते ! डाकखाना- 
वाले तो डाकखाने का लूट जाना ही अच्छा समभते--उनको यह कहने का बहाना 
मिल जाता कि जो रुपये जमा थे, लोग लूट ले गये; चाहे वे रुपये सचमुच लुटे हों 
या नहीं, पर यवनंमेण्ट को नहीं मिले। बहुत जगहों में, शुरू में, थानावाले भी जनता 
के साथ मिल गये। लोगों के पहुँचते ही वे थाने पर भंडा फहराने देते और उनके 
साथ मिलकर नारे लगाते। ऐसे थानेदारों के साथ जनता का भी अच्छा व्यवहार 
होता। सुना है कि कहीं-कहीं थानेदार को नाव या किसी दूसरी सवारी पर सवार 
कराकर जिले के सदर शहर में लोगों ने पहुँचवा दिया और थाने पर कब्जा कर 
लिया। जहाँ थानेदार की ओर से ज्यादती हुई वहीं पर थानेदार के साथ जनता ने 
सख्ती की। कुछ जगहों में वे मार डाले गये, पर ऐसी कम जगहें थीं। कोई-कोई 
थानेदार बहुत जालिम साबित हुए, और जब फौज आ गयी तब तो पुलिस का रर 
ही वदछ गया--उन्होंने बहुत जुल्म किया जिसका वर्णन करता भी कठिन है। इस 
जुल्म में अधिकतर दारोगा वगैरह ऊपर के अफसर अधिक भाग छेते थे--सिपाही 
कान्सटेवुल ने कम भाग लिया। 

यह सब कुछ जानने के बाद यह मानना पड़ेगा कि जनता ने रेल-तार तो 
खूब तोड़ा और सरकारी मकानों को नी क्षति पहुँचायी; पर जितना विस्तार आन्दी- 
लन का था उतने अनुपात में जनता ने सरकारी कर्मचारियों के साथ ज्यादा सख्ती 
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नहीं की। जान ले लेना या मारपीट करना नी वहुत कम ही हुआ। ऐसा मा 

होता हैँ कि जनता की धारणा हो गयी थी कि किसी भादमी को मारतासीटना 
अथवा जान से मार डालना मई सिद्धान्त के विरुद्ध है, पर रेक-तार-मकान 
इत्यादि बेजान चीजों को तोड़ता-फोड़ना अथवा जा देना नी अहिसा के श्रद्दर ही 
हैं! यचपि गवर्न॑ मेण्ट के कुछ आदमी मारे गये तथापि उनकी संख्या बुत कम थी। 
जब हम यह देखते हूँ कि बहुत दूर-दूर तक भौर वहुत समय तझ भानदोडन पेडा 
जौर चलता रहा तव ध्यान में आता है कि जनता अगर चाहती तो बहतन-से छोगीं 
को आसानी से मार सकती थी। इससे तो यही माहुन होता हूँ कि जनता ने जान- 
यूकर फितनों हो को छोड़ दिया। अगर वह ऐसा ने करती तो वे सादम दितने 
और थानेदार कत्ल हो गये होते। फिर डेनसे छोगों के बददे में गबर्भेम्ट 
नें न साजूम कितनों को गोलियों का शिकार दनता डाहा। यदि दोनों धोर के मरे 


|| 
हुला कं उच्यां दी डाक पता छुणता ता जनुपात एड का बदल >५ नहा ता ५४--६० 


६०४ आत्मकथा 


जरूर पड़ता। पर यह तो अनुमान मात्र है। ठीक संख्या न तो मालूम हुई हैँ और 
न शायद मालूम होगी ही। तोभी यह तो मानना ही पड़ेगा कि आन्दोलन विलकुल 
अहिसोत्मक न रह सका और जनता भी इस वन्चन से बाहर निकल गयी। 
आन्दोलन का जोर तो प्रायः एक से दो महीने तक ही रहा। उसके बाद 
उसका असर जो कुछ रह गया हो, पर छोग आक्रमण न करके अपने बचाब में ही 
लग गये और गवनंमेण्ट के दमनचक्र का शिकार बनते रहे। कुछ छोगों ने पट पड़े 
हुए आन्दोलन को फिर से उभाड़ने का बहुत प्रयत्न किया, पर उस प्रयत्न का कोई ' 
विशेष फल देखने में नहीं आया--वह्‌ फिर उठा या चला नहीं। इक्के-दुबके वाकया 
कहीं-कहीं हुए, पर उनका असर न तो गवर्नमेण्ट पर कुछ पड़ा और न जनता की ही. 
उनमें कोई विशेष दिलचस्पी रही--हाँ, उनके कारण दमन का जोर जारी रहा और 
जनता को बहुत-कुछ सहते रहना पड़ा। कुछ छोग जेल में नहीं आये, बाहर ही 
काम करते रहे। कुछ छोग जेल से निकलने पर इस प्रकार के प्रयत्न में लगे रहे 
पर थोड़े ही समय के बाद यह स्पष्ट हो गया कि प्रयत्न करनेवाले लोग अब इस 
समय जनता में फिर जोश नहीं पैदा कर सकेंगे और आन्दोलन फिर जारी नहीं किया 
जा सकेगा। जो लोग इस तरह के प्रयत्न में लगे हुए थे वे लुक-छिपकर ही काम 
कर सकते थे। इस आन्दोलन में इस प्रकार के बहुतेरे लोग थे। कुछ दिनों के वाद 
तो उन लोगों को अपनी रक्षा के सिवा दूसरा काम करने का न तो समय मिलता 
और न साधन। फरार रहना ही एक ऐसा काम हो गया जो उनकी सारी शवित 
और सारा समय' ले लेता। तबं भी बहुतेरों ने बहुत बहादुरी से काम लिया। कहीं- 
कहीं जबरदस्त संगठन भी कर दिया जिसको हजार कोशिश के बाद भी गवर्नमेण्ट 
तोड़ न सकी और उनका पता भी न पा सकी। जब काँग्रेस-मंत्रिमण्डल बन गये, उन 
सब लोगों पर से मुकदमे और गिरफ्तारी के वारंट उठा लिये गये, तभी वे वाहर 
निकले या तभी गवरनभेण्ट के कर्मचारी उनका पता पा सके। इस कार्यपटुता और 
बहादुरी के लिए वे प्रशंसा के पात्र हैँ। पर मेरा अपना विश्वास हैँ कि यदि लुक- 
छपकर काम न किया गया होता तो उनमें से कुछ लोग जरूर मारे जाते, फाँसी 
पड़ते अथवा दूसरे प्रकार के कठोर दमन के शिकार बनते; परन्तु निरीह जनता पर 
जितना जुल्म हुआ उतना न होता और आन्दोलन भी कहीं अधिक आगे बढ़ गया 
होता तथा जल्द दबाया भी न जा सकता। जनता के सामने भी ऐसे छोग हमेशा 
मौजूद पाये जाते जिनको वह अपना नेता मानती--जिनकी बातों पर वह खुशी-खुशी 
जान देती और धन लुटाती। लछुक-छुपकर काम करने का यह असर हुआ कि काम 
बहुत व्यापक रूप में न हो सका--थोड़े लोगों की कार्रवाइयों का प्रतिफल बहुतेरे 
दूसरे वेकसुर छोगों को भोगना पड़ा। इसलिए मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि यदि 
रेल-तार तोड़नेवाले छोग सामने आकर काम करते और अपने कामों को कबूल कर 
लेते तो दूसरे छोगों की हिम्मत कहीं अधिक बढ़ जाती--मुमकिन हैँ कि एक के 
बदले सैकड़ों दुसरे छोग उसी काम के लिए तैयार हो जाते और सजा भी उन्हीं 
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लोगों को मिलती जो कबूल करते, बेकसूर बहुत-कुछ वच जाते। जो हों, यह तो 

हसा के सिद्धान्त की बात है। जो लोग उसमें विश्वास नहीं रखते उनको भरता 
उसकी पाबन्दी कैसे पसन्द हो सकती है। जहाँ तक जनता की हिम्मत बढ़ी थी वह 
खुले-आम विद्रोह के कारण ही बढ़ी थी--वह्‌ नीति जारी रहती तो और भी बहुत 
कुछ बढ़ती । ह 


१५०--बंगाल का अकाल ओर भारत की अखंडता 


जेल में रहते-रहते वंगाल के भयंकर अकाल का हाल हमारे सुनने में आया। 
१९४३ की गमियों में चाबल और खूराक की चीजों का दाम इतना बढ़ गया कि 
लोगों के लिए अन्न खरीदना कठिन होने लगा। जब में बचपन में छपरे और पटने 
में पढ़ता था तो एक वार अकाल पड़ा था। मुझे याद है कि गवर्न॑मेण्ट की ओर से 
जहाँ-तहाँ लोगों को काम कराकर मदद देने के लिए बड़े-बड़े तालाब खुदवाये गये थे। 
मेरे गाँव से कुछ दूर पर एक बड़ा ताछाव खोंदा गया था। जहां-तहाँ गरीबों के लिए 
पका हुआ अन्न भी वाँटा जाता था। उस समय तक अच्छा चावल रुपये में १५ सेर 
विका करता था। उसके बाद से घटकर ९-१० सेर का हो गया। उसके वाद एक 
बार और कुछ महँगी हुई तो वह और भी घटकर रुपये में ५-६ सेर बिकने ऊगा। 
१९४१३ में रुपये में सवा सेर या डेढ़ सेर मामूली तौर से चावल का दाम हो गया। 
जेल में हम छोयों को अखबारों से कुछ खबर मिलने लगी। आहिस्ता-आहिस्ता बंगाल 
की हालत और भी विगड़ी। कुछ लोगों के वहाँ भूखों मरने की सबर होने छगी। 
थोड़े ही दिनों में यह बात मालम होने ऊगी कि कछकते की सड़कों पर छोगों की 
लाशें मिलती हँँ। कुछ दिन बाद अखबारों में मृतकों की तसवीर भी छपने छगी। 
इस दिशा में सबसे पहले स्टेट्स्मेन! ने काम शुरू किया। दूसरे हिल्दुस्तानी पत्नी में भी 
बहुत तसवीरें छगीं। जनता की ओर से लोगो को मदद पहुँचाने का प्रथत्त होने हगा। 
में शुरू में अखवारों में इन खबरों को पढ़ता और तसवीरें भी देखता। पर छुछ दिन 
बाद स्थिति की भयंकरता इतनी वढ़ गयी कि मेरे लिए तसवीरों को देखता भर 
सवबर पढ़ना भी असद्य हो गया । मेने अखबार पड़ना वन्‍्द कर दिया। जेल मे बड़ 
बैठे कोई कर ही क्या सकता था! पटने में श्री प्रकल्लरंजन (पी० झार०) दान से 
पीड़ितों की सहायता के लिए कुछ रुपये जमा करने का प्रवत्त क्रिया। उन्होंने रह 
अपील निकाली। मेंने तोचा, यह काम ऐसा हूँ जिसने सौर छुछ नहीं तो बने दस 
द्वारा लोगों की कुछ सेवा कर सके तो थोड़ा सन्‍तोत होगा। मेंने एंक्त पत्र 
थी दास नहाशय के वाम लिखा जिसमें उनकी अरीड का समर्थन कविया। फचड चैयार 
हाने के सनव जनता से अन्त-दान के लिए अवीडल करके इछ पअम्त जगा फरने वा 


ट. 





रास्ता नी सुकझाया। कुछ दिनों के बाद गव्नमेब्ठ झा हुक्म भाया दि मेटा बज ही 
दास के पास वहीं भेजा गया, रोक छिया गधा। इसकी खबर बाहर हिसी डे शायर 
आज तक ने हंगी । 


६०६ आत्मकथा 


बंगाल की स्थिति इतनी बिगड़ी कि न मालूम कितने लाख लोग मरे। जन- 
नायकों का मत हूँ कि ५० लाख के लगभग लोगों को अकाल ही काल का कवर 
बनना पड़ा। सरकारी अनुमान भी शायद १५-२० लाख का है। जो दर्दनाक घट- 
नाएँ हुईं वे अवर्णनीय हें। कारण जो हो, शुरू में गवनंमेण्ट कुछ नहीं करु सकी। 
सर नाजिमुद्दीन प्रधान मंत्री थे और खूराक के मंत्री श्री सोहरावर्दी | गवरनर थे सर हर्वं, 
बड़े छाट थे लाई लिनलिथगो। मुझे आइचर्य होता कि इतनी द्वुरवस्था में भी वहां 
की जनता चुपचाप कैसे सब कुछ सह रही हूँ। कैम से कम मंत्रिमण्डल कैसे खुद काम 
कर सकता हैँ और असम्वली के मेम्बर ही उसे कैसे चलने देते हेँ। पर लड़ाई का जमाना 
था। आइडिनेन्सों की हुकूमत थी। मुस्लिम छीग के हाथों में अधिकार था। कोई कुछ 
कर न सका। छार्ड लिनलिथगो ने काँग्रेसी लोगों को दबाने में तो काफी तेजी और 
तनदेही से काम किया था; पर जब बंगाल में इतने छोगर मरे जितने इस महाय्रुद्ध- 
भर में दुनिया के सभी देशों को मिला कर भी न मारे गये होंगे, तो उनसे इतना भी 
न हो सका कि एक दिन के लिए भी वह बंगाल जाते ! उनके चले जाने पर जब 
लार्ड वावेल गवर्नर-जेनरल (वाइसराय) होकर आये तो आते ही बंगाल गये। वहाँ 
फौज को उन्होंने हुक्म दिया कि लोगों को मदद पहुँचाने का काम वह करे। सर 
ह॒र्वर्ट बीमार पड़ गये। उनकी जगह पर विहार के गवर्नर वहाँ भेजे गये। इन्होंने भी 
स्थिति सँभालते में मदद की । किसी तरह से, कई महीनों के वाद, हालत कुछ बदली। 
लोगों का सड़कों पर वे-मौत मरना बन्द हुआ। 

जन-श्रुति कहती है कि इस विपत्ति से बहुतेरों ने, जिनका काम जनता की 
रक्षा करना था और जिनके जिम्मे यह काम दिया गया था, बहुत रुपये कमाये और 
कितने तो मालामाल हो गये। इसके कारणों में एक प्रधान कारण यह भी कहा जाता 
हु कि गवर्नमेण्ट ने लड़ाई के कारण लोगों से धान-चावल' के लिया था और उनकी 
छोटी-छोटी नौकाएँ भी ले ली थीं। शत्रु को कुछ न मिलने देने के लिए समुद्र-तंट 
के स्थानों को साधन-हीन अथवा मरुभूमि बना देने की जो नीति (5007८60 
८७:४0 70]८ए), जापानी आक्रमण के कारण, वरती गयी थी वहू इस अकाल के 
लिए कम जवाबदेह नहीं थी। उस समय हार्ड बावेल ही फौजी छाट थे। उस नीति 
की जवाबदेही उन पर ही थी। इसीलिए बड़े लाट होकर पहुँचते ही उन्होंने, उस 
नीति के कारण उपस्थित स्थिति के सँभालने में, फौज_ द्वारा मदद करना आवश्यक 
माना। इसी से स्थिति कुछ सेमली भी। 

बिहार में भी अन्न का दाम वैसे ही बहुत बढ़ गया था। तीस रुपये मन 
चावल बिकने लगा था। पर बिहार में बंगाल-जैसी हालंत नहीं हुईं। यहाँ भूखों मरने- 
वालों की ख़बर अखबारों में कम से कम देखने में नहीं आयी। एक बात इस अकाल 
से स्पष्ट हो गयी और वह यह कि इस विपत्ति में सारे भारत के लोग बंगाल की 
मदद के लिए ठीक उसी तरह दौड़ पड़े जैसे बिहार में भयंकर भूकम्प के वाद। फर्क 
इतना ही था कि इस समय लड़ाई के कारण लोगों के पास साधन नहीं थे। रुपये होने 
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पर भी- छोगों को सरकारी मदद विना अन्न नहीं मिल सकता था। अगर कहीं दूर 
अन्न मिलता भी तो सरकारी आज्ञा और मदद बिना वह बंगाल पहुँचाया नहीं जा 
सकता; क्योंकि रेल-स्टीमर इत्यादि यातायात के सभी साथनों पर नियंत्रण था। 
इसलिए इच्छा रहते भी जितनी मदद की जरूरत थी उतनी लोग न पहुँचा सके। 
इसके अलावा यह विपत्ति बहुत दूर में फैली हुई थी और बहुत दिनों तक टिकी 
रही। भूकम्प तो चन्द मिनटों का मामछा था। उसके वाद केवछ उसके असर को 
ही दूर करना था। ग्रहाँ तो विपत्ति ही महीनों तक अपना काम करती रही। उसके 
ऊपर युद्ध-कालीन नियंत्रण अपनी करामात कर ही रहा था। भारतवर्ष एक हूँ। 
उसकी जनता एक है। इसका एक अकाट्य प्रमाण इस विपत्ति ने दिया। पर क्या 
इसका असर उन पर भी पड़ा जो इसे विभाजित करना चाहते हें? 


१५१--जेल में ग्रन्थ-लेखन का काम 


इस वार जेल में मेने कुछ लिखा भी। यों तो १९३० में भी मेने कुछ लिसने 
का प्रयत्न किया था, पर वह पूरा न हों सका था--त्रीछे जो कुछ लिखा भी था 
वह खो गया। मेंने पहले से पाकिस्तान-सम्वन्धी कुछ अध्ययन किया था। वहां जाकर 
विचार हुआ कि इस विपय का विशेष रूप से अध्ययन करेँ। कुछ ऐसी पुरुतकें, जो 
पाकिस्तान के समर्थन में लिखी गयी थीं, मंगायी गयीं। उनके पढ़ने के बाद विभार 
हुआ कि इस बात को देखना चाहिए कि जिस आधार पर यह माँग पेश की जाती 
है वह कहाँ तक ठीक है । इसके बाद यह विचार हुआ कि यह भी देखना जदूरी हूँ 
कि मुस्लिम छीग” पाकिस्तान किसे कहती ह--उसकी माँग यदि कोई मान छेना 
चाहे तो उसे क्‍या देना होगा और मुस्लिम लीग को क्या मिलेगा--वया पाकिस्तान 
अपने पाँवों पर खड़ा हो सकेगा ? अच्त में मेने सोचा कि इस विपय पर कुछ छिलने 
की गूंजाइश हे--पद्यपि इसका पता नहीं था कि हम छोग कब जेल के बाहर जा 
सबेंगे और जो कुछ में लिखूँगा वह कभी छपेगा या नहीं, तो भी अपने विचारों को 
साफ-साफ ऐसे रूप में लिपिवद्ध कर देना, जो दूसरों की समक में ज्ञा जाव, ठीफ 
जेंचा। मेने निश्चय किया कि कुछ लिखूँ। मुझे ऐसा मालूम हुआ कि यदि इस 
सम्बन्ध की सभी बातें देश के सामनें--विशेषकर मुसलमातों के सामने--आ्रा जायें तो 
जिस तरह विश्येप अध्ययन के बाद उत्तके चलते में मुझे शक हो गया है उसी तरद्र 
दूसरे नी इसे अव्यवहायं समक्त ऊंगे। इसलिए मेने निइ्चय किया कि उन्हीं बातों को 
कंउमबन्द करे जिनसे यह जअव्यवहाय्यंता मालूम हो जाय । पाकिस्तान को अच्यावद्वारिक 
सिद्ध करनेबार वहु नाग छिख जाने के बाद इसके जाधार के सम्बन्ध में भी ख्खिता 
उचित जान पड़ा, अर्थात्‌ भारत में हिल्‍्दु-मुसद़्मान दो-दो दाप्ट्र हैं, इसलिए उसका 
विनाजन एरके दो स्वतंत्र देश भौर राष्ट्र स्थापित कर देता चाहिए। इस तरह, जंसे 
जैसे छिजतता यया, पुस्तक का जाकार बहता गया। काम बहत तेजी से नहीं हो रहा 


था। एक्क तो स्वास्प्य ऐसा नहीं था कि बहुत परस्निम कर सझ। उबर दीमार वे 
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जाता तो महीनों न कुछ पढ़ पाता और न लिख पाता। जत्र अच्छा रहता ते। पढ़ता 
ओर लिखता। कुछ जल्दी करने की जरूरत भी नहीं जान पड़ती थी, क्योंकि इसकी 
आशा तो थी नहीं कि जेल में रहते-रहते कोई पुस्तक प्रकाशित करने की इजाजत 
मिलेगी, और अभी छूटने का कोई करीना भी नहीं नजर आता था। इसलिए आहिस्ता- 
आहिस्ता थोड़ा-थोड़ा करके लिखा। 

इसी बीच में कोई साथी जेल से रिहा होकर बाहर निकछे। उन्होंने किसी 
समाचारपत्रवाले से कह दिया कि में पाकिस्तान के सम्बन्ध में एक पुस्तक लिख रहा 
हूँ। यह वात प्रकाशित हो गयी। सरकारी कर्मचारी कभी-कभी जेल में आया करते 
हैं। कमिइतर आये। उन्होंने पूछा कि मेरी पुस्तक कहाँ तक लिखी जा चुकी हैँ। मेने 
कहा कि करीब-करीब पूरी हो चुकी हूँ। उन्होंने उसे देखना चाहा। मेने हस्तलिखित 
बहियाँ उनके हाथ में दे दीं। एक तो - में कुछ महीन छोटे अक्षरों में लिखने का आदी 
हूँ, दूसरे--कागज की कमी के कारण, पन्ने के दोनों ओर लिखा था। चूँकि पुस्तक 
थोड़ा-थोड़ा करके लिखी गयी थी--जहाँ कोई नयी वात सामने आ गयी अथवा किसी 
नयी पुस्तक से मालूम हो गयी उसे यथास्थान चस्पाँ कर देता; इस तरह जहाँ थोड़ी 
भी जगह छोड़ी गयी थी वह भी विलकुल भर गयी थी और कहीं-कहीं तो पढ़े 
जाने की सुविधा के लिए दूसरे रंग की रोशनाई से भी काम छेना पड़ा था--इसलिए 
किसी भी दूसरे के लिए हस्तलिखित पुस्तक पढ़ना काफी मुश्किक था। कमिइ्तर ने 
पूछा कि कया पुस्तक छपवाने का इरादा है। मेने उत्तर दिया कि अगर यवर्नंमेण्ट 
इजाजत देगी तो छपाई जायगी ! इस पर उन्होंने कहा कि पुस्तक बगेर देखे गवर्नमेण्ट 
इजाजत नहीं देगी--जैसी हस्तलिखित पुस्तक की हालत हैँ वेसी हालत में उसे गवर्न- 
भेण्ट का देख सकना भी कठिन हें--गवर्नमेण्ट तो टाइप की हुईं प्रति ही देख सकेगी | 
इस पर मेने कहा कि टाइप कराने का साधन तो मेरे पास नहीं है; पर यदि गवरनें- 
मेण्ट इसकी सुविधा देगी तो टाइप करा छलूँगा। * 

इस बातचीत के बार्द मेंने गवर्नमेण्ट को लिखा कि टाइप कराने के लिए 
मुझे सुविधा दी जाय और इसके लिए तीन तरीकों में गवर्नमेण्ट जो चाहे अख्तियार 
करे। पहला तरीका यह होगा कि मेरे सहायक-श्री चक्रधरशरण को. टाइप करने 
का मौका दे जो मेरे अक्षरों से खूब परिचित हेँ।. वह उस समय तक रिहा हो चुके 
थे। इसलिए वह जेल के अन्दर तो आ नहीं सकते थे, न उनसे मेरी मुलाकात हों 
सकती थी, न जब तक गवर्न॑मेण्ट मंजूरी देगी तव तक पुस्तक जेल के बाहर भेजी जा 
सकेगी। इसलिए उनको जेलर के दफ्तर में वेठकर टाइप करना होगा और हस्तः 
लिखित तथा. टाइप की हुईं प्रति को जेलर के पास ही रख छोड़ना होगा। दूसरा 
. तरीका यह हो सकता है कि गवनंमेण्ट अपने किसी कर्मचारी को इस काम. के लिए 
नियुक्त कर दे और इसका जो खचे होगा वह में दूँगा। तीसरा तरीका यह हो सकता 
हैं कि अगर कोई टाइप करना जाननेवाला कंदी हो तो उसे वाँकीपुर-जेल में बुला 
दिया जाय और वह टाइप कर दे। सोचने के बाद मुझे स्मरण हो आया कि काँग्रेसी 
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कार्यकर्ता जमशेदपुर-लेवर-युनियन के मंत्री श्री माइकेल जौन टाइप करना जानते 
हें--वह आन्दोरून के कारण इस समय दूसरी बार ग्रिरफ्तार होकर और सजा पाकर 
हजारीबाग-जेल में हैं। मैंने लिखा कि यदि वह बांकीपुर बुला दिये जाय॑ तो वह इस 
काम को कर सकेंगे। मेने, इस ही सबसे अधिक सुविधाजनक बताया; क्योंकि जैसा 
घना और बारीक लिखा गया था वैसा पढ़ने में टाइप करनेवाले को काफी दिवकत 
होगी, उसको बार बार मुभसे पूछना पड़ेगा। इसलिए यदि वह मेरे नजदीक रहे नो 
सुविधा होगी। इसके अछावा एक सुविधा वह भी होगी कि गवर्नमेण्ट की मंजूरी के 
पहले बाहर के किसी आदमी को पुस्तक देखने का मौका नहीं मिलेगा। 
गवर्नमेण्ट ने मेरी बात मान ली और श्री जीन को वॉकीपुर-जल में भेज 
दिया। उन्होंने बहुत परिश्रम करके, जहाँ तक में लिख चुका था, ठाइप कर दिया। 
इत्तफाक से यह काम सन्‌ १९४५ ई० में तारीख १४ जून की सन्ध्या को समाप्त 
हुआ। उसी दिन, रात को, हम लोगों को मालूम हो गया कि में कल १५ जून को 
ही सवेरे छोड़ दिया जाऊँगा। अब यह्‌ प्रदन हुआ कि हस्तलिखित और टाइप की 
हुई प्रतियों का क्या होगा ? क्‍या दोनों मेरे साथ बाहर आने पावेंगी या गवर्नमेण्ट 
उनको देख लेने के वाद ही बाहर जाने की इजाजत देगी? सुपरिण्टेण्डेण्ट, ब्रिना 
सरकारी आज्ञा के, बाहर ले जाने की इजाजत, अपनी जवाबदेही पर नहीं देना चाहते 
थे। पर गवनंमेण्ट से पूछने पर उन्होंने जाने देने की क्षाज्ञा दे दी। इस- तरह, जब 
में बाहर निकला, तंयार पुस्तक के साथ निकलछा। 
ऊपर में कह चुका हें कि १९४४ के मार्चे मे नवम्बर तक में प्रायः अकेला 
ही बाँकीपुर-जेल में था, केवल एवा वाल्मीकि ही मेरे साथ था। जब जनचि-कमिटी 
के लोग अवदूबर में आये तो उनको यह बात मालूम हुईं कि में अकेला ही ८ । 
उन्होंने गवनंमेण्ट के पास लिखा कि एक साथी मेरे पास रखना उचित द्वीगा। नाम 
पूछने पर मेंने कई मित्रों के ताम बतावे। गवर्नमेष्ट ने श्री फुछनप्रसाद वर्मा को सेज 
दिया। वह भी १९४५ के आरम्भ में रिहा हो गये। उसके वाद शक्षी मनीखक्षमार 
घोष को हजारीबाग से बॉकीपुर मेरे साथ रहने के लिए नेजा। वह एक बड़े परि- 
श्रमी और विचारशील सज्जन हैं। आंकड़ों से डरते नहीं हें। मेरी पुस्तक दखकर उनकी 
इच्छा हुई कि वह हस्तलिखित प्रति पड़ें। मेत्रे उसे पढ़ते को दिया। साथ ही, बढ़े 
वेगार उन पर छाद दिया कि वह ज्ाँकड्रों को जाँच जायें ताकि अयर इढ़ी कोर्ट 
भूल रह गयी हो तो वह दुदस्त हो। जाय। बहुत परिव्रम करके उस्होंने इस जाम के 
पूरा किया। पुस्तक पड़ते-बड़ते उनको ऐुसला जेंचा कि शक कमी रह गयी हें--मेंले 


्ल ग्क्प 


के में यह नहीं दियझाया हे कि शिन्द-मस्लिम-समस्या स्िस नस्ह्न जलिला शो 
पुस्तक में यह वहां इ्जाना हूं कि हहून्दू-मासदिमन्ससस्या दिस हरह़ अआाहड इुला 
है कं 


ज्श्क 


गयी हैं और किस तरह यह यहाँ तक पहुँच गयी हूँ. कि मम्लिम छीन को उसे धुद- 
फाने का एकनसाय उपाय देश का विभाजन दी सूछ रहा दे। 

में पहले कह चुका हूँ कि जे ने मेरे छूटने के दित ही दाइप जरने डा काम 
समाप्त हुला था। जद दाश्य हो रहा था तो मरने डुछ नया खिलते हा मनये नई 
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मिलता था; क्योंकि जो टाइप होता जाता था उसे एक वार देख लेना जरूरी मालूम 
होता था। टाइप करने के समय में भी कुछ नया जोड़ता ही जाता था। श्री जौन 
को भी अक्सर मुभसे कुछ न कुछ पूछते ही रहना पड़ता था। इसलिए में वहाँ पुस्तक 
का एक भाग और लिखकर मनी बाबू की वात को पूरा न, कर सका, पर उसे भूछा 
नहीं। जेल से वाहर निकलने के वाद जब १९४५ के अगस्त में रू/स्थ्य सुधारने के 
लिए पिलानी (राजपूताना) गया तब उस भाग को लिखकर पूरा किया। श्री चक्रवर- 
शरण ने टाइप किया। पिलानी से वम्बई जाते हुए, रेल में, उसका अधिकांश देखकर, 
मथुरा वाबू की मदद से, प्रेस के लिए तयार कर सका। वम्बई पहुँचने तक प्राय: 
पुस्तक प्रेस के लिए तेयार हो गयी। वहीं उसका नामकरण हुआ--इण्डिया डिवाइ- 
डेड' ([709 077060) । छपने के लिए पुस्तक प्रेस में दे दी गयी। १९४६ की 
जनवरी के आरम्भ में ही पुस्तक छपकर प्रकाशित हुईं। एक महीने के अन्दर ही 
पहले संस्करण की सभी प्रतियाँ विक गयीं। तीन-चार महीनों में दूसरी वार वह 
फिर छपी और विकी। 

जेल में मेंने एक चीज और लिखी । जव में १९४० में स्वास्थ्यसुधार के लिए 
सीकर (जयपुर-राज्य) गया था तो मेंने एक दिन अपने संस्मरण लिखने का विचार 
किया और लिखना भी आरम्भ कर दिया | किसी से यह बात कही नहीं। मथुरा 
वाबू को भी, जो दिन-रात साथ रहते थे, इसका पता कुछ दिनों तक नहीं छूगा कि 
में कुछ लिख रहा हूँ। मेरी आदत हूँ कि सवेरे ४-४॥ बजे जाग जाया करता हूँ। 
उसी समय उठकर प्रतिदिन कुछ न कुछ लिख देता और दूसरों के जागने के पहले 
ही लिखना खत्म कर देता। वहाँ थोड़ा ही लिखा जा संका। वहाँ से लोटने पर 
फिर समय ही न मिका। दो वरसों के बाद जब जेल में कुछ तबीयत सुधरी तो 
साथ के छोगों ने आग्रह किया कि में उसे पूरा कर दूँ। मेने कहाँ तक लिखा था, 
यह भी ठीक याद न था। हस्तलिखित प्रति को घर से जेल में मँगाना अच्छा नहीं 
मालूम हुआ; क्‍योंकि विना सी० आई० डी० के पढ़े कोई चीज मुझे मिल नहीं 
सकती थी और मालूम नहीं कि पढ़ने के बाद भी गवर्नमेण्ट उसे अन्दर लाने की 
इजाजत देती या नहीं। इसलिए मेने अन्दाज से ही वहाँ से आगे की वातें लिखना 
आरम्भ कर दिया, जहाँ तक में समझता था कि सीकर में लिख चुका हूँ। आहिस्ता- 
आहिस्ता वह भी बहुत-कुछ लिखा जा चुका । समाप्त भी शायद हो जाता, पर पीछे 
“इण्डिया डिवाइडेड' 'में ही सारा समय रूगने लगा। अतः संस्मरण को रख छोड़ा। 

कभी-कभी दिल में यह विचार भी उठता कि इस संस्मरण की जरूरत या 
उपयोगिता ही क्‍या है । मेंने जो कुछ किया है या पाया है वह दूसरों के साये में 
रहकर ही--पहले क्षपने भाई के और पीछे महात्मा गांबीजी के। मेरी कोई ऐसी 
हस्ती नहीं कि मेरा हाल दूसरों के लिए जानना जरूरी हो अथवा उससे दूसरे कुछ 
सीख सकें। हां, में साव॑ंजनिक कामों में, विशेषकर काग्रेस-सम्बन्धी कामों में, 
लगा रहा हूँ। यदि उनके सम्बन्ध में अपने संस्मरण लिख दूँ तो शायद छोगों को 
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मेरी रिहाई और कुछ मौतें ६११ 


कुछ बात मालूम हो जायें। पर इतिहास की दृष्टि से इस संस्मरण का कुछ मूल्य 
नहीं; क्योंकि मेने इतने लम्बे सार्वजनिक जीवन में बहुत-कुछ लिखा नहीं हे। अगर 
कुछ लिखा भी हैँ तो उसकी प्रतिल्लिषि अपने पास सुरक्षित नहीं रखी। और लोगों 
ने सार्वजनिक घटनाओं के सम्बन्ध की सामयिक सामग्री जमा करायी है, मेने वह भी 


नहीं किया हँ। कुछ लोगों के महत्त्वपूर्ण पत्रव्यवहार दूसरों के साथ हुए हूँ। मेने 
स्वभाव से ही ऐसा कुछ नहीं किया और, यदि कुछ किया भी हो तो उस 


भी प्रतियाँ मेरे पास नहीं हैं । कुछ छोग रोजनामचा लिखा करते है, जिसमे सभी 
घटनाओं का प्रतिदिन उल्लेख हुआ करता है। मेने यह अमभ्यास्त ही नहीं किया कि 
रोजनामचा लिखा करू। इसलिए अपनी स्मरणगविति के सिव्रा सस्मरण छिसने का 
कोई दूसरा साथन भी मेरे पास नहीं था। इतिहास की दृष्टि से, केवल स्मस्म-मानि 
पर निर्भर संस्मरण की भी, कोई विद्यप प्रामापिकता नहीं हो सकती है। इन्ही कारणों 
से कभी-कभी यह विचार उठता कि गेरा संस्म रण छिखतना केवल अहम्मन्धता है, उससे 
दूसरों को कोई छाभ नहीं पहुँच सझता। तो भी, तलब एक बार काम शुरू कर दि 
तो उसे पूरा कर देना ही टीक जेंचा; प्रकाशित करने और ने करने की जाल पीछे 
देखी जायगी। 

इस प्रकार, रामगढ़-काग्रेस के समय लक के सस्मरंन में जड़ में छित सझझा। 
एक प्रकार से यह संस्मरण सच्चा संस्मरघ हे; योकि इससे ढाज़ उन्हीं बातों का 
उल्लेख है जो लिखते समय रमृति में जा गयी। इसॉडिए बहुत सह कि बड़ुतरी 
महत्वपूर्ण वातों और घटनाओं का जिक हो ने >कील के विदेश 
में भी भूल हो--कुछ बातों का जो गलत भसर दिछ पर रमू गया दूँ बढ़ी इसमें भा 


गया हो। पर एक बात में कह सकता ह>-जाव बरूकर कोई गत बात नदी छिसी बयीं 
है। मित्रों का अनुरोच हूँ कि यहु संस्मरग प्रदाथित किया ही जाव। उन्होंने दुसरीं 
को इसे दिखलाया। जो ऐसी चीजों के परझने कारी हू उनकी नी राब ८। दि 
इसे प्रकाशित करना ही चाहिए--विश्ेपक्रर इसलिए छि मंग इसे दिन्शी में जिस 
हैं। इसीलिए वाकी हिस्सा, जेल से बाहर निकडने के बाद, १६९४६ के नुद्ाई-थवन्न 


में, पिलानी में बेंठ कर लिख रहा हूँ। 


१५२-मेरी रिद्३ और इुच दुःखद मोर्ते 


जेल मे रहते हुए ही एक जोर नपंकर गए दुलंद जिपाल शारोी। यह विदार 
पर ही आदी। मलेरिया का प्र 


ऊझंगू। अंजडारा न इत्धका 


डे नया च्त््च्ा ५०० “के “कर जता +। कप 
टबुडइश न बहुत दारा ने ल्था। 
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६१२ आत्मकथा 
सेवा के लिए एक ट्रस्ट बनाकर वे रुपये रख छोड़े गये थे। जब कहीं वाढ़ वगैरह 
आती तो थोड़ा-बहुत सहायतार्थ उसमें से खर्च होता था। यह खर्च कुछ ज्यादा नहीं 
होता था। जो रुपये थे उनके ब्याज से ही यह काम हो जाया करता था। रुपयों 
का बहुत अंश चर्खा-संघ को कर्ज दे दिया गया था। उसी से समय पर ब्याज के 
रुपये आ जाते जो वंक में पड़े रहते और समयग्र-समय पर खर्च किये जाते। १९४२ 
के अगस्त में चर्खा-संघ का काम बिहार में गवर्नमेण्ट ने एक प्रकार से बन्द कर 
दिया था। बंक में मेरे नाम के सभी खाते जब्त थे जिनमें एक खाता सहायता-कोस 
का भी था। मलेरिया का हाल पढ़कर मेंने गवर्नमेण्ट को लिखा कि जब्त रुपयों को 
सहायतार्थ खर्च करने की इजाजत दी -जाय, और पहली रकम म॑ंने डावटरों की कमिटी 
को देने के लिए मांगी। गवर्नमेण्ट ने इसे मंजूर कर लिया। रुपये उनको दे दिये 
गये। पीछे अनुग्रह बावू ने जब सहायक-समिति का निर्माण किया तो उनको भी 
रुपये देने की इजाजत गवरनंमेण्ट ने दी। अन्त में तो जो भी ट्रस्ट का पावना चर्खा- 
संघ के जिम्मे था, गवर्नमेण्ट ने सहायता-कार्य के लिए चर्खा-संघ के जब्त रुपयों में 
से सब रकम दे दी। पर उतना सब खर्च नहीं हुआ। रुपयों का अधिकांग अब भी 
जमा है। मुझे इससे सन्‍्तोप हुआ कि इस बार बंगाल के अकाल के समय की 
तरह गवर्नमेण्ट ने जेल के अन्दर से कुछ सहायता पहुँचाने की इच्छा को विफल 
नहीं होने दिया। न्‍ 
इसी सिलसिले में इण्डियन नेशन' ने यह लिखना शुरू किया कि सहायता- 
कार्य को संगठित रूप से चलाने के लिए यह आवश्यक हैँ कि में रिहा कर दिया 
जाऊँ। उसने मेरी रिहाई पर बहुत जोर दिया। जहाँ-तहाँ से जनता की ओर से भी 
ऐसी आवाज उठने लगी। मुभे यह वात अच्छी न छगी। में राजनीतिक कारण से 
जेल में छाया गया था। जब तक उसका कुछ निपटारा न हो जाय और हमारे सभी 
साथियों के छोड़े जाने का रास्ता साफ न हो जाय, में इस तरह मलेरिया-पीड़ित 
लोगों की सहायता के बहाने छूटना नहीं चाहता था | में यह भी समकता था कि जो 
लोग बाहर हँ--जिनमें श्री बावू, अनुग्रह बावू, मथुरा बाबू प्रभूति हें--सब काम 
सँभाल सकते हे, मेरी कोई खास जरूरत भी नहीं है। मुझे ऐसा भी लगा कि कहीं 
गवनेमेण्ट यह न.समभ ले कि यह आन्दोलन मेरे छूटने के लिए ही एक बहाना 
ढूँढ़कर किया जा रहा है और यह मेरी अनुमति से अथवा कम से कम मेरे मित्रों 
की अनुमति. से किया जा रहा है। मेंने गवनमेण्ट को एक पत्र लिख दिया कि यह 
आन्दोलन मेरी दृष्टि में अनावश्यक हूँ और में इस तरह छूटना नहीं चाहता हूँ। 
पर जब में बाहर निकला तो मालूम हुआ कि उस समय गवनेर मुझे छोड़ देने का 
विचार कर रहे थे। किन्तु, गवर्नमेण्ट आफ इण्डिया, जिसके हुक्म से ही वकिंग कमिटी 
के लोग नजरबन्द रखें गये थे, शायद वकिंग कमिटी के सदस्यों को अभी छोड़ना 
नहीं चाहती थी। यह भी मालूम हुआ कि गवर्नर ने कुछ लोगों से कहा भी कि में 
खुद नहीं चाहता कि छोड़ दिया जाऊँ तो छूटने का प्रइन ही कैसे उठ सकता है। 


मेरी रिहाई और कुछ दुःखद मौतें ६१ 


जौ हो, उस समय, अर्थात्‌ १९४४ की बरसात में, छूटने की जो बात थी 
नहीं हुई। में निश्चिन्त अपना काम करता रहा। इस तरह, समय कठते कू 
ने लगी। १९४५ में १५ जून को में छोड़ दिया गया। 
इस वार गिरफ्तारी के समय ही हम समझे चुके थे कि जेक-याबरा लम्ब 

होगी। उसके लिए अपने चित्त को तैयार कर छिया था। जैसे-जैसे आन्दोलन बड़ 
और हूम्ब्री-लम्बी सजाएँ लोगों को दी जाने ऊूगीं तो यह बारणा और भी पुप्ट ह 
गयी। हर वार जेलनयात्रा में कुछ छोग जेकों से वर भी जाते हे। इस बार भी ऐ/ 
लोगों की संख्या काफी रही। यह जानकर हमको विद्येप दुख हुआ कि राची-जिक्े : 
टाना भगत छोगों में से बहुतेरे जेलो में मरें। इनके अलावा और लोग भी काफी मरे। पे 
जेल के अन्दर मरनेवालों की अपेक्षा बाहर गोलियों द्वारा मारे जानेवाके कोमों की समय 
कहीं ज्यादा थी। जिन लोगों ने इस प्रकार देश-हिल के छिए अपने प्राणों को सिछा। 
किया उनमें वहुत कम ऐसे थे जिनको में जानता था। इसका विश्लेष वर्ण सह थ 
कि मुख्य काँग्रेसी कार्यकर्ता सिरफ्तार कक्क्रे जेछों में रस दिये गये। मो बाहर रे 
गये वे बहत खुथाति पाये हुए छोस नहीं थे। इसके अछाया इस ऊज्वर में ज़ोर से 
लोग आये थे जो पहले कभी कंग्रिस मे काम तो नहों करते में, पर इसे ब्यराश्य | 
लिए गांधीजी की अन्तिम लड़ाई समककर जा सुठे थ। बह तो मंते अपने सु । 
बारे में कहा। सूत्र के बाहर कुंड एस प्रमुस स्ारितियों ही मस्यु हुई जिनको सवा: 
कभी भरा नहीं जा सकता। इनमें सदमे पट, मिरपतारी के सर्द दलों के जरूद: 
ही मरनेवाल, थ्री महादेव भाई देसाई में। बहु दाधोयों के साथ दी विरफ्वार दोव 
आगाखाँ के महल (पुना) में उनके साथ ही रखे गये थी। बढ़ीं जनानक एक 

दयगति रुक जाने से चल बसे। इसका जसर पृ्ण महास्मानी के [दि हर बट 
ही भारी पड़ा, क्योंकि वह उनके 
में आये थे तब से उन्होंने जपने जीवन को साबीजी को (ता और सिद्ानीं ४ 


हालने का सतत प्रवत्त किया था। इसने बढ़ 


ही 


0३ | 
| 
पा टी 


; दालह्नि राध 4: जय से बड़ महान्वाजओं को परत 


्ऊ 
उस था। पारंनन इतता ज्यादा बंर सुदत थे के सावद रीजाना शदसा विलक* 


था उनेर्फके 4२दर काम नह । सकते थ। कास मां उब धर कार क। दवाई नीर दवाई 
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६१४ आत्मकथा 


दूसरी मृत्यु श्ली करतूरवा गांवी की थी जो १९४४ की फरवरी में हुई। वह भी 
आगा-खाँ-महल में महात्माजी के साथ ही थीं। बहुत दिनों तक त्रीमार थीं। अन्त 
में चल बसीं। गांधीजी की सहवभिणी होने का उनका सौभाग्य उनके जीवन के अन्तिम 
दिन तक वना रहा। गांधीजी की गोद में ही उनका मह[प्रस्थान हुआ। बैसी सौभाग्यव॒ती 
दूसरी कौन हो सकती है ? उनको सभी लोग वा” कहा करते थे। वह सचमुच सबकी 
बा! (माता) थीं। वह पहले-पहल १९१७ में चम्पारन पहुँचीं। उसी समय हम लोगों 
का उनके साथ पहला परिचय हुआ। वहाँ उनके पहुँचने के पहले हम लोगों+के लिए 
भोजन बनाने के वास्ते एक ब्राह्मण रखा गया था। उनके पहुँचते ही गांधीजी की 
आज्ञा हुई कि अब ब्राह्मण की जरूरत नहीं रही, वही सबके लिए रसोई बना 
लेंगी। हम लोगों की संख्या भी काफी थी । शायद १४-१५ आदमी थे। हम लोगों को 
यह अनुचित मालूम हुआ कि हम सबकी रसोई बनाने का भार उन पर डाला जाय। 
हमको ऐसा भी मालुम हुआ कि जैसी दुवली-पतली और कमजोर वह दीखती थीं, 
उनसे यह काम हो भी न सकेगा। पर गांवीजी हमारे उच्च को सुननेबाले कब थे। 
उन्होंने कहा कि चिन्ता न करो, वह सव कर सकती हैं, उनको ऐसे काम का अभ्यास 
हैँ। दूसरे लोग उनकी कुछ मदद कर दिया करते थे--खासकर भारी कड़ाही और 
बटलोई के उतारने इत्यादि में। पर बहुत प्रेम से वह्‌ सवके लिए रसोई बनातीं। उस 
समय जिस प्रेम से उन्होने हमको पहले-पहल खिलाया था उसी प्रेम के साथ जब तक 
वह जीती रहीं और जब-जब हमसे भेंट हुई, उन्होंने खिलाबा। सावरमती के सत्याग्रह- 
आश्रम में हो चाहे मगनवाडी या सेवाग्राम के आश्रम में हो, अथवा कहीं सफर में 
ही क्‍यों न हो, बापू के पास पहुँचने पर, विशेषकर अगर साथ रहने का सुअवसर 
मिला तो, माता का स्नेह उनसे हमेशा मिलता रहा। उनके अन्तिम दिनों की दुःखद 
कहानी गांधीजी के उन पत्रों में पढ़ी जा सकती हैँ जो उन्होंने गवर्नमेण्ट को लिखें थे । 
वे पत्र श्री बनमाला पारिख तथा डाक्टर सुशीला नेयर द्वारा लिखित हमारी वा' 
नामक पुस्तिका में छपे हैं। वह हिन्दू महिला की आदर्श मूर्ति, भारतीय संस्कृति की 
' प्रतीक और प्रेम की पुतली थीं। वह सचमुच वा थीं और बा” बनी रहीं। एक वार 
गांधीजी ते मुझसे कहा थ।--बा को वा कहने में मुझे भी बड़ा आनन्द आता हैं।” 
पत्ति-पत्नी का जो प्रचलित सम्बन्ध हुआ करता हूँ वह तो दोनों ने स्वेच्छापुर्वक छोड़ 
दिया था। वह्‌ सत्तमुच उनकी भी वा बन गयी थीं। 
हम लोगों को जेल में ही मौलाना अबुरू कलाम आजाद के पत्नी-वि. ग का 
समाचार मिला था। यह जानकर और भी दुःख हुआ था कि अन्त काल में 3 लछाना 
से उनकी मुलाकात नहीं होने दी गयी। वह पर्दे में रहा करती थीं, .इसलिए उनसे 
हमारी मुलाकात नहीं थी; पर मौलाना के दुःख का में अनुमान कर सकता था। श्री 
रंजीत पंडित (आर० एस० पंडित) से तो काफी घनिष्ठता थी और उनकी मृत्यु भी 
एक बहुत दुःखद घटना हुई। जेलों में गवनमेण्ट की नीति कुछ ऐसी हुआ करती है 
कि उसका समभना कठिन हो जाता हैं। नियम था कि केवल निकट के सम्बन्धियों के 


मेरी रिहाई और कुछ दुःखद मौतें द्छ्प 


साथ ही पत्र-व्यवहार हो सकता है। मेरे पास कभी-कनी ऐसे लोगों के पत्र आ जाया 
करते जिनसे किसी प्रकार का मेरा तजलल्‍लक नहीं था। पर मौलाना के पास और 
बहन विजयलक्ष्मी के पास मेरे समवेदना के तार नहीं जा सके ! 

अपने सूबे के मित्रों में सबसे दुःखद वियोय श्री रामदबालुसिह का हुआ। 
पढ़ने के समय ही उनसे परिचय हुआ था जो पीछे चनिष्ठ प्रेम के रूप में परिणत 
हो गया। उनका स्वास्थ्य कई बरसों से खराव रहा करता था। इसी कारण से वह 
कानदोलन में भाग लेने योग्य न थे। गवर्नमेण्ट ने भी यही समझकर उनको गिरफ्तार 
नहीं किया था। हमारी रिहाई के कुछ मह्ठीते पहले ही उनकी भी मृत्यु हो गयी। जो 
मित्रता प्रायः ३५-३६ बरसों ले चछी आ रही थी उसका एड्विक टूट गया ! 
हमारे प्रान्त की वह एक विभूति थे। उनका स्थान भी खाली रहेगा। फॉग्रेस के 
बाहर, पर जिनसे हमारा बहुत घनिष्ठ सम्बन्ध था, ऐसे दो सज्जन से जिनसे भी 
फिर मुलाकात नहीं हुई। एक तो वैद्यराज ब्रजविहारी चौबे थे जो आयुर्वेद के भगाव 
विद्वान थे और जिनकी कृपा हम पर बदावर बनी रही सी। में कह चुका हुँ कि मेरी 
गिरफ्तारी के समय वहीं मरी चिकित्सा ऋर रहे थे सौर जिस समय गिरयतारों हुई 
उस समय वह सदाबात-आश्रम पहुँच गये थे। मु: 
गिरफ्तारी से वह किलने दुंसी और बचिसित हु पते जीपधि जादि साल कर दी 
और अपनी सरञता में यह भी दढ़ा कि जगर जाप दुरा ने में गारनेर ते 
जाकर मिल और आपके बारे में बहूँ। उठ यह नही साले दे कि बिरपतादी का दाम 
गवर्नर ने ही दिया था और गवर्मर हो नी उसे दलित रावत का आविकार नी था। 
दूसरे सर गणेशदत्तसिंह थे। उनसे काले में, उ में पढ़ता था, पदड-पदल सरिचय 
हुआ था। वहां वह वकालत करते थे। उसी समय हें 
आरम्भ किया वह अन्त तक ज्यों का त्यों बना रहा । पीठ राजी लिेझ बाज को 


। 


हज 


है कमी लड़ी जूझ सकता कि भेद 


उनसे काफी मतभेद हुआ जोर नेत्र उनहों हर्ट शारवाद्दो ही काहो दी दा का हो 
पर उस प्रम में कई अन्तर नहीं आय 


जब तेक बाहर था तब तेके जब ऊन 


शत न्‍ 
परायर भेंट छिपा करता था। इल्ोंते दडत दिलों नह मिनिस्धी थी। उतने परमदों 
है 
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दिया गया जिसमें से बचाने की गुंजाइश कम थी, पर तो भी. में जानता हूँ कि कुछ 
ऐसे हे जिन्होंने पैसे-पैसे का हिसाब रखा और उसमें से बचाकर सार्वजनिक कामों में 
लगाया । तीसरे साथी, जिनसे फिर भेंट होनेबाली नहीं थी, श्री निरसूनारायणरसिह 
थे। इनसे भी पढ़ने के समय से ही परिचय था। सार्वजनिक प्रइनों पर बहुल मतभेद 
रहते हुए भी प्रेम बरावर बना रहा। अपने श्र में सबसे बढ़ी भतीजी गिरिजा भी मेरे 
जेल में रहते-रहते ही चली गयी। उसका भी स्वास्थ्य बहुत दिनों से खराब ही रहा 
करता था। मेरे होश होने के बाद मेरे घर में वही सबसे पहले गैदा हुई 
थी। मेंने उसी को सबसे पहले बचपन में खेलाया था। वह प्रेम. बहुत रखती थी । जेल 
में आकर मिली थी। पर कौन जानता था कि वह आखिरी मुलाकात थरी। वह बड़ी 
भाग्यगालिनी थी। पति और पुत्रों को अपने सामने देखते-देखते चली गयी। अपने घर 
में गृहिणी रहकर उसने जिस प्रकार सब छोगों को सुख पहुँचाया था उसे सभी 
याद रखेंगे। 


१५३--अस्थायी केन्द्रीय सरकार कायम होने से 
. पहले की कुब वात 


जेल में समय काटना बहुतों के लिए बड़ा कठिन काम हो जाया करता हेै। 
इसलिए अगर कुछ अनमना--दिलवहलाव का सामान--मिल जाय तो उसे बहुत 
लोग पसन्द करते हें। हजारीवाग-जेल में हमारे साथियों ने एक बिल्ली के वच्चे को 
पाल रखा था। वह लोगों से इतना हिलमिल गया था कि निःसंकोच चारपाई पर 
जाकर सो रहा करता था। खाने के समय कहीं से' घूमता-फिरता आकर गोद में 
बैठ जाता और जो कुछ दिया जाता उसे खाता। लिखने-पढ़ने के समय हाथ में से 
कलम-पेन्सिल छीन लेने में भी न हिचकता । अपने जन्म से ही वह कभी जेल के वाहर 
नहीं गया था। हमेशा बड़े और जवान छोगों की संग्रति में ही रहा। उसने आदमी 
के बच्चे को कभी देखा ही न था। हजारीवाग-जेल में हमारे साथियों में से एक आदमी 
बीमार पड़े। उनके वाल-बच्चे उनसे मिलने आये। उन छोटे बच्चों को देखते ही 
वह इतना डर गया कि किसी की गोद में से, जहाँ वह उस समय बेठा था, कूंदकर 
भागा-और कहीं दूर जाकर छिप रहा। उन बच्चों के चले जाने के बाद भी कुछ देर 
तक वापस नहीं आया ! 
इस वार बाँकीपुर-जेल में कुछ मामूली केदियों ने मेंना चिड़िया के बच्चे को 
पाल रख[। वह आदरमनियों के हाथ पर, कंबे पर, सिर पर निडरता से बैठ जाता। 
कैदी काम करते रहते, वह वहाँ डटा रहता। उसका हम लोगों से भी परिचय हो गया। 
वह हमारे कमरे में भी आने छगा। कुछ दिनों के बाद वह अधिकतर वहीं रहने छगा। 
चर्खा चलाने के समय सामने बेठ जाता और निकलते हुए धागे को चोंच से मारकर 
तोड़ देता। रात को मसहरी पर बैठ जाता और वहीं रात-भर.रहता। त्षवेरे उड़कर 
बाहुर जाता और फिर घूमघाम कर वापस आ जाता। एक दिन उड़कर कहीं गया और 


न 
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फिर नहीं छोटा। न मालम कहीं उड़कर चला गया अबवा किसी चिड़िया या दूसरे 
जानवर ने उसे मार डाला। दूसरे मेत्रा भी छोगों ने पालने का प्रयत्न किया, पर हमने 
प्रोत्साहन नहीं दिया। इस तरह लिखते-पढ़ते, चर्खा कातते, वीमार पड़ते, लोगों के ओर 
आन्दीलन के समाचार सुनते-सुनाते और पुराणों की कथा सुनते--जिनमें वाल्मीकीय 
रामायण, अध्यात्म रामायण, महाभारत, श्रीमद्भागवत, चेतन्यचरित इत्यादि ग्रन्य मुख्य 
थे--समय बीतते कुछ माठ्म न हुआ। प्रावः तीन वरसों के वाद १५ जून को हमे छठे 
हम छोगों के रिहा होने के कुछ दिनों पहले से ही इस बात की वहुत चर्चा 
चल रही थी कि अब वकिंग कमिटी के सदस्य छोड़ दिये जायेंगे। अहमदनगर-फिले में 
जो' लोग थे उनमें से कुछ छोग दूसरे स्थानों में भेजे जा चुके वे। ऐसा मालूम होता था 
कि यह सब छोड़ने की तैयारी हे। इस वात की घोषणा हुई कि १४-३-४५ की संध्या 
को छार्ड वाबेछ अपनी कोई नयी योजना देश के सामने रसेंगे--यह घोजना रेडियो 
द्वारा सारे देश को उसी रात में बतलायी जायगी। ऐसा हो हुआ। योजना के साथ- 
साथ यह भी उन्होंने रेडियो पर कहा कि वक्रिग कमिदों झे समसयों को छोड़ने की 
आज्ञा दे दी गयी हे, तारीस १५ जून के सवेरे सब छोड़े साथंगे। रेडियो की बात 
सुनकर कुछ लोग तो उसी रात को हमारे छोड़े जाने की जागो से जड़ को दरताओं पर 
आये। अधिकारियों के यह कहने पर भी कि उसे रात डो छोड़ने का हजुतस चह़ों दे, 
वे कुछ देर तक वहाँ ठहरे रहे। १५ जून को एक भारो नोट नना हो गयी। जछ से दुतत 


दिनों तक रहने के वाद वर्हा से निकलने के समय सत्र में विलती था कवाएँ उम्र ठुथा । 
छम लोग जिस दिन जेल में गये थे उसी दिन से मास जो कीरियों कय दम ऊयी के साथ, 
ने मालूम किस कारण से, प्रेम-्सा हो मया-हसारे ऊपर उनद्ा उर्ुव व्यास दा 


गया। वे हम लोगों को जेल के अधिकारियों ने नो बड़ा समन्यत व! जब कद कल 
होता तो हजार पहरा रहते पर थी किसी ने वियी तरह» हमाऩे सास सर्द जाल । 
एजार समझाने पर कि हमारा कोई अपिक्वार नहीं है, ये उड़े आल सानवे हो चार 
नहीं होते। में इतना और भो कहेंगा कि ऊब तक दस उस जेड में रत, उनमे थे 

अधिकारियों का बर्ताव भी अच्छा ही रहा। यों तो उऊंछों से £ 
सस्ती का--प्म का नहीं, सजा देने का 
उनमें जो पुराने थे वे हृदय 
बेदल गया था। इत्तफ 

उन लोगों ने से नहीं घ दो 
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जेल से बाहर निकलते ही हमको वम्बई जाना पड़ा; क्योंकि वहाँ विंग 
कमिटी की बैठक हुई जिसमें वावेल-योजना पर विचार करना था। वम्बई में बातें थोड़ी 
ही हुई और सिमले से महात्माजी तथा सभापति मौलाना आजाद की वुलाहट आ गयी। 
उनकी वहाँ जाना पड़ा। में पटने छौट आया। पर यहाँ दो-चार दिन भी ठहर न सका; 
क्योंकि सिमले से मेरी बुलाहट आ गयी--वहीं विंग कमिटी की वेठक होगी । सिमके 
में प्राय: दो सप्ताह तक रहना पड़ा। हमारी ओर से छाड्ड वावेल के साथ कभी मौलाना, 
कभी पंडित जवाहरलाल और कभी महात्मा गांबी की वातें होतीं । मुस्लिम लीग को 
ओर से मिस्टर जिन्ना, और उनके साथी, वाइसराय से बातें करते। पर मुख्य काम तो 
वहाँ एक कान्फ्रेन्स का था जिसमें काँग्रेस और मुस्लिम लीग के सभापतियों के अलावा 
सूबों के प्रधान मंत्री बुलायें गये थे। जहाँ मंत्रिमण्डल टूट गया था--जेसा उन सभी 
सूबों में हुआ था जहाँ काँग्रेसी मंत्रिमण्डल था--वहाँ के टूटने के समय के प्रवान मंत्री 
बुलाये गये थे। 
योजना पंर और दूसरी वातों पर विचार किया गया। ऐसा मालूम हुआ कि 
वाइसराय की कार्यकारिणी समिति को एक प्रकार से राष्ट्रीय सरकार का रूप दिया 
जायगा। काँग्रेस की ओर से हमने योजना को एक प्रकार से मंजूर कर लिया। नौबत 
काँग्रेस की ओर से नाम देने की आयी। कास्फरेन्स में ११ सूबों में से ७ के प्रधान मंत्री 
काँग्रेसी थे। बाकी चार में से तीन की ओर से छीगी ग्रवान मंत्री थे जिनमें एक 
आसाम था। आसाम में काँग्रेसी के हट जाने के वाद मंत्रिमण्डल में हेरफेर हुआ था। 
वहाँ उस समय यद्यपि लीगी मंत्रिमण्डल नहीं था तथापि प्रधान मंत्री सर सदाउल्ल़ा 
लीगी थे। चौथे सूबा--पंजाब के प्रधान मंत्री सर खिजिर हयात खाँ लीग से कगड़ कर 
अलग हो गये थे। योजना की एक शर्ते यह थी कि वाइसराय की कौन्सिल में हिन्दुओं 
और मुसलमानों की संख्या बरावर होगी--इनके अलावा दूसरे छोग भी कुछ होंगे 
जिनमें हरिजनों के प्रतिनिधि भी रहेंगे। योजना ने एक तरह से हरिजनों के प्रतिनिधियों 
को हिन्दू-प्रतिनिधियों से अछग मान लिया था और जो समानता हिन्दू-मुस्लिम श्रति- 
निधित्व में दी गयी थी वह अहरिजन अथवा सवर्ण हिन्दुओं के साथ ही थी। 
अभी तक लड़ाई चल रही थी। देश की स्थिति कुछ अच्छी नहीं थी। हमने 
सोचा कि इस योजना को मानकर शायद हम उस स्थिति के सुधारवे में कुछ सफल 
हो सकेंगे। हमने यह कहा कि कौन्सिल, वाइसराय और कमाण्डर-इन-चीफ के अलावा, 
१५ आदमियों की हो' जिनमें ५ सवर्ण हिन्दू, ५ मुसलमान, २ हरिजन और ३ सिख, 
क्रिप्तान, पारसी इत्यादि दूसरी जातियों के प्रतिनिधि हों। हमने १५ नाम भी दिये 
जिनमें और नामों के अलावा ५ मुसलमानों के भी नाम दिये। इनमें तीत मस्लिम 
लीगी लोगों के अलावा एक काँग्रेसी मुसलमान और एक लीग के बाहर के दूसरे 
मुसलमान के नाम थे। यह भी कह दिया गया कि छीग यदि अपनी ओर से दूसरे 
नाम देना चाहे तो वह दे सकती हूँ, उसमें हमको उच्च नहीं होगा। मिस्टर जिन्ना ने 
यह दावा पेश किया कि मुसलमानों के सभी प्रतिनिधियों को नामजद करने का छीग 
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को ही अधिकार होना चाहिए, वह दूसरे किसी मुसलमान का होना पसन्द नहीं करेंगे ! 
लार्ड वावेल को इस कठिताई का सामना करना पड़ा। वह काँग्रेसी मुसलमान को तो 
छोड़ सकते थे, पर सर खिजिर हयात की पार्टी को नहीं। वह समझते थे कि सर 
खिजिर हयात ने और उनके पहले उस दल के नेता सर सिकन्दर हयात ने लड़ाई में 
बहुत मदद की थी, इसछिए उनको छोड़ना पंजाब के मुसलमानों को गवर्नमेण्ट के 
विरुद्ध कर देना होगा। हम छोगों को यह तो मालूम नहीं हुआ कि वाइसराय किन 
लोगों को रखना चाहते थे, पर हम समझते थे कि काँग्रेस और लीयन की ओर से वही 
लिय जायँगे जिनके नाम ये संस्थाएँ देंगी, चाहे दुसरों में कुछ हेरफेर भी हो। ऐसा 
अनुमान किया जाता था कि उन्होंने मुसलमानों में चार नाम छीग के और एक मुसलमान 
पंजाब की यूनियनिस्ट पार्टी का लेना चाहा था। पर मिस्टर जिन्ना इस पर राजी 
नहीं हुए। कान्फरेन्स टूट गयी ! 

कास्फ्रेन्स के टूटने पर मिस्टर जिन्ना ने एक बयान दिया जिसमें उन्होंने लीम 
के दावे बताये। उन कारणों को भी बताया जिनसे छीग को बोजना सामजूर करनी 
पड़ी थी। मुख्य कारण यह था कि एकमाब छीगे ही मुसछमानों की प्रतिनिधि 
संस्था है और उसी को मुसलमान मेम्बरों के लामजद करने को पूरा अधिकार दवा 
चाहिए--चूंकि छार्ड वावेल इस बाल को नहीं मानते, दर्सादार यंजना मंजूर नहों को 
जा सकती। दूसरी महत्वपूर्ण वात उन्होंने बह कटी कि उस प्रस्ताव 6 जनुसा* १७५ 
गर-सरकारी आदमियों की कौन्सिड से कह पाँच दो झबठमाच हंलवाड चैं-- 
उनके विरुद्ध कांग्रेसी हिन्दू छोग होते, और दूसरों बह्मसंस्यद् जालियों के नो प्रतिनिधि 
होते वे हमेशा हिन्दुओं के साथ ही जाते, क्योकि दूसरी जालतिदां के दिवार भीर 
मनोभाव कांग्रेस के ही साथ धे--इस तरह कोम्लिंद मे मुखदमान दे गुहझ-विद्धाद 
की जल्प-संख्या में रह जाते जो छीग मंजूर नहीं कर सफती। मा क्यो बच इसमे दो 
थीं। एक तो यहू कि आज तक सभी अत्यमंस्यक जातियों हू सरक्षय हो भार निरदर 
जिश्ना धमेता अपने उपर लिया करते पे--कृहा करते वें दल +५. | 
हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करती हूँ, बाकी उुबह्ी रत्ता होग ही 


हैं। एसा कटने के केाएर कारण नहा जा; केदाक बारचनन 
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हो। दूसरी वात यह साफ हो गयी कि वह इस पर राजी नहीं थे कि कौन्सिल में हिन्दुओं 
और मुसलमानों में समानता हो। वह यह चाहते थे कि एक ओर केवल मुसलमान और 
दूसरी ओर बहुसंख्यक सवर्ण हिन्दू--हरिजन तथा दूसरी सभी अल्पसंख्यक जातियाँ-- 
हों और मुसलमानों की समानता उन सभी जातियों के साथ हो ! इसके साथ यह भी 
स्पष्ट था कि मुसलमानों का अर्थ सभी मुसलमान नहीं, केवल वही मुसरूमान जो 
लीग में शरीक थे! । 

लीगी मुसलमानों की उस समय यह हारूत थी कि उन दो बड़े-बड़े सूबों में, 
जहाँ उनकी आबादी ज्यादा हँ---पंजाब और बंगाल में, छीगी मिनिस्ट्री टूट गयी थी। 
पंजाब में लीग से अलग होकर, मिस्टर जिन्ना से रेगड़कर, सर खिजिर हयात ने अरूग 
मिनिस्ट्री बना ली थी--वह भी तब, जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर सिकन्दर हयात खाँ 
के लड़के सरदार शौकत हयात खाँ लीग के साथ हो गये थे और सर खिजिर का जोरों 
से विरोध कर रहे थे। बंगाल की मिनिस्ट्री हारकर टूट गयी थी। यदि उस समय 
विपक्षी दल को मौका दिया जाता, जैसा देना न्याय और वैधानिक नियम के अनुसार 
. आवश्यक था, तो वहाँ गरलीगी मिनिस्ट्री वन गयी होती। पर गवर्नर ने उस समय 
की नीति के अनुसार छीग को नाखुश करना नहीं चाहा--जव छीगी मिनिस्ट्री न चल 
सकी, तो बार वार कहने पर भी, कोई दूसरी मिनिस्ट्री बनाने का किसी को मौका 
न देकर, दफा ९३ के अनुसार, अधिकार अपने हाथों में कर लिया था। सीमाप्रान्त 
में काँग्रेसी मंत्रिमण्डल के हट जाने के कुछ दिनों वाद लीगी मंत्रिमण्डल बन गया था, 
पर वह अपनी कार्रवाइयों से इतना वदनाम हो गया कि हम छोगों के छूटने के कुछ 
दिन पहले ही कांग्रेसी मेम्बरों ने असम्बली में भाग लेकर उसे तोड़ डाला था, जिससे 
वहाँ काँग्रेसी मंत्रिमण्डल कायम हो चुका था। एक सिन्ध ही ऐसा सूबा था जहाँ लीगी 
मंत्रिमण्डल काम कर रहा था, यद्यपि वहाँ भी राष्ट्रीय मुसलमानों के नेता अल्लाह- 
बरुश को प्रधान मंत्री के पद से हटाने में गवर्नर का सिर्फ हाथ ही नहीं था, वल्कि 
उसके लिए गवर्नर को बहुत-से अवैधानिक काम भी करने पड़े थे और पीछे अल्लाहवबख्श 
कत्ल भी कर डाले गये थे ! 

यह तो उन सूबों का हाल हुआ जहाँ मुसलमानों की आवादी ज्यादा हैँ। वह 
तो पाकिस्तान में आसाम को भी मिलाते हैं, पर वहाँ मुसलमानों की आबादी एक- 
तिहाई से ज्यादा नहीं है। काँग्रेसी मंत्रिमण्डल के हट जाने के कुछ दिनों बाद वहाँ 
भी छीग के सरदार सर सादुल्‍लाह ने मिनिस्ट्री बनायी थी; पर वह भी इतना बदनाम 
हो चुकी थी कि वह अपनी अन्तिम साँस ग्िन रही थी। ऐसी अवस्था में यह दावा करना 
कि लीग ही एकमात्र मुसहूमानों की प्रतिनिधि जमायत है और उसके ही तामजद 
किये छोग कौन्सिल में लिये जा सकते हें तथा उनकी संख्या भी इतनी होनी चाहिए कि 
वे अकेले ही सवर्ण हिन्दू एवं हरिजन और तमाम दूसरी अल्पसंख्यक जातियों के प्रति- 
निधियों का अपनी संख्या के कारण विरोध कर सकें, केवल मुस्लिम छीग और मि० 
ज़िन्ना के लिए द्वी सम्भव था! इस दावे पर सिमछा-कान्फ्रेन्स को असफल बताल कर 





अस्थायी कैद्धीय सरकार कायम होने से पहले की कुछ बातें ६रे रे 


तोड़ देना ब्रिटिश गवनमेण्ट के छिए ही सम्भव था ! याद रखना चाहिए कि अभी 
लड़ाई चल रही थी और इंगलेंड में प्रधान मंत्री के पद पर मिस्टर चचिल ओर भारत- 
मंत्री के पद पर मिस्टर एमरी विराजमान थे ! ;ल्‍ 
सिमलछा-कास्फेन्स के सम्बन्ध में एक-दो बातें और कह देना आवश्यक जान 
पड़ता है। ऊपर कहा जा चुका हूँ कि काँग्रेस की वकिग कमिंदी ने अपनी ओर से 
कीन्सिल के लिए नाम भी दे दिये थे। इनमें श्री भूलाभाई देसाई का नाम नहीं था। 
वह उस समय तक केन्द्रीय असम्बली में काँग्रेस-दछ के नेता थे। उन्होंने उस हेसियत 
से काम भी बहुत अच्छा किया था। जब से, वारदोली-सत्याग्रह के सम (१९२८) 
वह काँग्रेस में खुलकर आये थे तब से जब-जब मोका हुआ, वह जेल जाने से 
हिचके नहीं थे। रुपये-पैसे से भी वरावर मदद करते आये थे। अपनी बोग्यता 
और अपने त्याग के कारण वह बराबर वक्तिग कमिटी के भी भेम्वर रह 
थे। काँग्रेस की ओर से उनका न लिया जाना उनके छिए बहुत ही दुःस शराबी हुआ। 
यद्यपि नाम प्रकाशित नहीं किये गये थे तथापि बहुतों को बह बात माझम हो गयी 
थी कि उनका नाम नहीं दिया गया था। दस खोनों को भी, विशेषकर कब्दीय 
असम्बली के भेम्बरों को, यह बात बहुत सड़कों बी। उन्ही सलाम ने सिये जाने का 
कारण यहाँ लिखना जरूरी नहीं हैं जौर ने उखित दी है। में इस फसलि भे सन्तुष्ड 
नहीं था, दुसी था। पर कोई दूसरा रास्ता नदी दौावाव हो खुठाभाई का सर साथ 
बहुत प्रेम था। मुक्त पर वह विश्वास नी रखते थे, जिनका उन्होंव कई मि्रा थे 
हा था। कुछ दिनों के याद, जब बहु उस रोच से बरत थे जिया कॉ हम उड़ 
मृत्यु हुई, में उनसे वम्बई में मिल न ह[ इसने नंद मे 
कहा भी। यहां इतना कह देना दीक होगा के इसडा बाड़ दी दिया के बाद, वज 
आजाद-हिन्द-फोज के मेजर-जनरल शाहनवाज भार उन वी सर दिलती क छा 4 
किले में राजद्रोह का मुझदझमा चलाया नया जोर की चछाबाई * 





पैरवी करने को कहा गया तो, उन्होंने सुर्गी से इस मुदिकद हास को सपने दत्वा ने 
ले लिया--ययपि उनका स्थास्थ्य उन दिनों दुंछ नच्छा नहीं घा। इसी मुध्र का 
घोर परित्रम एक तरह से उनकी झुत्यु बा बारण हुदा। उ्दि बहु सुदइसण हा हम 
फिंसी तरह जत्म करके बीमार पड़ गप आर फिर च 

में उनको प्रजर पोस्पदा घोर फरभत : 


बेड से यड़े 











६२० बत्मकथी 


हो। दूसरी बात यह साफ हो गयी कि वह इस पर राजी नहीं थे कि कीन्सिल में हिन्दुओं 
और मुसलमानों में समानता हो। वह यह चाहते थे कि एक ओर केवल मुसछमान और 
दूसरी ओर बहुसंख्यक सवर्ण हिन्दू---हरिजन तथा दूसरी सभी अल्पसंख्यक जातियाँ-- 
हों और मुसलमानों की समानता उन सभी जातियों के साथ हो ! इसके साथ यह भी 
स्पष्ट था कि मुसलमानों का अर्थ सभी मुसलमान नहीं, केवल वही मुसलूूमान जो 
लीग में शरीक थे! 

लीगी मुसहूमानों की उस समय यह हालत थी कि उन दो बड़े-बड़े सूबों में, 
जहाँ उनकी आबादी ज्यादा हँ--पंजाब और वंगाल में, लीगी मिनिस्ट्री टूट गयी थी। 
पंजाव में छीग से अलग होकर, मिस्टर जिन्ना से ऋगड़कर, सर खिजिर हयात ने अलग 
मिनिस्ट्री बना ली थी--वह भी तब, जब भूतपूर्व प्रधान मंत्री सर सिकन्दर हयात खाँ 
के लड़के सरदार शौकत हयात खाँ लीग के साथ हो गये थे और सर खिजिर का जोरों 
से विरोध कर रहे थे। बंगाल की मिनिस्ट्री हारकर टूट गयी थी। यदि उस समय 
विपक्षी दक को मौका दिया जाता, जैसा देना न्याय और वैधानिक नियम के अनुसार 
. आवश्यक था, तो वहाँ गैरलीगी मिनिस्ट्री बन गयी होती। पर गवर्नर ने उस समय 
की नीति के अनुसार छीग को नखुश करना नहीं चाहा--जब लीगी मिनिस्ट्री न चल 
सकी, तो वार बार कहने पर भी, कोई दूसरी मिनिस्ट्री बनाने का किसी को मौका 
न देकर, दफा ९३ के अनुसार, अधिकार अपने हाथों में कर लिया था। सीमाप्रान्त 
में काँग्रेसी मंत्रिमण्डल के हट जाने के कुछ दिनों बाद छीगी मंत्रिमण्डल बन गया था, 
पर वह अपनी कार्रवाइयों से इतना बदनाम हो गया कि हम लोगों के छूटने के कुछ 
दिन पहले ही काँग्रेसी मेम्बरों ने असम्वली में भाग लेकर उसे तोड़ डाला था, जिससे 
वहाँ काँग्रेसी मंत्रिमण्डल कायम हो चुका था। एक सिन्ध ही ऐसा सूबा था जहाँ लछीगी 
मंत्रिमण्डल काम कर रहा था, यद्यपि वहाँ भी राष्ट्रीय मुसलमानों के नेता अल्लाह- 
बरुश को प्रधान मंत्री के पद से हटाने में गवर्नर का सिर्फ हाथ ही नहीं था, वल्कि 
उसके लिए गवर्नर को बहुत-से अवेवधानिक काम भी करने पड़े थे और पीछे अल्लाहबख्श 
कल भी कर डाले गये थे ! 

यह तो उन सूबों का हाहू हुआ जहाँ मुसलमानों की आबादी ज्यादा है। वह 
तो पाकिस्तान में आसाम को भी मिलाते हैँ, पर वहाँ मुसलमानों की आबादी एक- 
तिहाई से ज्यादा नहीं ह। काँग्रेसी मंत्रिमण्डल के हट जाने के कुछ दिनों बाद वहां 
भी छीग के सरदार सर सादुल्‍लछाह ने मिनिस्ट्री बनायी थी; पर वह भी इतना बदनाम 
हो चुकी थी कि वह अपनी अन्तिम साँस ग्रिन रही थी। ऐसी अवस्था में यह दावा करना 
कि लीग ही एकमात्र मुसलमानों की प्रतिनिधि जमायत हूँ और उसके ही नामजद 
किये छोग कौन्सिल में लिये जा सकते हें तथा उनकी संख्या भी इतनी होनी चाहिए कि 
वे अकेले ही सवर्ण हिन्दू एवं हरिजन और तमाम दूसरी अल्पसंख्यक जातियों के प्रति- 
निधियों का अपनी संख्या के कारण विरोध कर सकें, केवल मुस्लिम छीग और मि० 
ज़िन्ना के लिए द्वी सम्भव था ! इस दावे पर सिमलछा-कान्फ़ेन्स को असफल बताल कर 


अस्थायी कैन्द्रीय सरकार कायम होने से पहले की कुछ बातें ६२१ 


तोड़ देना ब्रिटिश गवनंमेण्ट के लिए ही सम्भव था! याद रखना चाहिए कि अभी 
लड़ाई चल रही थी और इंगलेंड में प्रधान मंत्री के पद पर मिस्टर चचिल और भांरत- 
मंत्री के पद पर मिस्टर एमरी विराजमान थे ! 

सिमला-कान्फ्रेत्स के सम्बन्ध में एक-दो बातें और कह देना आवश्यक जान 
पड़ता है। ऊपर कहा जा चुका है कि काँग्रेस की वकिंग कमिठी ने अपनी ओर से 
कौन्सिल के लिए नाम भी दे दिये थे। इनमें श्री भूलाभाई देसाई का नाम नहीं था। 
वह उस समय तक केन्द्रीय असम्बली में काँग्रेस-दल के नेता थे। उन्होंने उस हँसियत 
से काम भी बहुत अच्छा किया था। जब से, बारदोली-सत्याग्रह के समय (१९२८) 
में, वह काँग्रेस में खुलकर आये थे तब से जब-जब मौका हुआ, वह जेल जाने से 
हिचके नहीं थे। रुपये-पैसे से भी वराबर मदद करते आये थे। अपनी योग्यता 
और अपने त्याग के कारण वह बराबर वर्किंग कमिटी के भी मेम्ब्र रहे 
थे। काँग्रेस की ओर से उनका न लिया जाना उनके लिए बहुत ही दुःखदायी हुआ। 
यद्यपि नाम प्रकाशित नहीं किये गये थे तथापि बहुतों को यह वात मालूम हो गयी 
थी कि उनका नाम नहीं दिया गया था। दूसरे लोगों को भी, विशेषकर केन्द्रीय 
असम्वल्ली के मेम्बरों को, यह वात बहुत खटकी थी। उनका नाम न दिये जाने का 
कारण यहाँ लिखना जरूरी नहीं हैं और न उचित ही है। में इस फैसले से सन्तुष्ट 
नहीं था, दुखी था। पर कोई दूसरा रास्ता नहीं दीखा। श्री भूलाभाई का मेरे साथ 
बहुत प्रेम था। मुझ पर वह विश्वास भी रखते थे, जिसको उन्होंने कई मित्रों से 
कहा था। कुछ दिनों के वाद, जब वह्‌ उस रोग से ग्रस्त थे जिसके कारण उनकी 
मृत्यु हुई, में उनसे वम्बई में मिला। उन्होंने अपना दुख बहुत दर्द-भरे शब्दों में 
कहा भी। यहाँ इतना कह देना ठीक होगा कि इसके थोड़े ही दिनों के बाद, जब 
आजाद-हिन्द-फौज के मेजर-जनरलक शाहनवाज और उनके साथियों पर दिल्ली के छाल 
किले में राजद्रोह का मुकदमा चलाया गया और श्री भूलाभाई को उनकी ओर से 
पैरवी करने को कहा गया तो, उन्होंने खुशीः से इस मुश्किक काम को अपने हाथों में 
ले लिया--यथ्पि उनका स्वास्थ्य उन दिनों कुछ अच्छा नहीं था। इसी मुकदमे का 
घोर परिश्रम एक तरह से उनको मृत्यु का कारण हुआ; क्योंकि वह मुकदमे का काम 
किसी तरह खत्म करके बीमार पड़ गये और फिर चारपाई से उठ नहीं पाये! मुकदमे 
में उनकी प्रखर योग्यता और अद्भुत शक्ति का पता रूगा। उनकी वहस संसार के 
बड़े से बड़े मुकदरमों के बड़े से बड़े वकीलों की वहस का मुकावछा करती रहेगी । चारपाई 
पर पड़े श्री भूलाभाई को एक सन्तोप रहा--उनके सभी मवक्किरू छूट गये। उनके 
मरने से भारत की एक विभूति चली गयी। उनका स्थान लेनेवालछा दूसरा कोई अभी 
नहीं दीखता | मुझे उनके अन्तिम दिन हमेशा स्मरण रहेंगे--विशेषकर वह करुणापूर्ण 
भावना कि इतनी सेवा के वाद भी विंग कमिटी ने उनको कौन्सिल के योग्य नहीं 
समझा ! उनके मन में पद की रारूूच नहीं थी। यदि काँग्रेस में वह न आये होते तो 
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उसे वह अनायास ही बहुत पहले पा सकते थे। उनको दुःख इस वात का था कि 
हमने उनको अथोग्य समझा ! 

दूसरी बात जिसका जिक्र करना चाहता हूँ, निजी है। वकिंग कमिटी के सामने 
नामों के चुनने का जब प्रश्न आया तो उन नामों में मेरा नाम भी आया। में इसके 
लिए विलकुल तैयार नहीं था। एक तो मेरा स्वास्थ्य ऐसा नहीं कि बहुत परिश्रम कर 
सकूं। दूसरे, इस प्रकार के काम का मुझे बिलकुल तजरवा नहीं था। ऐसे कठिन 
समय में इस भार को लेना ठीक नहीं जँचता था। तीसरे, में समझता था कि वाहर 
रहकर जैसे में उस समय तक काम करता आ रहा था वैसे ही काम करते रहना मेरे 
मिजाज के मुवाफिक़ था। चौथे, दिल में कुछ नेतिक दुविधा भी मालूम होती थी। 
मेंने अपनी कठिनाइयों को पूज्य महात्माजी के पास अकेले में जाकर कहा। उन्होंने राय 
दी कि मुझे मंजूर कर लेना चाहिए। इसके बाद मेरे लिए कुछ कहने को नहीं रह गया। 
पर चित्त में शान्ति पुरी नहीं आयी थी। इसलिए जब सिमले में बातचीत खत्म हो 
गयी तो मुझे ऐसा माहछूम हुआ कि मेरे सिर से भी एक बोक टल गया--देशहित की 
दृष्टि से यध्यपि उसका दूटना अच्छा नहीं छगा तथापि व्यक्तिगत विचार से अच्छा 
ही हुआ जान पड़ा । 


१५४--पीड़ित राजवन्दियों के लिए अथरसंग्रह का उद्योग 


सिमले से में दिल्ली आया। वहाँ वीमार पड़ गया। तबीयत बम्बई जाने पर 
ही कुछ खराव हो गयी थी। इसीलिए बम्बई से जल्द पटने चला आया था। पर पटने 
में भी ठहर न सका। वहाँ से सिमलछा जाना पड़ा। सिमले में किसी तरह काम खत्मे 
किया। डाक्टर विधानचन्द्र राय ने, जो सिमला गये हुए थे, सलाह दी कि किसी सूखे 
स्थान में कुछ दिनों के लिए चला जाना अच्छा होगा। में इस विचार से दिल्‍ली में 
ठहर गया कि वहाँ से पिछानी जाकर कुछ दिन आराम कर रू। पर दिल्‍ली. में अधिक 
वीमार हो जाने के कारण प्राय: दो सप्ताहों तक ठहर जाना पड़ा। वहाँ से अगस्त 
की पहली या दूसरी तारीख को पिलानी गया जहाँ एक महीने से कुछ अधिक ठहरा। 
पिलानी में, विड़छा-बन्धुओं की ओर से, हमारे ठहरने का अच्छा प्रवन्ध था। वहां 
बहन और मृत्युञ्जय की माँ के साथ वहुत आराम से रहा। मुझे आराम पहुँचाने का 
प्रवन्ध विड़ला-बन्धुओं के मैनेजर श्री हरिइचन्द्र ने बड़ी खूबी से किया था। विड़ला- 
कालेज के ग्रिन्सिपल श्री शुकदेव पाण्डेयजी तथा दूसरे अध्यापकों और आचार्यों की 
संगति भी वहुत अच्छी रही। 

जो पुस्तक (डिवाइडेंड इण्डिया) जेल में छिखी गयी थी उसका एक भाग 
लिखना वाकी रह गया था, यह कहा जा चुका है। पिछानी में यह काम कर लिया 
गया। वहाँ विड्ला-काछेज के पुस्तकालय में पुस्तकों का अच्छा संग्रह हूँ। मेरे काम 
की प्रायः सभी पुस्तकें वहाँ मिल गयीं। इसलिए इसे पूरा करने में सुविधा हुई। परिश्रग 


से 


तो करना पड़ा, पर काम हो गया। वहीं से वकिंग कमिटी और अखिल भारतीय कमिदी 
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की बैठक के लिए बम्बई जाना पड़ा। वम्बई की हवा मेरे लिए इतनी हानिकर होती हैँ कि 
वहाँ पहुँचते ही फिर खाँसी-दमा हो गया। आखिर वकिग कमिटी बम्बई में न होकर 
पुना में हुई। हम लोग पूना चले गये। वहाँ भी वराबर पानी बरसता रहा। इसलिए 
स्वास्थ्य क्षच्छा नहीं रहा। बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी की बैठक के वाद मेँ 
पटने वापस गया। वम्बई में किताव (डिवाइडेंड इण्डिया) के छपने और प्रकाशित 
करने का प्रबन्ध कर लिया। ऐसा मालूम हुआ कि दो-तीन महीनों के अन्दर पुस्तक 
प्रकाशित हो जायगी। सिमले में ही हम लोग समम गये थे कि प्रान्तीय और केन्द्रीय 
असम्बलियों का नया चुनाव शीघ्र ही होगा। में समझता था कि उन चुनावों के 
पहले ही पुस्तक प्रकाशित हो जाय तो अच्छा होगा। केन्द्रीय असम्बली के चुनाव के 
पहले तो नहीं, पर प्रान्तीय चुनावों के पहले वह प्रकाशित भी हो गयी। 
जब में जेल में था, मुझे उन लोगो की चिन्ता . हुई जिनको १९४२ के आन्दोलन 
' के कारण बहुत प्रकार के कष्ट उठाने पड़े थे--विशेषकर उनके सम्बन्ध में भी चिन्ता 
होती जिन पर संगीन मुकदमे चल रहे थे जिसके फलस्वरूप फाँसी अथवा लम्बी कैद 
की सजा मिलती थी। मुकदमों की पैरवी में खच॑ पड़ता था और जो लोग बाहर थे 
उन्होंने यथासाध्य इसका प्रवन्ध किया था। दूसरे लोगों में बहुतेरे ऐसे थे जिनके कद 
हो जाने पर उनके परिवार को वहुत कष्ट सहना पड़ रहा था। बहुतेरे तो ऐसा स्वास्थ्य 
लेकर छूटते कि उनकी चिकित्पा कराना आवश्यक होता। बाहर निकलने पर जब 
कुछ और वातें मालूम हुईं तो मेने तय कर लिया कि इनके सहायतार्थ कुछ रुपया जमा 
करना चाहिए! पर बम्बई और सिमले की वातों तथा उसके वाद बीमार पड़ जाने के 
कारण बम्बई से लोटने तक में कुछ विशेष नहीं कर पाया था। वम्बई में मेने इस 
सम्बन्ध में कुछ मित्रों से बातें की थीं, पर वहाँ कुछ उत्साहवर्धक स्थिति नहीं थी। वहाँ 
के लोगों ने इसके पहले बहुत पैसों से देश की मदद की थी। अब एक खास सूबे के 
लिए अलूग चन्दा उठाना कठिव था। हाँ, यदि सारे देश के लिए कुछ किया जाता 
तो हो सकता पर केवल एक सूबे की वात छेकर में उनसे कैसे कुछ कह सकता 
था। दूसरे छोगों का ध्यान इस ओर अभी नहीं गया था। इसलिए मेने सोच लिया 
कि पहले अपने सूबे में कुछ कर लिया जाय तो फिर बम्बई और कलकत्ते-जैसे बड़े 
स्थानों में प्रयत्न करूँगा। 
मेंने पिलानी में ही पैसे जमा करने का काम शुरू कर दिया था। अगर यों 
कहा जाय कि काम अनायास ही शुरू हो गया तो ज्यादा ठीक होगा। वहाँ के कालेज 
के प्रिन्सिपल श्री! शुकदेव पाण्डेयजी तथा दूसरों से बातों ही बातों में जिक्र आ गया था; 
-मेंने कुछ माँगा नहीं था। पर ९ अगस्त (१९४५ ई०) को काछेज में एक सभा हुई 
जिसमें ९ अग्रस्त के सम्बन्ध में कुछ कहने के लिए में बुढाया गवा। वहीं पर काठेज 
के आचारयों और विद्याथियों की ओर से एक हजार रुपये की थैड़ी राजनीतिक 
पीड़ितों के सहायतार्थ मु के भेंट की गयी । पिछानी से रवाना होने के पहले में शेखावाटी 
के कुछ स्थानों में गया जहाँ के लोगों का बड़ा आग्रह था। चिड़ावा, सूर्यगढ़, फंतहगढ़ 


६२४ आत्मकथा 


इत्यादि कई स्थानों में गया। सभी स्थानों में थैलियाँ भेंट की गयीं। इस तरह, वहाँ 
से चलने के पहले, १५-१६ हजार रुपये कोप में आ गये। पटना लौटकर मेने सारे 
सूबे में दौरा करने का कार्यक्रम बनाया। पर अभी वरसात समाप्त नहीं हुई थी। मेरा 
स्वास्थ्य भी ठीक नहीं था। इसलिए निश्चय किया कि १० दिनों के लिए जीरादेई 
जाकर आराम करूँ और फिर दसहरे के दिन से दौरे पर निकलू। जीरादेई जाते 
समय कुछ ऐसा अनुभव हुआ कि जिससे मेरे दिल में रुपये जमा होने के सम्बन्ध में 
जो थोड़ा सन्देह था वह दूर हो गया। 
गंगातट के पहलेजाघाट-स्टेशन पर स्टीमर से उतरकर में रेल पर जा रहा 
था। वहाँ लोगों की भीड़ लग गयी थी। इस वात की सूचना छोगों को मिरू गयी 
कि में उसी गाड़ी से जीरादेई जा रहा हूँ। इसलिए वहाँ के काँग्रेसी लोग जमा हो 
गये थे। मेंने बिना सोचे-पिचारे भीड़ देखकर लोगों से कह दिया कि में राजनीतिक 
पीड़ित कोष के लिए पैसा चाहता हूँ, जिससे जो कुछ हो सके वह दे दे। पटने से ही 
सभी जिलों को खबर दे दी गयी थी कि में दौरे पर इस काम के लिए निकलूँगा। 
हरएक जिले से एक निश्चित रकम माँगी गयी थी जिससे कम उनको कोप के लिए 
नहीं देना था। पहलेजाघाट के कार्यकर्त्ताओं ने सोचा था कि इस अवसर पर ही कुछ 
जमा कर लेना चाहिए। इसलिए वे जिले के कोटा" में से अपना हिस्सा पूरा करने 
का प्रवन्ध कर रहे थे और कुछ जमा करके लाये भी थे। वह उन्होंने भेंट की। पर 
इराके अतिरिक्त उपस्थित जनता ने छोटी-छोटी रकमों से एक अच्छी रकम खड़ी 
कर दी। मेंने देखा कि लोगों में उत्साह अद्भुत है, इससे छाम उठाना चाहिए। इसलिए 
हर स्टेशन पर मेंने रुपये जमा करना शुरू कर दिया। जीरादेई में लोगों ने स्वागत 
के लिए तैयारी की थी, क्योंकि तीन-चार वरसों के बाद में अपने गाँव जा रहा था। 
वहाँ लोगों को यह भी माहूम था कि में पीड़ित-कोप के लिए रुपये भी जमा कर रहा 
हैं। अतः वे कुछ जमा करके थैली भी रखे हुए थे। इस प्रकार जीरादेई पहुँचते- 
पहुँचते लोगों ने एक अच्छी रकम भेंठ कर दी। इससे मेरा उत्साह बहुत बढ़ गया। 
में राम गया कि रुपये काफी मिल जायेंगे। 
जीरादेई में गया तो था आराम करने के लिए, पर बहुत आराम न कर 
सका। बहुत लोग भेंट करने आते और उन पर जो कुछ बीता था उसे कह सुनाते | 
वहाँ रहते-रहते मेने कुछ आसपास के छोगों के ऐसे घरों को देखा जो १९४२ में 
सरकारी कर्मचारियों द्वारा जछा दिये गये थे और ऐसे छोगों के परिवार से भेंठ भी 
की जो गोलियों के शिकार हुए थे। इनमें हमारे खानदान के पुराने सम्बन्धी नरेद्ध- 
पुर के बाबू कृष्णकुमार सिहजी थे जिनके भतीजे की मृत्यु पटना-सेक्ेटेरियट के ग्ोली- 
कांड में हुई थी। जिस वेरहमी से घर जलाये गये थे, देखकर बहुत दुख होता और 
इसका अन्दाजा मिलता कि तीन वरस पहले जब ये घटनाएँ हुई थीं तब लोगों की 
क्या हालत हुई होगी। जीरादेई का भी एक आदमी गोली से मारा गया था। उसके 
परिवार के लोगों को सहायता कुछ दिया भी। जीरादेई रहते-रहुते झंपये जमा करने 
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का काम भी जारी रहा। जो लोग भेंट करने आते उनमें बहुतेरे कोप के लिए कुछ 
दे जाते और विस्तार-पुर्वेक छोगों के कष्टों का हाल सुना जाते। | 
एक और काम जीरादेई में हुआ। जबलपुर के श्री द्वारकाप्रसाद मिश्रजी ने 
१९४०-४१ में व्यक्तिगत सत्याग्रह के समय जेल में क्ृष्णायण' लिखना आरम्भ किया 
था। एक वार मुझे वर्धा से पटना लौटते समय कुछ घंटों के लिए उनके साथ ठहरने 
का अवसर मिला था तो उन्होंने मेरे आग्रह से उसका कुछ अंश मुझे सुनाया था। 
मुझ वह बहुत पसन्द आया था। उसे उन्होंने १९४२-४५ की जेल-यात्रा में पूरा किया 
था और जेल से मेरे निकलने पर बम्बई में अखिल भारतीय कमिटी के समय कहा 
था कि चन्द रोज मेरे साथ रहकर उसे पढ़ सुनाना चाहते हैँ। मेने उनको जीरादेई 
में वुछ्ला लिया। उनके भाई और वह स्वयं वहाँ आ गये थे। पुस्तक का कुछ अंश 
उन्होंने सुनाया था। मुझसे एक छोटी भूमिका लिखने का आग्रह किया जो मैंने वहीं 
दी। पुस्तक श्री तुलसीकृत रामायण की शैली पर दोहा और चौपाइयों में लिखी 
गयी हेँ। जिस तरह रामायण में श्री रामचन्द्र का चरित्र-चित्रण हें उसी तरह इसमें 
श्रीकृष्ण की जीवनी और चरित्र का चित्रण हैँ। पुस्तक वहुतं ही हृदयग्राही और 
सुन्दर ढंग से लिखी गयी हैँ। सुनकर बहुत आनन्द आया। मिश्रजी का सत्सर्ज्भ बहुत 
ही अच्छा रहा। 
जीरादेई से में सीधे दौरे पर निकल गया। प्राय: ६-७ हफ्तों तक दौरा 
करता रहा। लोगों में उत्साह बहुत था। १९४२ के दमन का कुछ भी असर देखने 
में नहीं आता था। मालूम होता था कि जैसे रबर की गेंद जितने जोर से पटकी 
जाती है वह उतने ही जोर से ऊपर उठती है वैसे ही दमन के कारण छोगों का 
जोश और भी ज्यादा हो गया है। सभाओं में रुपयों की वर्षा होती। जो कुछ थैली 
के लिए लोग जमा करके पहले से रखते उसके अलावा सभाओं में भी अच्छी रकम 
जमा हो जाती| दौरा बहुत सख्त था, क्योंकि बहुत स्थानों में जाना था और सभी 
जगहों में भापण करना पड़ता था। यद्यपि तबीयत ठीक हो गयी थी तथापि कमजोरी 
अभी काफी थी। भाषणों में, छोगों का उत्साह बढ़ाने के अछावा, आनेवाले चुनावों 
के सम्बन्ध में भी में कुछ कह देता और फिर रुपयों के लिए अपीर करता। जितना 
कोटा' निश्चित था उससे कम किसी जिले ने नहीं दिया। अधिकांश ने कोटा से 
कहीं अधिक रकम दी। हम छोगों ने सोचा था कि तीन छाख रुपये सूबे से जमा 
किये जायें और दो लाख रुपये वम्बई-कलकत्ता-जैसे वाहर के बड़े-बड़े स्थानों से। पर 
सू्वे के अन्दर ही पाँच लाख से अधिक रुपये आ गये। वाहर माँगने की जहूरत न 
रही। जभी दौरा पुरा नहीं हुआ था और में थक-सा गया। दो-तीन जिले अभी 
बाकी थे जब कटिहार में पहुँचकर में बहुत बीमार पड़ गया। न्युमोनिया-जैसा कुछ 
हो गया। कई दिनों तक वहाँ ठहर जाना पड़ा । पटने से डाक्टर बनर्जी बुलायें गये। 
कुछ अच्छा होने पर वहाँ से स्पेशल ट्रेन द्वारा में पटना पहुँचाया गया; क्‍योंकि वहाँ 
से गाड़ियों का सिलसिला ऐसा था कि कहीं न कहीं रात वथाड़ी में वितानी पड़ती 
फा० ७९ 


६२६ आत्मकथा 


और डाक्टर लोग इससे बचाना चाहते थे। पटने पहुँचकर भी में बहुत दिनों तक 
बीमार रहा। आहिस्ता-आहिस्ता अच्छा हुआ। इसी बीच कलककत्तें में वकिंग कमिटी 
की बैठक होनेवाली थी। मेंने यात्राक्रम ऐसा बनाया था कि स्वास्थ्य यदि मेरा साथ 
दिये होता तो दौरा समाप्त करके में कलकत्ते पहुँच जाता, पर बीमार पड़ जाने के 
कारण न दौरा ही समाप्त कर सका और न कलकत्ते ही जा सका। जो जिले दौरे 
से वंचित रह गये थे उनका दौरा कई महीनों के बाद किसी तरह कर सका; पर 
वह बात न रही जो उस समय थी। उस समय का उत्साह और जोश अद्भुत था। 


१०५--असम्बली का चुनाव ओर कुछ पार्टियों के कारनामे 


ऊपर कहा जा चुका हूँ कि केन्द्रीय असम्बली के लिए पहले चुनाव हुआ। 
यह जनवरी तक समाप्त हो गया। इसके बाद प्रान्तीय असम्बली का चुनाव आया। 
केन्द्रीय असम्बली के लिए बिहार में जितने गेर-मुस्लिम खड़े किये गये थे, आसानी से 
जीत गये, अधिकांश तो निविरोध चुने गये। एक जगह विरोब हुआ, पर वहाँ भी 
विरोधी की जमानत जब्त हुईं। पर मुस्लिम जगहों के लिए काँग्रेस की ओर से खड़ें 
उमीदवार हार गये, सब जगहें मुस्लिम लीग को मिल गयीं। यह कैफियत केवल 
विहार में ही नहीं रही; प्रायः देश-भर में ऐसा ही हुआ ! गैर-मुस्लिम जगहों में 
काँग्रेसी और मुस्लिम जगहों में छीगी चुने गये । 

अब प्रान्तीय चुनाव के लिए तैयारियाँ हुई । इसमें भी मुस्लिम लीग के साथ 
मुकाबला हुआ। काँग्रेस तीन मुस्लिम जमायतों के साथ मिलकर लीग का मुकाबला 
विहार में कर रही थी। ये तीन जमायतें थीं--जमीअत उलेमा, जमीअत मोमिन और 
इण्डियेण्डेण्ट पार्टी। इनमें इण्डिपेंण्डेग्ट पार्टी की कोई खास हँसियत नहीं थी और 
मोमिन लोगों का संगठन बहुत फैला हुआ था। उमीदवार चुनने में बहुत देर हो 
गयी; क्योंकि कई जमायतों को साथ चलना था। तय हुआ कि कुछ जगहों के लिए 

काँग्रेसी, कुछ के लिए जमीअत उलेमा के और कुछ के लिए मोमिन उमीदवार खड़े 

किये जायें। सबसे ज्यादा जगहें मोमिनों को दी गयीं। बहुत धृमधाम से मुकाबला 
हुआ। लीग की ओर से हर तरह की जोर-जवरदस्ती भी की गयी। खर्च भी काफी 
किया गया। अन्त में नतीजा यह हुआ कि ४० जगहों में से ३४ छीग ने के 
लीं, ५ मॉमिनों को मिलीं और १ काँग्रेस को ! जमीअत उलेमा का एक उमीदवार 
भी कामयाव नहीं हुआं। जिस जगह के वारे में यह कहा जाता था कि उस इलाके 
के सभी वोटर जमीअत उलेमा के उमीदवार के मुरीद थे वहाँ भी जमीअत उलेमा 
के उमीदवार हार गये। कांग्रेस को सबसे भारी वक्‍का यह लगा कि प्रोफेसर अब्दुल- 
वारी हार गयें। कॉग्रेती उमीदवारों में डावटर सैयद महमद जीते । 

गैर-मुस्लिम जगहों में और कहीं कोई विशेष विरोध नहीं हुआ। केवल छोटा- 

नागपुर में--रांची और सिहमम जिलों में--जोरदार विरोध हुआ । जमीन्दारी 

जगहां पर हमने किसी को खड़ा द्वी नहीं किया था। छोठानागपुर में, वहां के आदि 
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निवासियों के बीच, कुछ [दिनों से, एंक संस्था काम कर रही है जिसका नाम है 
आदिवासी-महासभा'। इसके कार्यक्रम का एक मुख्य स्तम्भ यह है कि छोटानागपुर 
विहार से अलहदा सूबा बना दिया जाय। इसके नेता हैं श्री जयपालसिंह। यह स्वयं 
राँची-जिले के खूंटी-इलाके से खड़े हुए। और-और जगहों में--सिंहभूम, राँची, संताल- 
प्रगना इत्यादि में--इस सभा की ओर से उमीदवार खड़े किये गये। कुछ जगहें 
आदिवासियों के लिए, विधान के अनुसार, सुरक्षित हैं । जो दूसरी गैर-मुस्लिम जगहें हें 
उनमें भी उनको खड़ा होने का अधिकार है। उन्होंने सुरक्षित जगहों के लिए, और कुछ 
आम जगहों के लिए भी, उमीदवार खड़े किये। काँग्रेस की ओर से तो सभी आम 
जगहों के लिए, और आदिवासियों के निमित्त सुरक्षित जगहों के लिए भी, उमीदवार 
खड़े किये गये। इन्हीं जगहों में कड़ा विरोध हुआ। में चुनावः के समय तक अच्छा हो 
गया था। जहाँ-जहाँ अधिक विरोध की सम्भावना थी वहाँ दौरा करने का विचार हुआ। 
कहीं-कहीं आदिवासियों के अतिरिक्त, मुंगेर और शाहाबाद की कुछ जगहों से, और 
मजदूरों के लिए सुरक्षित स्थानों से भी, रेडिकल डेमोक्राटिक-पार्टी (श्री एम० एन० 
राय की पार्टी) और कम्युनिस्ट पार्टी की ओर से उमीदवार खड़े किये गये थे। 

१९४२ के क्रान्तिकारी आन्दोलन के समय में श्री एम० एन० राय और 
उनकी पार्टी ने काँग्रेस की वड़ी निन्‍्दा की थी। केवल इसी देश में उन्होंने उस 
आन्दोलन का विरोध नहीं किया था--विदेशों में भी, विशेषकर अमेरिका में) उनके 
आदमियों ने जाकर काँग्रेस की बहुत भूठी और गलत शिकायतें की थीं--गवर्नमेण्ट 
को भी काँग्रेस को दवा देने और उसके संगठन को चूर चूर कर देने की सलाह दी 
थी। गवर्नमेण्ट को उनकी सलाह की जरूरत नहीं थी, वह खुद सब कुछ कर रही 
थी। पर उनके प्रचार से उसको अपना दमनचक्र चलाने में सहारा जरूर मिला। 
जेल में हम लोगों के रहते-रहते ही केन्द्रीय असम्वली में एक प्रश्न के उत्तर में सरकार 
की ओर से कहा गया कि उस पार्टी को गवनंमेण्ट की ओरं से तेरह हजार रुपये 
की मासिक मदद दी जा रही हैं। उस दल के लोगों में आपस में भी इस विषय में 
भंगड़ा हो गया और एक दल ने इस खबर से लाभ उठाकर दूसरे को जनता की 
नजरों में गिराना चाहा । हम लोग जब बाहर थे तब ऐसी वातें सुना करते थे। उस 
दल के लोग बहुत खर्च करते भी देखे गये थे, पर निशचय-पुर्वक कोई कुछ कह नहीं 
सकता था। १९४२ के आन्दोछन के समय उन लोगों में कुछ मतभेद हो गया था। 
कुछ लोग आन्दोलन में शरीक होना पसन्द करते थे, पर श्री एम० एन० राय और 
दूसरे लोग उनका जोरों से विरोध करना चाहते थे। जेल में ही हम छोगों को 
इसका पता लग गया था। यह भी मालूम हो गया था कि वह पार्टी गवर्नमेण्ट के 
. रुपये से काम कर रही है । असम्बली में तो गवर्नमेण्ट ने ही भण्डाफोड़ कर दिया। 
वही पार्टी अपने को भारत का सच्चा प्रतिनिधि बताती थी और कांग्रेस को देश- 
विदेश में गालियाँ दिया करती थी । 

कम्युनिस्ट छोगों का भी हाल कुछ विचित्र रहा। छड़ाई आरम्म होने के 
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चन्द दिन पहले रूस और जमेंनी में सुहह हो गयी। जब लड़ाई शुरू हुई तो एक 
ओर से जर्मनी ने पोलेण्ड पर चढ़ाई कर दी और दूसरी ओर से उसके कुछ हिस्से 
पर रूस ने कब्जा कर लिया। इस प्रकार दोनों में बड़ी आवभगत हो गयी। हिन्दु- 
स्थान के कम्यूनिस्ट लोग, जो अधिकतर रूस के इशारे पर ही काम किया करते हैं, 
आरम्भ में ब्रिटिश के खिलाफ ही बोलते-लिखते रहे, जिसके कारण उनकी संस्था 
गैर-कानूनी करार दे दी गयी थी और उनके प्रमुख व्यक्ति लुक-छुपकर काम कर 
रहे थे। जब तक रूस और जमंनी के बीच लड़ाई नहीं छिड़ी, हिन्दुस्तान के कम्युनिस्ट 
लोग जर्मनी के हिमायती और ब्रिटिश के विरोधी बने रहे। जब रूस और जर्मनी में 
लड़ाई छिड़ गयी तब से उन्होंने अपना रुख बिलकुल बदल दिया। जैसे ही ब्रिटेन 
और रूस एक ओर होकर जर्मनी से लड़ने लगे, उन्होंने यह कहना शुरू कर दिया 
कि यह लड़ाई जनयुद्ध है और ब्रिटेन की मदद करना सबका फर्ज हे !! इस तरह 
काँग्रेस के आन्दोलन के प्रति उनका विरोध अनिवार्य हो गया। उन्होंने विरोध किया 
भी। इस कारण काँग्रेसी लोगों में--विशेषकर काँग्रेस के अन्दर सोशलिस्ट पार्टी 
में-“-इन दोनों उक्त पार्टियों के विरुद्ध बहुत जबरदस्त भावना पैदा हो गयी 
थी। जेल के अन्दर तो इसका कुछ पता चलता ही था, पर बाहर निकलने पर जब 
सब वातों का पुरा पता चलने लगा तो यह भावना और भी जबरदस्त हो गयी। 

इन्हीं पारियों की ओर से काँग्रेस के विरुद्ध उमीदवार खड़े किये गये थे। 
उनके जीतने का तो कोई करीना था ही नहीं, पर एक मुठभेड़ का मौका जरूर 
पैदा हो गया। कम्युनिस्टों के साथ मुठभेड़ हुआ भी। मुझे इस बात का अफसोस 
रहा कि काँग्रेसी लोग उनके प्रहारों को अहिसात्मक रीति से बरदाइत नहीं कर सके. 
कम्युनिस्टों के एक नेता को बहुत पीठ भी दिया। वातावरण बहुत दूषित हो गया। 
हमारे सिद्धान्त को भी वहुत धक्का पहुँचा। अन्त में दोनों दलों के लोग खूब हारे। 
विहार में एक स्थान से भी उनका उमीदवार नहीं चुना गया। कई जगहों में तो 
उनकी जमानत भी जब्त हुई। 

आदिवासियों का विरोव भी हिसा से खाली न रहा। जब में दौरे पर निकला 
तो राँची-जिले में कई आदमी मेरे सामने पेश किये गये जिनकों आदिवासी-सभा के 
लोगों ने खूब पीटा था। वे सभाओं में बड़ी तायदाद में जमा होते और कांग्रेसी 
लोगों को मारते-पीटते। उनका विशेप ध्यान उन आदिवासियों पर होता जो काँग्रेस 
की ओर से खड्े थे अबवा जो काँग्रेस की मदद कर रहे थे। ऐसे लोगों को उन्होंने 
बहुत पीटा। कुछ घायलों को तो बहुत समय तक अस्पताल में रहना पड़ा था। 
खूँटी-इलाके में उनकी बॉबिली बहुत ज्यादा थी। मेने इन वातों की सूचना गवर्नमेण्ट 
को दी, पर वहाँ के स्थानीय अकत्रों का रुख कुछ ऐसा था कि गवर्नमेण्ट ने इस 
बातों पर कुछ ध्यान नहीं दिया। एक स्थान पर पांच आदिवासी मार डाले गये। 
इस चुनाव के आन्दोलन में मुस्लिम छीग और आदिवासी-सभा का गठबन्धन हो गया 
था। दोनों मिऊकर काम कर रहे थे। आदिवासी-सभावाल्ले भी पराक्रिस्तान-भिन्‍्दावाद 
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के नारे लगाया करते थे ! मुस्लिम लीग के कुछ नेताओं ने पीछे इन पाँच मृत्युओं 
की संख्या बढ़ाकर १००-१५० बना दी और सबके लिए काँग्रेस को दोपी ठहराया। 
यहाँ पर अधिक लिखना मुनासिव नहीं है; क्योंकि अभी मुकदमे चल रहे हें। पर 
इतना कह देना उचित होगा कि काँग्रेसी लोगों ने इससे वरावर इनकार किया है। 

चुनाव का नतीजा यह हुआ कि श्री जयपालसिंह स्वयं तो हार गये, पर 
उनके दल के तीन आदमी चुने गये--दो सिहभूम-जिले से और एक राँची-जिले से । 
सात सुरक्षित जगहों में से उनके दल को दो जगहें मिलीं--एक राँची में और एक 
सिहभूम में तथा आम जगहों में से एक जगह सिंहभूम में। पाँच सुझ्नक्षेत जगहें और 
दूसरी सभी जगहें, जहाँ पर उन्होंने मुकावला किया, काँग्रेस के हाथ आयीं। ईसाइयों के 
लिए जो सुरक्षित जगह है उसमें भी एक क्रिस्तान आये जो शायद उनके दल के 
हैं अथवा उनके मददगार हैं। 

चुनाव-सम्वन्धी दौरे पर में निकछा और अधिकांश जगहों में, जहाँ जाने का 
विचार था, गया। पर अन्तिम तीन-चार दिन दौरा न कर सका। फिर तबीयत कुछ 
ढीली पड़ गयी। उसी समय जोरों से पानी भी बरसने लगा। इत्तफाक से इन्हीं दिनों 
मृंगेर-जिले में जाना था। वहाँ नहीं जा सका। पीड़ित-कोष के लिए दौरा करते 
समय भी मुंगेर पहुँचने के पहले ही वीमार पड़ जाने के कारण वहाँ नहीं पहुँच सका 
था। बहुत दिनों के बाद मुंगेर-जिले के अन्य स्थानों में तो जा सका, पर खास 
मुंगेर में अभी तक नहीं जा सका हूँ। मेरे दौरे की विशेष जरूरत नहीं थी; क्‍योंकि 
जनता में बड़ा उत्साह था और काँग्रेस की जीत निश्चित थी। तो भी एक वार 
फिर से बहुत स्थानों में जाना अच्छा ही रहा। 

चुनाव समाप्त हो जाने पर मंत्रिमण्डल वनना था। यद्यपि काँग्रेस की ओर से 
कोई वाज़ाब्ता निश्चय नहीं हुआ था कि काँग्रेस मंत्रिमण्डल बनाने में शरीक होगी, 
पर अब तो लड़ाई समाप्त हो चुकी थी। काँग्रेस ने लड़ाई के कारण ही मंत्रि-पद छोड़ा 
था। अब वह कारण नहीं रहा। देश की परिस्थिति भी ऐसी थी कि सभी लोग चाहते 
थे कि काँग्रेस फिर मंत्रि-पद ग्रहण करे। इस तरह काँग्रेसी लोग तथा काँग्रेस के वाहर 
के लोग, सभी समभो वबेठे थे कि काँग्रेसी मंत्रि-मण्डल वनेगा ही। ऐसा ही हुआ भी । 
सीमा-प्रान्त, युक्‍तप्रान्त, विहार, मध्यप्रनन्त, आसाम, उडीसा, मद्रास और वम्बई 
में तो काँग्रेस का बहुतमत था। इनमें मंत्रिमण्डल बनने में कोई सन्देह नहीं था।। पंजाब 
में किसी एक दल का वहुमत नहीं था, पर छीग के अधिक मेम्बर चुने गये थे। वहां 
काँग्रेस, सिख और युनियनिस्ट-पार्टी--तीनों मिलकर लीग से ज्यादा थे। इसलिए 
वहाँ इन तीनों की सम्मिछित पार्टी बन गयी और मंत्रिमण्डल इनका ही वना, लीग 
का नहीं। सिन्व में लीग और दूसरे दछों का प्रायः वरावरी का मुकावछा था। 
कहा जाता था कि छींग के साथ तीन अगरेज भेम्बरों के मिल जाने पर भी दुसरों का 
एक या दो अधिक बहुमत था। पर सिन्ध के गवर्नर ने छीग को ही मिनिस्ट्री बनाने का 
निरमंत्र० दिया। वहाँ लीगी मिनिस्ट्री वती जिसके सम्बन्ध में अब भी कहा जाता 
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हैँ कि उसके साथ बहुमत नहीं है। केवल एक बंगाल में ही युरोपियनों के साथ मिलकर 
लीग का बहुमत था। वहाँ भी छीगी मिनिस्ट्री बनी। वाकी सभी सूबों में काँग्रेसी 
मंत्रिमंडल बने। विहार में पुराने चारों मिनिस्टर आरम्भ में नियुक्त हुए। श्री 
जगलाल चौधरी १० वरस की सजा पाकर जेल में थे, इसलिए चुनाव में खड़े नहीं हुए 
थे। श्री वाबू, अनुग्रह वावू और डाक्टर महमूद अपनी नियुक्ति होते ही उनको जेल 
से निकाल लाये और चौथी जगह पर उनको नियुक्त करा दिया। कुछ दिनों के बाद 
पाँच मिनिस्टर और भी नियुक्त किये गये। इस वार बिहार में नव “मिनिस्टर काम 
कर रहे हैं। * 


१५६--गो-सेवा-सम्बन्धी - कार्य 


महात्मा गांधी बहुत दिनों से गो-सेवा-सम्बन्धी अपने विचार प्रकाशित करते 
आ रहे हैं। सावरमती-आश्रम में और सेवाग्राम में भी गोशालाएँ चलती आयी हें। 
सेठ जमनालाल बजाज की देख-रेख में, वर्धा के पास ही नालवाड़ी में, श्री रावाकृष्ण 
वजाज कई बरसों से गोशारा चला रहे हैं। पारनेरकरजी ने गांधीजी के विचारों के 
अनुसार गो-सेवा का विशेष अध्ययन और सक्रिय अनुभव प्राप्त किया हैँ। अपने मरने 
के कुछ दिन पूर्व सेठ जमनालालजी ने गो-सेवा को अपना एक मुख्य कार्यक्षेत्र बना 
लिया था। उन्होंने वर्धा में इसके लिए नालवाड़ी की गो-शाला को केन्द्र वगाकर एक 
संस्था कायम कर ली थी। इसकी स्थापना के समय वहाँ एक सम्मेलन हुआ था 
जिसमें विशेषज्ञ लछोग दूर-दूर से आमंत्रित होकर आये थे। में भी हाजिर था। 
में सव प्रवृत्तियों का कुछ-क्रुछ अध्ययन्त करता आया था। पर गो-सेवा पर मेंने विशेष 
ध्यान नहीं दिया था। में इसके महत्त्त और उपयोगिता को भली भाँति समझ गया 
था; पर कोई सक्रिय अनुभव मेंने नहीं पाया था। श्री वालुंजकर द्वारा संचालित नाल- 
वाड़ी के चर्माठय को भी जानता था। जब-तव वहाँ जाकर उसे देख आया करता था। 
गोशाला के साथ चर्मालय के सम्बन्ध को समभता भी था। इस विषय पर जब-तब 
कुछ लेख भी लिखे थे। गोशालाओं को, विशेषकर दरभंगे की गोशाका को, इस 
ओर प्रवृत्त करने का प्रयत्न भी किया था। इतना होते हुए भी में गो-सेवा-संघ का 
सदस्य नहीं वना था और न ऐसी किसी संस्था के साथ कोई विशेष सम्बन्ध ही 
जोड़ा था। 

१९४६ के आरम्भ में वर्धा से श्री जानकीदेवी वजाज और श्री राधाक्ृष्ण 
बजाज का पत्र आया कि इस वार के गो-सेवा-सम्मेछत का में सभापति बनूँ। उसमें 
यह नी लिखा थ। कि पृज्य वापुजी की भी इच्छा है कि में यह पद स्वीकार करूँ। 
यों तो थी जानकीदेवी जी का कहना ही काफी था, तिस पर पूज्य बापु की आज्ञा : 
मेंने स्वीकार कर लिया। ठीक समय पर वर्धा पहुँच भी गया। वहाँ पद के भार को 
मेंनालने के छिए इस विपय पर कुछ विशेष ध्यान देना पड़ा। सम्मेलन में अच्छे- 
बच्छे विज्येपज्ञ आये थे, जिनमें सर दातार सिंह, छाछा हरदेवदास (हिसार, पंजाब) 
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और मध्मप्रान्त के सरकारी विशेषज्ञ श्री शाहीजी मुख्य थे। वहीं पर सब बातों को' 
देख-सुनकर और विहार से गये हुए दरभंगा-गोशाला के प्रतिनिधि से बातें करके यह 
निरचय कर लिया गया कि इस तरह का काम बिहार में भी किया जाय तथा इसके 
लिए एक प्रान्तीय गो-सम्मेलन किया जाय। इसी निश्चय के अनुसार पटने में एक 
गो-सम्मेलन हुआ जिसमें बिहार की सभी गोंशालाओं की ओर से प्रतिनिधि आये। 
इनके अतिरिक्त दूसरे लोग भी आये। सर दातारसिह, लाला हरदेवसहाय, दिल्‍ली 
के सैयद रहीमतुल्लाह काजी (हिन्दू-मुस्लिम गो-रक्षा-सभा के सभापति) , -रावरूपिडी 
के नजीर अहमद शरवानी और बिहार-गवर्नमेण्ट के विशेषज्ञ लोग, जो' गोन्सेवा में 
दिलचस्पी रखते हें, आये। में ही सभापति बनाया गया। भागलपुर के रायबहादुर 
वंशीधर ढानढनिया स्वागताध्यक्ष थे। पटना सिटी की गोशाला में सम्मेलन हुआ। 
श्री जानकीदेवीजी भी पधारीं। 

मेंने विषय का विशेष अध्ययन करके एक लम्बा भाषण लिखा। विशेषज्ञों ने 
तथा दूसरों ने उसे बहुत पसन्द किया। सम्मेलन ने निश्चय किया कि सूबे भर की 
गोशालाओं और पिजरापोलों का एक संघ कायम किया जाय, उसके साथ सभी 
गोशालाओं को सम्बद्ध हो जाना चाहिए, संघ का एक स्थायी दफ्तर भी रहना चाहिए 
जिसकी रजिस्ट्री करा ली जाय और संघ के दफ्तर की देखरेख में नमूने के लिए एक 
आदशं गोशाल्य खोली जाय | इन्हीं निएचयों के अनुसार दफ्तर खुल गया। सदाकत- 
आश्रम में एक छोटी गोशाला भी हो गयी। उसको बढ़ाकर आदर्श गोशाल। का रूप देने 
का प्रयत्न किया जा रहा है। आशा हैँ कि दरभंगा-गोशाला के प्रवन्धक श्री धर्मपालसिह 
के परिश्रम और लगन से यह काम आगे बढ़ निकलेगा। यह एक नया काम है। इसका 
भार मेंते उन मित्रों के भरोसे पर लिया जिन्होंने इसमें काफी दिलचस्पी दिखलायी हूँ। 

में गो-सेवा को धामिक दृष्टि से नहीं फेंलाना चाहता। भारत की आर्थिक 
स्थिति को ध्यान में रखकर ही इसकी आवश्यकता और उपयोगिता को समभता हूँ। 
इसी तरह से हम इपतमें उनकी भी मदद पा सकते हें जिनमें इसके लिए बेसी धामिक 
भावना नहीं है जैसी हिन्दुओं, जैनों और सिखों में पायी जाती हैँ। में मानता हूँ कि 
यही आथिक लाभ और उपयोगिता की भावना कुछ काम कर सकती हैं और सफल भी 
हो सकती है। निरी धामिक भावना मुसलमानों में देप और हिन्दुओं में आडम्बर 
तथा दम्भ पैदा करती हँ जिससे सच्ची गो-रक्षा और गो-सेवा पीछे रह जाती है और 
दिखावे की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए, मेने अपने भाषण में भी आध्िक दृष्टिकोण 
से ही इस पर विचार किया। मेने वतलाया कि क्रपि-प्रधान देश में गो-जाति और 
गोवंश का कितना महत्त्व हु--किस तरह हम अपने अन्धविश्वास और अज्नान के 
कारण उसकी सेवा के बदले उसका अहित कर रहे हे--दूसरों की सहानुभूति प्राप्त 
करने के वदले उनका द्वेप एवं विरोध मोल ले रहे हैं। हमारा विश्वास हैं कि ठीक वरह 
से, वेज्ञानिक रीति से, यदि इस विषय का अध्ययन और प्रचार किया जाय तो हम 
निस्संदेह सवकी सहानुभूति और मदद पा सकते हैं। 
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उदाहरण के लिए एक मोटी बात ही ले लीजिए। साल भर में वकरीद एक 
या दो दिन हुआ करती हँ। उसी दिन जहाँ-तहाँ मुसलमान कुछ गौओं की कुर्बानी 
किया करते हेँ। इसके लिए बहुत जगहों पर काफी खन-खराबा हो जाया करता है। 
पर हिन्दुओं की दृष्टि इस ओर नहीं जाती कि कसाईखानों में रोज-रोज हजारों गायें 
कत्ल की जाती हँ--विशेषकर लश्करी छावनियो के लिए तो अच्छी-अच्छी गायें ही 
कत्ल की जाती हें। इस महायुद्ध में विदेशी फौजों के लिए तो न मालुम हिन्दुस्तान 
के कितने जानवर कत्ल कर दिये गये। धामिक प्रवृत्ति से प्रभावित होकर कुर्बानी 
करनेवालों के साथ तो इतनी सख्ती और पेट था जीभ के लिए अथवा कुछ पैसे 
कम्यने के लिए कत्ल करने या करानेवालों को कोई पूछता भी नहीं ! बूढ़ी, लंगड़ी 
और बेकार गायों की रक्षा के लिए गोशालाओं में करोड़ों रुपये खर्च किये जा रहे 
हैं; पर इस ओर किसी का ध्यान ही नहीं जाता कि गायें किस तरह एक मुनाफा 
देनेवाला जानवर बना दी जाये कि उन्हें किसी हिन्दू या गर-हिन्दू को न तो बेचने 
की जरूरत रहे और न कत्ल करने की। आज तो गाय के दूध और बचछड़े से जो कुछ 
मिल सकता है उससे अधिक उसे वध के लिए बेच देने से मिल सकता हैं। जो वध 
करने के लिए उसे खरीदता हुँ वह उसके मांस, चमड़े, हड्डी, चर्बी और सींग से 
उससे अधिक पैदा कर सकता हैँ जो वह उसे पालकर उसके दूब-बछड़े इत्यादि से 
पैदा कर सकेगा। इन्हीं कारणों से गो-सेवा में आस्था रखनेवाले हिन्दू भी व के 
लिए गाय बेच डालते हें और वध करनेवाले उसे खरीद लेते हँ। मेरा विश्वास है कि 
गाय यदि - शास्त्रीय ढंग से पाली-पोसी जाय; उसके दूध की वृद्धि की जाय; उसके 
गोवर-मूत्र इत्यादि का ठीक इस्तेमाल किया जाय; उसके मर जाने पर उसके चमड़े, 
मांस, चर्वी, पुट्ठे, हड्डी, सींग इत्यादि का ठीक उपयोग किया जाय; तो गोपालून 
नुकसान के बदले मुनाफा देनेवाला पेशा हो जाय। 

इसी विचार और ध्येय को सामने रखकर काम करना है। केवल बहुत दूध 
देनेवाली गाय, जिसके बछड़े हल जोतने और गाड़ी खींचने के काम के योग्य न हों, 
ऐसे ही देशों में काम दे सकती है जहाँ बेलों से मांस-छाभ के सिवा दूसरा काम नहीं 
लिया जाता--जहाँ बछड़े भी केवल मांस के लिए हीं पाले जाते हैं, जैसे हिन्दुस्तान 
में खस्सी। पर हिन्दुस्तान में--जहाँ छोग गो-मांस नहीं खाते, जहाँ बैलों से दूसरे 
बहुत-से आवश्यक काम लिये जाते हैं, जहाँ बलों के बिना किसान का कोई काम चेल 
ही नहीं सकता--हमें ऐसी गायें चाहिए जो काफी दूध भी दें और अच्छे बछड़ठे भी। 
यह तो नस्ल पर ध्यान देने से ही हो सकता है। हमारे देश के छोग इस विषय पर 
काफी ध्यान देते थे। वे जरूरत के मुताबिक मवेशी भी पैदा कर लेते थे। आज भी 
हम देख सकते है कि एक नस्ल के जानवर बहुत वॉक ढो सकते हैं और बहुत पारश्षम 
के काम भी कर सकते हैं; पर वे बहुत तेज भाग नहीं सकते। दुसरे प्रकार के जानवर 
बहुत तेज भाग सकते हैं; पर उतना वो नहीं ढ सकते और न उतना अधिक पररिक्षम 
दी कर सकते हू जितना पहले प्रकार के। कुछ गार्य ऐसी हैं. जो बढुत दूध देती हूं; 
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पर उनके बछड़े उतने अच्छे नहीं होते। कुछ ऐसी हैं जिनके बछड़े तो अच्छे होते हे 
पर वे अधिक दूध नहीं देतीं। भारत का किसान एक गाय दूध के लिए और दूसरी 
बछड़े के लिए नहीं रख सकता। उसको तो एक ही गाय से दोनों काम लेना हैं। इसलिए 
हमको' ऐसी नस्‍्लों को ही प्रोत्साहन देता होगा जो इन दोनों उद्देश्यों की पूर्ति में 
सहायक हो सकें। इस प्रकार की गोशालाएँ हो' जायें जो अधिक दूध देनेवाली 
गायें रखें---जिनसे अच्छे काम लायक बछड़े भी पैदा हो। यदि गो-सेवा का ठीक प्रबन्ध 
किया जाय तो' गाय मुनाफा देनेवाली हो जायगी--उसका वध खुदबखुद बन्द हो 
जायगा। साथ ही, जो गायें वृढ़ी और कमजोर पड़ जायँंगी उनकी रक्षा भी, अच्छी 
गायों के दिये हुए मुनाफे से तथा उनके अपने मांस-चाम इत्यादि के दाम से, हों 
सकेगी। ऐसी अवस्था में ही गो-रक्षा और गो-सेवा में मुनाफा और गोवध में 
नुकसान होगा। तभी सब लोग--चाहे वे हिन्दू हों या मुसलमान, धाभिकभावना से 
उत्तेजित हों अथवा स्वार्थभावना से प्रेरित---गोरक्षा के काम को अपना हितकर काम 
मानने लगेंगे। तभी सच्ची गो-सेवा और यथार्थ गो-रक्षा हो सकेगी। 
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मेने ऊपर कहा हूँ कि जेल जाने के पहले, १९४२ में, वर्घा से लौटते समय, 
इतिहास-परिपद्‌ की बैठक के लिए में काशी में उतर गया था। उस समय इतिहास 
लिखने का काम कई सज्जनों के सपुर्दे किया जा चुका था। कहा जाता था कि अकबर- 
सम्बन्धी एक जिल्द करीब-करीबव तेयार हैं। १९४२ में अकबर के जन्म के ४०० वरस 
पूरे होते थे। ऐसा विचार था कि अकबर के जन्म-दिन पर यह ख़ण्ड प्रकाशित हो 
जाय। जेल जाने के समय तक ऐसा होने में काफी अड़चनें आ गयी थीं। छपाई 
और कागज की दिक्कत तो थी ही, वमवाजियों के कारण कलकत्ता-मद्रास आदि शहरों 
से पुस्तकालयों और संग्रहालयों के सामान भी जहाँ-तहाँ सुरक्षित स्थानों में हटा दिये 
गये थें। इस कारण, सहायक-स्रंथों के अभाव से, पुस्तक लिखने में भी कठिनाई 
उपस्थित हो गयी थी। तो भी में आशा करता था कि पुस्तक प्रकाशित हो सकेगी, 
पर ऐसा हो नहीं सका। मेरी गिरफ्तारी के कुछ दिनों बाद श्री जयचन्द्र विद्यालंकार 
भी गिरफ्तार करके नजरबन्द कर दिये गये। इससे सव काम रुक गया। मेरे बाहर 
निकलने के कुछ पहले ही सर यदुनाथ सरकार और श्री मथुराप्रसाद ने चाहा कि 
_ इतिहास-प्रकाशन का काम फिर चलाया जाय। विद्वानों ने कुछ लिख डाला ही था, 
सिर्फ प्रकाशन की बात थी। दो जिल्दें तैयार थीं। वम्बई के भारतीय विद्या-मन्दिर 
के संचालक श्री कन्हेयालालजी मुन्शी से कुछ वात चली कि प्रकाशन का भार विद्या- 
मन्दिर ले छे; पर अन्त में कुछ तय न हो सका। इसलिए यह प्रवन्ध किया गया कि 
दो जिल्दें जो तैयार हो गयी थीं वे प्रकाशित कर दी जायें---डाक्टर रमेशचन्द्र मजुमदार 
और डाक्टर अलठेकर-लिखित वाकाटक-युग-सग्वन्धी छठी जिलल्‍द तथा श्री नीढकंठ 
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शास्त्री-लिखित गुप्त-कालीन चौथी जिल्‍्द। छठी जिल्द छापाखाने में भेज दी गयी 
थी। जेल से निकलते ही मेने सोचा कि इस काम में विलम्ब नहीं होने देना चाहिए। 
सिमले से लौटते .ही में कलकत्ते गया। वहाँ सर यदुनाथ सरकार तथा डाक्टर 
मजुमदार से भेंट की। सब बातें तय हुई! । एक वार और इसी सम्बन्ध में चन्द घंटों 
के लिए कलकत्ते में ठहरा। छठी जिल्द तो प्रकाशित हो गयी और चौथी अभी 
छापाखाने में हेँ। 

कुछ दिनों बाद श्री जयचन्द्र विद्यालंकार जेल से रिहा हुए। मेंने समझा कि 
अब काम तेजी से आगे बढ़ेगा। पर कुछ कारणों से सर यदुनाथ सरकार रुष्ट हो 
गये। उन्होंने इस्तीफा दे दिया। बहुत कहने पर भी उन्होंने उसे वापस नहीं लिया। 
श्री जयचन्द्र विद्यालंकार भी अभी तक इस काम को पूरी तरह अपने हाथों में नहीं ले 
पाये हैं। इसलिए काम रुका पड़ा है। में इस काम में श्री जयचन्द्रजी की प्रेरणा से, 
अपने स्वर्गीय मित्र श्री काशीप्रसाद जायसवाल की स्मृति के प्रति श्रद्धा के कारण, 
पड़ा था। इतिहास में दिलचस्पी रखते हुए भी अन्य कामों का तना बोभ था कि यदि 
ये बातें न होतीं तो में शायद अपनी प्रेरणा से यह बोक न उठाता। तिस पर सर 
यदुनाथ सरकार का प्रोत्साहन मिला। आज कुछ ऐसी स्थिति हो गयी हैँ कि यह 
मालूम ही नहीं होता कि यह काम कब पूरा हो सकेगा। पर इसे तो पूरा करना ही 
हैं। सभी विध्न-वाधाओं के रहते हुए भी इसे पूरा कराना होगा। आगे ईश्वर जाने । 
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१९४६ के मार्च में ब्रिठिश गवर्नमेण्ट की ओर से घोषणा हुई कि भारत के 
मसले को सुलभाने के लिए भारत-मंत्री लार्ड पेथिक लारेन्स, सर स्टेफर्ड क्रिप्स और 
मिस्टर ए० बवी० अलेकजेण्डर भारत आवेंगे और यहाँ के नेताओं तथा वाइसराय से 
बातें करेंगे। इस वात की घोषणा करते हुए प्रधान मंत्री मिस्टर विलमेण्ट एटली ने यह 
भी कहा कि यद्यपि अल्पसंख्यक लोगों के स्वत्वों की रक्षा का प्रबन्ध किया जायगा, 
तथापि किसी अल्पसंख्यक दल को भारतीय राजनीतिक प्रगति में बाघा नहीं डालते 
दिया जायगा और इंगलेंड इस वात के लिए तयार है कि हिन्दुस्तान आजाद हो जाय--- 
इंगलेंड यह जरूर चाहता हूँ कि हिन्दुस्तान उसके साथ रहे, पर यह निश्चय करने 
का अधिकार कि वह साथ रहेगा या एकदम अलग हो जायगा हिन्दुस्तान को ही होगा। 
इस प्रकार घोषणा बहुत अंजझों में सन्‍तोषजनक मालूम हुई। थोड़े ही दिनों के बाद 
मंत्रिमण्डल के तीनों सदस्य पहुँच गये। वाइसराय से तथा गवर्नमेण्ट के दुसरे उच्च 
कृमचारियों से वातें करने के वाद उन्होंने भिन्न दलों के प्रमुख लोगों से बातें शुरू कीं। 
काँग्रेस के अध्यक्ष मौलाना आजाद तथा महात्मा गांधी से भी उनकी वातें हुईं। इस 
तरह सब दलों के लोगों से बातें करते बहुत दिन छूम गये। तब उन्होंने काँग्रेस के 
प्रेंसिडेप्ट और छीमग के प्रेमिदेंप्ट को छिखा फि वे अपने-अपने चार-चार प्रतिनिधि 
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दें जिनके साथ बैठकर वे सिमले में बातें करना चाहते हैं। दोनों पक्षों के आठ आदमी 
और वाइसराय को मिलाकर वे चार आदमी सिमले में एकन्र हुए। कई दिनों तक 
बातें होती रहीं, पर कुछ फल नहीं निकला। इस पर उन्होंने कान्फ्रेन्स खत्म करके 
घोषणा की कि दिल्‍ली में वे देश के सामने अपनी योजना रखेंगे। सब लोग दिल्‍ली 
वापस आ गये। दिल्‍ली छौटकर उन लोगों ने गवर्नमेण्ण की ओर से १६ मईवाला 
वक्तव्य निकाला जिसमें अपनी योजना देश के सामने रखी। 
योजना के मुख्य तीन भाग थे। पहले में युक्तियुकत कारणों के साथ उन्होंने 
मुस्लिम लीग की पाकिस्तान की माँग को अव्यवहाय्य॑ बतलाया और कहा कि यह 
नहीं हो सकता है---इसलिए भारत का विधान ऐसा होगा कि उसमें भारत के सूबों 
का एक संघ बनेगा जिसमें देशी रियासतें भी शरीक हो सकेगी; इस केन्द्रीय संघ के 
अधिकार में तीन विभाग होंगे--फौज और बचाव, विदेशों के साथ सम्बन्ध रखनेवाले 
मामले, रेल-तार इत्यादि; इन तीनों विभागों के लिए जो रुपयों की जरूरत हो उसको 
वसूल कर लेने का अधिकार भी होगा--अन्य विषयों में सूबों को स्वतन्त्रता रहेगी। 
जो ऐसे विषय हें जिनका कहीं जिक्र न हो और जो बच गये हों वे सब सृबों के 
अधिकार में होंगे। दूसरे भाग में उस विधान-निर्माण-समिति की योजना बतलायी 
गयी, जिसके जिम्मे विधान बनाने का काम सपुर्दे किया जायगा। तीसरे में तत्काल 
गवर्नमेम्ट कायम करने की बात कही। 
वक्तव्य में यह स्पष्ट कह दिया गया था कि भारतवर्ष को अधिकार होगा 
कि वह यदि चाहे तो ब्रिटिश साम्राज्य से अपने को अलग कर सकता हूँ। विधान- 
निर्माण-सभिति के संगठन का रूप निम्नलिखित प्रकार का होगा। सभी प्रान्तों की 
असम्बलियाँ अपने-अपने प्रान्त की आबादी के प्रत्येक १० छाख पर एक आदमी को 
चुन लेंगी और ये लोग ही विधान-निर्माण-समिति के सदस्य होंगे। उस चुनाव में 
मुसलमान सदस्य तथा पंजाब में सिख सदस्थ अपनी जाति के प्रतिनिधि अलूग-अलूग 
वोट देकर चुनेंगें। वाकी सव लोग इकदूठे ही वोट देकर प्रतिनिधि चुनेंगे। दिल्ली- 
अजमेर-मेरवार के प्रतिनिधि वे ही लोग समभे जायेंगे जो वहाँ से चुनकर इस समय 
केन्द्रीय असम्बली में भेजे गये हे और कुर्गे तथा बलूचिस्तान के प्रतिनिधि अलग से 
चुन लिये जायेंगे। ये लोग मिलकर देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधियों से वात करके तय 
कर लेंगे कि उनके कैसे और कौन प्रतिनिधि होंगे। उनकी संख्या भी १० लाख आवादी 
पर एक प्रतिनिधि के अनुपात में ही होगी। इस प्रकार ब्रिटिश भारत के कुल २९२ 
प्रतिनिधि होंगे जिनमें २१० गैर-मुस्लिम, ७८ मुस्लिम और ४ सिख होंगे। सूबे तीन 
भागों में विभकत होंगे। पहले विभाग में मद्रास, वम्बई, युक्‍तप्रान्त, बिहार, मध्यप्रान्त 
और उड़ीसा होंगे। दूसरे विभाग में पंजाव, पश्चिमोत्तर सीमाप्रान्त, सिन्ध और 
बलूचिस्तान तथा तीसरे विभाग में वंगाल और आसाम होंगे। ब्रिटिश भारत की 
विधान-निर्माण-समिति की प्रारम्भिक बैठक में सभी सदस्य शरीक होंगे। उस बैठक 
में सभापति इत्यादि पदाधिकारी चुन लिये जायेगे और कार्यपद्धति निश्चित कर ली 
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जायगी। इसके बाद तीनों विभागों के सदस्य अरहूग-अलग वैठेंगे। उनमें से प्रत्येक 
अपने विभाग में सम्मिलित सूबों के लिए विधान तैयार करेगा! तव वह इस बात 
का निश्चय करेगा कि उस विभाग के लिए किसी सम्मिलित विधान की भी आवद्यकता 
हूँ या नहीं, और यदि हूँ तो उसके क्या विपय होंगे और उसका क्‍या रूप होगा। अन्त 
में विधान-निर्माण-समिति की फिर बैठक होगी जिसमें देशी रजवाड़ों के प्रतिनिधि 
भी शरीक होंगे और अखिल भारतीय संघ का विधान तेयार किया जायगा। विधान 
तैयार हो जाने के बाद जब उसके अनुसार प्रान्तों की असम्बलियों का चुनाव हो जायगा 
तब प्रत्येक सूबे को अधिकार होगा कि वह यदि चाहे तो अपनी असम्बली के बोट'से 
जिस विभाग में वह सम्मिलित किया गया हे उसमें शरीक न रहकर अलग हो जाय। 
अल्पसंख्यक जातियों के स्वत्व-संरक्षण के लिए एक अलग समिति बनायी जायगी 
जिसमें उनके प्रतिनिधि रहेंगे और जो संरक्षण के उपाय और तरीके बतावेगी; उसके 
निशचयों पर विधान-निर्माण-समिति विचार करके विधान में उचित प्रबन्ध रखेगी। 
तत्काल के लिए वाइसराय फिर नये सिरे से अपनी कौन्सिल की नियुक्ति करेंगे और 
उसमें यथासाध्य भारत के विभिन्न दलों के प्रतिनिधियों को रखेंगे। यद्यपि १९३५ 
का विधान आज बदला नहीं जायगा और उसके अनुसार वाइसराय के हाथों में ही 
अन्तिम अधिकार रहेंगे तथापि जहाँ तक हो सकेगा, कौन्सिल की राय से ही काम 
चलाया जायगा और उसमें यथासाध्य हस्तक्षेप नहीं होगा। 

इस योजना में किसी भी दल की सभी माँगें मंजूर नहीं की गयी थीं और न सब 
एकवारगी नामंजूर ही की गयी थीं। सब दलों को कुछ न कुछ देकर खुश करने का 
प्रयत्त किया गया था! लीग की पाकिस्तान की माँग नामंजूर तो की गयी थी, पर 
उसके साथ ही सुवों को इस तरह तीन विभागों में बाँट दिया था कि जिन सूबों को 
मुस्लिम लीग पाकिस्तान में मिलाना चाहती थी उनको दो विभागों में रख दिया था 
और वाकी सूर्वों को अलग एक विभाग में। पाकिस्तान की नामंजूरी से लीग नाखुश 
और दूसरे लोग सन्तुष्ट थे; पर इस प्रकार सूबों का विभाजित होना छीग को पसन्द 
था और वह इस विभाजन में पाकिस्तान के बीज देखने लगी। दूसरे छोग इस विभाजन 
को नापसन्द करते थे और इसमें पचरी की उस बारीक नोक को देखते थे जो आगे 
चलकर आहिस्ता-आहिस्ता धर करती हुई शायद फिर पाकिस्तान का रूप धारण कर 
लेगी। इस वात से यह विरोव और भी तेज हो जाता था कि इन दोनों मुस्लिम 
विभागों में पंजाव और बंगाल के वे अंश भी शरीक रखे गये थे जिनमें हिन्दुओं को 
बहुत अधिक आवादी थी तथा आसाम का सूबा भी उसमें शरीक किया गया था, यद्यपि 
आसाम में मुसलमानों की आवादी एक-तिहाई से अधिक नहीं हूँ । 

इस योजना पर विचार करने के छिए वक्रिग कमिटी की बैठक कई दिलों 
तक होती रही। वीच-्चीच में कबिनेट-मिजन और वाइसराय से कांग्रेस-प्रेसिडेण्ड 
तथा कभी-कभी छुछ दुसरे मेम्वरों की मुछाकात भी होती रही। विंग कमिटी ने 
योजना की उन ब्ुटियों की ओर ध्यान भाकपरित किया जिनको बह महत्त्वपूर्ण समझती 
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थी। उसने यह राय जाहिर की कि उसके मत के अनुसार सूबे बाध्य नहीं हैं कि उन 
विभागों में वे सम्मिलित हों जिनमें वे जोड़ दिये गये थे। यह तो जाहिर था कि 
विधान वन जाने के बाद प्रत्येक सूबे को अधिकार होगा कि अपनी असम्बली की 
राय से वह उस विभाग से अलग हो जाय; पर वकिंग कमिटी का कहना था कि उसके 
अलावा विधान बनाने के लिए विभागों की अलग बैठक में शरीक न होने का भी 
प्रत्येक सूबे को अधिकार है। सूबा सरहदी और आसाम, दोनों ही, जबरदस्ती विभाग 
में मिलाये जाने के विरुद्ध थें--इसलिए उनको यह अधिकार मिलना चाहिए कि 
वे आरम्भ से ही विभागों से अछग रह सकें। वकिंग कमिटी का कहना था कि सारी 
योजना के पढ़ने से यही अर्थ निकलता था। 


मिशन ने अपनी सम्मति दी कि उसका इरादा ऐसा नहीं था कि आरम्भ से 
ही सूबे शरीक न हों, पर विधान बनने के बाद सूबों को अछग हो जाने का अवश्य 
अधिकार था। | 

वकिंग कमिटी अपनी राय पर डटी रही । उसने निश्चय किया कि अपनी 
राय के अनुसार वह योजना काम में लायेगी। उधर मुस्लिम छीग ने योजना की कड़ी 
समालोचना की। कहा कि पाकिस्तान नामंजूर करना न्याययुकत नहीं, पर तो भी 
सूबों के विभाजन में वह पाकिस्तान का अंकुर देखती है और अपने ध्येय-साधन के 
लिए वह योजना को मंजूर करती हें। 

इसके वाद कुछ दिनों तक तात्कालिक गवनंमेण्ट के सम्बन्ध में बातचीत चलती 
रही। शुरू में वाइसराय की राय थी कि १२ आदमियों की गवर्नमेण्ट बने जिनमें 
५ मुसलमान, ५ हिन्दू और दो दूसरे हों। काँग्रेस को यह बात किसी तरह मंजूर नहीं 
थी। एक तो, हिन्दुओं और मुसलमानों की संख्या बराबर होती थी, यद्यपि हिन्दुओं 
की संख्य। आवादी में मुसलमानों की संख्या से तिग्रुनी हँ। दुसरे, सिमला-कास्फरेन्स के 
समय, १९४५ की जुलाई में, लार्ड वेवछ की योजना में, ५ मुसलमान और हरिजन-., 
प्रतिनिधि के अलावा, ५ हिन्दुओं को स्थान दिया गया था और दूसरे अल्पसंख्यकों की 
संख्या भी दो से अधिक थी। इस तरहं, केवल हिन्दू-मुस्लिम समानता का ही सवाल 
तन था, बल्कि लार्ड वेवल के प्रस्ताव से भी यह कहीं अधिक वुरा था। वेवल- 
प्रस्ताव को भी काँग्रेस ने, लड़ाई का जमाना होने के कारण, किसी तरह, मंजूर कर 
लिया था। अब वह लड़ाई का जमाना भी नहीं था। उस दबाव से काँग्रेस इस समय 
मुक्त थी, तो वह इसे कैसे मंजूर कर सकती थी? काँग्रेस का विचार था कि १५ 
सदस्यों की गवर्नमेण्ट जब बनेगी तभी अल्पसंख्यकों के यथेष्ट प्रतिनिधि लिये जा 
सकेंगे और सबको सन्तुष्ट किया जा सकेगा। 

वाइसराय ने १२ के बदले १३ की गवनंमेण्ट बनाने की वात कही जिनमें 
५ मुसलमान, एक हरिजन, ५ दूसरे हिन्दू और दो अन्य अल्पसंख्यकों के प्रतिनिधि होते । 
काँग्रेस ने इस भी नामंजूर कर दिया। तव मिशन और वाइसराय ने विज्ञप्ति निकाली 


श्रे८ आत्मकथा 


कि काँग्रेस और लीग दोनों की राय से गवनंमेण्ट बनाने का प्रयत्त विफल हो गया-- 
अब वे अपनी ओर से प्रस्ताव रखेंगे। तारीख १५-६-४६ को उनका प्रस्ताव प्रकट 
किया गया, जिसमें उन्होंने चौदह आदमियों के नाम दिये, जिनको वाइसराय ने 
गवर्नमेण्ट में शरीक होने का निमंत्रण दिया। इनमें पाँच छीगी मुसलमान, पाँच 
काँग्रेसी गर-हरिजन हिन्दू, एक काँग्रेसी हरिजन, सिख, एक ईसाई और एक पारसी 
के नाम थे। बातचीत के दरम्यान वाइसराय ने पंडित जवाहरलालूजी से, जो कभी- 
कभी वहाँ आया-जाया करते थे, नाम पूछे थे। उन्होंने कुछ नाम बताये भी थे। हरिजन 
और दूसरे काँग्रेसी लोगों के, एक के सिवा, वही नाम थे जो पंडितजी ने बताये थे-- 
ईसाई और सिख के भी नाम उनके बताये हुए ही थे--मुसलछमानों में भी चार नाम 
वही थे जो पंडितजी व बताये थे। पर एक गेरलीगी मुसलमान के नाम के बदले में 
लीगी मुसलमान का नाम और एक कांग्रेसी हिन्दू के बदले में दूसरे काँग्रेसी हिन्दू 
का नाम तथा एक पारसी का नया नाम वाइसराय ने दिया था। 
हम इस वात पर विचार कर ही रहे थे कि यह प्रस्ताव स्वीकार किया जाय 
या नहीं कि इसी बीच में मिस्टर जिन्ना से वाइसराय की बातें हुई और उनके कहने 
पर वाइसराय ने उनकी कई बातें मान लीं जो पत्रों में किसी न किसी तरह प्रकाशित 
हो गयीं। इस पर हम लोग चिहुंक गये ! माँगने पर वाइसराय ने अपने पत्र के उस 
अंश की नकल भेज दी जिसमें मिस्टर जिन्ना की माँगों को उन्होंने मंजूर किया था। 
इसमें महत्त्व की वातें यह थीं कि १४ से अधिक गवनंमेण्ट की संख्या नहीं होगी-- 
अल्पसंख्यकों की जो जगहें खाली होंगी उनकी नियुक्ति में लीग की राय छी जायगी-- 
गवर्नमेण्ट कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिसमें छीग का बहुमत भी शरीक न हो। इस 
तरह, गवर्नमेण्ट के संगठन में ही नहीं, उसकी प्रतिदिन की कार्रवाइयों में भी लीग की 
अनुमति के बिना कुछ न हो सकेगा। जब हमारे दिये हुए गेर-लछीगी मुसलमान के नाम 
को वाइसराय ने छाँट दिया और यह साफ हो गया कि पाँच छीगी मुसलमानों की 
संख्या में कमी न हो सकेगी, तो वर्किंग कमिटी यह विचार करने लगी कि कांग्रेस अपनी 
पाँच जगहों में से एक में किसी राष्ट्रीय विचारवाले मुसलमान का नाम दें। हम ऐसा 
सोच ही रहे थे कि वाइसराय का पत्र मिल गया कि मुसछमान का नाम कांग्रेस न दें, 
क्योंकि उसकी मंजूरी नहीं हो सकेगी। वर्किग कमिटी इस स्थिति को कभी मंजूर 
नहीं कर सकती थी; क्योंकि इसके मंजूर करने का अर्थ हो जाता था कि काँग्रेस 
केवल हिन्दुओं की जमायत हैँ और केवल मुस्छिम छीग को ही मुसलमानों का 
प्रतिनिधित्व प्राप्त हूँ। 
सव वातों पर विचार करके वकिंग कमिटी ने तात्कालिक गवर्नमेष्ट बनाने 
की १६-६-४६ वाली योजना को तामंजूर कर दिया। अब उसके सामने प्रइन यह था कि 
विधान-निर्माथ-समिति-सम्बन्धी योजना के बारे में कया किया जाय। उसके दोपों 
ओर त्रुटियों को हम बता चुके थे। उस योजना का जो अर्थ हम निकालते थे वह 
भी बता चुके थे। यह भी हम कह चुके थे कि अपने अर्थ के अनुसार ही हम उससे 
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काम लेंगे। इस प्रकार, यद्यपि अपनी सम्मति के अनुसार उंससे काम निकालने 
की बात कहकर हम एक प्रकार से उसे मंजूर तो कर चुके थे; पर स्पष्ट शब्दों में 
दो-टूक फैसला करके साफ-साफ कुछ नहीं कहा था। इसलिए उस पर एक वार फिर 
विचार करने की जरूरत पड़ी। कमिटी में दो-एक आदमी छोड़कर, जो उसको मंजूर 
नहीं करना चाहते थे, बाकी सभी सदस्य उसे मंजूर करने के' पक्ष में थे--विशेषकर 
महात्मा गांधी तो मंजूरी का जोरों से समर्थन कर रहे थे। इसी समय एक तार आसाम 
से आया जिसमें यह कहा गया था कि बंगाल में विधान-निर्माण-समिति के चुनाव के 
लिए जो नियम बनाया गया हेँ उसके अनुसार प्रत्येक उमीदवार को प्रतिज्ञा करनी 
पड़ेगी कि वह समिति का सदस्थ होना योजना की उस धारा के अनुसार मंजूर करता 
हैँ जिसमें वहुतेरी दूसरी बातों के साथ-साथ सूबों के तीन विभागों का भी जिक्र है। 
इस तार के प्रेषक ने यह अर्थ निकाला था कि उमीदवारों को पहले से ही विभागों 
को मान लेने की प्रतिज्ञा कर लेनी पड़ेगी। आसाम, और हम सभी, विभागों में जाने 
के विरोधी थे ही। इसलिए कुछ शंका पैदा होने लगी, पर अभी कोई राय स्थिर 
नहीं हुई थी; क्योंकि नियम अभी तक पुरे देखे नहीं गये थे--यद्यपि, नमूने के तौर पर, 
भारत-सरकार की ओर से प्रान्तों में जो नियम भेजे गये थे उनकी नकल, हमारे पास 
भी, गवर्नमेण्ट ने भेज दी थी । 

उस दिन का काम खत्म करने का समय हो गया था, इसलिए दूसरे दिन 
के विचार के लिए बात स्थग्रित कर दी गयी। सोचा गया कि इस बीच में हम लोग 
नियमों को भी भली भाँति देख लेंगे। महात्माजी के दिल में उक्त तार के कारण शंका 
हो गयी। प्रार्थवा के समय भाषण में उन्होंने यह वात कह दी। इसका नतीजा यह 
निकलता था कि काँग्रेस उस योजना को भी मंजूर नहीं करेगी। दुसरे दिन हम छोग 
मिले। हम छोगों की राय में नियम का वह अर्थ नहीं. निकलता था जो तार भेजने- 
वाले ने निकाला था। इस बीच में महात्माजी की, कैविनेट-मिशन के छोगों से, भेंट 
हुई। उन्होंने भी यही कहा कि उस प्रतिज्ञा का अर्थ वह नहीं है; पर यदि किसी 
प्रकार से वह अर्थ निकूलता हो और महात्माजी को नियम के शब्दों के कारण कोई 
नेतिक अड़चन माठूम होती हो, तो उसके शब्दों को भी वे बदलवा देंगे और साफ कर 
देंगे; क्योंकि उनका यह कभी आशय था ही नहीं। 

नियम बदल भी दिया गया। हमने इसलिए उस योजना को मंजूर कर लिया। 
इस तरह अब स्थिति यह हो गयी कि काँग्रेस-वरकिग कमिटी ने तारीख १६ मई 
(१९४६) वाली दीघंकालीन योजना को मंजूर कर लिय।। यद्यपि मंजूर करने में 
उसकी ब्रुटियों को नजरअन्दाज नहीं किया और न जो अर्थ वह योजना का छगाती 
थी उसे ही छोड़ा तथापि उसने तारीख १६ जून (१९४६) वाली अन्तरकालीन गवर्न॑- 
मेष्ट-सम्बन्धी योजना को नामंजूर कर दिया। यह निश्चय एक पत्र द्वारा, प्रस्ताव की 
नकल साथ भेजकर, मिशन और वाइसराय को वता दिया गया। उस तरफ छींग ने 


हज. 


दीघकालीन योजना को पहले ही मंजूर कर लिया था और अन्तरकालीन योजना के सम्वन्ध 
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में काँग्रेस के फैसले का इन्तजार कर रही थी। उसी दिन वाइसराय से मि० जिन्ना 
की मुलाकात हुईं जिस दिन काँग्रेस क। फंसला वहाँ भेजा गया था। वाइसराय ने उनको 
हमारा पत्र दिखला दिया। तारीख १६ जून की योजना में एक बात यह लिखी थी 
कि अगर कोई दल उस योजना को न्ञामंजूर कर दे तो भी वाइसराय अन्तरकालीन 
गवर्नमेण्ट बनाने के प्रयत्न को जारी रखेंगे और ऐसे दलों के प्रतिनिधियों की अन्तर- 
कालीन गवर्नमेण्ट बनावेंगे जिन्होंने १६ मई की योजना को मंजूर कर लिया हो। 
अब स्थिति यह थी कि काँग्रेस और लीग दोनों ही ने १६ मई की योजना मंजूर 
कर ली थी, इसलिए तारीख १६. जून की योजना की आठवीं दफा के अनुसार इन 
दोनों दलों के प्रतिनिधि लेकर ही वाइसराय अन्तरकालीन गवरनमेण्ट बना सकते 
थे, और वह वसा ही करना चाहते हे--यह बात उन्होंने उसी मुलाकात में मि० 
जिन्ना से कह भी दी। 

लीगवाले तो इसी उमीद में बैठे थे कि काँग्रेस ने अगर १६ जून की योजना 
नामंजूर कर दी तो अब अन्तरकालीन ग्रवन॑मेण्ट में लीग की ही प्रधानता रहेगी और 
काँग्रेसी लोगों के उससे बाहर रह जाने से लीग के हाथों में ही अधिकार आ जायगा। 
मुलाकात के समय तक १६ जूनवाली योजना को लीग ने भी मंजूर नहीं किया था; 
क्योंकि वह काँग्रेस के फैसले का इन्तजार कर रही थी। वाइसराय की यह बात उनको 
खटकी, तो भी उन्होंने उसी रात को निश्चय किया कि लीग १६ जून की योजना भी 
मंजूर करती है। दूसरे दिन मिशन और वाइसराय ने घोषणा कर दी कि १६ जून 
की योजना काँग्रेस ने नामंजूर कर दी, इसलिए उसकी आठवीं दफा के अनुसार अब, 
काँग्रेस और लीग दोनों के प्रतिनिधियों को छेकर, वाइसराय अन्तरकालीन गवर्नमेण्ट 
बनायेंगे--पर चूंकि मिशन को तुरन्त इँगलेंड वापस जाना हँ और इसके बनने में 
कुछ विलम्ब हो सकता है, इसलिए तब तक केवल सरकारी अफसरों को लेकर ही काम- 
चलाऊ गवनमेण्ट बना ली जायगी। इस निश्चय के अनुसार मिशनवाले वापस चले 
गयें। कामचलाऊ गवनंमेण्ट बना लछी गयी। 

वाइसराय और मिशन के इस फंसले से लीग बहुत रुष्ट हुई। उसके प्रमुख 
लोगों ने कड़े-कड़े वक्‍तव्य दिये। छीग-कौन्सिल की एक बैठक बुलायी गयी। उन छोगों 
का कहना था कि काँग्रेस ने १६ मई की योजना को मंजर नहीं किया हँ--उसकी 
इतनी कड़ी समालोचना की है और उसके अर्थ का ऐसा अनर्थ किया हैं कि वह 
नामंजूरी के वरावर हँ--उसने यह भी अपना इरादा बतला दिया हैँ कि बह सूबों 
के विभाजन को नहीं मानती, जो उस योजना की मौलिक वात है और उसे तोड़ने के 
इरादे से ही वह विधान-निर्माण-समिति में जाना चाहती है। इस बीच में अखिल 
नासतीय कमिटी की वेठक बम्बई में हुई जिसमें नये चुनाव में निर्वाचित सभापति 
पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अध्यक्ष-पद ग्रहण किया। वहां पर कांग्रेस-सोशलिस्ट-दलर 
विरोध के बाद भी कमिटी ते किंग कमिटी के निश्चय का समर्थन कर दिया। 
के बाद सभी सूती में असम्बतियों ते विधान-निर्माण-समिति के सदस्यों की घुन 
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लिया। इस चुनाव में काँग्रेस ने यह नीति बरती कि काँग्रेस के बाहर के भी प्रमुख 
लोगों को उसने चुनवाया। उनके अलावा कुछ और छोग भी चुने गये। मुसलमानों 
म प्रायः सभी प्रान्तों में लीगी सदस्य ही असम्बली में थे, इसलिए प्रायः लीगी सदस्य 
ही चुने गये, क्योंकि मुसलमान ही मुसलमान को चुन सकते थे। सीमाप्रान्त से तीन 
ही मुसलमान चुनें जा सकते थे--मौलाना अबुल कलाम आजाद और खाँ अब्दुल 
गफ्फार खाँ चुने गये। युकतप्रदेश में श्री रफी अहमद किदवई, दिल्‍ली से श्री आसफ- 
अली और वंगाल में श्री फजलुल हक, लीग के वाहर के लोगों में, चुने जा सके। 
विहार में कोई मुसलमान नहीं चुना जा सका। डावटर अम्बेदकर बंगाल से चुने 
गये। मुख्य कांग्रेसी लोग और दूसरे नामी विधानवेत्ता तथा पुराने देशभक्त लोग चुने 
गये। इस प्रकार से विधान-निर्माण-समितति के सदस्य चुन लिये गये। इस चुनाव में 
लीग शरीक रही। उसके भेम्बरों ने अपने प्रतिनिधियों को चुना। मि० जिन्ना पंजाब 
से चुने गये। ५ 

चुनाव हो जाने के बाद लीग-कौन्सिक की बैठक हुई। उसने निश्चय किया 
कि लीग १६ मई और १६ जून की दोनों योजनाओं को नामंजूर करती हँ--अपने 
उन निशुचयों को, जिनमें ये मंजूर की गयी थीं, वापस लेती हे। उसने यह भी 
निश्चय किया कि पाकिस्तान स्थापित करने के लिए वह सीधी कार्रवाई (॥2॥76९ 
2८707) काम में लायेगी। उसने तब तक के लिए अपने भेम्बरों को आदेश दिया 
कि ब्रिटिश गवर्नमेण्ट की दी हुई उपाधियों को वे वापस कर दें। बैठक में गरमागरम 
भाषण हुए जो काँग्रेस और ब्रिटिश गवर्नभेण्ट दोनों के विरुद्ध थे। ऐसा मालूम हुआ 
कि वे दोनों से भिड़ेंगे। इसके वाद ही कांग्रेस वकिंग कमिटी की वेठक वर्धा में हुई। 
उसने फिर साफ डाब्दों में १६ जून की योजना मंजूर कर ली। 

अब वाइसराय के सामने यह स्थिति आयी कि एक ओर काँग्रेस ने १६ मई- 
वाली योजना मंजूर की थी और १६ जूनवाली योजना नामंजूर। लीग ने अपनी 
कौन्सिल की बैठक में दोनों योजनाओं को नये सिरे से नामंजूर कर दिया था। इस- 
लिए १६ जून की ८वीं दफा के अनुसार छीग को छोड़कर अब अन्तरकालिक गवर्नभेण्ट 
बनाना लछाजिमी हो गया। वाइसराय ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को अन्तरकालिक 
गवनंमेण्ट के निमित्त अपने प्रस्ताव उपस्थित करने के लिए लिखा। पंडितजी ने मि० 
जिन्ना को दरमियानी गवर्नभेण्ठ में शरीक होने के लिए निमंत्रण दिया, पर उन्होंने 
इससे इनकार कर दिया। तब पंडितजी के सामने इसके सिवा दूसरा कोई चारा 
न रह गया कि लीग को छोड़कर ही दरमियानी गवनंभेणष्ट के लिए नाम सोचें। 
वाइसराय से मुलाकात के बाद उन्होंने नामों को सोचता शुरू किया। इस काम में 
सहायता पाने के छिए उन्होंने वक्िग कमिटी की पारलेमेण्टरी सब-कमिटी की सैंठक 
दिल्‍ली में की । इसके तीन मेस्वर थे---सरदार बल्कभभाई पडेल, मौलामा अवुद् कलाम 
आजाद और में । | 

फा० ८१ 
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१५९---कलकत्ते का दृत्याकाण्ड 


हम लोग इस काम में छगे हुए थे कि कलकत्ते से खबर आयी कि वहाँ 
भर्यकर साम्प्रदायिक दंगा शुरू हो गया हें। लीग की ओर से, अपनी नयी नीति के 
प्रचार के लछिए, १६ अगस्त मुकरर किया गया था। उस दिन सभी जगहों में हड़ताल 
और सभाएँ करने की आज्ञा थी। इसी निश्चय के अनसार कलककत्ते में भी हड़तारू 
वगरह होने की बात थी। बंगारू और सिन्ध में लछीगी मंत्रिमण्डल काम कर रहे 
हैं। इन दोनों सूबों में मंत्रिमण्डल ने उस दिन आम सरकारी छुट्टी दे दी। इस तरह 
सभी दफ्तरों, बंकों इत्यादि को जबरन बन्द कर दिया। काँग्रेस प्रायः २७-२८ बरसों 
से हड़ताल मनाने के लिए दिन मुकरर करती आयी हँ--बहुत हड़तालें पूरी तरह 
कामयाब भी रही हें। पर वह चाहे गवर्नमेण्ट के विरुद्ध रही हो, चाहे गवर्नमेण्ट की 
बागडोर उसके. हाथ में रही हो, उसने गवर्नमेण्ट के अधिकार से इस काम में कभी 
लाभ नहीं उठाया। लीग ने इस पहले अवसर पर उस अधिकार का दुरुपयोग किया। 
इसका विरोध सभी लोगों ने किया। यह खास करके कहा गया कि छूट्टी हो जाने से 
बहुतेरे छोग बेकार रहेंगे और जलस, सभा तथा हड़ताल में इतने बेकार लोग हमेशा 
खतरा पैदा कर सकते हैँं। बंगाछ की धारा-सभाओं में ये बातें हुईं। पर मि० 
सुहरावर्दी प्रधान मंत्री ने एक की भी न सुनी--उलठे यह कहा कि शान्ति बनाये 
रखने के लिए ही छुट्टी दी गयी है। उस दिन सवेरे से ही दुकानें बन्द करवाने में 
जबरदस्ती शुरू हो गयी। उसके साथ-साथ लूट-पाट .और खून-खराबा भी 
जारी हो गया। 

गवर्नमेण्ट ने १६ और १७ अगस्त के दोपहर तक बलवा रोकने की कोई 
विशेष कारंबाई नहीं की। इस बीच में हजारों आदमी कत्ल हो चुके और हजारों 
मकान लूटे और जलाये गये। उसकी रोक-थाम की कोशिश की गयी, पर उपद्रव बहुत - 
आगे बढ़ चुकने के बाद ! चार दिनों तक खब हत्याएँ और ज्यादतियाँ होती रहीं। 

चुना जाता है कि ६-७ हजार आदमियों का खून हुआ है। सड़कों पर 
दो-तीन दिनों तक लाझशें पड़ी रहीं। ३००० से ऊपर लाशें जहाँ-तहाँ से हटायी गयी 
हैं। यह भी खबर हूँ कि बहुत लाशें जमीन के अन्दर के नाछे में डालर दी गयी हें 
जिनकी दुर्गन्व से रास्ता चलना कठिन दो गया है। इसी तरह जाये हुए मकानों 
के अन्दर और हुगली नदी में कितनी लाशें डाछ दी गयी हैं, इसका पता नहीं। सुता 
जाता हूँ कि हावड्रा-पुल पर से बहुतेरे छोग फेंक और इकेल कर गंगा में इबा दिये 
गयें। बच्चे, बड़े, वेकेस स्वियाँ, किसी पर आतत्तागियों ने दया नहीं की--सत्र उनके 
ऋर कर्मों के शिकार बने हें। आज नर्वा दिन हैँं। अब हालत सुबर रही है। पर 
जब ना छान तार पुछिस क्रा कटा पहाा ढे। ता था इतक-'दकक कुछ न कुछ दादा 
जाता हैं। इस तरह का कन्‍छ आम काकसे में कभी ने हुआ था। शायद नादिरशाः 
के दिल्लीवाले काल-आम के अ्ाबा औरट कटी भारतवर्स के इतिटास में रिसा नई 
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हुआ। इसका भी ठीक पता नहीं है कि उस कत्ल-आम म कितने छोग मारे गये थे। 
लीग के एक प्रमुख नेता सर फीरोज खाँ नून ने एक बार हाल ही में कहा था कि 
वह ऐसी हालत पैदा कर देंगे जैसी चंगेज और हलाकू खाँ ने भी नहीं की थी। 
लीग की सीधी कार्रवाई का कुछ नमूना छोगों के सामने आ गया। उस दिन और 
जगहों में भी जहाँ-तहाँ कुछ होता नजर आया, पर कहीं कोई विशज्ञेप वात नहीं हुई। 
छोटी-मोटी घटनाएँ कलकत्ते के सामने नगण्य हैं। पर अब सुनने में आया है कि ढाका, 
बनारस, इलाहाबाद, रानीगंज, दिल्‍ली तथा दूसरे कई स्थानों में इस समय कुछ न 
कुछ हो रहा हैं। कुछ खून-खराबा इन सभी जगहों में हो रहा हे; पर वहाँ के 
सरकारी कर्मचारी स्थिति सँभमालने में लगे हें। अब तो मि० सुहरावर्दी भी इस काम 
में लगे हें और सबसे शान्ति-स्थापना की अपीले कर रहे हँ। हिन्दी कहावत हँ-- 
सत्तर चूहे खाकर बिल्ली चली हज को।” कलकत्ते के बलवे के सम्बन्ध में 'स्टेट- 
स्मेन' जैसे अँगरेजी पत्र ने, जो हमेशा लीग की हिंमायत करता आया है, जोरों से 
वबारवार लिखा हैँ कि लीगी मंत्रिमण्डल शान्ति कायम रखने में अपने को अयोग्य 
साबित कर चुका, उसे हटना चाहिए। इसी प्रकार की वातें इँगलेंड के बहुतेरे पत्रों 
ने लिखी हें जिनमें टाइम्स” भी शरीक है। देशी पत्रों की तो वात ही क्‍या। किन्तु 
इतने पर भी छलीगवालों के कान में जूँ तक नहीं रेंगी। १९३७-३९ के कांग्रेसी 
मंत्रिमण्डलों के विरुद्ध जिन्होंने बिना कारण इतना वावेला मचाया था वे ही लोग 
आज इस अभूतपूर्व हत्याकाण्ड और भीषण अत्याचार पर, जिसके कराने में अगर 
उनका हाथ साफ-साफ नहीं रहा है तो कम से कम जिस पर से चद्मपोशी उन्होंने 
जरूर की है, विलकुल चुप हैँ। मि० जिन्ना ने केवल इतना ही कहा है कि जिस 
किसी ने वलवा किया हो उसको सजा मिलती चाहिए और चूँकि उनको पुरी रिपोर्ट 
| मिली है इसलिए वह यह नहीं कह सकते कि इसमें किसका कसूर हूँ तथा 
उनको विश्वास है कि लीगी छोग लीग के हुक्म के विरुद्ध नहीं गये होंगे और यादें 
कोई गया होगा तो प्रात्तीय लीग उस पर अनुशासन की कारंवाई करेगी। उनके 
मुख्य पत्र डौन' ने तो जो कुछ हुआ उसे बहुत थोड़ा बताया और देर करके ख़बरें 
छापने के अलावा कई दिनों तक इस विपय पर कुछ लिखा ही नहीं। इस दुर्घटना 
से सारे देश में खलबली हू और घवराहट है। यह्‌ भी सुनने में आया हे कि शुद्ध 
में तो हिन्दू ही मारे गये पर पीछे जब किसी तरह की मदद उनको गवर्नंमेष्ट की 
ओर से नहीं मिली तो उन्होंने भी अपना बचाव किया और अब तो शायद जितने 
मरे हें उनमें अधिक संख्या मुसलमानों की ही होगी। जो हो, चाहे हिन्दू अधिक 
मरे हों या मुसलमान; इसमें शक नहीं हो सकता कि मरनेवालों में सबसे अधिक 
बेकसूर छोय हें, जो दंगे में शरीक नहीं हुए, पर उसके शिकार बन गये ! घन तो 
करोड़ों का वर्वाद हुआ हे--बहुत अंगों में हिन्दुओं का ही धन वर्बाद हुआ और लूटा 
गया हूँ। अभी तक वहाँ तनातनी हैँ। देखें, जागे कलकत्तें में और दूसरे स्थानों में 
क्या होता हें 
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इवर दरमियानी राष्ट्रीय गवर्नसेण्ट की बातचीत चल रही थी, उधर इस 
तरह का खून-खराबा हो रहा था। वाइसराय और पंडित जवाहरलछाछू ने नि३चय कर 
लिया कि इस कारण उस काम में हकावट नहीं पड़नी चाहिए। हम छोगों से राय 
करके पंडितजी ने वाइसराय को दरमियाती राष्ट्रीय गवर्नमेण्ट के लिए नाम दे दिये 
जो आज ही प्रकाशित हो जायेंगे। इन नामों में मेरा नाम भी है। आज से एक 
सप्ताह बाद, सितम्बर के आरम्भ से, ये नामजद लोग गवर्नमैण्ट का काम सँभालने 
लग जायँंगे। आज ही तक यह वृत्तान्त छिखकर समाप्त करना चाहता हूँ। 

यों तो सिमले में भी मेरा नाम दिया गया था। जैसा ऊपर कह आया हैं, 
में बहुत पसोपेश में था। अन्त में पृज्य बापू (महात्माजी) के कहने पर मेंने उसे 
मंजूर किया था। मुझे एक नेतिक अड़चन बहुत सता रही थी। वह यह थी कि उस 
समय लड़ाई चल रही थी। गवनंमेण्ट का भार लेने का अर्थ उस लड़ाई में सहायता 
देना भी होता था। सिमला-कास्फ्रेन्स के भंग होने के थोड़े ही दिन बाद वह लड़ाई 
समाप्त हो गयी। इसलिए, जब कंविनेट-मिशन और वाइसराय से इस बार वातें शुरू 
हुई तो वह नैतिक अड़चन उस रूप में अब नहीं रही, और पहले भी पंडित जवाहर- 
लालजी ने मेरा नाम कह दिया था। इस तरह १६ जून की योजना में सेरा नाम भी 
था, पर उसकी नामंजूरी के बाद वह बात ठल गयी थी। इस बीच में जब फिर 
यह बात चली तो पहले यह भी सोचा गया कि दरमियानी गवर्नमेण्ठ में पंडितजी 
के शरीक हो जाने के बाद में ही मेरठ-काँग्रेस के प्रेसिडेण्ट के लिए खाली रखा जाऊं। 
कुछ ने यह भी सोचा कि विधान-निर्माण-समिति का सभापति में ही बनाया जाऊँ, 
मुझे दरमियानी गवर्नमेण्ट में जगह न दी जाय। मुझे इस विषय' में किसी से कुछ कहना 

नहीं था। जो कुछ भी निश्चय होता, मुझे मंजूर था। पर यदि मेरी अपनी रुचि की बात 

पूछी जाय तो में उन दोनों को अस्थायी गवर्नमेण्ट की मेम्बरी से ज्यादा पसन्द 
क्रता। पर यह बात मेरे पसन्द पर निर्भर नहीं थी। लोगों ने सब बातों पर विचार- 
कर मुझे यही पद देना उचित समझ्ा। मेरा नाम दे दिया गया है। यह सब निश्चय 
दिल्‍ली में मेरे सामने ही किया गया। में आराम करने के छिए पिछानी चछा आया 
था। वहाँ से एक दिन के लिए जयपुर गया था। जयपुर में ही बुलाहद का वार 
मिला। वहीं से दिल्‍छी चछा गया। हमारे बीच जब तामों का निश्चय हो गया तो 
में पिछानी चछा आया। जब तक फिर वृद्वाहट न हो, यहीं रहने का विचार था। 
में समन्‍्य्या था कि च्ावद अगस्त के अन्त तक यहाँ रह सकूगा, क्योंकि इसके पहले 
दरमियानी गवर्नमेष्ट में काम उठाने का समय नहीं होगा । पर यहाँ पदुँचने पर मालूम 
दुआ कि तारीख २७ अगस्त (१९४६) को दी वक्तिग कमिटी की बैठक दिल्ली में 
दोलेवाडी हू जिसमें पूज्य महात्मानी भी आ रहे हूँ, इसछिए अब वहां २७ अगस्त 
वृद्ध द्वी पहुँच जाता जड़री हूँ। 
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पिछले २६ वरसों में दिन-रात कांग्रेस के काम में छगा रहा हूँ। घर पर 
बीमार होकर ही गया हूँ। वहाँ के काम में, भाई के मरने के बाद ही, कुछ थोड़ा 
समय कुछ दिनों तक देना पड़ा था, नहीं तो घर के काम से भी एकवारगी अलह- 
दगी रही है। अपने रहने के लिए कहीं कोई अछूग इन्तजाम नहीं किया। भाश्रम में 
रहा या जब कहीं गया तो मित्रों के साथ। पटने में मृत्युझ््जय के डेरे पर दो-चार 
ही रोज रहा हें। इस तरह एक ही प्रकार का जीवन कटा हूँ। कभी किसी दफ्तर 
में बैठकर काम नहीं किया। कुछ दिनों तक पटना-म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन की 
हँसियत से दफ्तर का काम किया था, पर वह अनुभव इतना कम और थोड़े दिनों 
का था कि उसकी कोई ग्रिनती नहीं हु। काँग्रेस के दफ्तर का काम सँभालना पड़ा 
है, पर वहाँ भी दफ्तर से अधिक जन-सम्पर्क का ही काम किया हैँ और जाहिर हे 
कि वह काम विलकुल दूसरे प्रकार का है। अब एक नये प्रकार के जीवन में प्रवेश 
करना है। पहले तो अपने लिए अरूग खास घर लेना है। उसमें रहने और खाने- 
पीने आदि का इन्तजाम करना होगा। अब रुपये भी वहाँ मुशाहरे के मिलेंगे। मालूम 
नहीं, इस सम्बन्ध में काँग्रेस की ओर से क्या आदेश मिलेगा--हम कितना छेंगे और 
उसे किस तरह खर्च करेंगे। 

इसके बाद, जो जटिल समस्याएँ सामने पेश हें उनका हल किस तरह किया 
जायगा। मारूम नहीं, मुझे कौन विभाग मिलेगा। पहले सुनता था कि कुृपि-विभाग 
और अन्न-विभाग मुझे दिये जायेंगे। पता नहीं कि पंडितजी से वाइसराय' की जो 
बातचीत मेरे चले आने के वाद हुईं उसमें मेरे लिए कौन विभाग सोचा गया। यदि 
वे ही विभाग रहें तो मेरे मन के मुताबिक होंगे। यद्यपि अन्न-संकट वहुत कठिन है 
और इसका इस समय सँभालना आसान नहीं है। 

में चाहता था कि काम शुरू करने के पहले एक वार पटने और रांची से 
हो आता, पर शायद इसका समय नहीं मिलेगा। राँची जाने की बहुत जरूरत हें। 
जनाद॑न का वच्चा चिरंजीवी सुर्यप्रकाश बहुत दिनों से बीमार हैँ। उसे बीमारी 
के कारण वम्बई से पठने बुला लिया था। बम्बई और पटने के डाक्टर उसे आराम 
न कर सके। तब वह राँची भेजा गया है। आज से प्रायः दस महीने हो गये। २॥ 
बरस का वच्चा बहुत कष्ट पाता आ रहा हूँ। प्रतिदिन ज्वर हो आता हैं। खाँसी भी 
बहुत हुआ करती थी। फेफड़े की कुछ शिकायत थी। पर अब सुनते हैँ कि वह कम 
हु। अब काँख में घाव-सा हो आया है। उसको देख छेने की बहुत इच्छा हुँ। जनार्दत 
भी अब वम्बई अपनी नौकरी पर चले गये हूँ। देखें, क्‍या होता है। ऐसी स्थिति में 
तया काम शुरू करना पड़ रहा हैु। 

नये छोगों का साथ होगा, जिनमें बहुतेरे ऐसे होगे जिन्होंने या जिनके साथियों 
ने हमको और हमारे साथियों को जेलों में वन्द रखा--हमारे छोगों के साथ तरह- 
तरह की सख्तियाँ कीं। पर मेरे मन में किसी के प्रति कोई दूसरा नाव नहीं हु और 
में मानता हूँ कि में सवको मिलाकर अपना काम कर सऊहुँगा। पर गवर्मेम्ट के बाहर 
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भी भारी कठिनाइयों का -सामता करना है। न मालूम छीग क्या-क्या करेगी और 
जनता- का रुख क्या रहेगा। यदि हमने सचाई के साथ और निष्पक्ष होकर सबकी 
सेवा की तो फल अच्छा ही होगा। अपना इरादा ऐसा ही हैँ। आगे ईइवर के 
हाथ में हे । 
(समाप्त) गा 
पिलानी 
२४ अगस्त १९४६ 


परिशिष्ट 


मेने संस्मरण लिखना कब आरम्भ किया और यह कैसे लिखा गया, इसका 
जिक्र पुस्तक के १५१वें अध्याय में किया है। पुस्तक के अन्त में यह भी लिखा हैँ कि 
दरमियानी गवर्नंमेण्ट के बनने तक का ही हाल इसमें लिखा गया है। आज से प्रायः 
४ महीने पहले मेने पुस्तक को पूरा किया था। इस बीच में बहुत बातें हो गयी हें 
जिनका महत्त्व है और जिनको इस परिशिष्ट के रूप में दे देना अच्छा प्रतीत होता है। 

तारीख २ सितम्बर १९४६ को दरमियानी गवर्न॑मेण्ट बनी। इसमें १२ मंत्री 
बनाये गये जिनके नाम थे सर्वत्षी जवाहरलाल नेहरू, सरदार बललभभाई पटेल, 
शरतचन्द् बोस, राजगोपालाचारी, आसफअली, डाक्टर मठाई, जग़जीवनराम, सर 
शफात अहमद खाँ, सरदार वलदेवसिह, भाभा, अलीजहीर और में । सरदार बल्लभभाई 
पटेल, श्री जगजीवनराम और में उस समय विड़ला-भवन में ठहरे हुए थे। वहाँ के 
लोगों ने मांगलिक क्रिया के साथ हमको गवर्नमेण्ट हाउस के लिए रवाना किया। वहाँ 
से हम लोग पूज्य गांधीजी के पास गये और वहाँ से और साथियों के साथ गांधीजी 
का आशीर्वाद लेकर वाइसराय के पास अपना काम सँभालने के लिए गये। वहाँ नियमा- 
नुकूल हमको सौगंध लेनी पड़ी। इसमें एक मुख्य वात यह थी कि हम बादशाह जाजें 
और उनके वारिसों के प्रति सच्ची वफादारी बरतेंगे। 

हमारी सारी जिन्दगी ब्रिटिश साम्राज्य से हिन्दुस्तान को मुवत कराने में छूगी 
रही हूँ। अन्त में ब्रिटिश वादशाह की वफादारी की सौगंध कहाँ तक ठीक है, यह 
प्रश्न बहुग। के दिलों में उठा करता है। बात यह है कि ब्रिटिश-विधान में इस प्रकार 
, की सौगंध एक आवश्यक वस्तु हे और प्रजातंत्र का काम प्रजा की मरजी के मुताबिक 
चलना और चलाना भी वसा ही आवश्यक अंग हैँ। राजा प्रजातंत्र की सम्मति के 
विरुद्ध कुछ भी नहीं कर सकता और प्रजातंत्र की सम्मति पारलेमेण्ट द्वारा ही जानी 
जाती है। प्रधान मंत्री उस सम्मति के अनुसार ही काम करता है। राजा उसमें हस्त- 
क्षेप नहीं कर सकता और मंत्रिमण्डल के बनाये हुए भाषण देता हैँ तथा बताये हुए 
काम को ही करता है। एक विधान-शास्त्री ने लिखा हैं कि जो भी कागज प्रधान 
मंत्री पेश करे उस पर राजा को दस्तखत करना ही पड़ता हैँ, यहाँ तक कि यदि 
उसके सामने राजा को फाँसी देने का हुक्मनामा भी पेश किया जाय तो राजा उस 
पर दस्तखत करने से इनकार नहीं कर सकता। इस प्रकार की एक घटना कुछ बर्ष पूर्च 
हुई भी जब राजा अष्टम एडवर्ड को, प्रधान मंत्री वाल्डविन की सम्मति मान कर, गद्दी 
छोड़नी पड़ी । जब वहाँ का विधान ऐसा हूँ तो भारतवर्ष को स्वतंत्र बनाने का प्रयत्न 
इस सौगंघ के विरोध में नहीं माना जा सकता हैं और सब लोगों ने ऐसा ही समता भी 
है। यदि वाल्डविन राजा को गद्ढी छोड़ने की सम्गति दे सकते हे तो भारतीय मंत्री भी 
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उसे हिन्दुस्तान पर से ब्रिटिश सत्ता हटा देने की सलाह, सोगंध के बावजूद, दे ही सकते 
हैं। इसलिए दोनों में कोई विरोध नहीं दीखा और हम सब न सीगंध ले ली। 

मेरे जिम्मे अन्न और खेती विभांग विये गये। अन्न-संकठ सारे देश में जबदंस्त 
था। विशेष करके दक्षिण के उन हिस्सों में जहाँ के लोग चावल ही खाया करते हें। 
१९४५ में वर्षा बहुत कम हुई और धान की फसल बहुत जगहों में, विशेष करके 
दक्षिण में, मारी गयी। जाड़ों में भी पानी नहीं बरसा । इसलिए रबी की फसल भी 
कम हुई। पहले से लड़ाई के जमाने में ही अन्न की बहुत कमी हो गयी थी, क्योंकि 
वर्मा से चावल आना बन्द हो गया था। हिन्दुस्तान के कुछ हिस्सों में वहाँ के लोगों 
के खाने के लिए काफी अन्न नहीं होता है। यह कमी वर्मा के चावल से पूरी होती 
थी। जब उसकी आमदनी बन्द हो गयी तो बड़ी कठिनाई हो गयी। बंगाल के भयंकर 
अकाल के कारणों में यह भी एक था। १९४६ के आरम्भ से ही इसका डर हुआ 
कि इस साल अन्न की बहुत कमी रहेगी और फिर भी कहीं अकाल न पड़ जाय। 
इसलिए भारत-सरकार ने विदेशों से अन्न मँगाने का इन्तजाम सोचा | आजकल दुनिया 
में अन्न संकट हैँ इसलिए एक अन्तरराष्ट्रीय संस्था बनायी गयी हैं जो सभी 
देशों में, जहाँ कुछ भ्धिक अन्न मिल सकता है, पता लगाकर उन देशों में उसे पहुँचवाने 
का प्रबन्ध करती है जहाँ अन्न की कमी है। इस संस्था में भारतवर्ष भी शरीक है 
ओर उससे भारत की ओर से अन्न की माँग की गयी। 

विदेशों में और विशेष करके अमेरिका में यहाँ का समाचार पहुँत्रा। वहाँ के 
भूतपूर्व राष्ट्रपति हुवर सभी देशों में अन्न-संकट की स्थिति देखते-देखते हिन्दुस्तान भी 
पहुँचे । वे यहाँ की बुरी हालत से बहुत प्रभावित हुए और मदद देने की सलाह दी। 
इसके बाद ही कुछ लोग अमेरिका से गैरसरकारी तौर पर यहाँ की हालत देखने आये । 
इनके प्रधान थ डाक्टर शुल्द्ज जो कृषि और अन्न-सम्बन्धी समस्याओं के विशेषज्ञ 
समझे जाते हैँ। वह भी यहाँ की दुर्देशा से बहुत प्रभावित हुए। नतीजा यह हुआ 
कि अन्तरराष्ट्रीय संस्था ने भारतवर्ष के लिए अन्न दिया पर हम जितना चाहते .थे 
उतना नहीं, उससे बहुत कम। इसका कारण यह था कि उनके पास इससे अधिक 
देने को शायद गुंजाइश थी ही नहीं, क्योंकि उनको दुसरे देशों को भी देखना था। 
जिस दिन मेंने इस काम को सँभाला, हारूत बहुत ताजुक थी और डर मालम हंता 
था कि किसी न किसी दिन अन्न थिना छोग मरने छूग जायेंगे। देश और विदेश से 
जो कुछ मिल सकता था उसे देश के भिन्न-भिन्न भागों में जरूरत के मुताबिक बाँटा 
जा रहा था। आते ही मंतर देखा कि पृज्य गांवीजी ने जो कुछ पहले कहा था वहीं 
ठीक हूँ। उन्होंने कहा था कि विदेशों पर हम बहुत भरोसा नहीं कर सकते, क्योंकि 
वहाँ से अन्न छात्रे में हजारों अड्बर्तें पट सकती हैं। हमारे छिए अपने देश और 
अपने लेगों पर ही भरोसा करना ठीक हैं। मेने तुरत्त स्थिति को समझ कर इस बात 
कही अपीड की कि जिससे जो वन पड़े, अधिक अन्न पैदा करने के छिए करें--वितसा 


कम भव्य सच कर सके, कहें भीर जितना बच्चा करके दूसरों के छिट दे सके, ईे 
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विदेशों से जो कुछ आ सकता था उस पर जोर लगाया गया और देझ्ष में 
जो कुछ मिल सकता था और अन्न के खच्चे में जितनी किफायत हो सकती थी, की 
गयी। चिन्तां दिन-रात बनी रहती। यह बात केवल मेरे ही साथ नहीं थी--हमारे 
विभाग के सभी कर्मचारी हमसे भी अधिक चिन्तित रहते थे, क्योंकि अभी तक अकाल- 
मृत्यु से बचाने का भार तो उन पर ही था। में तो अभी आया था। मुझे इस बात 
से बड़ी प्रसन्नता हुई कि मेरे विभागों में मेरे और कर्मचारियों के बीच किसी प्रकार 
का मतभेद नहीं हुआ और सभी मिल-जुलकर अपनी शक्ति भर संकट से देश 
को बचाने के-काम में लगे रहे। सबसे कठिन समय हम, सितम्बर से दिसम्बर 
तक के, चार महीने मानते थे। दिसम्बर समाप्त हों गया । ईश्वर की कृपा 
हैं कि अब तक कोई अन्न विना मरा नहीं है। छोगों की खुराक बहुत कम 
कर दी गयी हू। जो चावल के सिवा गेहँ-मकई कभी खाते नहीं थे, ऐसे अन्न को 
किस तरह खाने के लिए तेयोर किया जाता हे--यह भी नहीं जानते थे, उनको 
भी हम गेह-मकई दे सके हें और चावरू बहुत कम मात्रा में। इस तरह उनको बहुत 
कम खुराक मिली है और ऐसी खुराक मिली है जिसको वह पहले जानते ही नहीं 
थे। तो भी बावजूद इन कष्टों के लोगों ने बहुत ही साहस और धीरज से संकट का 
समय काट लिया है। वरसात मामूली तौर पर अच्छी हुई हैं और धान की फसल 
औसत हैं। अब तो धान छोगों की आँखों के सामने है, कहीं-कहीं खलिहान में 
आ गया हूँ और कहीं-कहीं तो चावल भी तैयार हो गया हैँ । अब, उन हिस्सों के लोगों 
के लिए जहाँ चावछू खाया जाता हे भय कम हो गया हैँ। पर गहँवाले प्रदेशों की 
हालत अब चिन्तित करने लगी हैँ। चावल की कमी के कारण जहाँ तक हो सका, 
वहाँ से गेहूं छेकर चावलवाले प्रदेशों में दिया गया था। उसे अब वापस करना हूँ। 
गेहूं की फसल तैयार होने में अभी कम से कम तीन-चार भहीनों की देर हूँ । इस बीच 
में पत्थर-पानी न मालूम कितनी आसमानी आफकतें आ सकती हैं। विदेशों से, विशेष 
करके अमेरिका से जो गेहें आने की आशा थी वह पूरी नहीं हो रही है, क्योंकि वहाँ 
जहाजों पर काम करनेवालों की और कोयले की खानों में हड़ताल चली है। इसलिए 
गेहूं की कमी हे। रही हैं। जिस तरह ईश्वर ने चावल-संकट को हटाया, आशा हें, 
इस संकट से भी वही चाण देगा। 

थोड़े दिनों के अनुभव ने मेरा यह्‌ विश्वास और भी दृढ़ कर दिया हूँ कि 
भारतवर्प जैसे क्ृपिप्रधान देश को! अपनी खुराक खुद पैदा करनी चाहिए। इसके लिए 
वद्ेशों पर भरसा करना दीक नहीं । यह कोई आसान समस्या नहीं हूँ। हमारी 
भावादा बढ़ती जा रही हे। आवाद होने छायक जमीन अब बहुत वहीँ बची हूं। बहु 
कुछ आवाद हों चुकी है। पहले भी ५-६ करोड़ मत चावल हर साल बाहर से मंग्राना 
पड़ता था। अब आावादी बढ़ जाने से अधिक अन्न की जरूरत हो गयी हूँ नोर बढ़ती 
जायगी। इस कमी को पूरा करने का प्रयत्न करना कृपिविभाग़ को काम है। फिर यह 
भी जाहिर हूँ कि हमारे छोगों को जो भोजन मिछि्ता है वह ऐसा नहीं होता कि 
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उससे उनका स्वास्थ्य उन्नत हो। उसमें बहुत प्रकार की कमी है जिसे पूरा करना 
चाहिए। इसलिए अन्न के अलावा दूध, मछली, मांस, तेल, घी, फल, मूल सब्जी इत्यादि 
सभी चीजों को अधिक मात्रा में पैदा करना आवश्यक हैँ। मेरी दिलचस्पी इन विपयों 
में काफी है और ऐसे प्रयत्न में दिन-रात छगा हूँ कि यह कंसे किया जाय। गवर्नमेण्ट 
तो केवल कुछ मार्ग-दर्शन करा सकती है, सलाह दे सकती हँ--थोड़ी बहुत सहायता 
कर सकती है। पर काम तो जनता का हे। हमारी जनता विशेष करके खेती का 
काम करती है। उसे ही इस भार को सँभालना है। जनता को किस तरह सहायता 
दी जाय कि वह इसे संभाल सके। क्ृपिविभाग का प्रवान होने की हेसियत से 
मर इस जवाबदेही को सँभालने का प्रयत्न तो करता है। सभी कर्मचारी मदद 
कर रहे हैँ, पर काम इतना बड़ा और. विस्तृत है कि प्रायः चार महीनों के 
बाद भी अभी यह नहीं कह सकता कि में यह कहाँ तक कर पाया हूँ और कहाँ तक 
पूरा कर सकूंगा। संकट-निवारण में जनता ने काफी मदद की। मेरी अपील पर हजारों 
लोगों ने खाना कम कर दिया। उन्होंने निश्चय किया कि समय-समय पर नियमित 
रूप से उपवास करके अन्न बचायेंगे और दूसरे प्रकार से सबने मदद की थी। आशा 
है, अन्न की पैदावार बढ़ाने में भी उनकी ओर से वैसे ही मदद मिलेगी। 
लाई वेवल इस बात के लिए बराबर कोशिश में थे कि मुस्लिम छीग किसी 
तरह दरमियानी गवर्न॑मेण्ट में और विधान परिषद्‌ में शरीक हो जाय । हमारी नियुवित 
के थोड़े ही दिनों वाद उन्होंने मि० जिन्ना से पत्रव्यवहार शुरू किया और एक समय 
आया जब पं० जवाहरलाल नेहरू को उनसे बातचीत करनी पड़ी। भोपाक के नवाब 
हव भी बीच में पड़े और इस बात की कोशिश की गयी कि काँग्रेस और मि० 
जिन्ना के बीच कुछ समझौता हो जाय। पर यह प्रयत्न सफल नहीं हुआ। अस्त में 
मि० जिन्ना ने निश्चय किया कि वाइसराय की अनुमति से, काँग्रेस की सम्मति के 
विना ही, वह अपने छोगों को दरमियानी गवर्नमेण्ट में भेजेंगे। हमने तीन जगहें खाली 
कर दीं और मुस्लिम छीग के पाँच सदस्यों की नियवित हो! गयी। इस नियवित के 
सम्बन्ध में कुछ बातें छिख छोड़ना बुरा न होगा। १६ जून १९४६ के वक्तव्य में 
कंविनेट-मिशन और वाइसराय ने कहा था कि वही लोग दरमियानी गवर्नमेण्ट में 
शरीक हो सकेंगे जिन्होंने १६ मईवाले वक्‍तव्य को मंजूर कर लिया हो और चूंकि 
उस समय लोग और कांग्रेस दोनों ने ही उसे मानव लिया था, दोनों के सदस्यों को 
लेकर ही वह दरमसियानी सरकार वनायी जा सकती थी। उस समय कांग्रेस उसमें 
शरीक होते के छिए तेयार नहीं थी इसलिए उस समय दरमियानी सरकार नहीं बनी । 
इससे रुष्ठ हाकर छीग की कौन्सिक ने निदचय किया कि वह अब १६ मई और १६ जून 
दोनों वजतव्यों को स्वीकृति के अपने प्रस्तावों को वापस छे लेती 
सवदूबर मे जब छाई ववछ ने छीग के मम्बरों को मियकत करना चाहा ता 
ने यह दुभा कि क्या छीय ने १६ मईवाले ववतव्य को मंजर कर लिया हैँ या 
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उसकी कारंवाई को पूरा करेगी। हम लोगों के पूछने पर छाडड वेवल ने हम लोगों 
को आश्वासन दिया कि उन्होंने लीग को बता दिया है कि दरमियानी गवर्नमेण्ट में 
शरीक होने का अर्थ ही है कि १६ मईवाले वक्तव्य को लीग मंजूर करती हे । 

दूसरी बात यह थी कि दरमियानी सरकार में शरीक होने के पहले हमने 
यह तय कर लिया था कि हम सब कैविनेट की तरह एक साथ मिल-जुछ कर काम 
करेंगे । इसका अर्थ यह होता है कि हम सब की सम्मिलित जवाबदेही हे अर्थात्‌ हर 
एक मंत्री की कारंवाई के लिए सारी कैबिनेट जवाबदेह होगी और यदि एक को 
हटना पड़े या हटाया जाय तो सारी कैबिनेट हटेगी। इस तरह हर एक मंत्री अपनी 
मर्जी और इच्छा के अनुसार काम न 'करके सब साथ मिल करके काम करेंगे और 
उनको एक दूसरे के विरुद्ध फोड़ा न जा सकेगा। हमने इसी रीति के अनुसार काम 
भी शुरू किया। हमने समझा, यह एक बहुत बड़ा फर्क गवर्नमेण्ट की रीति में होगा, 
क्योंकि इस तरह वाइसराय को हस्तक्षेप करने का मौका बहुत कम रह जायगा। 
बात यह है कि किसी एक के साथ हस्तक्षेप का अर्थ सबके साथ हस्तक्षेप हो 
जाता हैँ और सारा मंत्रिमण्डल टूट जा सकता हैं। 

पहले के एक्जिक्युटिव कौन्सिल के लोग अलग-अलग नियुक्त किये जाते थे 
और एक दूसरे के साथ उनका सम्प्रक वाइसराय के मार्फत ही होता था और एक 
के हटने से दूसरों पर असर नहीं पड़ता था। हमारी नियुक्ति के बाद दफ्तर के 
कामों और कागजों में मंत्रिमण्डल और उसके सदस्यों को एक्जिक्युटिव कौन्सिलर 
और कौन्सिल का सदस्य न कहकर कैबिनेट और कैविनेट-मेम्वर के नाम का ही 
व्यवहार किया जाने छूगा। सभी कागजों में, जहाँ कौन्सिल का नाम था, काट करके 
कैविनेट बना दिया गया। हमारी निजी कार्रवाई भी इसी के अनुकूल होने छगी। 
हम मंत्रिगण प्रतिदिन संध्या के ५ वजे निजी तौर पर मिलते थे और सभी महत्त्वपूर्ण 
विपयों पर, चाहे वह किसी भी विभाग के क्‍यों न हों, बातें कर लेते थे और सबकी 
राय से निश्चय भी कर लिया करते थे। जब छीय के छोगों के आने की बात चली 
तो हमन आशा की कि वही तरीका रहेगा। पर ऐसा हुआ नहीं । 

लीग ने आते ही इन दोनों बातों को नाहीं कर दी। कहा गया कि उसकी 
ओर से ऐसा कोई वचन नहीं दिया गया है कि १६ मई के वक्‍ृतव्य की नामंजूरी के 
निश्चय को वह रह करेगी और उसने यह मंजूर नहीं किया हैँ कि दरमियानी सरकार 
के सदस्य कंविनेट की तरह काम करेंगे। वे इस वात को मानते हें कि जैसे पहले 
की एक्जिक्यूटिव कौन्सिल काम किया करती थी उसी तरह वे अब भी काम करेंगे। 
पं ० जवाहरलालजी के निमंत्रण देने पर कि वे हमारी संध्यावाली कैविनेट की निजी बैठक 
में शरीक हों, उन्होंने इनकार कर दिया। अब अवस्था ऐसी है कि वे लोग और हम 
लोग वाइसराय की उपस्थित्ति में जब कभी कैविनेट की वाजाव्ता वेठक होती हैँ तभी 
मिल सकते हूँ और जो विषय वहाँ उपस्थित होते हूँ उनके सम्बन्ध में जो कुछ कहूता- 
सुनना होता है, वहीं हो सकता हु। 
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इधर दरमियानी सरकार का काम इस तरह चल रहा था, उबर कलकत्ते के 
हत्याकाण्ड के बाद सारे देश में बड़ी खलबली मच रही थी। बम्बई, प्रयाग, ढाका 
इत्यादि अनेक स्थानों में लोगों को छुरे भोंके जा रहे थे और बहुतेरे बेकसुर निरीह 
लोग हिन्दू या मुसलमान होने के कारण राह चलते मारे जा रहे थे। विहार के बहुत 
लोग कलकत्ते में रहा करते हैं। उनमें से वहुतेरे कछकत्ते के हृत्याकाण्ड में मारे गये 
थे और दूसरी तरह से सताये गये थे। जो भाग करके वापस आये उन्होंने अपने और 
दूसरों के दुखड़े सुनाये। इसका असर बिहार के लोगों पर बहुत पड़ता गया। मुजफ्फर- 
पुर जिला के बेनीवाद गाँव से खबर उड़ी कि वहाँ कोई मुसलमान एक हिन्दू स्त्री को 
कलककत्ते से जवर्दस्ती ले आया है। हिन्दुओं की एक भीड़ उस गाँव में गयी और कई 
मुसलमानों को उसने मार डाला और कितनों के घर जला दिये! खबर मिलने पर वहाँ 
के लोगों के साथ गवर्नमेण्ट ने सख्ती की और बहुतेरे गिरफ्तार किये गये और सामू- 
हिक जुर्माना छगाया गया। इस घटना की खबर फैलने पर मुसलमानों में अद्यान्ति 
फेली। कुछ दिनों के बाद जोरों से खवर आयी कि नोआखाली और त्रिपुरा जिलों में, 
जहाँ मुसलमानों की वहुत आबादी है, मुसलमानों ने हिन्दुओं पर हमला शुरू कर दिया 
है। बहुतेरे मारे गये हें और गाँव के गाँव, जहाँ हिन्दू रहते थे, जला दिये गये हे 
और हजारों की तादाद में हिन्दू जबर्दस्ती मुसलमान बना लिये गये हें। वहुतेरी 
स्त्रियों के साथ जबर्दस्ती शादी कर ली गयी है और बहुतेरी भगा या चुरा कर अन्यत्र 
हटा दी गयी हैँं। ये वाकया दो जिलों के कई थानों में फैले हुए थे। पहले तो ठीक 
पता नहीं चला कि इसका फैलाव कितना हैं। हजारों की तादाद में हिन्दू अपने घर- 
द्वार को छोड़कर अथवा सब कूछ बर्बाद होने और लूट जाने या जला दिये जाने के 
बाद भाग करके शहरों में और दुसरे स्थानों में आश्रय लेने आये। उन इलाकों में किसी 
नी हिन्दू के छिए जाना कठिन था, क्योंकि इछाके भर का महासरा कर लिया गया 
था। वहाँ की गवरनंमेग्ट की जिकायत होने छगी कि उसने वलवाइयों को रोकने 
का कोई समुचित प्रवन्ध नहीं किया और जैसे कलकत्ते में वछ॒बाइयों को छोड़ दिया 
गया था चैसे ही वहाँ भी छोड़ दिया गया कि वे मनमानी करें। यह काण्ड कई दिनों 
तक चलता रहा। वहां के और कलछकत्ते के काण्ड में एक बहुत बड़ा अन्तर यह था 
कि कछकते में हिन्दुओं की आवादी वहुत ज्यादा हैं, छेकिन नोआखाली और त्रिपुरा 
में मुसलमानों की । इसलिए कलकत्ते में शुरू में तो हिन्दू खूब पिटठे, पर पीछे उन्होंने 
अपना बचाव जोरों से किया। नोआखालछी और त्िपुरा में ऐसा नहीं हो सका, क्योंकि 
वहां हिन्दू बहुत कम और कमजोर हैं। इन घटनाओं की खबर देश भर में फेल गयी 
और चारों ओर हिन्दुओं में वड़ा रोप पैदा हुआ। | 

इन घटनाओं का नतीजा यह दहुभा कि हिन्दुओं में प्रतिशोव की भावता भर 
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गेयी। उधर मुस्लिम छीगे के नेता छोय और समाचार पत्र दिन प्रतिदित जहर उगछा 
करते थे और हिल्दुओं को बुद्ध के छिए छलछकार रहे थे। पं० जवादरलाहूजी 


पश्चिमोत्तर सीमा प्रान्त में गयन॑मेण्ट के मंत्री की दंसियत से सफर करने गयें। वर्दा 
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के सरकारी राजनीतिक विभाग के कर्मचारी सीधे वाइसराय की मातहत्ती में काम 
करते हेँ। खबर हे कि कुछ हिस्सों में गलत प्रचार से लोगों को उभाड़ा गया और 
कुछ आदमियों ने पंडितजी तथा वादशाह खाँ के साथ केवल बदतमीजी ही नहीं 
की वल्कि और तरह की ज्यादतियाँ कीं। एक जगह तो इतना जबर्देसत हमला हुआ 
कि उन लोगों की जान किसी तरह से बची और वादशाह खाँ के हाथ में इतनी 
चोट आयी कि हड्डी टूट जाने के कारण महीनों तक पट्टी बाँध रखने की जरूरत 
हो गयी। पर वावजूद इस तरह की दुर्घटनाओं के पंडितजी की यात्रा बहुत सफल 
रही और वहाँ के लोगों ने उनका बहुत स्वागत किया--प्रेम और उत्साह दिखलाया। 
इस वात का भी असर देश के हिन्दुओं पर काफी- पड़ा। उनको ऐसा जान पड़ा कि 
मुस्लिम लीग हिन्दुओं को ब्रिटिश के साथ मिल करके दवाना चाहती हैँ और 
दवाती जा रही हैं। 
विहार में भारी वलवा शुरू हो गया। कई जगहों में छोटी-मोटी घटना को 
लेकर हिन्दू बड़ी तादाद में मुसलमानों के गाँवों पर हमला करने लूगे। पटना-जिला 
के कई थानों के कितने ही मुसलमान मारे गये, कितनों के घर जछाये गये और कितनों 
के साथ करता का व्यवहार किया गया। यह आग मुंगेर और गया जिलों के कई 
थानों तक पहुँच गयी। छपरा में तो इसका आरम्भ ही हुआ -थ!, जहाँ पहले शहर 
में और पीछे कुछ गाँवों में बहुतेरे मुसलमान मारे गये। दिल्ली में इन दुर्घटनाओं 
की खबर मिली । पंडित जवाहरलाल और सरदार बब्लभभाई--जो बंगाछ की हालत 
देखने कलकत्ता गये थे--पटने में वापसी के समय रुक गये। उनके साथ मि० लियाकत- 
/ अछी और सरदार निइतर भी गये थे। वे लोग भी रुक गये। सरदार वल्लभभाई 
और मि० लियाकतअली तो दिल्‍ली के काम से वापस आ गये, पर पंडित जवाहर- 
लाल और सरदार निश्तर विहार में ठहर गये। में भी हवाई जहाज से वहां पहुँचा। 
हमारे मंत्रिमण्डल के छोग बहुत जोरों से दौड़-धूप कर रहे थे और पुलिस से जहाँ 
तक हो सकता था, वलवा रोकने का प्रयत्न कर रहे थे। फौज की मदद भी माँगी 
थी जो कुछ देर के वाद पहुँची। पंडित जवाहरलाल और में दोनों दौड़-धूप करने 
लगे। उधर जब गांधीजी को खबर मिली तो उन्होंने घोषणा की कि यदि विहार में 
वलवा न रुका तों वह आमरण अनशन करेंगे। इस समय गांधीजी नोआखाछी में 
हिन्दुओं और मुसलमानों के बीच सद्भाव पुनः स्थापित करने के लिए गये हुए थे । 
वहीं से उन्होंने यह्‌ घोषणा की। नतीजा यह हुआ कि विहार में वछ॒वा एकबारगी 
जल्द वन्द हो गय। पर जितना हो चुका था वह वहुत और भयंकर था। कितने 
मारे गये, इसका ठीक पता अभी तक नहीं छगा है, पर इसमें कोई सन्देह नहीं कि 
उनकी संख्या हजारों की हैँ। मुस्लिम छींग के छोगों ने तो बहुत बढ़ा करके संख्या 
बतायी हूँ जौर मि० जिन्ना ने ३०,००० के आँकड़े को घोषित किया है।यह तो 
बिलकुल गरूंत है और मेरे अनुमान में- इसके दशमांश को मान छेना गलत न होगा। 
संख्या जो भी हो, इसमें शक नहीं कि बहुत जुल्म और करता की गयी हूँ जिसके 
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लिए सबको लज्जित होना चाहिए। आपस के मेल-जोल के प्रयत्न में बहुत बड़ा 
धक्का लगा है-। इन बलवों के कारण हजारों की तादाद में मुसलमान भाग करके 
शहरों और ऐसे स्थानों में, जहाँ वे अपने को सुरक्षित समझते हैँ, आ गये ह। वहाँ 
उन लोगों के रहने, खाने इत्यादि का प्रवन्ध गवर्नमेण्ट कर रही है और मुस्लिम लीग 
के वहुतेरे काम करनेवाले पहुँच गये हें। बलवा तो चन्द दिनों के वाद ही रुक गया, 
पर उसका नतीजा तो अभी तक आँखों के सामने हे और बहुत दिनों तक रहेगा। 
इसी त्तरह की भयंकर घटना मेरठ-जिला के गढ़मुक्तेशवर के मेले के समय 

हो गयी। वहाँ भी वहुतेरे मुसठमान मारे गयो और पीछे मुसलमानों ने हिन्दुओं से 
उसका कुछ बदला चुकाया। इस समय खबर हूँ कि सीमागप्रान्त में भी, हजारा जिले 
में, कुछ कवीलों का लइकर हिन्दुओं पर हमले कर रहा है। बहुतेरे शहरों में छराबाजी 
तो कम-वेश जारी हें ही। एक भयंकर स्थिति है । 

इस वार मेरठ में ही काँग्रेस होने की बात थी। जब गरढ़मुक्तेशवर की दुर्घटना 
हुई तो ऐसा शक होने लगा कि वहाँ काँग्रेस नहीं हो सकेगी। पर स्थिति समर गयी 
ओर काँग्रेस का जलसा हुआ। हाँ, जो समारोह होने को था वह नहीं हुआ। काँग्रेस 
के साथ होनेवाली प्रदर्शनी और अनेकानेक दूसरी संस्थाओं की सभाएँ नहीं हुई । 
काँग्रेस में भी दर्शकों को आने से रोक दिया गया और केवल प्रतिनिधियों को ही 
आने दिया गया। तो भी समारोह तो हो ही गया और कुछ न कुछ दर्शक आ ही 
गये। आचार्य कृपलानी के सभापतित्व में सफलतापूर्वक काँग्रेस समाप्त हुई। महत्त्व के 
दो प्रस्ताव हुए। एक में भारतवर्ष में प्रजातंत्र (॥२९८७ए४०)८) कायम करने की बात 
कही गयी ओर दूसरे में विधान परिषद्‌ को विधान-सम्बन्धी आदेश दिय गये। 

हम दिल्‍ली से ही मेरठ गये थे। वहाँ से छोटते ही मालूम हुआ कि ईंगलेंड 
के मंत्रिमण्डल ने काँग्रेसी नेता पं० जवाहरछालर और सरदार वल्लभभाई को, सिखों 
के नेता सरदार वलदेवरसिह को और छींग के नेता मि० जिन्ना तथा मि० लियाकत- 
अली को बुलाया है। हम लोगों की समझ में यह नहीं आया कि हमको क्‍यों बुलाया 
जा रहा हैं, क्योंकि हमने तो १६ मईवाले वक्‍तव्य को मान करके काम शुरू कर 
ही दिया हँ। केवल छीग ने अभी तक अपनी अस्वीकृति के निश्चय को नहीं बदला 
हैँ। अब विधान परिषद्‌ की वेंठक का समय नजदीक आ गया था, क्योंकि वह ९ 
दिसम्बर से होनेवाली थी और यहू बात २७ नवम्बर को पेश हुई थी। हम छोगों 
ने तो पहले यह कहा कि हमारे जानते वहाँ जाने की कोई जरूरत नहीं हैँ, क्योंकि 
हमारा जो मतभेद विलायती मंत्रिमण्डल के साथ १६ मई के बवतव्य के अर्थ के 
सम्दन्व में था वह उनको माछूम ही हूँ और वहाँ जाने से उसमें कोई फर्क नहीं 
पड़नेवाला हैं, पर तो नी यदि वे वलावेंगे ही तो हम चछे जायेंगे। प्रधान मंत्री मि० 
अटली का वार आया कि जदूर भा जाइए और ९ दिसम्बर तक विधान परियद की 
कार्रवाई शहू होने के पहले ही वापस चछे जाइए॥ छीग ने पहले तो जाने का तिश्वय 
ऋर छिया, पर जब मि> जिम्मा झो माऊछम दुआ कि कांग्रेस को ऊुछ आइवासन दिया 
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गया है तो उन्होंने जाने से इनकार कर दिया। वह उस समय कराची में ही थ। 
वाइसराय वहाँ पहुँचे और दानों में कुछ बातें हुई और वह्‌ भी जाने के लिए तैयार 
हो गये। इस प्रकार पं० जवाहरलाल, सरदार बलदेवर्सिह, मि० जिन्ना और मि० 
लियाकतअली वाइसराय के साथ हवाई जहाज से इँगलेंड गये। 

कैबिनेट मिशन और वाइसराय ने वारबार आइवासन दिया था कि १६ मई 
के वक्‍तव्य' में कोई परिवर्तन या परिवर्धन नहीं किया जायगा। पर इस बार उन्होंने 
उसमें परिवर्धत और परिवर्तन दोनों ही किये और यद्यपि यह कहा जाता है कि केवल 
उस वक्तव्य का अर्थ साफ कर्‌ दिया गया है और उससे कुछ भी ज्यादा नहीं किया 
है फिर भी इसमें शक नहीं कि कुछ नयी बातें कही गयी हैं और कुछ पहले कही गयी 
बातों में जोड़ा गया है। इस वार लंदन में जो वातचीत हुई उसका नतीजा तारीख 
६ दिसम्बर १९४६ का वक्‍तव्य हैँ जिसके सम्बन्ध में उपरोक्त परिवर्तन और परिवर्धन 
की बातें कही गयी हैं। इस सम्बन्ध में विचार करके अपनी राय प्रकट करने के 
लिए अखिल भारतीय कमिटी की एक विशद्येप वेठक वुलायी गयी। 

ऊपर कहा जा चुका हैँ कि ९ दिसम्बर को विधान परिपद्‌ की बैठक का 
निशचय कर दिया गया था और उसके सदस्यों के पास निमंत्रण भेज दिये गये थे। 
इसलिए वह वेठक की गयी। उसकी वैठक के लिए केन्द्रीय धारा सभा के चौगोल में 
एक भाग, जिसमें पुस्तकालय था, खास तौर पर बहुत अच्छी तरह सजवा करके 
तैयार किया गया था। विशेष करके 'उसमें ऐसा प्रवन्ध किया गया था कि सदस्यों 
की वोली की प्रतिध्वनि, जो ऐसी इमारतों में स्वाभांविक है, न होने पावे। इसके 
लिए अनेक प्रकार के वैज्ञानिक प्रवन्ध किये गये हैँ और सदस्यों को दिल्‍ली की सरदी 
से बचाने के लिए स्थान को गर्म रखने का प्रवन्ध है। वहाँ ९ दिसम्बर से विधान 
परिषद्‌ का काम शुरू हुआ। 

इसके सम्बन्ध में पहला प्रश्न यह उठा था कि जब तक स्थायी सभापति का 
चुनाव न हो। जाय तव तक परिपद्‌ की कारंवाई का संचालन कौन करे। निश्चय 
हुआ कि सदस्यों में जो सबसे अधिक वयोवृद्ध हों वही अस्थायी सभापति हों। हमारे 
विहार के डाक्टर सच्चिदानन्दर्सिह ही सबसे अधिक वयोवृद्ध निकछे। इनकी उम्र 
और सर हरिसिह गौड़ तथा श्री प्रकाशम्‌ की अवस्था में थोड़ा ही अन्तर था, पर 
वह सबसे बड़े निकले। इसलिए उन्होंने ही सभापति का आसन ग्रहण किया और दो- 
तीन दिनों तक--जव तक स्थायी सभापति का चुनाव नहीं हुआ, वड़ी खूबी के साथ 
काम चलाया। 

अब यह प्रइन उठा कि स्थायी सभापत्ति किसको नियुक्‍तत किया जाय। 
ऊपर कह चुका हूं कि दरमियानी गवरनंमेण्ट में हम छोगों की नियुक्ति के पहले विचार 
हुआ था कि मुझे इस काम के लिए रख छोड़ा जाय और दरभमियानी गवर्नमेप्ट में 
मुर्के न भेजा जाय। पर अन्त में यह विचार बदल दिया गया और मुझे वहाँ नियवत 
कराया गया। इंगछेंड जाने के पहले हम लोगों ने पंडित जवाहरलालजी से बातें की 
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थीं और सोचा गया था कि काँग्रेस के वाहर के किसी योग्य व्यवित को ही चुन 
ठीक होगा। सर गोपालस्वामी आयंगर का नाम भी सामने आया था। वह यो 
और अनुभवी व्यक्ति हँ और इस विपय में उन्होंने काफी दिलचस्पी ली हैं। : 
काँग्रेस के नहीं हँ यद्यपि चुने जाने में काँग्रेसी सदस्यों ने उनकी मदद की हैँ। ८ 
परिपद्‌ के इजलास के लिए लोग आने लगे तो सदस्यों का विचार हुआ कि मु 
यह पद दिया जाय। उन्होंने आपस में बातें कीं और मालूम हुआ कि बहुत लो 
की यही इच्छा थी। मुझे पहले इसका पता नहीं था, पर लोग एक एक करके मे 
पास पहुँचने लगे और जोर देने छूगे कि में इस पद को स्वीकार करूँ। मेरे साम 
बड़ी कठिनाई यह थी कि दो विभागों का काम मेरे जिम्मे था और वह मेरे लि 
काफी था। उस पर यह काम भी उठाना बहुत भारी हो जायगा। मेने इस विचा 
ते इसे पहले इनकार कर दिया। वकिंग कमिटी में यह बात पेश हुई और मेंने य 
प्रश्न उपस्थित किया कि यदि मुझे यह पद लेना पड़े तो दरमियानी गवनंमेण्ट मे 
मुझे मुक्त कर दिया जाय। इस पर कोई राजी नहीं था। परिपद्‌ के सदस्य इ 
बात पर तुल गये थे कि मुझे ही यह भार दिया जाय। अन्त में मजबूर होकर औ 
ठरते-डरते मेने इस भार को भी लेना मंजूर किया। मेरा नाम पेश हुआ और : 
सर्वंसम्मति से चुना गया। लोगों ने बधाई देते समय मेरे सम्बन्ध में बहुत कुछ कहा 
पर में तो भार से दवा जा रहा था और अब भी बही हालत हैं। इधर तो चर 
दिनों की ही वेठक रही है। काम चलछा लिया हैं और विशेष करके कोई विरोध य 
जटिल प्रश्न अभी तक सामने नहीं आया है। देखें आगे कैसे निभता है। ईश्वर हूं 
सझायेगा। 
ऊपर कहा गया हैँ कि ६ दिसम्बर के वक्‍तव्य पर विचार करने के लिए अखि- 
भारतीय कमिटी की बैठक बुठायी गयी । वह ५-६ जनवरी १९४७ को हुई और उसः 
निश्चय किया कि १६ मई वाले वक्तव्य का जो अर्थ ६ दिसम्बर के वक्‍तव्य में छगाय 
गया है उसी के अनुसार काम किया जाय । हाँ, किसी सूबे या भाग के साथ जोर-जवर्दस्त 
हम वर्दाइत नहीं करेंगे और जब कभी ऐसा होता दीखेगा तो हम उसके विरोध में ज॑ 
उचित समकेंगे, करेगे। देखें अब भी मुस्लिम छीग विधान परिषद्‌ में शरीक होती है य 
हीं। उसे या ब्रिटिश गवर्नमेण्ट को अब काँग्रेस के साथ कोई झिकायत १६ मई वें 
धयनव्य के सम्बन्ध में नहीं रहनी चाहिए। पर देखना हे वह करते क्‍या हें 
इधर तो विधान परिषद की बैठक होने छगी, उधर मेने काशी-हिन्दु-विश्वः 
विद्यालय में दीक्षान्त भापण देने का पहले से ही वचन दे रखा था। उम्रक छिए १५ 
ससम्बर को वहां जाता पड़ा। हवाई जहाज से पंडित जवाहरछाछूजी के साथ 4८ 
गया। उनको डाकठद की उपाधि दी गयी और मेने दीक्षान्त भाषण दिव्रा। हिस्‍दई 
पिख-मियादय ३० वरसों से चछ रहा हूँ। आरम्भ में पृम्य माउऊबीयनी का विवाद 
था कि वहाँ हिल्‍्दों दारा ही शिक्षा दी जाव। पर विश्व-विद्यालय की स्थीकना के 
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को माध्यम बनाना पड़ा था। नागपुर की नयी युनिवर्सिटी ने निश्चय कर लिया हैं 
कि वहाँ शिक्षा का माध्यम हिन्दी और मराठी हो। बहुत लोगों को हिन्दू-विश्व- 
विद्यालय की यह त्रुटि बहुत खटकती हे। उसकी रजत-जयन्ती के समय महात्मा 
गांधीजी ने हिन्दी के अभाव और अँगरेजी के प्राचुय्यं की टीका की थी। मेंने अपने 
भाषण में इस वात पर जोर दिया कि अब कोई कारण नहीं हैँ कि हिन्दी को माध्यम 
क्यों नहीं बनाया जाय, क्योंकि अब पाद्य-पुस्तकों की कमी नहीं है और जो कमी 
हो भी वह श्षीक्न पूरी की जा सकती हूँ। में जहाँ तक समझ सका, उपस्थित जनता 
ने इसे पसन्द किया। मालूम नहीं, अधिकारी लोगों का क्या विचार होगा। 

इस बार विश्वविद्यालय का समावतंन संस्कार एक बड़ी विशेषता और महत्त्व 
रखता हूँ। इसके निर्माता, कर्ता-धर्ता महामना पूज्य पंडित मदनमोहन मालवीयजी का 
देहावसान हाल ही में हो गया है। एक महान्‌ कमेंठ योगी संसार से चला गया है। 
विश्वविद्यालय तो चिरकालू तक उनका स्मारक बना रहेगा ही। पर स्वराज्य प्राप्ति 
के प्रयत्न में भी उनका हिस्सा उतना ही बड़ा रहा हुं। वे तीन बार काँग्रेस के सभा- 
पति हुए थे और मतभेद रहते हुए भी उन्होंने काँग्रेस को कभी नहीं छोड़ा। जब- 
जब काँग्रेस कठिनाई में पड़ी, उन्होंने अदम्य उत्साह के साथ उसकी सहायता की। 

हिन्दू महासभा के तो मालवीयजी एक प्रकार से जन्मदाता और प्राण ही थे। 
धामिक उत्थान के लिए हिन्दुओं की उन्होंने जो सेवा की वह भअवर्णनीय है। 
सभी देश-सेवकों के साथ प्रेम और दया का भाव उनके लिए स्वाभाविक था। उनके 
उठ जाने से एक प्रकार से देश सूना हो गया है। उनके अन्तिम दिन कुछ विपत्तियों 
के कारण दु:खपूर्ण हो गये थे। ज्येष्ठ पुत्र पं० रमाकान्त मालवीय की मृत्यु से बहुत 
धक्का लगना स्वाभाविक हैँ, पर अन्तिम दिनों तक वह देश को नहीं भूले और आज 
की. परिस्थिति से चिन्तित और प्रसन्न दोनों ही थे। उनके जीवन से हमको बहुत 
कुछ सीखना हैँ और वह हमारे सामने मार्गप्रदर्शक का काम करता रहेगा। 

इसी प्रकार की एक भारी क्षति बिहार में पृज्य बाबू ब्रजकिशोरप्रसाद की 
मृत्यु से हुई है। इधर अस्वस्थता के कारण कई वरसों से वह सार्वजनिक कामों में 
भाग लेने से बिलकुल असमर्थ हो गये थे और देश तथा सूबे को उनकी सेवा से 
वंचित हो जाना पड़ा था। पर जो सेवाएँ वे पहले कर चुके थे उनक्रों स्मरण करके 
कोई भी देशवासी और विशेष करके विहारी इस क्षति से दुःखित हुए बिना नहीं 
रह सकता। मेरे लिए तो बड़ी चोद है। वह तीक्ष्ण बुद्धि, अटल दुढ़ता और पैनी 
दूरदर्शिता, वह महान्‌ त्यागशक्ति और निःस्पृहता, वह अनुपम प्रसिद्धि से बचने का 
निश्चय, वह निर्भयता कहाँ देखने को मिलेगी ? जब हम विहार के छोग सार्वजनिक 
जीवन को केवल मनोरंजन का साधन मान करके उसमें कुछ थोड़ा समय लगा देना 
ही काफी समझते थे, उन्होंने हमारे सामने अखंड सेवा की बात रखी और हममें से 
बहुतेरों को उस द्त में त्रती वनाया। हम में जब कभी कमजोरी आयी तो उन्होंने 
अपने अटल निश्चय से हमको अनुप्राणित किया और बत में ढीलापन लाने से बचाया। 

फा० ८३ 


द््प्ट आत्मकथा 


किसानों की सेवा का आरम्भ उन्होंने उस समय किया जब नीलवरों का बोलवाछा था और 
उनके विरुद्ध आवाज उठाना खतरे से खाली नहीं था। जब मेने एप्ट्रेन्स की परीक्षा पास 
की थी तभी से उनका प्रेम मेरे साथ हो गया था और मेरे जीवन की प्रत्येक कठिन 
घड़ी में वह बराबर सहायता करते रहे। उस सम्बन्ध ने इधर उनकी पुत्री के साथ 
मृत्युझअजय के विवाह के कारण कुछ और रूप. भी बारण कर लिया था। पर साव॑ं- 
जनिक जीवन में इसका कोई असर नहीं था। भाई की मृत्यु के वाद वह एक प्रकार 
से मेरे घर के कारबार में भी मदद देने लगे थे और देते रहते यदि स्वयं अस्वस्थ 
होकर अक्षम न हो जाते। इसलिए उनके देहावसान का समाचार सुनकर में दिल्ली 
में बहुत दुखी हुआ। पर महात्माजी ने जो सांत्वना का तार उनके पुत्रों को भेजा 
था वह मेरे लिए भी सहायक हुआ। उन्होंने लिखा था कि उनके शरीर की जो 
दुरवस्था हो गयी थी उसमें उनका देहावसान सुखद होना चाहिए, न कि दुः:खद और 
आत्मा तो अमर हैं ही। उसके लिए चिन्ता करना व्यर्थ है। बात ठीक है और जैसा 
कृष्ट उनको देखकर हुआ करता. था वह अब नहीं होगा) ईश्वर उनके लड़कों. की 
मदद करे। 

उनके भ्राद्ध के अवसर पर मृत्युञ्जय की स्त्री विद्यावती दरभंगे, जहाँ उसके 
भाई और माता हैं और जहाँ उनकी मृत्यु हुई थी, गयी। मृत्युअ्जय भी गये थे पर 
श्राद्ध के बाद उसे वहाँ छोड़कर पटने चले आये। “चन्द दिनों के बाद ही न मालूम 
उसकी क्या हो गया और वह एकाएक एक-दो दिनों की बीमारी में ही चर बसी। 
मृत्युझ्जय बीमारी की खबर पाते ही पटने से दरभंगा के लिए रवाना हुए, पर 
उनको रास्ते में ही उसके देहान्त की खबर मिल गयी। में विहार में हिन्दू- 
मुस्लिम दंगों की खबर पाकर पटने जा रहा था और रवाना होने के समय समाचार 
मिल्ला। में वहाँ चछा गया। बच्चों का कोछाहुछ और स्त्रियों का रोना-पीटना सुना। 
मृत्युझजय उसी दिन दरभंगा गये हुए थे। दो दिनों के बाद वहाँ से दाह-क्रिया करके 
छोटे। में पदटना-जिला के गाँवों में हिन्दू-मुस्लिम-दंगा रोकने के काम में छगा रहा.। 
जहां इतने छोग मारे गये थे और इतने घरों में शोक और कोलछाहुल था वहाँ अपना 
शोक एक प्रकार से छर्मा कर दवा-सा गया। में पटने में बहुत दौइ-बूप के कारण 
बीमार पड़ गया। इससे चन्द्र दिनों तक ठहर जाना पड़ा। इसी बीच में श्राद्ध का 
काम भी समाप्त हआा। . 

एक दो महीनों के अन्दर यह दूसरा शोक था। रांची में बढ़त दिनों तक 
कष्ट सहकर बच्चा प्रकान चछा गया। जब बीमारी बहुत बढ़ी तो मक्के टेछीफोन से 
दिादी में खबर ही गई। में जाने की तेयारी कर ही रहा था कि खबर आयी कि 
बद चंदा गया। यह बड़त बड़ी चोट हैं। 


गया था। बड़ चाव 
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जी तक नोजद है और जब बाद आती दे तो भांसू जा दी 
जाते हू। क्षत् यद दुसरी चोद सिदब काछ से छगायी हू। पट क्रिया दया जाय ? जना- 


7 चच्धमती तथा सार्टजड़ की दया क्या कह। दस अदलों को चछा जाना दी 
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होता है तो आते ही क्‍यों हैं? भगवान्‌ की लीला समझ में नहीं आती। एक तरफ 
विपत्ति पर विपत्ति और दूसरी तरफ एक पर एक काम के बोझ का बढ़ता जाना। 
इतना भी समय नहीं मिलता कि दुःखी परिवार के लोगों के साथ कुछ समय विताऊँ। 
पर में जानता हूँ कि इसमें भी ईश्वर का ही हाथ है। वह जो चाहे करे और करावे। 

दिल्‍ली का जीवन कई बातों में नया जीवन है। दफ्तर का काम करने का 
पहले-पहल मौका हुआ है।- सुना है कि लोग मेरे काम से सन्तुष्ट हैं। अभी तक 
देश जो अन्न-संकट में पड़ा रहा है उससे रिहाई तो . नहीं हुई है, पर कुछ हालत 
सुधरी जरूर है। दक्षिण में चावल की कमी के कारण जो भय था वह अब कम 
हो गया है, पर उत्तर में गेहूँ की कमी के कारण बढ़ता जा रहा हूँ। में नहीं जानता 
कि मेंने खास क्या किया, जिसके लिए मुझे बधाई या ख्याति मिलनी चाहिए। पर 
लोग सन्तुष्ट हैं और अनेकों मानते हैँ कि मेने परिस्थिति को सँभाला है। यदि 
कर्मचारी और जनता साथ न देती तो कोई भी कुछ नहीं कर सकता था। में तो 
कर ही क्या सकता था? यहाँ का जीवन मेरे लिए. बिलकुल एक नया अनुभव है। 
मकान बहुत बड़ा है, पर उसमें जगह बहुत कम है, क्योंकि कमरे बड़े-बड़े” पर संख्या 
में कम हैं। अहाता बहुत बड़ा और फूल-गुल से सुसज्जित है। तरकारी की खेती की 
गयी है और अपनी उपजायी तरकारी हम लोग इस्तेमाल कर रहे हें। पर खर्च काफी 
पड़ता है। जब से आया हूँ, इतना वफ्ला रहता हूँ कि मित्रों से मिलने-जुलने का भी 
समय नहीं मिलता। कहीं आना-जाना तो बहुत मुश्किल से हो सकता है। अब तो 
और भी कठिनाई बढ़ गयी। पर ईइवर की दया है कि स्वास्थ्य काम दे रहा हैं 
और अभी तक कोई ऐसी हालत नहीं हुई है कि काम रोकना पड़े। यदि स्वास्थ्य: 


ने साथ दिया, जैसा अभी तक रहा है, तो ईश्वर चाहेगा तो विधान परिषद्‌ के 
अध्यक्ष का काम भी किसी तरह से चला ले जाऊँगा।' 


>> 


दिल्ली, 
८ जनवरी १९४७ 


